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| संस्कृत गद्य-साहित्य का उद्भव और विकास 
य १. विषय-प्रवेश 

प्राचीन साहित्य में गद्य का भ्रभाव--संसार की प्रत्येक भाषा के प्राचीन- 
साहित्य में प्रायः गद्य का ग्रभाव और पद्य का बाहुल्य पाया जाता है । इसका कारण 
सम्भवतः यह है क्रि हमारी बोलचाल की भाषा के गद्यमय होते हुए भी साहित्य में 
भाषा का प्रायः वह रूप रहता है जिसमें विशेष सौन्दर्यं हो और जो स्मरणीय हो । 
पद्य की भाषा लय और ताल में बंधी हुई होती है, जिस गुण के कारण वह सहज 
ही लोगों को श्राकृष्ट कर लेती है तथा उसका स्मरणा करना भी स्पृहणीय और सुगम 
होता है । श्रत्यधिक प्राचीन काल में, जब लेखन-कला का विकास नहीं हो पाया था, 
स्मरणीय रूप का और भी अधिक महत्त्व रहा होगा, क्योंकि उस समय सम्पूणं सुन्दर 
रचनायें केबल वाणी श्रौर स्मृति के माध्यम से ही सुरक्षित रखी जाती थीं) ) कोई 
कवि श्रपनी रचना को मौखिक रूप से ही प्रकट करता था ग्रौर श्रोता वाणौ के 
माध्यम से उसका प्रसार करता था । इंसी प्रकार परम्परया, केवल वाणी के माध्यम 
'. से ही, वे रचनायें चलती ग्राई होंगी । ऐसी स्थिति में पद्यबद्ध साहित्य का भ्रधिक 
„स्थायित्व प्राप्त करना स्त्राभाविक है । 

ह “सस्कृत-भाषा भी उपयु क्त बात का ग्रपवाद नहीं है । संस्कृत के दो रूपों 
(१. कदि, २. लौकिक) में, जो प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद के रूपों में हमें उपलब्ध 
होता है वह केवल पद्य में ही है ग्रौर उत्तरकालीन साहित्य में भी पच्च का बाहुल्य है ।) 
ऋग्वेद के संवादात्मक यूक्तों के विषय भें अमन विद्धान्‌ भ्रोल्डनबर्ग का यह मत अवश्य 
है कि उसमें बीच-बीच में गद्य भाग भी रहा होगा जो समय के प्रवाह में लुप्त हो 

चका है । 
..... प्राचीनतम उपलब्ध संस्कृत-गद्य--हमें संस्कृत भाषा का प्राचीनतम गद्य 
।. रूप क्ृष्शा-यजुर्वेद के गद्यात्सक ' भागों में देखने को मिलता है जहाँ इसकी मात्रा 
-पद्यात्मक भाग की अपेक्षा कम नहीं है । कृष्णा-यजुवद की सभी शाखाओं--तैत्तिरीय, 
| काठक, मंत्रायणी आदि में पर्याप्त गद्य है। शुक्ल-यजुवेद में भी कूछ गद्यात्मक मन्त्र 
हैं, जिन्हें यजू षि कहा गया हे कृष्ण-यजुव्रेद का गद्य वैदिक कर्मकांड की व्याख्या 
* से सम्बेन्धित होने के कारण प्रायः ब्राह्मण-भन्यों को शैली का है। काल-कम में कुछ 
© आगे चलकर हमें प्रथवंवेद में गद्य के दर्शन होते हैं जहाँ गद्य सम्पूरां ग्रथववेद का 
` लगभग छठा भाग है । भ्रथर्ववेद के अनन्तर ब्राह्मण-प्रन्यो का समय आता है जिनका | 
रूप ही प्रायः गद्यात्मक है। ४ 
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२. वेदिक साहित्य में गद्य का विकास 


7 वेदिक साहित्य की सीमा--वैदिक साहित्य में चार वैदिक संहिताश्रों-- 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ग्रथबंवेद के श्रतिरिक्त इनके ब्राहाणा-ग्रन्थों, ग्रारण्यकों, 
उपनिषदों और वेदाङ्गों को सम्मिलित किया जाता है । वेदाङ्ग ६ हैं--शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द रौर ज्योतिष इन सभी से सम्बन्धित साहित्य वेदिक 
साहित्य की सीमा सें ग्रा जाता है। इसके बाद के रामायण, महाभारत, पुराणों 
तथा श्रलंकृत शैली के परवर्ती काव्यों को लौकिक साहित्य में सम्मिलित किया 

जाता है। 2 कन 
वंदिक साहित्य में गद्य--जेसा कि पहले कहा जा चुका है, वेदिक साहित्य 
| का प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद हमें इस समय पूणां रूप से पद्य में ही उपलब्ध होता है । 
गद्य का प्राचीनतम उपलब्र्ध प्रयोग शुक्ल यजुवेंद और कृष्णा यजुर्वेद में है । कृष्ण 
' यजुर्वेद में मन्त्रों के विनियोग और यज्ञ-सम्बन्धी क्रियाश्रों की व्याख्या तथा प्रशंसा का 
भाग गद्य में है जो प्रायः अधिक मात्रा में है । श्रथवंवेद के १५वें श्रौर १६वें काण्ड में 
| गद्यांश पाये जाते | ह्षाह्मण-ग्रन्थों का अधिकांश भाग गद्य में ही है । प्राचीन माने 
जाने वाले उपनिषदे बृहदारण्यक, 'छात्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय ्रौर कौषीतकी भी 
- प्रायेण गद्यमय हैं । उपनिषदों का परवर्ती संक्षिप्त सूत्र-शँली में रचा हुआ साहित्य भी 
` गद्यमय ही है। 
: ब्राह्मणा-ग्रन्यों का गद्य ब्राह्मणों का कार्ये वेदिक स्तुति श्रौर प्रार्थना में 
“` किये जाने वाले विधि-विधान की व्याख्या करना है । कर्म-काण्ड सम्बन्धी विवेचना 
करना इनका मुख्य उद्देश्य है | यज्ञ अनुष्ठान की विधियों के साथ-साथ कहीं-कहीं 
' वैदिक मन्त्रों की व्याख्या एवं यज्ञ-क्रिया से सम्बन्धित बहुत से क्लिष्ट एव ग्रस्पष्ट 
` शब्दों की व्युत्पत्तियाँ भी इनमें दी गई हैं। साथ ही ग्रमैक परम्परा-प्राप्त प्राचीन 
ग्राख्यानों का वर्णन किय! गया है । यह सारा कार्य गद्य में हौ किया गया हैक 
्रा्मण-्रन्थों के गद्य का विशिष्ट शैली है जिमका लौकिक संस्कृत के गद्य 
में प्राय: ग्रभाव है । जहाँ आख्यानों में वक्ता के प्रतिपाद्य विषय को प्रायः उसी के 
शब्दों में रखा गया है, श्रतः वर्ण तात्मक भागों में प्रायः संवादों जैसा श्रानन्द प्राप्त 
होता है। भाषा बोल-चाल जैसी है ग्रतः 'ह 'वाव' “वे” 'खलु' शादि ्रव्ययों के प्रयोग 
. का बाहुल्य है । शैली समास-रहिल और सरल है, और वाकय छोटे-छोटे हैं । ब्राह्म” 
_ ग्रन्थों की आषा पाशिति-व्याकरण के नियमों का थनुसरण नहीं करती जिससे इसको 
' प्राचीनता सिद्ध होती है । 
कु _ €ब्राह्मणों के पिछले भाग को आरण्यक कहा जाता है जिसमें कर्म काण्ड के 
रश या | पर ज्ञान-काण्ड प्रधान हो गया है । श्रारण्यकों में यज्ञों की रहस्यात्मक व्याख्या 
शे भाषा भी गद्यमय ग्रौर सरल है, किन्तु यह लौकिक संस्कृत के प्रथि 
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उपनिषदों का गद्यः---उपनिषद्‌ यद्यपि ब्राह्मणों के ही अन्तिम रूप हैं 
किन्तु इनका प्रतिपाद्य ब्राह्मणों के ग्रारम्भिक विषय से नितान्त भिन्न है । जहाँ 
ब्राह्मणों में वैदिक कर्मकाण्ड का ही विवेचन श्रीर ग्राख्यान है वहाँ उपनिषदों में . 
प्रारप्यकों हारा दिखलाई गई दिशा- ज्ञान मार्ग का चरम विकास हुआ है । कर्म 
काण्ड का विरोध न करते हुए भी उपनिषदों में उसकी उपेक्षा की गई है श्रौर भ्रधिक 
भेल ज्ञान-काण्ड पर ही दिया गयां है। ऋषियों में, यहाँ, सत्य की खोज के प्रति 
श्राकुल जिज्ञासा लक्षित होती है, वहाँ उन्होंने संसार की प्रवतंक शक्ति को श्रपने भ्रन्तर 
में ही खोज निकाला है । 

उपनिषदों सें प्राचीन उपनिषद्‌ बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय ग्रौर 
कौषीतकी, जिनक्रा समय बुद्ध के पूर्व है, प्रायः गद्य में हैं इनकी भाषा ब्राह्मण- 
ग्रन्थों की भाषा के समीप है | केनोपनिषद्‌ का कुछ भाग गद्य में और कुछ पद्य में 
है । श्रर्वाचीन उपनिषंदों में भी “प्रशन” “मंत्रायणी' और 'माण्ड्क्य' भी गद्यमय हैं । 
इनकी भाषा प्राचीन उपनिषदों की उपेक्षा परिष्कृत और लौकिक संस्कृत से भ्रधिक 
समीप है । : 
उपनिषदों का गद्य ब्राह्मणों की तरह सरल होता हुआ भी उतना रूखा नहीं 
है। यह ्रविक ग्राकर्षक तथा सजीव ह) इसका कारण सम्भवतः इसका प्रतिपाद्य 
विषय है जिसमें ऋषियों के मन की स्वच्छता साकार हो गई है (. उपनिषदों के गद्य 
में लम्बे समासों का अभव है, आख्यात - रूपों की प्रचुरता है ग्रौर पदों की सुन्दर 
पुनरुक्ति है । 

* सुत्रःब्रन्यो का गद्य-- वेदिक कर्मकाण्ड को व्याख्या में छः वेदा ङ्गों का विकास 
हुग्रा जिममें वैदिक कर्मकाण्ड से सीधा सम्बन्धं रखने वाला वेदाङ्ग कल्प? है । कल्प? 
साहित्य का विभाजन दो वर्गो में किया. गया है--१. श्रौतसूत्र और २, गृह्यसूत्र । इन 
स्र ग्रन्थों में हमें सर्वप्रथम गद्य की संक्षिप्त शैली के दर्शन होते हैं) यह संक्षेपीकरण 
को प्रवृत्ति बढ़ती गई और इसका चरम विकास पाणिनि की भ्रष्टर्ध्यायी में हष्टिगोचर 
होता है । इस सूत्र-शैली में कम से कम शब्दों में अधिक से ्रधिक ग्रथों को--गागर 
में सागर को--भरते का प्रयत्न किया गया है! क्रियापदों का इस शैली में प्रभाव 
रहता है । यास्क का निरुक्त इसी शैली में है। पाणिति के सूत्र इस शेली के उत्कृष्ट 
उदाहरण हैं । भारतीय षडदशंनों के मूल ग्रन्थ भी इसी सूत्र-शैली में लिखे गये हैं । 
सम्भवतः संक्षेगीकरण की इसी प्रवृत्ति का विकास आगे चलकर संस्कृत-गद्य की 
समास-बहुला शैली में हुः्रा । 

३. लोकिक संस्कृत का गद्य साहित्य 
लौकिक संस्कृत गद्य के दो भेद:--संस्क्ृत का विशाल वाङ मय भ्रधिकांशतः 
पद्य-बद्ध है । गद्यसाहित्य, विशेषरूप से भ्रलङ्कत गद्य-साहित्य भ्रपेक्षाकृत बहुत कम 
. है। जितना भी लौकिक संस्कृत का गद्य-साहित्य है उसको दो भागों में विभाजित | 
` किया जा सकता है--(१) व्याकरण, वेद्यक, नीतिशास्त्र रौर दर्शन आदि विषयों के . १ 
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लिये प्रयुक्त वणांनात्मक गद्य जिसके लिये श्रनलंक्रत शेली का प्रयोग किया गया है; 
(२) नाटको, चम्पू-क्ाव्यों ग्रौर गद्य-काव्यों में प्रयुक्त काव्यात्मक गद्य जो अलंकृत 
शैली में है । 


ग्रनलङ्कृत शेली का गद्य:--लोकिक संस्कृत के अनलंकृत गद्य का प्राचीनतम 
रूप हमें पतञ्जलि के महाभाष्य में उपलब्ध होता है। पतञ्जलि की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि उन्होंने व्याकरणा जसे गहन ग्रौर नीरस विषय को भी अ्रपनी 
उक्ति-प्रत्युक्ति की शैत्री द्वारा सुगम और श्राकर्षक वना दिया है जिसमें श्राख्यान । 
साहित्य जैसा ग्रानन्द प्राप्त होता है । पतञ्जलि ने श्रपने समय के शिष्ट जनों की 
भाषा का प्रयोग किया है । उसमें प्राडम्बर और अलंकरणा का तनिक भी प्रयास नहीं 
है ॥भावाभिव्यक्ति सरल और प्रांजल है न तो उसमें पाणिनि जसा संक्षेपीकरण है 
ग्रौर न समास-बहुलता ही । उसने कृत्रिमता का पारहार किया है और सरलता एवं 
मनोरमता को ग्रहणा किया है। 

पतञ्जलि के महाभाष्य के ग्रतिरिक्त षडदशंनों के सूत्र-ग्रन्थों पर लिखे गये 
भाष्यों में भी हमें गद्य के दर्शन होते हैं । यह गद्य दार्शनिक गम्भीरता लिये हुये भी 


` स्वच्छ श्रौर स्पष्ट है । इस प्रकार के दार्शनिक गद्य के विशिष्ट उदाहरणा हैं - मीमांसा 


सूत्रों पर शबर स्वामी का भाष्य, न्याय-सूत्रों पर वात्स्यायन का भाष्य वेदान्त-सूत्रों 
पर शङ्कराचार्य का भाष्य ग्रौर योगसूत्रों पर व्यास का भाष्य । इनमें सर्वश्रेष्ठ गद्य 
के दर्शन होते हैं शद्धूराचार्य के भाष्यों में । शङ्कराचायं की भाषा गम्भीरता लिये | 
हुये भी सुस्पष्ट है । उनके वाक्य सारगभित, पौड श्रीर प्रांजल हैं । शेली विवेचनात्मक 
तथा तर्कःप्रवणा है। व्यङ्भच-विनोद के तीसेपन के लिये जयन्त की न्याय मञ्जरी 
विशेष उल्लेखनीय है । यह दाशनिक गद्य भी, जिसका ग्रारम्भ सरलता और स्पष्टता 
लिये हुए था धीरे-धीरे क्लिष्टता की ओर बढ़ता गया ग्रौर गंगेश से प्रारम्भ हुये 
नव्य-स्याय के ग्रन्थों में इसने प्रपने ढंग की विलप्ट शेली की चरम परिराति को प्राप्त 
कर लिया । उनकी जटिल शैली में ग्रस्य का मूल श्रमिप्राय भी प्रायः शब्दाडम्बर में 
खो जाता है। 

वैद्यक शास्त्र, श्रलंकार शास्त्र और कौटिल्य के ग्रर्थेशास्त्र श्रादि शास्त्रीय 
ग्रन्थों में एक विशेष शैली का प्रयोग किया गया है जिसमें मुख्य विषय का विवेचन, 
तो गद्य में हुआ है किन्तु दृष्टान्त ग्रथवा सारांश रूप में पद्मों का प्रयोग किया गया 
है । शास्त्रीय ग्रन्थों का गद्य सूत्र-शेली से प्रभावित है । उसमें पारिभाषिक शब्दों और | 
समासों की बहुलता है ! 


ग्लङ्कृत शेली का गद्यः--अलडकृत शैली का गद्य संस्कृत के नाटकों, चम्पू 


` काव्यों श्रौर गद्य-काव्यों में प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार के गद्य का उद्भव कव श्रौ 


| हुआ यह ठीक ठीक कहना कठिन है । इसके कुछ रूप हमें प्रशस्तियों में भी प्राप्त 
Fh ते हैं । सम्भवतः वहीं से इनका विकास हुआ हो क्योंकि प्रशस्तियाँ केवल तथ्य” 


हः 
dr श्र यों , FS है र अदी ह 
निरूपणासकत 5 होकर ती Foundation USA 


~ 
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४. गद्य-काव्यों का उद्गम और उत्कर्ष 
अलंकृत गद्य का प्रारल्भ--संस्कृुत गद्य की अलंकृत शेली के गद्य-काव्यों 
का उद्भव कहाँ से और कव से हुआ, इस विषय में हम अन्धकार में हें॥ हमें 
एकाएक संस्कृत की अलंकृत शेली के पूणं विकसित रूप सुबन्धु, दण्डी और बाण के 
गद्य-काव्यों में उपलब्ध होते हैं । इनके पूर्व के लेखकों तथा रचनाओं का इतिहासः 
अन्धकार से श्रावृत्त है । किन्तु इतना तो निश्चित है क्रि गद्य-काव्यों के इस स्वरूप 
का ग्राविर्भाव श्राकस्मिक नहीं हो सकता, यह शताब्दियों के प्रयत्न झौर ग्रभ्यास 
का फल है) निश्चित रूप से इसके पूर्व से गद्य-काब्यों की रचना होती रही है जिसके 
संकेत भी हमें प्राप्त होते हैं । कात्यायन (३०० ई० पर्व ) ने अपने वार्तिक में 'ग्राख्या- 
यिका का उल्लेख किया है' । पतञ्जलि अपने “महाभाष्य” में श्राख्ाथिकाग्रों का 
उदाहरणा देते हुए तीन श्राख्यायिकाम्रों का उल्लेख करते हैँ-—-'वासवदत्ता? सुमनो- 
त्तरा श्रौर 'भमरथी”। भोज ने अपने “शृङ्गार-प्रकाश' में 'मनोवती' और 'सात- 
कर्णीहरणा' नामक कृतियों की श्र संकेत किया है। दण्डी भी 'मनोवती? को श्रोर 
संकेत करते हुए प्रतीत होते है । वररुचि ने 'चारमती' तथा हाल के राजकवि 
श्रीपालित ने 'तरङ्गवती' कथा लिखी थी* । रामिल-पोमिल ने 'शूद्रक-कथा' की 
रचना की थी*। स्वय बाणा ने अपने 'हषंचरित” में “भट्टार हरिश्चन्द्र, नामक एक 
उच्च कोटि के गद्य लेखक के हृदयहारी गद्य की प्रशंशा की है इन कवियों के 
भ्रौर इनकी रचनाग्रों के इस समय केवल नाम ही शेष हैं किन्तु इनसे गद्य-क्राव्यों 
की विस्तृत परम्परा की ओर सफेत अवश्य मिलता है । 
श्रलक्ृत गद्य की जो प्राचीनतम रचना हमें इस समय उपलब्ध है वह है 
महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ (१५० ई०) का गिरनार वाला शिलालेख जिसमें लम्बे समास, 
श्रनुप्रास तथा ग्न्य लकार प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त हुए हें? । इसके ग्रतिरिक्त प्रयाग 
के किले में स्थित स्तम्भ पर खुदी हुई हरिषेणकृत समुद्रगुप्त की प्रशस्ति (३५० ई०) 
१. १. लुबाख्यायिकाध्या बहुलम्‌’, 'ग्राख्यानाख्यायिके तिहासव रारी स्यशयण द्वा बहुलम्‌', 'ग्राख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्‍च'-- वात्तिक । 
२. 'प्रधिकृत्य कृते ग्रन्थे' बहुलं लुरवक्तव्य: । वासवदत्ता सुमनोत्तरा । न च भवति ! 
भैमरथी ।--महाभाष्य ४.३.८७ ; 
३. 'धवलप्रभवा राग सा वितनोति सनोवती ।-- ग्रवन्तिसुन्दरीकथः । 
४. 'पुण्या पुनीता गुरव सा तरङ्गवती कथा'_तिलकमञ्जरी । 
४. तो शूद्रककथाकारो बन्धौ रामिलसोमिलो । 
काव्यं ययोद्ध योरासीदधंचा रीश्व रोपमम्‌ ॥॥--जल्हरा । 
६. पदबन्धौज्ज्वलो हारी कृतवर्णृक्रमस्थिति: । 
भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्य-बन्धो तृपायते ॥--हषंचरित | * 
७. 'उदाहरणार्थं - प्रमाणमानोन्मानस्वरगतिवरांसारसत्त्वा दिभिः परभलक्षणाब्यञ्ज- 
नेरुपेतकान्तमूतिना स्वयसधिगतमहाक्षत्रपनास्ना सरेन्‍्द्रक यास्वयंवर।नेकमन्यप्रा- 


प्तदास्ना स सराना, सेत, पुद सल ०३३० ७५ 


६ |] कादम्बरी 


में अ्रलंक्ृत गद्य की प्रौढ़ शैली के दर्शन होते हैं | इस प्रशस्ति के गद्य में लम्बे-लस्बे 
समासों का बहुलता से प्रयोग है श्रीर पद-योजना को श्रनुध्रास ग्रादि द्वारा श्रति- 
मधुर बनाने का प्रयास किया गया है । श्लेष का भी इसमें प्रयोग किया गया है जो 
श्रागे के गद्य-काव्यकारों का प्रिय भ्रलंकार हो गया । उदाहरशार्थः-- 

सर्वपृथिवीविजयजनितोदयव्याप्तनिखिलावनितलां कीतिमितस्त्रिद- 
शपतिभवनगमनावाप्तललितसुखविचरणामाचक्षाण इव भुवो बाहुरथम - 
च्छितः स्तम्भः’ 

[मानो सम्पूर्णं पृथिवी पर विजय पाने से उत्पन्न उदय से सम्पूर्णा पृथ्वी-तल 
को व्याप्त करंके यहाँ से देवराज (इन्द्र) के भवन (स्वर्ग) में पहुँचने पर ललित- 
सुख से युक्त विचरण को प्राप्त हुई कीति को बतलाता हुग्रा यह ऊंचा स्तम्भ मानो 
पृथ्वी की (ऊपर उठी हुई) भुजा है !] 

इस प्रशस्ति के गद्य की शैली की तुलना हम बाण आदि गद्य काव्य- 
कारों के गद्य की शेली से कर सकते हैं। वास्तव में इसी शेली की चरम परिणालि 
हमें सुबन्धु ्रोर बाण ग्रादि वी कृतियों में उपलब्ध होती है। 

ग्रलंकृत प्रौर प्रनलंकृत शैलियों के गश्च का भेद-- इन दोतों प्रकार 
की गद्य शैलियों के ग्रन्तर पर प्रकाश डालते हुए डा० सूर्यकान्त लिखते हेंः--“पत- 
ङजलि के गद्य में श्रौर इन प्रशस्तियों के गद्य में श्राकाश-पाताल का श्रन्तर है ॥ कह 
सकते हैं कि इस ग्रन्तर का कारण दोनों के विषय का मौलिक भेद है। किन्तु ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि जहाँ पतञ्जलि के गद्य में आख्यात ग्रभीष्ट संख्या में 
उपलब्ध होते हैं, वहाँ प्रशस्तियों के गद्य में वे प्रायः चल बसे हैं और उनका स्थान 
नामिक शैली ने ग्रपना लिया दै) 3 विभक्ति ढु ढे ही मिलती है, ग्रब उनका काम 
लम्बे लम्बे समास देने लगे हैं। देवता-द्वन्द्दों और बहुब्रीहि तो ऋग्वेद में भी मिलते 
है और प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, किन्तु देवता-दृन्दों के रूप में और दो शब्दों के 
बहुत्रीहि के रूप में। इसके विपरीत प्रशस्तियों के गद्य में दस-दस शब्दों को 
एक ही इन्द्र में टाँग दिया जाता है श्रौर बहुत्रीहि समास में तो मनमाने शब्द ब्रीहि 
भर दिये जाते हैं । 

१ गद्य-काव्य के दो भेद, कथा भ्रौर प्राख्यायिका--कात्यायन के पूर्व ही ' 
गद्य-काव्य का एक भेद ग्राख्यायिका के नाम से प्रचलित हो गया था जिसमें 
ग्रन्थों के नाम प्रधान पात्र के नाम पर रक्‍खे जाते थे । किन्तु गद्य-काव्य का एक दूसरा 
भेद भी प्रचलित हो चुका था जिसको 'कथा' कहा जाता था। बाणा ने श्रपने 


१. डा० सूर्यकान्तः 'पाणिनि श्रोर पतञ्जलि का गद्य साहित्य, साप्ताहिक | 


हिन्दुस्तान, जून १२, १६५५ ॥ (पं० शारदाचरणा पाण्डेय तथा डा शिवराज | 
शास्त्री : जी -गद्य 
स्वी दारा संस्कृत-गद्य गरिमा को भुमिका से उद्धृत ।) .। 


(6-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foun‘ 
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हर्षचरित को ग्राख्यायिक्रा कहा है! ग्रोर कादम्बरी के आरम्भ में इसे {कादम्बरी 
को) 'वासवदत्ता' वृहत्कथा' को मात देने वाली (श्रतिद्ठयी) कथा कहा हे' । इससे 
प्रतीत होता है कि उस समय श्राख्यायिका और कथा में भेद किया जाता था। 
ग्राख्यायिका श्रौर कथा में वास्तव में क्या घ्रन्तर है इस विषय में विद्वानों में 
मतभेद रहा है। श्रमरकोप के ग्रनुसार कथा कविक्रल्पित होती है श्रोर आख्यायिका: 
ऐतिहासिक इतिवृत्त पर घ्रवलम्बित? | दण्डी (६ठी शताब्दी ई०), जो कि बाणा के 
पुवेवती थे, प्राचीन लेखकों का अनुसरण करते हुए बतलाते हे कि कथा और 
प्रोख्यायिका दोतों गद्य-काव्य के ही भेद है! इन दोनों में पहला श्रन्तर यह है कि 
“-प्राख्यायिका में नायक स्वयं ही श्रपनी कहानी कहता है, जब कि कथा में कहानी 
कहने वाला नायक भी हो सकता है और भ्रल्य कोई पात्र भी फे दूसरे, आख्यायिका 
उच्छवासों में विभक्त रहती है, कथा में नहीं । तीसरे, ग्राख्यायिक्ाँ में वक्त्र और ग्रपवक्त्र 
नामक छन्दों का प्रयोग होता है, कथा में नहीं । किन्तु दण्डी साथ-साथ यह भी कह 
देते हैं कि यह कोई निश्चित नियम नहीं है । नायक द्वारा कहानी कहे जाने या न 
कहे जाने, बकत्र और ग्रपवक्त्र छन्दों का प्रयोग होने या न होने, कथानक के श्रध्यायों 
में विभक्त होने या न होते प्रथवा अध्यायों का नाम लम्भक या उच्छवास रक्खे जाने 
यान रकखे जाने को बात विशेष महत्त्व नहीं रखती । इन बातों को कथा 
प्रौर श्राख्यायिक्रा की विभाजक रेखा के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं है । 
'वास्तव में कथा और ग्राख्यायिका यह दो संज्ञाओं से युक्त एक जाति है। शेष 
भ्राख्यानों की जातियों का भी इती में प्रत्तर्भाव हो जाता है'। दण्डी के 


१. 'करोम्याख्यायिकाम्बुधो जिह्नाप्लवतचापलम्‌? (मैं भ्राख्यायिका रूपी सागर के 
जिह्वा रूपी चप्पू चलाने की चपलता कर रहा हूँ) । 
« 'धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा कादस्बरी, प्रास्ताविक श्लोक २० । 
< 'श्राख्यायिकोपलब्धार्था', 'प्रबन्धकल्पना कथा --आ्रमरकोष १५/५६ । 
४. अपाद: पदसन्तानो गद्यमाख्यायिका कथा ॥ 
इति तस्य प्रभेदो द्वौ तयोराख्यायिका किल ॥ 
नायकेनैव वाच्यान्या नायकेनेतरेश वा । 
स्वगुणाविष्क्रिया दोषो नात्र भूनार्थशंसिनः ॥॥ 
्रपित्वतियमो हृष्टस्तत्राप्यस्येरुदी रणात्‌ । 
श्रच्यो वक्ता स्वयं वेति कीहण्वा भेदलक्षणम्‌ ॥ 
चक्त्रं चापवकन्रं च सोच्छ्वासं चापि भेदकम्‌ । 
चिह्वमाख्यायिकायाश्चेत्‌ प्रसङ्गोन कथास्वपि ॥ 
भ्रार्यादिवत्प्रवेशः कि न वक्त्रापरवक्त्रयोः ¦ 
भेदश्च हष्टो लम्भादिएुच्छ वासो वास्तु कि ततः ॥ 
सत्कयाख्यायिकेत्येका जातिः संज्ञाद्रयाङ्किता । 


अन्रवात्रिभविष्यन्ति  सपाइनाख्यानजातयः, |, काद ७३२३-२८) 
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परवर्ती! भामह ने जो लक्षण ग्राख्यायिक्रा और कथा के बताये हैं उनमें दण्डी के द्वारा 
बतायी गई बातों के श्रतिरिक्त दो अन्य नयी बातें भी है। प्रथम तो कथा में कवि किसी 
विशेष प्रयोजन से विशेष शब्दों का प्रयोग करता है जो ग्राख्यायिका सें नहीं होता । 
दूसरे, कथा में कन्याहरण, युद्ध, विरह तथा (सूर्यं एवं चन्द्र के) उदय आदि का 
वणान होता है, जो ग्राख्यायिका में नहीं होता । इसके अतिरिक्त कथा की भाषा 
संस्कृत श्रथवा प्राकृत होती है'। दण्डी ने भी कथा को संस्कृत ग्रथवा किसी 
भी प्राकृत में निबद्ध माना है ।) साहित्यदर्घण के श्रनुसार कथा में सरल कथा- 
वस्तु गद्य में निवद्ध होती है॥ इसमें कहीं-कहीं श्राया ग्रौर वक्त्र तथा अपवक्त्र 
छन्द भी होते हैं । इसके म्रारम्भ भें नमस्कार होता है श्रीर इसमें दुष्ट श्रादि के 
चरित का वणांन रहता है ग्राख्यायिका भी कथा की तरह होती है जिसमें कवि 
के वंश ग्रादि का वणांन होता है। इसमें श्रव्य कवियों के चरित्र का भी वर्णन 
होता है ॥ 


१. इस विषय में विद्धानों में मतभेद है कि दण्डी पूर्ववर्ती हें या भामह । जो लोग 
भामह को पूर्ववर्ती मानते हैं उनके भ्रनुसार दण्डी ने भामह के मत को ही उद्धृत 
करके उसकी आलोचना की है। जो दण्डी को 'पूर्ववर्ती मानते है उनके श्रनुसार 
दण्डी ने श्रपने पूर्ववर्ती किन्ही ग्रज्ञातनामा विद्वानों के मत को उद्धृत कर उसकी 
झ्रालोचना की है । डा० कीथ ने सप्रमाण भामह को परवर्ती सिद्ध किया है॥ देखिये 
कीथ : संस्कृत साहित्य का इतिहास, (हिन्दी रूपान्तर), पु० ४४५ । 

२. प्रकृतानाकुल श्राव्य शब्दार्थपदवृत्तिता । 

गद्येन युक्तोदा्तार्था सोच्छ्वासाऽऽख्यायिका मता ॥ 

वृत्तमाख्यायते तस्यां नायकेन स्वचेष्टितम्‌ । 

वक्त्रं चापवक्त्रं च काले भाव्यर्थशंसि च । 

कवेरभिप्रायकृतैरङ्कनः केश्चिदद्धिता । 

कन्याहरणासङ्ग्रामविप्रलम्भोदयान्विता ॥ 

न वक्‍्त्रापवक्त्राभ्यां मुक्ता नोच्छुवासवत्यपि । 

संस्कृतं संस्कृता चेष्टा कथाऽपध्र शभाक्‌ तथा ॥ 

भ्रन्येः स्वचरितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते । 

स्वगुणाविष्क्कति कुर्यादभिजातः कथं जनः॥ (काव्यालङ्कार १/२५-२६) 

कथा हि सवेभाषाभिः संस्कृतेन च बध्यते । 

भूतभाषामयी प्राहुरदृभुतार्था बृहत्कथाम्‌ ॥ (काव्यादर्श) 
४, कथायां सरसं वस्तु गद्यरेव विर्निमितम्‌ । 

क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद्वक्त्रापवक्त्रके ।। 

घ्रादौ पद्यैनेमस्कारः खलादेवृत्तकीतंनस्‌ । 

आख्यायिका कथावत्स्यात्‌ कवेबंशादिकीतंनम्‌ ॥। 


 शाख्यामन्यकवीनां च वृत्त गद्यं क्वचित्क्वचित्‌ 
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कथा और ग्राख्यायिका के उपयुक्त भेदक तत्त्वों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट 
होजाता है कि इनमें कोई श्रान्तरिक भेद नहीं है--सभी भेद केवल बाह्य-स्वरूप से 
सम्बन्धित हैं । श्रतः दण्डी का मत कि यह दो संज्चाग्रों से युक्त एक ही जाति है, 
भ्रधिक समीचीन प्रतीत होती है। 

५. प्राचीन गद्य-कवि 

[स्कृत के गद्य-काव्य कहुत कम संख्या में उपलब्ध हैं। जो थोड़े से काव्य 
उपलब्ध हैं। उनमें केवल तीन ही कवि विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त कर सके हैं।वे 
कवि हैं--दण्डी, सुबन्धु और बाण । र. 

दण्डा ,_- 

दण्डी का समयः--दण्डी के समय के बारे में विद्वानों में मतभेद हे) 
९ वीं शताब्दी के ग्रन्थों में दण्डी का उल्लेख है । डा० वार्नेट के अनुसार भ्विहली 
भाषा के भ्रलंकार-ग्रन्य “सिय-वस-लकार' (स्वभाषालङ्कार) को रचना काव्यादर्श 
के ग्राधार पर की गई है। इस ग्रन्थ के रचयिता राजा सेन प्रथम का समय ८४६-- 
८६६६० है। कन्नड़ी भाषा के श्रलंकार-ग्रन्थ 'कविराजमाग' (८१४ ई०) पर 
काव्यादर्श की स्पष्ट छाप है। श्रत: दण्डी का समय ८०० ईर से पूर्व ही है । 

दण्डी-रखित काव्यादर्श के पदों पर कालिदास का स्पष्ट प्रभाव है ।' 
दण्डी का समय कालिदास के बाद ही होगा । काव्यादर्श में राजा प्रवरसेन रचित 
“सेतु-बन्ध' (पाँचवीं शताब्दी ई०) का भी उल्लेख है । श्रत: दण्डी का समय ५०० 
से ८०० ई० के मध्य होना चाहिये । 

यह निश्चित करना कठिन है कि दण्डी और बाण में कीन पूर्वत्र्ती है । इस 
सम्बन्ध में विद्वानों के दोनों प्रकार के मत हैं । किन्तु दण्डी की शेली के श्रध्ययन से 
बे बाणा के पूर्ववर्ती प्रतीत होते हैं दशकुमार चरित का भौगोलिक और राजनीतिक 
चित्रण हष॑वर्धन के पूवं के भारत की ओर संकेत करता है । श्रत: दण्डी का समय 
६०० ई० के लगभग माना जा सकता है । 

दण्डी का निवास स्थान:--दशक्रुमारचरित के ग्रध्ययन से दण्डी दाक्षिणात्य 
प्रौर विदर्भ देश के निवासी प्रतीत होते हैं। कलिंग श्रौर आंध्र देशों के उल्लेख से 
'कावेरीतीरपत्तन' जैसे शब्दों के प्रयोग से. तथा दक्षिण में प्रचलित सामाजिक एवं 
पारिवारिक प्रथाश्रों के वर्णन से उनका दाक्षिणात्य होन] ही सिद्ध होता है। काव्यादर्श 


में भी उन्होंने महाराष्ट्री प्राकृत तथा वेदर्भी शेली की प्रशंसा की हे । जिससे उनके 
दाक्षिणात्य होते की ओर संकेत मिलता है । 


दण्डी को रचनाएं:--'शाङ्ग घरपद्धति' में राजशेखर का निम्नलिखित श्लोक 


उद्धृत है:-- 
योऽनयस्त्रयो देवास्त्रयो बेदास्त्रयो गुणा:। 


त्रयो दण्डिप्रबस्धाश्च त्रिषु लोकेष विश्रुताः ॥ 


१ 'मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति'--कालिदास । 


“लक्ष्म लक्ष्मीं लनोतीति प्रतीतं सुभगं वचः'~-दण्डी । 
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इस एलोक के ग्रनुसार दण्डी की तीन रचनाएं थीं । इनमें दो तो काव्यादर्शे' 
श्रौर 'दशकुमारचरित' हें । तीसरी रचना के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है । 
सन्‌ १९२४ में “प्रवन्तिसुन्दरी कथा” नामक एक अ्पूर्णा गद्य-काव्य प्रकाशित हय्रा है । 
उसके सम्पादक श्री एम० श्रार० कवि ने इसे दण्डी की रचना साना है 9 श्रवन्तिसुन्दरी 
कथा और दशकुमारचरित के कथानकों में समानता है| काव्यादर्श क जंघालकृत 
टीका में श्रवन्तिसुन्दरी नामक ग्राख्यायिकां का उल्लेख है (अतः श्रवन्तिसुंन्दरीकथा 
को ही विद्वानों ने दण्डी की तीसरी रचना स्वीकार किया है 

दण्डी की इन तीनों रचनाश्रों में काव्यादर्श, अलंझार शास्त्र का ग्रन्थ है श्रीर 
शेष दोनों अ्रलंकृत शेली के गद्य में लिखी गई हैं / इनमें आवन्तियुन्दरीकथा यपुणाँ 
है । दशकुमारचरित को भी उपलब्ध रूप में पूणा रूप से दण्डी की रचना नहीं माना 
जाता । इसका वर्तमान उपलब्ध स्वरूप तीन भागों में विभाजित है--( १) पृदंपीठिका, 
जिसमें ५ उच्छवास हैं, (२) दशकुमारचरित; जिसमें ८ उच्छुवास हैं, आर 
(३) उत्तरपोठिका । इनमें से केवल मध्य भाग {श्रर्थात दशकुमारचरित को ही दण्डी 
की वास्तविक रचना माना जाता है। बाद के लेखकों ने उसमें पुर्वपीठिका और 
उत्तरपीठिका जोड़कर उसे पूणां कर दिया है । 

“दशकुमारचरित” सम्पूर्णां संस्कृत साहित्य की एक अनूठी कृति है । इसमें दस 
राजकुमार अपने देश-देशान्तरों में श्रमणा, विचित्र अनुभवों तथा दुस्साहसों का 
मत्तोरझजक वर्णान करते हैं । सस्कृत का साहित्य ग्राद्शोन्सूख है किन्तु दशकुमारचरित 
इसका ग्रपवाद है । यह एक यथार्थवादी कृति है [जिसके नायक ब्रभीष्ट-सिद्धि के 
लिए उचित-अतचित सभी प्रकार के साधन निसंकोच अ्रपनाते हैं। यहां छल-कपट, 
हिंसा, पर-स्त्री-हरण अवैध प्रेस का निर्वाध चित्रण है। दम्भियों, तपस्वियों, कपरी 
ब्राह्मणों, धूर्त कृट्टिनियों, व्यभिचारिणी स्त्रियों तथा हृदयहीन वेश्याश्रों का खुब 
अण्डाफोड किया गया, हैं। कामान्ध पुरुषों' जी-हुजूर सेवकों और दरबारियों के 
व्यापारों का यथातथ्य चित्रण अत्यन्त सजीव श्रौर मनोरञ्जक है । इसे हमे “धूतो का 
रोमांस” कह सकते हैं i रित्र-चित्रणा और रचना-कौशल की इष्टि से भी यह एक 
सुन्दर क्रति है । इस सात्र सम्राज के चलते-फिरते" बित पात्र. प्रतीत होते हैं । 
कथा में कहीं व्यङ्ग है, केही ,शिऽ्ट-हास्यै,है और कहीं गम्भीर वणान है । कहीं वर्णान 
विस्तार हैं तो कहीं लघु कथाएं । लम्बे-लँम्बे वणन कथा के प्रवाह में बाधक भी नहीं 


हुए हैं। न श्रवान्तर कथाएं मुख्य कथा में ग्रवरोध उपस्थित करती हैं । 


दण्डी की शैलीः--कथानक के श्रनुरूप ही दण्डी की शली भी जीवन शक्ति 

से ग्रोत-प्रोत है । उनको वर्णान प्रणाली सरल श्रौर प्रसाद गुणयुक्त हैं। उन्हें हम 
मतोरम वैदर्भी शैलीका श्राचायं कह सकते हैं । सुबन्धु और बाणा की भाँति उन्होने 
प्रपची भाषा को ग्रलंकारों के ्राडम्बर से लादने का प्रयत्न नहीं किया है।नतो 
सुबन्धु के समान वह प्रत्यक्षरश्लेषमयी” हैं ओर न बाणा की भाँति 'सरस-स्वरवणांपद' 
से सुशोभित है । उन्होंने व्यावहारिक-गद्य का आदर्श प्रस्तुत किया, है छोटे छोटे 
वाक्‍य हैँ और व्यावहारिक एवं सुस्पष्ट पदऱ्योजना है। यमक शोर श्रनुप्रास अवश्य 
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ही दण्डी के प्रिय श्रजङ्कार हैं जिनके कारण दण्डी का पद-लालित्य प्रसिद्ध है। उदा- 
हरणार्थ--अ्रयुग्मश र: शरशयने शाययिष्यति', 'श्रसत्येनास्य नास्यं संसृज्यते’ इत्यादि । 
इस प्रकार की मनोरम पदावली से सम्पूर्ण काव्य व्याप्त है । फही-कहीं उन्होंने भाषा 
को अलंकृत भी किया है जैसे सोती हुई श्रम्बालिका के वर्णन र अथवा सत्रहवें उच्छ- 
वास में. जहाँ ग्रोष्ठ्य वर्णों का बिल्कुल भी प्रयोग कवि ने नहीं किया । किन्तु दण्डी 
के श्रलङ्क'र सीमित मात्रा में हैँ श्रौर मनोरम एवं उपयुक्त हैं, सुवन्धु की भाँति लादे 
नहीं गये हैं । अपनी इन्हीं विशेषताश्रों के कारण दण्डी अत्यधिक लोकप्रिय हो गये हैं। 
उनकी प्रशंसा ग्रालोचक्रों ने जी खोलकर की है। एक ने तो केवल दण्डी को ही कवि 
माना है--कविदंण्डी कविदंण्डी कविदेण्डी न संशय: | एक दूसरे ्रालोचक ने 
वाल्मीकि के बाद दण्डी को स्थान दिया है । उसके कथनातुसार वाल्मीकि के श्राविर्भाव 
के बाद 'कवि' शब्द का एकवचन में प्रयोग होता था, व्यास के बाद 'कवी' इस प्रकार 
द्विवचन में और दण्डी के बाद 'कवयः' इस प्रकार बहुवचन में होने लगा -- 
जाते जगति वाल्मीको कविरित्यभिधाऽभवत्‌ । 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वाय दण्डिनि ।। 
\ सुवत्या न 

सुबन्धु का समयः--'वासवदत्ता' के रचयिता सुबन्धु के समय के बारे में 
विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, विशेषकर यह निश्चित करने में कि वे बाणा के पूर्ववर्ती 
हैं या परवर्ती । कुछ विद्वान्‌ सुबन्धु को बाण का _परवर्ती मानते हैं जिसके लिये नके 
मुख्य तर्के इस प्रकार हैं: (१) सुबन्धु कई शब्दों, (पदों! तथा घटनाग्रों के लिये बाण के 
ऋणी हैं । (२) वासवदत्ता में 'इन्द्रायुथ/ शब्द का प्रयोग चन्द्रापीड के इसी नाम के 
घोड़े की ओर संकेत करता है । (३) महाश्वेता और कादम्बरी अपने प्रेमियों की मृत्यु 
पर प्राण दे देने का संकल्प" करती हैं, किन्तु ग्राकाशवारी उन्हे ऐसा करने से रोक 
देती है । 'वासवदत्ता' में भी प्रेमिका के खो जाने पर कन्दर्पकेतु की ऐसी हो स्थिति 
है। (४) बाण ने जिस 'वासवदत्ता' का उल्लेख अपने हर्षचरित में किया है वह 
सुबन्धुक्ृत वासवदत्ता न होकर कोई प्राचीन कृति है जिसका उल्लेख पतञ्जलि के 
ग्रन्थ ग | । न 

किन्तु इन तको में प्रथम तीन तर्कं बाण को परवर्ती सिद्ध करने के लिये भी 
लिये जा सकते हैं क्योंकि यह दिखलाया जा सकता है कि बाण पर सुबन्धु का प्रभाव 
पड़ा |/्न्तिम तर्कं भी सबल एहीं है / 
|मऽ म० काणे" ने बाण को परवती सिद्ध करने की चेष्टा की है और 

यह दिखलाया है बाण द्वारा उल्लिखित 'वासदत्ता' सुबन्धुकृत “वासवदत्ता” ही है 

१. जैसे कि ९. जैसे 'कि बहुना' देवः प्रमारामू', अविन्तयच्च', भासीच्यास्य परर देवः प्रमाणाम्‌, अचिन्तयच्च', ग्रासीच्चास्य मनसि? । 

२. वज्ञे णेवेन्द्रायुघेत मनोलवनास्ना तुरगेर सह नगराच्तिजंगाम । 

3. Introduction to his edition 0f कादम्ब्ररी pp. I75T8. 


उनके मुख्य तकं इस प्रकार हैं: (१) वामन (८०० ई०) ने अपनी 'काव्यालङ्कार- 
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सूत्रवृत्ति' में सुबन्धु की “वासवदत्ता! ओर वाणा की कादम्बरी से उदाहरणा दिये हैं 

ध्रतः इन दोनों का समय ७५० ई० के पूर्व होगा | (२) कविराज (१२०० ई०) ने 

श्रपने 'राघवप।ण्डवीय' में सुबन्धु, बाराभट़ और स्त्रथं को वक्रोक्ति में कुर्शल बतलाया 
| ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर इन तीनों का उल्लेख कालक्रम के अनुसार 
हुआ है । (३) वाब्रतिराज ने ग्रपने प्राकृत काव्य गौडवहो (७३६ ई०) में सुब्रन्धु की 
, रचना का उल्लेख किया है', किन्तु बाणा का नहीं, जिससे प्रतीत होता है उस समय 
| तक्तसुबन्धुतो पर्याप्त प्रसिद्ध हो चुके थे किन्तु बाण नहीं । श्रतः सुबन्धु बाण के पूर्व 
। वर्ती सिद्ध होते हैं। 
| कुछ.ग्रन्य प्रमाण जो सुबन्धु का समय निश्चित करगे में सहायक हैं, 
| प्रकार हैं---सुबन्धु ने वासवदत्ता का' जो चित्रण -किय हे, उसमें श्रीर भवभूति के मालती 
। के चित्रण में पर्याप्त साम्य हे । भवभूति कालिदास से तो प्रभावित हैं ही सम्मवतः 
| सुबत्धु से भी प्रभावित हैँ । भव भति को समय लगभग ७०० ई० है, श्रतः सुबन्धु इसके 
| पूवे होगे । (२) सुबन्धु ने एक रमशी का वर्णान इव प्रकार किया हैं क अन्यायस्थितिः 
| मिवोद्योतकरस्त्ररूपां, वौद्धसंगतिमिवालङ्कारभूपितामु । डा० कीथ इसमें श्लेष द्वारा 
| सैयायिक उद्योतकर तथा बौद्ध धर्मकीति के 'बौद्धसंगत्यलङ्कार' नामक ग्रस्य की श्रोर 
| संकेत मानते हैं ॥ हून लेखकों का समय ७वीं शताब्दी का प्र रम्भ हे । (२) जिलभद्र 
| क्षमाश्रवण रचित 'विशेषावश्यक भाष्यः (६०८) में 'वासवदत्ता' ग्रौर तरंगवती' का 
| उल्लेखे हुश्रा है । इससे सुबन्धु का समय ठी शताब्दी ई० के पूर्व ही सिद्ध होता हे' 
' (३) कादम्बरी में बाणा ने 'ग्रतिद्र्यी कंथा' कहा है (इसके टीक्राकार भानुचन्द्र ने 
इसका श्रर्थ वासवदत्ता प्रौर वृहत्कथा का अतिक्रमण करने वाली कथा किया 
झरत: सुबन्धु को बाणा से पहले होता चाहिये । 

(इन सब प्रमाणों से सुश्रन्धु का समय ६०० ई० के आस-पास स्वीकार किया 
जा सकता है॥ 
- रचना--मुवन्धु की केवल एक ही कृति 'वासवदत्ता' उपलब्ध है । इसका 

कथानक बहुत छोटा सा है। राजकुमार कम्द्पेकेतु स्वप्न में वासवदत्ता के दर्शन 
करता है ओर उसके प्रति ग्राकृष्ट होकर उनकी खोज में निकलता है । श्रनेक कठि- 
नाइयों के बाद उसे प्राप्त कर लेता है । यही इसका संक्षिप्त कथानक है । वासव- 
|| दत्ता का महत्त्व वास्तव में कथानक के कारण नहीं श्रपितु नायक और नायिका के 
| 


| १. कवीनामवगलहूपों नूनं वासवदत्ता । 
{| व शकत्येव पाण्डुपुत्राणां गतया करंगोचरम्‌ ॥ 
| | २. सुबनधुर्बाणभट्टश्च कविराज इति त्रय: । कह 
| वक्रोक्तिमार्गनिपुरपाएचतुर्थी बिद्यते न वा ॥ १/४१ 
३. भासम्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे ग्रजन्स रहआरे | 

र  सोबन्धवे श्रबधम्मि हारियन्देग्न घ्राणान्दो ॥८०० 
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हप-सौन्दर्य के सूक्ष्म वर्गान, उनके गुरागान, उनकी विरह एवं संयोग-दशाओं में विस्तृत 
चित्रणों भ्रौर ग्रपने पाण्डित्य-प्रदर्शन के कारणा है । _श्रानन्दवर्धन ने एक स्थान पर 
कहा है कि कविगणा प्रायः रस की अभिव्यक्ति का ध्यान न करके अलंकार निबंधन 
में ही मग्न रहते हैं।।' सुवन्धु के विषय में यह बात पुर्णत: सत्य है । सुबन्धु को कथा 
में प्राय: वर्शान-विस्तार है तथा विषयान्तरो, श्रलंकार-कौशल एवं पाण्ड्त्यप्रदर्शन 
7 बाहुल्य है । इन सब बातों से मुख्य कथानक ग्रौर रसाभिव्यक्ति का दम घुट गया 
है । चरित्र-चित्रण का ग्रभ'व भी खटकता है | 
सुबन्धु की शेली-(सुबन्धु ने स्वयं कहा है कि उसने एक प्रबन्ध-काव्य 
की रचना को है जिसके प्रत्येक ग्रक्षर में श्लेष है ।' उनकी यह गर्वोक्ति उचित ही 
हैं। सुबन्धु की समास-प्रधान गौड़ी शैली श्लेष श्रौर विरोधाभासों से भरी हुई है। 
श्रलंक्रारों, दीर्घकाय समासों तथा पौराणिक संकेतों के प्रयोग में वे ग्रोचित्य को भूल 
जाते हैं । इस सब में कथा-प्रवाड ग्रवरुद्ध हो जाता है ओर भाव-ग्रहणा के लिये पत्थर 
से तोड़ने पड़ते हैं । श्रतः रस का आस्वादन तो दुर्ला ही हो जाता है! सुबच्धु में 
न तो दण्डी का हास और वैचित्र्य है श्ौर न बाणा की सी कल्पना-शक्ति श्रोर वणांन- 
प्रतिभा । उनकी ग्रलंकृत तथा समास बहुला भाषा में सौष्ठव, प्रसाद और माधुयं न 


होकर श्राडम्बर, कृत्रिमता ग्रौर क्लिष्टता ही अधिक है । चित्र-काव्य की रचना के 


फेर में वे रमणीय भावों को भूल ही गये हैं ) 

किन्तु कहीं-कहीं छोटे छोटे बाक्यरों का भी प्रयोग सुबन्धु ने किया है, विशेषकर 
संवादों में । ऐसे स्थल प्रसादगुणयुक्त हो गये हैं । अनुप्रास-बहुल होने के कारण उनकी 
भाषा में स्व॒र-माधुये और संगीत है । 
बाणसटट \) 

बाण के सम्बन्ध में हमें ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक ज्ञान है वे सम्राट हषंवर्धन के 
सभा-पण्डित थे ग्रतः उनका समय ज्ञात करता सुगम है। यह सातवीं शताब्दी का 
पूर्वार्ध डे। ्रपते जीवन के विषय में बाण ने भी अपनी रचनाग्रों में काफी कुछ 
लिखा है । उनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं-'हर्षचरित' और 'कादम्बरी'। ये दोनों 
ही गद्यकाव्य हैं, जिनमें कादम्बरी को कथा” माचा जाता है ग्रौर उ्षचरित को 
'्राख्यायिका' । 

बाणा की रचनाग्रों में संस्कृत गद्य-काव्य का चरमोत्कर्ष प्राप्त होता है 
उनकी शेली पाञ्चाली है जो एक प्रकार से वैदर्भी ्रौर गोडी का समन्वयात्मक रूप 
है । यह ग्रवसरानुकूल परिवर्तित होती रहती है । कहीं विकटाक्षरबन्ध युक्त गोड़ी 
शैली का रूप है तो कहीं समास-रहित पदों से युक्त छोटे-छोटे दाक्यों में प्रसाद और 
माधुयं गुण ओत-प्रोत हैं । वे किसी वणुन को प्रायः विकटाक्षरवन्ध से प्रारम्भ करके 
उसकी परिणति समास रहित कोमलाक्षर शेली में करते हैं जिससे पाठक को कठिन 


१. इश्यन्ते च कवयोऽलङ्कारतिबन्धर्नेकरसा अनपेक्षितरसाः प्रबर्धेषु । ध्वन्यालोक । 
२. प्रत्यक्षरश्लेषमय प्रपऽचविन्यासवेदरध्यनि घिप्रबन्धमू | 


सरस्वतीदत्तवरप्रसादश्चक्रे सुबन्धुः सुजनैकबन्धुः ॥ र 
AT 
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। चढाव के बाद उतार का आनन्द प्राप्त होता हे । बाण का विस्तृत अध्ययन हम श्रागे 
' करेगे। 
| ग्रस्य प्राचीन गद्य-कचि 
| > बाण के परवर्ती गद्य-कवि ग्रपने को बाया के प्रभाव से न बचा सके और बाण 
का श्रनुकरणा करने में ही उन्होंने ग्रपनी प्रतिभा की इतिश्री समझी । किन्तु उनमें 
से कोई भी कवि बाण के उत्कर्ष का स्पर्श नहीं कर पाया, न उनमें बाण जेसी 
प्रतिभा ही दृष्टिमोचर होती है । ग्रत: उत्तरवर्ती कव्यों की रचनाएं अधिक्रांशतः 
लुप्त हो गयी हैं । बहत थोड़े से कबि ऐसे हुए हैं जिनकी रचनाएं सुरक्षित हैं श्रोर 
जिन में कुछ प्रतिभा के दर्शन होते हैं । इनमें से धनपाल (१००० ई०) की 
६ 'तिलकमञ्जरी' और वादीभसिह (१००० ई०) की 'गद्यचिन्तामशि” विशेष उल्लेखनीय 
| हैं। 'तिलकमञ्जरी' पर कादम्बरी का प्रभाव स्पष्ट है । उसकी विशेषता यह है 
| | कि उसमें चित्रकला, प्रस्तरकला तथा अन्य कला-कौशलों का स्थान-स्थान पर बिस्तृत 

वरान है । तत्कालीन भारत के विविधकलाओं के ग्रध्ययन के लिये वह कृति महत्त्वपूर्ण 
है । 'गद्य-चिन्तामणि' का कथानक कादम्बरी के ही समान है। शेली में भी बाण 
| का ही अनुकरण हुश्रा है । इनके श्रतिरिक्त १५०० ई० में वामनभट्ट बाण ने 
|  विमभूपालचरितः की रचना की जो हर्षचरित का ही अनुकरण है । 
| शुद्ध गद्यकाव्यो के अतिरिक्त ईसा की दशवीं-ग्यारहदीं शताब्दी के ग्रासपास 
से प्रारम्भ हुए चम्पू-काव्यों में भी संस्कृत-गद्य लिखा गया। चम्पू-काव्यों में गद्य-पद्य 
| | का मिश्रण रहता था । ये भी अलकृत शेली के ही काव्य हेःते थे। इनमें त्रिविक्रम- 
| भट्ट का 'नल-चम्पू? भोज का “रामायणाचम्पू' और वेङ्कटाध्वरि का 'विश्‍वगुरणादर्श- 
| चभ्पू' विशेष प्रसिद्ध हैं । ह 
| ६. आधुनिक संस्कृत-गद्यकवि 
| | संस्कृत साहित्य को रचना प्राचीनकाल से निरन्तर ही होती रही है । 
| मुसलमानों ग्रौर ग्रग्रेजों के प्रणासन-काल में यद्यपि यह रचना-प्रवाह मन्द पड़ गया 

किम्तु श्रवरुद्ध न हो सका | आधुनिक युग में भी कतिपय प्रतिभाशाली गद्य लेखक 
| हुए हैं जिनके विषय में जानना श्रावश्यक है । इनमें प्रमुख हैं श्री श्रम्बिकादत्त व्यास, 
शा पण्डित हृषीकेश भट्टाचाय ग्रोर पण्डिता क्षमाराव । 

_ श्रम्बिकादत्त व्यास--साह्हियाचायं पं० अ्रम्बिकादत्त व्यास की प्रसिद्ध 
ˆ कृति है 'शिग्राजविजय” । यह शिवाजी के जीवन पर लिखा गया एक उपन्यास है 
जो ६०१ ई० में काशी से प्रकाशित हुआ । 

क व्यास जी का स्थिति-काल १८५८-१६०० ई० था । इनके पूर्वजों का मूल 
निवास-स्थान जयपुर था, किन्तु इनके पितामह काशी में आकर बस गये थे। यहीं 
पर व्यास जी ने शिक्षा प्राप्त की | मृत्यु के समय ये गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज, 
फेसर थे । इन्होंने बि समाज” की स्थापना 
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दोनों में पुस्तके लिखीं जिनकी कुल संख्या ७८ है । 'बिहारी-बिहार में इन्होंने “संक्षिप्त 
निज वृत्तान्त? नाम से स्वयं श्रघनी- संक्षिप्त जीवनी लिखी हे । 

शित्रराज-विजय शिवाजी के जीवन पर ग्राधृत एक ऐतिहासिक उपन्यास है 
जिसको लेखक की विशद कल्पना ग्रोर मनोरम-शेली ने ग्रत्यन्त हृदयग्राही बना दिया 
है । यह प्राचीन और आधुनिक शैलियों का एक समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत करता है । 
इसमें श्राधुनिक ढंग के कथानक को प्राचीन गद्य-शैलियों में गूंथा गया है। विशद 
वर्णातों के होते हुए भी घटनाग्रों में गतिशीलता है और कथा-प्रवाह श्रवरुद्ध नहीं हुभ्रा 
है । बीच-बीच में रोचक सवाद है । कही विनोद हास्य छिटका हमग्ना कहीं प्रणाय 
का मनोहारी स्निग्ध चित्रण है, कहीं पहाड़ी किलों पर ग्राक्रमण का भीषण चित्रण है 
श्रौर कहीं मराठों के पडाव तथा कहीं मुगल दरवार के मनोमुग्धकारी हश्य हैं । समय- 
समय पर दण्डी श्रौर बाण की शैलियों को सफलतापूर्वक अ्रपनाते हुए भी उन्होंने अपनी 
निजी छाप उस पर छोड़ दी है । स्थल-स्थल पर ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हुआझा है 
जिसके दर्शन केबल कोषों में होते थे, जसे 'चिल्लम्‌', 'सरकः', 'चिरण्टी', कवरी 
ग्रादि । शैली वास्तव में परिष्कृत और प्रौ: है तथा प्रसाद, माधुर्य और योज तीनों 
गुणों से पूणां है ! 

पण्डित हृषीकेश भटटाचार्य - पण्डित हृषीके शभट्राचार्थं (१८५०-१६१३) की 
संस्कृत गद्य को एक नवीन देन है, वह है निबन्ध साहित्य, प्राचीन संस्कृत में तिबन्ध 
लेखन का प्रचार नहीं था, इन्होंने सामयिक विषयों पर सुरुतिपूणं निबन्ध लिखकर 
संस्कृत-साहित्य के इस अभाव की पूर्ति को । 

पण्डित हृषीकेण भट्टाचार्य न बहुत लम्बे समय तक ्रोरियण्टल कालेज, लाहोर 
में संस्कृत-प्रध्यापत का कार्य किया । लगभग २४ वर्ष तक उन्होंने 'विद्योदय' नामक 
सस्कृत पत्रिका का सम्पादन किया था जिसमें वे सामयिक समस्याग्रों पर सरस और 
विनोदपूगां लेख लिखते थे जिनमें समाज की कुप्रथाओं पर व्यंग्य भी रहते थे। इस 
पत्रिका की प्रशंशा जर्मन विद्वान्‌ मंक्समूलर ने भी को है । १६३० ६० में हिन्दी के 
प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय प-द्रासिह शर्मा ने उनके निब्रन्धों का एक संग्रह प्रब्रन्ध-मञ्जरी” 
के नाम से कराया । संस्कृत में व्यङ्ग-शली का प्रारम्भ इन्हीं लेखों से होता है । इनको 
भाषा प्राञ्जल तथा प्रवाह-पूणं है । इस पर भी बाण की शेली की पूरी छाप हृष्टि- 
गोचर होती है । 

पण्डिता क्षपाराव -- पण्डिता क्षमाराव आधुनिक युग की उच्चकोटि की 
संस्कृत-लेखिका रही हैं । गद्य और पद्य दोनों में ही इनकी रचनाएँ हैं गद्य में इनकी 
कहानियों का सग्रह ,इनकी मृत्यु के वाद इनकी पुत्री लीलाराव दयाल ने 'कथा- 
3क्तावली' के नाम से प्रकाशित कराया है । कथामुक्तावली आधुनिक पाश्चात्य और 
हिन्दी की शैली एर लिखी गई प्रगतिवादी कहानियों का संग्रह है जिनमें लेखिका का 
विशाल और उदार हृदय प्रतिबिम्ब हो रहा हे । ग्राधुनिक प्रवृत्ति के अनुकूल घटना- 
वैचित्र्य इनका प्रमुख आकर्षण है । कहानियों की भाषा प्रसाद और माधुर्यं गुणों से 


ग्रोतःप्रोत है। सरल भाषा में इतनी मधुर संस्कृत विरले ही दिखाई पड़ती है! 
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ध्न्य श्राधुनिक गद्य-लेखक:--प्राधुनिक संस्कृत-गद्य का साहित्य ग्रनेक प्रकार 
को रचनाग्रों से समृद्ध किया गया है श्रौर किया जा रहा है। नासिक के पण्डित 
मेघाब्रत कविरत्न ने 'शिवराजविजय' के ग्रनुकरणा पर कुमुदिनी-चन्द्र' नामक उपन्यास 
लिखा है । बगलोर की श्रीमती राजम्मा ने 'चन्द्रमौली' नामक' उपन्यास की रचना 
की है जिसमें समाज की कुरीतियों का उद्घाटन किया गणा है। इन्दौर के श्रीपाद 
शास्त्री हसूरकर ने कई चरितात्मक ग्रन्थों की रचना की है जिनका गद्य सरल और 
प्रवाहपूणां हे । काशी के श्रीनारायण शास्त्री खिस्थे ने सरल ग्रौर सुन्दर गद्य में 
“विद्वच्चारित्र-पञ्चकम्‌' लिखा है । मद्रास के श्री व्यासराय शास्त्री ने 'कालिदास-नाट्य- 
कथा-मञ्जरी, में कालिदास के नाटकों को कहानियों का रूप दिया है। इसी प्रकार 
पण्डित महालिङ्ग शास्त्री ने भास के नाटकों को कह।नियों में परिणत कर दिया है 
बंकिम चन्द्र के बंगला उपन्यास 'कपाल-कुण्डला और 'लावण्यमयी' का संस्क्रत श्रनुवाद 
भी किया गया है । यात्रा-वणांन के लिये त्रिवेन्द्रम्‌ के पं० टी० के० गरापति शास्त्री 
का 'सेतुयात्रानुवर्रानम्‌” दर्शनीय है । महामहोपाध्याय प० रामावतार शर्मा के 
भारतानुवर्णानम्‌” भारत का सक्षिप्त इतिहास निबद्ध है ' संस्कृत साहित्य का इतिहास 
भी संस्कृत भाषा में श्री हंसराज श्रग्रवाल और श्री हिजेन्द्रनाथ शास्त्री द्वारा अलग- 
भ्रलग लिखा जा चुका है। इसके श्रतिरिक्त श्रन्य अनेक पुस्तकों में निबन्ध-साहित्य की 
भी रचना की गई है जिनका साहित्यिक महत्त्व ग्रधिक नहीं है। 
संस्कृत पत्र-पत्रिकाये-श्राजकल अनेक पत्र और पत्रिकाएँ भी संस्कृत में 
प्रकाशित हो र. हैं। इनमें प्रमुख हैं 'भविष्यम्‌' (नागपुर), मञ्जूषा' (कलकत्ता), 
“सरस्वती-सुषमा' (वाराणसी), 'ब्रह्मविद्या’ (ग्राड्यार), मह।राजसंस्कृत पत्रिका 
(मंसूर), 'भारती' (जयपुर) तथा 'संस्क्ृतम्‌? (अयोध्या) इन पत्र-पत्रिकाश्रों द्वारा 
संस्कृत का प्रचार श्रौर पुनरुत्थान समूचे राष्ट्र में हो रहा है। 
ग्राधुनिक संस्कृत गद्य की प्रदत्तियां--ग्राधुनिक संस्कृत-गद्य लेखकों में भी 
प्रायः बाण का श्रनुकरण करने की प्रवृत्ति रही है । उदाहरणा के लिए ग्रम्बिकादत्त 
व्यास और पण्डित हृषीकेश भट्टाचार्य के ऊपर बाण की शैली का स्पष्ट प्रभाव हृष्टिः 
गोचर होता है । किन्तु समय के प्रभाव से ग्राधुनिक लेखक ग्रछूते नहीं हैं । समास” 
रहित प्रसादगुण युक्त शैली का प्रयोग ग्राधुनिक लेखक प्रायः कर रहे हैं श्रौर वास्तव 
में आधुनिक प्रवृत्ति इसी ओर अधिक है । पण्डिता क्षमाराव की कहानियों का गर्थ 
इस हृष्टि से श्रादर्श माना जा सकता है जो सरलता श्रौर मधुरता से श्रोत-प्रोत है । 
तेक सामयिक विषयों को लेकर जो निवन्ध झौर प्रबन्ध लिखे गये हैं ओर लिखे जा 
रहे हैं उनमें भी प्रायः समास रहित सरल शैली को ही श्रपनाने की प्रवृत्ति है। पर 
पत्रिकाओं में ग्राधुनिकतम विषयों का पर्यालोचन होने के कारण संस्कृत में सरलता के 
साय नयी-नथी ग्रभिव्यक्तियों की शक्ति भी बढ़ रही है । भ्राशा है ग्राधुनिछ काल एक 
नये प्रकार के ही संस्कृत गद्य-साहित्य का निर्माण कर सकेगा । 
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भाग २--वाणभट्ट 
घाण की जीवनी--संस्क्रत के बहुत कम ऐसे कवि हैं जिनके जीवन के 
विषय में हमें कुछ विशेष ज्ञात है । बाण ऐसे ही थोड़े से कवियों में हैं। सौभाग्य 
से उन्होंने ग्रपने विषय में स्वयं ही काफी लिखा है। अपने 'हषंचरित” के प्रथम 
दो उच्छवासों में और तृतीय उच्छवास के भी थोड़े से भाग में बाण ने स्वप्नं अ्रपने 
जीवन के बारे में लिखा है । कादम्बरी के ग्रारम्भ में | भी उन्होंने श्रपना संक्षिप्त 
परिचय दिया है। इन दोनों ग्रन्थों के ग्राथार पर संक्षेप में उनका परिचय इस 
प्रकार हः प्फल्म्प 
/ बाश के पूर्वज शोण नदी के तर पर 'प्रीतिकुट' नगर (बिहार के शाहाबाद 
जिले में) रहते थे । इनका वंश प्राचीन काल से ही धर्माचरण तथा पाण्डित्य के लिये 
प्रसिद्ध था । बहुत पहले वात्स्यायन वंश में कुबेर नाम के ऐक प्रकाण्ड पण्डित हुए थे 
जो वैदिक कर्म-काण्ड में पूर्ण निष्णात थे । वेदाध्ययन के लिये भ्राये हुए विद्यार्थियों 
का उनके यहाँ जमघट लगा रहता था। वहाँ ब्रह्मचारीगण सदा सशंक भाव से यजुर्वेद 
और सामवेद का गान करेते थे क्योंकि पिंजरे में बैठे हुए तोते-मेना उन्हें पद-पद पर 


, टोक देते थे। अनेक गुप्त बंश के राजाश्नों से भी उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ था। कुबेर के 


चार पुत्रों में सबसे छोटे पाशुपत थे । पाशुपत के पुत्र ्रथंपति हुए जो द्विजों में श्रेष्ठ 
थे और जिन्होंने श्रसंख्य यज्ञों का सम्पादन किया था । अर्थपति के ग्यारह पुत्र हुए 
जिनमें एक का नाम चित्रभानु था [Gs बणाभट्ट के पिता थे i बाणभट्ट का 
बशाणुक्रम संक्षेप में निम्नलिखित रूपे लाया जा सकता हैः--- 

वात्स्यायन वंश (जिसके जन्मदाता वत्स थे) 


कुबेर 
] 
डकिसस सल्‍ल्‍ल्‍लॉि्ओजबड<ज (्:डससअघअ 4: Tm 
| | | | 
अच्युत इशान ह्र पाशुपत 
| 
अर्थपति 


या कब जब बज 


' भृगु हंस शुचि कवि महीदत्त धर्म जातवेदस्‌ चित्रभानु लक्ष प्रहिदत्त विश्वरूप 


घासभद 


| थे 
भूषणभट्ट हि» 


है 
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| बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी था । बाण की बाल्यावस्था में ही इन 
| की मृत्यु हो गयी थी । बाण के अनुसार उनके पिता ने ही उन्हें माता को तरह पाला- 
पोसा उनके दो सौतेले भाई भी थे जो शूद्रा से उत्पन्न थे|प्रोर जिनके नाम चन्द्रसेन 
श्रौर मातृसेन थे । इसके श्रतिरिक्त उनके चार चचेरे भाई थे जिनके नाम थे-गणापति, 
| श्रधिपति, तारापति और शयामल । 
| (बाण के पिता भी ग्रधिक दिनों तक बाण का साथ न दे सके । वे बाण को 
| चौदह वर्ष का छोड़कर स्वगं सिधार गये / कुछ दिनों तक बाण बहुत दुःखी रहे कितु 
धीरे-धीरे दुःख को भूल गये । पिता से इ*हें ग्रपार सम्पत्ति प्राप्त हुई थी जिसके ये 
स्वामी हो गये.। किन्तु इन्हें विभिन्न देशों में घूमने की प्रबल इच्छा थी और कोई 
नियन्त्रण भी अ्रब इनके ऊपर नहीं रहा था, ग्रतः ये भ्रमणा के लिये निकल पड़े। 
यात्रा में इनके भ्रनेक साथी थे जिनमें इनका परममित्र भाषाकवि ईशान इनके प्रिय 
साथी रुद्र अ्रौर नारायणा, इनका लेखक योविन्दक, चित्रकार वीरवर्मा, पुस्तक-वाचक 
सुहृष्टि, भिषकपुत्र मन्दारक, संवाहिका केरलिका, नत्तंकी हरिरिका श्रादि कितने ही 


| व्यक्ति थे । बाण ने अनेक देशों में भ्रमण करिया, कई शाही घरानों से मिले र 
| ग्रनेक पण्डितों के पास गये और उनकी सभाग्रों में भाग लिया । इस सबसे उत्ह 
| पर्याप्त अनुभव और ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसका उपयोग उन्होंने ग्रपनी रखनाओों में 


| किया । जब वे वापस प्रीतिकुट लोटे इनके सम्बन्धियों ने इनका स्वागत किया ग्रौर 

| इनके भ्रागमन को एक उत्सव के रूप में मनाया । वे वहीं पर ग्रपने भित्रों के साथ 
श्रानन्द से रहने लगे । 

अश एक दिन ग्रीष्म-ऋतु में जब बारा खा'पी कर मध्याह्ञ के बाद विश्राम कर 

रहे थे तो उनके भाई चन्द्रसेन ने आकर सूचना दी कि सम्राद्‌ इषं के भाई (सम्भवर्तः 

सौतेले या चचेरे भाई) कृष्णा के पास से एक दूत श्राया है। बाण न तुरन्त ङ 

श्रन्दर बुलवाया । श्रन्दर श्राकर दूत ने एक पत्र दिया जिसमें लिखा था करि दूत मेख” 

लक उनको एक मौखिक सन्देश देगा जिसका उन्हें तुरन्त पालन करना चाहिये । 

भेखलक ने उन्हें कृष्ण का सन्देश सुनाया जिसका श्राणय इस प्रकार था--'कुछ दुष्ट 

लोगों ने महाराज हर्ष के कान भाषके विरुद्ध भर दिये हैं किन्तु मैंने आपके विषय मै 

वास्तविक स्थिति का पता लगा लिया है श्रोर महाराज से प्रार्थना की है कि यौवन 

सुलभ विकारों को छोड़कर बाण नै श्रन्य कोई श्रपराध नहीं किया है श्रीर न कोई लो 

विरुद्ध ग्राचरणा किया है । महाराज ने इसे स्वीकार कर लिया है और ग्रापको श्रविशरम 

महाराज से जाकर मिलना चाहिये । मुझे यह पसन्द नहीं है कि प श्रपने सम्बन्धिय 

मे ह्वी-भ्रपना समय व्यतीत करें ग्रोरं लज्जा के कारण महाराज के पास न जाये । | 

._। काफी सोच-विचार के बाद बाण ने महाराज हष के पास जाने का निरश्वा 

>: कर लिया श्रौर अगले दिन प्रात: यात्रा-सम्बन्धी मंगल-कार्य करके उन्होंने प्रीतिक 

. से प्रस्थान कर दिया । दो दिन की यात्रा के उपरान्त वे राजा हर्ष के पास पहुँच गे 

i दी कै पास अजिराबती, में थे, जब बाण को उनके 


भूमिका [. १६ 


उपस्थित किया गया तो उन्होंने उपेक्षा-भाव सेव्यवहार किया । श्रपने पीछे बैठे हुये 
मालव-राजकुमार की ग्रोर मुख करके उन्होंने कहा-“यह महान्‌ भुजङ्ग है ।” बाण ने 
राजा के इस कथन का प्रत्याख्यान करते हुए कहा कि बड़े लोगों को दूसरों के बहकावे 
में न ग्राकर तिजी अनुभव से कुछ निश्चय करना चाहिये । कुछ समय में स्वयं ही वे 
बाण के बारे में ठीक-ठीक जान जायेगे । हषं पहले से ही अन्दर से उनके प्रशंसक 
थे । उन्होंने बाणा के ऊपर अपनी कृपा दिखलाई और उन्हें अपना मुख्य पण्डित बना 
लिया । श्रनेक राज प्रसादों का अनुभव करके बाण कुछ समय बाद वापस अपने घर 
प्रीतिकुट में श्रा गये जहाँ इनके मित्रों भ्रोर सम्बन्धियों ने इनका विशेष स्वागत 
किया । स्वागत के उपरान्त जव सब प्रसन्नतापूर्वक बैठ गये तो उसके सम्बन्धियों ने 
उसके चचेरे भाई श्यामल के माध्यम से यह इच्छा प्रकट की कि बाण उन्हें हषं 
की कथा सुनायें | बाण ने यद्यपि यह स्वीकार किया कि वे सम्राट्‌ हषं के वीरता पूर्ण 
कार्यों को उचित रूप में प्रस्तुत-करने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी उन्होंने सम्राट 
हेष की कथा उन्हें सुनाई । हषंचरित में बाणा का ग्रात्मचरित यहाँ पर समाप्त हो 
जाता है । 

“बाण के बाद के जीवन के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते । सम्भवतः 
उन्होंने शान्ति के साथ साहित्यिक क्रियाश्रों में ग्रपना जीवन व्यतीत किया । ऐसा 
प्रतीत होता है कि हर्ष के दरबार में जाने के पूवं ही उनका विवाह हो चुका था 
जिससे उनके बच्चे भी थे कम से कम एक पुत्र तो ग्रवश्य ही था । उन्होंने दो महान्‌ 
गद्य काव्यों--हषंचरित और कादम्बरी की रचना की किन्तु इनमें किसी को भी 
पूरा करने के पूर्वं ही उनकी मृत्यु हो गई। इनमें से कादम्बरी को इनके योग्य पुत्र ने 
पूरा किर । डा० बूलर ने बाणा के पुत्र का नाम 'भूषणबाणा' बतलाया है कुछ अस्य 
लोगों ने 'भुषणभटूट' बतलाया है । कादम्बरी की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में “पुलिन्द” 
या 'पुलिन' नाम मिलता हे । तिलकमञ्जरी की भूमिका में धनपाल ने बाणा की प्रशंसा 
करते हुए कहा है-- 

केवलोऽपि स्फुरन्बाणः करोति विमलान्‌ कवीन्‌ । 
कि पुनः क्लृप्तसंघानः पुलिन्दक्ृतसन्निधिः ॥' 

पाण के गुरु का नाम सामान्यतः “भषु ' मना जाता है और साहित्य में इन 
से सम्बन्धित कूळ शलोक प्राप्त होते हैं) 

बाण विद्वान्‌ भी थे ्रौर धनी भी । लक्ष्मी और सरस्वती का यह समन्वय 
प्रायः विरल ही रहा है । उन्होंने घर का त्याग न धन प्राप्ति के लिये किया न 
विद्याध्ययन के लिये । सम्राट्‌ हर्ष की सेवा में रहने का कारण भी धन नहीं था। 
उनका श्रपार पाण्डित्य उनकी रचनाओं से स्पष्ट ही है । सम्राट हषं ने उन्हे 'वश्य- 
वाणीकविचक्रवर्तो (वाणी जिनके वश में है, ऐसे कवियों में चक्रवर्ती) की उपाधि 
प्रदान की थी जो उनके लिए उचित ही थी । व्याकरण ओर अलंकार शास्त्र के 
अतिरिक्त वेशेषिक वेदान्त भ्रोर बौद्धदर्शन का भी उन्होंने सम्यक अध्ययन . उ य 
ऐसा प्रतीत होता हे २ हषं की भांति ही बाण भीः शिव के उपासक 
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होते हैं । अपनी दोनों रचनाश्रों के आरम्भ में उन्होंने शिव की स्तुति की है श्रीर हर्ष 
के दरबार में जाने के पूर्व भी उन्होंने शिव की पूजा की थी। /. 
हर्ष के दरबार में दो श्रन्य कवियों-मातङ्गदिवाकर ्रौर मयूर --को बाणा 

का समकालीन बतलाया गया है।' मयूर के विषय में एक मनोरञ्जक किवदन्ती 
है। परम्परा के अनुसार मयूर बाण के श्वसुर थे । एक दिन मयूर को बहुत प्रातः 
काल ही कुछ बहुत सुन्दर श्लोक सुके श्रोर उन्हें दिखलाने के लिये वह बारा के पास 
चल पड़े । किन्तु इधर बारा की पत्नी किसी कारणवश उस दिन मान किये हुये 
थी । बाणा उसे मनाने में दत्तचित्त थे किन्तु वह किसी तरह मान ही नहीं रही थी। 
उसे मनाने के लिये बाण ने एक पद्य की रचना की जिसके प्रथम तीन चरण इस 
प्रकार थे; 

गतप्राया रात्रिः कृशतनु शशी शीर्यते इव 

प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो घूर्णत इव। 

प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि क्र धमहो, 

[हे तन्वङ्गी, रात्रि लगभग बीत गई है, चन्द्रमा क्षीणा सा हो रहा है, यह 
दीपक (भी) निद्रा के वशीभूत हुश्रा मानो ऊंघ रहा है। मान (तो) प्रणाम पर 
समाप्त-हो जाता है, फिर भी तुम क्रोध का त्याग नहीं कर रही हो'*'*** | 

बाण इन. तीन चरणों को ही कह पाये थे कि मयूर पहुँच गये और उन्होंने 
स्वयं चतुर्थ चरण द्वारा इसकी पूति कर दी-- अ 

_._ . कूचप्रत्यासत्त्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनस्‌ । 
. [हे मानिनी, स्तनों की समीपता के कारण तुम्हारा हृदय भी कठोर हो 
गया है । | ’ 

बाणा इसे सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और मयूर से मिलने चल पड़े किन्तु बाणं 
की पत्नी ग्रत्यन्त क्रुद्ध हुई श्रोर उसने मयूर को कोटी हो जाने का शाप दे दिया। 
कहा जाता है कि मयूर ने इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिये सूर्य की स्तुति में मयूर, 
शतक' (या 'सूयेशतक') की रचना की । बाणा ने इससे ईर्षाग्रस्त होकर दुर्गा की | 
स्तुति में “चण्डीशतक' की रचना की यह भी कहा जाता है कि बाण ते करड | 
होकर मयूर को शाप दिया और मयूर ने भी क्रुध होकर बार को कोढ़ी हो जाते 
EE प्पट 


!] 
१. श्रहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातऱङ्गदिवाकरः । \ 


श्रीहष॑स्याभवत्सभ्यः समो बाणमयूरयोः ॥--राजशेखर | 
सत्रित्रवणां विच्छत्तिहारिणोरवनीश्व रः । । 
` श्रीहषं इव संघट्टं चक्र बाणमयूरयोः ॥--नवसाहसाद्धुचरित मु 
` २, भट्टयज्ञेश्वर ने सूयंशतक की टीका में यह कहानी लिखी है। किन्तु उन्होते | 
बाण श्रौर मयूर को साथ-साथ धारा नगरी के राजा भोज (१००० ई०) कें। 
गया है जो किसी प्रकार भी विश्वासनीय नहीं है । 


महर द | प्रदान किया जा सकता । 
वनीता | 
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का ही शाप दे डाला । बाणा ने भी 'चण्डीशतक' की रचना करके अपने कोढ़ से 
सुक्ति पाई । 2 
बारा का समय--बाण के समय का निर्धारण काफी सरल है। बाण 
सम्राट्‌ हषं के दरबार में रह चुके थे । हषं का जत्म ५६० ई० में हुआ था और 
उन्होंने सम्पूर्णं उत्तर भारत पर ६०६ ई० से ६४७ ई० तक शासन किया था । 
६२९ ई० में श्राये हुये चीनी यात्री ने उस समय काय्य कुजके तिहासन पर बैठे 
हुये हषवर्धन! का उल्लेख किया है जो उत्तरी भारत का एदाच्छन्र सम्राट्‌ था। 
यह निश्चित रूप से वही हर्ष हैं जिन्होंने बाण को श्राश्रय दिया था और जिनका 
वणुन बार ने हर्षचरित में किया है! श्रत: बाण का समय हम सातवीं शताब्दी 
६० का पूर्वाधे मान सकते हैं।। __- 
बाश की रचनाएं:--बाण की दो रचनाए--कादम्बसे और हषे चरित 
तो सर्वप्रसिद्ध हैं ही, इतके प्रति रिक्त 'चण्डीशतक' और पार्वतीपरिणाय' भी बाण 
की रचनाए' बतलाई गयी हैं । 'पावंतीपरिणय” एक नाटक है जिपमें कालिदास के 
कुमारसंभव का भद्दा अनुकरण किया गया है / उसकी शिथिल शैली को देखकर 
यह विशवास नहीं किया जा सकता कि वह कादम्बरीकार बाण जैसे उत्कृष्ट 
कवि की रचना होगी । यदि यह कादम्बरी बाण की ही रचना है तो उनकी 
प्रारम्भिक रचना रही होगी जिस समय उनकी शेली में प्रोढता नहीं ग्रा पाई 
थी । डा० कीथ इसे कादम्बरीकार बाण की रचना न मानकर १५.वीं शताब्दी 
के एक केवि वामनभट्ट बाण द्वारा रचित मानते हैं। सम्भवतः नाम-साम्य से इसे 
कादम्बरीकार बाण की रचना मान लिया गया है। 'चण्डीशतक' में सौ स्रग्धरा 
छन्दों में दुर्गा की स्तूति है ।' 'चण्डीशतक' के भी वाणकृत होने में सन्देह प्रकट 
किया गया है किन्तु इस पक्ष में विशेष प्रमाण उपलब्ध नहीं होते, ग्रत: इमे बाण 
की ही कृति प्रायः स्वीकार किया गया है । कादम्बरी में बाण ने चण्डिका के मन्दिर 
का जो भव्य चित्रण किया गया है उससे यह प्रतीत होता है कि उसके प्रति बाण के 
' हृदय में पर्याप्त स्थान था । यह बात भी चण्डीशतक के बाणकृत होने का समर्थन 
करती है । 
नलचम्पू के टीकाकार चण्डपाल और गुणविनयगणि ने एक श्लोक उद्धृत 
करने के पूर्व 'यथाह मुकुटताडितनाटके बाणाः लिखकर बारा रचित “मुकुटताडित 
न!टक' नामक किसी नाटक की ओर संकेत किया है । किन्तु यह रचना इस समय 
उपलब्ध नहीं है भ्रोर न इसका अन्यत्र कहीं उल्लेख है। ग्रत: इसके विषय में कुछ 


१. १. चण्डीशतक की गाढ्बस्ध पेली के लिये एक श्लोक शा लिये एक श्लोक हष्टव्य है: 
विद्वाणे रुद्रवृन्दे सवितरि तरले बस्त्रिरि ध्वस्तवज्ञरो, 
जाताशङ्क शशाङ्के विरमति मरुति त्यक्तवरे कुबेरे । 
वेकुण्ठे कुण्ठितास्त्रे महिषमतिरुषं पौरुषोपध्यन निध्नं 
निविघ्चं निघ्नतो वः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी ॥; शक + र 
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भी नहीं कहा जा सकता । कभी-कभी श्रीहर्ष की रत्नावली नाटिका के रचियता भी 
बाण बतलाये गये हैं किन्तु यह बात नितान्त श्रविश्वसनीय है ! 

क्षेमेन्द्र ने अपने “प्रोचित्यविचारचर्चा? में कादप्बरी की कथा से सम्बन्धित एक 
ण््य बाण के नाम से उद्धृत किया है इससे यह प्रतीत होता है कि बाण ने कादम्बरी 
के पद्य-बद्ध रूप की भी रचना की थी । किन्तु यह भी सम्भव हो सकता है कि 
कादम्बरी के ग्राधार पर किसी श्रन्य कवि ने पद्य-काव्य की रचना को हो। जब 
तक यह कृति उपलब्ध नहीं हो जाती इस विषय में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता । 

बाणा के सम्पूर्णा यश के आधार हैं कादम्बरी और हर्षचरित । इनमें भी 
कादम्बरी विशेष उत्कृष्ट कलात्मक कृति है। हर्ष-चरित में कवि ने सम्राट हषं के 
चरित का काव्यात्मक चित्रण किया है श्रौर कादम्बरी में कवि ने|गुणाढ्य की बृहत्कथा 
से कथानक लेकर श्रपनी प्रचुर कल्पना से एक भव्य गद्य-काव्यात्मक रूप को प्रस्तुत 
किया है । इन दोनों रचनाग्रों का ग्रध्ययन हम विस्तार से श्रागे करेंगे॥ 

हर्ष चरित हर्षचरित बाणा के शब्दों में ही एक श्राख्यायिका हे जो 
श्राठ उच्छ वासों में विभक्त है । जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है । दण्डी के श्रनुसार 

` कथा और ग्राख्य़ायिका का मुख्य भेद यह है कि कथा में कल्पित कथानक होता है 

श्रौर प्राख्यायिका में ऐतिहासिक । बाणा की दोनों कृतियों के सम्बन्ध में यह बात सत्य 
है । हर्षचरित में स्थाण्वीशवर महाराज हर्षवर्धन के जीवन से सम्बद्ध कथा निबद्ध है, जो 
ऐतिहासिक है ग्रौर कादम्बरी की कथा काल्पनिक है । रुद्रट द्वारा दिये गये श्राख्यायिका 
ध्रौर कथा के लक्षण! तो पूरी तरह से इन रचनाग्रों पर घटते हैं किन्तु रुद्रट ने सम्भ- 
वतः इन्हीं ग्रन्थों के श्राधार पर ग्रपने लक्षणों की रचना को है । हर्षचरित में ऐति- 
हासिक कथानक को श्राघार बनाने के कारणा कुछ विद्वान्‌ इसे "ऐतिहासिक काव्य की 
संज्ञा देते हैं किन्तु इसे पणां रूप से ऐतिहासिक मानना उचित नहीं ह । कथानक के नायक 


१. काव्य-प्रकाश की काव्य-प्रयोजना को बतलाने वाली 'काव्यं यशसेऽर्थकृते *** 
श्रादि कारिका की वृत्ति में 'अर्थकृते” की व्याख्या करत हुये मम्मट ने लिखा 
है “** श्रीहषादेर्घावकादीनामिव धनम्‌ ।' काव्य-प्रकाश की कुछ प्रतियों में 
'घावकादीनामिव घनम्‌” के स्थान पर 'बाणादीनामिव धनम्‌? पाठ भी उपलब्ध 
होते हैं। इससे डॉ० हाल और बूलर ने यह कल्पना की है कि रत्नावली के 
रचयिता बाण हैं । उन्होंने प्रपने मत की पुष्टि के लिये रत्नावली की प्रस्तावना 
का एक एलोक--'दीपादन्यस्मादपि *''? भ्रादि--बाण के हष॑चरित में भी 
उपलब्ध बतलाया है । किन्तु श्री काले वे दिखलाया है कि यह श्लोक हर्षचरित में 

. कहीं भी उपलब्ध नहीं है। देखिये :-- 

6 Ratnavali, edited by. M. R. Kale Introduction, p, 2l. 
थापि नूपतेभेबत्या भीतो निबंहणाकुलः 
ऐोम्याख्यायिकाम्भोधो जिह्वाप्लवनचापलम्‌ ॥ (हर्षचरित) 
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हर्षे का व्यक्तित्व ऐतिहासिक अवश्य है किन्तु कथानक में पर्याप्त रूप से कवि की निजी 
काल्पनिक उड़ान भी है । बाण ने वास्तव में तथ्य श्रौर कल्पना (fact and fiction) 
का मिश्रण किया है श्रोर कई लोककथात्मक रूढ़ियों (Folk-tale motif) का 
भी प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ आरम्भ में दघीचि तथा सरस्वती की प्रणाय-गाथा 
है, तृतीय उच्छवास में पुष्पभूति की कथा है तथा आठवें उच्छुत्रास में मन्दाकिनी 
एकावली की कहानी है । ये सब लोककथात्मक रूढ़ियाँ ही हैं जिनका ऐतिहासिक 
श्राधार कुछ नहीं । हर्षचरित की शैली तो पुरांरूपेण काव्यात्मक है जिसमें हर्ष के 
जीवन-चरित को कल्पना के ताने-बाने से बुना यया रंगीन परिधान, पहना दिया 
गया है । 

ग्रन्थ का ग्रारम्भ शिव-स्तुति से किया गया है। इसके पश्चात्‌ प्रस्तावना 
के २१ पद्यो में कवि ने अपने पूर्व के अनेक कवियों की उदारता के साथ प्रशंसा की 
है जिनमें महाभारत के रचयिता व्यास और भट्ट हरिचन्द्र के गद्य-प्रबन्ध का श्रद्धा 
पूर्वक स्मरण किया गया है;,शातवाहन के प्राकृत पद्य-सभूह्‌, प्रवरसेन के काव्य 
(सेतुबन्ध) भास के नाटक और कालिदास के काव्य और गुणाय की बृहत्कथा 
की प्रशंसा की है । 'वासवदत्ता' को बाण ने कवियों का दर्पदलन करने वाली! 
उत्कृष्ट कृति, बतलाया है । बाण यह भी बतलाते हैं कि उदीच्य लोगों का काव्य 
श्लेष-बहुल होता है, पश्चिमी लोगों में केबल अर्थे पर ध्यान दिया जाता है, दाक्षिः 
णाओं में उत्प्रेक्षा को पसन्द किया जाता है प्रौर गौड देश में शब्दाडम्बर को महत्त्व 
दिया जाता है ।' बाणा स्वयं इन सब गुणों के समूह को काव्य का गुण समभते 
हैं । उनके श्रनुसार काव्य में लये अर्थ ग्रग्राम्य शैली सरल श्लेष तथा स्फुट रस 
के साथ विकटाक्षरबन्ध भी होना चाहिये । एक काव्य में इन सभी गुणों का समा- 
वेश दुर्लभ है ।` सम्भवतः श्रपनी रचनाग्रों में बाणा ने अपने इसी ्रादशे का पालन 
किया है ॥ 

प्रस्तावना के उपरान्त प्रथम उच्छुवास में बाणा ग्रपने वंश का वर्णान तथा 
यौवतपर्यन्त श्रपले जीवन का चित्रण करते हैं । वे प्रपने वंश को देवी सरस्वती से 
सम्बद्ध करते हैं। एक बार ब्रह्मलोक में दुर्वासा ने मन्त्रों का अशुद्ध उच्चारण किया 
जिस पर सरस्वती को हंसी श्रा गई । दुर्वासा ने क्रुद्ध होकर उन्हें मर्त्यलोक में जाने 
का शाप दे दिया । मत्यंलोक में घ्राकर सरस्वती शोण नदी के तट पर अपनी सखी 
सावित्री के साथ रहने लगी । एक दिन सरस्वती ने घोड़े पर चढ़े हुए च्यवन ऋषि के 
पुत्र दधीच को देखा । दोनों परस्पर अकृष्ट हो गये । उनके सम्मिजन से सरस्वती के 
सारस्वत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । शाप की समाप्ति पर सरस्वती 


तो वापस 
ब्लोक को चली गई शरोर दधीच सारस्वत, के पालन-पोषण के लिये म्रक्ष 


जल em Oe माला नामक | 

१. शलेषमायमुदीच्य षु प्रतीच्येषवर्थमात्रकम्‌ | स 
उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येशु गोडेष्वक्षरडम्बर: | ।— हर्षचरित, १,८। 

२. हृर्षचरित १,६। 5 न र हेन. ी 


च. 


` 
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एक तऋहषि-पत्नी नियुक्त करके तप के लिये वन में चले गये । श्रक्षमाला के एक ग्रौर 
बच्चा था --'वत्स' । इसी वत्स के साथ सारस्वत का पालन हुआ । वत्स से वाल्स्यायन 
वंश चला जिसमें बाण उत्पन्न हुए ।' प्रथम उच्छत्रास में ही बाण ने अपने श्रसंयत 
यौवन श्रौर श्रावारापन का भी चित्रण किया हे । 
द्वितीय उच्छुवास में बाण द्वारा कृष्ण के पत्र की ग्राष्ति से लेकर उनकी राज- 
सभा में जाने तक की कथा है । आरम्भ का ग्रीष्म-वशंन काफी सजीव है। राजद्वार 
का वर्णान ग्रत्यन्त श्रलंक्ृत श्रौर कलात्मक है । डा० कीथ के शब्दों में “'राज-संनिवेश , 
में वे राजा के ग्रश्‍व-रत्न को देखकर उसकी विशेषताश्रों की ऐसो पूणांता के साथ | 
संस्तुति करते हैं कि स्वयं हर्षं के वर्णन में भी उनकी ग्रतिशयोक्ति की योग्यता 
कठिनता से ही उससे श्रागे बढ़ने पाती है ।”' सञ्राटू हं का भी कवि ने विस्तृत 
कलात्मक चित्रण किया है । प्रारम्भ में उन्हें राजसभा में झादर प्राप्त नहीं होता 
किन्तु धीरे-धीरे वे राजा के विश्वासपात्र हो जाते हैं । 
तृतीय उच्छुवास में बाण वापस गाँव लौट आते हूँ । यहाँ उनके भाई ओर 
सम्बन्धी उनसे हर्षचरित सुनाने की प्रार्थना करते हैं जिसे बाणा स्वीकार कर लेते हैं। 
यहाँ से हर्ष का ग्राख्यान आरम्भ होता है । सब से पहले वे जिस वंश में हर्ष का जन्म 
हुआ था उसकी राजधानी स्थाण्वीश्वर का लम्बा तथा अलंकृत वर्शान करते हैं । फिर 
हषं के वंश का वरन करते हुये एक्र काल्पनिक राजा पुष्पभूति से उनका सम्बन्ध 
जोडते हैं । पुष्पभूति को समृद्धि, शक्ति तथा महत्ता का प्रतिपादन करने के लिये एक 
काल्पनिक तथा दैवी कथा उसके साथ संयुक्त कर दी है यहीं पर एक शैव योगी 
भरवाचार्य का भी सुन्दर चित्रण बाण ने किया है | 
चतुर्थं उच्छवास में पुष्पभूति से उत्पन्न राजाओं का भ्रस्पष्ट निर्देश है शर 
फिर कवि प्रभाकरवर्धन पर पहुँच जाता है । संक्षेप से उसके महान्‌ कार्यो का वणा 
है । इसके बाद कथा में गति ग्राती है । प्रभाकरवर्धन की रातो यशोमती स्वप्न मै 
सूर्यलोक से निकल कर पृथ्वी पर ग्राते हुऐ दो सुन्दर बालकों श्रौर एक बालिका | 
देखती है जो शस्त्रो से रानी का उदर चीर कर उसमें प्रविष्ट होते हैं। राजा इर 
स्वप्न को शुभ बतला कर रानी को सात्वता देते हैं । क्रमशः राज्यवर्धन, हर्ष नौ 
राज्यश्री का जन्म होता है जिस पर नगर में उत्सव मनाये जाते हैं। राज्यश्री वै 
यौवन को प्राप्त करने पर मोखरि ग्रहवर्मा के साथ उसके विवाह का वणांन है । 
पाँचवें उच्छ्वास में कथा में मोड़ भ्राता है । राज्यवर्धन को झाज्ञा मिलती 
है कि वह हुणों पर श्राक्रमण करे भ्रौर वह बड़ी सेना के साथ चल देता है । हर्षे भी 
उसके साथ जाता है किन्तु वह वन में मृगया की ओर आसक्त होकर बीच में ही र्री 
5. १ यह पता तती व हि उसका पिता गर्मी ग 5 है । यहीं उसे सूचना मिलती हैं कि उसका पिता गम्भीर रोग से ग्रस्त है 


हि | क ` १. बाण की वंश परम्परा के लिये पीछे इन की जीवनी देखिये । | 
२, डा० कीथ : संस्कृत साहित्य का इतिहास (डा० मङ्गलदेव शास्त्री चि 


ल 
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वह तुरस्त राजधानी में लोटता है । यहाँ समस्त नगर चिन्ता से व्याकुल था। 
पिता की दशा श्रत्यन्त शोचनीय थी । हर्ष पिता को प्रणाम करता है और प्रभाकर- 
वर्धन ग्रशक्त होते हुए भी किसी प्रकार उठकर उसे हृदय से लगा लेता है। यहाँ 
कवि ने ग्रनेक सजीव चित्रों के द्वारा शोक-मग्त-परिजनों, पति के दुःख से दग्ध रानी, 
पिता की दशा पर दुःखी हषं तथा रोग की असह्य पीड़ा तथा प्राणों से निराश राजा 
-का सुन्दर चित्रण किया है । रानी ग्रपने पति को मरणासन्न समझ कर पहले ही सती 
होना चाहती है श्रौर हषं उसे रोकने का ग्रसफल प्रयत्न करता है । इधर पिता भी 
श्रपना श्रन्तिम संदेश देकर श्राँखें मूद लेते हैं । समस्त राजभवन शोक-सागर में 
निमग्न हो जाता है। राजा का अन्तिम प्रयाण, उनका अन्त्येष्टि संस्कार और श्राद्ध 
ग्रादि सम्पन्न होते हैं । हषं पर मानो वज्राघात हाता है । वहू गम्भीर विलाप 
करता है । 

छठा उच्छवास किसी भावी श्रनिष्टकारी घटना के संकेत से आरम्भ होता 
है । राज्यवर्धन हृणों पर विजय प्राप्त कर लोटता है किन्तु पिता के शोक से कातर 
हो जाता है । वह राज्य के कार्यों को हं पर डालना चाहता है झ्रौर हर्ष उसे हढ़ता 
ग्रौर धंय धारण करने को कहता है। तभी एक भयानक दुःसंवाद श्राता है कि 
मालव-नरेश द्वारा राज्यश्री का पति ग्रहवर्मा मार डाला गया है और राज्यश्री को 
बन्दी बना लिया गया हे । राज्यवर्धन अत्यन्त क्रोधित हो उठता है और प्रतिशोध लेने 
के लिये भण्डि को दस हजार घुड़सवारों के साथ पीछे-पीछे ग्राने का श्रादेश देकर 
चल पड़ता है । हर्ष भी चलना चाहता है किन्तु राज्यवर्धन उसे समझा कर रोक देता 
है । शोक निमग्न और दुश्चिन्ताश्रों में डूबा हर्ष वहीं रह जाता है । शीघ्र ही एक 
श्रश्‍वारोही श्राकर समाचार देता है कि राज्यवर्धन ने मालवराज को तो परास्त कर 
दिया था किन्तु गौड-नृपति ने छल से राज्यवर्धन को मार डाला । हषं के शोक की 
गम्भीरता बढ़ जाती हैं । क्रुद्ध होकर वह गोड-नृपति पर श्राक्रमण करने की घोषणा 
करता है । किम्तु सेनापति सिंहनाद उसे श्ररेक उपाख्यान सुनाकर युक्तिपूर्वक तुरन्त 
भ्राक्रमणा न करने को सलाह देता हे । हषं उसे स्वीकार करके रुक जाता है श्रोर युद्ध 
की तैयारी करने लगता है । 

सप्तम उच्छ वास में हषं प्रस्थान-काल के मंगल-कार्यो का सम्पादन कर एक 
विशाल सेता लेकर, प्रयाण करता है । बाण ने विस्तार के साथ उसके सेना-प्रयाण 
का चित्रण किया है । प्राग्ज्योतिष (प्रासाम) के राजा के पास से एक दूत हषं के 
पास ग्राता है जो उसे एक दिव्य छत्र भेंट करता है । यहीं पर छत्र की देवी उत्पत्ति 
को काल्पनिक कथा भी उपन्यस्त है । यह वरुण का छत्र था जिसे उससे नरक 
नामक राजा ने छीन लिया था । वंश-परम्परा से वह छत्र भगदत्त को प्राप्त हुआ 
और कई पीढ़ी बाद फिर प्राग्ज्योतिषेशवर को । इसी बीच भण्डि ्राकर यह सूचना 
देता है कि राज्यवर्धन की मृत्यु से शोकाकुल राज्यश्री ्रपने परिजनों के साथ 
विन्ध्य-वन में चली गई है ओर जो लोग उसे ढूढने गये थे वे ग्रभी तक नहीं लौटे 
है । हर्ष स्वयं राज्यश्षी की खोज में चल देता है योर भण्डि को सेना लेकर गोड. 
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नूपति की ग्रोर प्रस्थान करने का ग्रादेश देता हे । 


प्रष्टम उच्छ वास में हर्ष विन्ध्याटवी पहुँच जाता है । वहाँ निर्घात नामक 


“एक शवर युवक को राज्यश्री के अन्वेषण में ही हर्ष की सहायता के खिये कहा जाता 


है । निर्घात के कहने से हषं राज्यश्री को खोज करता हुप्रा भिक्षु दिवाकरमित्र के 
ग्राश्नम पर पहुँचता हे जहाँ पशु भी बौद्ध-धमं से प्रभावित थे ! आश्रम का वर्णान बाण 
ने बड़ी सुन्दरता से किया है श्रौर उसकी तुलना कादम्बरी के जाबालि ऋषि के आश्म 
के वर्णन से की जा सकती है। राजा हषं दिवाक्रमित्र से राज्यश्री के सम्बन्ध में 
पूछता है किन्तु दिवाकरमित्र खेद के साथ अपनी ग्रनभिज्ञता प्रकट करता है । इसी 


र्‌ 


समय वहाँ एक भिक्षु श्राकर सूचना देता है कि उदार रूप वाली एक बाला निराश 
होकर अग्नि में प्रवेश करने जा रही है, उसे बचा लिया जाय । राजा श्राशद्ित होकर 
शीघ्रता से जाता है प्रौर भ्रग्नि-प्रवेश के लिये उद्यत पनी बहिन को वहाँ पाता है। 
हषं उसे बचा लेता है । राज्यश्री अपने दुःखी जीवन को सम.प्त करना चाहती है 
किन्तु दिवाकरमित्र उसे समंझाकर बड़े भाई की ग्राज्ञा मानने का उपदेश देते हैं । हषं 
यह भी कहते हैं कि वैर-शुद्धि की प्रतिज्ञा-पूर्ण हो जाने पर वे और राज्यश्री दोतों 
बौद्ध-धर्म के कषाय वस्त्र ग्रहण कर लेंगे । दिवाकरमित्र इसे स्वीकार कर लेते हैं। 
तत्पश्चात्‌ सब लोग कटक लोट आते हैं । हीं पर हर्षचरित को कथा एकाएक 
समाप्त हो जाती है । बाण ने इससे ग्राये ती कथा क्यों निबद्ध नहीं की यह विचार- 
णीय है । सम्भवतः बार इस बात से स्वयं परिचित थे कि वे हष के जीवन की 
सम्पूरणं घटनाग्रो को नहीं सुना पायेगे ' क्योंकि उनके चचेरे भाई श्यामल ने जब 
हषंचरित को सुनने कीं इच्छां प्रकट की थी तो उन्होंने कहा था करि हर के चरित्र 
को पूणां रूप से सुनाने में सँकड़ां पुरुषों को भ्रायु में भी कौन समर्थ होगा यदि उसके 
एक भाग के प्रति कुतूहल है तो हम तैयार हें ॥ सम्भवतः इतने से ही उत्तका कवि 
सन्तुष्ट हो गया क्योंकि वे इतिहासकार न होकर मुलतः कवि थे । डॉ० भोलाशङ्कुर 
ब्यास के शब्दों में “कादम्बरी को ग्रधूरा छोड़ देने में बाण की भ्रसामयिक मृत्यु ही 
कारणा है, किन्तु हषंचरित में केवल यही कारणा जान पड़ता है कि कवि की 
कल्पनावृत्ति तृप्त हो चुकी थी ।' ट्‌ 

ऐतिहासिक दृष्टि से हषेचरित का मूल्य श्रधिक नहीं है । उनके मानव-नृपति 
के व्यक्तिगत का पता नहीं चलता और गोडनूपति का भी ग्रसाक्षात्‌ रूप से हृ नसांग 
द्वारा बताये गये शशांक? होने का श्रनुमान होता है । वास्तव में बाण के सामने इने 


राजाश्रों से सम्बन्धित घटना-चक्र सम्भवतः स्पष्ट ही नहीं था और न उसे उन्होंने | 


समझते का प्रयत्न किया है । डॉ० कीथ के शब्दों में “इतिहास को जो उनकी देन 
TCU न अल वह हैं । सेना के राजगृह के, विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायो के तथा बौद्धों के साथ 


हु. “कः खलु प्रुरुषायुष॒शतेनापि, शक्‍्नुयादविकल्मस्य चरित वर्णायितुम्‌ । एकदेश यदि 


. --“हर्षचारित--तृतीय उच्छ वास |” 


टण 


भूमिका 


उनके सम्बन्धों के, भ्रौर ब्राह्मणों के व्यवसायों तथा मित्रो!के स्पष्ट चित्र | 
कादम्बरी 

कादम्बरी दो भागों में घिभाजित है । पू्वंभाग और उत्तरभाग । बाणा द्वारा 
इसमें केवल पूर्वभाग ही रचित है, इसका उत्तरभाग उनके पुत्र ने लिखा है । बाण 
कादम्वरी को ग्रधूरी ही छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गये थे । इसे अधूरी देखकर 
सज्जन लोग दुःखी हुये श्रतः उन्हें प्रसन्न करने के लिये बाणा-पृत्र ने इसको पूरा 
किया ॥ 

कथावस्लु--कादम्वरी के आ्रारम्भ में २० श्लोकों की एक प्रस्तावना है जिनमें 
देवताओं की स्तुति, गुरु-वन्दना, खल निन्दा तथा अपने वंशक्रम श्रादि का उल्लेख बाणा 
द्वारा किया गया है । इसके पश्चात मुव्य कथा की भूमिका के रूप में 'कथामुख” है । 
सबसे पहले बाण एक प्रतापी राजा शूद्रक का वर्णान करते हैं जिसकी विदिशा नाम 
की नगरी राजधानी थी । एक बार जब राजा सभा मण्डप में बैठा हुआ था, एक 
चाण्डाल कन्या ने श्राकर राजा को एक शुक भेंट किया जिसका नाम वेशम्पायन था 
ओर जो शास्त्रों का ज्ञाता था | शुक ने राजा की स्तुति में एक ग्रार्या का पाठ किया 
जिससे राजा चमत्कृत हो गया और उसने शुक से अ्पती कथा सुनाने के लिये प्रार्थना 
की । तत्पश्च!त्‌ शुक इस प्रकार से अपनी कहानी सुनाता है-- 

विन्ध्याटवी में पम्पा नामक सरोवर के पश्चिमी तट पर उस शुक्र ने एक 
शाल्मली वृक्ष पर जन्म-ग्रहण किया था । जन्म के समय ही ध्रसव-पीड़ा से उसकी 
माता का देहान्त हो गया था ग्रतः पिता ने ही बड़े लाइ-प्यार के साथ उसे माता के 
समान पाला था । एक बार एक शबर-सेना उस वन से होकर जा रही थी । जिसमें 
से एक बूढ़ा शत्रर पीछे रह गया और उसने उस वृक्ष के पक्षियों को मारना भ्रारम्भ 
कर दिया । वह उसके पिता के पास भी आया और उसकी गरदन मरोड़ कर पृथ्वी 
पर डाल दिया । वह शुक अपने पिता के पंखों के अन्दर छिपा हुआ था अत: शबर 
की दृष्टि उस पर न पडी । पिता के साथ वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा और धीरे- 
धीरे चलकर एक तमाल वृक्ष की जड़ों में छिप गया । जब शबर चला गया तो वह्‌ 
बाहर प्राया किन्तु प्यास से बुरी तरह व्याकुल होकर एक सरोवर की ओर चल 
दिया । किन्तु अत्यधिक श्रशक्त होने के कारण सफल न हुश्रा । तभी हारीत नामक 
एक मुनिःपुत्र जो समीप में स्थित एक श्राश्रम में रहने वाले जाबालि ऋषि का 
पुत्र था, स्तान करने के लिये उधर गाया । उसने उस शुक-शावक को उस अवस्था 
में देखकर, द्रवित होकर उसे उठा लिया और उसे जल पिलाकर वह अपने ग्राश्रम 


— 


१; संस्कृत साहित्य का इतिहास (डा० मंगलदेव शास्त्री कृत हिन्दी रूपान्तर), 
पू० १७७ । 
२. याते दिवं पितरि तद्वचसँव सार्धं विच्छेदमवि भुवि यस्तु कथाप्रबन्धः । 
दुःखं सतां तदसमाप्ति कृतं विलोक्य प्रारब्ध एव स मया न कवित्वदर्पात्‌ ॥ 
¬ कादम्बरी, उत्तर भाग 
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में ले ग्राया । वहाँ जाबालि को उसने इसके विषय में बतलाया । जाबालि उसे देख: 
कर कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले कि यह अपने ही दुष्कर्मो का फल भोग रहा 
है । इस पर वहाँ बंठे ऋषियों को कुतूहल हुआ और उन्होंने जात्रालि से इसका पूर्व- 
जन्म का वृत्तान्त सुनाने की प्रार्थना की । जात्रालि ने सन्ध्योपरान्त यह सारी कथा 
सुनाने का वचन दिया और यह भी कहा कि अपने पूर्व-जन्म के वृत्तान्त को सुनकर 
इस शुक शावक को उसका स्मरण हो आयेगा। रात्रि के समय, जब सब्ध्योचित 

॥ क्रियाग्रां को समाप्त करके ऋषियों के एकत्रित होने पर जाबालि ने उस शुक्र का _ 
| वृत्तान्त सुनाना श्रारम्भ किया । 


यहाँ तक 'कथा-मुख' के रूप में मुख्य कथा की भूमिका है | इसके बाद मुख्य 
कथा का आरम्भ होता है जो निम्नलिखित रूप से सुन।ई जाती है--- 
a 


'// ग्रवन्ति देश में उज्जयिनी नाम की एक नगरी थी जिसमें तारापीड नाम का 


प्रतापौ-राजा राज्य करता था । उसका एक ब्राह्मण मन्त्री था जिसका नाम शुकनास 
था श्र जो अत्यन्त ठिद्वान्‌ तथा सभी गुणों का ग्राकर था । राजा राज्य को सम्पूण 
चिन्ताग्रों को अपने मन्त्री पर छोड़ कर सुख से अपना जीवन व्यतीन करते थे । किन्तु 
एक बात का श्रभाव उन्हें खटकता था--वह यह कि उनके कोई पुत्र नहीं था। 
। राजा को एक रानी थी जिसका नाम विलासवती था । वह भी निस्सन्तान | 
| होने के कारणा अत्यन्त दु:खी थी । एक दिन महाक्राल के मन्दिर में कथावाचक के 
| मुख से उसने सुत्ता कि पुत्र-हीन व्यक्ति को स्वगे की प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल पुत्र 
। ही नरक से रक्षा कर सकत। है । तभी से उम्रने खाना-पीना छोड़ दिया । राजा ने उसे 
सान्त्वना दी श्रौर ब्राह्मणों और तपस्वियों की सेवा, देवताग्रों की पूजा दुगने उत्साह 
| से करने की सलाह दी । रानी ने राजा की सलाह के अनुसार कायं ग्रारम्भ कर दिया। 
एक दिन रात्रि का श्रवसान होने पर बहुत पवेरे राजा को एक स्वप्न दिखलाई दिया 
कि चन्द्रमा का पूणो बिम्ब विलासवती के शरीर में प्रवेश कर गया है। उसने तुरन्त 
उठकर मन्त्री शुकनाश को बुलवाकर स्वप्न-वृत्तान्त सुनाया । शुकनास ने बतलाथा किं 
उसने भी एक ऐसा ही स्वप्न देखा है जिसमें एक दिव्य पुरुष ने उसकी पत्नी मनोरमा 
की गोद में एक श्‍्वेत-कमल (पुण्डरीक) रख दिया है । शुकत्तास ने इन स्वप्नों को शुभ 
बतलाया । कुछ समय बाद रानी विलासदती गर्भवती हुई भ्रौर एक सब लक्षणों से 
` युक्त पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम स्वप्न के भ्राधार पर ही 'चन्द्रापीड' रखा गया || 
उधर मन्त्री की पत्नी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ब्राह्मणों के लिये 
उपयुक्त 'वेशम्पायन' रखा गया । राजा ने दोनों पुत्रों के जन्म पर बहुत उत्सव 
मनवाया । | 
धीरे-धीरे दोनों बच्चों का बाल्यकाल समाप्त हो गया और छः वर्ष की 
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शिक्षा की समाप्ति पर रःजा ने .बलाइक नामक सेनापति को चन्द्रापीड को वापस 
बुलाने भेजा ग्रौर साथ में उपहार के रूप में इन्द्रायुद्ध नाम का एक घोड़ा भेजा 
जो उसे पारसी-राजा से उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। चन्द्रापीड उसे देखकर 
समझा कि यह कोई शाप-ग्रस्त महात्मा है । उस पर चढ़कर चन्द्रापीड वापस लौट 
श्राया । 

राजधानी में लौटने पर वहाँ को जनता ने उसका भव्य स्वागत किया । 
चन्द्रापीड ने पहले पिता को, फिर माता को, उसके बाद पितृ-तुल्य मन्त्री शुकनास 
श्रौर उसकी पत्नी मनोरमा को प्रणाम किया । इसके बाद प्रसन्नता से दिन बिता 
दिया भ्रगले दिन रानी ने उसके पास 'पत्रलेखा' नामक लड़की भेजी जो कुलूत-राजा 
की पुत्री थी ग्रौर वहाँ की राजधानी को अपने ग्राधीन करते समय तारापीड द्वारा 
बन्दिनी के रूप में लाई गई थी । रानी ने चन्द्रापीड को सन्देश में कहा कि पत्रलेखा 
को वह्‌ ग्रपनी 'ताम्बूलकरद्ूवाहिनी (= पान का डब्बा उठाने वाली) बना ले किन्तु 
उसके साथ दासी जसा व्यवहार न करके उमे अपनी शिष्या समझे और उसके साथ 
मित्र जैसा व्यवहार करे । पत्रलेखा भी स्त्र चन्द्रापीड के साथ रहने लगी । 

कुछ दिन वाद राजा ने चन्द्रापीड को युवराज बनाने का निश्चय किया। युव- 
राजपद पर भ्रभिषिक्त होने के पूर्व चन्द्रापीड को मन्त्री शुकनास ने एक विस्तृत और 
सारगभित उपदेश दिया जिसमें योवनावस्था में सुलभ अविवेक एवं राजलक्ष्मी की 
भीषणता को बतलाया । युवराज बनने के पश्चात्‌ चन्द्रापीड ने एक विशाल वाहिनी 
के साथ दिग्विजय के लिये प्रस्थान किया ।)तीन वर्ष में सम्पूर्णा राजाओं को जीत 
कर उसने हिमालय के पास किरातों के निवास स्थान पुवरांपुर में अपनी सेना को 
विश्राम देने के लिये पड़ाव डाला । यहाँ एक दिन इन्द्रायुध पर चढ़कर शिकार के 
लिये घूमते हये उसने एक किन्नर-मिथुन को देखा । उसने पहले कभी किन्नरों को 
नहीं देखा था श्रतः कुतूहल से युक्त होकर उनको पकड़ने को चेष्टा की। किन्नरों ने 
भी पहले मनुष्य नहीं देखा था ग्रत: चन्द्रापीड को देखकर वे भयभीत होकर भागे । 
चन्द्रापीड ने उसकग पीछा किया और पीछा करता हुआ वह पन्द्रह योजन (प्रर्थात्‌ 
साठ कोस) दूर चला गया । अन्त में वह किन्तर-मिथुन एक पर्वंत की चोटी पर चढ़ 
भ्रहश्य हो गया । आगे मागे न मिलने के कारणा खिन्न न होकर चन्दापीड को लौटना 


` पड़ा किन्तु पीछा करने की धुन में उसने मार्ग भी नहीं देखा था । केवल उसने सुन 


रखा था कि सुवर्गापुर भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर है जिसके पीछे एक विस्तृत 
बन है जो केलास पर्वत तक फंला हुआ है। उसने सोचा कि यही कलास पर्वत है 
ग्रतः ्रनुमान से दक्षिण की ओर जाने का उसने निश्चय किया । किन्तु वह थक 
गया था आर प्यासा था। घोड़ा भी थका हुआ था । ग्रतः वह्‌ पानी की खोज 
करने लगा और एक हाथियों के मागं को देखकर, वहाँ से होकर वह एक विस्तृत 
आर मनोरम सरोवर पर पहुंचा जिसका नाम 'अच्छोद' था वहाँ उसने घोडे को 
नहलाया, स्वयं जल पिया झर फिर एक वृक्ष की छाया में विश्राम किया । तभी 
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उसने सरोवर के उत्तरी किनारे से श्राती हई एक श्रत्यन्त मधुर गीत की ध्वनि 
सुनी । इस निजन में ऐसा संगीत सुनकर श्राश्‍्चयं श्रौर कुतूहल से भ्रन्वित होकर 
वह उसकी खोज में चल दिया । समीप ही उसने एक शिव-म्दिर देखा जिसमें शिव 
की एक चतुमुं ख प्रतिमा थी । प्रतिमा के समान एक ग्रत्यन्त सुन्दर गौर वर्णा वाली 
दिव्य कन्या बीणा के साथ गाती हुई शिव की श्रराधना कर रही थी। गीत की 
समाप्ति पर उस कन्या ने चन्द्रापीड का स्वागत किया और उसका आतिथ्य स्वीकार 
करने की प्रार्थना की । चन्द्रापीड उसके साथ हो लिया और एक गुफा में पहुँचा । वहाँ | 
उससे पूछे जाने पर चन्द्रापीड ने श्रपना सारा वृत्तान्त कहा । तत्पश्चात्‌ वह कन्या 
उठकर वृक्षों द्वारा स्वयं प्रदान किये गये फल ले श्राई और चन्द्रापीड को प्रस्तुत किये। 
चन्द्रापीड ने ग्रातिथ्य स्वीकार किया । उस कन्या ने भी फलाहार किया । फलाहार के 
उपरान्त चन्द्रापीड ने उस कन्या से अपना वृत्तान्त सुनाने की प्रार्थना की । 

५८? उल कन्या ने अपने वंश का परिचय देकर बतलाया कि मैं हंस नामक गन्धव 
श्रौर गौरी नामक श्रप्सरा की पुत्री हुँ । मेरा नाम "महाश्वेता? है । एक बार वसन्त 
वसन्त-सास की अनुपम शोभा को देखती हुई अपनी सखी के साथ इधर उधर घूमने 
लगी । तभी मैंने कहीं से श्राती हुई एक अत्यक्षिक सुगन्धित गन्ध को सूंघा। उत्सुक | 
होकर उसका स्रोत ढूंढने के लिये इधर-उधर देखने पर मैंने एक मूतिमान कामदेव कें 
समान म्रत्यन्त सुन्दर मुनि कुमार को.देखा जिसके साथ उसका एक मित्र भी था। 
उसके कानों में एक कुसुम-मञ्जरी थी जिसको कर्णाभूषण के रूप में पहना गया था । 
वहीं से यह सुगन्ध ग्रा रही थी । मैं बहुत देर तक उसको देखती रही श्रौर उसके प्रति 
प्रेम में इस प्रकार ग्रभिभूत हो गई जैसे वसन्त भ्रमरियों को ग्रभिभूत कर देता है। 


` किन्त तपस्वियों को काम-व्यापार से दूर सोच मुझे ग्रपने इस हृदय की दुर्बलता के 


लिये पश्चाताप हुग्रा भ्रोर मैंने उसके द्वारा देखे जाने के पूर्व ही श्रपने को हटाने का 
निश्चय किया । किन्तु जसे ही आदर के साथ मैं कुकी उसने भी मुझे देख लिया 
रौर वह भी प्रेम से भ्रभिभूत होकर किकत्तेव्यविमूढ हो गया । कुछ देर तर्क 
निश्चेतन सी रहकर मैंने उसके साथी को प्रणाम करके पूछा कि यह युवक कौन 


है म्रौर इसके कानों में यह आश्चर्यजनक पुष्प-मञ्जरी किस वृक्ष की है। उसने 


बतलाया कि यह महषि श्वेतकेतु के पुत्र श्वेतकेतु के पुत्र हैं । एक बार जब श्वेतकेतु गंगा में स्तान कर | 
रहे थे देवी लक्ष्मी उन्हे देखकर काम-मोहित हो गई श्रौर उनसे एक मानस-पुत्र की 
उत्पत्ति हुई जिसे उन्होंने मुनि को दे दिया । मुनि ने कमल पर उत्पन्त होने के कारण | 


उसका नाम 'पुण्डरीक' रखा श्रौर उसका पालन किया । यही वे पुण्डरीक हैं । जब ये. 
केलास पर से शिव की पूजा करके उतर रहे थे स्वयं नन्दनवन की देवी ने इन्हें यह. 


कुसुम-मङजरी भेंट की जिसे इन्होंने कानों में घारण कर लिया । इसी समय पुण्डरीर्क 
सुकृता पर मुस्कराकर मुझे यह कुसुममञ्जरी भेंट की और जिस समय वरह 
[ने लगे. पथ के स्पर्श से मेरा हृदय विचलित 
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हो गया । उसी क्षणा वे भी मेरे कपोल के स्पर्श से ग्रपने को भूल गये और उन्हें यह 
भी पता नहीं लगा कि कब उनकी काँपती हुई उंगलियों से उनकी अक्ष-माला नीचे 
गिर पड़ी । मैंने इसे पृथ्बी पर गिरने के पूर्व ही उठा लिया और गले में पहन लिया । 
इसी समय क्षत्र-धारिणी ने ग्राकर सूचना दी कि माता नहा चुकी हैं और मैं भी स्नान 
कर लं । मेरे चल देने पर पुण्डरीक के साथी ने कामाभिभून होने के लिये उनकी 
निन्दा की और सावधान किया क्रि कहाँ वह भी श्क्ष-माला के साथ ही न चला जाय। 
मुनि-कूमार तुरन्त मेरे पास श्राये और क्रोधित होकर ग्रपनी ग्रक्न-माला माँगी। मैंने 
श्रक्ष-म।ला के भ्रम से श्रपने मुक्तामय हार को ही दे दिया जिसे लेकर, बिना कुछ जाने 
ही वे चले गये । ग्रक्षमाला को अपने गले में धारणा किये हुये ही मैं स्नान करके माता 
के साथ घर लौट याई किन्तु मेरा मन उम मनोहर मुनिकुमार सम्बन्धी विचारों से 
भरा रहा । बाद में मेरी ताम्बूल-करकबाहिती तरलिका जो पीछे रह गई थी, श्राई 
ग्रोर उसने मुनिकुमार द्वारा लिखी हुई एक ग्रार्या मुझे दी जिसमें उसके प्रेम-सम्बन्धी 
भाव झलक रहे थे। तरलिका से उमी मुनिकुमार सम्बन्धी बातें पूंछती हुई मैंने दिन 
बिता दिया १ सध्या समय मेरी क्षत्र-धारिणी ने ग्राकर कहा कि वन में मिले हुए मुतिः 
कुमारों में सते एक द्वार पर खड़ा है ग्रोर वह ग्रक्षमाला लेने ग्राया है । मैंने तुरन्त उसे 
बुलवाया । वह पुण्डरीक का भित्र कपिञ्जल था। उसने मुझसे कहा कि जब से 
पुण्डरीक ने मुझ देखा है उसकी दशा श्रत्यत्त शोचनीय हो गई है । उसने उसे बहुत 
समाया किन्तु उप पर कोई प्रभाव नहीं होता । उसके प्राण बचाना अब मेरे ही 
हाथ में था । इससे पहले कि मे कोई उत्तर देती प्रतीहारी ने मेरी माता के आगमन 
सूचना दी प्रौर ब्र पिञ्जल तरन्त उठकर चला गया । माता के जाने के बाद मैं कुछ 
देर तरलिका के साथ यह विचार करती रही कि क्या करना चाहिये । एक ओर कुल 
मर्यादा थी श्रौर दूसरी शरोर अपने हृदय के स्वामी के प्राणों का प्रश्‍न । श्रन्त में मैं 
पुण्डरीक से मिलने प्रमद वन की ग्रोर चल दी । जब मैं समीप पहुँची तो मैंने दूर से 
ही जोर-जोर से विलाप करते हुए कपिञ्जल की वाणी सुनी । घबराती हुई जब मैं 
वहाँ पहुँची तो मैने शिला पर पुण्डरीक का ग्रचेत शव देखा जिनका मस्तक कपिञ्जल 
की गोद में रखा हुआ था। यह देखकर मैं शोक से निश्चेष्ट हो गई । 

ऐसा कहते-कहते उस भयानक ठ्य की याद से अभिभूत होकर महाश्वेता 
मृछित हो गई। चन्द्रापीड ने उसे सहारा दिया श्रौर उसकी देख-भाल करके उसे 
चैतन्य किया । चेतन होकर चन्द्रापीड के मना करने पर भी उसने निम्नलिखित 
ग्राश्वर्यंमयी घटना सुनाई:--- 

“उत्को मृत्यु से निरांश होकर मैंने मी प्रोण-तँयाग का निश्चय किया और 
तरलिका को चिता तैयार करने का आदेश दिया । इसी समय अचानक चन्द्रमण्डल 
से निकल कर ग्राकाश से एक दिव्य आकृति उतरी और गम्भीर स्वर से यह कहती 
हुई कि 'वत्से महाश्वेते' प्राणों का त्याग मत करो इसके साथ फिर तुम्हारा ] 
होगा' पुण्डरीक के शव को उठाकर श्राकाश में उड़ गई । कपिञ्जल भी 
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हुश्र। कि 'ठहरो ठहरो मेरे मित्र को कहाँ लिये जा रहे हो? उसके पीछे-पीछे उड 
गया । विस्मय और विषाद से ग्रभिभूत होकर कुछ देर मैं वहीं खड़ी रही । फिर उस 
दिव्य श्राकृति की वाणी पर विश्वास करके, अपने प्रिय की पुनामलन की ग्राशा से मैं 
यहाँ भगवान्‌ शद्धुर की सेवा में तरलिका के साथ रहने लगी । 

इसप्रकार प्रर्ती कथा सुनाकर महाश्वेता ने अपने वल्कल वस्त्र के पल्ले से 
मुंह ढक कर पुन: रोना आरम्भ कर दिया । चन्द्रापीड ने उसे सान्त्वना दी.और धैर्य 
बंधाया । फिर पूछा कि तरलिका इस समय कहाँ है ? इसके उत्तर में “महाश्वेता ने 
बतलाया कि मेरी एक सखी है जिसका नाम कादम्बरी है। वह श्रप्सरा कुल में 
उत्पन्न 'मदिरा' नामक कन्या और गन्धवंराज चित्ररथ को पुत्री है । मेरे शोक-वृत्तान्त 
को सुनकर कादम्बरी ने निश्चय कर लिया है कि जब तक मैं शोक-युक्त रहूँगी वह 
विवाह नहीं ६रेगी । उसके इस निश्चय से उसके पिता ग्रत्यन्त दुःखी हैं। उन्होंने 
कादम्बरी को समभाने के लिए शुभसे कहला भेजा था । इसीलिए तरलिका को मैंने 
उसके पास भेजा था । उसके जाने से तुरन्त बाद ही श्राप श्रा गये । 


अगले दिन एक गन्धव युवक केयूरक के साथ पत्रलेखा लौट ग्राई । तरलिका 
ने बताया कि कादम्बरी ने केयूरक को उसकी इच्छा बतलाने के लिये विशेष रूप 
से भेजा है। केयूरक ने बतलाया कि कादम्बरी इस निश्चय पर हढ़ है कि जब 
तक उसकी सखी महाश्वेता ञ्रपने स्वामी के लिये व्याकुल है वह विवाह नहीं करेगी । 
महाश्वेता ने स्वयं आकर बात करने के लिय कहकर केयूरक को वापिस भेज दिया। 
फिर महाश्वेता ने चन्द्रापीड को हेमकूट का दर्शन करने के लिये साथ चलने को 
कहा जिसे चन्द्रापीड ने स्वीकार कर लिया । शीघ्र ही वे कादम्बरी के महल में 
पहुंच गये । कादम्बरी ? मिलकर चन्द्रापीड उस पर मोहित हो गया श्रौर काद्म्बरी 
भी उसकी ओर आकृष्ट हो गई। कादम्बरी ने श्रपनी सखो मदलेखा के हाथों 


चन्द्रापीड के पास एक मोतियों का हार भी उपहार रूप में भिजवाया जिसे चन्द्रापीड 
ने स्वीकार कर लिया । रात्रि में चन्द्रमा के उदय होने पर कादम्बरी ग्रपने अतिथि 


के पास गई और हास्यमय वार्ता करते हुए कुछ देर ठहरी । अनेक प्रकार के विचारों 
से व्यस्त होकर चन्द्रापीड ने कठितता से रात्रि व्यतीत की । प्रात.काल चन्द्रापीड 
कादम्बरी के पास गया ग्रोर विदा मांगी जिसे उसने बड़ी ग्रनिच्छा से स्वीकार 
किया । महाश्वेता के श्राश्रम में लौटकर उसने देखा कि इन्द्रायुध के चरणा-चिह्नों का 
भ्रतुसररा करते-करते उसकी सेना भी वहाँ श्रा गई है । चन्द्रोपीड ने वेशम्पायन 
रौर पत्रलेखा से कादम्बरी ग्रौर महाश्वेता के विषय में बात करते हुए दिन व्यतीत 
किया । अगले दिन कादम्त्ररी का सन्देश लेकर केयूरक वहाँ ग्राया । उसने चन्द्रापीड 
को उसका मोतियों का हार दिया जिसे वह वहाँ छोड़ श्राया था ग्रोर बतलाया कि 
उसके श्राने के बाद से कादम्बरी ग्रत्यधिक दु.खी है और उससे मिलना चाहती है। 
चन्द्रापीड तुरन्त पत्रलेखा के साथ हेमकुट गया । वहाँ कादम्बरी से प्रेम-पूणां वार्ता 


करके, उसके ग्रनुरोध से पत्रलेखा को वहीं छोड़कर केयूरक के साथ चन्द्रापीड वापस _ 
से 


tized by 53 Foundation USA. 


अपने पिता का एक पत्र मिला जिसमें उसे, तुरन्त बुलाया 


भूमिका [, ३३ 


गया था । चन्द्रापीड ने तुरन्त चलने का निश्चय क्रिया और केयूरक द्वारा कादम्बरी 
के पास सन्देश भेजकर एकाएक प्रस्थान करने के लिये क्षमा-प्राथना की । उसने 
वैशम्पायन को सेना की देख-रेख के लिये छोड़ दिया और धीरे-धीरे पीछे भ्राने के लिये 
कहा । सेनापति के पुत्र मेघनाद से उसने कहा कि पत्रलेखा के कादम्वरी के पास से 
लौट श्राने पर उसके साथ पीछे श्राये। इसके वाद कुछ चुने हुये लोगों को लेकर 
चन्द्रापीड ने शीघ्रता के साथ प्रस्थान किया और मार्ग में केवल एक स्थान पर 
चण्डिका के मन्दिर में विश्राम करके उज्जयिनी पहुँच गया । 

इतने दिनों बाद ग्राने के कारण उज्जयिनी फे नगरवासियों ने उसके आगमन 
का भव्य स्वागत किया । माता-पिता ग्रादि भी बहुत प्रसन्न हुये। कुछ दिनों बाद 
पत्रलेखा को लेकर मेघनाद भी ग्रा पहुंचा । पत्रलेखा ने उसके वियोग में कादम्बरी 
की विरहावस्था का वणुन किया । , > दट 

यहीं पर बाण हारा रचित कादम्बरो का पूर्वभाग समाप्त हो जाता है। 
इसके बाद बाणा-पुत्र द्वारा लिखा गया उत्तर-भाग प्रारम्भ होता है । 

बाण-पुत्र ने सर्वप्रथम श्राठ श्लोकों की प्रस्तावना में शिव-पार्वती तथा तृसिह 
रूप भगवान्‌ विष्णु की स्तुति करके अपने पिता बाण को प्रणामाञ्जलि प्रस्तुत की 
है श्रौर कादम्बरी की कया को पूर्ण करने में ग्ररनी अयोग्यता का वणुन क्रिया है। 


तत्पश्चात्‌ कथा श्रागे बढ़ती है 
पत्रलेखा द्वारा कादम्बरी की विरहावस्था को सुनकर चन्द्रापीड भी विरह- 


व्याकुल होकर उससे मिलने को श्रधीर हो उठा । एक दिन उसने केयूरक को श्राते 
देखा ग्रौर उससे कादम्बरी का सन्देश पूछा । केयुरक ने कोई सन्देश न देकर बतलाया 
कि उसके चले ग्राने के बाद कादम्बरी ग्रत्यन्त व्याकुल हो गई और कामदेव ने उसके 
साथ ग्रत्यन्त निर्दय व्यवहार किया । केवल कुमार का तुरन्त हेमकूट जाना ही उसे 
बचा सकता है । चन्द्रापीड एक वार को व्याकुल होकर मूछित हो गया । सचेत होने 
पर वह सोच विचार में पड़ गया । ब्रिना वैशम्पायन के लोटे उसने जाना उचित 


नहीं समझा । 
सेना आई किन्तु वैशम्पायन उसके हाथ नहीं था । पूछने पर पता चला कि 


वहाँ वैशम्पायन में कुछ विचित्र परिवर्तन श्राया और उसने ग्रनेक श्राग्रह करने पर 
भी सेना के साथ लौटने को मना कर दिया । अन्त में कुछ साथियों को वहाँ छोड़कर 
सेना के भ्रधिकारी सेना को वापस ले ग्राये । 

यह वृत्तान्त सुनकर चन्द्रापीड श्रनेक आशंकाओं से विचलित हो उठा । 
तारापीड ने चन्द्रापीड को इसके लिये दोषी होने का संकेत किया । शुकनास ने उसकी 
बात का खण्डन करके वंशम्पायत को ही बुरा-भला कहना आरम्भ किया । किन्तु 
तारापीड ने शुकनास के क्रोध को शान्त करते हुये कहा कि जब तक वास्तविक स्थिति. 
का पता न लग जाय, वंशम्पायन पर क्रोध करना उचित नहीं । वँशम्पायन को बला | 
कर वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहिये । चन्द्रापीड ने शुकनास से प्रार्थना 


क बहु पिता ले मसु, पास जा 
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शुकनास ने ऐसा ही किया ग्रौर चन्द्रापीड सबसे विदा लेकर वैशम्पायन और कादम्बरी 
दोनों के विषय में चिन्ता करता हुथ्रा शीघ्रता से भ्रच्छोद सरोवर की ओर चतन 
दिया । रात-दित चलता हु! वह वहाँ पहुँच गया । वहाँ ढूंढने पर भी उसे वैशम्पायन 
नहीं मिला । चन्द्रापीड, इस ग्राशा से क्रि शायद महाश्वेता को कुछ पता हो, उसे 
आश्रम में गया । वहाँ उसने देखा कि गुफा के द्वार पर महाश्वेता बैठी है श्रौर उसकी 
्राँखों से ्रविरल ग्रश्नु बन रहे हैं । तरलिका उसे सहारा दिये हुये हे । कुछ न समझ. 
पाने पर उसने तरलिका से इसका कारण पूछा । किन्तु महाश्वेता ने स्वयं ही बतलाया 
कि एक दिन उसे एक ब्राह्मणा-कुमार मिला जो कुछ खोया-खोया सा था । महाइ्वेता 
को देखकर ब्राह्मणःकुमार ने प्रणाय-निवेदन किया किन्तु उसने उसकी उपेक्षा की । एक 
दिन रात्रि में जब वह लेटी हुई पुण्डरीक का ध्यान कर रही थी वह ब्राह्माणा-कुमार 
उसके पास चुपके से श्राया श्रौर काम-पीड़ा से उसे बचाने की प्रार्थना की । उसने क्रूड 
होकर उसे शुक्र हो जाने का शाप दे दिया । तुरन्त ही वह निर्जीव होकर कटे हुये वृक्ष 
की भाँति धराशायी हो गया } इसके बाद उसे पता लगा कि यह चन्द्रापीड का मित्र 
था । इतना कह कर वह भ्रश्र, बहाती हुई चुप हो गई । यह सुनकर चन्द्रापीड का 
हृदय विदीण हो गया और उसकी मृत्यु हो गई । महाश्वेता निष्चेष्ट सी होकर उसे 
देखती रही । तभी केयूरक द्वारा चन्द्रापीड का वहाँ श्रागमन सुनकर कादम्बरी उससे 
मिलने के लिये वहाँ श्रा पहुँची । चन्द्रापीड को सृत देखकर उसे बड़ा धक्का पहुंचा 
ग्रौर वह गिर पड़ी, किन्तु मदलेखा ने उसे सहारा दिया । कादम्बरी ने भी शरीर 
त्याग करने की इच्छा प्रकट की । सबसे विदा लेकर उसने मृत चन्द्रापीड के चरण 
ग्रपनी गोद में रख लिये । किन्तु उसके स्पशं करते ही चन्द्रापीड के शरीर से अचानक 
एक चन्द्रमा के समान धवल ज्योति निकली ग्रौर एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि 
पुण्डरीक का शरीर तो चन्द्रलोक में सुरक्षित है ही, चन्द्रापीड का शरीर भी, जो स्वयं | 
चन्द्रमा का भ्रंश है, सुरक्षित रखा जाना चाहिये; यह पानी में न न फेंका जाये प्रौर 
भ्रग्नि में भी न जलाया जाये; जब तक पुनः समागम न हो, कोदम्बरी इसे सुरक्षित रखे।। 
भी श्राचायं-चकित हो गये । किन्तु पत्रलेखा, जो चन्द्रापीड को मृत देखकर 
मूछित हो गई थी, उस ज्योति का स्पर्श पाकर चेतन हो गई भर इस विचार से कि, 
चन्द्रापीड को दूसरे लोक में भी वाहन मिल सके, इन्द्रायुध पर चढ़कर ग्रच्छोद सरोवर 
में कुद पड़ी । तुरन्त ही ग्रच्छोद सरोवर से एक ब्राह्मण तपस्वी बाहर निकला जिसे. 
हाश्वेता ने पहचाना कि वह्‌ पुण्डरीक का मित्र कपिञ्जल था । महाश्वेता ते उससे | 
उसके पुण्डरीक के पीछे उड़ने के बाद का सम्पूर्ण वृत्तान्त पूछा । कपिञ्जल ने बतलाया | 
कि वह पुण्डरीक के शरीर को ले जाने वाले का पीछा करते हुए नक्षत्रों को पार करे 
हुए चन्द्रमा में पहुंच गया । वहाँ पता चला कि शरीर को ले जाने वाला ग्रोर कोई नहीं 
स्वयं चन्द्रमा है । चन्द्रमा ने कपिञ्जल को बतलाया कि जब वह ,संसार को अका 
करने का अपना कार्यं कर रहा था तो काम-तप्त पुण्डरीक ने बिना किसी भ्रपराध के 

` र छाप पकार, तुसत्ते फेरे प्रणायः्रसङ्ग शे 
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भङ्ग करके मेरे प्रारा-हरण किये हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी प्रेम-पीड़ा सहकर प्राण 
त्यागने पड़ेंगे ।! इस पर चन्द्रमा ने भी क्रू्ध होकर उसे शाप दे दिया कि वह भी उसके 
साथ सुख-दुःख का भागी होया । किन्लु बाद में चन्द्रमा को पता लगा कि पुण्डरीक 
उसी की वंश-परम्परा में उत्पन्न महाश्‍वेता का प्राण-वल्लभ है, श्रत: वह पुण्डरीक के 
शरीर को शाप के पूरे होने तक सुरक्षित रखने के लिये यहाँ ले श्राया हे । महाश्वेता 
को भी उसने पुनमिलन की श्राशा दिलाकर ग्रपना नाश न करने के लिये कह दिया है । 
इसके उपरान्त चन्द्रमा ने कपिञ्जल से कहा कि वह इस वृत्तान्त को पुण्डरीक के पिता 
श्वेतकेतु से कह दे जो उसके शाप से मुक्ति का कोई उपाय बना सकते हैं । जब 
कपिङजल तेजी से श्वेतकेतु के पास जा रहा था तो उसने भूल (गलती) से एक 
वैमानिक मार्ग का लंघन कर दिया । उस वैमानिक ने क्रुद्ध होकर उसे घोड़ा बन कर 
मर्त्यलोक में उतरने का शाप दे डाला किन्तु ्रनुनय करने पर इतनी छूट दी की जब 
वह्‌ श्रपने स्वामी को मृत्यु के बाद जल में स्नान करेगा तो शाप से मुक्त हो जायेगा । 
वेमानिक ने श्रपनी दिव्य दृष्टि से यह भी बतला दिया कि चन्द्रमा तारापीड के पुत्र 
चन्द्रापीड के रूप में जन्म लेगा और मन्त्री शुकनास के पुत्र वेशस्पायन के रूप में 
पुण्डरीक जन्म लेगा । कपिञ्जल चन्द्रापीड के वाहन के रूप में श्रवतरित होगा । 
महाश्वेता ने जिस वंशम्पायन को शाप दिया था वह और कोई नहीं उसका प्रिय 
पुण्डरीक ही था । पत्रलेखा के ग्रागामी जन्म के विषय में कपिञ्जल कुछ भी बताने में 
असमर्थं रहता हे । इस वृत्तान्त को सुनकर महाश्वेता फुट-फुट कर रोने लगी। उसे 
अपने ऊपर ग्रत्यन्त ग्लानि हुई कि दूसरी बार भी पुण्डरीक की मृत्यु का कारण वह 
स्वयं हुई । किन्तु कपिञ्जल ने यह कहकर उसे सान्त्वना दी कि उसके दुःख का अ्रधिक 
भाग श्रब समाप्त हो चुका है और शीघ्र ही उसका पुण्डरीक से मिलन होगा। यह 
कहकर श्वेतकेतु को इस वृत्तान्त की सूचना देने के लिये आकाश-मार्ग से चला गया । 
इस वृत्तान्त को सुनकर कादम्बरी ग्रोर महाश्वेता दोनों ने धेय धारणा किया 
श्रौर भ्रपने पुनमिलन की प्रतीक्षा करने लगीं । कादम्वरी ने अपने .राजसी वस्त्र उतार 
र श्वेत वस्त्र धारण कर लिये और चन्द्रापीड के शरीर का लालन करती हुई वह 
समय बिताने लगी । उसने मदलेखा द्वारा अपने पिता के पास इन बातों कौ सूचना 
भिजवाकर उन्हें दुःखी न होने के लिये सन्देश भेज दिया । 


इधर तारापीड को जब बहुत दिनों तक कोई समाचार नहीं मिला तो उन्होंने 
दूत भेजकर वहाँ का समाचार मंगवाया । इस सव आश्चर्यजनक वृत्तान्त का पता लगने 
पर वे रानी विलासवती, शुकनास और मनोरमा को लेकर स्वयं वहाँ पहुँच गये । 
उनका भ्रागमन सुनकर कादम्बरी और महाश्वेता और भी अधिक दुःखी हो उठीं। 
महाश्वेता तो अपनी गुफा के प्रन्दर भाग गई और कादम्बरी मूछित हो गई। 
विलासवंती ने वहाँ पहुँच कर अपने पुत्र के शरीर को हृदय से लगा लिया और ट-फूट 


कर रोने लगी (त्रारागीड ने अबकी स तवना, दी विच्ासक्षती,, 


' को उठाकर चन्द्रापीड का नाम लेकर उपे चेतन किया । क,दस्बरी 
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उन्हें लज्जा के साथ णाम किप्रा । इसके वाद कादम्बरी से उस शरीर दी र 
को कहकर वे बाहर ग्रा गये । अ्रपने पुत्र के पुतः जी 
श्रोर विलासवती के साथ वहीं रहने का निश्चय किया और अच्छोद सरोव 
जल में तित्यप्रति स्नान करके, पुत्र चन्द्रा रीड का मुख देखकर अपने को 
हुये वे समय बिताने लगे । | 
जाबालि ने यह सब वृत्तान्त सुनाकर कुछ मुस्कराकर कहा कि यह पहले तो 
कामासक्त होने के कारण दिव्यलोक से शापच्युत होकर मर्त्यलोक में शुकना सुत 
वंशम्पायन के रूप में जन्मा और फिर अपनी धृष्टता के कारण महाश्वेता के शाप पे 
इस शुक-योनि में श्राया हुआ है ।' 
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इसके पश्चात्‌ कथा को बढ़ाता हुआ शुक्र बोला--'यह सब वृत्तान्त सुनने के 
उपरान्त मुझे श्रपने व्यतीत जीवन का स्मरण हो श्राया । मैंने जाबालि ते प्रार्थना की 
कि वे मुझे चन्द्रापीड का पता बतादें । उन्होंने मेरी जल्दबाजी पर मुझे फटकारते हुये 
कहा कि “जब तुम उड़ने योग्य हो जाग्रो तब पूछना ।' इसके बाद कपिञ्जल वहाँ 
श्वेतकेतु का यह सन्देश लेकर गाया कि श्वेतकेतु उसके शाप-मुक्तं होते के लिये अनुष्ठान 
कर रहे हूँ । जब तक वह पुणं न हो जाये मुझे जावालि के ग्राश्रम में ही रहना चाहिये। 
मेरी माता लक्ष्मी ने भी यही सन्देश भिजवायः | इतना कहकर कपिञ्जन श्रस्तर्धान 
हो गया । कुछ दिनों में मेरे पंख जम अये ग्रोर मैं उड़ने लगा । महाश्वेता से मिलते 
की तीब्र इच्छा का दमन न करने के कारण एक दिन में उस आश्रम को छोड़कर उत्तर 
दिशा की ओर उड़ चला । किन्तु मार्गे में थक कर मैं एक वृक्ष पर विश्राम करते 
लगा और वहाँ सो गया । जागने पर मैंने अपने को एक चाण्डाल के जाल में फंसा 
हुआ पाया । उस चाण्डाल ने मुझे श्रपनी राजकुमारी को दे दिया जिसने एक लकड़ी 
के मिजड़े में मुझे बन्द कर दिया । मैंने महाश्वेता को देखने की आशाः खोकर चुप्पी 
साध ली । कुछ दिनों बाद जब मैं बड़ा हो गया तो एक दिन प्रातःकाल मैंने अपने को, 
इस सोने के पिजड़े में बन्द पाया । चाण्डाल कन्या मुझे उठाकर आपके पास ले ग्रायी। 
मुझे पता नहीं यह चाण्डाल-कन्या कौन है ।! 

यह कहकर शुक चुप हो गया । राजा शूद्रक की उत्सुकता इस विषय i 
घ्रोर भी बढ़ गई और उसने चाण्डाल-कन्या को बुलवाया । चाण्डाल-कन्या १. 


| 
बतलाया कि वह स्वयं पुण्डरीक की माता लक्ष्मी है; इसके पिता श्वेतकेतु के कह 
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का अवसान हो जाने के कारण शूद्रक श्रौर शुक दोनों के शरीर काष्ठ मृत हो गये । 

उधर महारवेता के श्राश्रम में बसन्त का ग्रागमन हुप्रा । प्रेमाभिभूत होकर 
कादम्त्ररी ने चन्द्रापीड के गले में श्रपनी भुजाएं डालकर गाढ़ ग्रालिगन किया । उसके 
स्पर्श से चन्द्रापीड पुनः जीवित हो उठा । उसने महाश्वेता को बबलाया कि पुण्डरीक 
भी शाप-मुक्त हो गया है और कुछ समय बाद ही श्रा जायेगा । इतने में भ्राकाश से 
कपिञ्जल का सहारा लिये हुए पुण्डरीक भी उतर राता है। दोनों प्रेमी ्रपनी 
प्रेमिका्रों से मिलते हैं श्रोर चारों श्रोर प्रसन्नता छा जाती है, चित्ररथ श्रौर हंस भी 
मदिरा और गोरी के साथ वहाँ ग्रा जाते हैं । चित्ररथ चन्द्रापीड श्रौर कादम्बरी को 
अ्रपनी राजधानी हेमकुट में ले जाते हैं और उनका विवाह कर देते हैं । चन्द्रापीड को 
अपना राज्य भी समर्पित कर देते हैं । हंस भी पुण्डरीक को महाश्वेता म्रौ र अपने राज्य 
का दान कर देते हैं । 

एक दिन कादम्यरी चन्द्रापीड से पूछती है कि पत्रलेखा का वया हुप्रा ? 
चन्द्रापीड बतलाता है कि पत्रलेखा (चन्द्रमा की पत्नी) रोहिणी का अवतार थी। 
उसका वियोग न सह्‌ सकने के कारण वह्‌ पृथ्वी पर उतर ग्राई थी । इस समय वह्‌ 
श्रपने ही लोक में है । 

चन्द्रापीड कुछ समय तक अपने श्वसुर के घर रहता है फिर उज्जयिनी लोट 
घ्राता है जहाँ श्रपने समस्त साथी राजकुमारों को जिन्होंने उसके दुःख में साथ दिया 
था, श्रपने समात ही बना देता है। पुण्डरीक को वह उज्जयिनी का राजा बना देता 
है । इसके वाद चन्द्रापीड कभी अपनी जन्मभूमि उज्जयिनी में, कभी अपने शत्रुर के 
घर हेमकुट में, श्रौर कभी रोहिणी के पास चन्द्रलोक में सुखपूर्वक श्रपना समय व्यतीत 
करता है । ग्रन्य सब प्रेमी भी उसके . द क्षण भर को भी वियुक्त नहीं होते । 

कथा का स्रोत 

कादम्बरी को कथा कल्पित है किन्तु कल्पित होने का तात्पर्यं यही है कि 
वह्‌ ऐतिहासिक नहीं । वैसे यह कथा पूर्णतः बाण की कल्पना नहीं है । इसका आधार 
है गुणाढ्य रचित वृहत्कथा की राजा सुमनस्‌ की कथा ¦ वृहत्कथा इस समय मौलिक 
रूप में उपलब्ध नहीं है किन्तु उसके कुछ रूपान्तर प्राप्त होते हैं जिनमें एक 'कथा- 
सरित्सागर' है। इसी 'कथासरित्सागर' में हमें मकरन्दकोपाख्यान के अन्तर्गत राजा 
सुमनस्‌ की कथा उपलब्ध होती है जिसका कादम्बरी की कथा से अत्यधिक साम्य है। 
राजा सुमनस्‌ की कथा संक्षेप में इस प्रकार है-- 

काञ्चनपुरी में सुमनस्‌ नामक एक प्रतापी राजा था। एक दिन जब वह्‌ 
सभा-मण्डप भें बैठा था, चाण्डालराज को कन्या 'मुक्तालता ग्रपने? भाई 'वीरप्रभ' के 
साथ एक शुक को पिजड़े में रखकर लाई । कन्या ने शुक भेंट करते हुए बतलाया कि 
इसका नाम 'शास्त्रगञ्ज' है और यह समस्त कलाग्नों और विद्याश्रों में निपुण है तथा 
वेदों का ज्ञाता है । उस शुक ने राजा की स्तुति में एक श्लोक पढ़ा और कहा-_'राजन्‌ 
आदेश दीजिये, किस शास्त्र से कोनसा प्रमेय कहूँ ।' राजा अत्यधिक मये चकित 
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हुप्रा । मन्त्री ने बतलाया कि सम्भवतः यह कोई शापग्रस्त मुनि हैँ । राजा ने शुक पै 
उसके सम्पूरणं वृत्तान्त के बारे में प्रश्‍न किया । शुक ने अपती कथा इस प्रकार सुनाई 

हिमालय के निकट एक विशाल वृक्ष पर एक शुक रहता था जिसका मैं पुत्र 
हुआ । मेरे उत्पन्न होते ही मेरी माता परलोक चेली गई और मेरे पिता ने मेरा 
पालन किया । एक दिन बहुत से शबर वहां शिकार के लिये ग्राये । संध्या के समय 
उनमें से एक वृद्ध शबर हमारे वृक्ष पर ग्राया झौर पक्षियों को मारने लगा । उसे देख: 
कर मैं भयभीत होकर पिता के पंखों में छिप गया । किब्लु उसने मेरे पिता को भी . 
कोटर से निकालकर उन्हें मार कर पृथ्वी पर पटक दिया । मैं भी पिता के साथ नीचे 
गिर पड़ा और वहीं सूखे पत्तों में छिप गया । शबर ने नीचे उतर कर कुछ पक्षियों को 
भून कर खा लिया ग्रौर शेष को लेकर चला गया । उसके जाने के बाद मैंने किसी 
तरह बड़े कष्ट से रात्रि बिताई । प्रातःकाल मैं प्यास से व्याकुल होकर धीरे-धीरे एक 
निकटवर्ती 'पद्मसर' नामक सरोवर पर पहुँच गया । वहाँ 'मरीचि' नामक मुनि स्तानाथं 
श्राये थे । उन्होंने मेरे मुह में जल की वू दे डालीं और एक दोने में रखकर मुझे ग्रपने 
श्राश्रम में ले गये । वहाँ सहषि 'पुलस्त्य' मुझे देखकर मुस्कराये । ऋषियों ने उचकी 
मुस्कराहट का कारणा पूछा । उन्होंने कहा “शाप के कारण इसे शुक-योनि प्राप्त हुई 
है । नित्यकृत्यों की समाप्ति पर इनकी कथा कहूँगा ।” नित्यकृत्यों की समाप्ति पर | 
सब ऋषियों के एकत्रित होने पर उन्होंने इस प्रकार कथा सुनाई 

रत्नाकर नामक नगर सें “ज्योतिषप्रभ' नामक एक घ्रत्यन्त प्रतापी राजा था 
जिसने अ्रपनी तपस्या से भगवान्‌ आशुतोष को प्रसन्न करके पुत्र-प्राप्ति का वर पाया । 
उप्तकी रानी 'हर्षवती' गर्भवती हो गई । गर्भावस्‍था में रानी ने चन्द्रमा को अपने मुख 
में प्रविष्ट होते देखा अतः पुत्र उत्पन्न होने पर उसका नाम 'सोमप्रभ' रख दिया । जब 
सोमप्रभ समस्त विद्याम्रों श्रौर कलाश्रों में निपुण हो गया रौर उसने युवावस्था प्राप्त 
करली, तो राजा ने उसे युवराज पद पर श्रभिषिक्त कर दिया । भ्रौर अपने मन्त्री 
"प्रभाकर के पुत्र 'प्रियङ्कर' को उसका मन्त्री नियुक्त कर दिया । इसी समय ग्राकाश | 
से इन्द्र का सारथी मातलि एक ग्रश्‍व के साथ उतरा । उसने सोमप्रभ को बताया कि ' 
बह पूर्व जम्म में इन्द्र का मित्र 'विद्याधर' था श्रतः उसी प्रेम के नाते इन्द्र ने इस ग्रश्‍एव 
को जो '“उच्चै:श्रवा' का पुत्र है श्रोर जिसका नाम 'ग्रश्‍वश्रवा' है उसको उपहार के 
रूप में भेजा है । | 

इसके उपरान्त सोमप्रभ ने पिता को ग्राज्ञा लेकर दिग्विजय के लिये प्रस्थान | 
किया । थोड़े समय में ही उसने सब राजाग्रों को जीत लिया । लोटते समय उसने | 


शिकार के लिये चल दिया । रास्ते में उसने एक मशिमय किन्नर देखा श्रीर कौतुकवश | 
उसको पकड़ने के लिये उसका पीछा किया । किन्नर पर्वत की एक गुफा में छिप गया 
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करने का निश्चय किया । उसने घोड़े को घास खिलाई ग्रौर जल पिलाया । स्वयं भी 
मधुर फल ध्रौर जल से तृप्त होकर वहाँ पत्तों की शैय्या पर लेट गया । तभी उसने 
एक मधुर गीत की ध्वनि सुनी । तत्काल उठकर वह जिस ओर से ध्वनि श्रा रही थी 
उस श्रोर चल दिया । कुछ दूर जाकर उसने एक देवालय में शिव-लिङ्ग के सम्मुख 
गाती हुई एक दिव्य कन्या को देखा । उसे इस कन्या के सम्बन्ध में ग्रत्यन्त कुतूहल 
हुग्रा । गीत की समाप्ति पर कन्या ने श्रतिथि का सत्कार करके पूछा कि वह कौन है 
श्रोर वहाँ किस तरह आया है । सोमप्रभ से अपना सम्पूरां वृत्तान्त कह सुनाया श्रौर 
कन्या से पूछा कि वह कौन है ग्रोर किस लिए इस निजेन वन में ग्रकेली रह रही है । 
कन्या ने श्रश्नु बहाते हुए इस प्रकार ग्रपना वृत्तान्त सुनाया-- 

हिमालय पर 'कञ्चताभ' नामक एक नगर है, जिसमें विद्याधरों का राजा 
“पद्मकुट' रहता है । उसकी रानी 'हेमप्रभा' के गर्भ से मेरा जन्म हुआ । मेरा नाम 
'मनोरथप्रभा' है । एक दिन मैं इस सरोवर के निकट विहार करने झाई तो मैंने 
एक मुनिकुमार को श्रपने मित्र सहित देखा । उनके सोन्दयं को देखकर मैं मोहित होकर 
धीरे-धीरे उनके समीप चली गई । उन्होंने भी प्रेम-हष्टि से मेरी श्रोर देखा । मेरी 
सखी ने उनके सखा से उनका परिचय पूछा । उन्होंने बतलाया कि थोड़ी दूर पर एक 
तपोवन में 'दीधिति' नामक मुनि निवास करते हैं । एक बार जब वे स्नान करने गये 
तो 'लक्ष्मी' देवी ने उन्हें देखकर मन में सङ्गम की ग्रभिलाषा की जिससे देवी के 
मानसपुत्र की उत्पत्ति हुई । लक्ष्मी उस पुत्र को दीधिति देकर चली गई । उन्होंने 
इसका पालन किया ओर सभी संस्कार सम्पन्न करके इसका नाम 'रश्मिवान्‌' रखा । 
यही वे रस्मिवान्‌ है । उन्होंने भी मेरी सखी से मेरा परिचय पुछ लिया । तभी मेरे 
घर से ग्राकर मेरी एक सखी ने कहा कि मेरे पिताजी ने भोजन के लिये मुझे बुलाया 
है | मैं चली गई श्रौर भोजन कर जँसे ही बाहर श्राई रश्मिवान्‌ के मित्र के ग्राने की 
सूचना मिली । उसने रश्मिवान्‌ का यह सन्देश दिया कि कामदेव ने रश्मिवान्‌ को 
पीड़ित कर रखा है ग्रोर वह क्षण भर भी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता । इस 
सन्देश को सुनकर मैं सखी को लेकर तुरन्त वहाँ गई किन्तु मेरे पहुँचने के पूर्व ही 
चन्द्रोदय को देखकर कामपीडित रश्मिवान्‌ वियोग को न सह सकने के कारणा इस 
संसार को छोड़ चुके थे । मैंने भी भ्रपने को उनके साथ भस्म कर देना चाहा किन्तु 
तभी एक अत्यन्त तेजस्वी पुरुष आकाश से उतरा और उस शरीर को लेकर चला 
गया । तब मैं श्रकेली ही भस्म होने के लिये उद्यत हुई किन्तु तभी ग्राकाशवाणी ने 
मुझे ऐसा साहस करने को मना किया श्रौर बतलाया कि कुछ समय बाद पुनः मेरा 


समागम उन मुनिपुत्र से होगा । उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने ्रात्मघात का ` 


विचार त्याग दिया और पुन: समागम की प्रतीक्षा करती हुई यहाँ शङ्कर की पूजा में 
रहने लगी । उन मुनिपुत्र के मित्र का क्या हुआ मुझे पता नहीं । 

सोमप्रभ ने जब उसको सखी के गा में पूछा कि वह कहाँ है तो मनोरथः 
प्रभा ने उत्तर दिया— विद्याधरों के राजा 'सिह॒विक्रम' की 'मकरन्दिका' नामक एक 
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सुन्दर कन्या हे । वह मेरी प्रिय सखी है । मेरे दुःख से दुःखी होकर उसने विवाह नहीं 
किया है । उसने मेरी कुशलता जानने के लिये अपनी सखी को यहाँ भेजा था श्रत: मैंने 
भौ भ्रपनी सखी को उसे देखने के लिये उसकी सखी के साथ भेज दिया है। 


इस्री स्मय मनोरथप्रभा की सखी भ्राकाश से उतरती हुई दिखाई दी । उसने 
'मनोरथप्रभा' को स्वयं मकरन्दिका का समाचार सुनाया । सोमप्रभ ने रात्रि वहीं 
व्यतीत की । तदन्तर 'देवधर' नामक विद्याधर राजा का सन्देश लेकर श्राया गौर 


उसने मनोरथप्रभा से कहा--“राजा सिहविक्रम ने कहा है कि जब तक तुम्हारा विवाह । 


नहीं होगा मकरन्दिका भी विवाह नहीं करना चाहती । तुम झाकर इसे समभाग्रो 
जिससे यह विवाह करले ।' मनोरथप्रभा वहाँ जाने को उद्यत हुई तो सोमप्रभ ने उसके 
साथ चलकर विद्याधरों की देश देखने की इच्छा प्रकट की । मनोरथप्रभा सोमप्रभ को 
लेकर :दिव्य-शक्ति से विद्याधरों के लोक में पहुँच गई । मकरन्दिका ने अ्रपनी प्रिय 
सखी का सत्कार किया ग्रौर सोमप्रभ का परिचय पूछा । मनोरथप्रभा ने सोमप्रभ का 
सम्पूणं वृत्तान्त उसे सुनाया । मकरन्दिका और सोमप्रभ एक दूसरे के प्रति श्रासक्त हो 
गये । मनोरथप्रभा ने मकरन्दिका को समकाते हुए कहा 'मैंने तो वर स्वीकार कर ही 
लिया है, केवल उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, तुम्हें भी अति शीघ्र विवाह कर लेना 
चाहिये ।” मकरन्दिका मान गई। मनोरथप्रभा ने सोमप्रभ के प्रति उसके श्राकर्षण 
को समककर उसके पिता से कहकर उन दोनों का विवाह निश्चित कर दिया। 
सोमप्रभ भी इसी निश्चय से प्रसन्न हुआ । तब उसने मनोरथप्रभा से यह ग्राशङ्का 
प्रकट की कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी सेना आश्रम पर पहुँच गयी हो श्रौर भ्रकेला 
घोड़े को देखकर अनिष्ट की ग्राशङ्का करे । उसे इस समय ग्राश्रम पर लोट जाना 
चाहिये भ्रौर वह पुतः आकर पाणिग्रहण करेगा । मनोरथप्रंभा सोमप्रभ को लेकर 
आश्रम पर लोट आई । तभी उसका मन्त्री प्रियङ्कर भी सेना सहित वहाँ पहुँच गया ॥ 
सोमप्रभ प्रियङ्कर को अपना वृत्तान्त सुनाने लगा । किन्तु तभी उसके पिता के पास से 
एक दूत ने श्राकर सन्देश दिया कि उसके पिता ने उसे बुलाया हे । सोमप्रभ ने पुनः 
लौटने का वायदा करके सेना सहित श्रपने नगर की ओर प्रस्थान किया । 


इसके पश्चात्‌ देवजय ने मकरन्दिका के पास ग्राकर सोमप्रभ के पने नगर 
को लौट जाने का समाचार दिया । मकरम्दिका विरह-पीड़ित होकर उन्मत्त के समान 
इधर उधर घूमने लगी । माता-पिता के समझाने से भी जब उसने धेयं धारण नहीं 
क्रिया तो माता-पिता ने क्रूद्ध होकर उसे शाप दे दिया कि वह कुछ काल तक इसी 
शरीर से श्रपनी जाति को भूल कर निषादों के यहाँ रहेगी । शापग्रस्त मकरम्दिका 
निषाद-कन्या हो गयी श्रौर उसके शोक से दुःखी माता-पिता ने प्राण त्याग दिये । 
,उसका पिता अगले जन्म में शास्त्र-वेत्ता ऋषि बना किन्तु एक शाप से ग्रस्त होकर 
तीसरे जन्म में शुक हो गया । उसकी माता शूकरी हो गयी । 


मुनि पुलस्त्य ने बतलाया कि यही वह शक जन 
डु ceo JK Sanskrit Academy, oe ७9४७३ ठ तरस के तपोबल से 
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इसे सब विद्यायें स्मरणा हैं । इसकी विचित्र कर्मगति देखकर उन्हें हंसी श्रा गई थी । 
उन्होंने यह भी बताया कि यह शुक राज-सभा में इस कथा को कह कर शाप से भुक्त 
हो जायेगा और सोमप्रभ इसकी कन्या को प्राप्त कर लेगा और मनोरथप्रभा रश्मि- 
वान्‌ को प्राप्त कर लेगी । सोमप्रभ भी इस समय पिता का दर्शन करके लौट आया है 
श्रौर उसी श्राश्नम में मकरन्दिका की प्राप्ति के लिये भगवान्‌ शङ्कुर की ग्राराधना कर 
रहा है । 

यह कह कर पुलस्य चुप हो गये । शुक ने श्रागे बताया कि मुझे पूर्व जन्म का 
स्मरणा हो श्राया और हर्ष तथा शोक दोनों से व्याप्त हो गया । कुछ दिनों तक मरीचि 
मुनि मेरा पालन करते रहे । पंख निकल ग्राने पर भ्रपनी चपलता के कारण मैं वहाँ 
से उड़ कर निषादों के पास पहुंच गया । इस समय मैं सब पापों से मुक्त हो गया हुँ । 


शुक की इस कथा से राजा सुमनस्‌ अत्यन्त प्रसन्न हुए । उधर सोमप्रभ की 
ग्राराधना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कुर ने उन्हें ग्रादेश दिया कि तुप राजा सुम- 
नस्‌ के समीप जाओ । वहाँ मकरन्दिका अपने पिता के शाप से मुक्तालता नामक 
निषाद-कन्या के रूप में, शुक-रूप अपने पिता को लेकर उपस्थित होगी । तुम्हें देखकर 
उसे अपनी जाति का स्मरण हो जायेगा और वह शोप से मुक्त हो जायेगी । मनोरथ- 
प्रभा से भी भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि रश्मिवान्‌ इस समय राजा सुमनस्‌ के रूप में 
हैं, तुम उनके समीप जाश्रो । तुम्हें देखकर उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो श्रायेगा और 
वह पुनः अपने पुराने शरीर को प्राप्त करेगा । 

भगवान्‌ शङ्कुर के ग्रादेश से सोमप्रभ अर मनोरथप्रभा राजा सुमनस्‌ की 
राजसभा में श्राये । सोमप्रभ को देखते ही मकरन्दिका को अपनी जाति का स्मरण हो 
श्राया ग्रौर विद्याधरी बन कर वह सोमभ्रभ के गले से लिपट गई। राजा सुमनस्‌ ने 
भी जब मनोरथप्रभा को देखा तो उन्हें अपने पूर्वजन्म का स्मरण हो आया और उन्होंने 
श्रपने वर्तमान शरीर का परित्याग कर झाकाश से गिरे हुये ग्रपने पुराने रश्मिवान्‌ के 
शरीर में प्रवेश किया । इसके पश्चात्‌ रश्मिवान्‌ मनोरथप्रभा के साथ आश्रम में चला 
गया और सोमप्रभ मकरन्दिका के साथ अपने नगर में ग्रा गया । शुक ने भी श्रपने 
शरीर का त्याग कर दिया और तपोबल से उच्चलोक को प्राप्त किया । 


मूल कथा में परिवतंन--कथा सरित्सागर में प्राप्त इस कथा की यदि काद- 
म्बरी की कथा से तुलना की जाय तो दोनों में पर्याप्त साम्य हष्टिगोचर होता है ग्रौर 
स्पष्ट हो जाता है कि बाणा ने उपयु क्त कथा को ही कादम्बरी की कथा का श्राधार 
बनाया है । किन्तु बाण ने पर्याप्त मौलिक परिवर्तन भी कर दिये हैं । सब से पहले 
तो बाण ने उस कथा रूपी कंकाल को श्रपनी कल्पना का परिवेश पहना कर सुडौल 


` बना दिया है| उसने कथा को काफी विस्तृत कर दिया है और पात्रों की संख्या काफी 


बढ़ा दी है । पात्रों के नामों को बिल्कुल बदल दिया गया है । उनके चरित्र- 


भी बाण ने पर्याप्त मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। मुल कथानक से. 
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लेने पर भी उनका चरित्र बाण की निजी सृष्टि है। शुकनास का ;विद्वत्तापूर्ण गम्भीरं 
व्यक्तित्व बाण की निजी देन है । चन्द्रापीड के बचपन से यौवन तक विकास की 
कहानी की रचना बाण ने नायक के श्रनुरूप को हे । वेशस्पायन को चन्द्रापीड का 
मित्र बनाना भी बाण की ही कल्पना है । इसके अतिरिक्त बाणा ने प्राचीन कथानक 
के एक किन्नर के स्थान पर किन्नर-मिथुन दिखलाया है । नायक-नायिका के प्रेम का, 
उनकी मनोगत भावनाम्रों का सूक्ष्म एवं भव्य चित्रण बाण की मौलिक देन है 
राजकुमार के ग्राश्रम से अपने पिता के पास लोट ग्राने के बाद तो प्राचीन कथानक 
की श्रपेक्षा कादम्बरी के कथानक में बहुत ग्रधिक परिवर्तन हो गया है श्रौर बाणाने 
(बल्कि बाणतनय ने, कहना प्रधिक उपयुक्त होगा क्योंकि कथानक के उस भाग की 
भ्रधिकांश रचना बाणा-तनय ने ही की है) नये ताने-बानों में ही वहाँ से ग्रपने कथानक 
को ढाला है । प्राचीन कथानक में राजकुमारी मकरन्दिका श्रपने विरह की विक्षिप्ता 
से माता-पिता को चिढ़ा देती है ग्रौर वे उसे शाप देकर निषाद-कन्या बना देते हैं। 
पिता स्वयं शुक के रूप में श्राते हैं । कादम्बरी के कथानक में चाण्डाल-कस्या पुण्डरीक 
की माता लक्ष्मी बनती है श्रौर शुक स्वयं पुण्डरीक है जो दूसरे जन्म में चन्द्रापीड का 
मित्र वैशम्पायन बना था । राजा शूद्रक का व्यक्तित्व भी राजा सुमनस्‌ के समानान्तर 
नहीं है । राजा घुमनस्‌ दीधिति मुनि के मानसू-पुत् रश्मिवान्‌ सिद्ध ळे होते हें जबकि 
कादस्बरी की कथा में श्वेतकेतु के मानस्‌-पुत्र पुण्डरीक का जन्म पहले वेशस्पायन और 
| फिर शुक के रूप में होता है; राजा शूद्रक चन्द्रापीड के प्रतिरूप सिद्ध होते हैं । प्राचीन 
| कथानक के सोमप्रभ के समानान्तर कादम्बरी का चन्द्रापीड है र कादम्बरी में 
| मचन्द्रापीड की मृत्यु श्रौर शूद्रक के रूप में पूवंजन्म दिखलाया जाता है जबकि सोमप्रभ 


की. मृत्यु ही नहीं होती । प्राचीन कथानक मे सोमप्रभ श्राश्रम में शङ्कर को उपासना 

करता हुआ मकरन्दिका के पुनः अपने रूप में रने की प्रतीक्षा करता है जबकि काद: 
| म्बरी में इसका उल्टा ही है, यहाँ कादम्बरी प्राश्रम में रह चन्द्रापीड के पुनरुज्जीवित 
|. होने भर पुनमिलन की प्रतीक्षा करती है । चन्द्रापीड का शाप-ग्रस्त चन्द्रमा का ब्रवः 
। तार होना भी बाण की निजी कल्पना है । पत्रलेखा पुणंतः बाण की निजी सृष्टि है। | 
| इन सब कै श्रतिरिक्त बृहत्कथा की मूल-कथा को काव्य का कलेवर पहनाना, उसमें 
' आनेक मनोरम मानवीय भावनाओं को गु थना, प्रकृति के सुन्दर चित्रों को उपस्थित 
| करता, राजसी ठाट-बाट के उपकरणों को प्रदर्शित करता श्रौर मन्त्री शुकनास ह 

उपदेश श्रादि के रूप में जीवन के शाश्वत्‌ सत्यों का उद्घाटन तथा सत्पथ का प्रदर्शत 
| क्करना-=इन सब में बाण ने श्रपनी अ्पूर्व मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है । 
| कादम्बरी : एक कथा-बारा ने स्वयं कादम्बरी को श्रतिद्वयी (=='वासः 
बदत्ता' श्रौर 'बृहत्कथा' को मात देने वाली) 'कथा' कहा है। जैसा कि पहले बतलायां 
| जा जुका है । आख्यायिका श्रौर कथा का भूल अन्तर यही है कि ग्राख्यायिका में 


` ऐतिहासिक होता है, कथा में काल्पनिक । स्पष्ट है कि कादम्बरी काल्पनिक 
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कथानक से युक्त होने के कारण कथा ही सिद्ध होगी । इसके अतिरिक्त कुछ और गौण 
तथा महत्वहीन भेद कथा और ्राख्यायिका में होते हैं जैसे श्राख्यायिका में नायक 
स्वयं श्रपनी कहानी कहता है जबकि कथा में कहानी कहने वाला नायक भी हो सकता 
है, श्रव्य कोई पात्र भी । कादम्वरी में कहानी कहने वाले अनेक पात्र हैं । श्रारम्भ में 
शुक, फिर जाबालि ऋषि और फिर महाश्वेता द्वारा कहानी कहलाई जाती है । नायक 
ने स्वयं भी अ्रपना वृत्तान्त कहा है। उदाहरणार्थ चन्द्रापीड महाश्वेता को अपना 
वृत्तान्त सुनाता हे । ग्राख्यायिका की अन्य विशेषताएं : उच्छ वासो में विभक्त होना 
तथा वक्त्र श्रौर श्रपवक्त्र छन्दों का प्रयोग होना, कथा में नहीं होतीं श्रौर न वे काद- 
म्बरी में पाई ही जाती हैं । कथा की भाषा संस्कृत या प्राकृत हो सकती है । कादम्बरी 
की भाषा संस्कृत है । इन सभी लक्षणों से कादम्बरी एक कथा ही सिद्ध होती है। 


साहित्यिक समीक्षा 


वस्तु-विन्यास--बाण के दोनों गद्य-काव्यों में “हषंचरित'” की कथावस्तु का 
मूलाधार ऐतिहासिक है । लेकिन जैसा पहले कहा जा चुका है हर्षचरित कोई इतिड़ास 
का ग्रन्थ नहीं है । केवल इतिहाल के कथानक को काव्य-रचना के लिये आधार बनाया 
गया है । इसका सम्पूणं काव्यात्मक-परिधान बाया की भोलिक सृष्टि है । यह भी 
[सिक इष्टि से हर्षचरित की कथा श्रधिक 
यानक में भी कल्पना का सिश्रण किया है और कुछ 
लोककथनात्मक रूढ़ियों (० (88 70) को जोड़ दिया है। भ्रनेक श्रलौकिक 
घटवाश्रों के समावेश से कथानक को पौराशिक रूप दे दिया गया है । वंश-परम्परा 
का परिचय देते समय दधीचि ग्रौर सरस्वती की प्रणय-गाथा, पुष्पभूति की कथा तथा 
मन्दाकिनी एकावली की कहानी इसी प्रकार की हूँ । प्रतिपाद्य वस्तु के समुचित 
विन्यास की ोर भी इसमें कबि का अधिक ध्यान नहीं हैं। कवि अपने काव्य-गुणों 
को, वह भी काव्य के बाह्य गुणों को प्रदर्शित करने में अधिक रमा है । अनेक ग्रलं- - 
कृत चित्रणों ओर लम्बे-लम्बे वर्णनों से घटना प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है । मूल कथा- 
वस्तु को यदि देखा जाय तो वह बहुत छोटी है, केवल लम्बे वरांनो के कारण इतने 
विस्तार को प्राप्त हुई है । उस कथा में भी सरलता और ऋजुता है, कादम्बरी की 
कथा की भाँति जटिल नहीं है । जैसा पहले कहा जा चुका है हर्ष-चरित की कथा भी 
ग्रधुरी ही है--सम्भवतः बाण की वर्णान-लालसा तृप्त हो चुकी थी ग्रतः' उसने कथा 
को भी आधिक विस्तार देना उचित न समका । 


इसके विपरीत 'कादम्बरी' की कथा-वस्तु काल्पनिक, बहुत विस्तृत एवं जटिल 
है। इसमें तीन जन्मों के कथानक को लिया भया है और कथानक में कथानक इस 
प्रकार गु थे हुये हैं कि पाठक कभी-कभी मूल तारतम्य को खो बैठता है। किन्तु 
ध्यान पूर्वक सम्पूर्ण तारतम्य वंडाता हुमा पाठक जब कथा के अन्त तक पहुंचता है ` 
और देखता है कि कथा को सुतगे वाला शूद्रक स्वयं कथा का नायक है तो बहु 
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अत्यन्त चमत्कृत हो जाता है। सम्पूण कथा को अनेक पात्र मिलकर, ्रपनै-प्रपतै 
चरित्र श्रोर ज्ञान से श्रागे बढ़ाते हुये उपसंहार तक पहुंचाते हैं। ग्रारम्भ में शूद्रक की 
सभा में शुक ग्रपनी कहानी कहता है । यह वर्णान उत्तम पुरुष में है । इसके बाद 
जाबालि के ग्राश्रम में पहुंचकर वह जाबालि द्वारा थ्रागे की घटना का भ्राख्यान 
कराता है । जाबालि यद्यपि भ्रन्य पुरुष की शैली में सारी कथा सुनाते हैं किन्तु त्रिकाब- 
दर्शी होने के कारण वे सम्पूर्ण घटनाचक्र की रग-रग से परिचित हैं ग्रौर उनके वणुन 
में वही वास्तविकता भलकती है जो उत्तम पुरुष के वर्णन में पायी जाती है । महाः 
एवेता अपना वृत्तान्त फिर उत्तम-पुरुष की शेली में ही सुनाती है अन्त में कथा फिर 
शूद्रक की सभा में पहुँच जाती है जहाँ चाण्डाल-कन्या उसको सुलझाने में सहायता 
करती है। कथा का उपसंहार स्वयं कवि द्वारा होता है । इस प्रकार सम्पूर्ण कथानक 
एक पहेली सा ज्ञात होता है जो क्रमशः सुलभता हुआ उलकता हुआ और फिर सुल- 
भता हुआ बढ़ता है । किसी भी एक पात्र के द्वारा सम्पूर्णं कहानी नहीं कही जाती । 
पात्र उतनी ही सूचना देते हैं जितनी उन्हें ज्ञात है । इन सब सूचनाओं के सम्मिलन 
से घटना-प्रवाह श्रागे बढ़दा चला जाता है । इस प्रकार अनेक विविधताश्रों के कारण 
रोचकता बनी रहती है । केवल एक पात्र द्वारा अन्य पुरुष की शेली में सम्पूणं कथा 
कहलाने पर सम्भवतः यह रोचकता न त्रा पाती । 


कहानी का बहुत बड़ा गुण होता है उत्सुकता और जिज्ञासा को जागृत करके 
श्रन्त तक उसे बनाये रखना ! इस दृष्टि से कादम्बरी की कथा-वस्तु बहुत सफल है । 
कथा के श्रारम्भ में ही सुशिक्षित शुक के ग्रा जाने से पाठक की जिज्ञासा जागृत हो 
जाती है । शुक अपना वृत्तान्त कहता है | जाबालि द्वारा शुक पर व्यंग्य कसने से कि 
वह श्रपनी धृष्टता का फल भोग रहा है, एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है । पाठक शुक 
का पूर्व जन्म का वृत्तान्त जानने को उत्कृष्ट हो जाता है । इसके बाद चन्द्रापीड का 
भटक कर तिर्जत वन में स्थित महाश्वेता में ग्राश्रम में पहुंचना, वहाँ पूजा में तत्पर 
ग्रति सौन्दयंवती महाश्वेता को देखना एक श्रपूर्व रहस्यमयता का सञ्चार कर देता 
है । महाश्वेता की करुण-कथा पाठक के हृदय को छू लेती है । उसी में कादम्बरी की 
प्रणय-गाथा गुथ जाती है । श्रनेक श्रप्रत्याशित घटनायें घटती हैं जो पाठक को चम- 
त्कृत करती चली जाती हैं । पुण्डरीक की मृत्यु, उसके शरीर का एक तेजस्वी पुरुष 
द्वारा श्राकांश में ले जाना, वेशम्पायन का अच्छोद सरोवर पर रुक जाना और वहाँ 
शापग्रस्त हो जाना, चन्द्रापीड की मृत्यु, इन्द्रायुध सहित पत्रलेखा का भ्रच्छोद सरोवर 
में कूदता आर वहाँ से कपिञ्जल का निकलना, और ग्रन्त में पाठक द्वारा यह पाना कि 
स्वयं शूद्रक जो इस सारी कथा का श्रोता है स्वयं इसका नायक भी है, यह सारी 
घटतायें पाठक को चमत्कृत करके हृदय पर अमिट प्रभाव डालती हैं । श्रनेक कथाग्रों 
को कवि ने इस कोशल से गुथा है कि पाठक ऊब नहीं पाता । 


कट “कह “कहा जैक हो, की, हैं. ते होऽ कि क्रा का मुख्य कथा 
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नक, जो कादम्वरी से सम्बद्ध है 


हुत वाद में ग्राता है, जब कि सम्पूर्ण कथा का आधे 
से ग्रधिक कर ही चुका होता हे । कादम्बरी कथा की नायिका है किन्तु 
आरम्भ की ग्रार्घ में उसका पूर्णा श्रभाव खटकता है । इसका कारण सम्भवतः 
यह रहा हो कि वाण की योजना इस कथानक को बहुत विस्तृत रूप देने की हो ! यह 
सम्भव था कि वाण यदि जीवित रहकर स्वयं इस कथा को पूर्ण करते तो काद- 
म्वरी तक पहुँचने की पूर्व कथा सम्पूर्णं कथा के अनुपात में भूमिका रूप ही रह जाती । 
किन्तु बाण की मृत्यु से उनकी यह योजना समाप्त हो गई। उनके पुत्र ने कथा को 
उतना विस्तृत रूप न देकर उसे शीघ्रता से समेट लिया है। एक ओर दृष्टि से 
भी इस दोष का परिहार हो जाता है । कथा के नामकरण के अनुसार कादम्बरी 
कथा की नायिका अ्रवश्य है किन्तु महाश्वेता का वृत्तान्त भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है 
श्रौर वह भी एक प्रकार से कथा की नायिका ही है । महाश्वेता का वृत्तान्त काफी पहले 
से ही आरम्भ हो जाता है । कथा का नायक चन्द्रापीड है । जो आरम्भ से ही शूद्रक 
के रूप में हष्टिगोचर होता है । महाश्वेता का प्रणयी पुण्डरीक भी, जो कथा के नायक 
के ही समान है, आरम्भ से ही पहले शुक रूप में, और फिर वेशम्पायन के रूप में 
हृष्टिगोचर होता हे । इस दृष्टि से नायिका कादम्वरी का देर से प्रकट होना भी 
श्रधिक नहीं खटकता । 

कथा का दूसरा दोष है लम्बे-लम्बे वर्णात जो काव्यात्मक हृष्टि से कितने 
ही कलात्मक हों, कथा के प्रवाह में बाधक ्रोर पाठक के ओत्सुक्य के रोधक है। 
केवल कथा का झानन्द लेने वाला पाठक इन विस्तृत और अलंकृत वर्णानों से ऊब 
कर सम्भवतः बीच में ही कथा छोड़ बंठेगा या वर्णनों को छोड़ता हुआ कथा को 
पूरा पढेगा । इससे पूणांरूप से रस वही पाठक ले सकता है जो केवल कथा के 
हृष्टिकोश से इसे नहीं पढ़ता, श्रपितु काव्यात्मक रसास्वादन श्रौर शाब्दिक कला- 
बाजियों में भी ग्रानन्द लेता हे । बाण वास्तव में ऐसे पथिक नहीं हैं जिन्हें भ्रपनी 
मंजिल पर पहुँचने की कोई जल्दी हो श्रौर जो मार्ग के हश्यों की ग्रोर श्राकृष्ट 
न होकर केवल मंजिल पर पहुंचने की चाह रखते हों, वे तो मागं के प्रत्येक दृश्य 
का भलीभांति पर्यवेक्षण करते हुए, उसमें घूमते और विश्राम करते हुए आगे बढ़ते 
हैं । कादम्बरी के उत्तर-भाग में, जो बाण-पुत्र द्वारा रचित है, यह दोष श्रपेक्षाकृत 
बहुत कम है । बाण-तनय ने घटनाचक्र को गति दी है और कथा को शीघ्रता से 
समेटा है । विस्तृत वणांनों अर कल्पना की ऊची उड़ानों में वे बाण की भाँति नहीं 
रमे हैं । काव्यात्मक गुणों में न्यून होते हुए भी कादम्बरी का उत्तर-भाग कथा की 
` दृष्टि से ग्रधिक गतिशील हे। 

कथा में श्रलोकिकता का समावेश सम्भवतः भ्राज के यथार्थ-दर्शी 
(R९३४) पाठक को पसंद न आवे किन्तु प्राचीन भारत के विश्वासपूर्ण वाता- 
वरण में पाठक अलौकिक घटनाओं में वास्तविक जीवन की घटनाओं से 
कम ग्रानन्द नहीं लेते होंगे । वास्तव में यह अलोकिकता उनके क 5 की 


की हीं थी । पूतजंन्म का सिद्धान्त 5 
की परिचि से बाहर नही ची मका लि, तो आ, से 
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आधुनिक मारत में भी इसके दार्शनिक और सांस्कृतिक विश्वासों के प्रमुख तत्त्वो में 
से हे । पुनर्जन्म वास्तव में भारतीय जनता को मान्यताश्रों का रूट अंग है और 
उसके लिये इस प्रकार की घटनाओं में पर्याप्त यथा थेता हृष्टिगोचर होती है। श्रत्य 
श्रलौकिक तत्त्व भी जैसे-तोते द्वारा कथा कहलाना, जावालि का त्रिकालदर्शी होना, 
किन्नर, गन्धर्व ग्रौर श्रप्सराग्रों का होना, शाप का प्रचलन झादि ऐसी वाते हैं जिन 
पर भारतीय जनता को युयों से विश्वास चला भ्राया है । श्रौर इस समथ में भी थे 
| बाते सामान्य जनता में व्यापक रूप हे फैली हुई हैं । ये वास्तव में लोककथात्मक 
| रूढ़ियाँ हें जो लोक-कथाग्रों में तो व्यापक रूप से प्रचलित हैं ही, वहाँ से साहित्य 
में भी प्रायः ग्राती रही है । तोते के मु'ह से कथा का कुछ अंश कहलवाने की रूढि 
का प्रयोग वासवदत्ता में भी प्राप्त होता है। ग्रपञ्न'श काव्यों में बोलते हुए पक्षियों 
की ग्रतेक कथाए' मिलेंगी । मुनि कनकामर के 'करकण्डुचरिउ' नामक भ्रपध्र'श काव्य 
` में एक तोता बहुत कुछ कादम्बरी के शुक को ही भाँति है । उसने ऋषियों के श्राश्रम 
में रहकर शास्त्रों का ग्रध्ययन किया है श्रौर राजसभा में वह चरण उठाकर राजा 
को श्राशीर्वाद भी देता है । 
पात्र और चरित्र-चित्रण-हर्ष-चरित में बाण ने ऐतिहासिक और कुछ , 
काल्पनिक पात्रों को ग्रहण किया है। सर्वप्रथम तो उन्होंने श्रपने जीवन-चरित का 
| कुछ भाग चित्रित किया है ग्रौर उसमें काफी सच्चाई का परिचय दिया है । श्रपने 
दोषों को भी उन्होंने छिपाया नहीं है। हर्षे-चरित के दायक हर्ष हैं जो ऐतिहासिक 
|| पात्र हैं । बाण ने उनके चरित्र चित्रण की श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया है। सामा" 
| न्यत: वे नायकोचित गुणों का परिचय देते है किन्तु कहीं-कहीं कुछ श्रस्थिरता भी 
/___ भलकती है। हुणों का नाश करने के लिये बड़े भाई राज्यवर्धन के प्रस्थान करने 
| पर जोश में प्राकर हषं भी उनके साथ चलते हैं किन्तु मार्ग में मृगया में श्रासक्त 
| हो जाते हैं ॥ इससे उनकी यौवन-जनित श्रस्थिरता की ग्रोर संकेत किया गया है। 
| किन्तु उनकी यह सम्पूण भ्रस्थिरता पिता की रुग्णावस्था का समाचार प्राप्त करते ही । 
| लुप्त हो जाती है । एक के बाद एक दुःखद समाचारों को वे प्राप्त करते हैं श्रौर | 
। उनको सहन करते हैं । माता-पिता की मृत्यु, बड़े भाई की मृत्यु ग्रौर अन्त में भ्रपनी | 
। बहिन के पति की हत्या को भी धयंपूर्वक सहते है । भाई श्रौर बहनोई की हत्या 
| पर क्रुद्ध भी होते है किन्तु फिर धंयं से काम लेते हैं ।[उनमें नायकोचित सहनशीलता, 
_ उत्साह आर दृढ़ संकल्प श्रादि गुणों के हमें दर्शन होते है । ड 
 __ हषे के अतिरिक्त सम्राट प्रभाकरवर्धन एक पुत्र-वत्सल पिता के रूप में, |देवी. 
तिब्रता पत्नी धरोर पुत्रवत्सला माता के रूप में प्रौर हषं के बड़े | 
क्रमी यं राजा के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। ये पात्र | 
खायें अधिक स्प त पाई हैं । इसी प्रकार देवी | 
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कादम्बरी के पात्र कुछ 

` चन्द्रलोक और गन्धर्वलोक में भी भ्रमणा कर 

रेखा उन्होंने गुणाळ्य की बृहत्कथा से ही ग्रहण की है किन्तु अपनी कल्पना से उनकी 

संख्या काफी बढ़ा दी है ग्रौर उनके चरित्र में अपनी ओर से जान डाल दी है । दिव्य 

होते हुए भी उनमें मानव-हृदय की धड़कन स्पष्ट सुनाई पड़ती है । यद्यपि वे अबाध 

रूप से श्रनेक लोकों में संचार कर सकते हैं किन्तु इनकी चेष्टायें, भावनायें और 
र्व 
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विचार-धारायें अघिकांशतः मानवीय ही हैं । इसीलिये पाठकों को उनके साथ पर्याप्त 
निकटता महसूस हो सकती है । कादस्बरी के मुख्य पात्रों का भ्रध्ययन अब हम कुछ 
विस्तार के साथ करेंगे । 
चग्द्रापीड--चन्द्रापीड स्पष्टतः कथा का प्रमुख नायक है । सबसे पहले जिस 
पात्र के हमें दर्शन होते है वह भी राजा शूद्रक के रूप में जन्मान्तर ग्रहण किये हुये 
चन्द्रापीड ही है । चन्द्रापीड भी वास्तव में स्वयं चन्द्रमा है जो शापग्रस्त होकर मनुष्य- 
रूप में जन्मा है शूद्रक के छप में उसके चरित्र का तनिक भी विस्तार नहीं हुआ है । 
उसका जो कुछ भी चरित्रचित्रण है वह चन्द्रापीड के रूप में ही । 
चग्द्रापीड भ्रारम्भ से ही नायकोचित राजकुमार के उपयुक्त सभी गुणों से युक्त 
है । वह परिपुष्ट, बनवान्‌ ग्रौर सुन्दर है। सभी विद्याग्रों का उसने विधिवत्‌ अध्ययन 
किया है । वह ग्रत्यन्त विनीत और नम्र है | पिता है सम्मुख उसकी नम्रता उस समय 
दर्शनीय है जब वह विद्याध्ययन से लौट कर दिये हुये श्रासन पर न बैठ कर पिता के 
चरणों के समीप पृथ्वी पर ही बैठ जाता है । मंत्री शुकनास के साथ भी वह पिता के 
समान ही चरण करता है । वीरजनोचित मृगया का उसे व्यसन हे । उसका परा- 
क्रम भ्रद्वितीय है। कुछ ही दिनों में वह दिग्विजय प्राप्त कर लेता है। ध्रौदार्य भ्रौर 
सहानुभूति उसके भ्रन्दर पर्याप्त मात्रा में हैं जो महाश्वेता के सम्मुख प्रकट होते हैं । 
उसको करुणा कथा सुनकर वह धेर्य बंधाता है । 
चन्द्रापीड का प्रमुख चरित्र एक प्रेमी के रूप में हमारे सम्मुख आता है । काद- 
म्बरी को देखकर वह श्राकृष्ट होता है किन्तु उसका आकर्षण केवल कामुकता नहीं 
है । धीरजनोचित धीरता उसमें बराबर रहती है । वह कादम्बरी के प्रति तुरन्त प्रणय- 
निवेदन नहीं करता, पहले उसके भाव को जान लेना चाहता है । अपने प्रति कादम्बरी 
के श्राकर्षण को जानकर ही वह आगे बढ़ता है । कादम्बरी के प्रति उसके ग्रोत्सुक्य 
का, उसकी प्रेम-भावना का गोर उसके विरह में उसकी विकलता का अत्यन्त सुन्दर 
चित्रण किया गया है। एक बार उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाने पर वह किसी ५ 
. प्रकार भी कम नहीं होता । किन्तु प्रेम के श्रागे कत्तंव्य को चन्द्रापीड -नहीं “छोडता । 
कादम्बरी के पास रहते हुए भी उसे श्रपने मित्र वैशम्पायन और अपनी सेना का ध्यान 
हो आता है और वह वापस महाश्वेता के श्राश्रम पर जाने की इच्छा . 
है, फिर पिता. का सन्देश पाकर वह तुरन्त राजधानी में लोट भ्राता 
'धानी में रहते हुए कादम्बरी से मिलने के लिये ग्रत्यन्त 8० 
बैशम्पायन भौर सेना के लौटकर न आने ती& | 


C-0. JK Sanskrit Academy, J 


ति 


ध्द ] कादम्बरी 


सरोवर जाने के पूर्व वह पिता की अनुमति अवश्य ले लेता है । 

वैशम्पायन के प्रति उसकी मैत्री प्रगाढ है। वह उसे केवल मंत्री-पुत्र ही नह 
सच्चा सखा सभझता हे । उसकी मित्रता का भव्य रूप वहाँ प्रकट होता है जहां वह 
मित्र के भ्रच्छोद-सरोवर से न लौटने पर व्याकुल हो जाता है श्रौर अनेक आशंकाएं 
करने लगता है । फिर वहाँ जाकर जब उसके शापग्रस्त होकर मरने का समाचार 
सुनता हे तो उसका हृदय विदीर्णा हो जाता है । इस प्रकार चन्द्रापीड बल, पौरुप, 
प्रेम और मैत्री का साक्षात्‌ रूप है । 

पुण्डरीक--पुण्डरीक इस गद्यकाव्य की दूसरी कथा का नायक है। इसके भी 
तीन जन्मों की कथा चित्रित की गई है । ग्रारम्भ में यह महषि श्वेतकेतु को देखकर 
श्राक्ृष्ट हुई लक्ष्मी का मानसपुत्र पुण्डरीक है जो अपनी यौवनावस्था में अत्यन्त सुन्दर 
है किन्तु हृदय से अत्यन्त दुर्वल है। महाश्वेता को देखकर वह्‌ तुरन्त आसक्त हो जाता 
है श्रौर मित्र कपिञ्जल के बहुत समाने पर भी घैयं-घारणा नहीं कर पःता । महाश्वेता 
के चले जाने पर कामदेव उसके प्राणों का ही शत्रु बन बैठता है श्रौर चन्द्रमा को 
देखकर, काम से व्याकुल होकर, वह थोड़ी देर भी अपनी प्रियतमा की प्रतीक्षा नहीं 
कर पाता और प्राणों का त्याग कर देता हे । अगले जन्म में यह मन्त्री शुकनास के 
पुत्र और चन्द्रापीड के अभिन्‍न मित्र वैशम्पायन के रूप में प्रकट होता है । यहाँ उसे 
चरित्र की रेखायें श्रत्यन्त धु धली हैं केवल उसकी मानसिक दुर्बलता श्रौर चञ्चलता 
का पता हमें तब लगता है जब वह ग्रच्छोद सरोवर से वापस नहीं लोटता श्रौर वहाँ 
महाश्वेता के प्रति श्रासक्त हो कर, श्रधीर और कामातुर होकर महाश्वेता से प्रण 
का प्रस्ताव रखता है और शापःग्रस्त हो जाता है । तीसरे जन्म में वह शुक के ख 
में प्रकट होता है । किन्तु उसकी मानसिक दुर्बलता यहाँ भी उसका साथ नहीं 
छोड़ती । जब जाबालि के मुख से वह श्रपनी सम्पूर्णं पूर्व जन्म की कथा सुन कर उसे 
स्मरण करने लगता है तो फिर महाश्वेता के विरह से व्याकुल हो जाता है गौर 
श्रपने पूर्व-पिता एवेतकेतु के भ्रनुष्ठानपर्यन्त वहीं ठहरने के श्रादेश का पालन न करी! 
हुए, श्रशफ्त होते हुए भी महाश्वेता से मिलने के लिये चल पड़ता है । उसकी ईत | 
मानसिक दुर्बलता का रहस्य बाद में महषि जाबालि खोलते हैं । वह्‌ लक्ष्मी का मात्स 
पुत्र था श्रतः पिता का पौरुष श्रौर धैय उसमें संक्रमित नहीं हुआ था । सम्पूर्ण हा, 


से देखने पर पुण्डरीक के चरित्र की केवल यही रेखा उभर पाई है, उसका शेष चरि 
ग्रस्पष्ट और धुघला है । | 


न कादस्बरी--कादम्बरी कथा की नायिका के साथ-साथ सम्भवतः बाण | 

सबसे सुन्दर सृष्टि है न केवल बाह्य रूप में वह प्रप्रतिम सुन्दरी है, उसका ; 
सोन्दय भी भ्रद्वितीय है । यद्य 
कन्तु जब से कादम्बरी का प्रवेश कवि ने कराया तब से वह सम्पूणं कथा की 
गई । सूक्ष्म भोर कोमल धावनाथो का जो चित्रण बाण ने कादम्बरी म 
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कादम्बरी का जो सबसे पहला रूप हमारे सम्मुख श्राता है वह उसका सच्चा 
| सखीत्व। महाश्वेता से उसका सच्चा स्नेह है और उसके दुःख को वह ग्रपना दुःख 
' समझती है । उसने निश्चय किया है कि जब तक महाश्वेता का दु.ख दूर नहीं हो 
' जाता तब तक वह विवाह नहीं करेगी । इस निश्चय में श्रपनी सखी के प्रति उसकी 
सच्ची प्रीति और सहानुभूति प्रकट होतो है । इसके बाद हम उसे एक सलज्ज मुग्धा 
नायिका के रूप में देखते हैं। वह चन्द्रापीड को देखती है ग्रीर भ्राकृष्ट हो जाती है 
किन्तु लज्जा के कारण अपने सात्विक भावों श्र मनोविकारों को छिपाने की चेष्टा 
करती है। महाश्वेता के कहने से वह चन्द्रापीड को पान देने को हाथ बढ़ाती है किन्तु 
लज्जा के कारणा वह महाश्वेता की ओर से हृष्टि नहीं हटा पाती, उसका शरीर 
कांपने लगता है, नेत्र व्याकुल हो जाते हैं, गहरे-गहरे निःश्वास लेने लगती है, काम- 
बाणा से मानो मूछित हो जाती है, पसीने के जल से मानो स्नान कर लेती है, भौर 
भय के श्राधीन हो जाती है । बाद में शय्या पर लेटने के बाद चन्द्रापीड के प्रति 
उत्पन्न श्राकर्षण के कारणा उसके अन्दर जो मानसिक संघषं होता है, वह दर्शनीय 
है ।' एक ओर तो लज्जा उसे घेरती है, कुलीनता उसमें क्षोभ उत्पन्न करती है, 
श्रपनी चञ्चलता ग्रौर दुर्बलता पर उसे खेद होता है और वह अपने को प्रताड़ित करती 
है किन्तु साथ ही चन्द्रापीड के प्रति अपने ्ाकर्षण के आवेग को रोक नहीं पाती । 
उसके मनोभावों का सूक्ष्म चित्रण करने में बाण की दृष्टि अत्यन्त मनोवज्ञानिक हो 
गई है । शिष्टता श्रौीर शालीनता का साथ कादम्बरी कभी भी नहीं छोड़ती । यद्यपि 
वह स्वयं प्रेम-विह्वल है किन्तु चन्द्रापीड जब उसके सम्मुख अपनी प्रेम-विह्वलता को 
प्रदशित करता है तो वह शिष्टतावश मौन ही रह्‌ जाती है । चन्द्रापीड के प्रस्थान 
करने पर वह्‌ लज्जावश कुछ भी नहीं कह पाती किन्तु उसका कुछ न कहना बहुत 
कुछ कह देता है । चन्द्रापीड के विरह में उसकी विरहदशा का भी सुन्दर चित्रण कवि 

ने किया है । 


कादम्बरी के चरित्र का सब से उज्ज्वल रूप हमारे समक्ष तब भ्राता है जब 
चन्द्रापीड की मृत्यु हो जाती हे । मृत चन्द्रापीड को देखते ही कादम्बरी श्रौंघे मुख 
भूमि-तल पर गिर पड़ती है । होश आने पर सब कुछ भूल कर चित्र की तरह 
खड़ी रह जाती है। मदलेखा उससे प्रार्थना करती है कि वह रोकर अपने हृदय 
का भार हल्का कर ले किन्तु वह अपने स्वामी के स्वर्गगमन पर अ्श्र्‌ बहाना 
अमंगल समझती है, वह तो चरणधुलि के समान स्वयं उनका अनुसरण करना 


१. “महाश्वेतामुखादनाकषितहृष्टिरेव वेपमानाङ्भयष्टिः ` ग्राकुललोचना, स्थुलस्थूलं 
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| चाहती हे श्रौर इसे हर्ष का ग्रवसर बताती है ।' उसका न रोता वास्तव में रोने | 
भी ग्रधिक करुणा है । ग्राकाश-वाणी द्वारा पुनमिलन की श्राशा दिलाये जाने पर व्‌ 
श्रपने शरीर को धारण किये रहती है । किन्तु चन्द्रापीड के माता-पिता के श्राने पर 
तो उसका दुःख दुगना हो जाता है--वह मुछित हो जाती है । फिर चन्द्रापीड के 
से ही उसमें चेतनता श्राती हँ । 
kl इस भकार मुग्ध-हृदया सलज्जा नायिका और गम्भीर प्रेम की अद्वितीय 
। प्रतिमा के रूप में कादम्बरी वास्तव में बाण की उत्कृष्टतम रचना है । 
| महाश्वेता--महाश्वेता बाण की दुसरी सोन्दर्यमयी सुकुमार सृष्टि है । यह 
भी एक प्रकार से कथा की नायिका ही है। ग्रत्यन्त गोरवणां होने के कारणा इसका 
नाम महाश्वेता है। भ्रारम्भ में पाठक को महाश्वेता के जिस रूप के दर्शन होते हुँ 
वह्‌ अत्यन्त प्रभावशाली है । वह एक त्रत-धारिणी तपस्विनी कन्या के रूप में हमारे 
। सम्मुख श्राती है। चन्द्रापीड से उसने जो संकोचरहित व्यवहार किया उससे प्रकर 
| होता है कि उसमें नारी-सुलभ लज्जा इस समय नहीं हे । वह अपनी भ्रोर पे 
| यथोचित श्रतिथि-सत्कार करती है। उसमें तपस्वियों जैसी हढ़ता भी हृष्टिगोचर 
होती हो 
|| किन्तु अपने पूवे जीवन में वह सुकुमार हृदया नायिका रही है जिसका हृदय, 
। नवयौवनजन्य चञ्चलता श्रौर कोतुक से व्याप्त था। झपनी माता के साथ जब 
वह स्वान करने जाती है तो सीधी स्नान न कर के वन के वसन्त-कालीन सौन्दर्य 
को देखने में मग्न हो जाती है । फिर मुनि-कुमार पुण्डरीक को देख कर तुरन्त परवश | 
| हो जाती है सलज्जा मुग्धा के समान वह्‌ बिल्कुल निष्क्रिय नहीं रहती, पुण्डरीक के | 
i सहचर से पुण्डरीक का परिचय ज्ञात करती है, और पुण्डरीक की श्रक्षमाला को 
' गिरते देख कर तुरन्त उसे उठा कर गले में धारण कर लेती हे । पुण्डरीक के अपनी 
i भ्रक्षमाला को मांगने के लिये ग्राने पर वह चतुरता से ध्रपना मोतियों का हार उसे दे | 
देती है । श्रत: वह कादम्बरी से श्रधिक प्रगल्भ प्रतीत होती है। फिर, जब वह स्वात | 
कर के घर चली जाती हे श्रोर कपिञ्जल भाकर पुण्डरीक की विरह-दशा का वणांत 
करता है तो एक बार तो उसके अन्दर संघर्ष भ्रवश्य होता है ग्रौर कुलोचित लज्जा 
उसे रोकती है, किन्तु पुण्डरीक के प्रति उसका प्राक्षण अधिक बलवान सिद्ध होता. 
के लिये चल पड़ती हैं । महाश्वेता का यह काम-जनितं 
ये श्लौर समुज्ज्वलंता को प्राप्त करता है। जब उसे | 
गिनि में तपना पड़ता है । आरम्भ में भ्रपने लिये ही. 
रक को देख कर वह शोक से ग्रभिभूत हो जाती. 
रि निश्‍चय कर लेती है किन्तु जब चन्द्रमा प्राकर | 


दितेनामङ्गल करोमि । 
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पुण्डरीक का शरीर उठा ले जाता है और महाश्वेता को पुनभिलन की ग्राशा दिलाता 
है तो वह शरीर धारण करती हे श्रौर सब सुखों का परित्याग कर व्रत-धा रिणी कन्या 
के समान भगवान्‌ शंकर की सेवा में रहने लगती है । इस समय वह प्रत्यन्त संयमी 
श्रौर हढ़ तपस्विनी की भाँति ग्रपना जीवन व्यतीत करती है । चन्द्रापीड के आने पर 
निरासक्त भाव से उसका आतिथ्य करती है, किसी प्रकार का योवन-विकार उसके 
अन्दर उत्पन्न नहीं होता । यहाँ तक कि वेशम्पायन, जो कि पूर्वे जन्म का उसका 
पुण्डरीक ही था, जब पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण श्राकृष्ट होकर उससे प्रणय- 
निवेदन करता है, तो उसे पहचान न सकने के कारण महाश्वेता उसे शुक होने का 
शाप दे बेठती हे । उसके जीवन में श्रौर भी करुणता ग्रा घुलती है, जब उसे पता 
लगता है कि जिसे उसने शाप दिया हे वह चन्द्रापीड का मित्र वैशम्पायन है और इस 
प्रकार अ्रनजाने में ही चन्द्रापीड की मृत्यु का कारण और साथ ही श्रपनी सखी 
कादम्बरी के दारुण वियोग दुःख का भी कारण हो जाती हैं। फिर जब उसे पता 
चलता है कि वेशम्पायत भी और कोई नहीं, स्वयं उसी का प्रिय पुण्डरीक था तो 
मानो उस पर बज््रपात होता है। एक क्रे बाद एक विपत्तियाँ उसके जीवन की 
करुणता को बढ़ाती चली जाती हे । किन्तु वह धैय के साथ, पुनः मिलन की ग्राशा 
में सबको सहती है । जब उसे पता चलता है कि चन्द्रापीड के माता-पिता वहाँ ग्रा रहे 
हैं, तो गम्भीर शोक से ग्रस्त होकर वह्‌ गुफा के अन्दर भाग जाती है, चन्द्रापीड की ' 
मृत्यु का कारण जो बन गई है फिर वह ग्रपना मुख दिखलाये भी तो केसे दिखलाये ? 
इस प्रकार विपत्तियों की परम्परा को सहन करती हुई महाश्वेता का करुणा- 
पूर्ण चरित्र वास्तव में आकर्षक और प्रभावशाली है । अन्त में प्रिय से उसका मिलन 
कराके कवि उसके दीर्घं शोक की समाप्ति कर देता है । 
झ्य पात्र:-- प्रत्य पात्रों में राजा 'शूद्रक' तो पूर्वजन्म के चन्द्रापीड हैं ही, 
““शुकवैशम्पायन” भी पूर्वे जन्म का शुकनास-पुत्र वेशम्पायन और उससे भी पूर्वजन्म 
का पुण्डरीक है । राजा “तारापीड'” एक सुयोग्य शासक, उदार पति और वात्सल्यपुणं 
पिता के रूप में हमारे सम्मुख श्राते हैं किन्तु इनके चरित्र की रेखाएं प्रधिक उभर 
नहीं पाई हैं । महारानी “विलासवती”' केवल अपने पुत्र के लिये ललकते हृदय से युक्त 
माता के रूप में हमारे सम्मुख प्राती हैं । मन्त्री “शुकनास” एक योग्य मन्त्री है जो 
राजकार्यों में बुद्धिमत्ता से राजा का साथ देता है श्रोर सर्दव उनको उचित सलाह 
देता है । “पत्रलेखा” वास्तव में एक ऐसा चरित्र है जिसके प्रवेश से ऐसा प्रतीत होता 
है कि वह कथा के अन्दर कोई महत्त्वपूणं भाग लेगी किन्तु कवि उसकी कुछ उपेक्षा 
सी करता है जो. कुछ खटकती भी है । वह वास्तव में चन्द्रमा की पत्नी रोहिणी सिद्ध 
होती है जो शापग्रस्त चन्द्रमा का क देने के लिये पृथ्वी पर ग्रवतरित हो गई है। 
चन्द्रापीड से (जो कि वास्तव में उसका पति चन्द्रमा ही है), उसे अत्यन्त स्नेह है, 
घ्रोर उसके मरने पर उस पर वज्त्रघात सा होता है। वह यह सोचकर कि मरने के 


बाँद'भी चनपीइ को याहन की मप, डो ही, दु केलसाच प्रच्चोद 
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| सरोवर में दुद पड़ती है। “कपिञ्जल” पुण्डरीक का सच्चा मित्र है जो उसके काग 
कर्षण का समर्थन न करके फटकारता है किन्तु उसके इस काम-रोग को विर 
महाश्वेता के ठीक होता हुआ न पाकर स्वयं सहाश्वेता के पास अ्रपने मित्र की ग्रोर; 
याचक होकर जांता है जब चन्द्रमा पुण्डरीक के शरीर को उठाकर ले जाता हैत 
वह उसका पीछा करता है । शापग्रस्त होकर वह “इन्द्रायुध” नामक धोड़े के रूप) 
अवतरित होता हे । 

इन पात्रों के श्रतिरिक्त कथा के गौणा पात्रों में महषि जावालि, हारीत,चाण्डात. 
कन्या तथा केयुरक, तरलिका श्रादि दास-दासियाँ और सखियाँ हैं । महषि “जाबालि! 
प्राचीन भारत के सच्चे ऋषि प्रतीत होते हैं जिनके तपोवन की शोभा रौर शाहि 
अनुपम है । कथा में वे त्रिकालज्ञ दिखलाये गये हं । “हारीत” उनका दयालु पुत्र है जो 
शुक वैशम्पायन को विपन्न पाकर उसकी सहायता करता है । “'चाण्डाल-कन्या' 
वास्तव में पुण्डरीक की माता लक्ष्मी सिद्ध होती है जो पुत्र-प्रेम और पुण्डरीक के पिता 
श्वेतकेतु के ग्रादेश से शृक-रूप अपने पुत्र की रक्षा के लिये चाण्डाल-कच्या बनती है। 

प्रेम प्रोर सौन्दर्य का वर्शन--कादस्बरी बाणा को प्रेम और सौन्दर्यं भावता 
का ही साकार रूप हे; सम्पूर्णं कृति का आधार प्रेम-तत्त्व ही हे । किन्तु बाणा का 
प्रेम उस सरोवर की भाँति है जहाँ पहले प्रवेश करने पर तो उथलापन मिलता है, 
किन्तु क्रमशः गहराई बढ़ती जाती है । महाश्वेता और कादम्बरी के प्रेम-कथानकों में 
| यही बात हष्टिगोचर होती है । ग्रारम्भ में दोनों का प्रेम बाह्य रूप के ग्राकर्षण पर 
| आधारित यौन-प्रेम है किन्तु क्रमशः, जैसे-जैसे वह विरह रूपी श्रग्नि में तपता है वंगे 
वैसे स्वर्ण की भाँति उज्ज्वल हो जाता है और उसकी गम्भीरता बढ़ती जाती है। 
बाण ने वाह्य-सौन्दय पर आधारित वासनाजन्य प्रेम की असफलता को दिखला कर 
ग्रमर्यादित प्रेम की निष्फलता भी दिखला दी है। दोनों ही नायिकाग्रों का प्रथमं 
प्रेम असफल होता है किन्तु वही प्रेम विरह श्रौर दीर्घ तपस्या रूपी श्रग्ति में तप कर 
| ' शुद्ध हो जाता है तो सफलता प्राप्त करता है । इस विषय में. बाणा की प्रेम-भावता। 

बहुत कुछ कालिदास जंसी ही है । कालिदास ने भी शकुन्तला के प्रथम यौन-प्रेम की. 
| असफलता दिखलाई है किन्तु शकुन्तला दीघं विरह और तपस्या के बाद उसमें सफलतां । 
h प्राप्त करती है । . 
| कुछ श्रौर बातों में भी बाण की प्रेम-भावना कालिदास की प्रेम-भावना है 
| मिलती जुलती दिखलाई पड़ती है । कालिदास ने प्रम-भावना को पु्वेजन्म के 
' - संस्कारों पर ग्राधारित माना है । बाण के पात्रों का प्रोम भी पुराने जन्मों के 
संस्कारों को लेकर ही चलता है। वैशम्पायन तो मानो कालिदास की भावना | | 
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मूते रूप ही है । श्रच्छोद सरोवर को देखकर उसमें प्रकारण इतना ग्रोकषेण उस 
स्थान के प्रति उत्पन्न होता है कि वह चन्द्रापीड की सेना के साथ न जाकर वहीं 
रुक जाता है। फिर जब वह महाश्वेता को देखता है तो जेसे किसी खोई . हुई 
वस्तु को प्राप्त कर लेता है प्रौर उसकी ग्रोर ग्राकृष्ट हो जाता है। यहाँ ग्रोर 
कुछ नहीं, केवल उसके पूर्व जन्म के (पुण्डरीक के रूप में महाश्वेता के प्रेम करने 
के) संस्कार काम रहे थे । प्रेम की चरम परिणति भी बाण ने कालिदास की भाँति 
सदैव विवाह में दिखलाई है । इससे मर्यादित प्रेम के प्रति उनका पक्षपात सूचित 
होता है। इस विषय में दण्डी के दशकुमारचरित से तुलना करने पर हमें स्पष्ट 
श्रन्तर दिखलाई पड़ता है। दशकुमारचरित का प्रेम केवल वासनात्मक है प्रौर 
उसमें उच्छूङ्कालता श्रोर मर्यादा का उल्लंघन स्पष्टतः हष्टिगत होता है । वास्तव में 
दण्डी प्रेम के मामले में नितान्त यथार्थवादी हैं और बाणा नितान्त श्रादर्शवादी । 
दण्डी के चित्रण में स्वाभाविकता तो है किन्तु उदात्तता नहीं। बाण के चित्रण 
में स्वाभाविकता कम उदात्तता ग्रधिक है। बाण का प्रेम शाश्वत और अ्रचल 
है। एक बार हो गया तो फिर सब जन्मों के लिए हो गया । वेसे बाण का प्रेम प्रथम 
दर्शन में ही आरम्भ हो जाता है जो कुछ श्रस्वाभाविक हे । प्रथम दर्शन में कुछ 
ग्राकर्षण का होता तो उचित है किन्तु प्राणान्तक प्रेम का होना (जेसा कि हम 
पुण्डरीक के विषय में देखते हैं) कुछ जंचता नहीं । 
प्रेम के सम्बन्ध में बाणा की ग्रादशवादिता उसकी ग्रनन्यता से भी प्रकट 
होती है । बाण के सभी पात्र केवल एक ही व्यक्ति को प्रेम करते हैं । महाश्वेता इस 
बात का ज्वलन्त उदाहरण है । पुण्डरीक के मर जाने पर भी उसके प्रति उसमें 
प्रेम भ्रडिग है । चन्द्रापीड जैसे सुन्दर और प्रतापी नवयुवक सम्राट्‌ के प्रति उसमें 
तनिक भी मौन ग्राकर्षण नहीं । यहाँ तक कि उसी का प्रेमी पुण्डरीक जब अपने नये 
जन्म में वंशम्पायन होकर उत्तकी ओर श्राकृष्ट होता है ग्रौर प्रशय निवेदन करता 
है तो महाश्वेता उसे पहचान न पाने के कारणा उसकी रोर तनिक भी ग्राकृष्ट 
नहीं होती श्रौर उसके श्रधिक जिद करने पर क्रुद्ध होकर शाप दे बैठती है।' इसी 
प्रकार चन्द्रापीड का चरित्र आरम्भ से ही कुछ ऐसा प्रदर्शित किया गया है कि वह 
केवल एक ही स्त्री के प्रति ग्राकृष्ट होता है वह है कादम्बरी । यद्यपि पत्रलेखा भी 
प्रतीव सुन्दरी है सौर उनके श्रत्यधिक निकट सम्पकं में श्राती है किन्तु कवि के 
१. यह कुछ श्रस्वाभाविक प्रतीत होता है कि पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण वंश- 
म्पायन तो महाइवेता की ग्रोर ग्राकषित होता है किन्तु महाश्वेता में उसके प्रति कोई 
ग्रोकर्षण नहीं होता । वास्तव में यहाँ कवि के लिये आन्तरिक संघर्ष दिखलाने का 
काफी अवकाश था । उचित यह होता कि महाश्वेता के ग्रन्दर भी वैशम्पायन के प्रति 
स्वाभाविक ग्राकर्षण दिखलाया जाता ग्रोर फिर अपनी ग्रनन्यता से उस भा।वन। पर 
विजय पाकर वह कुछ कार्य करती । किन्तु सम्भवतः कवि की प्रेम के प्रति नित्तान्त 


ग्रादशंवादी प्रवृत्ति ने उसे ऐसा दिखलाने से रोक दिया । उसके अनन्य प्रेम में दूसरे 
व्यक्ति के प्रति ग्राकर्षण के लिये भी अवकाश कहाँ ? 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA ड 


५४ ] कांदम्बरी 


भ्रादर्श प्रेम के अन्दर श्रनव्यता की भावना ने. चन्द्रपीड के अन्दर पत्रलेखा के प्रति 
तनिक भी योन श्राकर्षण उत्पन्न नहीं किया । वैसे यह कुछ श्रस्वाभाविक भी प्रतीत 
होता है कि जो चन्द्रापीड केवल कादम्बरी के रूप को देखकर ग्राकृष्ट हो सकता है। 
वह पत्रलेखा श्रौर महाश्वेता के सौन्दर्य को देखकर क्यों ग्राकृष्ट नहीं होता ? इसके 
लिये केवल यही उत्तर दिया जा सकता है कि कवि प्रेम की ग्रनन्यता में तनिक भी 
व्याघात नहीं चाहता चाहे वह स्वाभाविक हो या श्रस्वाभाविक । यदि उसको ग्रारम्भ 
में ही पत्रलेखा की ग्रोर ग्राकृष्ट दिखला दिया गया होता तोया तो कादभ्बरी की 
ओर ग्आाक्ृष्ट दिखलाने में कवि की ग्रनन्यता की भावना ही समाप्त हो जाती या 
चन्द्रपीड़ कादम्बरी के प्रति भी भ्राकृष्ट नहीं होता और कहानी का रूप ही कुछ और 
होता । कवि ने कोई ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न नहीं की है जिसमें प्रेम-त्रिकोण 
उत्पन्न होता ग्रर्थात्‌ एक स्त्री के दो प्रेमी ग्रथवा एक पुरुष की दो प्रेमिकायें होतीं । 
इसमें भी कवि की श्रादशं-प्रेम की प्रवृत्ति ही कार्य कर रही है। प्रतिनायक या प्रति 
नायिका उत्पन्न करके संघर्ष दिखलाना कवि को पसंद नहीं है। 
बण ने, भारतीय प्रेम के ग्राद्श के ग्रनुसार, काम-विकार का आरम्भ पहले 
स्त्रियों में दिखलाया है, उसके बाद वह पुरुषों में उत्पन्न होता है। पहले महाश्वेता 
पुण्डरीक को देखकर श्राकृष्ट हो जाती है । उसके श्रन्दर काम-विकार उत्पन्न हो 
जाता है । इसके बाद महाश्वेता द्वारा प्रणाम किये जाने पर, उसके काम-विकार को 
देखकर पुण्डरीक का धेयं स्खलित होता है श्रौर काम उसको चञ्चल कर देता है।' 
उधर चन्द्रपीड श्रौर कादम्बरी के मिलने पर भी पहले कादम्बरी में काम प्रवेश 
करता है और उसके बाद मानो एक दूसरा कामदेव उत्पन्न होकर कादम्बरी सहित 
चन्द्रापीड के हृदय में प्रवेश करता हे । 
प्रेम के ग्रादशे रूप को प्रस्तुत करते हुए भी बाणा ने उसको लौकिक काम- 
भावना के रूप में ही देखा है श्रोर उसी रूप में अपने पात्रों में चित्रित किया है। 
कुछ आधुनिक ग्ादशवादियों की भाँति वे प्रेम को काम-भावना से परे कोई श्रालौकिक 
भावना नहीं मानते । इस दृष्टि से संचारी भावों, सात्विक भावों श्रौर अनुभावों की 
भ्रत्यन्त सूक्ष्म और सुन्दर योजना बाण ने की है। पुण्डरीक के प्रथम दर्शन पर 
ता के अन्दर उत्पन्न विकारों की झांकी महाश्वेता के शब्दों में ही देखते 
ग्य है: 
'उहिक्षप्य नीयमानेव तत्समीपमिन्द्रियैः, पुरस्तादाकृष्यमाणेव हृदयेत, 
पृष्ठतः प्रेयेमाणेव पुष्पधन्वा कथमपि मुक्तप्रयत्नमात्मानम्‌ ग्राधारयम्‌ । 
घनान्तरं च मेऽन्त्मेदनेनावकाशमिव दातुमाहितसंताना निरीयुः श्वास- 
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१. श्रथ कृतप्रणामायामपि दुलेड घ्यशासनतया मनोभुवः --"------ - sa ** तमपि' | 


“मद्विकारापहृतधैर्य' प्रदीपमिव पवनस्तरलतामु ्ननयदन ङ्गः । 
| कादम्बरी पुष्ठ ५१११-५२ । 
तदा च कादस्वरी विशतो मन्मथस्यापि मन्मथ ईवाभूद्वितीयः, तया सहे यो 
विशेष चन्द्रापीडहृदयम्‌। | ¬ कादम्बरी पृष्ठ ७१३। 
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भरत: । साभिलाषं हृदयामाख्यातुकामीमिव स्फुरितमुखमभूत्कुचयुगलम्‌ ।. 
स्वेदलवलेखाक्षलितेवागलल्लज्जा । मकरध्वजनिशितशरनिपातत्रस्तेवाक- 
म्पत गात्रयष्टि: । तद्रपातिशयं द्रष्ट्मिव कुतृहलादाबिद्धू नलालसे भ्यो द्भ 
भ्यो निरगाद्रोमाञ्चजालकम्‌ । श्रशेषतः स्वेदाभम्सा धौतश्चरणयुगलादिव 
हृदयमविशद्रागः । 

“इन्द्रियों द्वारा मानों उठा कर उसके समीप ले जाई जाती हुई हृदय द्वारा 
मानो सामने खींची जाती हुई, कामदेव द्वारा मानो पीछे से धकेली जाती हुई (मैंने) 
किसी प्रकार से (प्रर्थात्‌ बड़ी कठिनाई से) चेष्टाओों को छोड़े हुए अपने को सम्भाला । 
श्रौर फिर तुरन्त मेरे अन्दर मानो (उसे) स्थान देने के लिए कामदेव द्वारा प्रवधित 
श्वास-वायु निकलने लगा । मानो मेरे साभिलाष हृदय (की अ्रवस्था) को बतलाने के 
लिये कुच-युगल फडकते हुए मुख वाले हो गये । मानो पसीने की बूदों की पंक्ति से 
धोई हुई लज्जा गिर गई । मानो कामदेव के तीक्ष्ण बाणों के गिरने से डरी हुई 
देह-यष्टि कांप उठी । मानो उसके रूप की अतिशयता को देखने के कुतूहल से, 
श्रालिङ्गन की लालसा वाले श्रङ्गों में रोमा्च-समूह्‌ निकल आया । मानो चरण-युगल 
से पसीने के जल द्वारा पूर्णतः धुले हुए राग (= १, प्रेम, २. लालिमा) ने हृदय में 
प्रवेश किया । 

सांस का तेजी से चलना, कुचाग्रों का फड़कना, पसीने का आना, शरीर में 
कम्प उत्पन्न होना और रोमांच उत्पन्त होना ये सब रति-भाव के स्वाभाविक 
सात्विक भाव है किन्तु कवि ने हेतुत्पेक्षाश्रो के द्वारा इनसे व्यक्त काम-भावना को 
और भी स्पष्ट कर दिया है । इसी प्रकार चन्द्रापीड के प्रथम दर्शन पर कादम्बरी 
की जो दशा होती है उसका ग्रत्यन्त सुन्दर चित्रण बाण ने किया है । चन्द्रापीड को 
देख कर पहले रोमाश्च हुश्रा, फिर ग्राभूषणों को ध्वनि, उसके बाद कादम्बरी खड़ी 
हो गई-- 
दष्ट्वा च प्रथमं रोमोद्गमः, ततो भूषणरवः तदनु कादम्बरी समुत्तस्थौ ।* 

यहाँ 'भूषण-रव' कादम्बरी में 'कम्प' नामक सात्विक भाव को ध्वनित कर 
रहा है । इसके बाद श्रपह्ल ति का सहारा लेकर बाण कादम्बरी के सात्विक भावों 
भर ग्रनुभावों का अत्यन्त सुन्दर चित्रण करते हैं। 

अथ तस्याः कुधुमायुध एवं स्वेदमजनयत्‌, ससंभ्रमोत्यानश्रमो ` 
व्यपदेशोऽभवत्‌ । उर्कम्प एव गति रुरोध तूपुररवाङष्टहंसमण्डलमपय- 
शोलेभे । निःश्वासप्रवृत्तिरेवांशुक चलं चकार चामरानिलो निमित्तत्तां 
यंयौ । अन्तः प्रविष्टचन्द्रापीडस्पशेलोभेनैव निपपात हृदये हस्तः स एव 
करः स्तनावरणव्याजो बभूव । आनन्द एवाश्रजलमपातयत्‌, चलितकर्णा- 
वंतंस कुसुमरजो व्याजमासीत्‌ । लज्जेव वक्तु न ददौ, मुखकमलपरिम- 
लागतालिवृच्दं द्वारतामगात्‌ । मदनशरप्रथमप्रहारवेदनेव सीत्कारमकरोत्‌- 
कुसुमप्रक रकेतकीकण्टकक्षतिः साधारणतामवाप । वेपथुरेव करतलमकम्प- 
यत्‌, निवेदनोद्यतप्रतीहारीनिवारणं कपटमभूत । * 

ही, 0 `° ` ` 55 7 ¬ णण 


रि २. वही, पृ० ७११ । 


३ वृही ० ७१२ । 
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५६ | कादम्बरी 

“इसके पश्चात्‌ काम ने ही उसमें पसीना उत्पन्न किया (किन्तु) उतावली से 
उठने का श्रम (पसीने का) बहाना हो गया । उरु-क्रम्प ने ही (कादस्बरी की) गति 
को रोका (किन्तु) नुपुरों की ध्वनि से श्राकृष्ट हुए हंस-समूह ने (गति रोकने का) 
अपयश प्राप्त किया । निःश्वास के चलने ने ही (वक्षःस्थल के) रेशमी वस्त्र को चंचल 
किया (किन्तु) चामर की वायु कारणाता को प्राप्त हुई । (हृदय के) श्रन्दर चन्द्रापीड 
के स्पर्श के लोभ से ही हाथ हृदय पु& जा पड़ा, (किन्तु) वही हाथ स्तनों को ढकने 
का बहाना बन गया । आनन्द ने अश्लुश्रों को गिरवाया (किन्तु) हिले हुए कर्णाभूषण 
के पुष्प की धूल बहाना हो गई । लज्जा ने ही बोलने नहीं दिया (किन्तु) मुख की 
सुगन्ध से आया हुआ भ्रमर-समूह कारणा माना गया । काम-बाण के प्रथम प्रहार की 
वेदना ने ही सीत्कार (उत्पन्न) की (किन्तु) कुसुम-समुह के केतकी के काँटों द्वारा की 


गई चोट साधारणतया को प्राप्त हुई (श्रर्थात्‌ साधारण धारणा बन गई) (काम द्वारा 


उत्पन्न) क्प ने ही हथेलियों को कंपाय। (किन्तु) निवेदन के लिये उद्यत हुई प्रती- 
हारी को रोकना बहाना हो गया । 

विरह के भी कुछ सुन्दर चित्र उपलब्ध होते हें । महाश्वेता भ्रौर कादम्बरी 
के विरह-चित्र इसके उदाहरण हैं । पुरुषों के विरह-चित्र भी कवि ने पुण्डरीक श्रौर 
चन्द्रापीड की विरह-दशाओं में खींचे हैं । बाणा का विरह-वर्णांत यद्यपि बहुत कुछ 
परम्परागत है किन्तु उनकी विशद कल्पना ने उती में ग्ररेक रंग भरे हैं और विरह 


की सभी दशाओं का चित्रण किया है । यहाँ तक कि मरण को भी जो विरह की , 


अन्तिम दशा है श्रौर जिसे ग्रमंगल के कारण कवि प्रायः चित्रित नहीं करते, बाण 
ग्रपनी उवर कल्पना शक्ति के कारण चित्रित करने में समर्थ हुए हें । किन्तु पुण्डरीक 
का चन्द्रमा को देखकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना अस्वाभाविक ही अ्रधिक लगता है, 
इसकी तीक्ष्णता पाठक के हृदय को श्रधिक नहीं छू पाती । हा, पुण्डरीक की मृत्यु 
के बाद महाश्वेता की तथा चन्द्रापीड की मृत्यु के बाद कादम्बरी की स्थितियों में 
करुण रस का सञ्वीर भ्रत्यन्त सामिक हे । 

मानव सोन्दयं का चित्रणा--मानव-सौन्द्यं का चित्रण करने में बाण की: 
लेखनी निस्सन्देह पटु है। स्त्रियों के रूप के वर्णान में चाण्डाल-कन्या, पत्रलेखा 


2 


महाश्वेता श्रौर कादस्बरी के चित्रण में उन्होंने अपने समस्त साधनों का भण्डार . | 


खोल डाला है । 'सञ्चारिणी इन्द्रनील मणि की पुतली सी” श्याम चाण्डाल” 
कन्या का चित्रण भी इस खूबी से किया हे कि बरबस पाठक के सामने एक भव्य 


- >“ 


श्राकृति ग्रा जाती है । एक के बाद एक उत्प्रेक्षाओं रौर उपमाओं की परम्परा | 
देते-देते बाश का मन नहीं भरता । पैर की गांठ (गुलफ) तक लटके हुए कञ्चुक . | 


से उसका शरीर ढका है श्रोर ऊपर से लाल वस्त्र से घु'घट बना हुआ है, ्रतः वरह 

ऐसी प्रतीत होती है जसे नील-कमलों की. स्थली हो जिस पर संध्या की , धूप पड़ रही 

हो; एक कान में लगे कर्णाभूषण (दन्तपत्र, की प्रभा से उसका कपोर्ल-मण्डल धवल. 
हो गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह उदय होते हुए चन्द्रमा की किरणों ' 
- मे व्याप्त रात्रि हो; वह मानो कुपित हुए महादेव की श्रग्ति से जलते हुए कामदेव 
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कै धुएं से मलिन की गई रति है, श्रथवा मानो उन्मत्त बलराम के हल से खींची जाने 
के भय से भागी हुई यमुना है, उसने बड़े-बड़े मोतियों की स्वच्छ माला गले में पहन 
रखी है जिससे वह ऐसी प्रतीत होती है मानो उसे यमुना समझ कर गंगा उससे गले 
मिल रही हो । उसमें शवेत-कमल जैसे नेत्र खिले हुये हैं, अतः वह ऐसी शरद्‌ के समान , 
है जिसमें श्वेत-कमल रूपी नेत्र खिल जाते हैं । घने केश-समूह से युक्त होने के कारण 
वह बादल रूपी-केश समूह वाली वर्षा जैसी प्रतीत होती है ।` इस प्रकार बाण उसका 
ग्रनेक प्रकार से चित्रण करते हैं । उनके अलंकार भी प्रायः चाण्डाल-कच्या के सौन्दर्य 
को स्पष्ट करने में सहायक ही हैं । मूर्छा और निद्रा जैसी ग्रसूतं वस्तुओं से उसका 
साम्य' यद्यपि श्लेष पर श्राधारित शब्द-खिलवाड़ है, किन्तु ध्यान से देखने पर अन्त: 
साम्य को भी व्यक्त करता है ओर कन्या के ग्रान्तरिक सौन्दर्य को उद्भाषित 
करता है । 

इससे बिलकुल उलटा रूप देखने को मिलता है अत्यधिक गौरवर्ण महाश्वेता के 
चित्रण में जिसमें बाण की एक से एक उत्कृष्ट कल्पनाएँ देखने को मिलती हैं। वह द्रष्टा 
के म्रन्दर नेत्र-पथ से प्रवेश करके उसके मन को भी श्वेत कर देती है, भ्रर्‍्यत्र धवल- 
प्रभा से घिरी हुई देह होने के कारण उसके अवयव स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ते अत: ऐसा 
प्रतीत होता है मानो वह स्फटिक के घर में बैठी हो, अथ क्षी र-सागर में डूबी हो, 
ग्रथवा निर्मल महीन रेशमी बस्त्र से ढकी हुई ही, अथवा दसा तेल के र प्रविष्ट 
हो गई हो ग्रथवा शरद्‌ के मेब-स झूट से ढक्री हुई हो । वह ऐसी प्रतीत होती | मानों 
राहु के भय से चन्द्रमा की सूति महादेव की शरण में झा गई हो, मानो सब्र के लगाने 
की विभूति ने शरीर धारण किया हो, मानो महादेव के कण्ठ का नाश करती हुई 
प्रत्यक्ष चाँदनी हो, मानों मन्दिर के पुष्पों की समृद्धि स्वयं महादेव की पूजा करने ग्राई 


न ली वदरी त्‌ कअ 
हो, मानो कलयुग में धर्म के नाश से दुःखी वेदत्रयी ने बनवास ले लिया हो । 
BUDO कडी क मे 
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१ गुल्फावलम्बिनी लकड्चुकेतावच्छल्तशरी रामु उपरिरक्तांशुकरचितावगुण्ठनामु ` 
नीलोत्पलस्थलीमिव तिपतितसंध्यातपास, एककर्णावसक्तदन्तपत्रप्रभाववलितकपोलमण्ड- 
लाम्‌ उद्यदिन्दुकिरणच्छुरितमुखीमिव विभावरिम्‌, BE कुपितहुरहुतासनदह्ममानमदन- 
घुममलिनी कृतामिव रतिम्‌, उन्मदहलिहलाकर्षणभयपलायितामिव कालिन्दीम्‌,""" ४४ 
ग्रतिस्थूलमुक्ताफल घटितेन शुचिना हारेण गङ्गाखरोतसेव कालिन्दी शङ्कया कृतकण्ठग्रहास्‌ 


शरद्मिव विकसित पुण्डरीकलोचनाम्‌, प्रावृमिव घनकेषजालाम्‌"`` `` "। , 
वही, RIS २७, ३८, ३९ f 
२. मूर्छामिव मनोहारिणीम्‌ःˆ` ˆ` निद्रामिव लोचनग्राहिणीम्‌'"`` "` 


--वही, पू० ४०. . 
३. अन्तद्रष्ठुरपि लोचनपथप्रविष्टेन श्वेतिमानमिव मनोनयच्तीम्‌, ग्रतिधवल प्रभा< 
परिगतदेहतया स्फटिक गृहगतामिव दुरघसलिलमग्नामिव विमलचेलांशुकान्तरितामिव . 
ग्रादर्शतलसङ्कान्तामिव _शरद्भ्रपटलतिरस्कृताभिव अश्रपरिस्फुटविभाव्यमानावयवास्‌,***: 
इन्दुमूतिसिव स्वर्भानुभयक्ृतत्रिनयनशरणगमना मु,' `शरीरिणीमिव रुद्रोद्धलनभूतिम्‌, 
शेष पृष्ठ ५८ पर देखो ॥ 
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४८ | केदभ्बरी 


इसके पश्चात्‌ उसकी धवलता का स्वरूप स्पष्ट करने के लिये जौ उप्प्रक्षाभ्रो 
की लड़ी चलती हे वह भी दर्शनीय है: वह मानो शंख से काट कर बनाई गई थी, 


मानो मोतियों से निकाली गयी थी, मानो मृणाल-रचित ्रवयवों से युक्त थी, मानो 
हाथी दाँत के समूह से बनाई गई थी, मानो चन्द्रमा की किरणों रूपी कूची से साफ 
की गई थी, मानो कली से पोती गई थी, मानो अमृत के फेन पिण्ड से श्वेत बनाई 
गई थी, मानो पारे के रस की धाराओं से धोई गई थी, मानो चाँदी के द्रव से मार्जित 
की गई थी, मानो चन्द्रमण्डल से काठ कर बनाई गई थी, मानो कुटज कुन्द श्रौर 
सिन्दुवार के पुष्पों की छवि से चमकाई गई थी । यहाँ तक कि कवि को कहना पड़ 
जाता है कि वह मानो धवलता की सीमा (इयत्ता) थी ।' 

महाश्वेता के चित्रण में कवि ने प्रायः उसके नख-शिख का चित्रण न करके 
उसकी धवलता तथा उसके वेशभूषा के चित्रण में ही ग्रपनी कल्पना की इतिश्री कर 
दी है । एक-दो ग्रंगों का वर्णन जहाँ पर है, वहाँ भी, उसको चित्रित करने के लिये 
जितने, ग्रप्रस्तुतों की योजना की गई है, वे मौलिक हैं भ्रौर वातावरणा के श्रनुकूल एक 
पवित्र भावता का ही संचार करते हैं महाश्वेता के स्तन शिव के श्रधो मुख कपाल- 
मण्डल के भ्राकार के हैं और उनमें मोक्ष पर रखे हुए कलसों की कान्ति है। स्तन 
युगल से युक्त महाश्वेता एक हंस-मिथुन से सनाथ गङ्गा सी प्रतीत होती है ।१ 

कादम्बरी का नख-शिख-चित्रण कवि ने भ्रपेक्षाकृत श्रधिक विस्तार से 
किया है और उसके श्रनेक ग्रंगों के .सोन्द्यं को ग्रनेक मौलिक ्रप्रस्तुतों द्वारा स्पष्ट 
किया है। उसके नख मानो क्षितितल के तारागणा हैं।' चरणा-तल से वह मानो 
विद्रुम-रस की नदी को प्रवतित करती है । ब्रह्मा द्वारा उसकी रचना के समय मानो 
ह्ढ़ता से दबाये हुये मध्यभाग से गिरा हुआ लावण्य का स्रोत जघन रूपी शिलातल 
के प्रतिधात से दो भागों में बॅट गया जो उसकी जंघाएं हैं । उसके नितम्ब मातो 


प्राविभूःता ज्योत्स्तामिव हरकण्ठान्धकारविट्टुघनोद्यप्राप्ताम्‌," °` `` ` ग्रायतनतरुकुसुमसमृ- 
द्विमिव शद्भूराभ्यचंताय स्वयमुद्यताम्‌,'*'**' त्रयीमिव कलियुगध्वस्तधर्मशोक गुहीतवन-, 
वासाम्‌” । वही, पृ० ४९७९८-६६५००. 


१. `**शङ्कादिवोत्कीर्णाम्‌, मुक्ताफलादिवाकृष्टाम्‌, मृणालैरिव विरचितावयवाम्‌+ 
दन्तदलैरिव घटिताम्‌, इन्दुकरकूचंक रिवाक्षालिताम्‌, वरांसुधाच्छटाभिरिवाच्छरिताम्‌, 
झमूतफेनपिण्डेरिव पाण्डुरिङ्ृताम्‌, पारदरसदारभिरिव घोतामु, रजतद्रवेणोव मिम ष्टाम्‌, 
चन्द्रमण्डलादिवोत्कीर्णास्‌, कुटुजकुन्दसिन्दुवारकुसुमच्छविभिरिवोल्लसिताम्‌, इयत्तामिव 


धवलिम्नः," --वही, प्ृ० ५०१, ५०२ ! 
Er श्रधोमुखहरशिर:कपालमण्डालाकारेण मोक्षद्वारनियुक्तकलशकान्तिना 
स्तॅनं युगलेनैकहँसमिथुनसनाथामिव गङ्गाम्‌`*'। --वही, पु० ५०५) 
३. क्षितितलतारागणमिव नखमणिमण्डलम्‌'"*। वही, पृ० ६६६ ॥ 


8: विद्रुमरसनदी मिव ह दोही ्‌ 
COO झाडा Ee it Academy, J my, Jammm 


मु --वही, पूृ० ६९६ । 
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क्ष लोगों के गिरे हुए हृदयों के भार से अत्यन्त भारी हो गये हैं । उसकी कटि मानों 
उन्नत कुचों के कारण मुख न दिखलाई देने के दुःख से क्षीण हो गयी है । वह जिस 
गोल श्रौर गहरी नाभि को धारण किये हुए है वह मानो उसकी रचना के समय, स्पशं 
करते हुए ब्रह्मा की उंगली का, ग्रति सुकुमारता के कारण पड़ा हुग्रा चिह्न है । वह 
जिस रोम-राजि रूपी मञ्जरी को धारण किये हुए है वह मानो कामदेव द्वारा त्रिभुवन 
के विजय की प्रशस्ति की लिखी हुई वणं-पंक्ति है उसके बाहर को निकलते हुए मोटे 
स्तन कामदेव की पादपीठ हैं जिनमें कर्णापल्‍लवों का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है, ्रतः ऐसा 
प्रतीत होता है कि मानो कामदेव के ग्रत्यन्त भार से खिन्न हुआ हृदय अपने हाथों से 
उन्हें बाहर निकाल रहा हैं । उसकी भुजाएं मानो अधोमुख कर्णाभरण की किरणों से 
बढ़ाई गयी, लावण्य रूपी जल में चच्चल मृणाल हैं। उसके होठ मानों नये यौवन रूपी 
पवन से क्षुब्ध राग रूपी सागर की तरङ्गों में उठी हुई विदवुम'पंक्ति के समान लाल हैं, 
उसके लाल श्रौर स्वच्छ कपोल-युगल की छवि मदिरा-रस से भरे हुए मणियों के शुक्ति 
संपुट के समान है । उसकी नाक रति की बीणा के रत्न-कोण (मिजराब) के समान 
सुन्दर है ।' 
हाँ महाश्वेता के चित्रण में भ्रप्रस्तुतों की योजना इस प्रकार की गयी है कि 
सदैव एक पवित्र भावना की सृष्टि होती है, वहाँ कादम्बरी के चित्रण में प्रत्येक अंग 
के लिये इस प्रकार के श्रप्रस्तुत चुने गये हैं जो कामोद्दीपक हैं । ऐसा प्रतीत होता है 
मानो, कादम्बरी के सम्पूर्णो अंगो में कामदेव विराजमान हैं । 
स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुषों की भाकृतियों का चित्रण भी बाण ने अत्यन्त 
कुशलता से किया है । शूद्रक के राजोचित, चन्द्रापीड के युवराजोचित, जाबालि; 
हारीत, पुण्डरीक तथा कपिञ्जल के तपस्विजनोचित, शबरसेनापति मातंग के भीषण 
तथा जरदूद्रविडचाभिक के भय, जुगुप्सा तथा हास्म को उत्पन्न करने वाले विचित्र 
चित्रणों में कवि ने अपनी गहरी सुझ का परिचय दिया है । केवल मनोरम ही नहीं, 
भयानक श्र विकृत श्राकृतियों के चित्रण में भी बाण ने सुरुचि का परिचय दिया है। 


DR नरक हक 
१. _ प्रजापतिहढनिऽरीडितमध्यभागगलितं जघनशिलातलप्रतिघातास्लावण्यस्रोत इव 
, द्विधागतमूरुद्यं दधानाम्‌, `` निपतीतसकललोकहूदयभरेणेवातिगुरुतितम्बामु, 
उन्ततकुचान्त रितमुख दरशेनढुः खेनेव क्षीयमाणमध्यभागाम्‌ प्रजापतेः स्पृशतोऽति- 
सौकुमार्यादिङ्गुलिमुद्रामिव निमग्नां नाभिमण्डलीमावतिनीमुद्वहन्तीम्‌, त्रिभुवन- 
बरिजयप्रशस्तिवर्णावलीमिव लिखितां मन्मथेन रोमराजिमञ्जरीं विश्राणाम्‌, 
अस्त:प्रविष्टकरांपल्लवप्रतिबिम्बोना तिभारखिद्यमानहूदयकरतलप्रेयेमारोनेव निष्प- 
तता मकरकेतुपादपीठेन स्तनभरेण भूषिताम्‌, अधोमुख कर्णाभरणमयूखा यामिव. 
्रसृताभ्याममललावण्यचलमृणालाभ्यां ्रभिनवयोवनपवनक्षोभितस्य रागसागरस्य 
तर्ङ्गाञ्या मिवोदगताभ्यां विद्रुमलतालोहिताभ्यां, रक्तावदातस्वच्छकान्तिना 
च मदिरारसपूणामाणिक्यशुत्तिसंपुटच्छविना कपोलयुगलेन रतिपरिवादिनी 
रत्तकोणचारुणा तासावंशेन विराजमानाम्‌ ****** । वही, पु० ६६६७०० ॥ 
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प्रकृति-चित्रण:---बारा ने जहाँ ग्रन्तःप्रकृति के चित्रण में अपने सुक्ष्म निरीक्षण 
का परिचय दिया है वहाँ बाह्य प्रकृति के भी मनोरम चित्रों को खींचने में वे कुशल 
हैं । राजकीय वैभव श्रौर विलास के विशद वरांन करते-करते सीधे प्रकृति के प्राण 
में पहुँच गये हें ग्रोर उन्होंने उसकी छटा का सजीव चित्रण किया है । 

बाण के प्रकृति के चित्र श्रधिकांशतः ग्रालम्बन रूप में है, किन्तु बाण ने यह 
ध्यान श्रवश्य रखा है कि वे चित्रण उचित वातावरणा की सृष्टि करें । जब वे जाबालि 
के या महाश्‍वेता के ग्राश्नय की प्रकृति का वित्रण करते हैं तो वह चित्रण एक | 
पवित्रता का सच्चार करता है, ग्रोर जब विन्ध्याटवी का चित्रण करते हैं तो वह भय ' 
का सञ्चार करता है । इतना होते हुए भी वाणा का चित्रण वाल्मीकि और कालिदास 
के प्रकृति-चित्रणों की समकक्षता को नहीं पहुँच पाया है। इसका मुख्य कारणा बाण 
की भ्रलड्कार-प्रियता है । बाल्मीकि श्रौर कालिदास के चित्रणों में जो स्वाभाविकता 
पाई जाती है उसका बाण में श्रभाव है । वे प्राय: श्रलङ्कारों के चक्कर में पड़कर 
प्रकृति की स्वाभाविकता को भूल जाते हैं । किन्तु उनका सम्पुणां चित्रण ऐसा नहीं 
होता । आरम्भ वे प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण कर देते हैं। फिर श्रन्त में भ्रलड्भारों 
के चक्कर में पड़ते हैं। डॉ० भोलाशङ्कूर व्यास के शब्दों में “पर सुबन्धु को तरह 
बाणा इन कलाबादियों में सदा नहीं फसते श्रौर पहले वे वर्ण्य विषय को पूरी ईमानदारी 

से वशित कर देते हैं, तब ₹लेष को जटिल पगडंडी का ग्ाश्रय लेते हें । उदाहरण . 
के लिए प्रच्छोद सरोवर का वर्णन पूणां रमणीयता के साथ करने के उपरान्त वे 
'योवनसिवोत्कलिकाबहुलम्‌' 'उत्कण्ठितमिव मृणालवलयालंकृतम्‌” इत्यादि 
एलेषगभित उपमाश्रों का प्रयोग करना ग्रारम्भ करते हैं । 

बाण के सूर्योदय, सूर्थोस्त तथा चन्द्रोदय श्रादि के कुछ श्रत्यन्त रमणीक 
चित्रण हैं । देखिये घ्रभातकाल का यह हश्य । 

. 'एकदातु प्रभातसंध्यारागलोहिते गगनतले, कबलिनीमधुरक्तपक्ष" 
| पुटे वृद्धहंस इव मन्दाकिनीपुलिनादपरजलनिधितटमवतरति चन्द्रमसि, 
` परिणतरङ्कुरोमपाण्डुनि ब्रजसि विशालतामाशाचक्रवाले, गजरुधिररक्तः 
। . हरिसटालोमलोहिनीभिः प्रतप्तलाक्षिकतस्तुपाटलाभिरायामिनीमिरशिः 
' शिरकिरणदीघितीभिः पद्मरागशलाकसंमार्जनीभिरिव समुत्सायमाणे 
' गगनकुद्दिमकुसुमप्रकरे तारागणे, संध्यामुपासितुमुत्तराशावलास्बिनि मानः 
ससरस्तीरमिवावतरनि सप्तषिमण्डले ।? | 

“एक बार जब ग्राकाश तल प्रभातकालीन संध्या की लालिमा से लाल ही 
गया था; जब कमलिनी के मधु से लाल हुए पंखों वाले वृद्ध हंस के समान (लाल) 
चन्द्रमा ग्राकाश गंगा के पुलिन से पर्चिमी सागर-तट पर उतर रहा था; जब वृद्ध 
रङ्कु (मृग) रु (शुग) के रोमी के समान धीला दिशासमुह विशाल हो गया था, जब हाथी के रुभिर | के समान पीला दिशासमुह विशाल हो गया था, जब हाथी के रुधिर 
"° १, संस्क्ृत-कवि-दर्शन, पृ ५११। 

| २, कादम्बरी, पृ० ६३-छड४। 
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से लाल सिंह की सटा के बालों के समान अथवा तपाये हुए लाख के तन्तु के समान 
लाल, फैलती हुई सूर्य -किरणों द्वार, मानो पद्मराग म्‌ शि की शलाकों की झाडू 
द्वारा श्राकाशरूपी फर्श के कुसुम-समूह रूपी तारागणा बुहार दिये गये थे; जब सप्तर्षि- 
मण्डल उत्तर दिशा में लटक गया था, मानो (प्रातःकाली) संध्या की उपासना 
करने के लिये मानसरोवर के तीर पर उतर ग्राया था हा 

निस्सन्देह सम्पूर्ण चित्रण उत्प्रेक्षा-मय है और उसी में उसका सौन्दर्यं है किन्तु 
कवि की उत्प्रेक्षाओं से ही चित्रण का सौन्दर्य द्विगुणित हो गया है। प्रातःकाल 
प्रकाश होने पर बहुत दूर तक दिखलाई पड़ने लगता है, यह तो स्वाभाविक ही है 
किन्तु कवि का यह कल्पना करना कि मानी दिशाएं फैल गई हैं, वास्तव में उसके 
सौन्दर्य को बहुत बढ़ा देता है । संध्या का यह चित्र भी साहित्य की अनुपम निधि है । 

४०००/"विहायाम्वरतलमुन्मुच्य च कमलिनीवनानि शकुनय इव 
दिवसावसाने तरुशिखरेषु पर्वताग्रेषू च रविकिरण: स्थितिमकुर्वंत । भ्राल- 
ग्नलो हितातपच्छेदा मुनिभिरालम्बितलोहितवल्कला इव तरवः क्षणम- 
दृश्यन्त । ` क्वापि विहृत्य दिवसावसाने लोहिततारका तपोवनधेनुरिव 
कपिला परिवर्तमाना संध्या तपोधनेरदुश्यत । (श्रचिरप्रोषिति सवितरि, 
शोकविधुरा कमलमुकुलकमण्डलुधारिणी हंससितदुकूलपरिधाना मृणालः 
वलययज्ञोपवीतिची मधुकरमण्डलाक्षवलयमुद्रहन्ती 'कमलिनी दिनपतिस- 
मागमब्रतमिवाचरत ॥ ` 

“सूर्य की किरणों ने, पक्षियों के समान, आकाश-तल छोड़कर और कमलिनि- 
वनों का त्याग करके वृक्ष के शिखरों पर पर्वत की चोटियों पर स्थान बनाया । 
वृक्ष, जिन पर लाल वल्कल लटका दिये हों ।**“मुनियों ने देखा कि लाल तारों 
वाली पीली संध्या, लाल पुतलियों वाली तपोवन की कपिला धेनु के समान. कहीं पर 
घूम-घाम कर लौट रही है। सूर्य {रूपी नायक) के अभी-अभी विदेश चले जाने 
पर, शोक से दुःखी कमल की कली रूपों कमण्डलु को धारण किये हुए, हंस रूपी 
श्वेत दुकूल को पहने हुए, मृणाल-मण्डल रूपी यज्ञोपवीत से युक्त, भ्रमर- समूह रूपी 
श्रक्षमाला को धारण किये हुए कमलिनी ने मानो सूर्य से मिलने के व्रत का पालन 
(आरम्भ) किया । 

इस वर्णन में जहाँ संध्या का सुन्दर चित्रण है, वहाँ इसकी सबसे बड़ी विशे- 
षता यह है कि इसमें प्रस्तुत प्राय: आश्वस के जीवन से चुने गये हैं जो आश्रम के 
बातावरण में बहुत उपयुक्त हैं । डा० भोलाशंकर व्यास इसमें. कमलिनी क्रो वियुक्त 


नायिका * नाकर सूर्य रूपी नायक;के समागम के “लिथे. ब्रत कृरती-+- तपस्विनी बता 
>> ब ०० > स 527 = पि प प प __>>:>>>>>>><>- > वे + 


TU t ** २६ ३७ आय 
_ २. मिलाइये : ३?) है पक. यारी ताळे. 
सच्चारपुताति दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलपाय गच्तुम्‌ । . . | कि 


प्रचक्रमे पल्‍लवरागताम्ना प्रभा पतङ्गस्य मुनेश्व घेनु॥ ` - - - $ 


` कालिदास: रघुवंश, द्वितीय सगे ५ 
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देने में 'नाटकीय पताकास्थानक' या 'ड्रेभेटिक आइरनी” होने की भी सम्भावना 
प्रकट करते हैं, जिसके द्वारा कवि ने महाश्वेता की वक्ष्यमाण दशा का संकेत 
किया है ।' 

बाण के चित्रण की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने जहाँ प्रकृति 
के रमणीक स्थलों के चित्रणों में रस लिया है, वहाँ प्रकृति के रूखे और भयानक 
दृश्यों की भी उपेक्षा नहीं की है ग्रपितु विस्तारपूर्मक उनका चित्रण किया है। यही 
वास्तव में सच्चे प्रकृति-पर्यवेक्षण की पहचान है। इस प्रकार के चित्रण के लिये 
विन्ध्याटवी का चित्रण एक सुन्दर उदाहरणा है ।' उद्दीपन रूप में भी बाण ने प्रकृति 
का चित्रण किया है, किन्तु कम । उदाहरणा के लिये पुण्डरीक के प्रेम में महाश्वेता 
के विह्वल होने के समय के चन्द्रोदय-वरणांन को लिया जा सकता है जो महाइवेता 
को ऐसा प्रतीत होता है जसे दाहज्वर से पीड़ित व्यक्ति पर ग्रंगारों की वर्षा, ठंड से 
ठिठरे हुए पर हिम-पात ग्रथवा विष के समान जलन उत्पन्न करने वाले फोड़े से 
'मूछित मनुष्य के लियें सपे का काटना । 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यदि उन स्थलों को छोड़ दिया जाय 
जहाँ बाण शाब्दी कलाधाजियों के चक्कर में पड़ गये हैं, तो उनका प्रकृति-चित्रण 
अत्यन्त सुन्दर रौर सफल है । 

बाणा की शली--बाण ने जिस काल में ग्रपनी काव्य-रचना की थी 
उस समय एक शोर सुबन्धु ने समासयुक्त श्लेषमय गद्य-काव्य का श्रादर्श प्रस्तुत 
किया था भ्रोर दूसरी ओर दण्डी सुललित पदों से युक्त गद्य का श्रादर्श प्रस्तुत कर चुके 
थे । गद्यकाव्य के विषय में उस युग की सामान्य प्रवृत्ति घने समासों से युक्त श्रोजगुरा- 
भय भाषा को भ्रपनाना थी क्योंकि दण्डी जसे सुललित गद्य के रचयिता को भी यह 
घोषणा करनी पड़ी थी कि 'भ्रोज: समासभूयरत्वमेतद्गद्यस्य जीवितम्‌” अर्थात्‌ 
“समास बहुल भोज गुण गद्य का जीवन है।' ऐसी स्थिति में बाण को भी काल के 
प्रभाव में प्राकर समास-बहुल श्लेषमयी शैली को तो श्रपनाना ही था किन्तु उन्होंने 


केवल इसी को न भ्रपना कर गद्य की दूसरी शैली--सुललित पदों से युक्त प्रसादगुण” 


तिरग्राम्या इलेषो$रिलष्ट: स्फुटो रस! 
कृत्स्नमेकत्र दुष्क रम्‌" 


-्न्श 


॥ 


भूमिका [ ६३ 


“मौलिक श्रथ (5>कल्पना), सुरुचिपूर्ण स्वभावोक्ति, सरल इलेंष, स्पष्ट 
प्रतीयमान रस तथा हृढ़बन्ध पदावली इन सव का एक स्थान पर मिलना दुष्कर है ।' 

बाण ने इस दुष्कर को ही कर दिखाया है । उन्होंने पाश्चाली रीति को 
ग्रपनाया है जो इस प्रकार के विकटाक्षरबन्ध युक्त गोडी रीति श्रौर मधुर श्रौर सरस 
पदावली से युक्त वेदर्भी रीति का समन्वित रूप हे । पाः्चाली रीति की परिभाषा इस 
प्रकार है :— 

शब्दार्थयोः समो गुम्फः पाञ्चाली रीतिरिष्यते । 

(सरस्वती कण्ठाभरण) 

“शब्द ग्रौर श्र्थ का समान गुम्फन पाच्वाली रीति मानी जाती है।' प्रर्थात्‌ 
जहाँ ग्रर्थ के ग्रनुरूप शब्दों का गुम्फ हो वह पाञ्चाली रीति है। यह बात बाण में 
पाईं जाती है । वहाँ विषय के अनुरूप ही शब्दों का चयन है। विन्ध्याटवी के विकट 
वणान में कवि ने कणांकटु शब्दों का आर समासबद्ध पदावली का प्रयोग किया है, 
जैसे-क्वचित्‌ प्रलयवेलेव महावराहदष्ट्रासमुत्लातघरणिमण्डला, क्वचि- 
हृशमुखनगरीव चटुलवानरवृन्दभज्यमानतुङ्गशालाकुला; `` कवचिदुद्‌- 
घृत्तमृगपतिनादभीतेव कण्टकिता `` | इसके विपरीत वसन्त के वरान में 
उन्होंने कोमलकान्त पदावली का प्रयोग किया है। 'कोमलमलयमारतावतारतर- 
क््गितानङ्गध्वजांशुकेषु मदकलितकामिनीगण्डूषसीधुसेकपुलिकितनकुलेषु, 
मधूकरकुल कल्कुकालीकृतकालेयककुषुमकुङ्मलेषु, अशोकतरुताऽनरणित- 
रमणीयमणिनूपुरभंका रसहस्नमुखरेषु "` ।' 

बाण ने प्रपते समय की प्रवृत्ति के अनुकूल प्रायः बहुत लम्बे २ समासों और 
वाक्यों का प्रथोग किया है । उनका एक-एक समास कहीं-कहीं कई-कई पंक्ति में होता 
है रौर एक-एक वाकय कितने ही पृष्ठों में फैला रहता है । किन्तु ऐसा प्रायः तभी 
होता है जब उन्हें किसी एक वस्तु का संश्लिष्ट चित्रण प्रस्तुत करना होता है । 
उस समय वास्तव में उस वस्तु का एक-एक विशेषण उस,वस्तु की एक-एक विशेषता 
बतलाता हुआ एक-एक छोटा सा वाक्य प्रतीत होता है किन्तु कहीं सम्पुणां चित्र 
खण्डित न हो जाये, शायद इस भय से बाण उसकी विशेषताग्रों को भी विशेषणों के. 
रूप में एक वाक्य में ही प्रस्तुत कर उनको एक ही सूत्र में आबद्ध कर देते हैं। एक 
ही वाक्य में पूरा चित्र खिचने से वास्तव में चित्र की एकात्मकता ध्वनित होती रहती 
है। ऐसे चित्रण, विस्ध्याटवी, जाबालि-ग्राश्रम, उज्जयिनी, तारापीड, राजभवन, 
झच्छोद सरोवर, शिव-मन्दिर, महाश्वेता तथा कादम्बरी ग्रादि के चित्रणों में विशेष 
रूप से जा सकते हैं । डॉ० भोलाशङ्कर व्यास इन लम्बे संश्लिष्ट चित्रणों में तीन 
शैलियों के प्रयोग की ओर संकेत करते हैं, “पहले तो वह (बाण), (जाति) 
(स्वभावोक्ति) का आश्रय लेकर वर्यं व्यक्ति के रूप में सारी रेखाएं स्पष्ट ता दि 
है, फिर उपमा या उत्प्रेक्षा द्वारा उन रेखाओं में रंग भरता है। *** रेखाम्रों में 


१. डा० व्यास का यह कथन र. डार व्यास का यह कथन पुरुषों की श्राकृति में वर्ण के सम्बन्ध सें है किस्त प्राय है 


सभी लम्बे चित्रणों में इस बात को देखा जा सकता है । ; न्यु आयः 
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रंग भर देने के बाद वह कोरी चटक-मटक बाहरी नक्काशी को पसन्द करने वालों के 
चित्र पर कहीं-कहीं शाव्दीक्रीड़ा का सुनहरी पाउडर भी चिपका देता है और वाणा के 
इन वरशांनों में यह सुनहरी पाउडर वर्णों के श्रन्तिम अंश में दिखाई पड़ता है ।' जहाँ 
तक प्रथम दो शैलियों का प्रश्न है, वे दोनों संश्लिष्ट चित्र को प्रस्तुत करने में बहुत 
सहायक हुई हैं, किन्तु प्रायः ग्रन्त में ग्राने वाजी श्लिष्ट शाब्दी क्रीड़ा वर्ष्य-विषय को 
पृष्ठ भूमिः में छोड़कर प।ठक के मस्तिष्क को कसरत कराना आरम्भ कर देती है।, 
जो पाठक वास्तब में चित्रों को देखने के लिये इनमें प्रवेश करेगा वह इस कलाब्राजी 
से ग्रवश्य ऊब जायेगा । 

यह लम्बे समासों श्रोर वाक्यों वाली शैली बाण ने सब जगह नहीं भ्रपनाई है . 
ग्रौर कथा में, बीच-बीच में सरल, छोटे-छोटे वाक्यों वाले व्यवहारिक गद्य के भी 
प्रायः दर्शन होते हैं । वास्तव में जहाँ विषय भावप्रधान, मार्मिक तथा गम्भीर होता 
है वहाँ भावों को द्रुत वेग से व्यक्त करने के लिये छोटे-छोटे वाक्यों और समास रहित 
पदों का प्रयोग श्रावश्यक हो जाता है । विशेषण पद भी बहुत कम हो जाते हैं। 
उदाहरणार्थ शुकनास द्वारा चन्द्रापीड को दिया गया यह उपदेश देखिये जिक्षमें वे 


` लक्ष्मी की भत्सेना कर रहे हैं :-- 


'त ह्योवंविधमपरिचितमिह जगति किञ्चिदस्ति यथेयमनार्या । 
लब्धापि खलु दुःखेन परिचाल्यते। दढगुणसन्दाननिस्पन्दीकृताऽपि नश्य- 
ति। `` न परिचयं रक्षति। नाभिजनमीक्षते। न रूपमालोकयते। न 
कलक्रममनुवतंसे । न शीलं पञ्यति । न वैदग्ध्यं गणयति। न श्र तमाकर्णयति। 
घर्ममनुरुध्यते । न त्यागमाद्रियते । 

सी प्रकार कपिञ्जल द्वारा गहंणा किये जाने पर 8 
सरल, समास-रहित श्रौर छोटे वाक्यों में युक्त शैली के लिये द्रष्टव्य है। 


“सखे, कि बहूक्तेन । सवथा स्वस्थोऽपि। ग्राशीविषविषवेगविषमा- 
णाम 'एतेषां कुसुमचापसायकानां पतितोऽसि न गोचरे सख मुपदिश्यते 
परस्य । परस्य यस्य चेन्द्रियाणि सन्ति, मनो वा वतते, यः पश्यति वा 
आणोति वा, श्रतमवधारयति वा, यो वा शुंभमिदमिति विवेक्त्तमलं स 
खलूपदेशमहेति । मम छु सर्वमेवेदमतिदूरापेतम। --- द्रातीतः खलपदे 
शकालः । समतिक्रान्तो प्रयोवसर:। गतो प्रतिसंख्यानवेला । अतोतो 
ज्ञानावष्टम्भसमयः । 


दोनों प्रकार के 
शब्दालंकारों प्रौर et 
त न प्ट सहारा, लिया है शब्दाल- 


हट १. संस्कृत-कवि-दर्शन, पृ० ५०८-६ । 


२. कादम्बरी, पु० ४०१-४०२। 
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कारों में श्रनुप्रास तो भाषा में माधुर्यं का सञ्चार करता हुआ सभी जगह फेला हुआ 
देखा जा सकता है: 

'रविरथतुर ङ्गखुरक्षुण्णनक्षत्रक्षोदविशदेन भस्मना कृतललाटपट्टिकाभ्‌ 
शिख र-शिलाश्लिष्टशशाङ्ककलामिव शेलराजमेखलम्‌' ।' 

जैसे पदों में आकर कठोर वर्ण भी कोमल हान्त हो जाते हैं। श्लेष से भी बाण 
को विशेष मोह है। किसी व्यक्ति या हृश्य के विशद चित्रण में उनके श्रनेक उपमा, 
विरोधाभास, परिसंख्या ग्रादि भ्रलंकार श्लेप का ग्राधार लेकर श्राठे हैं । उदाहरणा 
शिलष्ट उपमाग्रों और विरोघाभासों की छटा देखिये विन्ध्याटवी के चित्रण में :. 

'क्वचिदुत्मत्तेव वायुवेगकृततालशब्द, क्वचिद्विधवेवोन्मुक्ततालपत्रा 
बवचित्समरभूमिरिव शरशतनिचिता, क्वचिदमरपतितनुरिव नेत्रसहस्नः 
संकुल,"*'क्रूरसत्त्वापि मुनिजनसेविता, पुष्पवत्यपि पवित्रा”""। 

“कहीं वायु रोग के प्रकोप से ताली बजाने वाली उन्मत्त स्त्री के समान वायु 
के वेग से ताड़ के पत्तों का शब्द करने वाली; कहीं करांभूषण छोड़ने वाली विधवा 
के समान ताड़ के पत्तों को गिराने वाली, कहीं सैंकड़ों बाणों से भरी हुई समर-भूमि 
के समान सेकड़ों शर नामक वृक्षों से भरी हुई, कहीं सहस्र नेत्र से युक्त इन्द्र के शरीर 
के समान सहस्रों नेत्र नामक वृक्षों से संकुल'*'क्ररसत्व ( =विरोध_क्र र स्वभाव, 
परिहार--क्रर जन्तु) वाली होते हुए भौ मुनियों द्वारा सेवित, पुष्पवती, (विरोध-- 
ऋतुमती, परिहार पुष्पों से युक्त) होते हुए भी पवित्र 

उज्जयिनी के चित्रण से गृहीत निम्नलिखित उद्धरण परिसंख्या का सुन्दर 
उदाहरण है : 

“यस्यां चानिवृत्तिर्मेणिप्रदीपानाम्‌, भ्रम्तस्तरलता हाराणाम्‌, अस्थि- 
तिः संगीतमुरजवघ्चीनाम्‌, दव्द्रवियोगचक्रनाम्नाम्‌ वर्णपरीक्षा कनकानाम्‌, 
प्रस्थिरत्वं ध्वजानाम्‌, मित्रद्वे षः कुमुदानाम्‌"*"।' 

'जिस में न बुझने का भाव मणिप्रदीपों में ही था, जनता में निवृत्ति भर्थात्‌ 
, सुख का श्रभाव नहीं था; हारों में ही मध्य में (मध्यमणि में) चञ्चलता की प्रजा 
` ' के चित्त में नहीं; संगीत और मुरज की ध्वनियों में ही भ्रस्थिति (अपरिवतेनशीलता) 
थी, जनता में भ्रस्थिति (=भ्रमर्यादा) नहीं थी, चक्रवाक पक्षियों में ही इनर 
(=जोड़े) का वियोग होता था, जनता में इन्द्रयुद्ध के कारणा किसी का प्रपने प्रिय 
से वियोग नहीं होता था, सोने की ही वरां (रंग) को परीक्षा होती थी, बहार 


१. वही, (महाश्‍वेता-वरांन) पृ० ५०३। 


धर 
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प्रादि के वर्णों की ही नहीं (क्योंकि वणांसंकर न होने के कारण सभी वर्ण वहाँ शुद्ध 
थे); चच्चलता ध्वजाशों में ही थी, प्रजा के स्वभाव में नहीं; कुमुदों में ही मित्र 
(= सूर्य) के प्रति द्वेष था, प्रजा में मित्रों के प्रति द्वेष नहीं था***!' 
बाण की उत्प्रेक्षाओं और उपमाश्रों से सम्पूर्ण कथा व्याप्त है। उत्प्रेक्षा में 
बाण बहुत कुशल हैं श्रौर इनकी विशद कल्पना प्रत्येक चित्रण को उत्प्रेक्षा रूपी रंगीन 
परिधान पहनाये बिना नहीं मानती । वास्तव में इनके चित्रणों का ग्रधिकांश सौन्दर्य 
इनकी उत्प्रेक्षात्रों में ही है। किसी व्यक्ति या दृश्य का चित्रण करते समय एक के बाद ' 
एक उत्येक्षा या उपमा प्रस्तुत करते चले जाते हैं, उस विषय को तब तक नहीं छोड़ते 
जब तक कि उस से सम्बन्धित अपना सम्पूर्णं भ्रप्रस्तुतों का कोष समाप्त नहीं कर 
लेते । रसनोपमा का भी एक सुन्दर उदाहरणा हृष्टव्य है 
क्रमेण च केतं मे वपुषि वसन्त इव मधूमातेन, मधुमास इव नवः 
पल्लवेन; नवपल्लव इव कुसुमेन; कुसुम इव मधुकरेण, मधूकर इव मदेत 
नवयौवनेन पदम्‌ । ' 
“क्रमश: वसन्त ऋतु में जसे मधुमास (चंत्र मास), मधुमास में जैसे नया 
पल्लव, नये पल्लव में जसे कुसुम, कुसुम में जसे भौंरा ग्रौर भौरे में जसे मद स्थान 
बनाता है उसी प्रकार मेरे शरीर में यौवन ने स्थान बना लिया । 
ग्रर्थान्तरन्यास, श्रर्थापत्ति श्रादि श्रन्य श्रनेक भ्रलङ्कारों का प्रयोग बाण की 
लेखनी द्वारा किया गया है, प्रोर यह मानना होगा कि बाण जहाँ शाब्दी क्रीड़ा के 
चक्कर में नहीं पड़े हैं वहाँ उन्होंने श्रल्कारों को भावों के साधन के ही रूप में प्रयुक्त 
किया है, उनके द्वारा भावों को या तो और स्पष्ट कर दिया है या और श्रधिक सुन्दर 
बता .दिया है । उनके श्रप्रस्तुत, जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, प्रायः .वाता- 
वरण की सृष्टि करने में पुणं समथ होते हैं । 
पाश्चात्य श्रालोचकों में प्रो वेवर ने बाण के गद्य की कटु ग्रालोचना की. 
है । एक के बाद एक विशेषण लादने, क्रियापद को कई-कई पष्ठों में एक ही 
बार प्रयुक्त करने और विशेषणो में एक पूरी पंक्ति से भी लम्बे समासों का प्रयो. 
करने की प्रवृत्ति की घोर निन्दा करते हुए वे कहते हैं : “संक्षेप में, बाण का गधं 
एक भारतीय वन है, जिसमें, जब तक यात्री भाड़ियों को काट कर ग्रपने लिये मार्ग 
ˆ न बनावे, उसका श्रागे बढ़ना भ्रसम्भव है, श्रोर जहाँ, फिर भी, ग्रप्रचलित शब्दों के 
खप में अनेक जंगली हिस्र पशुग्रों से उसका सामना होता है, जो उसको भयभीत 


> 
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करते हैं ॥* प्रो० वेवर की श्रालोचना में कुछ अतिशयोक्ति श्रवश्य हो सकती है किन्तु 
उसे निराधार नहीं कहा जा सकता । इसमें सन्देह नहीं कि लम्बे २ समास, कई २ 
पृष्ठ के वाक्य और फिर श्लेपमय प्रलं कार जिनको समझने के लिए पाठक को प्रायः 
टीका की श्रांवशयकतः पड़ेगी, कथा के स्वाभाविक प्रवाह को रुद्ध कर देते हैं। दूसरी 
तीसरी बार पढ़ने में भले ही कादम्बरी रसमय प्रतीत होती हो, पहली बार उसमें 
पाठक को भयभीत करने वाली अनेक बातें मिलेंगी । 

किन्तु बाण के साथ यदि हमें न्याय करना है तो हमें उसके समय की प्रवृत्तियों 
को ध्यान में रख कर ही उसकी श्रालोचना करनी चाहिए, केवल श्राधुनिक मानदण्डों 
की कसौटी पर उसके काव्य को कसना न्याय नहीं होगा । उस विकटाक्ष रबन्ध और 
अलंकार बहुल शैली के युग में बाण उससे अछूते रह जाते यह तो असंभव ही था, 
किन्तु फिर भी बाण ने जो कर दिखाया वह प्रशंसनीय ही है। बाण का वास्तविक 
मूल्य हमें प्राचीन भारतीय ग्रालोचकों के कथतों से ज्ञात होता है जिनमें बाण की 
भूरि २ प्रशंसा की गई है । विदग्ध-मुखमण्डन के रचियता धर्मदास बाणा के विषय में 

हते हैं : 

रत्रिरस्वरवर्णपदा रसभाववती जगन्मतो हरति । 

तत्कि तरुणी ? न हि न हि, वाणी बाणस्य मधु रशीलस्य ॥ 

“सुन्दर स्वर, वणी, पद, रस, और भाव से युक्त यह संसार के मन को हर 
लेती है। वह क्या कोई युवती है ? नहीं, नहीं, वह तो मधुर-स्वभाव वाले बाण 
की वाणी है ।' 

पंडित गोवर्धनाचाये का कहना है कि जिस प्रकार पहले शिखण्डिनी शिखण्डी 
बन गई थी, उसी प्रकार (पुरुष रूप में) ग्रधिक प्रगल्भ होने को अभिलाषा से वाणी 
(सरस्वती) बाण बन गई : 

'जाता शिखण्डिनी प्राक्‌ यथा शिखण्डी तथावगच्छामि । 

प्रागलभ्यमधिकमाप्तु वाणी बाणो बभूवेति ॥' 

श्री चन्द्रदेव कहते हैं कि कुछ लोग श्लेष में, कुछ शब्दों के उपयुक्त गुम्फन में, 
कुछ रसाभिव्यक्ति में, कुछ अलंकार, सद्‌-प्र्थ थवा कथात्रणंन में कुशल होते हैं। 
किन्तु बाण तो गम्भीर धीर कविता रूपी विन्ध्याटवी में चातुरी से सर्वत्र घूमने 


l. “In short Bana’s prose is an Indian wood where all Progress is 
rendered impossible by the undergrowth until the traveller cuts 
out a path for himself and where, even then, he has to reckon 
with malicious wild beasts in the shape of unknown words that 
afiright him.’ | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


न 


आ कड 


हक | कादस्वरी 


वाले, कवि रूपी हाथियों के कुम्भस्थलों को विदीरां करने वाले सिंह हैं : 

श्लेषे केचन शब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चापरेऽ- 

लंकारे कतिचिरसपर्थविषये चान्ये कथावर्णने । 

श्रासवेत्र गभी रधी रकविताविन्ध्याटवीचालुरी- 

संचारी कविकुम्भिकृम्भभिदूरो बाणस्तु पंचानन: । 
| वास्तव में क्‍या शब्दों के क्षेत्र में, क्या भावों के क्षेत्र में श्रोर क्या लंकारों 
के क्षेत्र में, सभी जगह काव्य का एक-एक कोना बाण ने छान लिया है । ग्रथ 
कवियों के लिये फिर उसी का श्रनुकरण करने के भ्रतिरिक्त श्रौर क्या रह जाता है! 
इसी लिये किसी सहृदय भ्रालोचक को घोषणा करनी पड़ी :--- 


बाणोच्छिष्टं जगत्सवेम्‌ । 


| 


श्रथ 


कादस्बरां 


पूर्व भाग' 


रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमःस्पृ्े । 


अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नसः ॥१॥ 


[प्रजानां जन्मनि रजोजुषे, स्थितो सत्त्ववृत्तये, प्रलये तमःस्पृशे सर्गस्थितिनाश- 
हेतवे त्रथीसथाय त्रिगुणात्मने अजाय नमः- यह्‌ अन्वय हे) 

संसार की उत्पत्ति के समय रजोगुण युक्त (ब्रह्मा-रूप) स्थिति काल में सन्व- 
गुण की वृत्ति वाले (दिष्णुरूप) तथा संहार काल में तमोगुण का स्पर्श करने वाले 
(शिव-रूप) उत्पत्ति, स्थिति श्रौर संहार के कारण-स्वरूप श्रतएव तीनों (ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश--देवत्रयी श्रथवा ऋक्‌, यजुः, सास---वेदत्रयी) रूप वाले त्रिगुणमय, जन्मादि 
विकार रहित परब्रह्म को नमस्कार है ॥१॥ 


SAAN 


श्रेयः श्रीललनाविलासकुशलः पायादपायात्स वः 

श्रीमन्नाभिनरेन्द्रसूनुरमरैः संसेव्यमानान्तिकः । 
रेजे यस्य कचावली भुजशिरोदेशे लुठन्ती प्रभो- 

लग्ना शैवलमञ्जरी भवसरित्पारं प्रयातु: किमु ॥१॥ 
सर्वेऽन्ये जनतानिषेविततया मानाभिभूता भृशं 

मन्यन्ते तृणवत्त्रिलोकमखिलं दुर्बुद्धिवद्धाशया: । 
कृतस्नैश्वर्थजुषापि येन सुधिया देवेन्द्रसेव्याडिः घ्रणा 

नैवाकारि कदापि गर्वमलिनं चेतः स शान्तिः श्रये' ॥२॥ 
यत्की तिर्धवलीचकार सहसा ब्रह्माण्डभाण्डोदरं 

दाशाहोऽपि तदन्तरा निपतितः सद्यो न संलक्षितः । 
तेनाद्यापि तिरीश्वरं जगदिदं जल्पन्ति सांख्यादयः 

स श्रीनेमिजिनेशवरो भवभृतां देयादमन्दां मुदम्‌ ॥३॥ 
मुर्ति न्यस्तद्विजिह्वाधिपतिफणगणस्पष्टसं रम्भदम्भा- 

द्वत्ते यः सप्तविश्वाद्‌भुतपरममनोहारिसाम्राज्यलक्ष्मीम्‌ । 
क 

स॒ श्रीपार्श्वाधिराजो भवतु भवभिदे पाशवेसंसेव्यमान: ॥४॥ 


१. 'श्रये' इति पाठश्चिन्त्यः । 
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च 


कादम्बरी 


यद्वाचामधिकां विलासपदवीमीहेद्‌ भृशं भारती 

{| यत्सत््वैकपरम्परां कलयितुः सिहोऽङ्कुदम्भादिय [त्‌ । 

| यत्सौन्दयेदिदृक्षयेव समंभुदक्षणां सहस्र हरे: 

स श्रीवीरविभुर्ददातु भविनां शश्वन्मनोवाञ्छितम्‌ ।।५।} 
श्रीमत्तपः पक्षसहस्रदीधितिः श्रोहीरसूरिः समभून्महोदयः । 
यद्वकत्रसोन्दयंगुणं विलोकन्ययौ सुरौघः किमु निनिमेषताम्‌ ।।६॥ 
नन्यसौजन्यगुरर्गरीयान्विशिष्टशिष्टाचरणंरवरीयान्‌ | 
तत्पट्टपाथोनिधिपूर्णाचन्द्रो विराजते श्रीविजयादिसेनः ॥॥७॥ 
तत्पट्टोदयच्ूलावलम्बिपूर्णन्दुसंनिभः श्रीमान्‌ } 
श्रीविजयतिलकसूरिरभुरिगुणौर्भषितो जयति ।।=।। 

“तत्संप्रदाये प्रथितप्रभावो बभूव दानषिरतिप्रसिद्धः । 
यदीयवैराग्यकथां प्रववतुः प्राप्तो गुरुः कि हरिसंनिधानम्‌ ॥९॥ 
तद्दीक्षितानेकविनेयवर्गमुक्तालतामध्यमणिप्रकारः । 

' श्रीवाचकेन्द्रः सकलादिचन्द्रो बभूव विश्वाद्‌भुतवाग्विलासः ॥ १२] 
श्रीसूरचन्द्र: समभूत्तदीयशिष्याग्रणीरन्यायविदां वरेण्य: । 
यत्तकंयुक्त्या त्रिदिवं निषेवे तिरस्क्ृतश्चित्रशिखण्डिजोऽपि ।।११।। 

तदीयपादाम्बुजचञ्चरीको विराजतेऽद्वा हरिधीसखाभः । 

|| ' श्रीवाचकः संप्रति आनुचन्दरो ह्यकव्वरक्ष्मापतिदत्तमान: ॥ १२॥ 

| श्रीशाहिचेतोन्जषडङि घ्रतुल्य: श्रीसिद्धचन्द्रोऽस्ति मदीयशिष्यः । 

कादम्बरीवृत्तिरियं तदीयमनोमुदे तेन मया प्रतन्यते ॥ १३।। 


| इह्‌ हि विशिष्टशिष्टाचारनुमितश्र्‌ तिबोधितकर्तव्यताक प्रारिष्सितविघ्नविघात- 
| फलकं हिरण्यगर्भनमस्का रात्मकं 


त्मकं मड गलमाचरति--रजोजुष इति । अजाय स्वयंभुवे तम्‌ 
| इत्यन्वयः। किभूताय । प्रजानां जन्मनि सृष्टिकाले रजोजुषे रजोगुणयुक्ताय । पुरः | 
h किविशिष्टाय । प्रजानां स्थितौ स्थितिकाले सत्त्ववृत्तये सत्वस्य वृत्तिर्यस्मिन्‌ । सत्त्व 

_ गुणयुक्तायेत्यर्थः । पुनः किलक्षणाय । प्रजानां प्रलये विनाशकाले तमः स्पशे तमोगुण ` 
ह य अ्रमीषां च गुणानां लक्षणम्‌ 'सत्त्व॑ लघु प्रकाशक च, चलमवष्टम्भकं च रजः, | 
Fr च तमः इति द्रष्टव्यम्‌ । जन्मनि स्थितौ प्रलये चेति निमित्तसप्तमी वा । ' 
FR पुनः किविशिष्टाय । सर्गे स्थितिनाशहेतवे प्रजाना मित्यस्य सर्वत्रानुषडः ग: । तेन प्रजातां 

| सर्गः स्थितिश्च नाशश्च तेषां हेतवे कारणो भूताय । पुनः किलक्षणाय। त्रयीमयाय । 
"ट्या विष्णुमहेशानाम्‌ । र वेदानां वा त्रयी । तन्मयाय | तत्स्वरूपाय । पुनः किट 
| नियुणात्मने ब्रह्माविष्णुमहेशात्मकत्वेन तत्तद्गुणयोगान्त्रिगुणात्मक्ाय । 


पूर्वभागः [ES 


जयन्ति बाणासुरमोलिलालिता दशझास्यचूडासणिचक्रयभ्बिनः । 
सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्र्यस्बकपादपांसवः ॥॥२॥ 
रणा XS — 
[वाणाघुरमौलिलालिता दशास्यच्ूडामणिचक्रचुस्बिनः सुरासुराधीशशिखान्त- 
शायिनः भवणिंडद: व्यस्बकपादपांसवः जयन्ति---अ्रन्दय ] 
| बाणासुर के मुकुट (अ्रयवा सिर) द्वारा सेवित, दशमुख वाले रावण की 
। शिखा की मणियों के समूह का स्पर्श करने वाली, देवों और श्रसुरों को शिखाओं के 
शग्न भाग पर शयन करने वाली, संसार (के बन्धन) को काटने वाली शिव को 
(चरण रज) चरणरेणश्रों की जय हो ॥२॥ 


ANA 


व्यपदिश्येत । एतेषां त्रयाणां गुणभेदादेव मूर्तिभेद इति पोराणिकाः । अपि च पूर्वार्धे 
जत्मस्थितिप्रलयकतृ त्वस्य रजोजुषे सत्त्ववृत्तये तमःस्पृशे इत्यनेन त्रिगुणात्मकत्वस्थापि 
चोक्तत्वेन पुनरुत्तरार्धे सर्गस्थितिनाशहेतव इति त्रिगुणात्मन इति च पुनरुक्तं स्यादिति 
प्रकारान्तरेण व्यास्यास्यामः--अ्रजाय कुटस्थनित्याय परब्रह्मणे नम इत्यन्वयः । 
किभूताय । प्रजानां सर्गस्थितिनाशहेतवे । प्रजानामित्यनित्यमात्रपदार्थोपलक्षकम्‌ । 
तेनानित्यपदार्थानां स्गंस्थितिनाशकारणायेत्यर्थः । श्रनित्यपदार्थातां सृप्टिस्थितिनाश- 
हेतुत्वं च श्रूतिसिद्धम्‌ । 'जगत्कारणं ब्रह्म' इति श्रृ तेः । पुनः किंभूताय । त्रयीमयाय । 
“त्रयी वेदानां त्रयी तत्स्वरूपाय । 'वेद एव परं ब्रह्म' इत्युक्तत्वात्‌ । यद्वा। त्रयी ब्रह्म- 
विष्णुमहेशानां त्रयी तत्स्वरूपाय । यथा मृद उत्पन्नेऽमि घटे मून्मय इति व्यवहारस्तथा 
ब्रह्मणस्त्रयाणामुत्पादकत्वेऽपि त्रयीमयत्वव्यवहारः समुचित: । ब्रह्माविष्णुमहेशास्त्रयो 
| जीवा एवेति वेदान्तिनः । श्रत एव त्रिगुणात्मकाय । भेदाभेदविवक्षयेत्यर्थः । तस्य 
परब्रह्मणः कथं ब्रह्माविष्णुमहेशात्मकत्वमत श्राह-प्रजानां जन्मनि सृष्टौ रजोजुट्‌ 
प्रजापतिस्तत्स्वरूपायेत्यर्थः । पुनः प्रजानां स्थितौ सत्त्ववृत्तिविष्णुस्तत्स्वरूपाय । पुनः 
प्रजानां प्रलये तमःस्पृक्‌ शिवस्तत्स्वरूपाय । यर्थैकस्यैव स्फटिकस्य नीलपीतादिगुण- 
१ संबन्धास्तीलः पीत इति व्यवहारस्तर्थैकस्यैव परब्रह्मणः सृष्टिकाले रजोगुणसंवन्धाद्‌- 
' ब्रह्मेति, स्थितिकाले सत्त्वसंबन्धा ट्विष्णुरिति, प्रलये तमःसंबम्धादीश्वर इति व्यवहारः । 
' तेन परब्रह्मण एवायं नमस्कार इति कि बहुना ॥१॥ 
जयन्तीति । त्र्यम्बकस्य शिवस्य पादपांसवश्चरणरेणवो जयन्ति । सर्वोत्कर्षेण 
वतं*त इत्यर्थः | कथंभूताः । बाणासुरेति । वाणो वाणानामासुरस्तस्य मौलिना मुकुटेन 
। मस्तकेन वा लालिताः परििताः। पुनः किविशिष्टाः । दशास्येति । दशास्यो रावण 
' स्तस्य चूडामणयः शिरोमणयस्तेपां चक्र समूहं चुम्बन्ति स्पृशन्तीत्येवंशीलाः । पुन 
किंविशिष्टाः । सुरेति। सुराश्चासुराश्च तेषामधीशाः स्वामिनस्तेषां शिखाः चूडास्ता- 
सामन्तः प्रान्तस्तत्र शेरत इत्येवंशीलाः। पुनः किविशिष्टा:। भवच्छिदः । संसार- 
न इत्यर्थः । श्रत्र पूर्वविशेषणत्रयेण परमेश्वरचरणरजसः परसैए्वर्य भवच्छिदः 
च संसारणां संसारटुःखनिवारकत्वमुक्तमिति॥ २। 
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. गई हैं उन भत्सु (नामक गुरु) .के कमल रूपी चरण युगल की में बन्द 


४७ कादम्बरी र 


जयत्युपेन्द्र: स चकार दूरतो बिभित्सया य: क्षणलब्ध' लक्ष्यया' | 
दृशव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाच भिवाख्रपाटलम्‌ ॥३॥ 
नमासि भत्सो' इचरणास्बुजद्वयं सशेखर॑सोंखरिभि:ः कृताचनम्‌ । 
समस्तसामन्तकिरीटवेदिकाविट ड्ःपीठ ल्लुटिताइणाङ गुलि ॥४॥ 
ग्रकारणाविष्कृतवेरदारणादसज्जनास्कस्य भयं न जायते >. 
विषं महाहेरिव यस्य दुर्वचः सुदुःसहं संनिहितं सदा सुखे ॥५॥ 
= | 

[सः उपेन्द्रः जयतु यः बिभित्सया दुरतः क्षणलब्धलक्ष्यया कोपारुणया हशा 
एव रिपोः उरः भयात्‌ स्वयं भिन्नमिव श्र्रपाटलम्‌ अ्रकरोत्‌ | 

उस (नृसिहरूपधारी) विष्णु की जय हो, जिसने दि 


बदीर करने की इच्छा मे 
क्षणमात्र को लक्ष्य पर पहुंचने वाली, क्रोध से रक्त दृष्टि के हारा दूर से ही शबर 


(हिरण्यकशिपु) के वक्षःस्थल को मानो (नुरसिह के) भथ से स्वयं ही विदीर्ण हो गया 
हो, इस प्रकार रुधिर के समान (श्रथदा रुधिर से) लाल कर दिया ॥३॥ 
[सशेखरे : मोखरिभिः कृतार्च्यनं समस्तसामन्त-किरीट-बेदिकाविट डूपीठो- 
ल्लुठितारुणाङ्गलि भत्सोः चरणाम्युजद्दयं नमामि | 
मुकुट युक्त सौखरी राजाओं के द्वारा जिन की पूजा की 


गई है तथा समस्त 
सामन्तों के मुकुट रूपी वेदी के उन्नत प्रदेश पर घर्षण से जिम 


की श्रङ्गुलियाँ लाल हो 
ना करता हूँ ॥॥॥ 
[्रकारणाचिष्कृतवैरदारुणाद्‌ श्रसज्जन 


ज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते, यस्य मुषे 
सुडु;सहं दुर्वंच: महाहे: विषम्‌ इव सदा सन्निहितं भवति] 

दिना कारण ही वैर करने से भयड्धूर दुर्जन से किसे भय नहीं लगता ? जि 
जयतीति । स उपेन्द्रो विष्णुर सिहावतारी जयत्ति सर्वोत्कृष्टत्वेन वर्तते । † 
क: । यो नृसिहो विभित्सया भेत्तुमिच्छया दूरतो दूरादिव क्षणां लब्धं लक्ष्ममवलोकरं' 
काग्रत्वं यया श्रत एव कोपेन रोषेण अरुणया रक्तया दृशैव हृष्टयैव रिपोः शत्रोः 
हिरण्यकशिपोः उरोवक्षःस्थलमस्रः रुधिर्‌ तडत्पाटलमारवतं चकार | भयाद्विदारणभीला 
स्वयमेव भिन्नमिवेति कवेस्त्प्रेक्षा ॥३॥ द 


शश्वद्गुरोनेमस्कारं कुर्वन्नाह--नमामीति । भत्सुरिति गुरोर्नाम । क्वचि, 


'भर्त्सु: . इति पाठ: । तस्य चरणाम्वुजद्दयं पादकमलयुगलं नमामि नमस्करोमि 


शेषैः कृतं विहितमर्चन पूजन य 


किभूतम्‌ । सशेखरै: समुकुटेमौखरिभिः क्षात्रयवि 


न 


————— 


१ बद्ध, २ लक्षय AT मम क 


| 
| 
| 
| 


पूर्वभागः | > 


क्वणन्तो सलदायकाः खलास्तुदन्त्यल बन्धनश्टुङ्धला इव । 


साधुध्वनिभिः षदे पदे हरन्त सन्तो मणिन्‌पुरा इव ॥॥६॥ 
तं वित्यो गलान्न दुर्जनस्याक रिपोरिवासृतम्‌ 


(दुर्जन) के मुख में दुःसह डुर्वचन इसी प्रकार सदा स्थिंत रहता है जिस प्रकार 
महान्‌ सर्प के मुख सें विष ॥५॥। 

[बन्धनश्पुङ्खला इव खलाः कटु कणन्तः सलदायकाः श्रलं तुदन्ति, सन्तः तु 
मसणिनृपुरा इव पदे पदे साधुध्वनिभिः मनः हरन्ति] 

बांधने की जंजीरों के समान दुष्ट लोग कटु वचन बोलते हुए [पक्ष में--ककंश 


करती हुई] साधुजनों को अत्यधिक पीडित करते हैं, किन्तु श्रेष्ठ जन मणिजटित 
जुपुरों के समान एक-एक शब्द में [पक्ष में--पग-पग पर] उत्तम वचनों से [पक्ष में 
झनोहर ध्वनि से | चित्त को आक्ृष्ट करते हैं ॥६१॥ 

[ हारि सुभाषितम्‌ (श्रवि) श्रमृतम्‌ भ्र्करिपोः इव दुर्जनस्य गलाद्‌ श्रधः न 
विशति, सज्जन: ग्रतिनिर्मलं महारत्नम्‌ हरिः इव तदेव हृदयेन धत्त | 

मनोहर काव्यादि (सूक्ति) भी दुष्टों के गले से इसी प्रकार नीचे नहों उतरता, 
जिस प्रकार सूर्य के शत्रु (राहु) के गले से श्रमृत (नीचे नहीं उतरा) । किन्तु सज्जन 
उस (सुभाषित) को ही इसी प्रकार हृदय में धारण कर लेता है, जिस प्रकार विष्ण 
जे श्रत्यन्त स्वच्छ (कोस्तुभ नामक) मणि को (धारण किया था) ॥७॥ 

Do 

ग्रकारणेति । भ्रसञ्जनात्खलात्कस्य साधोर्भयं साध्वसं न जायते भवति। 
अपितु सर्वस्यापि भवतीत्यर्थः । कथंभूतादसज्जनात्‌ । भ्रकाररपत्यादि । ग्रकारणम- 
निमित्तमेवाविप्कृतं प्रकटीकृतं यह्वैरं विरोधः तेन दारुणात्‌ क्र रालिष्ठुरात्‌ यस्य खलस्य 
सदा निरन्तरं मुख आनमे संनिहितं निकटस्थं दुर्वचों दुष्टवचनं सुदृःसहमत्यन्तोद्दे गजनक 
भवति । यथा महाहेर्मेहोरगस्य विपं गरलं मुखे संनिहितं परमसंतापकत्वा दूदु:सह- 
मित्युपमा १ 

कट्विति । खला दुर्जनाः सादुन्सज्जनानलमत्यर्थं टुदन्ति पीडयन्ति । कि 
कुन्तः । क्वणत्तो रटन्तः। किम्‌ । कढ । अर्थाद्दुबैचनमित्यर्थः । ५नः किविशिष्टा: । 
अलदायका: मलो मिथ्याकलङ्कूस्तस्य दायकाः । ग्रारोपका इत्यर्थः । क इव । बन्धनः 


` ज्युद्धला इव । वन्धनं मनुष्यादेस्तदर्थ श्शृङ्खला लोहनिगडा इव । तेऽपि कटु कुत्सितं 


शब्दायमाना मलः स्वसंपर्कोत्स्वमालिन्यं तस्यारोपकाः स्वाच्छन्द्येन गतागतावरोधका 
भवन्तीति । उत्तराघेन साधुरस्तौति-सन्तः सुजनास्तु साधुध्वनिभिर्मनोहारिशव्दैवचने: 
पदे-पदे शब्दे शब्दे प्रतिक्षणं वा, मनश्चित्तं हरन्ति गृह्लून्ति । क इव यथा मणिखचिता 


मञ्जीराणि पदे पदे अर्थात्कामिचीनां चरणप्रक्षेपे साधुध्वनिभिमं भमंज्जुलसिज्जितेह 
भवन्तीत्युपमा | ६॥ कर | - 


*्. न 
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[स्फुरत्कलालापविलासकोमला शर्य्या स्वयम्‌ ग्रभ्युपःगता श्रभिनवा कथा क 
| इव रसेन जनस्य हृदि कोतुकाधिक रागं करोति | ) 
| स्फुट मधुर उक्तियों के विन्यास से कोमल [ वधु पक्ष सें--स्फुद मधुर ग्राला 
| तथा हाव-भाव आदि से मनोहर] शय्या [शब्दगुम्फन, पर्यङ्कः] को स्वयं प्राप्त हो 
हुई नवीन कथा नववधु के समान श्टद्भार श्रादि रस [वधू पक्ष सें--प्रेम ] के क्षा 
[सहूदय ] जनों के हृदय में अधिक उत्घुकतापुर रुचि [अनुराग ] उत्पन्न करती है ॥;' 
। [उज्ज्वलदीपकोपसे: चस्पककुड्सलेः उपपादिताः निरन्तरश्लेषघनाः सुजातः 
| | महास्रज इव नवे: पदार्थः [उपपादिताः] कथाः कं न हरन्ति ? | 
| उज्ज्वल दीपक जैसी चम्पा की कलियों से निमित, निरन्तर गृ थने से घिता 
| | तथा सुन्दर चमेली [जाति] के पुष्पों से युक्त बड़ी माला के समान उज्ज्वल [प्रकट 
| दीपक श्रौर उपमा श्रादि [श्रलड्कारों] से युक्त, नवीन शब्द एवं श्रर्थ से सम्म 
अत्प्रधिक श्लेष से पुण एवं सुन्दर जाति श्रादि छन्दों बाली कथा किस [ सहृदय] 
को प्रार्काषत नहीं करती है ॥९॥ 


सुभाषितमिति । सुभाषितं सुकाव्यादि हारि मनोहार्यपि दुर्जनस्य खत 
गलातू कण्ठान्निगरणादधो न विशति न गच्छति । हृदयशून्यत्वादिति भावः । कसें 
अकंरिपो: पीयमानममृतं यथा न हृदयं विशति पूर्वोक्तहेतोरेव । तदेव सुभाषितं सज्जा 
गुणग्राहको हृदयेन स्वान्तेन धत्ते धारयति । स हुदयगतत्वान्न कदातिद्विस्मरतीरं 
भावः । यथा हरिः विष्णुर्नारायणो हृदयेन वक्षःस्थलेनातिनिर्मल्ं स्वच्छं महारत्नं कौस 
दधाति ॥।७॥ । 
स्फुरदिति । अभिनवा कथा गद्यपद्यमयी रसेन शृङ्गारादिना कृत्वा जरी 
सहूदयजनस्य हृ्यन्तःकरणो कौतुकं वुतूहलमधिकं यस्मिस्तत्कौलुकाधिकम्‌ । कु 
पूरणमित्यर्थः तादृशं रागं प्रीति करोति जनयति । किभूता । स्फुरदिति । स्फुरल' 
=चत्कलो मधुरो य ग्रालापः शब्दरचना तस्य विलासो माधुर्यं तेन कोमला मृद्ी! 

` अन्यत्रापि कथायामालापादिकं भवत्येवेति ध्वनिः । पुन: किबिशिष्टा । शय्यामभ्युप 
आप्ता । “शय्या तल्पे शब्दगुम्फे' इत्यने रार्थः । यथाभिनव 
अ. ्र्थाङ्कृं जनस्य शय्यां पर्यद्धूमागता व 
स्फुरन्‌ प्रसरपेच्यः कलो सन्द्र 


पूर्व भाग: [ ४६ 
ब्रभूव वात्स्यायनवंशसंभवो हिजो जगद्गीतगुणोऽग्रणीः सताम्‌ । 
प्रनेकयुप्तर्पचतपादपङ्कूजः कुवेरनामाश इव स्वयंभुवः ।॥१०॥ 
उवास यस्य श्रतिश्यान्तकल्सषे सदा पुरोडाशपवित्रिताध्रे । 

_ सरस्वती सोमकषायितोदरे समस्तशास्त्रस्ट्ृतिबन्धुरे सुखे ॥११॥ 


[ वात्स्यायनवंशसम्भवः, जगद्गीतगुणः, रताम्‌ अग्रणीः श्रनेकगुप्ताचितपाद- 
पङ्कजः स्वयंभुवः ग्रंश इव कुबेरनामा द्विजः बभुव | 

वात्स्यायन के वंश में उत्पन्न, संसार में गाये यथे हैं गुण जिसके, सज्जनों में 
ग्रम्रणी, मेक शप्तंशीय राजाओं द्वारा पूजित चरण कमलों वाला ब्रह्म के यश के 
सहश कुबेर नाम का एक ब्राह्मण हुआ ॥१०॥ 

[यस्य थ्रू तिशान्तकल्मषे, पुरोडाशपवित्रिताधरे, सोसकबायितोदरे, समस्त- 
शास्त्रस्मृतिबन्धुरे सुखे सरस्वती सदा उदास ] 

जिस [कुबेर] के--वेद [के अध्ययन] से शान्त पाप वाले यज्ञशेष हवि [के 
खाने | से पवित्र अ्रधरों वाले, सोमपान से कषायित मध्य भाग [उदर] वाले तथा 
समस्त शास्त्रों और [मनु इत्यादि] स्मृतियों से सुशोभित-मुख में वाग्देवी सरस्वती 
सदा निवास करती थी ॥११॥ 
वशीकुर्वन्ति । सर्वस्यापि मनोहारिण्यो भवन्तीति भावः। कीहृशैः पदार्थैः उज्ज्वल- 
दीपकोपमैरुज्ञ्बल: प्रकटो दीपकोऽलंकारविशेष उपमा च येषु ते तथा तै: । “श्ज्भारः 
शुचिरुज्ञ्वलः' इत्यमरः । कीहश्यः कथा: । निरन्रेति। निरन्तरमव्यवधानं प्रतिपदं 
चा उपमानोपमेययो रर्थंसाम्यरूपः शब्दसाम्यरूपो वा यः श्लेषस्तेन घना बहुलतराः । 
पुनः किभूताः । सुजातय इति । सुष्ठु जातिश्छन्दोविशेषो यासु । यडा । सुष्ठु जातिः 
स्वरूपं यासां ता इव । यथा नवैरम्लानैश्चम्पककुडमलैहेमपुष्पकमुकुलै रुपपा दिता 
महास्रजो महामाला मनो हरन्ति । अत्र यद्यपि कुड्मलैर्मालानिर्माणे नातीव रम्यत्वं 
तथाप्यग्रिमक्षणे विकासोन्मुखकुड्मलैर्मालानिर्माणे त्वौचित्यमेव' । कीहशैश्चम्पक- 
कुड्मलैः। उज्ज्वलो यो दीपकः प्रदीपस्तदुपमैस्तत्तल्यैः । किभूताः स्रजः । निरन्तरं यः 
श्लेषो ग्रथना तेत घना निबिडाः। पुनः किभूता: । सुष्ठु जातयो जातीपुष्पाणि 
यासु ताः ॥&॥ 

कौत्यंनुवृत्त्यथ॑ स्ववंश्यानाह- बभूवेति । कुवेरनामा ढिजो ब्राह्मणो बभूवासीत्‌ । 
कथंभूतः । वात्स्यायन इति । वात्स्यायननामा ऋषिस्तस्यायं वा-स्यायनो वंशोऽन्वय- 

भव: समुत्पन्नः । वत्सगोत्रीय इत्यर्थ: । द्विज इति च डिजोत्ृष्टत्वसूचनाथंम्‌ । 

त्रस्य वत्वेन दन्तीति प्रयोगः । पुनः कीहृशः । जगदिति । 
विश्वस्सिन्नुद्गीता उत्प्राबल्येन गानविषयीकृता गुणाः शौर्यादयो यस्य स तड 
हश: । सताम्‌ अग्रणी: साधूनामग्रे सरः : किक. 
]प्ता गुप्तनामा [नामा्ता वैश्यश्द्रादय: | र र ड अनेक सत्य 
ता. के दुक्तम्‌--'शर्मान्तं ब्राह्मणस्योक्तं वर्मान्तं 


MOS ° 


क्षत्रियस्य तु । गुप्तदासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्यशूद्रयोः ।' इति। तैरचितं पादपङ्कुजं - 
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` कस्मिव्‌ पदे पदे शुद्धपाठकेः शुकैः कोरे: । 


८ | कादम्बरी 


जगुग्‌ हे$म्य' स्तपसस्तवाङ सये: ससारिकैः पञ्जरवतिभिः शु 
निगुह्ासाणा बटव: पदे पढे यजू {ष सामानि च यस्य शङ्किताः ।१२। 
हिरण्यगर्भो भुवनाण्डकादिव क्षपाकरः क्षोरमहार्णवादिव 


ग्रभूत्सुपर्णो वियतोदरादिव द्विजन्मनासर्थपतिः पतिस्तत्तः ॥।१३॥ 


[यस्य पृहे श्रभ्यस्तसमस्तवाङ्मरेः पञ्जरवतिभिः ससारिकीः शुकेः पदे 
निमृह्ूमाणाः (श्रतएव) शता: बटवः यजूषि सामानि च जगुः] 

जिस (कुबेर) के घर में समस्त विद्याश्रों में पारङ्गत, पिझजरों में सि 
सेनाम्नों सहित शुकों के द्वारा पद पद पर टोके गये ग्रतएव शङ्कायुक्त विद्यार्थी यजु 
ओर सामवेद का गान करते थे ॥१२॥ 

[झुवनाण्डकावु (डिजन्मनां प्तिः) हिरण्यगर्भ इव, क्षीरमहार्सबात्‌ (द्विजः्माः 
पतिः) क्षपाकरः इव, विनतोदरात्‌ (हिजन्मनां पतिः) सुपर्ण इव ततः (कुबेरात्‌ 
हिजन्मनां पतिः श्र्थपतिः श्रभ्ूत्‌ | 

जिस प्रकार ब्रह्माण्ड से (ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ) ब्रह्म जी, क्षीर सागर? 
(द्विजपति) चन्द्रमा, विनता के गर्भ से (पक्षियों में श्रेष्ठ) गरुड़ उत्पन्न हुए । आं 
प्रकार उस (कुबेर नामक ब्राह्मण) से ब्राह्मणश्रेष्ठ अर्थपति उत्पन्न हुए ॥१३॥ 
चरणसरोंजं यस्य स तथा । पुनः कीहृश इव । स्वयंभुवो ब्रह्मणोंऽशोःवतार एकदेश 
इव । म्रतिवैदिकत्वादिति भावः ।।१०॥ | 


उवासेति । यस्य कुबेरद्रिजस्य मुख ग्रानने सरस्वती वाग्देव्युवास । वसति स 
त्यर्थः । किभूते मुखे । श्व तीति । श्र[तिभिरवेदाध्ययन: शान्तमुपशमितं कल्मषं पापं यह 
ततथा । परमपवित्र इत्यर्थः । पुनः कथंभूते । सदेति। सदा सर्वकालं पुरोडाशेनानि* 
होत्रे देवेभ्यो दत्तहविःशेषेण पवित्रितः पावनीकृतो$धर श्रोष्ठो यस्य तत्तथा तस्मित। 
पुनः किविशिष्टे । सोमेति । सोमेन सोमयागे सोमसंज्ञकलतारसेन कषायितं किंचि 
ठुकीभ्रूतमुदरं मध्यभागो यस्य तत्तथा तस्मिन्‌ । सोमस्य किचित्कहुत्वादिति भावः । पु, 
कीहशे । समस्तेति । समस्तानि समग्राणि यानि शास्त्राणि व्यासादिप्रणीतसूत्रख्पार्गि 
स्मृतयश्च मन्वादिप्रणीता धर्मनिवन्धास्तै्नधुरम्‌ । । 


मनोह्रमित्यर्थ: । तस्मिन्‌ ॥ ` 
जगुरिति। यस्य कुवेरविप्रस्य गृहे बटवः शिष्यभूता ब्रह्मचारिणः शङ्किताः 
सत्रासाः सन्तो यजू षि यजुर्वेदान्‌ सामानि सामवेदांश्च जगुः । पठन्ति स्मेत्यर्थः । शरद्भिः 
तत्वे बीजमाह--किभूता बटवः । निगृह्ममाणा निग्रहो निर्भत्सनं तेन त्रास्यमाना: | 


भः सहि 


: । श्रनेन सारिकाणामपि विद्यावत्त्वं 


पञ्जरो लोहशलाकानिमितं 


पूर्व भाग: | [IS 


विवृण्वतो यस्य विसारि वाङ मयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवाः । 
उषःसु लग्नाः श्रवणेऽधिकां श्रियं प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव ॥१४॥ 
बिधानसंपादितदानशोमितेः स्फुरन्महावीरसनाथसूतिभिः । 
सखै रसंख्येरजयत्युरालयं सुखेन यो बूपकरेर्गंजेरिव ॥॥१५॥ 
[दिने दिने उबःसु नवाः नवाः शिष्यगणाः चन्दनपल्लवाः इव श्रवणे लग्नाः 
बिसारि वाङ्मयं विवृण्वतो यस्य श्रधिकां श्रियं प्रचक्रिरे] 
प्रतिदिन प्रातःकाल नये नये शिष्य (गुरु का वचन) सुनने सें तत्पर होकर 
विस्तृत विद्याश्रों की व्याख्या करने वाले जिस (ग्रर्थपति) की उसी प्रकार श्रधिक 
शोभा को बढ़ाते थे; जिस प्रकार (रमणी के) कानों (श्रवण) में लगे हुए नवीन 
चन्दन-पल्लव शोभा को बढ़ाते हैं ॥१४॥ 
[यः विधानसंपादितदानशोभितेः स्फुरन्महावीरसनाथमूतिभिः युपकर॑ः गजः 
इव श्रसंख्येः मखैः सुखेन सुरालयम्‌ श्रजयत्‌ | 
जिस (श्रथंपति) ने वेदिक विधि से किये गये दान (पक्ष में-_ विधान भ्रर्थात्‌ 
खाद्यविशेष के द्वारा उत्पादित मदजल) से शोभायमान, दीप्तिमान्‌ होमाग्नि (महावीर) 
सहित स्वरूप वाले (पक्ष में-फुर्तोले योद्धा से ग्रधिष्ठित शरीर वाले) यज्ञस्तस्भ 
रूपी सूंडो बाले (पक्ष में_ यज्ञस्तम्भ के समान सुंडों बाले) हाथियों जैसे श्रगणित 
यज्ञों के द्वारा सुखपूर्वक देवलोक को जीत लिया ॥१५॥ 
ताडनं कारयिष्यामः ।' ईहशं शुकवचनमाकर्ण्य ते भीताः सन्तः पठन्ति बटव: । यद्गृहे 
शुकानामप्येताहृशज्ञानमिति तन्महिमोपवर्णनम्‌ ॥१२॥ 
हिरण्येति । ततः वुवेरादर्थपतिनामा पुत्रोऽभूत्‌ । किभूतः द्विजन्मनां ब्राह्मणानां 
पतिः श्रेष्ठः । कः कस्मादिव। यथा भुवनस्याण्डकं ब्रह्माण्डं तस्माद्धिरण्यगर्भः 
स्वयंभु: । हिरिण्यगर्भोपमया वेदपारगत्वं सूत्रितम्‌ । पुनः कः क्रस्मादिव । क्षीरमहारां- 
वाद्‌ दुग्धोदधेः क्षपाकरः शशाङ्क । क्षीरसमुद्रोत्थचन्द्रोपपया च समस्तजनाह्लुदकत्वं 
सूचितम्‌ । पुनः कः कस्मादिव । विनता पक्षिणी तस्या उदरात्कुक्षे: सुपर्णो गरुड इव । 
| श्रनेन नारायणपरायणत्वं सूचितम्‌ । गरुडपक्षे द्विजन्मनां पक्षिणाम्‌ । ब्रह्मपक्षे चन्द्रपक्षे 
| च द्विजन्मनां ब्राह्मणानां पतिरित्यपि योज्यम्‌ ॥१३॥ 
| विवृण्वत इति । नवा नवा तूतना: | उत्तरोत्तरं बुद्धिशालिन इति यावत्‌ । 
एतादृशाः शिष्यगणाश्छात्रचया यस्य श्र्थपतेगु रोरधिकां श्रियं शोभां प्रचक्रिरे वितेनिरे । 
पुनः य दिने दिन उषःसु प्रातःसमये विसरणशीलं 
अतुर्देशविद्यात्मव े वत: । त्याति इत्यर्थः । ठता क. हि 
त्य ह : । श्रवणे गुरोवेच- 
धाना: । यद्वा । च कण लग्ना: । जगद्विदिता इत्यर्थः 
मलयजतरोः पल्लवाः किसलयानि नवा नवा: प्र 
शोभां कुरवेन्ति । रमण्या इति शेष: ॥१४॥ `| 


£) AC 
प व्य ऱ्य 


यानेति । विधानेन 


१० ] कादभ्वरी 


स चित्रभानु' तनयं महात्सनां सुतोत्तमानां शु तिशास्त्रशालिनाल्‌ । 
अवाप सध्ये र्फटिकोपलोपमं' कलेज कैलाससिव क्षमाभताम्‌ । १६। 
'' सहात्मनो प्रस्य सुदूर निगेलाः कलङ्सुक्लेन्टुकलासल त्विषः । 


इिषन्सनः प्राविविशु: कृतान्तरा गुणा नृसिहस्य नखा कुरा? इच । १७। 
INE 5 १ 


| [सः ऋमेण क्षसाभुतां स्फटिकोपलोपमं कैलासम्‌ इव क्षम 
| श्र्‌ तिशास्त्रशालिनां सुतोतमानां सध्ये चित्रभानुः तनयम्‌ बाप | 

उस (ज्र्थेपति) ने बंशक्रम से भूधरों (पर्बतों) में स्फटिकमणि जैसे 
समान (शुभ्र) क्षमाशील जितेन्द्रिय, बेद शास्त्रों 
नामक पुत्र को प्राप्त किया ॥१६।॥ 

यस्य महात्मनः सुदूरनिर्गंताः कलङ्कमुवतेन्दुकलामलल्बिषः गुणा: कृतान्तराः 

(सन्तः) नृसिहस्य नखाङ्कुरा इव द्विषन्मनः (अ्रपि) प्रोविविशुः] 

जिस महात्मा (चित्रभानु) के दूर तक फैले हुए (नखपक्ष में-दूर तक ग्रर्थात 
लम्बे निकले हुए) कलङ्क रहित चन्द्रमा की कला के समान निर्मल कान्ति वाले गुण 


धृताम्‌ महात्मन 
केलास क 
के ज्ञाता श्रेष्ठ पुत्रों के मध्य चित्रभातु 


I 


| ।___ प्रवेश मार्ग बनाकर (पक्ष में-फाड़कर) नुसिह के नख रूपी भ्रः रों के समान शत्रुओं 
के हृदय (पक्ष में-शत्रु श्र्थात्‌ हिरण्यकशिपु के वक्षःस्थल) में भी प्रविष्ट हो 


रासे ॥१७॥ 


| 
-> >->-> 


|| यद्दानं ब्राह्मणेभ्यः स्वर्णादिप्रतिपादनं तेन शोभिते: । विशिष्टदक्षिण रित्यर्थः । पुः 

' किंभरूतै: । स्फुरदिति । स्फुरन्त उज्ज्वलन्तो ये महावीरा: श्रौताग्नयस्तैः सनाथा सहिता 

|| मूर्ति: स्वरूपं येषां ते तथा तैः । शग्नित्रयस हितै रित्यर्थः । 'होमारिनस्तु महाज्वालो महाः 

| वीर: प्रवर्गवतू' इति कोश: । पुनः किभूतैः । युपकरैरिति । यूपा यज्ञे पशुबन्धनार्थ 
स्तम्भविशेषास्त एव करा हस्ता येषांते तथा तै:। कैरिव गजैरिवेति यज्ञगजयोः 
शब्दसाम्येनोममा । किभूतैगंजैः। विधानेन मदोद्र कार्थं गजादीनां दीयमान भक्ष्य विशेषेण | 
अत एव "` "विधानपिण्डस्नेहस् तिस्नमितवाहुरिभाधिराजम्‌' इति माघे । तेन संपादितं | 
निष्पन्न यद्दानं मदजलं तेन शोभितैः । पुनः पक्षेस्फुरल्त: शूरा ये महावीरा योद्धारस्तै 
सनाथमूतिभिः । भ्रधिष्ठितैरित्यर्थः । पुनः पक्षे शुपवद्यज्ञस्तम्भवत्कर: शण्डादण्डो येषां ` 
ते तथा तैः ॥१५॥ र | 
र स इति । सोऽर्थपतिः क्रमेण वंशक्रमेणेत्यथ: । महात्मनां जितेन्द्रियाणां श्रतिः 

_ शास्त्रशालिनां श्र्‌तिशास्त्राध्यापकानां सुतोत्तमानां पुत्राणां मध्ये भातु 
संज्ञकं पुत्रमवाप लेभे। किभूतम्‌ । स्फटिकेति। स्फटिकोपलः क्षीरतै 

` मन्यः स्वच्छस्फटिकस्तद्वदूपमा यस्य स तथा तम्‌ । नि म 
ुतोत्तम [नामू । क्षमाभृतां क्षान्तिमताम्‌ । किभूतमिव । 


वरमित्यर्थ: । 'क्षितिक्षान्तयो: क्षमा' इत्यमरः 
येति ॥१६॥ न 


पूर्वभाग: ॥ ९९ 


दिज्ञामलीकालकभक्भतां गतस्त्रयीवभूकर्णतमालपत्लवः । 

चकार यस्याध्वरधूससंचणो मलीमस:' शुक्लतरं निज यशः ॥१८॥ 
सरस्वतीपाणिसरोजसंपुटमरमुष्टहोसश्रमशीकरास्भसः । 
यशोंऽशुशुक्लीकृतसप्तबिष्टपारातः सुतो बाण इति व्यजायत ॥१६॥ 


[दिशाम्‌ अ्रलीकालकभङ्गतां गतः, त्रयीवधुकरातमालपल्लव: यस्य मलीमसः 
(गपि) श्रध्वरधूमसञचयः निजं यशः शुक्लतर चकार | 

विशाओ्ं रूपी बधुओं के ललाट प्रदेश पर घुंघराले केशों की रचता के 
समान वेदत्रयी रूपी बघू के कानों के तमालपल्लवरूपो जिस (चित्रभानु) के यज्ञों 
की धूमराशि ने मलिन होते हुए भी अपनी (उसकी) कीति को अधिक उज्ज्वल कर. 
दिया ॥१८॥ F 

[सरस्वतीपाणिसरोजसंपुटप्रमृष्ट होमश्रमशीकराम्भसः यशोंऽशुशुक्लीकृतसप्त- 
बिष्टपात्‌ ततः बाण इति सुतः व्यजायत ] 

सरस्वती के करकमजों की ग्रञ्जलि से पोंछा गया था होम के पसीने की 
बूँदों का जल जिसका तथा (अपनी) कीति की किरणों से उज्ज्वल किया था सातों 
लोकों को जिसने ऐसे उस (चित्रभानु) से बाण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥१९॥ 


| श्रपि द्विपन्मनः शत्रूणामप्यन्तःकरणं प्राविबिशुः प्रवेशं चक्र: । कि पुनः सज्जनाना- 
| मिति। किभूता गुणाः । सुद्रनिर्गता: । दिगन्तं गता इत्यर्थः । पुनः कीहृशाः कलङ्क ति । 
कलङ्के ताङ्कूलक्षणेन मुक्तो वितो य इन्दुश्चच्धस्तस्य कला षोडशोंऽशस्तट्ठदमला विशदा 
त्विट्‌ कान्तियेषां ते तथा । पुनः कीहृशाः। कृतेति । कृतं निष्पादितमन्तरमवकाशः 
प्रवेशपद्धतिरिति यावत्‌ यैस्ते तथा । कस्य क इव । उसिहस्य विष्णोर्नखाङ कुराः पुनर्भ- 
चाग्रभागा इव । यथा उसिहस्य नखाडू रा द्विपदध,दयं प्रविष्टास्तर्थैतेऽपीति भावः ॥१७॥ 
दिशामिति । यस्य चित्रभानोर्मलीमसोऽप्यध्वरधूमसंचयो यज्ञषुमसमूहो निजं 
स्वकीयं यशः शुक्लतरमतिशयेतोज्ञ्वलं चकार विदध इति विशेषोक्तिः । किविशिष्टो- 
ऽध्वरधुमसं चयः । दिशामिति । दिग्वधूनामलीके ललाटदेशेऽलकभ ङ्गतामलकाश्चुण- 
| कुन्तलास्तेषां भङ्गो रचनाविशेषस्तस्य भावस्तत्ता तां गतः प्राप्तः। एतेनाजस्रः 
| क्रतुसमूहविधानेन धूमस्य दिगन्तव्यामित्वं सूचितमिति । पुनः किविशिष्टः । त्रयीति । 
| त्रयी वेदत्रयी सैव वधूस्तस्याः । कर्ण श्रोत्रे तमालपल्लव इव तमालपल्लवः । श्यामत्व- 
साधर्म्यात्तमाल किसलयेनोपमानम्‌ । न 
परस्वतीति । ततश्चित्रभानोर्वाण इति बाणाभिधानः सुतः पुत्रो व्यजायता- 
शिष्टाततः । सरस्वतीति । ne भारत्याः पाणिसरोजसंपुटेन 
ना स्वयमेव प्रभृष्टम्‌ प्रोड्छितं होमादिकर्मसंवनि श्रमस्य खेदस्य शीकराम्भः 
स तस्मात्‌ । पुनः कथभूतात्‌ । यश इति । यशसः कीर्तेरंशवो 
्लीकृतानी शुश्रीकृतानि सप्त रवितुरगप्रमितानि विष्टपानि भुवनानि 
। विष्टपं भुवनं जगत्‌ इत्यमरः ॥१९॥ bs 


रश] क 


हिजेन तेनाक्षतकण्डकोण्ञ्चया सहामनोमोहमलीससान्धया । 
अलब्धवेदग्ध्यविलासघुग्धया धिया निबद्ध यमतिहयी कथा ॥२०॥ 
श्रासीदशेषनरपतिशिर: समभ्यादितजञासनः पाकशासन इवापरः, 
चलुरुदधिमालामेखलाया + भूवो भर्ता, प्रतापानु रागावनतसभस्त- 
व्ण्य SEA >~ 
'तेन द्विजेन ग्रक्षतकण्ठको ण्ठ्यया सहामनोमोहमलीमसान्धया श्रलब्धवैदः्य- 
विलासमुग्धया घिया इयम्‌ श्रतिद्ययी कथा निबद्धा] | 
उस ब्राह्मण (बाण) ने--नष्ट नहीं हुई थी कण्ठ की (जड़ता तुतला- 
हट) जिपकी ऐसी भ्रत्यधिक मन की भूढ़ता से मलिन तथा ्रन्धी (सत्‌ और श्रसत्‌ 
को न देखने वालो) एवं विद्वत्ता के कौशल को न प्राप्त करने के कारण श्रप्रगत्म ` 
बुद्धि के द्वारा यह दो (बृहत्कथा रोर चासवदत्ता) के अतिरिवत श्रथवा श्रद्वितीय 
कथा रची है ॥२०॥ 
शूद्रक नास का (एक) राजा था जो ऐसे दुसरे इन्द्र के समान था, जिसकी 
ग्राज्ञा सभी राजाश्रों हारा पूजित थी, ग्रर्थात्‌ सानी जाती थो; जो चारों समुद्रों की 
साला रूपी मेखला वाली पृथ्वी का स्वामी था; पराक्रम और अनुराग के कारण 


| हिजेनेति । इदानीं बाणः कथां चिकीषु रतितीक्षणबुद्धिरप्यहं कार निरादुर्वन्नाह- | 
| तेनेति। तेन बाणोन द्विजेनेयं कादम्वरीरूपा कथा धिया बुद्ध्यैव निबड़ा ग्रथिता। 
' पूर्वं बुद्ध्यारूढ़ीक्ृत्य पश्चाल्लिखितेति भाव: | समुद्रसमकादम्बरीकथोपबन्धने धियः 
। सामर्थ्य ज्ञात्वापि 'मन्द: कवियशः प्रार्थी’ इत्यादिवद्धियो मान्द्यमेवारोपयति--्रक्षतेति । 
भ्रक्षतमच्छिन्नं कण्ठे गले कोण्ठ्य कुण्ठता यस्याः सा तथा तया । कण्ठेऽपि कुण्ठिता 
किमुत सभायामपीति भावः । पुनः कथंभूतया । सहेति । भहानुत्क्ृष्टो यो मनोमोहः 
श्चित्तविकलता तेन मलीमसा मलिना चासावनधा चेति तया । पुनः कथंभूतया। 
अआलब्धेति । ग्रलब्धोऽप्राप्तो यो वैदध्यविलासश्चातुर्यलीला तेन मुग्धा$प्रगल्भा तयां | 
एताहश्यापि बुद्ध्या रचिता कथा । श्रतिद्वियीति विशेषणबलाद्‌ बुद्धर तितीक्षणल 
फलितम्‌ । द्वयीं बृहत्कर्थां वासवदत्तां चातित्रान्तेत्यर्थः || २०॥ 
प्रसिद्धो वापि वर्ण्यः स्यान्महीपालोऽयवा*-------...... ... . 2०००००" 
_ दशरूपके5पि--प्रख्यातोत्पाद्यमिश्रत्वभेदात्त्रेघापि तत्त्रिधा । प्रस्यातमितिहासादेरुत्पाच् 
कविकल्पितम्‌ । मिश्र संकारात्‌’ इत्यादेरुक्तभेदानां काव्यनारकचभ्पूना मध्ये 'गद्यपद्य" 
मयो चम्पू्विवा श्लेषवती च या । राजवर्णनमादी स्य मत । त्या 
चामुकमन्यस्मित्त छु तच्॒ु कुत्रचित्‌ ॥' यथा--'शूलसम्बन्धो देवता ति 
गचम्प्वाम्‌ । तथावैवाग्र ‘चित्रकर्मसु 'वरोसंकरो न मनुष्येष्‌' इत्यादि 
संज्ञिकां कथामारचयति--श्रासीदिति । शूद्रको नाम राजासी 
A षि _ नर 


पूर्वभ गः ॥ हैरे 


सासन्तचक्रः, चक्रवतिलक्षणोपेतः, चक्रधर इव करकमलोपलक्ष्य- 
शाणइदड खचक्रलाञछनः, हर इव जितभन्मथः, गुह इवाप्रतिहत- 
शक्ति), कमलयोनिरिब विसानीकृतराजहंसमण्डलः, जलधिरिव 
लक्ष्सीप्रस्‌तिः, गङ्गाप्रबाह इव भगीरथपथप्रवत्तः, रविरिव प्रति- 


अथवा पराक्रम में अनुराग के कारण) सभी सामन्त जिसके अधीन थे; जो चक्रवती 
के लक्षणों से युवत था; विष्ण के समान जिसके कर-कमलों में शझख और चक्र के 
त्रिह्लू दिखाई पड़ते थे; शिव के समान जिसने काम (= १-काम-विकार २-काम- 
देव) को जीत लिया था; कातिकेय के समान जिस शक्ति (-१-ताकत २-श्रायुध 
विशेष) श्रप्रतिहत थी; ब्रह्मा के समान जिसने समस्त राजहंसमण्डल (= १-श्रेष्ठ 
राजाश्रों का समूह २-राजहंसों का समूह) को विनान (१---मान रहित २- 
लाइम) किया था; समुद्र के समान जो लक्ष्मी का उत्पत्ति-स्थान था; गज्भा के 
सम्मान जो भगीरथ के मार्ग पर चलने वाला था (टि०) सूर्य के समान जिसका 
सर्वेषामाज्ञापको न त्वाज्ञाकरः । ग्रत एवापरो भिन्तः पाकशासन इव । इन्द्रसाम्यम्‌ । 
चहुरिति । चत्वारश्च त उदधयश्च चतुरुदधयस्तेपां माला पाठि क्तः सैव मेखलाव धिये- 
स्यास्ताहृश्या भुवः पृथिव्या भर्ता नायकः । प्रताप इति । प्रताप: कोशदण्डजं तेजः, 
अनुराग: स्नेह: ताभ्यामवनतं नञ्रीभूतं समस्तं समग्र सामन्तचक्र सामन्तमण्डलम्‌ 
स्वदैशपर्यन्तवति राजचक्र यस्य तथा । अन्यदपि लोहचक्रमग्निप्रतापादवनतं भवतीति 
ध्वन्यते । चक्रेति । चक्रवर्ती सार्वे भौमस्तस्य याति लक्षणानि सामुद्रिकशास्त्रप्रतिपादितानि 
तैरुपेतः सहितः । पुनस्तमेव विशेषयन्नाहः-चक्रधर इति । करकमले हस्तपद्म उपलक्ष्य 
मायां हश्यमानं शङ खचक्राकरं च रेखोपरेखास्वर्पं लाऊछनं चिह्न यस्य स तथा । क 
इव । चक्रधर इव विष्गुरिव । सोऽपि शङ्खचक्रायुधलाञ्छितकरः स्यादित्युमानोपमेय- 
भावः। हर इवेति । जितो निजितो मन्मथजनकत्वान्मन्मथानीर्द्रियाणि येन स तथा । 
क इव । हर इव शंभुरिव । सोऽपि जितमन्मथः स्यादित्युभयोः साम्यम्‌ । गुह इवेति 
प्रतिहता कुण्ठिता शक्तिः सामर्थ्यं यस्येति स तथा । क इव । गुह इव कातिकेय इव । 


:! इत्यमरः । जलधीति । लक्ष्मीः सपत्ति: शोभा वा । 'लक्ष्मी- 
इति हैमः । तस्याः प्रसूतिरुत्पत्तिस्थानं शोभाया वा । क इव । 


। सोऽपि लक्ष्म्या रमायाः शोभायाः वोत्पत्तिस्थानं समुद्रमथनादेव | 
च जगद्विभूषितमिति भावः। गङ्गोति। भगीरथस्य राज्ञः पन्थाः 


Re] कादम्बरी 


दिवसोप' जायसानोदयः, सेरुरिब सकलोपः 


जीव्यसानपादच्छायः, 
दिग्गज! 


इवानवरतप्रव्त्तदानाङ्रीकृतकरः, कर्ता भहाइचर्याणाम्‌, 
हर्ता , कृतूनाम्‌, दर्शः सर्वेशास्त्राणासू, उत्पत्ति: कलानाम्‌, 
कुलभवल गुणानाम्‌ शप्रागसः काव्याघृुतरसानाम्‌ू, उद्धयशलो सित्र. 
सण्डलस्य, उत्पातकेतुर हितजनस्य, प्रवत (यता गोष्ठोबन्धानाम्‌, 
ग्राश्रयो रसिकानाम्‌, प्रत्यादेशो घनुष्सतास्‌, धोरेयः साहसिकाः 


प्रतिदिन उदय (= १-उन्नति, २-निकलना) होता था; मेरु के समान जिसको पाद- 
च्छाया ( = १-चरणों की छाया अर्थात्‌ श्राश्रय २-तलहूटियों की छाया) का सब 


(लोकों) द्वारा भ्राश्र्य लिया जाता था; दिग्गज के समान निरः्तर प्रवृत्त दान 


(१-दान देना २-मद) से जिसका कर (= १-हाथ २-सू'ड) सदा गीला किया 
जाता थ; जो महान्‌ ग्राश्चर्यो को करने बाला था; थज्ञों का कर्ता था; सब 
शास्त्रों के लिये दर्पण-स्वरूप था; कलाश्रों का उत्पत्ति स्थान था ; काव्य के श्रमृत 
रसों का उदगम था; मित्र (= १-दोस्त २-सूर्य) समूह के लिये उदय (= १- 
उन्नति २-निकलना) का पर्वत था; शत्रु-समृह के लिये धू 


केठु था; (साहित्यिक) 
गोष्ठियों की योजनाश्रों का प्रवर्तक था; काव्य-रसिकों 


का आश्रय था; धतुर्धारियों 
प्रत्यहम्‌ उपजायमान उत्पद्यमान उदय: सपत्तेर््रोको यस्य तथा । क इव । रविरिव 
भानुरिव । सोऽपि निरन्तरमुदयाचलाज्जायमानोद्गमः स्यादित्युपमा । सेरिति । सकलैः 
समग्नौ रर्थारलोकैरुपजीव्यमाना सेव्या पादच्छाया कान्तियस्य स तथा । क इव । भेरुरिव 
स्वर्णाद्रिरिव । स कथंभूतः सकलर्थाह वे: श्रन्येषां तत्र प्रवेशाभावात । उपजीव्याः 
पादाः प्रत्यन्तपर्वतास्तेषां छायाऽऽतपाभावोः यस्य स तथा । छाया सूर्यप्रिया कान्तिः 
प्रलिबिम्वमनातपः' इत्यमरः । दिग्गज इति । श्रनवरतं निरन्तर प्रवृत्तं कृत यद्दानं 
जलसहितं देयद्रव्यं तेनाद्रीकृत: स्तिमित: करो हस्तो यस्य स तथा । क इव । दिग्गज 
इव दिड नाग इव । एतत्पक्षे निरन्तरप्रवृत्त प्रचलितं यहानं मद: । 'मदो दान प्रवृत्तिश्च 
इति कोशः । तेन स्तिमितः कर: शुण्डादण्डो यस्य स तथेत्युपमा । कर्तेति । महाश्चर्याण्य- 
नन्यक्ृतयुद्धादीनि तेषां कर्त्ता निष्पादक: । हतेति । क्रतूनां यञ्ञानामाहर्ता कारकः । 


आदशे इति। सबंशास्त्राणां समग्रवाङमयानामादर्शो उरः । तत्र तेषां प्रतिबिम्बः 
तत्वादिति भावः । उत्पत्तिरिति । कलानामिति हिसप्ततिप्रमिता याः कलाः शिल्पादि- 


रूपास्तासामुत्पत्तिजेन्मभुः । गुणानामिति । 
परम्प्ररास्थानम्‌ । ्रागम इति । 'काव्यामृतेति । 


~ 


पुवभागः i 


नाम, ग्रग्रणीविदग्धानाम्‌, बँनतेय इव विनतानन्दजनतः, वन्य इथ चाप- 
कोटिसमुत्स!रिता? रातिकुलाचलो राजा शूद्रको नाथ । 
ताम्नैब यो निर्भिन्नारातिहदयो विरचितनारसिह रूपाडम्बरम्‌, 
एकविक्तमाकान्तसकलभुवनतलो विक्करमत्रयायासितभवनत्रय च्च 
जहासेव वासुदेवम्‌ । श्रतिचिरकाललग्नस।तच 'न्तकुनुपतिसहर्र- 
संपर्ककलङ्भिव क्षालयन्ती यस्य विमले कृपाणधाराजले चिर- 


>~ ~ 


का निराकर्ता था; साहसी लोगों में मुख्य था; विद्वानों में अग्रणी था; जिस प्रकार 
रुड़ (अपनी माता) विनता को आनन्द देने वाला था उता प्रकार जो (अपने सम्मुख) 
विनत लोगों को श्रानन्द देने वाला था; (और) जो (राजा) पृथु के समान धनुष्कोटि 
से शन्रु-समूह रूपी पर्वतों को नष्ट करने दाला था । 
नाम से ही शत्रुश्रो के हृदय को विदीणं करने वाला (ओर) एक ही विक्रम 
( = पराक्रम) से भुवन-तल को ग्राक्रान्त करने वाला जो (राजा शुद्रक), (हिरण्यकशिधु 
रूपी शन्न-नाश के लिये) नृसिह के रूप का आडम्बर रचने वाले, तीन विक्रम ( == पग) 
से तीन भ्रवनों को बश में करने बाले विष्णु पर मानो हंसता था । बहुत ससय से लगे 
हुएसहस्रों पुराने (या पराजित) कुशृपतियों के सम्पर्कं के कलडूूः को मानो धोती 


NNN 


ग्राश्रयस्थानम । प्रत्यादेश इति । धनुष्मतां धनुर्धारिणां प्रत्यादेशो निराकर्ता । 


'प्रत्यादेशो निराकृतिः इति कोशः । सर्वधनुर्धरोत्कृष्ट इत्यर्थः । धौरेय इति । 
साहसिकानां सत्त्ववतां मध्ये धोरेयो धुयः । अग्रणीरिति । विदरधानां पण्डितानां 
मध्येऽग्रणीर्मस्यः । वैनतेय इति । विनतेभ्यः कृतनतिभ्य आनन्दस्य प्रमोदस्य जनन 
कर्ता | क इव । दैनतेय इव सुपर्णा इव । सोऽपि विनतायाः स्वमातुः प्रमोदङृत्स्या- 
दित्युभयोः साम्यम्‌ । वैन्य इवेति । चापा धनुस्तस्य कोटिरग्रभाग मुत्सारिता 
निराकृता ग्ररातय एव शत्रव एव कुलाचलाः कुलपवता क्षेत्रसीमावतिपर्वताः येन स 
तथा। क इव। वैन्य इव पृथुराज इव । एतस्पक्षेऽ्रातयः द्‌लाचलाश्चेति इन्दव 
शेपं पूर्ववत्‌ । पृथुना पूर्वं पर्वताकीर्णा धरित्रीं विलोक्य धनुः कोट्या पवंतातुत्सा्य भूः 
! समीकृतेति पुराणम्‌ । 
| नाम्नेति । यः शूद्रको वासुदेव श्रीकृष्ण जहासेव हास्यं चकरेव । कथंभूतः । 
नास्नैवासिधानश्रवणमात्रेणैव निभिन्नानि द्रं धीकृतान्यरातीनां शत्रूणां हृदयानि वक्षांसि 
येन स तथा । कीहशं वासुदेवम्‌ । विरचितेति। विरचितो विहितो नारसिहरूप- 
लक्षण एवाडम्बर आटोपो येन स तथा तम्‌ । एक्नेति। एकेनाड्वितीयेन विक्रमेण 
क्रान्तं व्याप्तं सकलं समग्र भुवनतलं विष्टपतलं येर स तथा । कथंभूतं 
वक्रमेति। विक्रमः पादविक्षेपस्तस्य त्रयं त्रितयं तेनायासितं संप्राप्त- 
। 'प्रासितम्‌' इति पाठ ग्रासितं स्थितम्‌ । ग्रत्रायं भावः-्स्य राज्ञो नामः 
व वक्षोविदारणं भवति । वासुदेवेन तु शत्रुवक्षोविदारण नृसिहावताराङस्बरं क. 
चैकेनैव विक्रमेण पराक्रतेण सर्व जगदाक्रान्तम्‌ । वासुदेवेन तु भुवाः 


| ॥ ६ | कादम्बरी 


सुवास राजलक्ष्मीः ^ यहच मनसि धर्मेण, कोपे थमेन, प्रसादे 
|| धेनदन, प्रतापे वह्लिना, भुजे भुवा, दृशि श्रिया, वाचि सरस्वत्या, 
||| सुखे शशिना, बले सरुता, प्रज्ञायां सुरगुरुणा, रूपे मनसिजेन; 
| तेजसि सवित्रा च वसता सर्वदेवसयस्य प्रक टितविशवरूपाकृतेरनु- 
करोति भगवतो नारायणस्य) यस्य च सदकलकरिकुम्भपीठ. 


| राजलक्ष्मी ने जिसकी तलवार की धार-रूपी विमल-जल में बहुत समथ तक निवास 
| किया। श्रोर जो (अपने) मन में धर्म का, क्रोध में यम का, कृपा में कुबेर का, 

॥॥॥ प्रताप में भ्रग्नि का, भुजा में पृथ्वी का, हष्टि में लक्ष्मी का, वाणी सें सरस्वती का, 

| || मुख में चन्द्रमा का, बल सें वायु का, बुद्धि में देवताओं के गुरु (बृहस्पति) ध्य रूप | 

|! में कामदेव का, तेज में सूये का निवास होने के कारण सब देवों से युक्त, विश्व-रूप 

| | के आकार में प्रकट होने वाले भगवान्‌ नारायण का अनुकरण करता था। ग्रोर, 

| !| मदमत्त हाथी के कुम्भस्थल को विदीर्ण करते हुए जिसके पास मानो (कुम्भस्थल से 


५ | क्रमणाय विक्रमत्रयं कृतमिति हास्ये हेतु: । श्रतीति । यस्य कृपाणधाराजले खड्ग 
धारारूपे जले चिरं बहुकालं यावल्लक्ष्मीः पद्मोवास वसति चक्रे । खड्गबलाल्लक्ष्मीः 

| ॥ स्ववशीकृतेति भाव: । कि कुर्वतीव । क्षालयन्तीव प्रमार्जयन्तीव । कम्‌ । श्रतीति। 
|... श्रतिचिरकालो भूयानतीतः समयस्तेन लग्नं जातम्‌ । पुनः कीहृशम्‌ । भ्रतीति। 
| भ्रतिक्रान्ता व्यतीता ये कुनपतयः कदर्यन रपतयस्तेषां सहस्र तेन संपर्कः संम्बन्धस्तेत यः 

' ' कलङ्कोऽभिज्ञातम्‌ । ग्रन्योऽपि पङ्कादिकं जलादिना क्षालयतीति ध्वनिः । यश्चेति । 
। | यः शूद्रको भगवतो नारायणस्यानुकरोति। 'कून: प्रतियत्ने’ इत्यनेन कृजः कर्मणि 
। । पष्ठी। भगवन्तं नारायणं सवेदेउमयत्वेन विश्वात्मकत 
. भजतीत्यर्थः । तदेव दर्शयति मनसि धर्मेशेत्यादि । 

सर्वेत्रान्वयो यथालिङ्गम्‌ मनसि स्वान्ते धर्मेण वृषेण वसता वां कुर्वता । सदैव 

धर्मचिन्तनात्‌ कोपे क्रोधे यमेन कृतान्तेन । तत्कालमेव सापराधिनां घ्राणहरणत्‌ । 

तथा प्रसादे प्रसन्नतायां धनदेन श्रीदेन । सेवाङ्गत्समी हिताधिकप्रदानात्‌ । प्रतापे 

पूर्वोक्तलक्षणे वह्निनाग्तिना । समग्रशन्ुदाहकत्वात्‌ । भुजे बाहौ भुवा पृथिव्या । राज्य” 

भारक्षमत्वात्‌ । हशि चक्षुषि श्रिया लक्ष्म्या । सप्रीतिनिरीक्षणमात्रेणैव तत्संभवात्‌ । 

- वाचि वचने सरस्वत्या भारत्या । श्रनवरतगद्यपदयाचनेकप्रवन्धविधानात्‌ । मुखे वदने 
शशिना चन्द्र ण । तदनुकारित्वाज्जना ह्लादकत्वाच्च । बले साम्ये मरुता वायुना । 

भ्रतिबलत्वात्‌ । तथा प्रज्ञायां प्रतिभायां सुरगुरुणा - 

त्वात्‌ । एवंख्पे सौन्दर्ये मनसिजेन काभेन । सानिनी असि की 

सवित्रा सूर्येण । शत्रूणां दुनिरीक्ष्यत्वात्‌ । किविशिष्टस्य नारायणस्य । 


त च ते देवाश्च सवंदेवास्तत्स्वरूपः सवेदेवमयः। प्रत्र प्राचुर्यविकारप्राधान्या 
इति सूत्र ्रादिशब्दात्स्वरूपार्थेऽपि मयडग्रहस्तस्य | प्रकटितेति । प्रकटिता प्रकाः 


विश्वरूपा त्रिजगत्स्वरूपाक्रतिराकारो येन स तथा तस्य । Me 


या चानुकरोति। तत्तुल्यतां 
श्रत्र वसतेति वसतापदस्य 


"भवतीति भावः। यस्य चेति। यस्य राज्ञः 


पूर्वभागः Ih ९६ 


पाटनं विदघतोः लग्नस्थूलघुक्ताफलेन दृढ'मुष्टिनिष्पीड नाग्निष्ठ्‌- 
शूतथाराजल'बिग्दुदन्तुरेणेव णेना णा, सुभटोरःकपाट- 


८ नी करिकरट गलितसदजला- 
सारदुदितास्वभिसारिकेव समरनिज्ासु समीपं सकृद'गाद्राज- 
लक्ष्मी: । यस्य च ह्व॑दिह्थितावपि अत्‌ न्दिधक्षु-रिव प्रतापा- 


रिपुसुस्दरीणामन्तर्जनितदाधो ` दिवानिशं 


fe] 


निकले) मोटे-सोटे मोतियों से युक्त, हृ घुट्ट' से पकड़ने के कारण निकली हुई 


(पसीने की) जज-धारा के बन्दुओं से दन्तुर (=दाँतों से युक्त या विषम) हुई 


> 
तलवार से खींची जातो हुई, श्रेष्ठ योदा के (विशाल वक्ष स्थल रूपी) कपाटों 
से विदीर्ण सहस्नों कवचों के भन्थकार के मध्य में रहने वाली राजलक्ष्मी हाथियों के 
कपोलों से गिरे हुए मदजल की वर्षा से शन्धकारमय युद्ध-रूपी रात्रि में श्रमिसा- 
हिका के सान एक बार (ही) प्राई (प्रर्थात्‌ श्राकर फिर वापस नहीं लोटी) । 
और, जिसकी प्रताप रूपी गरिन शत्रुथो की वियोगिनी (-विधवा) सुग्दरियों के 
हृदय में जलन उत्पन्न करके सानो हृदय-स्यित (भ्रतः सुरक्षित) भौ पतियों को 
जलाने की इच्छुक सी रात-दिन जला करती थी । श्रोर, जगत्‌ को जीतने वाले जिस 
oo ७०२७-५० 
बे रितृपश्री रभिसारिकेव ध्वान्ते दत्तसंकेतेव समीपं संनिधिमगादागतवती । सक्कदित्येक- 
वारम्‌ । पुनं गतेति भावः । यस्य कि कुबंतः । विदधत झाचरतः। किम्‌ । 
सदेति । मदेन दानवारिणा कलं मनोज्ञं यत्करिकुम्भपीठं हस्तिशिरःपिण्डफलकं तस्य 
पाटनं विदारणम्‌ । ग्रर्थाहरिणा मित्यर्थः । पुना राजलक्ष्मी विशेषयन्नाह-- भ्राकृष्येति । 
ग्राकृष्यमाशा समन्ताद्‌ गृह्यमाणा । केन । कृपाणोत खड्गेत। इतः खड्गं विशि- 
नष्टि--लग्तेति । लग्नानि संबद्धानि स्थूलानि स्थविष्ठानि गजसंबन्धीनि मुक्ताफलानि 
रसोऽद्भवानि यस्य स तथा हेन हढेति । हृढमुष्ट्या यन्तिपीडनम्‌ । श्रत्र दाढ्यंमात्र- 
विवक्षया त पु वद्भावतिषेधः । तस्मान्तिष्ठ्यूतं निर्गतं धारेव जलमिति रूपकं तस्य थे 
विन्दवः पृषताः तेरेव दन्तुरेणोदग्रदशेतेत्युपमा । “उदग्रदो दन्तुरः स्यात्‌' इति कोशः। 
सुभटोर इति । परस्य ये सुभटा योद्धारस्तेषामुरांस्येव कपाटानि, तेभ्यो विघटितानि 
विभिन्नाति यानि कवचानि तनुत्राणि तेषाँ यत्सह्र तदेव नेल्यसाहृश्यादन्धकारस्त- 
[म्न तत्मध्यवतिनी तदन्तःपातिनी । श्रथ समरनिशां विशेषयऱ्नाह- करीति । करिणां 
गजानां करटानि कपोलावि तेभ्यो गलितं च्युतं यन्मदजलं दानवारि तस्यासारो वेग- 
वान्वर्षस्तेन दुदिनं मेघजं तमो यासु तास्तथा ताझु। यस्य देति । यस्य पूर्वोक्तस्य 
राज्ञः प्रतापः कोशदण्डजं तेजस्तदेवानलो वह्लिदिवानिशमहोरात्रं जज्वाल प्रदीप्तो 
बभूव । कि कर्तृमिच्छुरिव। भतू न्‌ दिधक्षुरिव द्धुमिच्छुरिव । किविशिष्टान्भत्‌ न्‌ । 
१. घ्राचरतो; आचरता, २. उ द्चद्चः प्राचस्ता, २. दृष्ट, ३. निःपीडन, ४. जलदन्तुरेण, ५. घटित, 
६. करटतट; करतट, ७- ग्रसकृतु ८, श्राजगाम, ६. हदय, क ड कर पि 
दाहो, ड > नु 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu, Digitiz db 


१८ |] कांदम्बरी 


जज्वाल । यस्तिश्च राजनि जितजगति पालयति' महीं चित. 
| Ri टु चणसकराः, र्तेष्‌ केशग्रहाः, काव्येबु दृढबन्धा:, शास्त्र 
| चिन्ता, स्वप्नेषु विप्रलम्भाः, छत्रेषु कनकदण्डाः, ध्वजेष रक्प; 
||| गीतेषु राणविलसितानि, क्रिषु सदविकाराः, चापेषु ` गुणच्छेदः 


| राजा के पृथ्वो का पालन 'केरने पर वर्ख-सद्भार (=रंग-मिश्स) (केवल) चित 

॥ रचनाओं में (ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रादि वर्णों में संकर नहीं था) 

|| (केवल) क्ाम्-क्रीडा में (लडाई-कगडों ते नाल नहीं पकड़े जाते थे) 
हढ-बत्ध (=्शब्दों की हृढ रचता-सम्रास प्रादि या खद्ध-बन्ध प्रादि] 

(केवल) काव्यों में (कारागार में हढ बन्धन नहीं थे); चि 


; केश-ग्रह 


छदे 
] 


$ 


ण्डे) 
हे रे पन (केवल) ध्वजाग्रों में 
(किसी सें भय से कम्पन नहीं था), रों का विलास (केवल) गीतों में (प्रजा में 


, |. क्रोध आदि राग श्रर्थात्‌ सनोविकार नहीं थे), मद का विकार (केबल) हाथियों पॅ 
| || (जञा जनों में ग्रहंकार रूपी मद का विकार नहीं था) गुणों ( = डोरियों) का टूटना 
। | या कटना (केबल) धनुषों में (प्रजा में गुशों का नाश नहीं होता था), जालमागं 


“>-१-४--> <>->->-<> 
हृदिस्थितानपि हृदयवतिनो$यीत्यनेच दाहायोग्यत्वं सूचितमु । श्रथ पूर्वोक्त 
प्रतापानल॑ विशिनष्टि--श्रन्तरिति । श्रत्तमंध्ये जनित उत्पादितो दाधी 
दग्धियेत स तथा । तासाम्‌ । रिपुसुन्दरीणां शत्रुवनितानाम्‌ । कीहृशीनाम्‌ । वियोः 
रिनीनामपि विशुक्तानामपि पुवमेव भतृःव्यापादनात्‌ । एतेन हृदयान्तगंत॑ शत्रुगरं 


यत्प्रतापों न सहत इति तत्प्रतापाधिक्यवशांनेन राज्ञ य्राधिश्यवणांनम्‌ । पुनस्त दा घिवय 
वणांयन्ताह--यस्मिश्चेति । यस्मिन्राजनि जितजगति निजितविष्टपे महीं पृथ्वी 
पालयति शासति सत्येताति वस्तून्येतेषु स्थलेष्वासन्बभुवु: । न प्रजानामित्यत्वमः । 
तास्येवाह--चित्रेत्यादि । चित्रकर्मस्वालेख्यक्रियासु वा रक्तपीतादयस्तेषां संकराः 
परस्परसंबन्धाः चित्रकमंरि सुवणांसंकरा इति वा | सु 


RS वर्ण मिश्चालेख्यानीत्यथंः । द्वितीयः 
पक्षे वर्णा ब्राह्मणादयस्तेषां संकराः । भ्रन्यतोऽन्योत्पत्ति रित्यर्थः । रतेष्बिलि। रतेषु 
मैथुनेषु केशग्रहाः । नान्यत्र कलहेषु । तदभावात्‌ । काव्येष्विति । काव्येषु कविकमंसु 


न्धाः। कठिनबन्धाः। नग्न्यत्र । अप राधाभावात्‌ । शास्त्रेष्विति । शास्त्रेषु 
` चिन्ता चिन्तनम्‌ । नान्यत्र । समग्रवस्तुनः सद्भावात्‌ । स्वप्नेष्विति |. 


पातयन । पुरुषायुषजी वित्वाज्जनस्येति भाव ९ 


सुवर्शायष्टय: । नान्यत्र । कनकदण्डा: दण्डे 
ताचा मवरतेनाव । ध्वजेष्विति'; ६६ जेषु ' 
नात गीतेष्विति | गे । 


कक [ te 


रतिकलहेषु 
यस्य च 
मुखरता, 
तुरड गेषु" 


गमास श्र्थातू कपट नहीं 
सें (कुला में कलडू 
गा हीं भेजा जाता 
था), खाली गुह (चच खाचे 
[हता क रासा) यत. और, जिसको परलोक (दूसरे जन्म के 
लोक) से (हो) मथ था (परः ः र बे नहीं), (जिसके स ड 
श्रम्त:पुर फी स्त्रियों के बालों में (ही) अद्ध (टेढाइन या छ बरालापनी या पट 
Ss 


में भङ्ग अर्थात्‌ पराजय नहीं थी), नुपुरों में (ही) मुखरता (=भंक्ार) थी (रजा 
a 


में वाचालता नहीं थी), विवाहो में (ही) कर (=हाय) का ग्रहण होता था 
(प्रजा से कर शरर्थात्‌ टेक्स नहीं लिया जाता था), निरन्तर (उडते) यज्ञ के धुए से 
(ही) भरश्नु-पाल होता था (शोक छादि के कारणा नहीं), चाबुक की चोट घोड़ों 
द 

| रागा: छोवादयस्तेयां विलसितानि हतमादिरूपाणि । ताइग्रागट्ठेषाभावात्‌ । करिष्विति । 
| करिषु हस्तिषु मदो दानं तस्य विकारा विक्ृतय: । चान्यत्र मदोऽहंकारस्तस्य विकारा- 
स्तत्तद्िचेष्टितानि । मदो रागस्तस्य विकारा इति वा । सवेदा गुरुवचनामृतास्वादमे- 

। दुरितमानसत्वात्‌ । छापेष्विति । चापेषु धनुःषु गुणस्य ज्यारूपस्य छेदः चुटनमु । चान्यत्र 
| गुणस्य शौर्यादेविच्छेद. । सवेदा सदाचारित्वात्‌ । गवाक्षेव्विति । गदाक्षेषु वातायनेषु 
, जालमार्या वातागमनहेतवो जालिका: नार्य कुवेणीस्थापनपन्थानः । सवंदाऽभय- 
| द्वानप्रवृत्तत्वात्‌ । शशीति । शशी चन्द्र, पारां खड्ग, एव: साहः एतेषां इन्द्र: । 
| एषु कलङ्काश्चिह्वानि । नास्यत्र कुलमालिन्यादिहेतवो व्यभिचारादिदोषाः । रतिकल- 
हेष्विति । रतिकलहेषु कामकेलिषु विग्रहेषु दुतप्रेवणानि संचारकगसनानि नान्यत्र । 
सवंदा प्रबलविरोधिनोऽभावात्‌ । सार्यक्षेष्विति । सारयः खेलिन्यः अक्षा: पाशकाः, 
| तेषु शुल्यग्रहाः शुन्यस्थानाति । नान्यत्रोद्वसगृहाणि । राजदेयद्रव्यजनितपीडाभावात्‌ । 
' यस्य चेति। यस्य राज्ञः। प्रभूदिति क्रिययान्वितम्‌ । कर्मीभूतमाह्‌- अयमिति । 
परलोकादेव जम्मान्तरादेव तत्‌ । न तु शन्रुलोकात्‌ । तथा यस्य राज्ञः । ्रन्तःपुरे भवा 
ग्रान्तःपुरिक्ाः । भावार्थ ठक्‌ तासां नायिकातां कून्तलेषु केशेषु भङ्गो वक्रता । नाच्यत्र 

` तथा तुपुरेषु हंसकेषु मुखरतानुरणनरूपा । न तु प्रजासु मोखर्यं वाचालत्वम्‌ । 
विवाहेष्विति । विवाहेपूपयाभेषु करग्रहणां हर्तग्रहणघ्‌ । न ठु प्रजासु करो राजदेयदव्यं 
तेति । ग्रनवरतं निरन्तरं मखाग्निधूमेत थज्ञास्निधूमेनाश्रुपातो नेत्रः 


OES] 


चज £ 


सण्डलतया चिगतरएज्य'चन्ता.! 


ठर एक यद 
ताशेषभूः 


पर (ही) होतो थी । ( 
कामदे की (ही) 
ग्रावश्यकतः ही नहीं 

उस राजा को विदिशा नाम को नगरी राजधानी थी, जो (मानो) झालिया 
के भय से एञ्जीलुत हुए सतयुग का ग्रनुकररा करने करने वाली थी; (सामो) तीनो 
भुवनों को जन्मभूमि के समान विल्तीण थी गे स्वान करती हुई सातव. | 
स्त्रियों के कुचतटों के प्राधात से छिम्न-मित्म लहरों की माला बाली, जल में स्वान ऐ. 
लिये श्राथे हुए विजयी हाथियों के कुभ्मस्थलों के सिन्दूर से सायंकाल फे समा, 
(लाल) बने जल वाली, उन्मत कलहंसो के समूह्‌ फे कोलाहल से शब्दायमान तरो | 
चाली वेत्रवती (नदी) से घिरी हुई झी । | 


~ 
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/ 
~ 
i 
~ 
rH 


उस (राजधानी) में, सम्पुरप भुदन-मण्डल को जीत लेने के कारणा राज 
भिघातः प्रहार: । नान्यत्र । सकर इति । 
ग्रन्यत्र न भश्राभावात्तदारोपणमिति भाव: । 
तस्येति । तस्य च राज्ञो राजधान्यासीदित्यन्वयः । तां रि 
क।लिक्रालाचचऱयं चासस्तस्मातुञी भूतं समुदावीभूतं यत्कृतयुगं 
त्येवंशीला या सा । विस्तीणेति । विस्तीर्णा विपुला । केव | 
भुवनानां समाहारस्थिभुवन तस्य प्रसवपुमिर्त्पत्तिस्थलं 
परिगता संगता । कया । वेत्रवत्या नद्या । 


| 
मफरध्वजे कन्दर्पे चापस्य धनुषो ध्वनिः| 


वशेषयन्नाह--कलीतिं। | 
सत्ययुगं तदनुक रोतीः | 
ब्रिभुबनेति । त्रयाणा 
धरित्री तद्वद । परीति। 


| रे भथ नीं विशिनष्टि -.. सञ्जन्निति। 
मञ्जन्त्सः स्तान्त्यो या सालवविला सिन्योऽवन्तिकामिन्यस्तासा यानि ठा लि पथोरषः 
रस्थलानि तेपामास्फालनेनाधातेन जज॑रिता: क्षीणा ऊमिमाला: कल्ल 

De न ञ्य :क ङक्तयो यस्या 
सा तथा तया । अन कुचानामतिकाठिन व्यङ्ग यमु । IE 


शोडनं तः 


पूवभाग: | «४९ 

भारनिव तः, रसो लिसालालालितबरण- 

20 न ् 

युगलो वलयभिव लीलया भुजेस शुवनभारखुदह असरगुरुमाप 
प्रज्ञणेपहुस जि रसेके न नी! र 

लुब्धेः ग :, समानवयोंविद्या- 
लड कारेरनेकमूर्ा [थवकुलोद्गते'रखिलकलाकलापालोचन-- 

की चिन्ता के भार के समाप्त हो जाने से प्रसन्न, दूसरे द्वीपों से श्रभये हुए अनेक 


राजाओं के शिरों (या मुकुटो) को भाला से लालित चरख-युगल वाले उस (राजा) 
ने भवन-भार को सहज सें भुजा पर कद्धूण के समान धारण करते 
वंश-परस्परागत विद्वान्‌ मन्त्रियों से घिरे हुए जो (अपर) बुद्धि से डेवगुर बहत) 
क्का भी उपहास करने वाले, निरन्तर नीति-शा्स्त्र सें परायण होने से नमुन सन 
वाले, लोभहीन (और) स्नेही थे; श्रनेक ऐसे राजपुत्रो के स रमर करते हुए जो 
(राजपुत्र) समान प्रायु, विद्या ग्रौर अलडूमर वाले, धुर्धाभिषिक्त राजाश्ोों के कुल 


क्ट 


में उत्पन्न, सभी कला-सपूहों के भ्रनुशीलन से हृढ बुद्ध दाले, अत्यधिक प्रतिभा से 


फिमभिधाना राजधानीत्याशयेताह--विंदिशेति । विदिशेत्यभिथानं यस्याः सा तया । 

स तस्यामिति! तस्यां नगर्या स राजातिचिरं बहुकालं अथम राय वयस्यवस्थाया 
सुखं सातं यथा स्यात्तथोवास वासं चक्र इत्यन्वयः । ग्रथ राजान विशेषयन्ताह-- 
विगतेति नाती दुरीशुतो यो राय pee i 
हेतुमाह-भ्रवजितेति । अवजिताति स्वायत्त क्तान्यशेषाशि समग्राशि भुवनमण्डलानि 
येन तस्य भावस्तत्ता तया । द्वीपेति । एकस्माद्‌ दीपादन्ये द्वीपा द्वीपान्तराणि लु 
परागताः समायाता येऽनेके बहवो भूमिपाला राजानस्तेपां मोलयः किरीटानि शिरांसि 
वा तेषां मालाः स्रजः पङ्क्तयो वा ताभिर्लालितं क्रीडितं चरणयुगलं पादयुग्म यस्य स 
तथा । कि कुर्वन्‌ । उद्वहन्तुत्पाटयन्‌ (00 नम ध्य हि कत 
बाहुना । किमिव । वलयमिव बाहुभूषणमित्र। कया लीलया क्रोडया । स्वल्पप्रया- 
सनेब्यथं: । किविशिष्टः स. । परीति । परिवृतः परिवेष्टितः । केः । अमात्यम॑स्त्रिभि: । 
“मात्य: सचिवो मन्दी धीसखः इति कोशः । कि कूर्वेऱ्हिस्तमंन्त्रिभिः । उपहसच्धि- 
डमहास कुवेद्धिः । कम्‌ । झसरगुरुमपि बृहस्पतिमपि । कया प्रज्ञग्रा बुद्ध्या । श्रथ 
मन्त्रिणो विशिनष्टि-ञ्मनेकेति । ग्रनेके च ते कुलक्रमागठाश्चानेककुलक्रमागताः । 
कुलपारम्पर्यागतैनं त्वाधुनिकरित्यर्थ: । घसकृदिति । ध्रसङ्कन्तिरन्तरमालोचितं निदिध्या- 
पितं यन्नीतिशास्त्रं तृपोचिताचारबोधको ग्रन्यस्तेन निर्मलानि स्वच्छानि मनांसि येषां 
ते तथा तै: । भ्रलुब्धेरिति । अलुब्धैः । अलोलुप: म्निशधेर्वत्सलँः । 'स्निग्धस्तु वत्सल. 
इति कोशः । प्रबुद्धः पण्डितैः । पुनः कि कुर्वाणो नपतिः। राजपुत्रेन्‌ पतनयैः सह रममाणा 
क्रीडां कुर्वाणः । इतो राजपुत्रान्विशेषयन्नाह--आत्मन इति । ग्रात्मनः स्वकीयस्य 
प्रतिबिम्बैरिव । प्रतिच्छायेरिव । सवंदा । तदनुयायित्वात्‌ । समानेरिति। समानाःसहशाः 


वयोवस्थाविशेषाः विद्याश्चतुर्दश प्रतीताः श्रलङकारा विभूषणानि येषां ते तथा तैः । 
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कादम्बरी 


कठोरसतिसिरतिप्रगल्भे र  कॉलविल्हि प्रभावा नुरक्तहृदयेरग्रा 
पहास कुशले रि क्षिताकारवे दिभिः काव्यनारकाल्यानकास्याशी 


कालेख्यव्याख्यानारदि 


। सेरपि विनघव्य 


Ni पु प्‌ 
रससाणः प्रथमे 


चातिविजिगी | 
युक्त, प्रवसर को जानने चाले, प्रताप से अनुरक्त ह 
चेष्डा्नों रौर घ्राकार को सपने वाले, काव्य-नाटक घ्राइ्यानक- ख्वाथिका-चित्रक्षा, 
| व्याख्यान शादि क्रियाश्रों सें निपुण अत्यन्त कठोर छर पुष्ट कब्धे, जंघा तथा बाहुं. 
| वाले, भ्रमेक बार शत्रश्लो के सदयुक्त हाथियों के समूह के गण्ड स्थलों (टि०) का दला. 
करने वाले, लिह के शिशुत्रों के बल परक्रम्र में भ्रानन्द लेने वाले, मां 
(उसी के) श्रपने प्रतिबिम्ब थे; योवत काल में सुख के साथ बहत सक्षय तक्र निवात 
किया । श्रोर, विजय की अत्यधिक इच्छा के कारण तथा अत्यधिक शक्ति क्रे काण. 
| श्रनेकेति । अनेके सहस्रशो ये मूर्धाभिपिक्ताः इताभिषेका एाधिवा राजानस्तेषां कुलाति 
| वंशास्तेभ्य उद्गतः प्रभवे:। शखिलेलि । भ्रखिला: समग्रा या: कला विज्ञानाति 
तासां कलापाः समुदायास्तेषां यदालोचनं विमर्शं तेन कठोरा शास्त्रे हा 
मतिबु ड्ियेंषां ते तथा तै: । एतेन मन्तरदाढ्यं सूचितम्‌ । धरतीति । श्रतिग्रगल 
| प्रतिभान्वितँः । 'प्रगल्भः प्रातिभाग्विते’ इति कोणः । काले! क्रालविड्धि 
| समयज्ञैः। भ्रवसरज्ञरिति यावत्‌ । प्रसावेति ¦ प्रभावो माहात्म्यं हे नानुरक्ताव्या 
| स्तानि हृदयानि चेतांसि येषां ते तथा । 


र लका अधास्येति । श्रम्राम्यो नागरिको य उप | 
हासो नर्मवचोबिलासस्तत्र कुणलैश्चलुरैः । कुशलशचतुरो$भिज्ञ:---? इति कोशः। 


| इङ्भितेति । इङ्गितं चेष्टाविशेषः झाकार श्राङ्कतिः तौ विदरतीत्येदंशी लास्ते तथा गैः। 
| क्काव्येत्ति । काव्यं निपुणुकविकर्म भ्रवस्थानुक्ृतिर्नाटकम्‌, ्रास्यानकानि घुरका 
श्राख्यायिका वासवदत्तादिः, ग्रालेख्यानि चित्रकर्मारि, व्याख्यानान्यर्थनिर्वचनाति 
इत्यादिका याः क्रिया: कार्याणि, तेषु निपुणे दक्षः । 'निष्णात्ो निपुणो दक्ष? | 
कोशः । श्रतीति । भ्रतिकठिना भ्रतिकठोराः पीवरा पुष्टा स्कन्धा बा राखो 
विस्तीर्णा बाहवश्च येषां ते तथा तैः । श्रसकृृदिति । त 
ताः समदा मदयुक्ता या रिपुगजघटाः शत्रुद्विपपड्क्तयस्ता एवं पीठ्यन्याः स्थ 
जला. येस्त तः! केसरीति। केसरिणां सिहानां किशोरकेरिव बालैरिव । 
शो रशड ग सामान्येन प्रयुक्तः 'किशोरो$ल्पवया 29. षो 
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} शिष्ट-परिष्ठास सें कुश! 
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पूर्व भाग: [ २२ 


धुतया महासत्वतया च तृणसिव लघुवृत्ति स्त्रेगसाकलयतः प्रथमे 
वर्यास वर्तसानस्यापिः  रूपवतो$पि संतानाथिभिरभात्येरपेक्षित- 
स्यापि सुरतसुखस्योपरि हष इवासीत्‌ सत्यापि रूपविलासोपहसित- 
रतिदि्रसे लावण्यवति वितयवत्य्वयदति हृदयहारिणि चावः 
रोधजने। स कदाचिदनवरतदोलायसान रत्नवलयो घर्धरिकास्फाः 
ध्री-जाति को तृण के समान तुच्छ समझने वाले उतको--तरणावत्या सें वतेब्रान 
श्रोर सुन्दर होते हुए भी सन्तान की इच्छा वाले मन्त्रियों द्वारा श्रापेक्षित भी, किञ्च 
रूप घौर विलास से रति के हाव-भावों का उपहास करने वाली, लावण्यमयी, 
विनयरयुक्त, कुलीन (श्रौर) हृदय को हरने घाली स्त्रियों के होते हए भी काम क्रीडा 
के प्रति हेष सा हो गया था । वह (राजा) कभी स्वयं नृदद्भ-वाद्य प्रारम्भ करके 
निरन्तर हिलते हुए रत्न (जटित) कङ्क युक्त, घर्घरिका (टि०) के वादन के कम्पन से 
+ 
तस्य राज्ञः प्रथमे वयसि वर्तमानस्यापि । श्रत्र वृद्धत्वापेक्षया वयसः प्राथम्यं जेयम्‌ । 
ग्रन्यथाग्रेतनेनान्वयानुपपत्तिः । एवंविधेऽवरोधजने सत्यपि सुरतसुखस्योपरि निधुवन- 
सातस्योपररि द्रेष इव मत्सर इवासीद बभूब ॥ छि कुरवेतो राज्ञः ॥ आतालवतः 
संभावयतः । किम्‌ । स्त्रैणं स्त्रीसमूहम्‌ । तदेव विशिनष्टि-लध्विति । लघु 
तुच्छा वृत्तिवेतेनं यस्य तत्‌ । किमिव । ठृणमिव यवप्तमिव । एतेन तासाम- 
किचित्करत्व॑ं सूचितम्‌ । कया हेतुभूतया । ग्रतीति । भ्रतिशयेन विजेठुमिच्छुविजि- 
गीषुस्तस्य भावस्तत्ता तया । तद्रसाक्षिपचेतस्कत्वेन कामोत्पत्तेरसंभवात्‌ । पुनहँत्व- 
न्तरं प्रतिपादयन्नाह-महेति । महासत्त्वमतिशायि धैर्यं तस्य भावस्तत्ता तया । 
प्रायशो महासत्त्वस्य सिंहवत्स्वल्प एव कापः स्यात्‌ । फ्रिविशिष्टस्य राज्ञः । रूपवतो- 
इपि मौन्दर्यवतोऽपि । एतेन युवतिमनो (न उ) न्मादकत्वेऽपि तदभिलाषाभाव इति 
विभावनोक्तिः । प्रत्रापिशब्दो विरोधालंकारद्योतनार्थेः । एताहशोऽपि विषयसुखोपरत 
इति विरोधः । पुनरेव राजानं विशेषयन्नाह-संतानथिभिरिति । संतानमपत्यं 
तदेवार्थः प्रयोजनं विद्यते येषां ते तथा तैरमात्यैः सचिवैरपेक्षितस्यापि वाञ्छिः 
तस्यापि । एतेन सचिवातुकुल्यं दशितम्‌ । अथावरोवजनं विशेषयन्नाह- रूपेति । 
रूपं सौन्दयंम्‌, विलःसा विलसनानि तैरुपहसिता हास्यास्पदीकृता रतेः काम- 
स्त्रियो विभ्रमा भ्रूसमुद्धवा येन स तथा तस्मिन्‌ । ल!बण्येलि । लावण्यं लवणिमा 
तद्गति । विनयेति। विनयोऽभ्युत्थानादिरूपस्तद्यक्त । एतेन तदानुकूल्यं सूचितम्‌ । 
अन्वयेति । भ्रन्वयो वंशः स विद्यते यस्य स तथा तस्मिन्‌ । अत्रास्त्म थे वतुः \ 
सुवंशज इत्यथे: । अत्र प्रोढकुलोत्पन्नत्वेन रूपलावण्यातिशयत्वं व्यङ्ग्यम्‌ । हृदयेति । 
हृदयस्य चित्तस्य हारिण्याक्षेपके । श्रनेन सर्वजनस्पृहृणीयत्वं व्यङर्यं सितम । ° 
स कदाचिदिति। स राजा दिवसमनैषीन्निनायेति सर्वत्र संबध्यते । केन । कदेति । 
कदाचित्कस्मिश्चित्प्रस्तावे । गीतनृत्यवाचत्रयं प्रेक्षणाथ कृतं संगीतकमुच्यते तत्प्रसंगेत 


तत्सं बन्धेनेत्यर्थः । इतो राजानं विशेषयन्नाह--अनवरतेति । अनवरतं. निरन्तरं 


१ अतिरूपवतोऽपि, २ अ्नन्वयवत्यभिजंनवति । 
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वाकराश्लेषं दघच्चरणडम्बरम्‌ । देव यौष्माकसेनाया: 
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लनप्रकम्परकणझणायमानसणिकर्णपूरः यभारब्धशृदङ्गवाह 
संगीत 'कप्रस ङ्गेन, कदाचिदविरलविषुक्तशरासारशुन्थीकृतकाननो 
सृगयाव्यापारेण, कदाचिदाबद्धनिदग्धसण्डलः काव्यप्रबन्धरचतेन 
कदाचिच्छास्त्रालापेन, कदाचिदास्यानकास्यायिकेतिहासपुराणा: 
कणेनेन कदाचिदालेख्यविनोदेन,  कदाविह्वीणया, कदाचि हृशञेना- 
गतमु निजनचरणशुभ्षया, कदाविदक्षरच्छुतसात्राच्युतक बिच, 
झनकनाते हुए मशिसय कणपुर युक्त (होता हुश्रा) सङ्कोत के प्रसद्ध से, कभी 
निरन्तर बाणों की वर्षा करके दन को (जंगली जानवरों से) शुन्य करके शिकार के 


व्यापार से, कमी विद्वत्‌ -समाज को एकत्रित कर काव्य-प्रबन्ध की रचना हारा, कभी * 
शास्त्रों से सम्बन्धित वार्तालाप द्वारा, कभी शाष्यानक-भ्राख्यायिका-इतिहास-पुराशों 
को सुनने में कभी चित्रकमं के विनोद द्वारा, कभी बीरा (-वादन) द्वारा कभी दर्शन 
के लिये श्राये हुए मुनियों के चरणों की सेवा द्वारा, कभी क्षरच्युतक, सांत्राच्युतक, 
> > य 

दोलायमानं कम्पमानं रत्नवलयं कङ्कणं यस्य स तथा । चर्घरिक्षेति । घर्धरिका वाद्यः 
विशेषस्तस्या श्रास्फालनं बादनं तेन यः प्रकम्पश्चलनं तेन झणभणायसानो झणभणेति 
शब्दं कुर्वाणो मणिकणांपूरो मणिखचितः कर्णालंकारो यस्य स तघा। स्वयप्तिति। 
स्वमात्म्नेवारब्धं विहितं मृदङ्गवद्वाद्यं (2०) वादित्रं येन स तथा । उभयहुस्ताभ्यां ! 
तद्वादनादिति भाव: । पुनः कदाथित्‌ । मुगयेति। मृगयासेटकस्तस्या 
(पृत्या) श्रविरलेति । ग्रविरलमविच्छिन्नं विमुक्ताः क्षि 
मासारो वेगेन वर्षस्तेन शुन्यीकृतं काननं वनं येन स तथा । अन्न समग्रवनचा रिव्या 
पादनं व्यङ्ग्यम्‌ । भ्राबद्ध ति । ग्राबद्धमारचितं विदग्धानां प्रेक्षावतां मण्डलं येन स 
तथा । कदेति । काव्यं पूर्वव्यार्वाशतस्वरूपं प्रबन्धाः कथास्तेषां रञ्चनेन ग्रथनेत। 
एतेन राज्ञोऽपि पण्डितजनानुरागित्वं प्रेक्षावत््वं च सूचितम्‌ । पुनः केन । शास्त्रेति । 
चास्त्राणां न्यायादीनामालापेनापृच्छनेन । घापृच्छालापः संभाषः इति कोशः । पुतः ` 
केन । श्राख्यानकेति । ग्राख्यानकं व्यक्तकथा, आख्यायिका वासवदत्तादिका, _ 
इतिहासः पुरावृत्तम्‌, पुराणां मत्स्यादि, तेषामाकरांनेन श्रवणेन | कदच्रिदिति। 
लेख्यं चित्रकं तस्य विनोदेन क्रीडयेत्थंः । पुत: केन । बीशाधेत्ि। वीणा 
विपञ्ची तद्दादनेन तच्छ्वरोन चेत्यर्थः । पुनः केन । दर्शनेति । दर्शनार्थं विलोकः 
नार्थमागताः प्राप्ता ये मुनिजनाः साधुलोकास्तेषां चरणशुशूषा पादसपर्या तया । पुनः 
केन । भ्रक्षरेति। श्रक्षरस्य वास्य च्युतियंत्र तदक्षरच्युतकम्‌ । यथा--ुवनदिः 
करेगा]: प्रसरत्यस्तौ ॥! 
याइच्युति यत्र 

नरः । विटः सेव्यः 


व्यापारेण व्या 
प्ता ये शरा बाणास्तेषाः 


करेणुपदात्ककारच्युती द्वितीयार्थ 
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भतौगुढचतुर्थपादप्रहेलिकाप्रदानादि भिवे नितासं भोगसुखपराड मुख: सुहृत्य- 
दिवसभेवमारब्धविविधक्रोडापरिहास- 


एकदा तु नातिदूरोदिते नवनलिवदलसंपुटमिदि किचिस्पुक्त- 
बिन्दुमती, गढघलुर्थपाद श्रोर पहेलियों के प्रदान (टि०) श्रादि द्वारा सम्सोग से 
पराड मुख होकर सित्रों से घिरा हुआ दिन बिताता था । शोर, जिस प्रकार दिन को 
(बिताता था) उसी तरह अनेक प्रकार के सेल प्रौर परिहास को श्रारम्स करने सें 
चतुर मित्रों के साथ रात्रि को बिताता था । 
एक बार जब नये कसलों के दलों के सम्पुटों को खिलाने वाले, भगवान्‌ सुय 
> OS ५७९०-७२ 


संख्यया बिन्दुमात्रव्यवस्थापनेन तट्ठोपलब्धिः बिन्दुमती यथा-- २२ ° ~ 
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-न्ण्णण ००० ००००४०२ ०० ` ¦¦ इत्ति । एतत्पद्यं यथा--'त्रिनयच- 
i ; 


७ ८ ० « 


चूडारत्नं मित्र सिन्धोः कुमृद्धतीबन्धुः ! ग्रयपुदय ति घुसू श।रुण रमणी वदती पमएचन्द्र: । \ 
गूढो गुम्फश्चुर्थः पादो यस्य तद्गुढच ठुर्थेपाद चित्रम्‌ । एतदुदाहरणं बिदरधमुखमण्ड- 
नादवसेयसु ¦ प्रहेलिका प्रवह्लिका । सा शाब्दी, श्रश्थी च । ग्राद्योदाहरणं यथा -- 


'पयस्विनीचां धेनूनां व्राह्मणाः प्रप्य विशतिम्‌ । ताभ्योऽष्टादश विक्रीय ग्ृृहीत्वेकां गृहं 
गतः ॥' श्रत्र धेन्वा ऊता घेतूता तां घेंनूतामिति शरिसतेबिशेषणोनार्थावगमः 
सुगमः। ग्रार्थी यथा-- जइ सासुश्राई भणिग्रा पियवासघरंमि दीव्य देसु। ता 
कीस मुद्धड॒सुही हिययंमि निवेसए दिट्ठिसु । ।' एतेन सबंदा मम हूदयान्तरव तित्वेन मम 
हृदयमेव भतु वासश्‌ । तेत तत्र दीपककरणानहुत्वमिति ज्ञापितम्‌ । एतासां प्रदानं 
समर्पणम्‌ । ग्रादिंशब्दात्स्वात्मना त म्तिर्माणां च तैः । श्रथ उपं विशेषयन्नाह--वनितेति । 
वनितातां योषितां यः संभोग उपभोगस्तज्जवितं यत्सुखं सातं तस्मात्पराङ्मुखोऽनभि- 
मुखः । सुहृद्भिः सज्जनैभित्रर्वा परिवेष्टितः ! यर्थवेति । यथा येन प्रकारेण दिवसं 
वासरमनैबीत्‌ । एवं तथैव निशां ब्रियामामपि । सुहख्द्िमित्रेस्पेत: संयुत: । कीदृशैः । 
ग्रारब्येति । आरब्धाः प्रारब्धा ये विविधक्रीडासु परिहासास्तेषु चतुरेदेक्षे: ग्रनेषीद- 
गमयदिति सम्बन्धः । 
एकदेति । एकस्मिन्समये प्रतीहारी द्वारदेशे नियुक्ता स्त्री समुपसृत्य निकट- 
देशमागत्य राजानं सविनयमब्रवीदित्यन्वयः । विनयेन सह वतेमानमवोचदित्यर्थेः । सूर्य- 
वर्णनाव्याज उक्त्यवसरमाह--भगवतीति । श्रीसूर्ये सतीत्यर्थः । इतः सूर्यं विशेषय- 
_ न्ताह=सह्नेति । सहस्रसंख्या ये मरीचयः किरणास्तैर्मालते शोभते तान्वारयतीति 
वा यः स तथा तस्मिन्‌ । नेति। नातिदूरं स्वत्पकालीनमुदितमुद्गमनं यस्य स तथा 
तस्मिन्‌ । नवेति नवानि प्रत्यग्रा यानि नलिनानि तेषां दलाति पत्राणि तेषां यः 


१. चतुरः २. उन्मुक्त | 
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कादम्बरी 


पाटलिस्नि भगवत राजानभाह्यानम॥३ 


पगतभङ्गनाजनविर कौक्षेयकेण संनिहञि 
विषधरेच चन्दनलता न सलयजातुते 
पंनधवलितस्तनतदोरः क्किनी 


| ना, चूडा 
सणिप्रतिबिस्ब'च्छलेः शिरोभि 


जिन्होंने प्रपती लालिमा का थोड़ा सा ही त्याग किया था 


था, श्राधक द्र 
हुए थे, (तब) सभा-मण्ड्य सें गये हुए राजा के पास मामे 
डाधिष्ठात्री देवी सो उस प्रतीहारी ने-जो रि बाई शोर लटकी हू. 
तलवार से युक्त होने के कारण सर्प युक्त चच्दनलल भान भीषण (और साथ हो” 
रमशीय श्राकृति वाली थी, घने चन्द के लेप से सफेद हुए स्तन-तटों बाली (श्रत 
(मानों जल से) निकलते हुए ऐरावत के आकाश गज के ससान थी, 
(राजाओं को) शिरोमणियों तें पड भव के बहाने, मानो राजाशों हारा शिर से वहा 


की जाती हुई राजा (शूद्रक) की घूतिमती राज्ञा थी, (उडते हुए) हंसों से युक्त श्वेत श्राकाश 


म्भ-मण्डल से युवः 
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PO 
संपुटो मुकुलस्तं भिनत्तीति स तथा तस्मिन्‌ । बह 
पाटलिमा श्वेठरकतत्वं येन स तथा तस्मिन्‌ । दरोदितेतत्यारप्य त्रिभिविशेषणाः प्रत्यूषः , 
समयो व्यज्यते । कीहृशं राजानम्‌ । द्रास्थानेलि । ध्रास्थानमण्डप उपवेशनस्थतं 
तत्र भतं प्राप्तम्‌ । प्रतीहारी विशेषयस्ताह--भीषरोति । भीषणा भयानका रमणीया | 
मनोज्ञाऽऽक्तिराकारो यस्याः सा तथा । रमणीयत्वे हष्टोन्तमाह-_चन्दनलतेवेति। 
यथा चन्दनलता वस्तुस्वभावादेव रमणीया तथेयमपीत्यर्थ: । लताया भीषणात्वे हेतु 
माह्‌--संनिहितेति । संनिहिताः पाववतिनो विषधरा: सर्पा यस्याः सा तथेत्यर्थः। 
श्रस्या भीषणात्व आगन्तुक हेतुमाह-_वासेति । वामपाशवें सब्यप्रदेशेऽवलम्बतेऽवतिष्ठत | 
इत्येवंशीलेन कीक्षयेकेन खड्गेन । 'तरवारिरमण्डलाग्न: खड्गकौक्षेयको! इति कोशः। 
खड्गं विशिनष्टि--प्रड्डनेति । भ्रङ्गनाजनः प्रमदावगेस्तस्य विरुद्धेन । त्रपोत्पादकेः 
नेत्यर्थः । यथा चन्दनलताया निसगंतो रमशीयत्वेऽपि संनिहितविषधरत्वेन भीषणातं 


तर्थेतस्या श्रपि स्वभावतो बच्धुरत्वेऽपि वामपाश्व॑वतिनिस्त्रिशत्वेन त्वमित्यमिः , 
प्रायः । श्रथ प्रतीहारी विशिनष्टि श्रविरलेति । विरल भीषरात्वसि 


ह अविरल घनतरं यन्मलयजस्य 
चन्दनस्यानुलेपनमुद्वतेनं तेन धवलितं शुक्ली क्तं स्तनतटं 


न रि > 


चेदिति । किचिदीषन्मुक्तः परित्यक्तः. 


कुचतट यस्याः था । तत्र 
` इष्टान्तमाह्‌- मन्दाकिनीव स्वधु तीव । इतो गङ्गां हि gl 


ः वशेषयन्नाह-_उन्मज्जदिति । 
उत्मज्ज्जन्स्नानं कुर्वेन्य ऐरावतो (ताय ऊम्भमण्डले शिर:पिण्डचक्रवालं यस्यां 


सा तथा ।| म्रकुम्भ न कुचतटस्य काठिन्यं : 
मूतिमती विग्रहवती र 
मात ९ डः इय 


is 


साना, कलहसथवला०म्वरा, जामदरन्यपरशुधारेच वशी- 
कृतसकलराजमण्डला, विम्ध्यवनभूसिरिव वेत्रलतावती, राज्याधि- 
देवतेव पिर्णा क्षितितलनिहितजानुकर- 
कसला सुरलोकमारोहतस्त्रिश- 
ड्ोोरि राजलक्ष्मीदे क्षिणापथा- 


चाण्डालकन्यका' पञ्जरस्थं शुकमादाय देवं विज्ञापयति--' 
'सकलभूवनतलरत्नानासुदधिरिवैकभाजर्न देवः । विहंगसश्चाय- 
चाली शरद्‌ ऋतु के समान हंसों जैसे श्वेत वस्त्रों वाली थी, परशुराम के फरसे की घार 
के समान सम्पूर्ण राज-समूह को दश में करने वाली थी, और, (बेंत की लताश्रों से 
युक्त) विग्ध्याचल की भूमि के समान बेंत की छड़ी से युक्ता थो-समीप भाकर 
(अपने) घुटनों श्रौर कसल के समान हाथों को पृथ्वी-तल पर टेक कर विनय 
सहित कह ऐक को आरोहण करते हुए व्रिशङकु की, कढ इन की हुड्ार 

क्षिण दिशा से श्राई हुई (एक) चाण्डाल कन्या 
श्‌ प देव से निवेदन करती 
उसी प्रकार एकमात्र साजन 


शिरोभिरुत्तमा ङ्गौ रुह्ममाना वहमाना । पुनः केव । शरदिव घनात्यय इव । उभयत्र विशेषण 
साम्यमाह--फलहसेलि । कलहंसा एव कलहंस इव वा धवल शुभ्रमम्बरं वस्त्रं यस्याः 
सा तथा । पुनः केव । जामवर्त्येति । जमदग्नेगत्रापत्यं जामदग्न्यः--परशुरामस्तस्य 
परशुः कुठारस्तस्य धारा ्रन्तप्रदेशस्तद्वदिव । उभयविशेषणसाम्यमाह्‌-बशीति 
वशीकृतं स्वायत्तीङ्कतं क्र रत्वेन व्यामोहेन वा सकलराज्ञां समग्रभूपतीनां मण्डलं चक्रं 
यया सा तथा । पुनः केव । विस्ध्यस्थेति । विन्छ्यस्य जलबालकस्य वनमरण्यं तस्य 
भूमिः पृथिवीव तत्सहशीव । उभयत्र साम्यमाह—वेत्रेति ! वेत्राणां वेतसानां लताः 
सरलवृक्षा यत्र । पक्षे वेत्रस्य लता यष्टि: । हस्त इति शेषः यस्याः सा तथा । पुनः 
केव । राज्येति । राज्यस्याविपत्यस्या विष्ठात्री सांनिध्यकारिणी देवतेव सू (सु) 
रीवेत्यु्रेक्षा । श्रपूर्वेति शेषः । श्रतएव विग्रहिणी शरीरिणी । पुनस्तामेव विशेषय- 
न्ताह--क्षितीति । क्षितितले भूमितले निहितौ स्थापितो जानू तलकीलो, भ्रथ च करो 
तावेव कमले यया सा ताइशी । सविनयं विनयेन सह वर्तमानम्‌ किमब्रवीत्तदाह-- 
देवेति। हे देव हे स्वामिन्‌, द्वारे स्थिता चाण्डालावां दिवाकीर्तीतां कन्यका कुमारी 
पञ्जरे पक्षिणामाश्रये स्थितं शुकं कीरमादाय गृहीत्वा देवं स्वामिनं विज्ञापयति स्वरहस्यं 
निवेदयतीत्यर्थः । केव । सुरेति । सुराणां देवानां लोकं स्वर्गमारोहत ्रारोहणां कुवे- 
तस्त्रिशद्धो रयाज्यस्थ राजलक्ष्मीरिव । तामेव विशेषयन्नाह-कुपितेति। त्रिशङ्कोरया- 
ज्यस्य देवयागात्स्वरगे वासो न भवतीत्यतः कुपितः क्रुद्धो यः शतमख इन्द्रस्तस्य हुंकारः 
१ समुपसृत्य, २ कमलं, रे द्वारि, है निपतिता, ५ चण्डालकन्यका कांचित्‌' 
य ७ तलसवरत्ताततां | व: i 


| 
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कांदस्नरी 
साश्चर्यभूतो'निखिलभुवनतलरस्वमिति कृत्वा रेवपाइझूल'सादायाऽऽगताह्‌ 
सिच्छासि देशदशनसुखभः लि। एतदाकण्यं देवः प्रमाणम' 
इत्युक्त्वा विररा । उ 
सुखानि को दोषः, प्रबेश्यताम्‌' इ 
श्रथ प्रतिहारी बरपतिकथवा'नन्तरमुत्थाघ तां सातङ्गः 
कुमारी प्रावेशयत्‌ । प्रविशथ च सा नरपतिसहस्नसध्यर्वातनसशः 


हैं जिस प्रकार समुद्र है । आर, यह पक्षी श्राश्‍्चर्यजनक (और) सारे भुवनतल का 
रत्न है ऐसा समक कर, देव के चरण-पूल में (इसे) लाकर में देव-दर्शन का सुख 


म्न 


प्रनुभव करने के लिये श्रई हूं । यह सुनकर “देव प्रमाण हैं (=जो चाहे करे) ।' ` 


ऐसा कहू कर रुक गई । कुतहल से पूर राजा ने समीपवर्ती राज्यों के मुखों को 
देखकर 'क्या हजे है; प्रवेश कराई जाथे' ऐसा भ्रादेश दिया | 

इसके बाद प्रतीहारी ने राजा के कथन के ग्रनन्तर उठ कर उस चाण्डाल 
कन्या को प्रवेश कराया । प्रवेश करके उस (चाण्डाल-कभ्या) ने राजा को देखा, 
जो सहस्रो राजाशों के मध्य ३ 


लें स्थित था मानो बजा के भय से एकत्रित हुए कुल 
>>> 

कोपध्वनिस्तेन निपातिताधः क्षिप्ता । कीदृशी चाण्डालकन्यका । दक्षिशोति । दक्षिः 
णापथाददक्षिणंमार्गादांगता प्राप्ता । प्रतीहारी चाण्डालकन्यकायाः सामान्यतो विज्ञापता- 
विषयमाह्‌-सकलेति । चाण्डालकन्यकायासित्वियं विज्ञापना । देवेति । हे देव, 
इति कृत्वा तं शुकमादाय देवस्य राज्ञः पादमूलं चरणमूलमहभागता देवदर्शनमुखं 
महाराजस्थातलोकनसातमनुभविलुमनुभवविषयीकतु मिच्छामि समीहे । इति- 
शब्दवाच्यमाह-सकलेलि। सकलानि समग्रारि यानि भुवनतलानि ते 
तेषामेकं भाजनमुत्करषंस्थानम्‌ । क इव । उदधिरिव समुद्र इव । 
भाजनं तथा देवो भवानपीत्यर्थः । श्रयं विहंगमः पक्षी शुक श्राश्चयंभूत इत्यद्‌भुतः 
प्रेक्षणविषय: प्रतस्ताहृणोक्तविशेषत्वादेव निखिलानि यानि भुवनतलानि तेष रत्तमुः 
ह्कृष्टम ॥ जातो जातो यदुत्कृष्टं तद्रत्नमभिधीयते’ इति। आदाय गृहीत्वा । देवः 
प्रमाणमिति । यदेवास्य राज्ञोऽनुशासनं तदेव मया विधेयमित्युक्त्वा विरराम 
हीं बभूवेत्यन्वय: । प्रतीहायु क्त चाण्डालकन्यकाविज्ञापनावाक्य॑ सर्व॑_नृपेणाकर्प् 
राजमत्त्रिवेमत्यं निराकुवंन्य्रतीहारी प्रतीत्यादिदेश । को बीए, उलीललाहिलि । 
स्पष्टम्‌ । कीहशो राजा । उपेति । उपजातमुत्यस्न कुतूहलं कोतुक ल ना 
कृत्वा । समीपवर्तिनां निकटस्थानां राज्ञा मन्त्रिणां च मुखानि लदनान्यालोवय न 
निरीक्ष्येत्यथः । तेषामपि तहिहक्षेति ज्ञात्वेत्यये: । 4 
ति । ग्रथ नरपतिकथनानन्तरमुत्थायोत्थानं कृत्वो प्रत 

प्रविश्य चेति । प्रविश्य प्रवेश 


घु यानि रत्नाति 
यथोदधि: सवेरत्नातां 


अतीहारी तां मातङ्गः 
2 सा सा चाण्डाल । कृत्वा सा चाण्डाल” 


|. 


् 


पूर्वभाग: ॥ २६ 


तमिव अनेकरत्ना- 
3 की: 765 छिःभागशिव 
बथव धस ष्ट 

र 


जलधरदिद 


न 
उद्धपसाचचु बण 
हर 


पर्वतों के बीच में सुमे€ हो; जो प्रतेक रत्नों के आभूषण के किरण-समुह से ढके हुये 
ग्रवयव वाला था मानो ह द्शा वाला वर्षा का 
मोतियों के समूह (== झालर) 
| के दण्डो बाले; श्राकाण-गद्भा के 
केन के समूह फे सभान समे 
की चौकी पर बैठा था; 
जो (मानो) निकलतो हु 


~ 
2 
४ 


कुमारी राजानमद्राक्षीत्‌ । प्रपश्यदित्यर्थ: । 'इणशिर्‌ प्रेक्षणे इत्यस्य लुडि रूपम्‌ । 
राजानं विशेषयन्नाह-नरपतिति । नरपतीना राज्ञा यत्सह तन्सध्यवतिनमु । 
तदन्तरालस्थितमित्यर्थः । कमिव कनकशिखरिणमिव मेश्‍मिव । कीदृशं मेरुम्‌ । 
झ्रशनीति । ग्रशनेरिरदरा युधा द्जा्यद्भयमात द्कस्तेन पुञ्जिता एकन्रीभूता ये ख 
्षेत्रसीमाकारिपर्वतास्तेषु मध्यगतं तदन्तःस्थितम्‌ । दुन य र क ति । 
धतेकानि विविधानि याति रत्नाभरणाति मणिख k घशा नि तेषाँ शि हे रणाजाल- 
कानि । जालान्पेव जालकानि । स्वार्थे हुप ल मी तेरन्तरिता ल 
दिता ग्रवयत्रा ग्रपघता यस्य स तेस । नीजपीतादिव्ायीगात्‌ \ विक 
इन्द्रेति । इन्द्रायुधानां इरिकामुं काशां यत्सह तेन Mh हता म्रष्टी- 
दिग्भागाः ककुभां प्रदेशा यस्मिस्तथ!भतं जलघरदिवसमिव प्रावृड्दिन व || पुनस्तमेव 
नृपं विशिनष्टि--नातीति । तातिमहृतः RS दुकूलं क्षोमं तस्य 
बितातमुल्लोचः । 'उल्लोचो वितानं कदको$पि' इत्यभिघानचिन्तामरिः तस्याघस्तात्तदधः- 
प्रदेश इन्दुकान्तानां चन्द्रकान्तमशीतां या पर्यद्धिका मलिका तस्याँ निषण्णमुपविष्टमु । 
खथ वितानं विशेषयन्ताह--भ्रवेति । ग्रवलम्बित ग्राश्रितः स्थुलाचां स्थविष्ठानां 
मुक्तानां रसोड्ूवानां कलापो जालं येन स तथा । 5 । कनक्केति । कनकं सुवसं 
तस्य या शदला बन्न रशमयस्तैनियमिता निबद्धा मशिदण्डिका “रत्नखचिता यष्टयस्तासां 
चतुष्टयं यस्मिन्स तथा तस्य । गगनेति) गगनसिन्धोः स्वर्णाद्याः फेनो डिण्डीर: । 
'इण्डी रोऽब्धिकफः फेनः' इत्यभिधानचिन्तामरिणः ¦ तस्य पटलं समूहृस्तद्वत्पाण्डुर शुभ्रा 
तस्य । पुनव पं विशिनष्टि--उद्ध येति । उद्धूयमानो व्यज्यमान: सुवर्णध्य काञ्चनस्य 
दण्डो$वलम्बनयष्टियेष्वेताहशा नि चामराणि प्रकीशेकानि तेषां कलापः समूहो यस्य स 
अ SS 


उपया प)? 


१. जलधरसमय, २. थालम्बित, ३. पाण्डरस्य, ४. इन्दुकान्तमरि, ५. कनक 
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३० ] 'कादस्बरी 


न 


विजयपराभव'प्रणते विव्यस्तवाम- 
पुस्‌, इन््रनोल प्रणतरिपुनिः- 


रवासभलिनोकुतेरिव 
ल्लसितपदाराग वि 
सिवोर्युगलेन ति 


तहंसमिथुनसनाथपर्यन्ते 


| 


रणपाउलीकुतेन 


से झुके हुए चन्द्रमा जैसे स्फटिक के पायदान 
इन्द्रनील मशियों के फर्श की प्रभा के सम्पर्क से शया हुए, भानो वशीभूत शत्रुओं 
के निःश्वास से मलिन किये हुए चरण-म्ों छो किरणों के सशुह से शोभित हो 
रहा था; जो श्रासत से निकली हुई पदाराग की किरणों से लाल उश-युगल से 
सुशोभित था (श्रवः) तुरन्त भदन किये हुये मधु व कैटभ के उघिर से लाल जङघा- 
हय से युक्त विष्णु के समान (प्रतोत होता था); छो असत फेल फे समान 


धवल, गोरोचन से चित्रित हंस के जोड़े से युक्त कानों वाले छुन्दर चासर की वायु 


तम्‌ । स्फटिकेति । स्फटिकानां स्वच्छुमणीनां यतूपादपीदं चरणास्थापनस्थलं तत्र विन्यस्तः 

स्थापितो वामपादः सव्यचरणो येन स तथा तम्‌ । पादपीठं विशेषयन्नाह--शशिनीति। 

शशिनीव चन्द्रमलीव। अथ शशिनं विशेषयन्ताह---उत्मयूसेति । उदृध्व॑ मयूखाः | 

किरणा यस्मिन्तेताइशं यन्मुखं तस्य या कान्तिर्दीप्तिस्तया यो विजयो जयस्तेन यः 

पराभवस्तिरस्कारस्तेन प्रणाते पादसंलरने । पुन्न पं विशेषयन्नाहू--चरणोति । चरणातां 

। ` पादानां ये नखाः पुनर्भेवास्तेषां मणूखाः किरशास्तेषां जालानि समुहास्तैर्पशोभमातं 

॥ भाज्ञमानमु। मभूलजालं विधेषयन्नाह--इच्ेति। इन््रनीलमशीनाभिन्द्रमणीतां या 
कुट्टिमप्रभा बद्धभूमिकान्तिस्तस्याः संपर्को मिश्रभावस्तेन श्यामायाः श्यामवदाचर- 

' माणोः । कीहशैरिव । प्रशतेति । प्राता नता ये रिपवः शत्रवस्तेषां ये निश्वासाश्चे- 

। तनाः (टि०) तँर्मलिनीङृतैर्मालिष्यं प्राप्त रिव । पुन पं विशेषयन्नाह-ऊछू इति । | 

ऊरू सक्थीं तयोयु भलं तेन विराजमानं शोभमानम्‌ । ऊण्युगलं विशिनष्टि-्ासनेति । 

झासन उपवेशनस्थल उल्लसिता देदीप्यमाना ये प्रागा लोहितमरायस्तेषां ये किरणा | 

मयूखास्तैः पाटलीकृतेन । श्वेत रक्ती तेनेत्यर्थः । 'शवेतरत्तस्तु पाटलः! इति कोशः। 

कमिव । श्रचिरेति । भ्रचिरं त्वरितं मृदितो यो मधुकंटभो (टि०) दैत्यविशेष- 

स्तस्य यद्रधिरं रक्त तेनार्णोन रक्तेनोस्युगलेन विराजमानं हरिमिव कृष्णमिव । पुनः 
कुर्वारां नृपम्‌ । के प । अथैते विशिनष्टि- 


त। गोरोचना गोपित्तम्‌ | 
: सनाथः सहितः 


क... आया 


पूर्वभागः | ३१ 


वसानम्‌, अलितोरःस्थलम्‌, उपरिविन्य- 
स्तकुड कुमस्थ पच्छेदसिव कलास- 
शिखरि णिप्त्‌, 

परिवेषम, 


कर्णोत्पलम्‌, 
से 


से हिलाये गये छोर वाले रेशमी वस्त्र को 
लेप से जिसका वक्ष: एः 
कुड कुस का लेप लगा 

प्रातप-खण्ड युक्त केलास पवत फे समा 


अत्यधिक सुगन्धित चन्दन के 
(वक्ष: स्थल) के ऊपर 
पड़े हुए प्रातःकालीन 
न तीत होता था; दूसरे चन्रमा को शङ्का 

व रे हुए थी; जो श्रत्यन्त 
शङ्का पेदा करते हुए 
एन्य के लोभ वाले दो सर्पो 
टके हुए कणं-कमल वाला था; ऊंची 
के समान नेत्र वाला था, जो स्वच्छ स्वणं- 


घबल हो गया था ( 


MRCP क 
था ((जसस दह 


लू 


+ 


चञ्चल राज्यलक्ष्मी फे बम्धः 
(इन्द्रनील) बाजुबम्द के जोड़े ते-! 
से-बेष्टित बाहुयुगल 
नाक वाला था; खिले हुए सफेद कमल 


> +-७-२-७- 


प्रततिता ग्रान्दोलिता श्रन्तदेशाः प्रान्तदेशा ययोस्ते । पुनत्न प॑ विशेषयन्नाहू 
--भ्रतीति । भ्रतिसुरभि [ मलयजं तस्यानुलेपन- 
मङ्गरास्तेन धवलितं शु्रीङ्कतभुरःस्थलं तथा तम्‌ । 
उपरीति । उपरि । ग्र्थाहक्षस्ः विन्यस्ता करू केसरस्य 
स्थासका हस्तबिम्बा यस्य स तमु । “सः » उति कोशः । 
कमिव । अन्तरेति । अन्तरान्तरा मध्ये तताः पत्ेस्ता वालातपस्य 
नवीनालोकस्य छेदाः खण्डा यस्मिन्नेताइश कॅलातेसिखरिशामिव रजताङ्विमिव। पुनः 
प्रकारान्तरेण तमेव जपं विशेषयस्ताट---अ्परेति | अपरोज्त्यों यः शशी चन्द्रस्तस्य या 
शङ्का भ्रान्तिस्तया नक्षत्राणि त स्दासाभाली (सां माला) श्रेणी तद्रूययेव हार- 
लतया । 'हारो मुक्तान्त-प्रालम्बस्क्कलापावली लता' इति कोश: । तेन कृतो विहितो 
मुखस्याननस्य परिवेषः परिवि॑स्य स तम्‌ । अनेत हारलताया अ्रत्यन्तनर्मेल्यं मुखस्य 
च चन्द्रसाम्यं सूचितस्‌ । 'परिविः परिवेषश्च' इति कोशः । घ्रतीति। अ्तिचपलाति- 
चञ्चला या राजलक्ष्मीराविपत्यश्रीस्तस्या बन्धो नियमनं तत्र निगडोऽन्दुकस्तस्य 
यत्कटकं वलयं तस्य शङ्कामारेक्ामुपजनयता कुर्वता । एवंभूते नेन्द्रमणियुक्तमिन्द्रनील 
मणिखचितं यत्केयूरयुग्मम ङ्ग दद्वन्द तेन वेष्टितं परिक्षिप्तं बाहुयुगलं भुजाद्वितयं यस्य स 
तथा तम्‌ यद्यपि समस्तवेष्टितपदस्य वाहुपदान्वितस्य विभकत्यन्तरबद्धेनान्दयस्तृथापि 
विशेषे क्वचित्‌ “मानेन जिते न्द्रियः, इत्यादौ तथा दुष्टत्वाददोषो द्रष्टव्यः । केनेव 


मलयेति। मलयजश्चन्दनसक्तो यो रसो द्रवस्तस्य गन्धे परिमले लुब्धेनासकतेत भुजङ्ग- 
a Co Rt . 5 RN TNT 


१. अन्तरानिपतित; अन्तरान्तरानिपतित, २. राजलक्ष्मीबन्धनतिगडशङ्का, 
- ३. इन्द्रनीलमणि, ४. युगलेन, ५, शिखरम्‌, ६, आलम्बित, ७, gs द 


ही. 
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कल 


~ 
एड 


; सम्पूणं भव ट 
ए किये धा 
में शिखर पर 


के राज्याभिषेक से पा 
जो सुगन्धित झाल 


गिरे हुए तारों के की प्रमा, 
वे फासदेव है 


oY प्र पक जान 
चारा भ्रार स लत 


हुप्रा था; जो स्वच्छ मशियों के फश में पड़े हुए 
DO ऋऑो॑आओ 
हंयेनेव सर्पथुग्मेतेव । ईषदिति । ईषत्किचिदालस्बि लम्बमानं कर्णोत्पलं श्रवणापडूजं 
यस्य स तथा तम्‌ । उन्नतेति । उन्नतोच्चा घोणा नासिका यस्य तम्‌ । उत्फुल्लेति। 
उत्फुल्लं विकसितं यत्पुण्डरीकं सिताम्भोजं तहठननेत्रे लोचने यस्य स तमू। कि कुवत 
` नृपं । ललाटदेशमलिकप्रदेशमुद्रहन्तं धारयन्तम्‌ । भ्रथालिकं विशेषयन्नाह= £ 
झमलेति । श्रमलं निर्मलं यत्कलधौतं सुवर्णं तस्य यः पटटस्तद्वदायतं विस्तीणंम | 
"ग्रयनम्‌, इति पाठे सुवणंतिलकस्थानम्‌ । 'श्रयनं सरणिमागः' इति कोशः । भ्रष्टमीति। 
ग्रष्टम्यां यच्चन्द्रशकलं तदर्धभागस्तद्वदाकार भ्राकृतियेस्य तत्तथा । उभयोः पक्षयोरः 
ष्टम्यामष्टावेव कला इत्य्घे चन्द्रः । श्रतोऽष्टमीग्रहणां युक्तमेवेति भावः। भ्रशेषेति। 
अशेषारिण समग्राणि याति भुवनानि तषां राज्यमाधिपत्यं तस्याभिषेक्रो मङ्गलस्तागं 
तेन पूतं पवित्रम्‌ । ऊरणेति। ऊर्ण ्रवोरन्तरावतंस्तेन सनाथं सहितम्‌ । ऊर्ण 
मेषादिलोम्नि स्यादावतंस्त्व (तेचा) न्तरा भ्रवोः? इत्यमरः। स च चक्रव प्रभृती तामे १ 
नान्यजनस्य । तदुवतम्‌--भ्रू हयमध्ये मृणालतस्तुसुक्ष्मं णुभ्रायतमेक प्रणस्तावत॑ महापुर । 
लक्षणाम' इति । पुनरेव चृपं me । श्रामोदीनि सुगन्धीनि याति 
मालतीकुसुमानि जातीपुष्पाणि तेषां शेखरश्घुडाभ्रुषणां यस्य 


र स तथा तम्‌। कमिव| ` 
पश्चिमाचलमिवास्ताद्रिमिव । कीहशम्‌ । उषसीति। उषसि प्रभाते शिखरे सातुति 


स तम्‌ । शरत्राभरणादी प्तिहरनेत्र र | 
! भ्रासस्नेति ।६ घासन्तवतिनी भिति, 


ih |` _ सेवासं जी ! 
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परिवृतम्‌, ग्रमलमणिकुट्टिमसं'क्ान्तसकलदेहप्रतिबिम्बतया पति- 
प्रेषण वसुन्धरया हृदथेनेवोह्यसानम्‌, श्रशेषजनभोग्यताभुपनीतया- 
प्यसाधारणया राजलक्ष्म्या'समालिद्भितदेहम्‌ श्रपरिमितपरिवार- 
जनमप्य द्वितीयम्‌, ग्रनन्तगजतुरंगसाधनमपि खडद्भमात्रसहायम्‌, 
एकदेशस्थितमपि व्याप्तभुवनसण्डलसू, 'ग्रासने स्थितमपि धनुषि 
सम्पुर्ण शरीर के प्रतिबिम्त्र फे कारणा मानो पति के प्रेम से पृथ्वी द्वारा हृदय में 
धारण किया जा रहा था; सभी मनुष्यों द्वारा मोगी जा कर भी (श्रतः साधारण होते 
हुपे भी) प्रसाधारसा ( = विशेष) राजलक्ष्मी द्वारा जिसके शरीर का श्रालिद्गन किया 
गया था; श्रसख्य सेवक-जनों के होते हुये भी जो श्रहितीय (वि० -जिसके साथ कोई 
न हो. प० - जिसके समान कोई न हो) था; श्रनन्त हाथी श्रौर घोड़े रूपी साधन 
होते हये भी केवल तलव,र जिसकी सहायक थी ।श्रर्थात्‌ बह रणा में केवल तलवार 
से सहायता लेता था); एक स्थान पर स्थित होते हुये भी जिसने (यश से) भुवत- 
मण्डल को व्याप्त किया था; जो श्रासन पर स्थित होता हुग्रा भी धनुष पर स्थित था 
स्थायिनीभिः सर्वतो विश्वतः सेवार्थं सपर्यार्थमागताभिः प्राप्ताभिर्वारविलासिनी भिर्वा- 
राङ्गनाभिः । काभिरिब ! व्यापकत्वाहिश एव वध्वः स्त्रियो दिगवध्वस्ताभिरिव । 
प्रत्र दिग्वधुवारविनासिन्योः साम्यं सूचितम्‌ । ताभिः परिवृतं परिवेष्टितम्‌ । 
श्रमलेति । ग्रमलाः स्वच्छा ये मणायश्चन्द्रकान्ताद्यास्तेषां कुट्टिमं बद्धभूस्तस्मिन्संक्रान्तं 
यत्सकलदेहप्रतिबिम्बं समग्रशरीरप्रतिच्छ्वायस्तस्य भावस्तत्ता तया हेत्वर्थे तृतीया ॥ 
पतिः स्वामी तस्य प्रेस प्रीजिस्तेन च वमुन्धरया पृथिव्या हृदयेनेव स्वान्तेनेवोह्यमानं 
वहमानम्‌ । भ्रशेषेति । श्रणेष : समग्रा ये जना लोकास्तेषां भोग्यतां भोगयोग्यता- 
मुपनीतया प्राप्नयापि । सर्वस! ध.रणायेत्यर्थेः । अमाधारणया च तथा चान्येषामेताहशी 
राजलक्ष्मी ्नास्तीत्यपकर्षोत्कर्षाभ्यां सावारणासाधारणाया च राजलक्ष्म्या समालिज्ित- 
मपगूहितं देहं शरीर यस्य स तथा तम्‌ । अत्र विरोधाभासोइलकार:। साधारणासा- 
धारणायोविरुद्धधर्मत्वात्‌ । तत्परिहारपक्षेसाधारणया सर्वोत्क्रष्टयेत्यर्थं: । अ्परि- 
भितेति ! ग्रपरिमितो5संख्येयः परिवारजनः परिच्छदजनो यस्य स तम्‌ । एवं बहु- 
जनत्वे$व्यद्वितीयं न द्वितीयो जनो यस्येति विरोध: । तत्परिहारपक्षे$द्वितीय इत्यस्य 
सर्वोत्कृष्ट इत्यथें: । अनन्तेति । भ्रनन्तान्थसंख्यानि गजा हृस्तिनस्तुरगा ग्रश्वास्तेषां 
साधनान्यूपकरणानि सहाया यस्य “निर्वर्तने पकरणानुब्रज्यासु च साधनम्‌? इत्यमरः । 
एवं च बहुसहायवत्त्वेऽपि केवलं खड्गः खड्गमात्रं सहायो यस्पेति विरोध: । तत्परिहा- 
रपक्षे खड्गमात्रसहायमित्यस्य युद्धे तदन्यानपेक्षत्वमित्यर्थः । एकदेशस्थितमिति। एक 
देशः सभामण्डपादिः, जनपदो वा । तत्र स्थितमि निषण्णामपि व्याप्तं समाङ्रान्तं भुव- 
नमण्डलं जगन्मण्डलं येनेति विरोधः । परिहारपक्षे व्याप्तं ख्यातं भूवनमण्डले यमिति 


निग्रहः । विशेषेणाप्तं = ` तमति वार्थः । “व्याप्तं ख्याते समाक्रान्ते' इति विश्वः । 
१ संक्रान्तप्रम प्व; सक्रान्तदेहप्रतिबिस्ब, २ समालिङ्गितम्‌, ३ € 2 
र रे अर र 


ग्रासनगतम्‌ । व र 
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निषण्णम्‌, उत्सादितद्विष'दिन्धनमपि ज्वलत्प्रतापानलम्‌, श्रायतलोचनम 


सुक्ष्मदशेनस्‌' सहादोषमपि सकलगुणाधिष्ठानम्‌, कुपतिमपि कलत्र'वल्लभा 


भ्रविरतप्रबृत्तदानसप्यसदम्‌, अत्यन्तशुद्ध स्वभादसपि कृष्णच रितस्‌, प्रक 
सपि हस्तस्थितभुवनतलं' राजानमद्राक्षीत्‌ । 
(अर्थात्‌ श्रपनी रक्षा के लिये धनुष पर निर्भर था) (टि०); शत्र रूपी ईधन को न 
कर देने पर भी जिसकी प्रताप रूपी श्रग्नि जला करतो थी; बिशाल नेतो बाला ष 
पर भी जो सूक्ष्मदशन (वि०-छोटी ग्राँख बाला, प०-सुक्ष्मदर्शी) था; महादोष (वि 
महान्‌ दोषों वाला, प० बड़ी भुजाग्रों वाला) होते हुये भो जो संपुरां गुणों का निवाप 
स्थान था; कुपति (वि०-खराबपति प०-पृथ्वी का यति) होते हुवे भी जो स्त्रियों श 
प्रिय था; निरन्तर दान (वि०-मद, प०-दान देना) में प्रवृत्त होता हुश्रा भी जो मई 
रहित था; भ्रत्यन्त शुद्ध स्वभाव वाला होते हुये भी जो कृष्ण-चरित (बि०- भ 
'प्रर्थात्‌ बुरे चरित्र वाला, प०-कृष्ण के समान चरित बाला); और कर (वि० हॉग 
प०-टैक्स) रहित होते हुये भो सम्पूरणं पृथ्वी-तल जिसके हाथ में स्थित था । 
' प्रासने स्थितमिति । ग्रसने भद्रासने स्थितमप्युपविष्टमपि धनुषि कामुके ति 
'स्थितमिति विरोधः । परिहारपक्षे घनुःसंज्ञा तस्मिन्स्थितमित्यथः । नामश्रवर 
विपक्षाणां साक्षादागत इव इति भयोत्पत्तेः । 'धनुःसंज्ञा प्रियालद्रो' इति विर 
उत्सादितेति । उत्सादितं व्यापादितं द्विषन्त एवेन्धनमेधो.येन एवंभूतपि जरत 
तापानलमिति बिरोध; । परिहारपक्षे ज्वलदित्यस्य दीप्यदित्यर्थः | श्रायतेति । शर 
निस्तीर्ण लोचने यस्यैवंभूतमपि सूक्ष्मप्रविपुलं दशनं लोचनं यस्येत्ति विरोध: । परि 
पक्षे सूकष्ममध्यात्मविषयं दशनं ज्ञानं सस्ये्यर्थः । सूक्ष्म ्ात्वैतवेऽधयातमेऽपर 
`इति विश्वः । “दशनं नयनस्वप्तबुद्धिघ्मोपलब्धिषु' इति विश्वः । महादोष 
"महान्दोषो यस्मिन्नेवभूतमपि सकलगुणाविष्ठानं समग्रगुरास्थानमिति विरोधः ! शी 
हारपक्षे महती दोषा बाहुयेस्येत्यथः । दोषा रात्रौ भुजेऽपि च? इति विश्वलोब 
` कुपतिमिति । कुत्सितश्चासौ पतिश्च कुपतिरेवंभूतमपि कलत्रवल्लभं स्त्रीजन्रि 


विरोधः । तत्परिहारपक्षे कुः प्रथिवी तस्याः पतिः | स्वाभीत्यर्थः । एताइशस्तर्, 
स्यादिति न विरोधः। 


रं गजमदे त्यागे पालनच्छेदशुद्धिषु' इति 5 | 
निर्मलः स्वभावः ्रकृतियंस्यैवं भूतमपि ८, 
प्ररिहारपक्षे कृष्ण: केशवो$जुनो वा तद्र 
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ग्रालोक्प च सा दूरस्थितेव प्रचलितरत्नवलथेन रक्तकुवलयदलकोम- 
लेन पाणिना अर्जरितमुखभागां वेणुलतामादाय नरपतिप्रतिबोधनाओर्थ' 
सकृत्स'भाकुट्रिममाजघान, येन सकलमेव तद्राज'कमेकपदे वनकरियूथमिव 
तालदब्देन बुग्रपदावलितवदनमवनिपालमुखादाक्ृष्य चक्षुस्तदभिमुख- 
मासोत्‌ । 

ग्रवनिपतिस्तु 'दूरादालोकय' इत्यभिधाय प्रतीहार्या निर्दिश्य 
साना तां वयःपरिणासशुञ्र'शिरसा रक्तराजीवने त्रापाङ गेनान- 

(राजा को) देखकर दूर पर स्थित ही उस (चाण्डाल-कन्या) ने हिलते 
हुये रत्न कड्कूण वाले लाल कमल-दल के समान कोमल हाथ से जर्जरित भ्रग्रभाग 
चाली बांस की छड़ी लेकर राजा को जताने के लिये (भ्रर्थात्‌ ध्यान श्राकृष्ट करने के 
लिये) सभा के फर्श को एक बार मारा, जिससे सारे ही राजा तुरन्त ही जिस 
प्रकार जंगली हाथियों का समूह ताल-शब्द से (श्राकृष्ट हो जाता है) उसी प्रकार, 
एक साथ मुख मोड़ कर राजा को श्रोर से नेत्रों को फेर कर, उसके ग्रभिमुख हो गये । 

'दूर से देखिये” ऐसा कह कर प्रतीहारी द्वारा निर्देशित को जाती हुई उस 
(चाण्डाल-कन्या) को राजा ते निनिमेष नेत्रों से देखा जिसके श्षागे श्रायु के पक 
रिहारपक्षे न विद्यते करो दण्डो यस्येति विग्रहः । “बलिः करो भागधेयः? इति कोशः । 

ग्रालोक्य चेति। राजानमालोबय वीक्ष्य सा चाण्डालकच्यका सहसैव नृप- 
संनिधो गमनमनभिज्ञलक्षणमित्ति दूरस्थितेव्र द विष्ठप्रदेशस्थव वेणुलतां वंशयष्टिमादाय 
गृहीत्वा । नरेति। नरपते राज्ञः प्रतिबोधनं संमुखीकरणं तदर्थ सभाकुट्विमं परि- 
पइबद्धभूमि सकृदेकवारं पाणिनः हस्तेनाजघान ताडयामास । श्रथ पाशि विशेषयन्ना ह- 
प्रचलितमिति । प्रचलितं प्रकम्पितं रत्तवलयं मशिखचितकङ्कुणं यस्मात्स तथा तेन । 
रक्तमिति । रक्त यत्कुवलयं कुवेलं तस्य दलारि पत्राणि तद्वत्कोमलेन सुकुमारेण । 
श्रनेन लक्षणोपेतत्वं हस्तस्य सूचितम्‌ । वेगुयष्टि विशेषयन्नाह्‌--जजरितेति । जर्जरितो 
जर्जरीभ्ूतो मुखभागोऽग्रभागो यस्याः सा तथा ताम्‌ । अग्रभागदलनाच्छुब्दविशेषो 
जायत इति प्रसिद्धे: । येतेति। येन ध्वनिना सकलमेव तद्राजकं राजसमूठ: । युग- 
षदिति । युगपत्समकालमावलितं परावतितं वदनं प येनवंभूतं तदभिमुखं तस्याः 
संमुखमासीदभ्वत्‌ कि कृत्वा । ग्राकृष्याकर्षणं कृत्वा । _ कस्मात्‌ । ्रवतिपालमुखाद्रा- 
जवदनात्‌ । किम्‌ । चक्षुनेंत्रम्‌ । तत्रोपमानमु । किमिव । वनकरिणामरण्यहस्तिनां यूथ- 
मिव समूहमिव । केन । तालशब्देत तालो वाद्यविशे स्तस्य शब्देन | तदुत्थध्वततिना एक- 
पद एककालम । एकश्चेणीभूतत्वमात्रे दृष्टान्त र्‌ 

अ्रवनीति । ग्रवनिण्ती राजा तु भपे निमेषोन्मेववजिते ब 


च्छ 


५. पाण्डर ६. ईक्षए। 
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वरतकृतव्यायासतया योवनापगमेऽप्यश्िथिलशरीरसंधिना सत्या 
मातङ्गत्वे नातिनृशंसाकृतिनानुगृहीतार्यंदेपेण शुस्र'वाससा पुर, 
णाधिष्ठितपुरोभागाम्‌, ग्राकुलाकुलकाकपक्षधघारिणा कनकशलाक. 
रनमतमप्यन्तर्गतशुकप्रभाइयामायसानं भसरकतमयनिय पञ्जरफु: 
हता चाण्डालदारकेणानुगम्यमानाम्‌,  श्रसुरगृहीतामृतापहरणठूत 
कपटपटुविलासिनी वेषस्य' श्यामतया भगवतों हरेरिवानुकुबंती 


जाने के कारण सफेद सिर से युक्त, लाल कमल के समान नेत्रों के कोनों से पुत 
निरन्तर व्यायाम करने. के कारणा यौवन के चले जाने पर भी जिसके शरीरी 
| सम्धियाँ शिथिल नहीं हुई थीं, चाण्डालत्ब होते हुये भो जिसकी प्राकृति ग्रस्य, 
| ऋ र नहीं थी, भ्रार्य-वेश धारण किये हुये (और) स्वच्छ बच्चों वाला एक पुरुष थ 
: जिस (कन्या) का सोने को शलाका से बना हुआ होने पर भी भ्रन्दर स्थित ठोते को 
प्रमा से श्याम (टि०) हुये (ग्रतः) मरकत से बने हुये के समान पिजरे को उठो 
वाले, ग्रस्त-व्यस्त केशों को धारणा करने वाले (एक) चाण्डाल-पुत्र द्वारा ग्रनुगम 
किया जा रहा था; जो श्यामता के कारण श्रसुरों द्वारा गृहीत प्रमृर्त के श्रपहरण ह 
लिये किये गये कपट से पटु स्त्री बेश वाले भगवान्‌ विष्ण का अमुकरण करने वाली EU 


SSeS | 
भूतो ददर्शेत्यन्वण: । कर्थंभूतां ताम्‌ । निदिश्यमानां लोचनविषयीक्रियमाणाप।. 
कया । प्रतिहार्या द्वाररक्ानियुक्तया । कि कृत्वा । ग्रभिधांय कथयित्वा । किम! 
दूरादलोकयेति दूरादेव प्रे वेति । राज्ञ इति शेषः। इतश्चाण्डालकन्यक्रां विशेष 
न्ताह-श्रधौति । ग्रधिष्ठित ग्राश्रितः पुरोभागो यस्याः सा तथा ताम्‌। के 

. पुरुषेण पुंसा । तमेव पुरुषं विशेषयन्ताहु---वय इति। वयमः परिणामेन वार्धक्येत शुर 

| श्वेतम्‌ । श्राधाराघेययोरभेदोपचारात्‌ । शिरो मौलियंस्थ स तथा तेन । खतेति! | 
रक्तं लोहितम्‌ यद्राजीबं कमलं तहठनेत्रापा ङ्गौ लोचनग्रान्तौ यस्य स॒ तथा तेत । अनव 

तेति । ग्रनवरतं निरन्तर कृतो बिहितो व्यायामः परिश्रमः (येन सः) तस्य भाव | 

तया यौवनापगमेऽपि तारुष्यनिवृत्तावपि न शिथिलाः एलथा: शरी रस्य संघयों धातुर्त र. 
स्थ्यादीनां च बन्धा यस्य स तथा तेन । सत्यपीति। सत्यपि ब्िद्यामानेऽपि रतै, 


॥ न्विति है 


शिखण्डकशिखाण्डकौ' इति कोशः । 
म्‌ । पञ्जरं पक्षिरक्षणास्थलम्‌ । ग्रथ पट, 

चप याः शलाका इषीकास्ताभि्गि 
ल, २. कपटनि विलासिनी, ३. वेषश्यामलतथा, | 


पूर्व भाग: [ ३७ 


संचारिणीसिवेन्द्र' नीलमणिपुत्रिकास्‌, गुल्फावलम्बिनीलः कञ्च्‌- 
केनावच्छन्तशरीरास्‌ उपरिरक्तांशुकरचितावगुण्ठनाम्‌ नीलोत्पल- 
स्थलीमिव निपरतितसंध्यातपाम्‌, एककर्णावसक्तः दन्तपत्रप्रभाधव- 
लितकपोलमण्डलाम्‌ उद्यदिन्दुः किरणच्छ्रितमुखीमिव विभावरीम्‌, 


हः 


ग्राक पिलगो रोचनर दित तिलकतूती यलो चनामीशानर चितानु' रचि- 


जो चलती-फिरती इन्द्रवील सरि को पुतली थी; जो पेर की गाठ तक लटके हुए 
नीले कञ्चुक से ढके शरीर वाली (और) ऊपर लाल वस्त्र से बनाये हुए श्रवगुण्ठन 
वाली (श्रतः) सानो नोल-कमल की भूमि थी जिस पर संध्या की धुप पड़ रही थी; 
जो एक कान में लगे दन्तपत्र की कांति से धवल हुए कपोल-मण्डल वाली (ग्रतः) 
सानो निकलते हुये चन्द्रमा की किरणों से युक्त (= प्रकाशित) रात्रि थो; जों कुछ 
पीले गोरोचन से बनाये गये तिलक से तृतीय नेत्र वाली (भ्रतः) “मानो शिब द्वारा 
बनाये हुये (किरात-वेष) का झनुकरणा करने वाली भोलनी-बेष धारिणी भवानी 
रचितम्‌ । कनकस्य पीतत्वाद्‌ बहिःपीतमपि तदन्तर्गतः शुकः कीरस्तस्य प्रभा कान्तिः 
स्तस्या शयामायमानं श्याममिव हश्यमानम्‌ । किमिव। मरकतमयमिव मरकतम- 
इमगर्भ तन्तिष्पन्तमिव । कि कुर्वतीम्‌ । ्रनुकुवेतीं साहश्यमनुभवन्तीम्‌ । कस्य । भग- 
वत ऐश्वर्यवतो हरेरिव कृष्णास्येव । कया । श्यामतया । कृष्णात्वेनेत्यर्थः । कीहृशस्य 
हरेः । श्रसुरेति । श्रसुरैर्देत्यंग्र हीतं यदमृतं तस्य यदपहरणमपहूतिस्तत्र कृतो विहितो 
यः कपटेन कॅतवेन पटुः प्रकटो विलासिनी मोहिनी स्त्री तस्या वेष श्राकृतियेन {स तथा 
तस्य । तदुक्तम्‌--'हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरा नारी भूत्वा पुररि- 
पुमपि क्षोभमनयत्‌' इति । पुनस्तामेव विशेषथन्ताह्‌- संचारेति । संचारिणीं संचरण- 
शीलां जङ्कमप्राशिरूपामिद्रनीलमणिषुत्रिकामिवेद्मरिपाञ्चालिकामिव । गुल्फेति। 
गुलफावलम्बी घुटिकावलम्बी यो नीलकञ्चुको हेरित्कूर्पासकस्तेनावच्छन्नमाच्छादितं 
शरीरं देहो यस्याः सा तथा ताम्‌ । उपरीति। उपूध्वंप्रदेशे रक्तांशुकस्य लोहितवा- 
ससो रचितं कृतमवगुण्ठनं मुखाच्छादन यया सा तथा ताम्‌ । पुनः प्रका रान्तरेरप त।मेव 
विशिनष्टि-नीलोत्पलेति । निपतित उपरिभ्राप्तः संध्यासम्बन्धी सायंकालसक्त 
ग्रातपो घर्मो यस्यामेताइशीं नीलानामुत्पलानां कुवलयानां स्थल्यकृत्रिमा तामिव । 
जानपद'--इति डीप्‌ । ऐकेति । एकस्मिन्कणेषरयन्तेऽवसक्त लग्नं यह्न्तपत्रं कर्णाभरण- 
विशेषस्तस्य या प्रभा कान्तिस्तया धवलितं शुभ्रीकृतं कपोल मण्डलं गल्लात्परप्रदेशो 
यस्याः सा तथा ताम्‌ । अनेनावलोकनचाशुरीविशेषः सूचित: । उद्यदिन्हिति । उद्य- 
न्नुदयमासादयन्य इन्दुश्चन्द्रस्तस्य किरणदींघितिभिश्छुरितं (टि०) ध्वन्तनिवृत्त्या 
सप्रकाशं मुखं यस्यास्तहृशीं विभावरीं रात्रिमिव। एतेन सत्रिनायिकयोदंत्तपत्र- 
चन्द्रयोश्च साम्यं सूचितम्‌ । श्राकपिलेति ॥ ग्रा ईषत्कपिलं पीतरक्तः क डकल सामे म आ जल वन 


१. संचारिणीमिन्द्र, २. पुत्रिकामिव, ३. आगुल्फावलम्बिता, ४. - 
५. इन्दुबिम्ब, ६. ईशानरञ्जनानुरचित; ईशानुरचित; ईशानाचरितानुरचित, F 


Re 


चछ 
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तकिरातवेषासिव भवानीम्‌,  उरःस्थलनिवाससंक्तान्तनारायणके. ` 
प्रभादयासलिताः सिव प्रियस्‌, कुपितहरहुताशनदह्ासानसदनधप. 
मलिनीकृतामिव रातम्‌,  उन्मदः' हलिहला'कर्षणः भयपता 
शितामिव' कार्लन्दीस्‌, त्रतिबहलपिण्डालक्तकरसरागपल्लवितपार 


| पङ्कजामचिरमृदितमहिषासुररुधिररक्तचरणाभिव कात्यायनी] 
। ग्रालोहिताङ गुलिप्रभापाटलितनखसयुखास्‌, अऋतिकठिनसणिकदि 


ह्‌ 
थी; जो मानो (नारायण के) उरःस्थल सें निवास करने के कारण सडक्रात्त रह 
नारायण के शरोर की प्रभा से श्याम बनी हुई लक्ष्मी थी; जो सानो कुपित हु 
सहादेव की भरिन से जलते हुए कामदेव के धुए से मलिन की हुई रति थी; गो 
मानो उन्मत्त बलराम द्वारा हल खींचे जाने के भए से भागी हुई यमुना थी; मे 
झत्यन्त घने पिण्ड बने श्रलक्तक-रस की लालिधा से (भानो) पल्लवित चरणा-कम 
वाली (भरतः) सानो कुछ समय पूर्वं ही सर्देन किये गये महिषाशुर के रुधिर से ला! 
चरण वाली दुर्गा थो; जिसको लाल ग्रंगुलियों की प्रभा से नखों को किरणो गुहा 


गोपित्तं तेन रितं निर्मितं यत्तिलकं पुण्ड तदेव तृतीयं लोचनं यस्याः सा तथा तार 
कामिव । ईशानेन महादेवेन रचितो विहितस्तदनु यो रचितः किरात्या भिल्ल, 
वेषो नेपथ्यं यया सँवंभूता भवानी पार्वती तामिव। श्ियसिति। श्रियं लक्ष्मीमिव 
ग्रथ लक्ष्मीं विशिनष्टि-उरःस्थलेति । उरःस्थले वक्षस यो निवासो तिवसतं ते 
संक्रान्त: प्रतिबिम्बितों यो नारायणस्य श्रीकृष्णस्य देह: शरीरं तस्य या प्रभा त 
शयामलितां श्यामतां प्राप्ताम्‌ । एतेन लक्ष्मीचाण्डालकन्यकयोः साम्यं धवतित्‌। 
रतिमिति । रतिः कामस्त्री तामिव। कीहृशीम्‌ । कुपित इति । कुपितः बो 
प्राप्तो यो हर ईश्वरस्तस्थ हुताशनतृतीयलोचनोद्गतो वह्िस्तेन दह्ममातो उवार 
मानो यो मदनो जराभीरुस्तस्य धूमो दहनक्रेतुस्तेन मलिनीकृतां मालिन्यं पराप्त 
पुनः कामिव। कालिन्दीमिति । कालिन्दी यमुना तामिव । यमुनां विशेषयति 
उन्मदेति । उन्मदस्य प्रबलगवेस्य हलिनो बलभद्रस्य यद्धलं लाङ्गलं तेन गरदाक) 
माकृष्टिस्तस्माद्यङ्भयं साध्वसं तस्मात्पलायितां नष्टाम्‌ । श्रत्तीति । ग्रतिबहुलो 
प्रचुरो यः पिण्डालक्तकः पिण्डीकृतो यावकस्तस्य रसो द्रवस्तस्य रागो रक्तिर्मा र 
पल्लवितं संजातकिसलयं पादपङ्कजं यस्याः सा तथा ताम्‌ । कामिव । ग्रविरेत 
शग्रचिरं तत्कालं मृदितो मदितो यो महिषासुरो । दैत्यस्तस्य यद्रि रमा गनेयं तेता 
लोहितो चरणौ पादो यस्या एवंविधां कत्यायनीं दुर्गामिव । झालो हितेति । अते. 
हिता भारक्ता या भ्रङ्गुलयः करशाखास्तासां प्रभा दोप्तिस्तया पाटलिताः श्वे 
कृता नखमयूखाः पु्तभेवदीप्तयो यस्याः सा तथा ताम । यद्यपि नखानां स्वत 
म क्क तथापि मिथोमिश्रीभाव एव पाटलत्वं बोध्यम्‌ । चरणयोः र 
बर्णनप्रयोजतमाह--अतोति ॥ अ्रतिकठिनमतिककंशं यन्मणिकुट्टिम॑ मरावड 
2५. रि हता, २. उन्मत्त, ३. हतापकषण, ५. क्षणप्रपलायिताम्‌, ५. मे? 


हि 


tized by 83 Foundation USA 
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स्पशमसहमातां क्षितितले पल्लवभङ्गानिव निधाय संचरन्तीम्‌, आपि- 
ङजरेणोस्सपिणा नूपुरमणीनां प्रभाजालेन'रञ्जितशरीरतया पावकेनेव 
भगवता रूप'एव पक्षपातिना प्रजापतिमप्रसाणीकुर्वता जातिसंशोधना- 
थंमालिङ्कितदेहाम्‌, श्रनङ्गवारणश्िरोनक्षत्रमालायसानेन रोसराजि- 
सतालवालकेन रशनादास्तः परिगतजघनाम्‌', श्रतिस्थूलमुक्ताफल- 
घटितेन शुचिना' हारेण गङ्गाल्रोतसेव कालिन्दीशङ्कया कृतकण्ठ- 
ग्रस्‌, शरदसिव विकसितपुण्डरीकलोचनाम्‌, प्रावृषासब धनकेश- 
हो गई थी; जो (मानो) श्रत्यन्त कठोर मणियों के फर्श को नहीं सह पा रही थी 
(शतः पावों में बने भ्रलक्तक के पल्लवो के प्रतिबिम्ब के बहाने) मानो पृथ्वी-तल 
पर पल्लवों के टुकड़ों को बिछा कर छल रही थी; जो कुछ पीले ऊपर उठते हुये, 
नपुर-सरियों के कान्ति-समूह से शरीर के रंग जाने के कारण सानो रूप का ही 
पक्षपात करने बाले भगवान्‌ भ्रग्वि द्वारा, प्रजापति को प्रप्रमाण बनाते हुये (टि०) 
(चाण्डाल-कऱ्या को) जाति के संशोधन के लिये घ्रालिङ्गित शरीर वाली थो; 
कामदेव रूपी हाथी के सिर की नक्षत्र-माला (टि०) बनी हुई (श्र) रोम-पंक्ति 
स्पर्श संश्लेपमसहमानामक्ष ममानाम्‌ । क्षितीति । क्षितितले घरणीतले पल्लवभङ्गानिव 
किसलयखण्डानिव निधाय स्थापयित्वा कंचरन्तीं चलन कुर्वती मित्युत्प्रेक्षा । श्रालि- 
ड्ित इलि । श्रालिङ्ित आश्लिष्टो देह शरीरं यस्य : सा तथा ताम्‌ , केत । भग- 
वता माहात्म्यवता पावकेन वह्लिना । श्रथ पावक विशेषयन्नाह-रूपे सौन्दर्य एव 
पक्षपातिनानुरक्तचित्तेन प्रजापति ब्रह्माणमप्रमाणीकुर्वता । तदङ्गीकारादिति भावः । 
कया । श्रापिज्जरेति । आपिज्जरेण पीतरक्तन । 'पीतरक्तस्तु पिञ्जरः’ इत्यभिधा- 
नचित्तामणा: । उत्सर्मिणा सर्वतः प्रसारिणा नूपुरस्य हंसकस्य मणयो रत्नानि तेषां 
प्रभ! स्त्विपस्तासां जालेन समूहेन रञ्जितं यच्छरीरं तस्य भावस्तत्ता तया हेतुभूतया । 
एतेन नूथुरमणिप्रभावक्तयोः परस्परमुपमानोपमेयभावः सूचितः। तदालिङ्गनप्रयोजन- 
माह--जातीति । विधात्रा चाण्डालजात्याक्रात्ता निमिता। सा च सवंथाऽस्वृश्ये- 
वाशुचित्वात्‌ । यशुचिबंह्लिना शुचिः स्यादिति तदालिङ्गने प्रयोजनमिति भावः। 
रशनेति । रशना कटिमेखला सँत्र दाम बन्धनरज्जुस्तेत परिगतं समन्ताद्व्याप्तं जघनं 
कट्या. पुरोभागो यस्याः सा ताम्‌ । 'कट्याः क्लीबे तु जघनं पुर: इत्यमरः। मेख- 
लादाम विशेषयन्ताह-अनङ्कोति । श्रनङ्ग एव वारणो गजस्तस्य शिरसि शोभाथ 
नक्षत्रमालावदाचरमारेन । रोमेति । रोमराजिरेव लता वल्ली तस्या श्रालवालकेनावा- 
पेनेठि रूपकम्‌ । श्रतीति । ग्रतिस्थूलानि यानि मुक्ताफलानि तैर्घटितो निष्पादिलस्तेन 
शुचिता विशदेन हारेण चतुःषष्टिलतेन । 'चतुःषष्टिलतो हारः? इत्यमरः । ग्रत एव 


विशदत्वम्‌ । गङ्भाख्रोतसेव गद्धाप्रवाहेणेव । चाण्डालकस्यकया श्यामत्वाल्‌ कालि 
baa Se Nl SS SUN NUS 
> 


१. जालकेनानुरञ्जित, २. रूपंकपक्षपातिना; रूपपक्षपातिना, ३. मेखला 
४. जघनस्थलाम्‌, ५. शुचिहारेण, क त 
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४० ] कादम्बरी 

जालाम्‌, सलघमेखलासिव चन्दनपललवावतंसाम्‌,  नक्षत्रसालागि 
चित्रत्रवणाभरणभुषितास्‌, श्रियसिव हस्तस्थितकमलश्ञोभ् 
सू्च्छामिव सनोहारिणीम्‌', भ्ररण्यशूसिसिव रूपसंपन्नास्‌, दिश 
योषितमिवाकुलीनाम्‌, निद्रामिव लोचनग्राहिणीम्‌, ग्ररण्यकर्मात. 


रूपी लता के लिए प्रालवाल स्वरूप तगड़ो की लड़ी से जिसके जघन घिरे हूए धे 
भ्रत्यन्त मोटे मोतियों से बने हुए स्वच्छ हार द्वारा, भानो यघुला को भ्राशङ्क से गड्ढा 
की धारा द्वारा, जिसके कण्ठ का ग्रहणा किया गया था; जो खिले हुए सफेद कम! 
रूपी नेत्रों वाली शरद्‌ ऋतु के समान खिले हुए सफेद कसल के समान नेत्रों वाती 
थी; जो बादल रूपी केश समूह वाली वर्षा-ऋतु के समान घने केश समूह वात 
थी; चन्दन के पत्ते रूपी भूषणों वाले मलयाचल के मध्यभाग के समान जो च 
के पत्तों के करांभूषणों से युक्त थी; चित्रा और श्रवण (नक्षत्र) रूपी श्राभूषण मे 
सुशोभित नक्षत्र माला के समान जो रंग-बिरंगे कानों के श्राभूषणों से भूषित थी, 
लक्ष्मी के समान जिसके हाथों सें कमल को शोभा स्थित थी; सूर्छा के ससान जे 
मन को हरने वाली थी; अरण्य भूमि जिस प्रकार रूप (=पशुश्रों) से सम्पण 
रहती है, उसी प्रकार जो रूप ( = सौन्दर्यं) से सम्पन्न थी; देवाद्भन।एँ जिस प्रका 
श्रकुलीन (--जो पृथ्वी पर स्थ्ति न हों) होती हैं उसी प्रकार जो श्रकुलीन (नगो 
कुल में उत्पन्न) थी; जिस प्रकार निद्रा नेत्रों को ग्रहणा कर लेती है (==बंद र 
देती है) उसी प्रकार जो नेत्रों को ग्रहण (=्राकषत) कर लेती थी; वन कमः 
न्दीशङ्कया यमुचा्रान्त्या कृतः कण्ठग्रहो गलसंश्लेषो यस्याः सा तथा ताम्‌। पॅ 
कामिव । शरदमिव घनात्ययमिव। उभयोः शब्दसाम्यं प्रदर्शयन्नाह विकि” 
तेति । विकसितानि पुण्डरीकाण्येव लोचनानि यस्या सा तथेति विग्रहः । शरदि 
सर्वत्रापि कमलातामुन्तिद्रत्वेन तथा संभवात्‌ । पक्षे विकसितपुण्डरीकवल्लोचने यर्त्यी' 
सा तथेति विग्रहः । पुनः कमिव । प्रावृषमिव । वर्षाकालमिव। उभयोधिशेषणसाम! 
माह--घनेति । घना निबिडा ये केशास्तेषां जालानि यस्याम्‌ । पक्षे घना एव केरी) 
लाति यस्यामिति विग्रहः। मलयेति। मलयस्य पर्वतस्य मेखला मध्यभागस्तमिरव। 
भयोः साहश्यमाह--चन्दनेति । चन्दनस्य पल्लवाः किसला (लया) नि तेषामवप 
यस्यां सा ताम्‌ । पक्षे चन्दनपर्लवास्त एवावतंसः शेखरो यस्यामिति विग्रहः । ते: 
अति । तक्षत्राणामुङनां माला पंक्तिस्तामिव । उभयोः साहए्याह--चित्रेति । चित्रा 
विविघप्रकाराणि श्रवणे कणं श्राभरणानि भूषणानि यस्याः सा ताम । पक्षे चित्राश्रवर्णा 


वेव श्राभरणे ताभ्यां भूषितेति (टि०) विग्रहः । श्रियमिहि यि 
श्रीयेस्याः सा ताम्‌ । पक्षे हस्ते स्थितं यत्कमलं तेन शोभा यस्या इति विग्रह: । मूर 
ति । मूर्च्छा मोहस्तामिव। एतयोः साम्यमाह-मनोहा हः 


रिशमिति। सुन्दराकृतिते 
मनोहरामित्यथः । पक्षे नष्टचेतनात्मकत्वेन मनोहारिशीमिति , द | 


१. मनोहराम्‌, २. ग्रक्षतरूपसंपन्नाम्‌; अन्याक्षतबहुशो भिरूपाम्‌ | 
९/ 
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नीमिव मातद्गकुलदूषिताम्‌, श्रमूर्तामिव स्पशंवजिताम्‌, श्रालेख्यगतामिव 
दर्शनमात्रफलां, मधुमासकसुमसमृद्धिमिवाजातिम्‌, श्रनद्भक्‌सुमचापलेखा- 
मिव मुष्टिग्राह्ममध्यां, यज्ञाधिपलक्ष्मीमिवालको-द्रासिनीम्‌, श्रचिरोपा- 
रूढ योवनाम्‌, श्रतिशयरूपाकृतिमनिमिष'लोचनो ददश । 

लिनी जिस प्रकार मातद्भ-कुल (== ह थियों के समूह) से दूषित (=कुचली हुई) 
रहता है, उसी प्रकार जो मातङ्ग कुल (चाण्डाल-वंश) से दूषित थी; जिस प्रकार 
ग्रमृत स्पशं वाजित (=स्पश-रहित) होता है उसी प्रकार जो स्पर्श-बजित 
(श्रछूत। थी; (श्रत:) जो चित्रित की भाँति केवल दशन मात्र फल वाली थी; 
बसन्त सास की पुष्प-ससृद्धि जिस प्रकार अजाति (= चमेलो रहित) होती है उसी 
प्रकार जो प्रजाति (= ब्राह्मणत्व श्रादि रहित हीन जाति की) थी; कामदेव के 
पुष्प-धनुष की डोरी के समान जिसक्री कटि को मुट्ठी से पकड़ा जा सकता था; 
जिस प्रकार यक्षो के राजा (कुबेर) की लक्ष्मी श्रलकोऱसिनी ("कुबेर की नगरी 
गलका द्वारा प्रकट होने वाली) थी उसी प्रकार जो ग्रलको-ट्रासिती (= केशों से 
शोभित होने वाली); कुछ समय पूर्व ही जिसने यौवन को प्राप्त किया था । (श्रौर) 
जो श्रत्यधिक सुन्दर झाकृति वाली थी । 

भ्ररण्यमटवी तस्य भमि. क्षितिस्तामिव । उभयोः साहश्यमाह--रूपेति । रूपमाकृति- 
विशेषस्तेन संपन्नां सहिताम्‌ । पक्षे रूपा: पशवस्तेः संरन्नां संगताम्‌ । रूपं तु श्लोक- 
शब्दयोः । पशावाकारे सोन्दर्ये' इत्यतेकार्थः । दिव्येति । दिव्या देवसम्बन्धिनी योवित्स्त्री 
तामिव । उभयोः साहश्यमाह - श्रकुलीनामिति भ्रकुलीनामकुलोत्पन्ताम्‌ । 'कुलात्खः' । 
खस्येनादेशः । पक्षे न कौ पृथिव्यां लीनां स्थिताम्‌ । निद्रेति । निद्रा प्रमीला तामिव। 
उभयो साह्यं प्रदर्शयन्नाह—लो चनेति । अत्यद्भुतरूपवशात्कामिजनानां लोचनग्राहिणीं 
नेत्राकधिणीम्‌ । पक्षे निमेषोत्मेषसहिते लोचने ग्रहीतं शीलमस्या इते शीले शिनिः । 
नान्तत्वान्डीप्‌ ।श्ररण्येति । ग्ररण्यं वनं तस्य या कमलिनी तामिव । उभयोः साहश्यमाह 
मातङ्ग ति । मातङ्गश्चाण्डालस्तस्य कुलमन्वयस्तेन दूषितां मलिरीकृताम्‌ । पक्ष मातङ्ग= 
कुलेन. उस्तिसमुदायेन दूषिताम्‌ । मदितामित्यर्थः । ्रमूर्तेति । श्रमूर्तेयत्त।वछिन्नपरि- 
ग्रॉणाशून्या बुद्धिस्तामिव । उभयोस्तुल्यत्वमाह -- स्पर्श इति । स्पर्शः संश्लेषः शिष्टानां 


“तेन वजितां रहिताम्‌ । अकुलीनत्वादेव । पक्षे स्पर्शो गुणास्तद्वजितां रहिताम्‌ । अमूर्त- 


त्वादेव । भ्रालेख्येति । झालेख्यं चित्रं तत्र गतां प्राप्तां पुत्रिकामिव । उभयोः साम्य- 
माह - दर्शनेति । चाण्डालत्वादेव न भोगफलकत्वमस्या: । ग्रतएव दशेनमालोकन- 
मात्रमेव फलं प्रयोजनं यस्याः सा तथा ताम्‌। पक्षेऽपि तर्थंव बोध्यम्‌ । मध्विति । 
मधुमासे वसन्तसमये यः कुसुमसमृद्धम्तामिव । उभयोस्तुल्यतां प्रदर्शयन्नाह श्रजा- 
तिमिति । न विद्यते जातिर्ब्राह्मणत्वादियस्यां सा ताम्‌ । पक्षे न विद्यते जातिर्मालती 
यस्यां सा तथा ताम्‌ । 'वसन्ते मालतीपुष्पं फलपुष्पं च चन्दने न वर्णनीयम्‌? इति कवि- 


१. MTN TNO छििऋजशशि २. उपरूढ, ३. श्रनिमेष, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


2९ कादम्वरी 
ससुपजात' विस्सयस्था' भुन्मतसि सहीपतेः--अहो विधातुर 
स्थाने सोन्दयनिष्पादनप्रयत्नःः । तथा हि-यदि नामेयमात्त, 
रूपोपहसिताशेषरूपसंपडुत्पा दिता, किमर्थसपगतस्प्शसंभोगसुत 
कुतं कुले जन्सम'। सन्ये छल सातड्रजातिस्पक्षदोषनयादस्पृश्यतेग. 
मुत्पादिता' प्रजापतिना, श्रन्यया कथांसयमक्लष्टला लावण्यस्य । 
नहिः करतलस्पक्लेशितानासवथवानासीद्शो भवति काल्ति। 
उत्पन्न विस्मय वाले राजा के मन में ।।वचार) उत्पन्न हुम्रा--ग्रहो; विधाता! 
कर अनुचित स्थान में सोन्दर्य उत्पन्न करने का प्रयत्न ! यदि (ब्रह्मा ने) इसको प्रप 
रूप से सम्पूर्ण रूप-सम्पत्ति पर हंसने बाली उत्पन्न क्रिया है तो स्पर्श ब सभोगुप 
से रहित कुल में उत्पन्न किसलिये किया | शोर (मैं) समझता हूँ कि चाण्डाल जात 
के स्पर्श के दोष के भय से इसका स्पशं न करते हुए ब्रह्मा मे इसे उत्पन्न किया है 
ग्रन्यथा लावण्य की यह दोष-रहितता कंसे हो सकती थी ? क्योंकि हथेली के सा 
से दूषित अंगों में ऐसी कान्ति नहीं होतो । इस (प्रकार के) श्रसहश संयोग को क्से 
oS ->->->-> 
प्रसिद्धिरपि । श्रनङ्गे ति । ग्रनङ्गस्य मदनस्य कुसुमचापस्य पुष्पधनुषो या लेखा ताव 
उभयोः साम्यं प्रदशेयन्ताह्‌-सुष्टीति । मुष्टिना ग्राह्यो ग्रहीतुं शक्यो मध्यो मध्यप्रदेश 
थस्याः सा ताम्‌ । यक्षाधिपलक्ष्मीसिति । यक्षाधिपानां गुह्मकेश्वराणां लक्ष्मी हरिप्रि 
तामिव । उभयोः साहश्यमाह--अ्रलकेति । ग्रलकेः केशं रुःद्भासत इत्येवंशीलां | 
तथा ताम्‌ । पक्षे ग्रलकाभिर्नगरीभिरुद्भासिनीति विग्रहः (टि०) । चिरेति । गरि 
त्वरितमुपा रूढं प्राप्तं योत्रनं तारुण्यं यया ताम्‌ । संप्राप्तयौवना मित्यर्थः । रती 
ञतिशयरूपोत्कृष्टातिराकारो यस्याः सा तथा तामु । ग्रन्वयस्तु प्रागेवो क्तः । 
मनसीति । मनसि जातो विस्मय श्राश्चर्यं यस्यैवंभूतस्य महीपते राज्ञः। ९१ 
मित्यध्याहार्यस्‌ । श्रभूदित्यन्वयः। एवमित्यस्य विषयमाह झहो इति । श्रहो र 
वितर्कं । विधातुत्रह्मणोऽस्थानेऽपदे सोन्दयत्यादभुतरूपस्य निष्पादनं निर्माणं तत्र प्रयत 
परिश्रमः । तदेव दर्शशति--तथाहीति । नामेति कोमलामन्त्रश । यदियं चाण्डाल 
काऽऽत्मनः स्वकीयस्य रूपेण सौन्द्येणोपहसितोपहास्यास्पदी कृताशेषरूपसंपत्समम्रसो 
समृद्वि्यया सेवंविधोत्पादिता निमिता । किमर्थं किप्रयोजग्रम्‌ । अपगते दूरीभूते स्प 
संश्लेषः संभोगसुखं सुरतसातं ते च यस्मिन्नेवं भूते कुले जन्मोत्पत्तिः कृतं विरहि | 
क्रिमर्थमिति विमर्शे तिश्चयमाह-- मन्ये चेति। मन्ये जाने । प्रहमिति शेषः । रग 
तिना ब्रह्मग्णाऽस्पृशता स्पर्शमकुवंतेयम्‌ । उत्पादिता निष्पादिता । ग्रत्रार्थं हेतुमर्दि_ 
मातङ्केति । मतङ्गस्य जातिः यातिस्तस्या: स्पर्श: संश्लेषस्तञ्जनितो यो दोष्स्तर' 
द्ा-दभयं भीतिस्तस्मादित्य्थंः । विपर्यये वाघकमाह-ग्रस्यथेति | ग्रन्यथा वक्त विप 
_ लावण्यस्य लबशिम्नः । कथमिति परे । इयं । भत्यक्षोपलक्माशाऽकलष्टता कोर 
१ जात; दष्ट्वा च तां समुपजात, २ चाभूत्‌, ३ रूपनिष्पादनप्रयत्नः; हुपलनिधान 
& श्रस्या जन्म, ५ मनसोत्पादिता, ६ तथाहि, र 
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सर्वथा घिर्धिग्विधातारम'सदृशसंयोगकारिणम, सनोहरा'कृति- 
रपि ऋ रजातितया' येनेयमसुरश्रीरिव सततनिन्दितसुरता रमणी- 
याष्युद्वेजयति’' इति! एवमादि चिन्तयन्तसेब राजानसीषदवग- 
लितकरणपल्लवावतंसा प्रगल्भवनितेच कन्यका प्रणनाञ । कृतम्रणा- 
माथां च तस्यां मणिकुट्विमोपविष्टायां स पुरुषस्तं विहङ्गमं झुकमा- 
दाय पञ्जरगतमेब' फिचिदुपसृत्य राज्ञे न्यवेदपत्‌ । अन्रवीच्च--दिव, 


वाले विधाता को सर्वथा धिक्कार हे जिस (श्रसहश संयोष) के कारण यह सुन्दर 
भ्राकृति वाली भी ऋ र (चाण्डाल) जाति की होने से निरन्तर निन्दित हे सम्भोग 
जिसका ऐसी होती हुई उसी प्रकार खेद उत्पन्न करती है जिस प्रकार निरन्तर देवताश्रों 
की निन्दा करने वाली श्रसुर-लक्ष्मी / इस प्रकार सोचते हुए ही राजा को उस 
कन्या ने जिसका पल्लव निर्मित कणां-भूषण कुछ पीछे झक गया था, प्रगल्भ स्त्री के 
समान प्रणाम किया । उसके प्रणाम करने और मरियों के फर्श पर बेठ जाने पर उस 
पुरुष ने उस पिजरे में स्थित ही शुक-पक्षी को लेकर, कुछ समीप भ्राकर राजा को श्रपित 


स्यात्‌ । श्रत्रार्थे हेतुमाह--नहीति । करतलस्पर्शक्लेशितानामवयवानां कुचादीनाम्‌ । 
ईहृशी एंताहृशी कान्तिः सौकुमार्यं नहि भवति न स्यात्‌ । सर्वथेति । सवंथा स्वे- 
प्रकारेण । धिग्धिगिति खेदातिशय ग्राम्रे डितम्‌ । विधातार  ब्रह्माणमसहशोऽनुचितो य 
संयोगः संबन्धस्तत्कारिणम्‌ । येनासहृशसंयोगेनेयं चाण्डालकन्यका मनोहराक्ृतिरपि 
क्ररजातितया चाण्डालजातितयामुराणां दैत्यानां श्रीलक्ष्मीस्तद्वदिव । सततमिति । 
सततं निरन्तर निन्दितं गितं सुरतं मैथुन यस्यां सैबंविधा रमणीयापि संभोगयोय्याप्यु- 
द्वेजयति । वैचित्यमुत्पादयतीत्यर्थंः । पक्षे सततं निन्दिता सुरता सुरसमूहो ययेति देत्य- 
लक्ष्म्या विशेषणम्‌ एतमिति । एवमादि पूर्वोक्तप्रकारेण चिन्तयन्तं विमर्श कुर्वाणामेव 
राजानं नृपं कन्यका चाण्डालङ्ुमारी प्रणानाम प्रणाममकरोत्‌ । केव । प्रगल्भवनितेव 
संप्रत्यनारूढयौवनत्वादप्रगल्भापि प्रगल्भवनितेव नमश्चकारेत्यर्थ:। श्रव वीतशङ्भुत्वं 
व्यङ्गम्‌ । प्रणोति प्राद्यूपसर्गयोगाण्णत्वम्‌ । पुतः कीहशी । ईषदिति । ईपदल्पमवगलि- 
तोऽधःप्रसृतः कर्ण पल्लवस्यावतंसः शेखरो यस्याः सा तथा । भ्र कर्ण पद कटिमेख लादि- 
वज्ज्ञेयम्‌ । तदुक्तम्‌ “कर्णावतंसादिपदे कर्णादिध्वनिनिमितः' इति । 'सर्वदाः 
तत्सांनिध्यबोधनार्थम्‌' इति काव्यप्रकाशेऽपि । कृतेति । कृतो विहितः प्रणामो 
नितर्यया सा तथा तस्याम। मणीति। मणिकुट्टिमं रत्नबद्धभूमिस्तत्रोपविष्टायां 
स्थितायामू । स इति पूर्वोक्तो घवलवासाः पुरुषस्तं विहङ्गमं पक्षिणां शुक ` 
कीरमादाय गृहीत्वा पञ्जरं पक्षिरक्षणस्थलं तत्र गतमेव प्राप्तमेव । न ततः 
पृथककृत्वेत्यर्थंः । किंचिद्विनयेन । पुर उपसृत्यागत्य राज्ञे पाय न्यवेदयलादशितवान्‌ । 
भ्रज्रवीच्च । उवाचेत्यथेः । देवेति संबोधनपदम । “राजा भट्टारको देवः इति कोश: । 
श धिसिधातारम, २. अतिमनाहरा, ३. क्राजा द याय 
विहङ्गममादाय, ५. गतं किचित्‌, 


२. क्ूरजातिजा, ४. विहङ्गमादायः 
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| विदितसकलशास्त्रार्थः, राजनीतिप्रयोगकशलः, पुराणेतिहासकथा. 
| लापनिपुणः, वेदिता गीतश्चतीनाम्‌, काव्यनाटकाण्या'थिकास्याः 
| कप्रभृतीनामपरिसितानां सुभाषितानासध्येता स्वयं च कर्ता, पा. 


। हासाऽऽल्ापपेशलः, वीणावेणुस्रजा'दीनामसमः श्रोता, 


नृत्य 
प्रयोगदशेननिपुणः, चित्रकर्मणि प्रवीण, झ्ूतव्यापारे प्रगल्भः 
प्रणयकलहः कुपितकासिनी' प्रसादनोपायचतुरः, गजलुरगपुरुषस्त्री 


es ¢ 


। किधा श्रौर कहा-- देव, सारे शास्त्रों के श्र्थ को जानने वाला, राजनीति के प्रयो | 
| सें कुशल; पुराण प्रौर इतिहास को कथाओं को कहने में निपुणा; सगीत की श्र तिएं 
| को जानने बाली; काव्य, नाटक, श्रा्यायिका, ग्राख्यानक आदि संख्य सुभाषितं 
को पढ़ा हुश्रा रोर स्वयं रचना करने वाला; परिहास युक्त वार्तालाप में निपुण 
| बीणा, वेश, और सुरज श्रादि (वाद्यों) का श्रद्वितीय श्रोता; नृत्य के प्रयोग श्रोर 
दर्शन में निपुणा; चित्र (-रचना) के कमं में प्रवीण; जुए के खेल में निपुण; प्रेम 
कलह में कुपित स्त्री को प्रसन्न करने के उपायों में चतुर; हाथी, घोड़े, पुरुष श्रो! 
हे राजन्‌, ग्रयं वैशम्पायनो नाम वँशाम्पायत इति नाम्ना प्रसिद्धः । नामेति कोमला. 
मन्त्रणे । शुक्रो वर्तते । कीहक । विदितो ज्ञातः सकलशास्त्राणां घर्माध्यात्मयुक्तिशास्र 
णामर्थोऽभिधेयो येन स तथा । तेन वक्ष्यमाणेन न पौनरुक्त्यम्‌ । इत: शुक विशेषः 
न्नाह - राजेति । राजनीतेः क.मन्दकप्रतिपादितायाः प्रयोगः शिक्षा तत्र कुशलश्चतुरः। 
. पुराणेति। पुराणां पञ्चलक्षलणम, इतिहासः पुरावृत्तम्‌ तेषां या कथा वार्ता तत्र १ 
। ग्रालापस्तदर्थबोधकवाक्यरचना तत्र निपुणाश्चतुरः । बेदितेति। गीतं गातम्‌, श्रुतो 
|. द्वाविशतिः । तदुक्तम्‌ - 'सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूर्च्छाश्चकोमविशतिः । तानां एकी 
पञ्चाशद्‌ द्व्यधिका विशतिः श्रुतिः ॥।' इति । तासां वेदिता ज्ञाता । काब्येति। दोषा 
' भावे सति गुणालङ्कारवत्करविकमं काव्यम्‌, नाटकमभिनयात्मकम्‌, आख्यायिका वा 
| बदत्तादिः, श्राख्यानकमिदानींतन राजवृत्तम्‌, एतःप्रभृतीनां सामुद्रिकादीनां तथाऽपरिमि 
| _ त्तानामसंख्यानां, सुभाषितानां श्वुद्धारनीतिवराग्यप्रतिपादकानां चाध्येता पाठकः । रै, 
| यमात्मनैव कर्ता निष्पादकशच । ग्रनेन तस्य सवंकलासु पुण्यं सूत्रितम्‌ । वरीतिं | 
| परिहासोऽच्येषां नमेवचनेहसनं तस्य य श्रालापा रसब्यञ्जकशब्दप्रयोगास्तत्र पेश 
|| 
| 
f 
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लक्षणाभिन्ञः, सकलभूतलरत्नभुतोऽयं वेशम्पायनो नाम शुकः 
सर्वरत्ना'नामुदधिरिव देवो भाजनमितिकृत्बेनमादायास्सत्स्वामिदुहिता 
देवपादसूलसायाता । तदयमात्मोयः' क्रियताम्‌’ इत्युक्त्वा नरपतेः पुरो 
निधाय पङजरससावपशसार' । 

अपसूते च तस्मिन्स दिहङ्गराजो राजामिसुखो सुत्वोन्तमय्य 
दक्षिणं चरणमतिस्पष्टवर्णस्वरसंस्कारया' गिरा कृतंजयशब्दो राजानमुहि- 
इयार्यामिसां पपाठ-- 
स्त्रियों के लक्षणों को जानने वाला; सम्पू भूतल पर रत्नभूत यह्‌ बंशम्पायन नाम 
का शुक है (ग्रो!) महाराज (श्राप) समुद्र के समान सब रत्नों के भाजन हैं, ऐसा 
समक्ष कर, इम (तोते) को लेकर मेरे स्वापी की पुत्री महाराज के चरणा-सूल में 
ग्रायी है तो इसको श्रपना बनायें ।' ऐसा कह कर, पिजरे को राजा के सम्मुख रख 
कर दूर हुट गया (श्रर्थात्‌ चला गया) । 

श्रौर उस (पुरुष) के दूर हट जाने पर उस पक्षीराज ने, राजा को श्रोर 
झभिमुख होकर, दाहिना चरणा उठा कर, प्रत्यन्त स्पष्ट वर्सा, स्वर और संस्कार 
(= व्याकरणात्मक शुद्धि) वाली वाणी से 'जय' शब्द कहकर, राजा को उद्देश्य करके 
इस ग्रार्या को पढा--- 
प्रसादनं सान्त्वनं तत्र य उपाय: प्रपञ्चस्तत्र चतुरोऽभिज्ञः। गजेति। राजा भद्रजा- 
तीयाः, तुरगाः शालिहोत्रोक्तदेवमणिप्रभृतयः, पुरुषा धीरोदात्तप्रभूतयः, स्त्रियः पद्मिनी- 
प्रभृतयः, तासां लक्षणानि सामुद्रिकोक्तानि तत्राभिज्ञः कुशलः । सकलेति । सकलं समग्रं 
यद्भूतल भ्र्थाद्भरतक्षेत्रं (टि०) तत्र रत्नभूतः । स्वजातावत्युकृष्ट रत्यर्थः । श्रयं च 

न्गक्षेणा हश्णमानः संनिहितः । रत्नं च मुबतारत्नाश्चम्त्रात्‌ । राज्ञो २त्नाकरत्वमाह-' 

सर्वेति । सर्वरत्नानां सर्वोत्कृष्टवस्तूनां भाजनमाश्रयः। क इव। उदधिरिव समुद्र 
इव । यथोदधिः सर्वरत्नानां कोस्तुभप्रभृतीनामाश्रयस्तथा भवानपीत्यर्थः । एतत्प्रयो- 
जनमाह--इती ति । इतिकृत्वा इतिहेतोरस्मत्स्वामिनो वक्ष्यमाणस्य दुहिता कन्यकेनं 
शुकमादाय गुृद्रीत्वा देवस्य राज्ञः पादमूलं चरणामूलमायातागता । तडिति। तस्माद्धे- 
तोरयं शुक आत्मीयः स्वकीयः क्रियतां विधीयतामिति पूर्वप्रतिपाटितिमुक्त्वा प्रतिपाद्य । 
पूर्वकालत्वस्य त्वाप्रत्ययवाच्यत्वेऽपि विः क्षितविवेकेनानन्तर्यमेव वाच्यम्‌’ इति। नरपते 
राज्ञः पुरो निधायाग्रे स्थापयित्वा पञ्जरं पक्षि रक्षणास्थलम्‌, असो पुरुषोऽपससारापसृत- 
वान्‌ । 'सृञ्‌ श्रपसररो' इत्यस्य लिटि रूपम्‌ । 

श्रपेति । तस्मिन्पुरुषऽपसृते दूरीभूते सति स पूर्वोक्तो विहङ्गानां पक्षिणां राजा 
विहङ्गराजः । 'राजाहः सखिभ्यष्टच्‌' राजाभिमुखो रृपसंमुखो भूत्वा दक्षिणमपसब्यरं 
चरणां पादमुन्नमय्योध्वीकृत्य । शुकादीनां शब्दोच्चारणे ताहशोऽयं जातिस्वभावः । 


१. सर्वरत्नानां च, २. आत्मायत्त, ३. पञ्जरमपससार, ४. तस्मिन्वि 


न हङ्गराजः, 
५. समुन्तमय्य, ६. वणसंस्कारया, F र 
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'स्तनयुगसश्र स्नातं समीपतरवर्ति हृदयशोकाग्मेः । 
चरति विमुक्ताहार ब्रतसिव भवतो रिपुस्त्रीणास्‌॥१॥ 
राजा तु तासार्या' भुत्वा संजातविस्मयः' सहर्षसासम्नविम 


भ्रतिमहाघं हेसासनोप बिष्टम्‌' अमरगुरुशिवाशेषनी तिश्ञास्त्रपासाग 
भ्रतिवयसम्‌', श्रग्रजन्मानस, ग्रखिले' सअन्त्रिमण्डले प्रधानममा 
क्सारपालितनासानमब्रवीत्‌- श्रता भवप्द्रिस्थ विहङ्गम 


स्पष्टता वर्णोच्चारणे, स्वरे च मधरता । प्रथमं तावदिको 

तुम्हारे शत्रु्रों की स्त्रियों का स्तन युगल--जो श्रश्रू श्रो सें स्नान किये हुए 
हृदय (--स्थित) शोक रूपी श्रर्नि के भ्रति समीप स्थित है, विमुक्ताहार है (3. 
जिसने चारों ओर से हारों का त्याग कर दिया है; २. जिसने ्राहार छोड़ दिया हैं 
सानो व्रत का श्राचरण कर रहा है । 

राजा ने, उस श्रार्था को सुनकर श्राश्चय चकित होकर, हषं सहित, समीप * 
स्थित. श्रत्यन्त बहुमूल्य स्वर्शासन पर बेठे हुए, देव गुरु के समान सम्पूरणं नीति-शाधो 
के पारङ्गत, भ्रत्यधिक उम्र वाले, ब्र हणा, सम्पूर्ण मम्त्रिमण्डल में प्रधान कुमा 
पालित नाम के मन्त्री से कहा--'ग्रापने इस पक्षो की वर्णोच्चारशा घें स्पष्टता रौ 

I SP SP \ 

श्रतीति । ग्रतिस्पष्टा अतिव्यक्ता दर्णा ग्रक्षराशि स्वरा उदात्तादयस्तेषां सं 
परिपाको यस्यां सा तथा तया । यद्यप्यन्यत्र शुकादीनामस्पष्टो वणांस्तथाप्येतस्य स्प 
वर्ण इति विशेषः । एवविधया गिरा व प्या राजानमुहिञ्य कृतो विहितो जयशब्यी १ 
स एवविध इमामग्ने वक्ष्यमाणामार्या पपाठापाठीत्‌ । स्तनेति । भवतम्तव रिंपुसतीर 
दस्युवनितानां स्तनयुग कुचयुग्म व्रतमिव नियममिव चरत्यासेवते । तदेव विशिनष्टि 
प्रश्न इति। श्रश्चभिनयनसलिल: स्नातं कृतस्नानम्‌ । समोपेति । समीपतरवर्ति ग 
निहितर्वात । कस्य । हृदयणोक: स्वभतृ वियोगजनितं दुःख तदेवा सनि ह 
विभुक्तस्त्यक्त ग्रा समन्ताद्धारो येन तत्तथा (टि०) | ग्रन्योऽपि यो व्रतं चरति हो 


. बिभुक्ताहारः कृतस्तानोऽर्निसमोपस्थायी च स्यात्‌ ॥२१॥ 


राजा तु तृपोर्झप तामार्या गाथां श्रृत्वाकर्ण्य संजातविस्मयः समुत्यन्नाएचर्य, ह 
सप्रमोदं यथा स्यात्तयासन्तवर्तितं समीपवतिनम्‌ । कुमारेलि । कमा रपालित । 
नाम यस्यैवंभूतममात्यं सचिवमब्रवीदवोचत्‌ । श्रथामात्य विशेषयन्नाह--श्रतीति क्‍ 
ग्रतिमहाघंमतिबहुमूल्यं यद्धेमासन॑ सुवर्शासनं तत्रोपविष्टं स्थितम । श्रशेषैति' 
श्रशेषारि समग्रारि यानि नौतिशास्त्रारि लोककृत्य विवेकः विवेक्प्रतिपादकाति तनति 
तेषां पारगं रहस्यवेत्तारम्‌ । कमिव । प्रमरगुरुमिव वृहस्पतिमिव । "त 
अत्यधिकं वयो दिवसबाहुल्यं यस्य स तथा तम्‌ । शरग्नेति। अग्र प्रथमवशां जग्म 


आ क्व वन्स ती श्रुत्वा, २. > मह्‌ ब्र र 
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महदाइचर्यम्‌' यदयससंकोणं वर्णप्रविभागासभिव्यक्तमात्रानुस्वा- 
रसंस्कारयोगां' बिशेषसंयुकतां गिरमुदीरयति । तत्र पुतरपरस"- 


मिसतविषये तिरइच्ोऽपि सनुजस्येव संस्कारवतो' बुद्धिपूर्वा 
प्रवृत्तिःः। तथा हि-श्रनेनः समुतिक्षप्तदक्षिणचरणेनोच्चाय 
जयशब्दमियमार्या मामुहिश्य परिल्फुटाक्षर गीता । प्रायेण हि 
पक्षिणः पशवश्च भयाहारमंथुननिद्रा' संज्ञामात्रवेदिनो भवन्ति । 


स्वर में मधुरता को सुना । पहले तो यही महान ्राश्चर्यं है कि यह (तोता) ऐसी 
वाएी बोलता है जिसमें बर्ण-विभाग मिल नहीं गया है, जिसमें मात्रा, अनुस्वार श्रौर 
संस्कार (=व्याकरणा-शुद्धि) की योजना प्रकट हो रही है (और) जो (प्न्य 
काव्यात्मक) विशेषता्रों से युक्त हे । फिर वहाँ दूसरा (ग्शचर्य यह है कि) अभिमत 
विषय में, मनुष्यों को भाँति पक्षियों की भी प्रवृत्ति बुद्धिपूर्वक होती हे। जैसे [5 
इसने, दाहिना चरणा उठाकर, 'जय' शब्द का उच्चारण कर इस श्रार्या को मुझे 
उद्देश्य करके, स्पष्ट श्रक्षरों में गधया । पायः पक्षी शोर पश केवल भय, श्राहार, 
मंथुन, निद्रा ग्रौर संकेतों को जानने बाले होते हैं । यह तो महान्‌ श्राश्चय है +” 
प्रधानं मुख्यम्‌ । श्रुतेति । भवद्द्ियु ष्माभिरस्य विहङ्गमस्य शुकस्य वर्णाः कादयस्ते- 
पामुच्चारणे वत्तव्यतायां स्पS्टताऽश्लिष्टता श्रतार्काणता । तथा स्वरे स्वरविषये 
मधुरता माधुर्यम्‌ । चकार. पूनरथंकः प्रथममिति । प्रथममादौ तावदित्यन्यव्यव- 
च्छेदार्थः । इदमेव प्रत्यक्षगतमेत्र महदाश्चयेम । अ्रः.कोतूहलमित्यर्थः । तदेव 
दर्शयति--यदिति । यद्यं गिरं वाणीमुदीरयत्युच्चरति । इतो वाणी विशेषय- 
म्नाह-ग्रसंकीशलि । प्रसंकीणांः परस्पर्वैलक्षण्येत प्रतीयमानो वर्णातामक्षराणां 
प्रविभागो भिन्नता यस्यां सा तथा ताम्‌ । अ्रभीति । मात्रा एकारादयः, अनुस्वारा 
आनुनासिका:, सस्कारो व्याकरणशुद्धिः, भ्भिव्यक्ताः प्रकटाः एतेषां योगाः संबन्धा 

यां सा तथा ताम्‌ । विशेषेति । विशेषः शब्दश्लेषादिस्तेन संयुक्तां 
सहिताम्‌ । तत्रेति । पुनरपरमधिकमभिमतदिषय उपादेयेऽथे तिरश्चोऽपि पक्षिणो$पि 
मनुजस्येव मनुष्यस्येव संस्कारवत इति तत्तदर्थविषयानुभवजन्यः संस्कारस्तद्वतो बुद्धिपूर्वा 
प्रतिभाहेतुका प्रवृत्तिः प्रवर्तनं भवति । किमाश्चयंमित्यर्थः । तदेवाद्भुतं {दर्शयति 
तथाहीति । ग्रनेन शुकेन समुत्क्षिप्त ऊर्ध्वाकृतो दक्षिणचरणोऽपसव्यपादो येन स 
तथा तेन जयशब्दं जयजयारवमच्चार्योदीयेयमार्या पूर्वोक्ता {मामुहिश्य परिस्फुटानि 
व्यक्तान्यक्षररि यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ ॥ गीता गानविषयोकृता । किमित्यत 


आह--प्रायेरति । प्रायेण बाहुल्येन पक्षिणाः पतत्रिणः, पशवो मृगाद्याः । भयेति । 


१ महत्तरमाश्चयंम्‌; महाश्चयंम्‌, ३ श्रसंकीणां, ३ अअनुस्वारस्वरसंयोगविशेष; 
्रनुस्वारस्वरसंयोगाम्‌. ४ यदयमतिपरिस्फुटाक्षरां गिरम्‌; यदयमतिपरिस्फुटां गिरम्‌, 


५ पपुनर्यदियम्‌, ६ संस्कारवती, ७ वाकप्रवृत्तिः ८ एतेन, & ग्रतिपरिस्फुटाक्षरम्‌, 
१० निद्राम,त्र, 
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इद लु महच्चित्रम्‌’ इत्युकावति सुभुजि कुभारपालितः किचित्तिः 
तवदनोऽवादीत्‌-'किसत्रः चित्रम्‌ । एते ह शझुकसारिकाप्रभतयो 
बिहङ्ग'विशेषा यथाश्च॒तां वाचमुच्चारयन्तीत्यधिगतमेव देवेन । 
तत्राप्यन्य'जन्सोपात्तसंस्कारानुबन्धेन वा पुरुषप्रयत्नेन वा संस्र 
रातिशय उपजायत इति चातिचित्रम्‌ । श्रन्य'देतेषामपि पुरा 
एुरुषाणा'सवातिपरिस्फुटा'भिधाना वागासीत्‌ । अग्निशापाक्त 
_्फुटा'लापता शुकानासुपजाता, करिणां च जिद्दापरिवृत्ति/ 


ह “»------ “--+- 


राआ के ऐसा कहने पर कुमारपालित ने कुछ मुस्कराहूट युक्त मुख वाला होकर 
कहा - “इसमें श्राश्चर्य क्या है, देव को ज्ञात ही है कि ये तोते मंता श्रादि विशेष! 
पक्षी सुने हुए के भ्रनुसार बोलते हें । इनमें भी दुसरे जन्म में प्राप्त संस्कार की 
निरन्तरता से भ्रथवा पुरुष के प्रथत्न से भ्रधिक सस्कार (= शिक्षा या सभ्यता] 
उत्पन्न हो जाता है, इसमें भ्रधिक श्राश्‍्चयं नहीं है । फिर, प्राचीन काल में इनक 
भी वारी पुरुषों की भाँति भ्रत्यछिक स्पष्ट कथन वाली थी । लेकिन श्रग्ति के श 
से तोतों को बोलो में अ्रस्ष्टता हो गई ग्रौर हाथियों की जिह्वा का परिबत। 
भयमनिष्टहे ज्ञातम्‌ ग्राहारः क्षुधानिवृत्त्यूपायः मंथुनं व्यवायः, निद्रा बाह्येद्ियो 
परमः, संज्ञा लोकव्यव रारजनकशब्दः, एतन्मात्रवेदिनो भवन्ति एतन्मात्रमेव जाति 
नाछिकम्‌ । इद तु महच्चित्रं महदाश्चर्यम्‌ । इत्युक्तवतीतिभाषितवति भूभुजि राहि 
सति कुमारप'लितः किचित्स्मितवदनः किचिदीषतिस्मतं हार तेन युक्त वदन पण 
स॒ तथावा ?दन्नत्रीत्‌ । सवयाऽसंभाव्यमान।दभुतदशंनेनानर्थशङ्कां तिराकुर्वन्वाह 
किमत्रेति । किमत्र चित्रमाश्चर्यम्‌ । तत्रार्थे हेतुमाह - एते हीति । ऐते शुर 
प्रसिद्धाः सारिकः पीतपादा एततप्रभृतयो विहङ्गविशेषा यथाश्रता मर्थ्रोधशून्यां वी 
गिरमुच्चारयन्ति ब्रूवन्ति ।॥ देवेन स्वामिनेति पूर्वोक्तमधिगतमेव ज्ञातमेव । ए | 
स्वानुभवोऽपि सूचितः । भ्रत्रापि कारान्तरसाचिव्यं दशंयन्नाह--तत्रापीति । तत 
पूबंवक्तव्यतायामन्यजन्मनि पूवंजन्मभ्युपात्तो गृहीतो यः संस्कारः पूर्वोक्तलक्षरास्तस्या रव 
न्घोऽविच्छित्तिस्तेन वा पुरुषाणाम, ग्रर्थात्प्रेक्षावतां प्रयतनेनोद्योगेन वा । संस्कारेडतिश 
दाढ्य मुपजायत उत्पद्यते । ताभ्यां हेतुभ्यां वाग्व्यापारयक्ता भवन्तीति भावः । ई 
श्रतो नातिचित्रम्‌ । श्रत्रान्यदपि कारणामस्तीत्याशयेनाह-. ग्रन्यदिति । श्रना 
कारणान्तरमस्ति । तदेव दर्शयति एतेषामिति । एतेषां शुकादीनां पुरा पूव 
प्राची नप्रुषाणामिवातिपरिस्फुटमतिविशदम भिधान नाम यस्यामवविधा वागामीर्त! 
we ord शुकादीनामुपजातेति स्पष्टम । ग्रत्नायं प्रा) | 
शे संवादं श्र तवाऊ भै जिल ह 
बह्ह्लिना स शप्तः'। न टल ह नात तं म 
उर. स्वभावजनिषां तां ई 
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लक नृपमवादीतू, २ देव किमत्र, ३ विहङ्गम, ४ य 


. ६ श्रन्यच्च, ७ स्फुटाक्षरा, भ्रपरिस्फुटा, ९ सारिकाणाम 
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थाश्र तम्‌, ४ तत्राप्यत्र 


हि एवश्च ति 
त । एवसुच्चारयत्येच तस्सः 


ल के मध्य में आरूढ़ हो गया हे! 
हान्‌ नयाड़े के निनाद का 
ध्वनि बज उठी है। 


7 था--रागज-समुह को 


->९-९२>०-२->> 
तत्स्थले तदितररसवायाः प्रक्षेप: (टि०)। सा च गजानामेव नास्येषामिस्यन्यत्र विस्तरः | 
शुक इत्यविशदाक्षरत्वसिति । तल्पिन्निति । तस्मिन्‌ कुमारपालित एवं पुर्वोक्तप्रकारेणो- 
च्चारयत्येवोक्तवत्येन मध्याह्लशङ्खध्वभिर्जजजनिनाद उद तिष्ठदुत्वन्नो$भ्‌दित्यन्वय: । क्कि 
कुवेन्‌ । श्रावेदयञ्ज्ञापयन्‌ । कस्‌ । अस्बरतलस्य गगनतलस्य मध्य मध्यप्रदेशमणिशिर- 
किरणं श्रीसूर्यंमध्यारूढं प्राप्तस्‌ । अथ ध्वनि विशेषयन्नाह--नाडिकेति । नाडिका 
घटिका तस्याश्छेदः परिसमाप्तिस्तरयां प्रहतस्ताडितो यः पढुमंहान्पटहो दुन्दुभिस्तस्य 
नादो तिनादस्तमनुसतु शीलमस्येति स तथा । तमिति ! तं ध्वनिम्ताकर्प्य श्रुत्वा क्षितिपती 
_राजाऽस्थानमण्डपादुततस्थावूत्थितो वभूव । राजानं पिशिनष्टि--समासस्तेति । 
'समासन्नो निकटवर्ती स्तानसमय आप्लवनसमयो यस्य स तथा । विसजित इति । 
विसजितो निवतितो राजलोकः सेवकजनो येन स तथा । 

अ्रथेति । उत्थानानन्तरं महीपतौ राज्ञि चलति सत्यु त्तिष्ठतामुत्थानं कुवेतां 
महीपतीनां संभ्रम: संमदे ग्रासीदित्यन्वयः । अथ महोपतीन्विशेवयन्नाह--भ्रन्योन्येति | 
भ्रन्योन्यं क र संचलनं गमनं तेन चालितानि स्वस्थानात्‌ 
प्रच्यावितानि यान्यङ्गदपताणि तेषां भङ्गस्त्रुटनं (टि० Cs 
क्रप्रदेशस्तेन पाटितानि छिन्नाच्यंशुकानि नि म 
तथा तेषामु । प्राक्षेपेति । ग्राक्षेःः परस्परसंलरनता तेन दोलायमानानि ह स वा ठरला 
१ मध्याख्ड, २ चासन्न ३ पाटितानेकपटानामू; पाटितांगुकानामु 
४ मालतीकण्ठदाम्नाम्‌, ५ स्थलोल्लसित, ६ घूलिपिज्जरित, | 


= 


$ ४; 
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| ५० ॥] कादम्बरी 
तदिश्ञाम्‌, र 
वलस्बिभिः कर्णोत्पलेशचुस्ब्यसानगण्डस्थलानाम्‌ यसन प्रणापा 
ससामामहमह मिकया, गेलितहारलतामाच्‌, उत्ति 
तासासोत्संग्रमो' महीपतीनाम्‌ । इतश्चेतश्च निःपतन्तीनां स्क 
वसक्त चाम राणां चामरपग्राहिणीनां कमलसधुपा'नमत्तमरक्का 
हंसनादजजरितेन' पदे पढे रणितसणीनां सणिन्‌ पुराणां निना 
गौर पटवास की घूल से दिशाए' पोली कर दी गई थीं, जिनके हिलते हुए पातं 
फे फूलों के मुकुट से भोरों के समुह उड़ रहे थे; श्राथे लटके हुए कण-कमतो। 
जिनके फपोलों का चुम्बन किया जा रहा था; जो 'में (पहले) मैं (पहले) ह 
| (भावना) से जाने के (सभय के) शाम की लालसा बाले थे; जिनके वक्षस्थतए 
|| मोतिया को साला हिल रही थो;--ख 


न पहत शोछरोत्छचन' 
ग्रालोलसालतीपुष्प' शेखरोत्पतदलिकदम्बकानान्, 


शी 


> 
॥ 


[| 


लबली सव गई । इधर-उधर से ब्राई 
| फन्धों पर रखे चंवर वाली चामर-ग्राहिशियों के, कमल के सधु-पान से मत्त 
| कलहंसों के नाद से सिशत, पद पद पर बजतो हुई अरिएयों बाले सणि-नूपुरो के ति 
| ० त्स 
| कण्ठदासानि निगरणावन्धनस्रजो येषां ते तथा तेषाम्‌ । श्रंसेति । ग्रंसस्थलेभ्यो ग 
| शिरःस्थलेभ्य उल्लासितान्युच्छ्वसितानि यानि कुङ्कुमानि केसराशि पटवासः पि 
| तकश्च तयोर्धूलिपटलं परागसमूहस्तेन पिञ्जरीकृताः पीतरक्तीकृता दिशः ककुभो र 
। तथा तेषामु । श्रालोलेति । ग्रालोलाइचश्वला ये मालतीपुष्पाणां जातीकुपूर्ी 
शेखरा श्रवतंसास्तदुपरिष्टादुत्पत्त्तो भ्रमन्तोऽलयो प्रमरास्तेषां कदम्बकानि रर 
येषां ते तथा तेषाम्‌ । अर्धेति। ्रर्धावलम्बिभिरर्धभागलग्नः एवंविधैः कणाः 
श्रवणान्यस्तनलिनेश्चुम्व्यमानमाश्लिष्यमारां गण्डस्थलं कपोलात्परो भागो येषं 
तथा तेषास्‌ । गमन इति । गमने ब्रजने यो राज्ञः प्रणामो नमस्कारस्तत्र ला 
| कृतस्पृहारणास्‌ ढु । कया । ग्रहं शक्तोऽहं शक्त इत्यस्यां साहमहमिका । म॑ | | 
सकादित्वात्साधु: । तया । यक्ष इति । वक्षःस्थले भुजान्तरे प्रे्लोलितास्तरलिता हार 
| मुक्ताफलसजो ठेषां ते तथा न्य । ततश्चेति । तदा तस्मित्समय प्रात | 
| नुवोपवेशनस्थल सर्वतः परितः क्षुमितमिव क्षोभं प्राप्तमिवाभवदश्ूदित्यत्वसः । 

| इतश्चेतश्च संमदवशादितस्ततो भिन्तभिन्तप्रदेशे निःपतन्तीनां स्खलन्तीनां स्कत्यो † 
{शरस्तत्रावसक्त न्यस्तं चःमरं बालव्यजनं याभिरेताहशीनां चामरग्रा हिंशीता र 
णाम्‌ । सम्बन्धे षष्ठी । तासां मरि 


खसितानि नूपुराशि : i 
र पादकटका च तेषामु। , 
नुपुराणि विशेषयन्नाह्‌-पदे पदे इति । पदे पदे प्रतिपदं रशिताः शब्दायमाना म 


वेड्यादयो येषु तानि तेषां निनादेन तदु्वशब्देन । तमेव विशेषयन्नाह--कर्मते 
क नलिनस्य यन्मधु रसस्तस्य पानमास्वादस्तेन मत्ताः क्षीबा ये जरत्कलहंसा 
म्बास्तेषां नादः शब्दस्तेन जर्ज रितेन संभिन्नेन 9 


हा आज ने । पुनः केन । वारेति । वारविला(/. 
‹ कुसुम, २ प्रसरणसदालालसानाः i २ श्रतिमहान्सं न 

न ; न्सरम्भ; देश 

' ४ मदमत्त, ६ जरेणा, i 
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पुर्वभा ग: [ ५४५१ 
वारविलासिनीजनस्य संचरतो जघनस्थला'स्फालनरतितरत्नमालिकानां 
मणिमेखलानां' सनोहारिणा झङ्कारेण, नूपुररवाकृष्टानां च घवलितास्था- 
नमण्डपसोपानफलकानां भववदीधिकाकलहसकानां कोलाहलेन, रसनार- 
सितोत्छुकितानां'च तःरतरविराविणामुल्लिस्यमान'कांस्यक्र डूपरदीघेंण गृह्‌ 
सारसानां कजतेन, सरभसप्रचलितसामन्तशतचरणतला सिहतस्य चास्था- 
नमण्डपस्य निर्घो' षगस्भीरेण कस्पयतेव वसुमतीं" ध्वनिना, प्रतीहारिणां' च 
से; संवरण करती हुई वेश्याश्रों के जघनस्थल पर टकराने से शब्द करती हुई रत्न- 
माला युक्त मरि-मेखलाश्रों की मनोहारी झंकार से; ओर नुपुर (की घ्वनि) से 
ग्राकृष्ट सभा-सण्डप को सीढ़ियों के तख्तो को सफेद करने वाले गृह-सरोवर के हंसों 
के कोलाहल से; श्रौर तगडी के शब्द से उत्सुक हुए, अत्यन्त ऊंचा शब्द करने वाले 
गृह-सारसों के घिसे हुए कासे की तीखी ध्वनि के समान दीर्घ कूजन से; वेग से 
चलने वाले संकड़ों सामन्तं के चरण-तल से ताड़ित समामण्डप की वच्च के समान 
(या संघर्ष करती हुई पढनों के समान) गम्भीर, सानो पृथ्वी को कांपती हुई ध्वनि 
से; ग्रौर सामने शीघ्रता से मजुष्यों को हटाने बाले डण्डा लिये खेल (सा) प्रारम्भ 
करते हुए, ऊँचे स्वर से 'देखो, ऐसा कहते हुए प्रतीहारियों के भ्रत्यधिक तीव्र रौर 

<~ 
वाराङ्गनानां संचरतो गच्छतो जनस्य लोकस्य जघनस्थलस्य कटिपुरोभागस्थलस्यास्फा- 
लनं ताडनं तेन रसिता शब्दं कुर्वाणा रत्नमालिका मणिस्रजो यास्वेवंविधानां मणि- 
मेखलानां रत्नखचितकाञ्चीपादानां मवोहारिणा सुन्दरेण ङ्कारेण झणितिशब्देन । 
पुनः केन । नूपुरेति । नुपुराणां पूर्वोक्तातां रवः शब्दस्तेनाकृष्टानामाकषितानामु । पुनः 
कीहशानाम्‌ । घबलितेति | घवलितानि शुभ्रीङृतान्यास्थानमण्डपस्य राज्ञ उपवेशनस्थ- 
लस्य सोपानमारोहणं तस्य फलकानि प्रसिद्धानि यैरेवंविधानां भवनदीधिका गुह॒वाप्य- 
स्तासां कलहंसाः एव कलहंप्रकाः । स्वार्थे कः तेषां कोलाहलेन कलकलेन ¦ पुनः 
-केन । रसनेति । रसना कटिमेखला तस्या रसितं शब्दितं तत्रोत्सुकिता उत्कण्ठितास्तेषाम्‌ | 
चः समुच्चये । तारतरोऽत्यन्तोच्चँस्तरो विरावः शब्दो विद्यते येषामेवंबिधानां गरृहसा- 
रसानां भवनलक्ष्मणानां कुजितेन । शब्दितेन। कीदृशेन । उल्लिख्यमानं घ्ृष्यमाणं 
यत्काँस्यं विद्युत्प्रियं तस्य क्र ङ्कारोऽव्यक्तध्वनिस्तद्वहीर्घेणायतेन । “कजितं स्याद्विह- 
| ङ्गानाम्‌' इति कोश: । पुनः केल । सरभसेति। सरभसं ससंभ्रमं प्रचलिता गर्तं 
परवृत्ता ये सामन्ताः स्वदेशपर्यन्तवतिराजानस्तेषां शतं तस्य चरणात ञः पादतलैरभिह- 

'तस्य ताडितस्यास्थानमण्डपस्य नृपोपवेशनस्थलस्य निर्घोषोऽव्यक्तध्वनिस्तेन गम्भीरेण 
| पुष्टध्वनिना । तदुत्शब्देनेत्यर्थः । कि कुवंता । वसुमतीं पृथ्वीं कम्पयतेव क्षोभयतेव । 
पुनः केन । श्रालोकशब्देनालोक्यतामालोक्यता मित्येवंरूपेश । केषाम्‌ । प्रतिहारिणां 


हि २ जघनस्यतत्यला. २ मेखलानाम खा य जघनस्थलस्थला, २ मेखलानाम्‌, ३ उत्सुकानाम्‌, ४ काञ्ची, 
४ निर्घात, निर्घातनिर्घोष, ६ वसुमतीं ध्वनिना, ७ प्रतिहारारामु 
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न न सः जः ट्स Hp रे 
पुरः सस न्मसपुत्सात्रतजनाबवा 
र SS न PT oN वश 
स्ञरतासा लकयान्त्बात 


ee 


(ee {L} वाणात > टाळ 
रतभ (तच्खन्दतया ८३६ ८३९६३ 


|| प्रणानप्यस्तानालात 


|| दोघे (एवं) भवनों शौर महलों के कुझजों भें उच्चरित (शब्द) की प्रतिध्वतिर 
| छछिक दीर्घता को प्राप्त होने वाले 
घबराहट से झुकाये हुधे सिर पर हिलती हुईं 
क॑ स्वच्छ सि-शलकाश्ों से विषम 


से; शोर (प्रणाम || 
! वाले, प्रणाम करते हुए राजा 

से घिसे जाते हुए भशि 
फर्श की ध्वनि से; प्रणाम करने से मिरे हुए, अत्यन्त कठोर सशिजडित फश ए. 
गिरने से 'र'्-रश्ए' की ध्वनि क प्रो 


बाले, (व्होति-्पाठ) करते 


फ; खीर श्रागे वो 


हारपालकानाम्‌ । ग्रथ ध्रतीहारिशो विश्येषयत्ताह- पुर इति । पुरोछ्ग्ने संस भ्रमर 
पलक्षितस्वरूपं समुत्वारिता दूरीकृता जना लोका यत्ते तथा तेष एस्‌ । दण्डो विवो 
येवां ते दण्डिनस्तेपास्‌ । कि कुर्वेतास्‌ । समारब्वहेलं प्रारव्यक्रीडं यथा स्यात्तव 
उच्चैरित्यर्थः । उच्चरतां त्रूवतास्‌ । कियू। आलोकयन्तु पण्यन्त्विति यो तास. 
शिर: समुद्भवः शब्दस्तेन दीर्घेशायतेन । पुनः कीदृशेन । दीर्घतां बहुलतागुपगो 
प्राप्तेन ॥ कया । उच्चरितेति! उच्चरित उक्तो यः शब्दस्तस्य प्रतिच्छः्द 
भावस्तत्ता तया । केषु । भवनानि सामाच्यगुहा: प्रासादाः देवभूपसद्मानि तेषां कु 
लताग्तरितप्रदेशेषु \ पुतः केन । अशीति मशिकुद्विमं रत्नबद्धभूस्तस्य निःस्वे 
कि क्रियमाणस्य । उल्लिख्यभानस्य घृष्यमारास्य | काञ्चिः । किरीटकोटिभिमु कुदा 
कीदृशीमिः \ श्रमलेति। अमला निर्मला मशिशलाका रत्तेषीकास्ताभिदेन्तुरािरि 
माभिः । केषाम्‌ | राज्ञां न्रपाणास्‌ । कि कुवेताम्‌ । प्रणमतां नमस्कारं कुवत 
कीहृशानाम्‌ । ससंध्मेति । संभ्रमेण सहसावजिता नमिता मोली शिरसि लोलाशव 
'वुडामरायः शिरोमणायो येषां ते तथा तेषामु । पुनः केन । सशीति । मणिः 
or निनादेन शब्देन । कर्णपूरं विशेषयन्नाह~-प्रसामे 
नमस्कारेण शिरोनमनात्पयेस्तानां पतितानाम्‌ । श्रतीति । ग्रति, 
न रणरणायितानां संजातरशरशितशर्ब्द 


४ 


क 


पूर्व भाग: | शरे 


गन्तव्यापिना कलकलेन, प्रचलित- 
जमचरणशत र हां हुंकृतेन 
संक्षोभाद ति" - 
णितभुखररत्नदान्नां च स 
स्थानभवनसभवत्‌ । 
ग्रथ विसजितराजलोको 'विश्रम्यताम्‌” इति स्वयमेवाभिधाय 
तां चाण्डालकन्यकाम्‌, 'बँश्ञस्पायनः प्रवेश्यतामभ्यन्तरम्‌' इति 


हलचल के कारणा 


; ह को उस चाण्डाल-कष्या से विश्वास 

करो! ऐसा स्वयं कहकर, बेशल्यायन को अन्दर प्रदेश कराया जाये! ऐसा पान-दान 
DEE 

केषाम्‌ । पठता 

परासग्रगासिनां मङ्गल 


मु १ कीतिपाठकानामित्यर्थः । 
| बन्दियां जबजीवजयजीवेति 
फेन । मधुलिहां भ्रमराणां हुंकृतेन 


'लिरेचि । प्रचलिता ये जनास्तेषां 


किम्‌ । कुसुमप्रकरं पुष्यसमूहभ्‌ । कस्मात्‌ । 
चरणाःपादास्तेषां शतं तस्माद्यः संक्षोभः संभ्रमस्तस्मात्‌ ! पुनः केन। मणिस्तम्भानां 
रत्नस्थुणानां रणितेन रणात्कारेश । कीहशेत । क्वासातेन शब्दितेन मुखरारि वाचालानि 
रत्तदामानि येषु ते तथा तेषाम्‌ । केघूरेति। केयूराणामञ्धदानां कोटयो$ग्रभागास्ते- 
स्ताडितानामाहत!नामिति स्तम्भविशेषणम्‌ । केः । श्रवनिपतिभिः बुपतिभिः । कीहृशैः । 
संशोभश्चित्तबेक्लन्यं तस्मादतित्वरितपदमतिवेगवत्तरचरणां यथा स्यात्तथा प्रवर्तः 
प्रचलितैः भ्रन्ययस्तु प्रोगेवोक्तः । ड 
रथेति । श्रथेत्यानन्तर्ये । नरपती राजा कतिपयैः कियळ्राप्तेः शिप्है- 
राजपुत्र पसुनुभिः परिवृत्तः सहितो विसजितो विसृष्टो राजलोकः परिच्छदलोको 
येन स तथा। राज्ञो विशेषणम्‌ । विश्रम्यतां विश्रामं ग्ृह्मतामिति स्वयमेवात्मनेवा- 
' भिधायोकत्वा तां चाण्डालकन्यकां, वंशस्टरायनश्च गुकोऽभ्यन्तरं मध्य प्रवेश्यतां ठ 
कार्यंतामिति ताम्बूलस्य नागवल्लघाः करङ्कः स्थगी तां वहतीत्येवंशीला सा तथा 
| १ जयजयेति. २७ मङ्गलमधुरवचनानुपातेनः मायया मङ्गलमधुुरवचनानुपातेन. मधुरवचनानुयातेन. ३ दिगन्त. 
४ संक्षोभभयादपहाय, ५ त्वरिटपदम्‌. ६ प्रसृतैः, ७ अध्यन्तर रना वह 
च सुखितमेनं कारयेति, ग्रभ्यन्तरमशना दिना चोपचर्यतामु Ft 
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ताम्बू' लकरञ्कवाहिनीमादिइय, कतिपयाप्तराजपुत्रपरिव॒तौ मं 
तिरभ्यन्तरं प्राविशत्‌ । श्रपनीताभरणश्च दिवसकर इव वा 
बकिरणणाल:, चस्द्रतारकासभूहशून्य इव गणनाभोगः, समुपाह 
सखुचितब्यायामोपकरणां व्यायामभूभिनयासीत्‌ । स तस्यां; 
समानवथोभिः सह्‌ राजपुत्रः कृतमधुरव्यायानः, शअमवशादुणि 


न्तीभिः कपोलयोरीषद'वदलितसिम्दुवारकुसुमसञजरी विभ्रमा 
रुरसि निदयश्चसा च्छिन्नहारबिगलितसुक्ताफलप्रकरानुकारिणो| 


a 
को ले चलने वाली (दासी) को आदेश देकर; कुछ विश्‍वस्त राज-पुत्रं से धिह 


. राजा ने अन्दर प्रवेश किया। श्राभूषणों को हटा कर, किरणा-समुह को विस 


किये हुए सूर्य के समान चन्द्र शोर तारों से रहित गगन तल के समान (वह रागे 
व्यायाम भूमि में गया जिसमें समुचित व्यायाम के उपकरण एकत्रित कर दिये 
थे । वहाँ पर समान आयु वाले राअपपुत्रों के साथ हल्का (या रुचिकर) व्या 
करके श्रम के कारण वया होती हुई, कपोलों पर कुछ-कुछ खिले हुमे (या गँ 
किये हुये) सिन्धुवार पुष्पों को सञ्जरी को शोभा (या ज्रांति) बाली वक्षस्थत 
कठोर श्रम से टूटे हार से शिरे हुये सोतियों के समूह्‌ का शनुकरर करने वातौ 
७७-७७ > 
तामादिश्याज्ञा दत्त्वाभ्यन्तरमु । ग्र्थाद्शुहस्य । प्राविशत्प्रवेशं चकार । तदतत्तां र. 
राजा व्ययामः श्रमस्तत्करणयोग्यां भूमि दसु धरामयासीदगच्छत्‌ । इतो राजा 
विशेषयन्ताह--अपेति । श्रपनीतानि दूरीक्षतात्याभरणानि भूषणानि येत स तथा 
क इव दिवसकर इव सूर्य इव । कीहश: । विगलितानि स्रस्तानि किरणजार्ती' 
दीघितिवृन्दानि यस्य स तथा । तत एवेतयो: साम्यसु । पुनः क इव । गगनाभोग (. 
घनाश्रयविस्तार इव । कीहश: । चन्द्रः शशी तारका नक्षत्राणि, तेषां समूहः संव 
स्तेन शून्य: । श्रथ व्यायामभमि विशिनष्टि -समुपाहृतेति । समुपाहूतान्येकत्रीकृत शि 
समुचितानि योग्यानि व्यायामे श्रम उपकरणानि साधनानि यस्यां सा तथा ताम्‌ 
राजा तस्यां भूमी समानं तुल्यं वयः कौमारादि थेषामेवंविधे राजयुतर पुतः प. 
सार्धं कृतो बिहितो मधुरो लक्षणाता शरीरपीडाजनको व्यायामो येन स तर! 
प्रलंक्रियमाणा भूष्यमाणा सूतिः शरीरं यस्य स तथा । राज्ञो विशेषणाद्वयस्‌ । का" | 
स्वेदेति । कपोलयोगंल्लात्परभागयोः स्वेदजलस्य श्रमजनितदेहजलस्य कणि 
त तयः घरपराप्तामि | इत: स्वेदजलकरिकासंतर्ति विग 
न्ताह- शमेति । श्रमवशाद्‌ व्यायामवशादुन्मिषन्तीभि: प्रकाश प्राप्नवती भिः । कपोलगॉ 
इषत्‌ | हाजिर सादितं (०) सिन्दुवा रस्य लिग सु ४ 
व स्यावि भ्रान्तिर्यासु ती | उहि 
UTR = कतु मशक्यव्यायाभेनेति यावत्‌। ८ 


करण्ड. २ श्रपनीताशेष क | | 
> रंतिविभ्रम मर गेलितसितसिंन्दुंवार ४ रति 


| 
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ललाटपटुकेऽऽ्टमीचन्द्रशकलतलोल्लसदभृतबिन्टुविडम्बिनीभिः स्वेदजलक- 
णिकासंततिभिरलंक्रियमाणमुरतिः, इतस्ततः स्नानोपकरणसंपादनसत्वरेण 
पुरः भ्रधावता' परिजनेन' तत्कालं विरलजने5पि' राजकुले समुत्सारणाधि- 
कारमुचितं सम्ाचरसख्दिदण्डिभिर्पदिश्यमानसार्ग, विततसितवितानाश, 
ग्रनेकचारणगणनि'बध्यमानमण्डलास,  गस्धथोदकपुर्णकनकसयजलद्रोणी- 
सनाथसध्यासू, उपस्थापितस्फाटिकस्नानपीठाम्‌, एकान्तनि हितैः प्रतिसुरभिः- 
गन्धसलिलपुर्ण: परिमलावक्ृष्टमधुकरकुलान्धकारितमुखैः ग्रातपभयान्नील- 
मस्तक पर श्रष्टमी के चन्द्रमा की कला के तल पर प्रकट होते हुये श्रमृत-विन्दुओं 
का भ्रनुकरण (या तिरस्कार) करने वालो, पसीने के जल-विन्दुओओं की परस्परा से 
ग्रलङ्कृत मूत (=शरीर) वाला (होता हुआ); इधर-सधर स्नान के उपकरणों 
का संपादन करने में शीघ्रता करने वाले साभने दौड़ते हुये सेवक हारा (ओर) उस 
समय राज-कुल में थोड़े मनुष्या के रह आने पर भी श्रभ्यासानुसार (मनुष्यों को) 
हटाने के कार्य का ग्राचरण करते हुये दण्ड-वारियों द्वारा सागं प्रदशंन किया जाता 
हुआ वह (राजा) स्वान भूस को गया--जो (स्तानधूमि) फले हुये सफेद वितान दाली 
थी; जिससमें घ्रनेक रारण-गरण सण्डल बनाये (बैठे) थे; जिसका मध्य साग सुगन्धित 
जल से पूर्ण सोने से बनी (एक) जल-कुण्डिका से युक्त था, जिसमें स्फटिक से 
निर्मित स्थाव की चौकी रखी हुई थी, (घ्रोर) जो एक कोने में रखे हुये प्रत्यन्त 
सुगन्धित गन्ध वाले जल से पुणं, सुगन्धि से ग्राङृष्ट भोरों के समूह से काले हुये मुख 

। छिन्नश्छेदं प्राप्तो यो हारो मुक्तान्नकतस्मा द्विगलितश्च्युतो यो मुक्ताफलानां मौक्तिकानां 
| प्रकरः समूहृस्तमनुका रिण्यस्तमुकुवंन्दयस्ताभिः । ललाटेति । ललाटपट्टके भालस्थले- 
ऽष्टमीचन्द्र एव शकलं तस्य तलमुत्तानस्थलं तत्रोल्लसन्तो दीप्यमाना येऽमृत बिन्दव 
सुधापृषतास्तान्विङम्वयन्ति हिरस्कुवेन्तीत्यवंशीलास्तास्तथा ताभिः । कीदृशो राजा ॥ 

| परिजनेन सेवकजनेत । कीहशेन । पुरतोऽग्रे प्रधावता त्वरितं गच्छता । पुनः 
किंविशिष्टेन । इतस्ततः समन्तात्स्तानमाप्लवस्तस्योपकरणानि जलादीनि तेषां संपादनं 

' निष्पादनं तत्र सत्वरेण शीश्रेण । तत्कालं तत्समयावच्छेदेन विरलजनेऽपि स्वल्पः 
जनेऽपि राजलोके राजशृहे सत्युचितं योग्यं समुत्सारण निवारणां तत्र योऽधिकारो 
| नियोगस्तं समाचरस्िः कुर्वं दद्द ण्डिभिवे त्रिभिश्चोपदिश्यमानः ्रद्श्यमानो मार्गो यस्य 
| स तथा । इतः परं स्तानभुमेविशेषणानि । विततेति। विततो विस्ती: सितः 
| शुभ्रो वितान उल्लोचो यस्यां सा तथा तामु । भ्रनकेति । अनेकेउसंख्या ये चा रणगरणा: 
कुशीलवसमुदाया तेनिबध्यमानं विरच्यमानं मण्डलं परिवृततियंस्यां सा तथा ताम्‌ । 
| गन्धोदकेति । गन्धोदकेन सुरभिपानीथेन पूर्णा भृता या कनकमयी न ककमी सुबरामयी । अन 
| १ प्रधाविना २ परिजनेनानुगम्यमानः ३ विरलतरयि ४ आस 
५ आबध्यमान ६ अभिसुरभि, व 9 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२६ | कादम्बरी 
कपटावगुण्ठित 

च्छ्त्‌ । शरवतोणर 

सलकलिप्त 


स्तनपरिकराः सारितदलयः हुलता: 
रणाः,  कर्णोत्सड्भोत्सारिवालका:, 
सिषेकतेबता इन वारयोषितः । 
वाले (श्त ) साना शश्र क सथ से नोले कय 
से सुशोभित थी । जल-कुण्डियों 

सुगन्धित झाँवले से लिप्त 
ग्रसिषेक देवियों के समान दा 
प्रौर कटि को हृढ़ता से बांध 
लता से युक्त थीं, 
समीप से बालों की लठों को हुटा लिया था 
उम समय जल के बीच सें दिष्ट, उठे हुये कुच 


-एुष्भ मण्डल वाली उच (बाराङ्भताश्रं 
> Se 
बिकाराथे मयट्‌ । एताहशी जलद्रोशी जलकुण्डिका तथा सनाथ; सहितो मध्यो मध्य 
भागो यस्याः सा तथा तामु । उपेलि ¦ कक सात 
[2 


। उपस्थापितं न्यस्तं ₹ 
त प्लवनचतृष्किका यर 
| स्ता पीठमा लव रे । यस्यां सा तथा तामु । स्नानेति ¦ स्नानार्थ ये कलशा 
कुस्भास्तैरुषशोभितां विराजिताम्‌ । ग्रथ णसेशा।न्विशेषयन्ताह--एक्वान्हेलि । एकाने 
निहितः यावि एकान्ते 
निर्जनस्थले निहितैः । स्थापितः । प्रतीति । श्रतिश रभिर्गन्धो यस्मिननेवविष 
यत्सलिलं जलं तेन पूरभृ त: । परीति | परिमलेन उ: 


स्तेषां कुलानि समुदायास्तंरम्धकारितं संजातान्धकारः हः र द १. 
कीहशैरिव । ्रातपभयान्वीलकर्पटावपुण्टितानि सुखानि गया त्ते a लद्रो 
-णीमवतीरणस्य तन्मध्ये प्रविष्टस्य राज्ञो चपस्य परित सद 5 तेरिव । डॉ न 
इवाभिषेकाधिष्ठाव्य इव वारयोषितो वाराङ्गना समुपतरू तः स्वानार्थममिषेकदेव 
कीहृशस्य राज्ञ::वारविलासिन्या करेण मृदितं यरुगरध्रा डु CT NT 
शिरो यस्य स तथा तस्य । ता विशेषयन्ताह-अअंशङ्ग भिक सुरभिधान्रीफलं तेन लि 

संयतः स्तनपरिकरः कुचाभोगो याभिस्तास्तथा | रे युकेवस्त्रेनिबिडं हढं निबड! 
वलयानि कङ्कणानि यास्वेवंभूता बाहुलता भुजव समुत्सारितानि निराकृताति 
मुरि शृदीतं कर्णानामाभरणां भूषणं यामिस्तथच ताः। सस्विति । समुत्किप्त- 
दुत्सारिता उपरिन्यस्ता श्रलकाः कुन्तला याभिस्तास्तथ करणोत्सज्ञाच्छवणासमीपा- 
शयो व्यज्यते । गृहीतेति । गीता श्रात्ता जलकलश त्रिपदेस्तासां शोभातिंः 


थे । ताभिस्ततक्षणे तस्मिन्रणे परिवृत आवृत्त Sr er CUE NM वारिभृतघटा याभिस्ताः । च पूनः 


र 
१ कलशे: २ ग्रवतीरांस्य च ३ सर्च हक गे रराज शुशूभे । कथंभूताभिं 
६ श्रंशुकबिनिबेद्ध ७ चरणाभरणां समन्तात्‌ ५ समुत्तस्थुः 


Mtr ता NR क 


रि ! द्र 
ललयोय गस 


edby 53 Foundation USA. 


पूव भाग: [ ४७ 


(भिर्वारिण 
द्रोणी'सलि 
मारुरोह । 


भिरिव बनकरी परिवतस्ततक्षणं रजाज राजा। 

'उससलस्फ/टकघदलं वरुण इव राजहंस- 
यसारा नलिच्य 
इव सूतिमत्यः पः पुणेचन्द्रसण्डल- 
विनिणेतेन ञ्योत्स्नाप्रवाहेण, कादिचत्कलञ्चोत्षेप्रभस्वेदाद्रारीरा जलदे- 
वता इव स्फाटिकः कलश्चस्तोथजलेन, काइ्चिन्मलयसरित इव चन्दनरस- 


श ्रभाइयासा 


२२१ 
व 


छः 


। जंगली हाथी (के समान सुशोभित हुग्रा। 
] स्फटिक के समान धवल स्नान की 
पर गढ़ गया हो । तब उन वारा्भनाश्रों ने राजा 
त र T 


है 
जल-कुण्डिका के जल ले 
$ चोकीपर चढ गया, सानो वर्श 
को यथा-योग्य स्नान कराया जिल 
सानो झूतिम 


युक्त हाथा वाली थीं सानो रा्ियाँ पूर्सचचर्ध-सण्डल से निकले: एह से (स्नान 
करा रही हों); कुछ कलशों को उठाने के श्रम के पसीने से भीने शरीर वाली थीं मानो 
जल-देवी के घ से तीर्थ-जल द्वाः री हो); कुछ चन्दन-रस 
से मिश्रित जल से (स्नान कराती समान थीं; कुछ 


[ स्ताभि: | समुन्नत कुचकु झमण्डलं यातां वारिमध्यप्रविष्डः 
। कमिव। करिणा हस्तिनी भिः परिदृतो वन भि: समं मञ्जनं कुवं- 
च्वनकरी शोभते तद्वयसित्यथः । ततो ब्रोणीसलिलात द्रोणीजलादुत्याय बहिनिगंत्य 
स्नानपीठमाइरोहेत्यन्वयः । कीहृशमु । श्रसलेति । अमलो मलवजितो यः स्फटिको मरि- 
विशेषस्तद्वद्धवल शुभ्रसु । क इव । वरुण इव | यथा वरुणाः प्रचेता राजहंसं कलहंसमा- 
रोहति । तत इत्ति । ग्रारोहणानभ्तरं ता वारयोषितो यथायथं यथायोग्य राजातम- 
| भिषिषिचुरभिषेकं चक्रु: । इतो वारयोषितो विशेषयन्ताह-काश्चदिति । काश्चित्‌ 
^ कश्चन मरकतमशिनिमितो यः कलशः कुम्भस्तस्य प्रभा कान्तिस्नता श्यामायमावाः 
| श्यामवदाचरिताः नलिन्य इव पद्मिस्य इव सूर्तिमत्यों नीलत्वसास्यात्तद्र पधारिण्यः 
पत्रपुटे: परांसंपुटे: राजानमस्षिविषिच्ुरिति सर्वत्र । श्रन्याः काश्चन रजतस्य रूप्य- 
स्य कलशः कुम्भो हस्ते पाणौ यासां तास्तथा। का इव । पु्ांचन्द्रमण्डलात्समग्रशशि- 
भम्याद्विनिगेतेन लिःसृतेन ज्योत्स्नाप्रवाहेण कोमुदीरयेण शोभमाना रजन्य इव 
त्रियामा इव । अन्याः काइचन कलशस्य कुम्भस्य चोत्क्षेप उत्पाटनं तस्माद्यः श्रमस्तेन . 
` स्वेदो घमंजलं तेनाद्र स्विन्नं शरीरं देहो यासां ताः स्फाटिकैः स्फटिकसंबन्धिभिः 
केलशेस्तीथंजलेन तीर्थाम्भसा च सहिता जलदेवता जलाघिष्ठात्र्य इव । काश्चदिति। 
अन्या: काश्चन चन्दनस्य मलयजस्य रसो द्रवस्तेन मिश्रेण संयुक्तन सलिलेन स्नानं 
भक ॥ का इव ¬~ का इव। भलयसरित इव मलयाचलनद्य इव । ता शपि चन्दनरसमिश्चस मलयसरित इव मलयाचलनद्च इव । ता अपि चन्दनरसमिश्रस- 


पाया शशिशिशिरशिशिशिधिशि" 
१ जलद्रो|ण, २ काश्चम; ३ शकल 
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मिश्रेण सलिलेन, कार्विदुत्क्षिप्तकलश 


(ऽ | 


2} 
As 


कादर 


कलशपाइवं विन्यस्तहस्तपल्सवाः प्रकीयमाए 
forms: 


'वलिगतजलधाराः सलिलयन्त्रदेवता इ 
रातपेनेव दिवः 
कुड कुसजलेन वारङ्गा यभ्यथं'राजानम 
स्फोटयन्निवभृतिपथनसेकप्र 
नुगस्यसानो बरन्दिवन्दको'ला 


~ 


"भिय इन कनककलशहस्ता; 


~ 


De वा 


'घयुः। अनन्त रघुदपादि च 
लरोमुदङ्कत्रेणुवीयागीत निनादाः 
हंलाकुलो भुवन विवरव्यापी स्नानशङ्कानामाप 


! 


> 


जिन्होंने उठाये हुए कलशों के पाश्व॑-भाग पर (अपने) कर-पल्लव रख रक्खे थे (प्रौर 
जिनके नखों की किरणों का समूह फॅल रहा था प्रत्येक उंगली के विवर से निकलती 
जल-धारा से युक्त जल-यन्त्र देवी (==फहारे पर को स्त्री-मूति) के समान (प्रतीत होती] 
थीं; कुछ सोने के घड़े हाथ में लिये हुए केसर-जल से (स्नान कर रही थीं) सानो दिवस- 
श्री शीत हर करने के लिये भाता कालीन दप डाल कर (स्नान करा रही (हो) । तभी 
मानों करां छुहरों को फोड़ती हुई भुबनों के कुहरों (= स्थानों था (दिद) में व्याप्त होने 
ला ला वे सानी की प्रत्यस्त घुर ध्वनि उठी जिसका अनेक पोटे 
जाते हुये तेज नगाड़े भीर ऋल्लरी, समृद्ध, वेश, जीणा तथा गीत के निनाद से श्रतु- 
— SS 
लिलाः स्युः। काश्चिदिति । प्रन्याः काशचनो तिक्षिप्त उत्पाटितो यः तस्य 
पाशवंयोर्वामदक्षिणयोविन्यस्ताः स्थापिता हस्तपल्लवा: ह व ॒ 
प्रकीर्यमाणानीतस्तो विक्षिप्यमाणानि नखमयूखजाल्कानि RI या 
स्ताः । प्रत्यङ्गुलि प्रतिकरशाखं यानि विवराणि छिद्राशि चया याभिः 
पानीयसंततिर्यासां ता: । का इव । सलिलयस्त्रदेवता र य्‌ विनिर्गता न 
त्यर्थः । काश्चिदिति। अन्याः काश्चन कनकस्य स र म्रप्येवंविधा: स्यु हि 
का इव । दिवसश्चिय इव वासरलक्ष्मीरिव । केनेव र लशो हस्ते यासां ताः। 
माक्षिप्त ग्राकषितो यो बालातपो नव्यालोकस्तेनेव कुङ्कुम पड शीतमपनेतु दूरीकतु- 
कुड्कुमजलबालातपयोरुपमानोपमेयभाव: । श्रत्वयस्त जलेन केसरवारिणा । श्रत्र 
श्रभिषेकानन्तरं स्नानशङ्कानां ध्वनिः शब्द उदपादयत्पत्नो क्तः । श्रनन्तरमिति । 
लुङि रूपस्‌ । कि कुर्वेन्निव । श्रू तिपर्थ कर्णंमार्ग ली अभुत्‌ । 'पद गतो? इत्यस्य 
कीहक्‌ । अतिशयेन मुखरस्तारतरः । किविशिष्टानां पेव द्विधा कुर्वन्निव । पुतः 
वाद्यमानानाम्‌ । पुनः कोहश: । श्रनेकेति। अद्भानामू । आपूर्यमाणानां 
समर्था ये पटहा दुन्दुभयो, झल्लरी प्रसिद्धा, मृदङ्गो मद्‌ रेण प्रहता वादिताः पटवः 
गीतानि गानानि चैतेषां यो निनादो ध्वनितं तम र. वेणुकंशो, वीणा वल्लकी, 
पुतःकीहक्‌ । बन्दिनां वेतालिकानां वृत्दं 'समुदायस्तः्य गत्य गम्यमानः प्रवंतमान: । 
“77 ३ कक, २ मसि ३ स न गइ 
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डक ER, i कचा २. यी eT PN by S3 Foundation USA 


पूर्वभाग: ॥ १९ 


चाणानासतिमुखरो' ध्वतिः । 

एवं च क्रमेण निर्वतिता भिषेको विषधरनिर्मोकपरिलघनी 
धवले परिधाय धोतवाससो' शरदम्वरेकदेश इव जलक्षालन'नि- 
मल'तनुः, श्रतिधवलजलधरच्छेदशु्चिना दुकूलपट्टुपल्लवेन तुहिन- 
गिरिरिव गगनसरित्त्रोतसा कृतश्ञिरोवेष्टनः, संपा'दितपितृजल- 
क्रियो सन्त्रणुततोयाञजलिना दिवलकरमभिप्रणम्य देवगृहसगमत्‌ । 


गमन किया जा रहा था श्रोर जो बन्दिजनों के समूह के कोलाहल से मिश्चित थी । 
इस प्रकार क्रम से, स्नान समाप्त कर; सर्प की कंचुली के समान हलके धोये 
हुये धवल वस्त्र-दृय को धारण कर; (जल-क्षालन के कारण स्वच्छ) शरद्‌ (ऋतु) के 
पराकाश के एक खण्ड की भाँति जल-स्तान से स्वच्छ-शरीर वाला होकर; श्रत्यन्त सफेद 
बादल के खण्ड के समान स्वच्छ रेशमी वस्त्र के पलले से सिर पर पगड़ी बांधे हुये 
(श्रतः) श्राकाश-गड्भग की धारा से हिमाचल के समान (प्रतीत होता हुझ्ा); पितरों 
को जल देने का कार्य संपादित कर; मन्त्रों से पवित्र जल को भ्रञ्जलि से सूर्य को 
प्रणास कर (राजा) देवालय को गया । शिव को पूजा कर; देवालय से निकल कर 
भ्रग्ति-कार्य (होस शादि) को समाप्त करके, विलेपन-भवन (= श्शङ्कार-गृह्‌) में चन्दन 
Danaea] 
मिश्चितः । पुनः कीहक । भुवतेति । भुवनातां विष्टपावां बिवराणि छिद्राणि व्याप्नो- 
तीत्येवंशीलः स तथा । र 
नृपो देवगृहं चैत्यमगमदित्यन्वयः । कि कृत्वा । विषेति | विषधराः सर्पास्तिषां निर्मोकः 
कञ्चुकस्तद्वत्परिलघुनी अतिह्ृस्वे, ग्रत एव धवले शुभ्र धौतवाससी प्रक्षालितवस्त्रे 
परिधाय परिधानं कृत्वा । श्रथ राजानं विशिनष्टि--जलेति । जलेन पानीयेन यत्क्षा- 
सने तेन निर्मलापगतमला तनुः शरीरं यस्य स तथा । किमिव । शरदिति । शरदि 
घनात्यये यदस्बरं गगनं तस्येकदेशो भागस्तद्वदिव । शरद्यम्बरं बृष्टेरभावान्निमंलमेवेति 
भावः । गतीति । ग्रतिधवलो यो जलधरो मेघस्तस्य यश्छेदः खण्डस्तद्वच्छुतिना निमं- 
लेन दुकूलपट्ट: क्षी रोदणटुस्तस्य पल्लवेत प्रान्तेन कृतं विहितं शिरोवेष्टनमुत्तमाङ्गवेष्टनं 
येन स तथा । क इव । तुहिनगिरिरिव हिमाचल इव । गिरि विशिनष्टि--गगनेति | 
गगनसरित्स्वधु नी तस्या यत्स्रोतः प्रवाहस्तेन कृतशिरोवेष्टनः । संपादित इति । संपा- 
दिता निष्पादिता पितृणां जलक्रिया येन सः। मन्देति। मनववेदोवतैः पूतं पवित्रं 
यत्तोयं पानीयं तस्याञ्जलिः प्रसृतिस्तेन दिवसकरं सूर्येमभि संमुखं प्रणम्य नमस्कृत्य । 
उपेति | उपरचिता निष्पादिता पशुपतेरीश्वस्य पूजार्चा येनंवंभूतः सन्‌ तस्माह्‌ वगृहा- 


| स्तिष्क्रम्य बहिरागत्यावनिपो राजाऽऽहारमशनादिकं निवंतेयामास कृतवानित्यन्वय: । 
त भ्त a 
१. मुखरो, २. निवतित, २. धौते वाससो, ४. ग्राक्षालन, ५. विमल, | 
६. संपन्त । कः ज 
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उपरचित' पशुपतिपुजइवज निष्कर 
सुमो भङ्कारिमिरलिकदस्बकेर 


हारमभिसतरसास्वादजातप्रीतिरवनिः 

परिपोत'धूमर्दातर्पस्पृ 
से-जो (चन्दन) भाडूएर युक्त 
'कस्त्री, कपुर य केसर की गन्ध से सुभन्धित था-- 
सुगन्धित मालती के पुष्पों का शिरोशूष 
रत्नर्निमत कर्णपूर ग्राभूषर् पहुल कर, (साथ 
ग्रभोष्ट रस के भ्रास्वाद से प्रसन्य हषे राजा; 


गा ममा 
९ बनाकर, 


~ er 
> oS 2३८ 


सोजन करके, बल एः 
साफ किये गये (टि०) भरिण्यो के 
निर्वतितेति । निर्वेतितं कृतमर्निकार्यं होमादि येन सः | विलेपः 
नस्थले झङ्कारिभिर्मद्ारशव्दं कुर्वाणरिलिकदस्वकेभ्र मरम 
परिमल श्रामोरो यस्य स तथा तेन । भुगभदेलि । मृगमद: क 
कुङ्कुसं केसरमेतेषां यो वासः परिमलस्सेन सुरभिणा 
जेनानुलिप्तं लेपित सर्वाङ्ग समग्रशरीरावयवा येन स त 
विरचितेति । विरचितो रचनाविशेषेण निमित अधमोदिमालतीकुसुसानि सुगन्धिजातिं- 
पुष्पाणि तेषां शेखरः शिरोभूषणां येन स तथा । कतेति । क प आ 
वस्त्रस्य परिवते: परावर्तो येन स तथा । कृतं घस्त्रस्य क्षोरोदवस्त्रस्य क द्‌ अ 
वस्त्रं येनेति वा । रत्मेति | रत्नखचित: कर्णपूर: कर्णाभरणं लन रा रु ह 
तथा । ननु नीचजनप्रदर्शनार्थ बहुतरभूषणधारणमिति र ।त्रमाभरणां य 
समुचितं योग्यं भोजनं येषामेवंभूतं भू पतिभित्रपतिभि: सहेति ल | प 
अभिमताः श्रेष्ठा ये रसा मधुरादयस्तेषामास्वादो रहण तेन जातो भन्तक्रसः । शः हक 
य॑स्य स तथा । तपन्ना प्रीतिः संतुष्टिः 

परीति। मुखसौगन्ध्यप्रतिपादनार्थं परि सामसेन दी हे 
व्यविशेषो येन स तथा । कि कृत्वा । उपस्वृश्याचम्य । Fa ता गृहीता धूमवति 
कोशः । पुनः कि कृत्वा । भुक्त्वा । भोजनं विधाय Fe पस्पर्शस्त्वाचमनमु इतिं 


3 
>> "१, उपचसिति, २. पूजनश्च, ३.निवति __7+-+- १. उपचरित, २. पुजनश्च, ३. निवतित, ४ 
६. तिवतेयामास, ७. धूप, घुपघुभ । * ठैताम्बर, ५, परिवर्तो, 


CC-0. JK Sanskrit Ac Academy, Jammrmu. Digitized by 83 Foundation USA 
gS dey, Jamminu, Digitized by 


स्तुरी, कपू रो हिमवालुका, 
सूगन्थिनेवंभूतेन चन्दनेन मलयः 


र 


` वहितारिनकार्यो विलपतः 
न कपू" रकुड कृपः 
रकूसुसशेखरः 
ह झूपतिभिरा- 


खज़ों वाला होकर, . 
रिवलेन करके, केवल 


राज्यों के साथ, 


नभूमावङ्गरागतिष्पार्द 
पहेरनुबध्यमानो नियम्यमार्षः | 


था। इतो राज्ञो विशेषणािः | 


वारिणा सिक्त- 


` 
हु का जो (बाहु) बेत की छड़ी के ग्रहणा के 
श करने वाले करतल से युक्त थी, हाथ 
, से सहारा लेकर; श्रम्दर संचरण करते य ऐं द्वारा अनुगस किया जाता हुग्ना; 


सभाण्डप में धया, जो (सभामण्डए) स 
होने के कारण एफटि 


सुनान्थत कर्त्रा से शक्त 


तर से घिरे हुये किनारों बाला 
हुआ प्रतीत होता था; जो प्रत्यन्त 


सरि एशे रूपी श्राकाश-तल 
ध्याप्त था; ओ खुदी हुई पुतलियों 


हू यासीज्जगामेत्सभ्वयः ¦ 
¢ दिष्टात्‌ । प्रसुष्टेति । प्रमृष्टं सातिशयं मृष्टं 
| उत्याय । उत्थान कृत्वेत्यथं 


तथा । तस्मात्प्राङ्नि- 
यस्मिन्नेवं भूतात्प्रदेशात्स्थलात्‌ 
| तया । पुनः कीहश्या । ससंभ्रमं 


` 


सभयं प्रधावितया स्वरितं गच्छन्त्य एवंभूतया । प्रतीहार्या वत्मगलभा या नारी 
वक्‍तु या च विवक्षणा । सा प्रतीहारी? उति । तया प्रसारितः संनिहित. कृतो बाहुर्भ - 


Nf 


| : । परीति। परिजनेन सेवकजनेनानुगम्यमान इति 
| राज्ञो विशेषणास्‌ । थ सेवकजतं विशेषयन्याइ--जेत्रेति । वेत्रस्य वेतसस्य या लता 
| सरलयष्टिस्तस्या ग्रहणां धारणां तस्य प्रस ज्ञोऽन्यातस्तह्मादतिज रठमतिकठिनं यत्किसलयं 
` तदनुकरोति ताइशं करतलं पाण्यधोभांगो यस्वैद विष: करो हस्तो यस्य स तथा तेन । 
अभ्यन्तरेति । श्रभ्यन्तरं वाह्यजनागम्यो यो गुइश्रदेशस्तत्र यः संचारः संचरणां तत्र 
समुचितो योग्यः स तथा तेन । अथास्थानमण्डपं विशिन ष्टि--धवलेति । धवलं शुभ्र 
यतु ग्रंशुकं वस्त्रं तेन परिगतः सहितो यः पर्यन्तः प्रान्तस्तल्य भावस्तत्ता तया । स्फटि- 
कमणिमयी या भित्तिः कुड्य तया निबद्धं निमितमिवोपलक्ष्यमारां दृश्यमानम्‌ । श्रने- 
पांशुकानां श्वेतत्दसौक्ष्म्य तिशयो व्यज्यते । श्रतीति । अतिसुरभिणा मृगनाभिपरिगते- 
पामोदिना चन्दनवारिणा मलयजपानीयेन सिक्ता सिञ्चितात एव शिशिरा शीतला 
मरिभूमी रत्नबद्धा आ टा स्मिस्ततया मम मत यनत वि प । श्रवीति | विरलं घनतरं विप्रकीर्णेन पर्यृस्तेन । 


१. कुट्टिमात्‌, ‹. प्रसारितंबाहुम्‌, प्रसारितम्‌, ३. ग्रनत्ररतवेत्र, ४, प्रसङ्गानति; | 
मशज्ादनति, ५. करतलकरेण, ६. जवनिकापरिगत, ७, स्फटिकमय, ८, ब, चि 
* भतिसुरभि, १०. परिमलेन, का 
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६२ कादम्बरी 


नेव कुसुमोपहारेण 
हितगृहदेवतेभेच गन्ध 
विराजसानम्‌, श्रति . 
निवहधवलजलघरशकशलानुकारि 


a 
Ea} 
4) 
> 
त 
ह ) 
| 


: 


दळ 


कुतुसासोदवासितप्रच्छदपटेन 
अगेन सणिसयप्रतिपादुकाप्रतिष्ठित- 
पादेन पाइवस्थर'त्यपादपीठेन तुहि'नशिलातलसद' शेन शयते 
के समूह वाले (श्रतः) सानो गृह-देवियों से युक्त, सुगन्धित जल से धोये हुये, स्वरचित 
स्तम्झों के समुदाय से शोभायसान था; जो बहुत घनी श्रगरबत्ती की धुप से सुगन्धित 
था; (शोर) जो सस्पुरां जल-समूह के बरस जाने के कारण धदल (हुये) बादल के 
टुकड़े का प्रनुकरर करने वाले पुष्पों की सुगन्ध से सुगन्धित चादर चाले, रेशमी तकिये 
से युक्त सिराहने वाले, भखिसय प्रतिपाइुकाओं (टि० ) पर प्रतिष्ठित पायों बाले, पास 
में स्थित रस्नमय पायदान वाले, हिस-शिला-तल सहश पलंग से सनाथ किये गये 
चवूतरे से युक्त था । वहाँ पलंग पर बैठा हुआ, पृथ्वी तल पर बेदी हुई, धीरे-धीरे 
बिमलेलि । विमल7णीनां निमेलरत्नाना यत्कुट्रिमं तत्र गगनतलतारागणोनेवाकाश- 
स्थितनक्षत्रसमूहेनेव कुसुमोपहारेण पुष्पप्रकरेण निरः 
स्तस्भेति । स्तम्भाः स्थुणास्तेषां संचयेन समुदाये 
संचयं विशेषयन्नाह- गन्धेति । गन्धसलिलँः 
घोतं सुवणा तन्मयेन । श्रत्र विकारार्थे मयट्‌ । उत्की 
काः “पुत्रिकास्तासां निवहः समूहो यस्मिन्स तथा : 
स पालाय यस्मिन्नेवं भूतनेव । oe केयी देता समीपस्था द 
भ्रतिबहलोऽतिप्रचुरो योऽगुरुः कृष्णागुरुस्तस्य धुपस्य परिमल. र कक थतीत 
तुहिनेति । तुहिनं हिमं तस्य शिलातलं तत्सदृशं यच्छयनं ES म असशय 
सहिता वेदिका संस्कृतभूमियंस्मिस्तत्तथा । इतः ह (सताड 


अखिलः समग्रो विगलितो जलनिवहो नीरसमूहो Fs विशेषयन्ताह--झखिलेति | 


भेघस्तस्य शकलं खण्डस्तमनुकारिणा ततसाहप्यकरणजो क तो SR 
पुष्पाणामामोदः परिमलस्तेन वासितो भावित: प । कुसुसेति । कुसुमानां 


तेन । पट्ट ति । पट्टस्य पट्टदुकुलस्योपधानमुच्छोषेवः “उत्तरच्छुदो यस्मिस्तत्तथा 
शिरः स्थलं यस्मिस्तत्तथा तेन । मणीति । म ध्यासितमधिष्ठितं शिरोधाम 


अधः पीठानि तेषु प्रतिष्ठिताः स्थिताः पादा यस्य त मणिप्रचुरा: प्रतिपादुका 
समीपस्थं रत्नपादपीठं मणिपादासनं या ते तेन । पाश्‍्वेति । पाएव॑स्थ॑ 


। तत्र शयने निषण्ण उपविष्टो मुहर्तमिव ना अन्वयस्तु र 
0000 ची २. अध्यवसित ऱ्ह उसि पव 
3279 5“ की ? १° श्रो 
Le तुहितियिरि, ६ सहृशशयनेन, A क रत्नपीठेन; रत्नमयपीठेन, 
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pe -+- 
१७ 


F 


ll RT ५. जय केक. अजज 


॥ ६३ 


सनाथीकृतवेदिकं भुव 
ट्र 


तत्र च शझञ' यने निषण्णः 
क्षितितलोप विष्ट 


। 
वासिलतया खड्गवाहिन्या नवन- 
स्तत्क शनेवरवनिपति- 


भिरभात्येरि स्त ह्‌ चक्र । ततो नाति- 
दुरर्वातनोम्‌ 'ग्रन्तः पुराट्रेशस्पांयनसादायागच्छ' तिस' मु पजाततद्त्तास्त- 


नि 
प्रश्नकत्‌ हलो राजा ज्रतिहारीमादिदेश । सा क्षतितलनिहितजानुकरतला 
यथाज्ञापयति देव: इति शिरसि छृत्वाज्ञां यथादिष्टमकरोत्‌ । 


तलवार को (श्रपनी) गोद में रखने वाली, तलवार धारण करने वाली (स्त्री) के द्वारा 
नये कमल-दल के समान कोमल करसंपुटों से दबाये जाते हुये चरण वाल; उस समय 
दशेनोचित राजाशों, मन्त्रियों घौर मित्रों के साथ तरह-तरह की बातें करता हुश्रा लगभग 
मुहृतं-भर बँठा रहा । तब, जिसमें उस (=वंशम्पायन) के वृत्तान्त सम्बन्धी प्रश्न का 
कुतहल उत्पन्न हुआ था, ऐसे राजा ने समोप में स्थित प्रतीहारी को श्रादेश दिया 
(कि) अन्तःपुर से वैशम्पायन को लेकर भ्रा जाश्रो । उस (प्रतीहारी) ने घुटनों भ्रौर 
करतलों को पृथ्वीतल पर रखकर, 'जेसी महाराजा की ग्राज्ञा' ऐसा (कह कर) श्राज्ञा 
को शिरोधार्य कर, श्रादेशानुसार (कार्य) किया । 


>> ७ 


सुष्वाप । इतो राजानं विशेषयन्ताइ--क्षितीति । क्षितितले भूमितल उपविष्टया स्थि- 
तया तथोत्सङ्गो क्रोडे निहिता स्थापितासिलता खडगलता यर्यवंभूतया खड्गवाहिन्या नवं 
नुतनं थन्नलिनं कमलं तस्य दलानि पत्राणि तद्वत्कोमलेन मृदुना करसंपुटेन हस्तसंपुटेन 
शनेः-शनेः संवाह्ममानौ संचाल्यमानौ (टि०) चरणौ पादो यस्य स तथा तेन । तत्काल 
इति । तत्काले शयनकाल उचितं योग्यं दरशंनमालोकतं येषामेताहर्श रवनिपतिभिन्र पैर- 


_ मार्त्य: सचिर्वभित्रेः सुहद्धिस्तास्ता: प्रस्तावोचिता: कथा वार्ताः कुर्वन्विदधत्‌ । ततः कथा- 
_ समाप्त्यनन्तर पूर्वोक्तां प्रतीहारीमित्यादिदेशाज्ञांपयामास । कीहशीमू । नातिदूरवतिनीं 


नातिव्यवधानेन वतते या सा तामु । आज्ञाविषयमाह--श्रस्त:पुरेति । श्रस्तःपुरादवरो- 
धात्तं वैशम्पायनं शुकमादायागच्छेति । समुषेति । समुपजातं समुत्पन्नं तस्य शुकस्य 
उत्तान्तप्रशने प्रवृत्तिपृच्छायां कुतूहलमाश्चर्यं यस्य स तथेति राज्ञो विशेषणम्‌ । सा प्रति- 
हारी क्षितितले निहितौ स्थापितौ जानु नलकीलको करतले हस्ततले च यया सा। 
भासनविशेषेण विनयविशेषो व्यञ्जितः । ्राज्ञोतरं तस्याः कतंव्यमाह--यभेति । यथा 
येन प्रकारेराज्ञापयत्याज्ञां धत्ते देवो भवानित्यनुद्य शिरसि मस्तक झाज्ञां पूर्वोक्तां कृत्वा 
स्वशिरसि करतलं निघायेति भावः । यथेति । येन प्र शरेण राज्ञादिष्टमाज्ञापितं तथा-. 
करोच्चकार । 
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राजा- 
न्तिकसाजगाश है राजानं 
व्यज्ञापयतू-- देव, ` शस्पायत 
स्नातः कुताहारङ्च देव गते“ 


ग सहत सर भें Co = - तु 


गदुगढ स्वर प 

ग्राये हुये) सुड हश दा समान 

स्पायन राजा के ॥ a एथ्बीतल पर रख कर, राजा 
से निवेदन क्रिया-- महाराज, रानिया निवेदन करती हैं कि 

से यह वेशस्पायन जिसने स्नान शोर भो 

सें प्रतीहारी हारा लाया गया है।' ऐसा कहकर उस (कज्चुकी ) 


सति ह पेराल र । मुहूर्तादिव तावन्मात्रविलम्बादिव वैशम्पायनः 
शुको राजान्तिकं चपसमीपमाजगामाययो । शुकं विशिनष्टि-प्रतोति । प्रती हार्य पूर्वोक्तः 
FUORI OS NTS nT सोविदल्लकेनातुगम्य- 
मानोऽतुन्रज्यमानः ॥ केन । विहद्धुजातिप्रीत्या पक्षित्वजा तिस्नेहेन जरत्कलहंसेनेव 
वृद्ध राजहसेनेव । रथ कड्चुकिन विशेषयर्नाह--कनकेति । कनकस्य सुवर्शास्थ या वेतरः 
लता गा नता यत स तथा तेन । किलि । किचिदीबेदवर्तो 
प्रानञ्रः पूर्वकायो त स तथा तेन सितेति॥ [तः उवेतो य. ~. र सतः 
आर च्य वपुः शरीरं यस्य स तथा तेन | जल कञ्चुकः कुपास' है. 
लितः शभ्रीकृती मौलियंस्य स॒ तथा तेन । यदिति । गद्गदः त पाता तया धः £ 
तथा तेन । मन्देति । मन्दं मन्दं शनंः-शनेः संचरतीत्येवंशील: स शेषः स्वरो य ह 
क्षितितले निहितं स्थापितं करतलं येनेवं विघः कञ्चुकी पू ड तथा तेन । क्षितीति 

द्विज्ञापनामकरोत्‌ हे देव हे स्वामिन्‌, देव्यो राजपत्न्यो लः हित उप व्यज्ञापरय 
कारयन्ति । कि तदाह-देवेति । देवादेशात्स्वामिनो नि पी विज्ञप्ति दा 
शुक: पूर्व स्नातः कृतस्नानः पश्चाल्कताहारों विहिताशन: | ष हश्यमानो वेशम्पायन: 
समीप प्रती हार्यानयानीतः । इस्यभिधायेत्युकत्वा तर्प चे देवस्य राज्ञः पादपूरण 


ना ३. मुहर्तादेव, २. आनत, ३. अ्रवच्छिल ==. ते निवृत्ते सति राजा मुहूर्तादेव, २. ग्रानत, ३. अवच्छिन्न किनि गते निवृत्ते सति राजा 


शन 


छेन्न, ४. ज्ञ 
` चारिणा 
करस्तु ६. व्यजिज्ञापयत्‌, ७. पाः i ५. विहित; निहि 
छु ० ` शमले, =, ग्रपगते ता हेत; निहि 
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पूर्व भाग: [ ६% 


च तस्मिन्राजा वेशस्पायनमपृच्छत्‌-'क'च्चिदभिमतभास्वादितम- 
भ्यन्तरे भवता किचिदशनजातम्‌' इति । सप्रत्युवाच--'देव, कि 
घा नास्वादितम्‌ । श्रामत्तकोकिललोचनच्छविर्नीलपाटलः कषाय- 
मधुरः प्रकाममापीतो जम्बूफलरसः हरिनख'रभिन्न मत्तमातद्भ- 
कुस्भमुक्तरत्ताद्र मुक्ताफलत्बींषि खण्डितानि दा'डिमबीजानि, नलि- 
नीदलहरिन्ति द्राक्षाफलस्वादृनि च च्‌णितानि स्वेच्छया प्राची- 
नामलकीफलानि। किं वा प्रलपितेन बहुना । सबेमेव देवीभिः 
स्वयं करतलोपनीयमानममृतायते' इति एवंवादिनो वचनमाक्षिप्य 


राजा ने वेशम्पायन से पुछा--क्या श्रन्दर ्रापने कुछ भ्रमीष्ट भोजन-सामग्री का 
ग्रास्वादन किया ?' उसने उत्तर दिया--'महाराज (मैंने) क्या नहीं खाया ? कुछ 
मत्त कोयल के नेत्रों की छवि वाले नील गुलाबी (प्रौर) कघाय-मधुर जामुन के फलों 
का रस यथेष्ट पिया. सिह के नखों से भेदे गये मत्त हाथी के कुम्म स्थल से निकले 
खून से भीगे मोतियों की श्राभा वाले श्रनार के बीजों को कुतरा, कमल-दल के समान 
हरे भ्रौर श्रंगरों के समान स्वादिष्ट प्राचीन-श्रामलकों के फलों को यथेष्ट चूर्ण 
किया । श्रथवा श्रधिक प्रलाप करने से कया (लाम! ? रानियों द्वारा स्वयं अपने 
करतल से लाया जाता हुआ सभी-कुछ श्रमृत तुल्य हो जाता है । इस प्रकार कहने 
बंशम्पायनमपच्छत्‌ । कच्चिदिष्टप्रश्ते । भवता त्वयाभ्यन्तरेऽभिमतमिष्टं कििदशन- 
जतं भक्ष्यसमूदमास्वादितं जग्धम्‌ । स इति । स शुरू: प्रत्युवाच प्रत्यब्रवीत्‌ । देवेति । 
हे नथ, किवेत्यत्र नजि काकुः । तेन सवंमास्वादितमित्य्थंः ! तदेवोत्कर्षंतया निरूप- 
यति । प्रकामेति । प्रकाममतिशयेनातृप्तिमर्यादं पीतः पानविषयीकृतो जम्बूः सुरभि 
पत्रा तस्या: फलानि सस्यानि तेषां रसो$न्तभू तद्रवः । कीदृशः । नीलः सन्पाटलः श्वेत- 
रक्त: । श्रत एव प्रामत्ते ति । श्रामत्तो मदोन्मत्तो यः कोकिलः पिकस्तस्य लोचनच्छ- 
विरिव छविर्यस्य स तथा । पुनः कोहक्‌. । कषायोऽम्लो मधुरो मिष्टश्चेति कर्मधारयः । 
प्रथ च खण्डितानि शकलीकृतानि । मयेति शेषः । कानि । दाडिमबीजाति । श्रथैतानि 
विशेषयत्राह- हरीति । हरिः £ हस्तस्य नखरा नखास्तैभिघ्रा प्रे मत्तानां मातङ्कानां 
कुम्भा मांसपिण्डाः तेभ्यो मुक्तान्यपगतानि याति रक्तानि रुघिराणि तंराद्राणि स्विचाति 
यानि मुक्ताफलानि तद्वत्त्विट कान्तियेषु तानि । नलिनीति । नलिनी कमलिनी तस्या 
दलानि पत्राणि तङ्ठद्धरिन्ति नीलानि । द्राक्षेति । द्राक्षा गोस्तनी तस्याः फलानि तद्द- 
त्स्वादूनि मिष्टान्येवं विधानि प्राचीनामलकी क्षीरघात्री तस्याः फलानि स्वेच्छया स्वा- 
घीनतया चूणितानि मदितानि । किवा नास्वादितानीति पूर्वानुषज्ञ: । परीत्यतिशयस्या- 
व व्यत्वमाह--कि वेति । बहुना प्रलपितेन कथितेन कि वा । न किमपीत्यर्थः । सवे- 
भेवेति । जम्बूरसादिकं देवीभी राजपत्नीभिः स्वयं न परतः करतलोपनीयमसानं मदथं- 


सानीयमानममृतायते ्रमृतवदाचरति । 'उपमानादाचारे' इति क्यच्प्र्ययेनात्मनेपदम्‌ 
MESES ग्रमतवदाचर SOE ES 


१ क्वचित्‌. २. स तु. ३ करखरनखर. ४ निशिन्न. ५ दाडिमी, ६ वलितानि. 
समःस्वादिताति. | 
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६६ | कादम्बरी 


नर॒पतिरब्नवीत्‌-'आस्तां तावत्यः 


त्स चम्‌ । ग्रपनयतु नः कृतुहलम्‌। 
आवेदयतु भवानादितः प्रभृति कात्स्येगात्मनों. जन्म कस्मिच्े 
भवान्कथं जातः, केन वा नाम कृतम्‌, का' ते माता, कस्से' पिता, 
कथं वेदानामागमः, कथं शास्त्राणां परिचयः, कुतः कला रा ता 
दिताः, किहेतु' कं जन्मान्तरामुल्भरणम्‌, उत वरप्रदानस्‌ श्रथवा 
विह ङ्गवेषधारी कक्चिच्छगनं निवससि, कत्र चा पुर्वमुषित ङि, 
थट्टा बयः, कर्थः पञ्ज°रबन्धनस, कथं चाण्डालह इह वा 
कथमागमनम्‌' इति । वेशम्पायनस्तु स्वयमुपजातकुतहुलेन प्बहू- 


बाले (तोते) के दचन को रोक कर राजा बोला----' 


ऊतूहूल को दुर करें । धप श्रारम्मसेल कर पूणांरूप से बताये कि भ्रापका जम्म 
किस देश सें (हुआ), श्राप कंसे उत्पन्न हुए ग्रथवा किसने (श्रापका) नास रबा 
कोन तुम्हारी माता है. कोन तुम्हारा पिता है, कंसे (ग्रापने) वेदों का ग्रध्ययन किया, 
केसे शास्त्रों का ज्ञान हुआ कहाँ से कलाग्रों को प्राप्त किया, दूसरे जन्म के स्मरण 
का बया कारणा है, श्रथवा (क्या पूर्व जन्म के स्मरण का कारण) वर-प्रदात है 
ती, बध रा रख किये हुये (आप) छिपे हुये कोई रहते हैं, (आ्रापने। पहले .. 
कहाँ निवास किया, कितनी श्रायु है घिजड़े में बंधन कसे हरा, चाण्डाल के हाथ 
से र य्‌ ञ्च > जे / ह” 
में जाना कसे हुआ, भ्रयवा यहां श्रागमन कसे हटा ? स्वयं उत्पस्त कुतूहल बागे | 


i) b> 
(यह) सब तो रहने दें । हमारे 


न स ण्य 
इति वाक्यसमाप्ती । एवं पुर्वोक्तप्रकारेश वादिनो ब्र उतः कीरस्य वचनं वाव 
माक्षिप्य तिरस्कृत्यान्यदेव जिज्ञासितु' प्रष्टु नरपती राजाब्रगीत्‌ । पूर्ववक्तव्यतायामर्त 
दरमाहु--श्रास्तां तावदिति । मर्व पूर्वोक्तः तावदादावाम्तां तिष्ठतु । नोस्माकं गु 
इलमाश्चयं पक्षिणां सर्वशास्त्रविषयकं ज्ञानं स्थादि 


दर्शयति--द्रादेदयत्वि कात्स्न्येन वये लु द्‌ ठु। तदेव | 
शयति त्विति । कात्स्न्येन समग्रत्वे : प्रभृत्यु मपनयतु दूरीकरो' । 
झाः T त र ¢ ग्रत नादि दतः प्रभत्युत्पत्ति म मयादा रभ्यावेदर्यद | 
कथयतु भवन । त देव देशयति - श्रात्सन इत्यादि 


। कस्मिन्देशे द ग्ात्मर्गः टं 
स्वकीयस्य जम्मोत्यक्ति: । कथ बेन प्रक्रारेणा भवांस्त्व जात व्य आदा 
इति नामाभिधानं कृत हितस्‌ । ते त्व का माता जननी । ते क: पिता जतः! | 
कथं केन प्रकारेण वेदानामाग्नायानामागम उपलब्धि: । सि वटी न अत ! | 
दीनां परिचयो्वबोबः । कुतः कस्मात्कला विज्ञानैकदेशा हासप्ततिश्लेदरि मे सा्दिता | 
अ्रभ्यस्ता: । किहेतुकं किनिमित्तकं जन्मान्तरस्य पु जन्म नोस्नर्मर हठ भन्ना ग्र हा 
'उताहोस्वरिद्दरप्रदानमु । यद्वा । केलचिद्दर: प्रदत्तो येन र RT 
अथवेति पक्षान्तरे । सिद्ध एव वा कश्चित्‌ कश्वन त्व ह तर जानासीति भा कं ।क्‍ 
'छन्नं गूढ निवससि निवासं करोषि । कव वा कस्मन्स्थलेव्ता च पि Ei चेपत, i 
6040 Veh समासादिताः, 


४ कि जत्मःत्त 
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सानसवनिपतिना प्रषटो सुहतं मिव ध्यात्वा सादरमन्रवोत्‌-'देव, महतीयं 
कथा । यदि कोतु' कमाकर्ष्यंतास्‌- 

भ्रस्त पूर्वापरजलनिधिवेला' वनलरना मध्यदेशालकारसूता- 
मेखलेब भुवः, वनकरिकुलमदजलसेकसंवाधितैरतिदिकचधवल- 
कुसुमनिकरसस्थुच्चतया ता'रकागणमिव शिखर रप्रदेशसंलग्नसुद्द- 
हाड: पादपरुपशोमिता, सदकलकुररकलदइयभानमरिचपल्लवा, 


राजा द्वारा श्रत्यन्त ग्रादर के साथ पुछा गया वशम्पाटन कोई महते भर सोच कर 
सादर बोला--'सहाराज यह एक लम्डी कथा है। यदि कुत्‌ हल है तो सुनिये-- 

विन्ध्य नाम की एक अटवी (--वन) है जो पूर्वी घ्रोर पश्चिमी समुद्र के तटों 
के वनों से लगी हुई है, जो मध्यदेश की श्रलद्धार स्वरूप है, मानो पृथ्वी की मेखला 
हो. जो जंगली हाथियों के धद जल के मिचन से बढ़े हये, भ्रत्यन्त ऊचे होने के कारण 
अत्यधिक खिले हुये पुष्प समूह को झानों शिखर-प्रदेश से संलग्न तारक-गरा को 
(ही) धारण करते हुये वृक्षों से सुशोभित है; जहां मद ! = प्रसन्नता) के कारण 
सुन्दर ्रथवा सधुर प्रव्यक्त ध्वनि करने वाले कुरर पक्षियों के समूह द्वारा सिचं 
सेवस्थानम्‌ । कथं वा चाण्डालहस्तगमनम्‌ । इहास्मिम्प्रदेशे कथं वागमनमिति । तद- 
नन्तरं वेशम्पायन: । तु पुनरर्थे । उपजातं समुत्पन्नं कुतूहलं यस्येवंभूतेन श्रवनिपतिना 
प्रथ्त्री पतिना सबहुमानं सह बहुमानेनादरेण वर्त॑मानं यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । 
स्वयं नान्तरा पृष्ट आक्षिप्तः सम्प्रशनानन्तरं मूहुर्तमिव घटिकाङ्ग्यमिव ध्यात्वा ध्यातं 
कृत्वा सादर ग्रादरेण सह यथा स्यात्तथाब्रवीदुवाच । तत्किम्‌ । हे देव, यत्पृष्टं तद्विष- 
यिणी महती कथेयम्‌ , यदि च कि तदिति तच्छूउणे कौतुकं तदाकण्यंतां श्रयताम्‌ 

भ्रस्तीति । तामेति प्रसिद्धम्‌ । विन्ध्याटव्यस्तीत्यन्वयः । इतोऽटवीं विशेषयन्ना- 
हैं - पूर्वेति । पूर्वचापरश्च पूर्वापरौ यौ जलनिषी समुद्रौ तयोयंद्द लावन तटकाननं 
तावत्पर्यन्तं लग्ना संबद्धा।। मध्येति । सह्यहिमालययोमंध्यं मध्यदेशस्तस्यालंकारभूता । 
भषरारपेत्यथं । अत एवं मध्यभ्रूषणरूपत्वादभुवः पृथिव्या मेखलेव काञ्चीव । पादपे- 
वे भेरुपशोभिता झोतमाना । अथ पादपान्विशेषयन्नाह- बनेति । वने कानने करिणो 
गजास्तेषा कुलानि यूथारि तेषां मदजलस्य दानवारिण सेकः सिञ्चनं तेन सम्यग्व- 
बिता वृद्धि प्राप्तास्ते: । अतीति । प्रतिविकचायान्यत्यन्तं विकसितानि यानि धवलानि 
शुश्रारि कुसुमानि पुष्पाणि तेषां निकरः समूहस्तस्‌ । कीहशम्‌ । ग्रत्यन्तमुच्चतया शि- 
प्रदेश: धरान्तदेशस्तत्र संलग्नमत एवोच्चत्वाच्छुभ्रत्वाच्च तारकाशां गरामिव नक्षत्रा- 
क सेभृहमिवोदृह््धारयद्भिः । पुनरटवीं विशिनष्टि--मदेति । मदेन कला मनोज्ञा 
ब मत्स्याशनास्तेषां . कुलानि तंदेश्यमाना आस्वाद्यमाना मरिचवृक्षस्य _पल्लबा 

जा ऋरिणां गजानां कलभास्विशदब्दकास्तेषां .करा...शुण्डादण्डांस्त भा | करीति। करिणां गजानां कलभास्त्रिशदब्दकास्तेषां करा. शुण्डादण्डांस्ते- 

द शोटुहलमु र वेलावलग्ना ड तारागरामु.... देशलसन, ५ तता 
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करिकलभकरम्‌ दिततमालकिसलयामो दिनी 


भधमदोपरक्तकेरली- 
कपोलच्छ' विना संचरद्वनदेवताचरणालक्तकरसरळिजतेनेव पह्लव- 
च येन संच्छादिता, शुककुलदलितदाडिसीफलद्रवार्होकततलंर- 
तिचपलक'पिक स्पितकक्कों' लच्युतपल्लवफ लशबलैरनबरत निपति- 
तुकुसु सरेणुपांसुलेः पथिकजनरचितलवङ्गपल्लवसंस्ता रैरतिकः 


ठोरनालिकेरकेत' कीकरीर'बकुलपरिगतप्रान्तस्तार्बूली लतावन- 
डंपुगखण्डमण्डितवंनलक्ष्मीवास" भवनेरिव विराजिता लतामण्ड- 
के पस्लवों को कुतरा जाता है. जो हाथी के बच्चों के सूडों से मर्दन किये गये 
तमाल के किसलयों से सुगन्ध-युक्त है; जो केरल की स्त्रियों के मदिरा क्रे मद से लाल 
कपोलों की छवि वाले, (भ्रत:) "मानो घुमतो हुई बन-देवी के चरशों के श्रलकरतक रस 
से रंगे हुये पल्लव-सम्‌ 


ह से ढकी हई है; जो शक-समुह द्वारा विदारित श्रनार-फलो 
के दव से भ्राद्र किये 


गये तल वले श्रत्यन्त चंड्चल बन्दरों द्वारा कम्पित कक्कोल 
(वक्ष) से गिरे हुए पल्लबों भ्रोर फलों से चितकबरे, निरन्तर शिरे हुये पुष्प-पराग 
से धूल-युक्त पथिक जनों द्वारा रचे गये लवङ्गः पल्लवों के बिछोने से युक्त, श्रत्यन्त 
मु दितानि मदितोनि यानि तमालवृक्षस्य किसलयामि तेषामप्मोद: परिमलो विद्यते | 
यस्या सा । मध्विति । मधु कापिशायनं तस्य यो मद ग्रावेणस्तेनोपरक्ता लोहितैवंभूता | 
या केरली केरलदेशो-द्रवा स्त्री तस्या: कपोलो गल्लापरप्रदेशी तयोश्छविरिव छवियंस्य | 
स तेन । केरलदेशोऱटभवा स्त्री स्ग्भावतो रक्तवर्णा कोमलाङ्गी, मधुमदात्त विशेषतो 
रक्तेति भावः। केनेव । संचरन्त्य इतस्ततो गच्छन्त्यो वा वनदेवता ग्ररण्याघि'ठात्यः | 
स्तासां चरणानां योऽलक्तकरसो यावकद्रवस्तेन रडिजितेनेव उर हाली 
किसलयानां चयेन समुहेन संच्छादिताच्छादिता । विराजितेति । लता वल्लयर | 
मण्डपर्जनाश्रयेविराजितोपशोभमाना । श्रथ मण्डपान्विशेषयन्नाह--शुकेति । शुककुल" | 
दलितानि विदारितानि यानि दाडिमीफलानि तेषां द्रवो रसस्ेना द्री कतमा ्रतामुषनीतं } 
ba था ते तथा तैः । श्रतीति । प्रतिचपला ग्रत्यन्तं चञ्चला ये कपयो 
वफलैः शबला: =O ५ डी कोशफलवृक्षास्तेभ्यशचयुतं: पतितैः पहल | 
मानि पुष्प]णि तेबां त oe हिर [RE hi | 
जने: पान्थलोकः रचितो निमितो तह ह आ तर 
स्तरो येषु तै: । धतीति । मा ङ्गवृक्षविशेषकिसलयानां क 
कयः क्रकचच्छदा: करीरा के  श्रत्यन्तकठिना नालिकेरा लाङ्कलीवृक्षाः के 
2000. OD सरा बकुलाश्च तं: परिगतो व्याप्तः प्रान्तोऽत्त्यप्रदेशो येष 
= तारी नागवल्ली सा चासो लता चेति कर्मवार्यः! ! ताम्बुली नागवल्ली सा चासो लता चेति कम धारयः! | 
१ कोमर्लच्छरविना. २ प्रचयेन. ३ कपिकुल. ४ कोल; कम्पिल्ल. ५ धूती' 
लतावनद्ुसुम- ६ सस्तरे, ७ नारिकेल; करिकेसर. ८ केतकीदरिग् 
९ कैसर. १० भुवनैः. ११ विराजितमण्डवः, , [ 
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घेः, उन्मदमातङ, गकपोल' स्थलगलित' सलिलसिक्तेनेवा' नवरतमे 
लालतावनेन सदगन्धिनान्धकारिता, नखमुखलग्नेभकुम्भमुक्ता 
फललुब्धः शबरसेनापतिभिर भिहन्यमानकेसरिशता प्रेताधिपनग त 
सदासंनिहितमृत्युभीषणा महिषाधिष्ठिता च समरोद्य'तपत कि ल 
नीव बाणा'सनारोपितशिलीमुखा वियुक्तसिहनादा च, रा 


कठोर (या विकसित) नारियल, केतकी, र्‌ रो हि 

आन्त भाग वाले ताम्बूल-लता से घिरे a लि 
त जैसे लता-मण्डपों से सुशोभित है; जो मानो उन्मत्त हाथियों के र गो- 
लस्थलों से गिरे हुये जल (=मइ) से सींचे हुए श्रतएव मद की गंध वाले. हि 

(श्रर्थात्‌ घने) इल यची की लताश्रों के बन से श्रन्धकार यक्त है; (सिहों के fe 
के श्रग्रमाग में लगे हुए हाथियों के कुम्भों से निकले मोतियों के लोमी i 
पतियों द्वारा जहाँ सैंकड़ों मिह मारे जते हैं; प्रेतो के राजा (यमराज) की नगरी 
के समान जो सदा समोपस्थ मृत्यु (वन-पक्ष में मृत्यु-तुल्य जंगली जानवर) 
के कारण भीषण और भेसों (यमपुरी पक्ष में भेसे) से श्रधिष्ठित है; जिस प्रकार 
युद्ध के लिए उद्यत सेना बाणासन (= धनुष) पर स्थित शिलीमुख (5 बाण 

वाली श्रौर (योद्धाश्रों द्वारा) किये गये सिह के समान नाद वालो होती है उसी डी 
तयावनद्ध बद्ध यत्यूगखण्डं क्रमुकवनं तेन मण्डितैः शोभितैः । कैरिव । बनेति। वन- 
लक्ष्मी ररण्यश्रीस्तस्थः वासस्य वसतेर्भवनानि गृहाणि त॑रिव । उन्पदेति । उन्मदा मत्ता 
ये मातङ्गा गजास्तेषां कपोलस्थलानि करटप्रदेशास्तेभ्यो गलितं च्युतं यत्‌ सलिलं मद- 
लल तेन सिक्तेनेव सिञ्चितेनेव । ग्रत इव मदगन्धिना मदस्य गन्ध इव गन्धो यस्मि= 
न्नेताहशेन । श्रनवरतं ।नरन्तरमेलानां चन्द्रवालानां लता वल्नेयस्तासां वनं कानन तेना- 
न्धकारिता! श्यामीकृता । एलारजः संबन्धाच्छयामतां प्रापितेत्यर्थः । नखेति । नानाँ 
सुखाच्यग्राणि तेषु लग्नान्यासक्तानि यानीभकुम्भमुक्ताफलानि गजमांसपिण्डरसो-द्भवानि 
तेषु लुब्धेर्लोलुर्पः शबराणां भिल्लानां सेनापतिभिः सँव्यनायकंरभिहन्यमानं आ 
केसारणां तखरायुधानां शत यस्यां सा तथा । प्रेतेति । प्रेताधिपो यमस्तस्य नगरीव 
संयामिनीव सदा निरन्तरं सर्वदा संनिहितो निकटवर्यी मृत्युर्य मस्तेन भीषणा भयकारि- 
णी । पक्षे सदा !नक़टस्यो यो मृत्युरजगरस्तेन भीषणा भयावहा । यद्वा । कारणे कार्यो- 
पचारान्मृत्युर्न्या घ्राद* स्तैर्भीषरोत्यर्थ: । महिषेति । महिषंगंवलेरधिष्ठता व्याप्ता च्‌ । 
अथ च यमपुरीपक्षे यमस्य वाहनं महिषस्तेनाधिष्ठिता सहिता । समरेति । समरे संग्राम 
उद्यता या पताकिनी सेना तद्वदिव । उभयो: साम्यमाह--बाणेति । बाणाख्ये वक्ष- 
विशेषे समारोपिता: स्थापिताः शिली खा भ्रमरा यया सा तथा । पक्षे बाणेषु शरेषु 

सम्यकप्रकारेरणारोपिताः शिलीमुखा लोहखण्डा यस्यामिति विग्रहः । विमुक्तेति विमुक्त- 
स्यक्त: । ग्र्थत्किसरिभिः । सिंहनादः केसरिध्वनिर्यस्यां सा क Uf सातवा 00 । पक्षे सुभटेविहितः 


१ सवणा; . प्रञ्नवणा; सलिलप्रत्रवण २ मदसलिल ३ निरनु 
; न्तरमेला ४ सेनेव 
* समारोपित; बाणासनारोपित ६ विविक्त 
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नीव प्रचलितखड्गभीषणा रक्तचन्दनालड कृता च, कर्णीसुतकथेव 
संनिहितविपुलाचला शशोपगता च, कल्पान्तप्रदोषसंध्येच प्रनृत्त- 
नीलकण्ठा पल्लवारुणा च, श्रमृतसथनवेलेब श्रीटुमोपशोभिता वा 
जो बाण और ग्रासन (नामक वृक्षों) पर बेठे हुए शिल्लीमुख (मोरों) बाली श्रोर 
किये गये सिह नाद (= सिहों के नाद) वाली है; जो चलते हुए खडग ( = तलवार) 
से भीषण श्रौर रक्त (खून या लाल) चन्दन (6०) से श्रलङ्कृत दुर्गा के समान चलते . 
हुए खडथों (=गेंडो, से भीषण है और लाल चन्दन (के वृक्षों) से ग्रलडकुत है; । 
जिस प्रकार कर्णोसुत की कथा (टि) विपुल ग्रौर प्रचल (नप्मक मित्रों) से यूक्त है 
गौर शश (नामक मन्त्री) से युक्त है उसी प्रकार जिसमें बिशाल पबत हें भ्रोर डो 
शश (=खरगोशों) से युक्त है; युगान्त (= प्रलयकाल) की प्रदोषकालीन संध्या | 
जिस प्रकार नाचते हुए नीलकण्ठ (= शङ्कर, दाली श्रौर पल्लबों के समान लाल . 
होती है उसी प्रकार जिसमें नाचते हुये नीलकण्ठ( = मोर) हैं श्रौर जो पहलवों पे 
लाल है; श्रमृत-मन्थन की वेला (>-लमुद्र तट या सन्य) जिस प्रकार श्री 
( = लक्ष्मी) कर द्रम ( = कठ्पद्रस) से सुशोभित थो भरर वारुणी ( >> मदिरा) से 
युक्त थी उसी प्रकार जो श्री (> विल्व या श्रश्वत्थ) के वृक्षों से शोभित श्रौर वए्शः 


Oe OE 

सिंहनाद इव नादो यस्यामिति विग्रह: । पुनः कीहृशी । कात्यायनी सिहयाना तद्वदिव। 
उभयो; साम्यमाह--प्रचलितेति । सेनाप्रकर्षेण प्रचलितो य: खडगो नाणा भीषणां | 
भयावहा । रक्तचन्दनं रक्ताज्ध वृभ्षविशेषस्तेनालङ्क्गता च भूषिता च । पक्षे प्रचलितो य | 
खड्गः कोक्षेयकस्तेन भीषणा भयजनिका, रक्तमेव चन्दनं तेनालङ्कृता च । चरचितेत्य्थ॑ः 
र कश्चित्क्षन्नियविशेषः तस्य कथा वृत्तान्तस्तद्वदव । ` उभयोसतुल्यतामाह= 
संनिहितेति। संनिहितो ममीपवतिनौ विपुलाचलो, विपुलाचलसंज्ञको सखायो यथं 
Eel । शशस्तस्य मन्तिमुख्यस्तेनोपगता सहिता च । ग्रतः एव 'कर्सासितः | 

पयशास्त्रत्रवतकः। ख्यातो तस्य सखायो हो दिपुलाचलसज्ञकौ । शशी 
मन्तरिबरस्तस्य इति वृहत्कथायां कथा निबद्धा । पक्ष संनिहिताः | समीपवतितो ` 
विपुला: परयुला भ्रचला: पर्वता यस्या सा तथा टं न्य | 
वा तेनोपगता सि ‘ ५ । शशो मृदुलोमको लोप्रवृ# 

र हता च । 'शशो सीधे तभेदे च पशो! इत्यनेकाथ: । कल्पान्तेति | 
केल्यान्तस्य युगान्तस्य प्रदोषो रजनीमुखं तस्य या संध्या बे | 
साहश्यमाह--प्रनृत्ता नीलकण्ठा म 
चेति। पक्षे प्रवृत्तो 


२ अनृत्यत; लतत. २ वात प्रचृत्यत; न्तवृत्त. २ वारुण. 
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रुणीपरिगता च, प्रावृडिव घनश्यामलानेकशतह्वदालङ कृता च, च- 
्रभुतिरिव सततमृक्षसार्थानुगता हरिणाध्यासिता च राज्यस्थिति- 
रिव चमरमूगबालव्यजनोपशोभिता समदगजघटा परिपालिता च, 
गिरितनयेव स्थाणुसंगता सृगपतिसेविता च, जानकीव प्रसुतकुश- 
वृक्षों के समूह से व्याप्त है; वर्षा (ऋतु) जिल प्रकार घनश्याम (=बादलों से काली 
या घनी काली) श्रोर श्रनेक शतह्वदों (= बिजलियों) से श्रलङ्कृत होती है उसी प्रकार 
जो घनश्याम = बादलों के समान काली या घनी काली ) और सेंकड़ों तालाबों से भ्रल- 
छत है; जिस प्रकार चन्द्रमा की सूति निरम्तर ऋक्ष (== तारों) फे समूह्‌ के श्रनुगत 
है श्रोर हिरन (कलडूः) से युक्त है उसी प्रकार जो ऋक्ष (= रोछों) के समूह से व्याप्त 
है श्रौर हिरणों से युक्त है; राज्य-मर्यादा जिप प्रकार चसरमृगों के बालव्यजनों 
(=चाबरों) से सुशोभित होती है ग्रोर सदयुक्त ह.थियों की घटा से रक्षित होती है उसी 
भार जो चमरभृषों के वाल रूपी पंखों से सुशोभित है श्रौर मदयुक्त हाथियों से रक्षित है; 
पार्वेती जिस प्रकार स्थाए ( = महादेव) से युक्त है और सिह से सेबित है उसी प्रकार जो 
स्थाएुभ्रों (= हू ठों) से युक्त है श्रोर सिहों ने जिसका श्राक्षय ले रखा है; कुश व लव को 
उत्पन्न करने बाली झोर राक्षस(रावण)द्वारा हरण की गई जानको के समान जो कुश के 
परिगता सहिता च। समुद्रप्रभवत्वात्तस्येति भावः । प्रावृड्तर्षास्तिद्वदिव । उभयोः 
साहश्यमाहू - घनेलि । घनं निबिडं श्यामला । ग्रत्यन्तक्ृष्णेत्य रथ: । श्रमकशत संख्याका 
थे हृदा ग्रहा (टि०) तैरलङ्कृता च । ` क्षे घनैः श्यामला! अनेका भिन्नाभिन्नस्वरूपा 
शतह्वदा जलबालिकास्तामिरलङ्कृता चेति विग्रहः | चन्द्रस्य कुमुदबात्धवस्य मूतिरिव 
शरीरमिव । उभयोः साम्यमाह सततेति। ऋक्षा भल्लुकास्तेषां सार्थः समुदायस्ते- 
नानुगता, तथा हुरिणामृ गेरध्यासिताश्चिता च । पक्षे सततं निन्न्तरमृक्षाशि नक्षत्रागि 
तेषां साथे: समुदास्तेनानुगता सहानुयाता हस्णित मृगेणाध्यासिता च । राज्यस्थिती 
राज्यमर्यादा सेत्र। उभयोः साम्यमाह = चमरेलि । चमराश्चमर्यः, मृगा हरिणाः बाल- 
व्यजनानि चामराणि तँरुपशोभिता, सह मदेन वतंमाना: समदा ये गजा हस्तिनतेषां 
घटा: समुदायस्ते परिपालिता यया सा। प्रथ च ताहशी २।ज्यस्थितिरित्युभयोः' 

साम्यम्‌ । गिरीति । गिरेहिमाचलस्य तनया पावती तद्वदिव। उभयोः साहृश्यमाह-- 
स्थाण्विति । स्थाणवः कीलकाः संगताः प्राप्ता यया सा, मृगपतयः सिहास्ते सेविता 
आश्चिता यया सेति विग्रह: । पक्षे स्थाणुमंहादेवस्तेन संगता मिलिता, तथा मुतिमात्‌- 
इमिहो मृगपतिस्तेन सेविता । सिहवाहनत्वादिति भावः। जानकीति । जानकी सीता 
तद्ृदिव । उभयोः साम्यमाह्‌ प्रसूतेति । प्रसूताः कुशानां दर्भाणां लवा यया सा निशा- 
चरेरुलूकादिभिः परिशृहीता स्वीकृता । पक्षे प्रसूतौ जनितौ कुशलवाभिव.नौ सुतौ 
अया सा, निशाचरेण रावणेन -परिगृहीता , स्वस्थानं नीतेत्य्थेः। कामिनीति । कामिनी 
भ्शद्खारनायिका सेव । उभयोः साहश्यमाह- चन्दनमिलि । चन्दनं वृक्षः, मृगमद 
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लवा निशाचरपरि'गुहीता च, कामिनौ चन्दनमृगमदपरिमलवा- 
हिती रुचिरागुरुतिलकभूषिता च, सोःत्कण्ठेव विविधपह्लवानि- 
लवीजिता समदना च, बालग्नीवेब व्याघ्रनखपंड क्तिभण्डिता गण्डका. 
भरणा च, पान'भुमिरिव प्रकटितमधुकोश दाता प्रकीणेविविधवृः 
लबों (श्र्थात्‌ खण्डों को उत्पन्न करने वाली श्रौर निशा में घूमने वाले (उल्लू ग्रादियों) 
से युक्त है; चन्दन श्रोर कर्त्री की सुगन्ध को वहन करने वाली और सुन्दर ग्राह 
के तिलक से भूषित स्त्री के समान जो चन्दन श्रोर कस्तूरी को सहक को वहन करो 
वाली है श्रौर सुन्दर भ्रगरु व तिलक (के वृक्षों) से भूषित है; कामात्तं (स्त्री) ऐ 
समान जिसको श्रनेक प्रकार के पहलवों की वायु से पंखा किया जा रहा है और गो 
मदन (= १. वृक्ष विशेष २. कामदेव) सहित है; व्याघ्रनखों की पंक्ति ( = माला) 
से श्रलडकृत भ्रौर गण्डक नामक आभूषण से युक्त बालक की ग्रीवा के समान गो 
व्याप्त के नखों (के चिल्लो) को पंक्ति से शोभित है श्ौर गेंडों से भूषित है; निप 
प्रकार (मदिरा) पीने की भूमि में सेंकड़ों मधुकोश (= मदिरा के प्याले) दिखाई 
पडते हैं भ्रौर भ्रनेक प्रकार के पुष्प बिखरे रहते हैं उसी प्रकार जहाँ सेंकड़ों मधुको 
(मधुमक्खियों के छत्त) दिखाई पड़ते हैं श्रौर भ्रनेक प्रकार के पुष्प बिखरे रहते ह, 


गन्धधूली तयोः संसर्गाद्यः परिमलस्तं वहतीति सा तथा रुचिरो योऽगुरुवृक्षस्तथा तिलक" 
वृक्षश्च ताभ्यां भूषिता शोभिता चेति । पक्षे चन 


त र न्दनं च मृगमदश्च तयोरनुलेपनवशर्ण 
रिमलस्तं बहतीत्येवंशीला । रूचिरस्य शोभनस्य र 


गु रो: काकतण्डस्य तिलकेन ण्ड्ण 
भूषिता शोभिता चेति विग्रहः । सेति। प्रियोत्कण्ठया रज ह स 
तद्वदिव । उभयोः साहश्यमाह--विविधेति । विविधा भ्रनेकप्रकारा ये पल्लवास्तेषा 
मनिलो वायुस्तेन वीजिता तथा मदनेन मदनद्रुमेंश सह वतंमाना । संयुबतेत्यर्थेः । प 
सह मदनेन कन्दपण वतमाना समदना सा उत्कण्ठिता स्त्र्यपि तथा । बालेति । बाला. 
स्तनंधयास्तेषां ग्रीवा कन्धरा तद्वदिव। उभयोरेकघ्मंतःमाह-_ व्याघ्रे ति । व्यार 
शाह ला नखाः सुरभिनखभ्रािनस्तेषां प्डक्त: श्रेणी तया मण्डिता शोभिता तथा गण्ड 
IR एवाभरणां यस्यां सेति। पक्षे व्या्रनखपडक्तया: मण्डिता । ग्रत ए 
गाह लदिब्यनलभुषराभूषिताय ननदात्मजाय' इति । बालरक्षार्थ व्या घ्यन्त ई 
प्रसिद्धि: । गण्डस्थलपयंन्तर्वात यत्ताहश ग्रोवास्थं भूषरां व चया रि 
तदार सच्या सी रति) भपाताधा या भिः पानभमिस्तद्वरि कद । उभर 
साम्यमाह-प्रकटितेति । प्रकटितमाविष्कृत यन्मधु माक्षिक हों एव व शकाः ४ 
सूत्रस्थानानि तेषां शतं यस्यां सा । पक्षे प्रकटितं य तर्क एव कोश i | 
तेषां शतं यथेति विग्रहः । प्रकीर्णानि पर्यस्तानि ङ्कः उ त विविष/नि विखितारि कुसुमानि पर: ता sr है, र 
'१. पतिग्रृहीता, २. कृष्णागरु, So य 


६. कोकशता । ३. सोत्कणऽवनिते, ४ पदपड्क्ति, ५. श्राप 
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सुमा च, क्वचित्प्रलयवेलेव सहावराहदंष्ट्रासमुत्खातधरणिमण्डला, 
क्वचिहृशमुखनगरीव चटुलवानरवृन्दभज्यमानतु द्गशालाकुला, कवः 
चिदचिरनिवृ त्तविवाहभूमिरिव हरितकुशस मित्कुसुमशमी पलाशश्यो- 
भिता, क्व'चिदुद्वृत्तमृगपतिनादभौतेव कण्टकिता, क्वचिन्मत्तेव को- 
किलकूल'प्रलापिनी, ववचिदुन्सत्त व वायुवेगकृततालशब्दा, क्वर्चिद्रि- 


जिसमें कहीं प्रलय की वेला के समान महान्‌ वराह (= १- श्र; २-भगवान 
का वराह-भ्रदतार) की बाढ़ द्वारा पृथ्वी-मण्डल (१ -पृथ्वी के गोल टुकड़े, २-गोल 
पृथ्वी) को उखाड़ा गया है; कहीं रावण की नगरी के समान जो चञ्चल वानर समूह 
द्वारा तोड़े जाते हुये ऊँचे ऊँचे शाल (= १-शाल-वृक्षों २- महलों) से श्राकुल (= 
१-व्याप्त, २-व्याकुल) है; कहीं कुछ समय पुव ही समाप्त हुए विवाह की भूमि के 
समान जो हरे कुश, समिधा, पुष्पों, शमी श्रौर पलाश (प्रयवा शमी के पत्तों) से 
शोभित है; जो कहीं कण्टकित (= १-कांटों से युक्त, २-रोमाञ्च-युक्त) है मानो 
उद्धत सिंह के नाद से भयभीत हो; कहीं पर जो कोकिल-कुल के समान प्रलाप 
करने वाली मद-मत्त (स्त्री) के समान कोकिल-कुल की ध्वनि से युक्त है; कहीं 
बात (रोग के) वेग से ताल-शब्द करती हुई (अर्थात्‌ ताली बजाती हुई) उन्मत्त 
स्त्री के समान जो वायु वेग से ताल-शब्द (= ताड के वृक्षों का शब्द) करने वाली 
> ->->-०>-» 
मित्युभयत्र समानम्‌ । बवचिदिति । क्वचित्प्रदेशे यदा सर्वं जलमयं तदा प्रलयस्तस्य 
वेलावसरस्तद्वदिव । 'वेला वारादवसरः' इति कोशः । उभयोः साहश्यमाह--महेति । 
महावराहाः क्रोडास्तेषां दष्ट्रा दाढास्ताभिः समुत्खातं सम्यक्प्रकारेण छनितं धर णिमण्डलं 
पृथ्वीप्रदेशो यस्याः सा तथा । पक्ष महावराहस्य परमेश्वरतृतीयावताररूपस्य दष्ट्रया 
समुत्खातमुध्वंमानीतं धरणिमण्डलं यस्यामिति विग्रहः । क्वचिदिति । क्वचित्प्रदेशे 
दशमुखस्य रावणस्य नगरी लङ्का तद्वदिव । उभयत्र साम्यमाह--चटुलेति । चटुला- 
एचस्वला ये वानराः कपयस्तेषां वृन्दं समूहस्तेन भज्यमानास्त्रोट्यमानारतुद्भा उच्चाः 
शालाः शालवृक्षास्तराकुला व्याकुला । पक्ष कविवून्देन भज्यमानास्तुद्घा याः शाला 
गृहैकदेशास्त।भिराकुला व्यग्नेति विग्रहः । कबचिदिति। क्वचित्प्रदेशेऽचिरं तत्कालं निवृ त्तो 
निष्पन्नो विवाहः पाणिपीडनं यस्यामेवंविधा भूमिस्तद्वदिव । उभयोस्तुल्यतामाह 
हरितेति । यथायोग्यमन्वयः । हरिता नीला ये कुशा दर्भाः, समिघ एधांसि, कुसुमानि 
पुष्पाणि, शमी शिवा, पलाशा ्रह्मपादपास्तंः शोभिता विराजमाना । उद्घाहभूमिरप्ये- 
ताहशी स्या दित्युभयोः साम्यम्‌ । क्वचिदिति । उद्वृत्तो निमेर्यादो यो मृगपतिः सिहस्तस्य 
नादो गितं तेन भीतेव । कण्टको रोमाचचः संजातोऽस्या इति कण्टकिता । द्वितीयपक्षे 
कण्टकिता कण्टकयुक्ता । बवचिदिति । क्वेति पूर्ववत्‌ । मधुना मत्तेव कोकिलानां पर- 
भृतानां कुलानि तेषां कलशब्दरूप प्रलापो यस्याम्‌ । ग्रथ च प्रलापोऽनर्थकं वचः’ । 
क्वचिदिति । उन्मत्तेवोन्मादवातयुक्त व वायुवेगेत पवनाधिक्येन कृतो विहितस्ता- 


लवक्षैः शब्दो यस्यां सा । उत्मादवातवानपि तालशब्दं करोतीति लोकप्रसिद्धम्‌ । 
Ca ४.५ ७५१०५ ms ee भ 


१ शङ्गा; उत्तुङ्ग २ उन्मत्त हे कुलकल 
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धवेबोन्मुक्ततालपत्रा, क्वचित्समरभूसिरिव ज्ञरशतनिचिता, क्वचि. 
दसरपतितनुरिव नेत्रसहस्रसंकूला, कवचिन्नारायणसृतिरिव तमात. 
नीला, क्वचित्पार्थरथपताकेव क'प्याक्रान्ता, वर्वाच दव निप तिहार. 
भूमिरिव वेत्रलताशतदुःप्रवेशा, क्वचिद्विरारनगरीव की चकशता- 
कुला, क्वचिदम्बरश्रीरिव व्यांधानुगस्यसानतरलतारकसृगा, क्व 
है; कहों ताल पत्नो (= करांभूषण) त्यागने वाली विधवा के समान जो ताल पो 
("ताड के वृक्षों के पत्तों) से रहित है; संकड़ों शरों (= बाणों) से 
व्याप्त रणा-भास के समान जो कहां सैंकड़ों शरों (=सरकण्डों) से व्याप्त है; 
सहस्र नेत्र से भरे हुए देव-राज (इन्द्र) के शरीर के समान जो कहीं सहुस्नों नेत्रो 
(जटाद्रों या नेत्र नामक वक्षों) से भरी है; तसाल के समान नीले वष्ण की मति 
के समान जो कहाँ तमाल (वृक्षों) से नीली है; कपि हनुमान के चिह्न) हे 
युक्त ग्रजुन क रथ की पताका के समान जो कहीं बन्दरों से श्राक्रान्द है; राजाग्रों 
को द्वार-भूसि जिस प्रकार (द्वारपालों की) सेंकड़ों बेत की छडियों क कारशा प्रबेश 
करने में कठिन होती है उसी प्रकार जो कहां सैकड़ों बेत की लताश्रों के कारशा दुगम | 
है; सेकड़ों कीचकों (= बिराट के साले कीचक के अनुयाधी ) से युक्त विराट-नगरी के 
समान जो कहीं सँकड़ों कीचकों (= छिद्र युक्त बाँसों) से व्याप्त है; श्राकाश-थी 
जिस प्रकार व्याध (=एक तारा-बिशेष श्रथवा महादेव से) प्रनुशमन किये गये 
F > ७०००] 
क्वचिदिति । विधवेव मृतभतृ केव । उभयोः शब्दसाम्यमाह---उन्मुक्त ति । , 
उन्मुक्तानि त्यक्तानि तालपत्राणि तालदलानि अस्यां सा । पक्ष उन्पुक्तानि । | 
तालपत्राशि ताड डुग ययेति विग्रहः । क्वचिदिति । समर: सङ्‌ ग्रामस्तस्थ : मिरिव। | 
उभयोस्तुल्पतामाह--शरेति । शरा मुञ्जदण्डास्तेषां शतं तेन निचिता ता १ पक्ष 
शरा बारःस्तेषां शर्ततिचितेति विग्रहः । क्वचिदिति । म्रमराणां देवानां पति: ह्र 
स्तस्य तनुरिव शरीरमिव । उभयोः साम्यमाह--नेत्रेति | नेत्राणां ०. जा] 
तेन संकुला । यद्वा । नेत्राणां जटाना सहुस्र' तेन संकुला । 'जटांशुकयो नेत्रम्‌? इःयमरः । । 
पक्षे नेत्राणां चक्षुषां सहस्र तेन संकुलेति विग्रह: । क्वचिदिति Ds ब्णा स्य 
सूतिरिव शरीरमिव । Sl साम्यमाह--तमालेति । तमा od वा. 
तमालवन्नीला । क्वच्दिति । पार्थो$जु'नस्तस्य रथः न क्षविशेषेर्तीला । हा 
द सत कपिभिगोलाइगूलेरान नस्तस्य पताका वंजयत्ती | 
बतेत्यर्थंः । क्वचिदिति । श्रवनिपती राजा तस्य दारभूमिः SS, 
बेत्रेति । वेत्रारि वृक्षविशेषाः लता वल्लचश्च तासां शतं न MEE सा हएयमा | 
शाक्या । पक्षे वेत्रलता वेत्रयष्टयः सरलत्वाल्लतोपमानमू । त इरवेशा दु:खेन प्रवेष्ठ 
{दिति । क्वचित्प्रदेशे विराटराजनगरी तद्वदिव । उभयो: तामिदु:प्रवेशत्यर्थ: | बवचि" 
चका: सच्छिद्रवेणवस्त राकुला । पक्षे कीचकानां स्वप्रियाबास कीचके । की- 
क्वचिदिति । भ्रम्बरसाकाशं तस्य-श्रीरिव । ,उभयसा र 


वः नां शतं तेनाकुला व्यग्रा | 
म्यमानास्तरला भयविद्वलास्तारकमृगा. विचित्रमुगा यस्य. ९ व्याघेति । व्यावैरतुग 
सतिः 


ण्यमा 
अस्यां सा । पक्ष व्याधेन - 
क्रान्ता नः 4 
१ वानर २ अमरपति ३ कोचकावृत्ता कोचकशत्ताकतता चिगम्थम 
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चिद्‌ गृहीतत्रतेव दर्भेचीरजटावल्कलधारिणी, श्रपरिमितब' हलपत्रसंचयापि 
सप्तप'र्णोपशोमिता, ऋ रसर्वापि सुनिजनसेविता, पुष्पवत्यपि पवित्रा 
बिन्ध्याटबी नाम । 

तस्यां च दण्डकारण्यान्तःपाति, सकलभुवनवि'स्यातम्‌ उत्प- 
त्तिक्षेत्रमिय भगवतो धर्मस्य, सुरपतिप्रारथंः नापीतसकलसागरजलः- 


टिमटिमाते हुये तारों वाले नुगशीर्ष (नामक तारक-सपूह) से युक्त है उसी प्रकार जो 
कहीं व्याध (बहेलियों) द्वारा पीछा विये जाते हुये (मय से) चञ्चल कनीनिका वाले 
मृगों से युक्त हे; कहीं कुश, जोणां-वस्त्र, जटा गरर वल्कल (वस्त्र) को घारण करने 
वाली ब्रत ग्रहण किये हुये (स्त्री) के समान जो कुश, चीर (घास), जटाएं ग्रौर वल्कल 
(=दछालों) को धारण किये हुए है, श्रपरिमित घने पत्र समूहों वाली होती हुई भी जो 
सप्तपर्ण (वि० सात पत्तों, प० सप्तपर्णा नामक वृक्ष) से सुशोभित हे; ऋर सत्त्व वाली 
(वि० कर स्वभाव वाली प० हिंसक पशुश्रों बाली) होते हुये भी जो घुनि-जन से 
सेवित है; (म्रौर) पुष्पवती (वि०-रजस्वला, प०- पुष्पों से युक्त) होते हुए मौ जो 
पवित्र हे । 

उस (विन्ध्याटवी) में, दण्डकारण्य के अन्दर पड़ने वाला Bh प्राश्रम 
(6०) था जो सारे संसार में प्रसिद्ध था; जो भगवान्‌ धर्म का मानो उत्पत्ति क्षेत्र 
था; जो महामुनि सगवान्‌ भ्रगस्त्य की - जो (ग्रगस्त्य) इन्द्र को प्राथना पर सम्पूणं 
सागर जल को पी गये थे; जिनकी छाज्ञा का मेरु के प्रति ईर्ष्या के कारण गगन तल 


>> ~ 

स्तरलतारकरामृपश्चन्द्रनञ्जत्र यस्पामिति विग्रहः । महादेवेन व्यावर्यधारिणा हतं (?) 
तस्यार्धं मृगनक्षत्रिति प्रमिद्धम्‌ । क्वचिदिति । गृदीतेति । एहीतमात्तं ब्रत 
यया सैवंविधेव । उमयउल्यतामाह --दर्भेति । दर्भाः कुशा चीराणि तृणविशेषारि, 
जटा शिफा, वल्कलानि चोचानि, एतानि धतु शीलमस्याः सा तथा । पक्षे दभभेचीराणि 
पूर्वोक्तानि, जटाः संहताः कचाः । 'शिफाजटे संहतौ कचौ त्त । वल्कलानि 
प्रतीतानि तेषां धारणां विद्यते यस्या इति विग्रह: । ग्रपरीति । प्रपरिमितान्यगणितानि 
बहलानि निबिडानि पत्राणि पर्णानि तेषां संचयः समूहो (्यस्यामेवंभूतापि सप्तपर्णोप- 
शोभितेति विरोध: । तत्परिहारपक्षे सप्तपर्णोऽयुकछदस्तेन शोभायमानेत्यथंः । क्र रेति । 
गरं सत्त्वं मनो यस्याः सँवंवियापि मुतिजतसेवितेति विरोधः । “सत्त्वं द्रव्ये गुणो चित्ते 
व्यवसायस्वभावयोः? इत्यनेकार्थः । तत्परिहारपक्षे कर,रा हिख्नाः सत्त्वाः प्राणिनो यस्या- 
मिति विग्रह । सुनिजनतपोमाहात्स्यात्क रा श्रक्र रतां गता इत्यत्र व्यङ्गधम्‌। पुष्प- 
बतोति । पुष्पवत्यातंवत्रत्यपि पवित्रेति विरोधः । तत्परिहा रपक्षे पुष्पं प्रसून विद्यते यस्या- 
मिति विग्रह: । : 

तस्यां चेति । तस्यां विन्ध्मटव्यामगस्त्यस्य मुनेर्वातापिद्विष आश्रमपदं मुनि- 
स्थानमासी दित्यन्वयः । इत ग्राश्रमविशेषणानि गतत । दण्डकारण्यं सह्या द्रिसंबन्थि- 
तातः पाति शत सकलितिःसकला ते सारा या तदन्तः पाति । तदस्तवेर्तीत्यर्थः । सकलेति सकलानि समग्राणि यानि भुवनानि- 


१ बहुल, २ पराभूषिता; ३ तलख्यातस्‌, ४ निपीत, ५ सलिलस्य, 
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स्य, सेरु'मत्सराद्ग,.गनतलप्रसारितनिकटशि'रः --- सहस्रेण [चि 
सकररथग'मनपथमपनेतुमभ्युद्यतेनावगणितसकल'सुरवचसा दि 
न्ध्य गिरिणाप्य'नुल्ल ्धिताज्ञस्य, जठरानलजीणंवातापिदानवस्य, 

रासुरमुकटम'करपत्रर कोटिचुस्बितचरणरजसो दशदक्षिणामख विशन 
स्य, सुरलोकादेकहुंकारनि“पातितनहुष"-प्रकटप्रभावस्थ भागवतो 


में (अपने) सहस्रो विशाल-शिखरों को प्रसारित करने वाले, सूर्य के रथ के गगन-पव . 
को समाप्त करने के लिए उद्यत होने वाले, सारे देवताम्रों के वचनों की उपेक्षा करो. 
वाले विन्ध्याचल ने भी उल्लंघन नहीं किया था; जिन्होंने (अपनी) जठरामि प 
चातापि (नामक) दानव को पचा लिया था; जिदकी चरश-रज सुरों श्रौर ग्रधुरां १ 
सुकुटों के सकर-पत्रों (= मछली के प्राकार की पत्तियों) के भ्रग्र-भाग द्वारा चुम्बित थौ ॥ 
जा (मानो) दक्षिण दिशा (रूपी स्त्री) के तिलक थे; सुरलोक से एक (ही) हुक! 
द्वारा नहुष को गिराने से जिसका प्रभाव प्रकट हुआ था--पत्नी लोपामुद्रा द्वारा स्वप 
विष्टपानि तेषु विख्यातं प्रसिद्धम्‌। उदिति। भगवतो महात्म्यवतो धमं स्य श्रेय 
उत्पत्तिक्षेत्रमिव प्रभवस्थानमिव । इतो मुनि विशिनष्टि--सुरेति । 
प्राथना याचना तया पीतं चुलुकीकृतं सकलसागरस्य समग्रसमुद्रस्य जलं पानीयं येत प. ` 
तथा तस्य । विन्ध्येति । विन्ध्यगिरिणापि जलबालकाद्रिणाप्यनुल्नङ्घितान तिक्रान्ताऽ - 
ज्ञा शिष्टियेस्य स तथा तस्य । ग्रथ विस्ध्यगिरि विशिनष्टि-सेरुमत्सरादिति । मेरोः. 


सुवणाद्रिमंत्सरान्मातसर्याद्‌ गगनतल भ्राकाशतले प्रसारिताति विस्तारिताति विक 
विपुलानि यानि शिरांसि तेषां सहत्त येन स ह गा 
तथा तेन । दिवसेति । दिवसकरः पूण 
स्तस्य रथः स्यन्दनस्तस्य या गतिगमनं तस्याः पन्थाः । म्य गळ 
नेतं ° ®, Gf ‘— दत 
CT SO भवत भ्रवगणितान्यनाहतारि हे लाति स 
ग्राणि सुराणां देव।नां वचांसि वाक्यानि येन स तथा तेन । ग्र का क सतह 
जठरेति । जठरानलेनोदराग्तिना जीणो$्तस्तिरोहितो थ मुनि विशेषयन्लाट | 
तस्य । सुरा देवा श्रसुरा दानवास्तेषां र वातापिदानवो येत स त", 
ac है ग्रे: इत प मुकुटाः किरीटानि तेषु मकरपत्रं मकराकार | 
पक्षः । “पत्र वाहनपक्षयोः इत्यमरः । तस्य कोटिरग्र - बं | 
चरणरजोऽड्धध्िरेणुर्यस्य स तथा तस्य । दक्षिणेति । तया चुम्बितं ठा | 
मुखमानतं तस्मिन्विशेषकस्तिलक्स्तस्य । चित्रपुण्डविशेषक दक्षिणा ग्रवाची त | ९ 
सुरलोकादेकहुँकारेणैकहुँकतिमात्रेण निपापितो शितो ` इति कोश: । सुरेति 
प्रकट: स्पष्टः प्रभावो यस्य स तथा तस्य भ्न यो है नहुषो राजा रो 
मुनिश्च महामुनिस्तस्योत्योत्म कृष्टमननशीलस्य । पुनः _ हाव । म 
NS जज: जप ® ॥ C= फ 
१ मेरशिखर. २ श्रम्बरतल, ३ शिखर. ६ न म्‌ । पादपेवृक्षर्पणोभि 


डिघत. ७ तटघटितमरकतमय. ८ भङ्गकोटि ` १ सुरसमृह. ६ रः 
` १० निपतित. ११ प्रकटन. ` 'वकोटि. & दक्षिणाशा्वईः 


सुरपतिरिद्धस्तर्ध 
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मा सुनेरगस्त्यस्य भा'येया लोपामुद्रया स्वयमुपरचितालवालकेः करपुट- 
सललसेकसंवर्धिते: सुतनिविशेषेरुपश्ोभितं प दपः, तत्पुत्रेण च गृहीतत्रते' 
नाषाढिना पवित्रभस्सविरचितत्रिपुण्ड्काभरणेन कशचीवर -वास'सा 
मौञजमेखलाकलितमध्येन गृहीतह'रितपर्णपुटेन प्रत्युटजमटता भिक्षां 
दृढ्दस्युनाम्ना पवित्रोकृतम्‌, अतिप्रभूतेध्माहरणाच्च यस्मेध्मवाह इति पिता 
द्वितीयं नाम चकार, दिशि दिशि शुः कहरितेश्च कदलोवनेः इयाश्मलोकृत- 
परिसरम्‌, सरिता च कलह्योनिपरिपीतसागरमार्गानुगतयेव बद्धवेणिकया 
गोदा“वर्या परिगतभाश्चसपदमासोत्‌ । 


रन्ति श्रालबाल बाले, हाथों की श्रजलि के जल से सींचने से बढ़े हुये, पुत्रों से 
ग्रभिन्न (श्रर्थात्‌ समान) पादपों से शोभित था; जो उस (भ्रगस्त्य) के व्रत ग्रह 
किये हुये; दण्ड घारी, पवित्र भस्म से त्रिपुण्डू रूपी श्राभरण रचने वाले, कुश के 
चीवर-वस्त्र पहने हुये, मु ज की मेखला से व्याप्त करि वाले, हरे पत्तों का दोना लिये 
हुये भिक्षार्थं ्ोंपड़ी झोपड़ी घूमने वाले हढ़दस्यु नामक पुत्र से पवित्र किया गया था 
जिस (पुत्र) का पिता ने ्रत्यधिक ईंधन लाने के कारण इष्मवाह' यह दूपरा नाम 
रख दिया था ; प्रत्येक दिशा में तोते के समान हरे केले के बनों से जिस श्राश्रम 
की सीमाएं श्याम हो गई थो (श्रौर) जो घड़े से उत्पन्न (श्रगरूय हारा पिये गये 
सागर फे मागं का श्रनुसरण करने वाली, वेणी (=१-पंक्ति या वारा, 
PT 0] 

ग्रथ पादपार्विशिनस्टि-ग्रगस्त्येति । ग्रगस्त्यस्य भार्यया पत्त्या लोगामुद्रया स्वयमा- 
त्मनोपरञचितमालवालक्रमावापो येषां ते तथा तैः। करेति। करा एव पुट नित्य: 
सलिलस्य जलस्य सेकः सिञ्चनं तेन संवधितैवृद्धि प्रापितेरत एव सुतेभ्णः सूनुभ्यो 
निग रो विशेषो येभ्यस्ते तथा तैः । तत्पुत्रेण हृढदस्युनाम्ता पवित्रीकृतम्‌ । ग्रथ तत्पुत्र 
विशिनष्टि--पालाशो दण्ड ग्राषाढ: स विद्यते यस्यासौ स तेन । पवित्रं यद्भस्म तेन 
विःचित्तं निमितम्‌ । त्रयाणां पुण्डुक्राणां समाहा रस्त्रिपुण्डकं तिलकविशेषस्तदेवाभरण- 
मलङ्क़ारो यस्य स॒ तथा कुशेति। कुशा एव चीवरं वासो यस्य स तेन । मोञ्जे- 
ति । मुङनः शरस्तत्संबन्धिनी या मेखला तया कलितो व्याप्तो मध्यो मध्यप्रदेशो यस्य 
स तथा तेन । गृहीतेति । गृरीतम त्त हरितं नीलं पर्णापुटं पत्रपुटं येन स तथा तेन ) 
छि कु्वंता । उटजमुटजं प्रति प्रत्युटजं भिक्षार्थमटता पर्यटन कुवता ' 'पणांशालोटजः 

इति कोशः । 'भ्रक्कथितम्‌' इत्यनेन भिक्षामिति द्वितीया । च पुनरर्थे । यस्य हृढदस्यु- 
नाम्नः पितागस्त्य इध्मवाह इत्यन्वर्थं द्वितीयं नाम चकार निमंमे । कस्मात्‌ । गतीति । 
भ्रतिप्रभूता य इघ्मानस्तेषामाहरणादातयनात्‌ । दिशोति । दिशि दिशि प्रत्येकदिशि 
शुकवद्धरितैनीलैः कदलीव रम्भाकाननैः श्यामलीकृतः कृष्णीकृतः परिसरः पर्यन्तः 
शि ततचा तम SR GUL Sy sn मम परिगतं परिप्राप्तम्‌ । ग्रथ 


१ तड्भार्यया. २ लोपामुद्रा च. २ ग्राषाढिब्रतिना. ४ चीर. ४ वल्कल. 
९ मुञ्ज, ७ हरिणाकरांपुटेन, ८ शुककुल. & श्यामीकृत. १० कावेर्या. 
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यत्र च दशरथदंचनसनुपालयम्तुत्सुप्ट राज्यो. दशवदनलक्षी- 
विभ्रमविरा'मो रासो सहासुनिमगत्त्यसनुचरन्सह सीतया ' क्ष. 
णोपरचितरुचिरपर्णशालः पञ्चवद्यां कञ्चित्कालं सुखमुबास । हि 
र'शून्येऽद्यापि यत्र शाखानिलीननिभ्‌तपाण्ड्कपोतपडङ क्त योऽमलः 
लग्नतापसाग्निहोत्रधूसराजय इव लक्ष्यन्ते तरवः । बलिकर्मकृसुमा- 
न्युद्धरन्त्या: सौताथाः करतलादिध संक्राम्तो यत्र राग. स्फुरति. 
लताकिसलयेषु। यत्र च पौतोद्गीर्णजलनिधिजलसिव मुतिगा/ 
२-चोटी) बाँधे हुई गोदावरी नदी से घिरा हुआ था (टि०) जहाँ पञ्चबटी गै, 
दशरथ के बचन का पालन करते हुये, राज्य को त्यागने बाले, दशमुख ।रावश|* 
की लक्ष्मी के विलास को समाप्त करने वाले, लक्ष्मणा द्वारा रचित सुन्दर परां- 
शाला वाले रासन ने महामुनि भ्रगस्त्य की सेवा करते हुये, सीता के साथ कुछ सप्र 
तक सुखपूर्वेक निवास किया था | चिरकाल से शुन्य जिसमें ग्राज भी शास्नाशरों में लीग 
शान्त (या भ्रत्यधिक) श्वेत कपोतों की पत्तियों वाले चक्ष तपरिवयों के अग्न.होत्र 
को स्वच्छ, (पेड़ों में) लगी हुई घुम पंक्तियों से युक्त से दिखाई पड़ते हैं। जहाँ- 
लता-किसलयों में मानों बलिकर्म के लिये पुष्पों को चुनती हुई सोता के करतलं ` 
गई हुई लालिमा प्रकट होती है । जहाँ मानो मुनि (दगस्स्य) ने पीकर उगले ह्रे 
Dt ०.०० | 
कलशथोनिरगस्त्यस्तेन परिपीतश्चुलुकीकृतो ग 
सागरः समुद्रस्तस्य मागः पण्थास्तमनुगतयेवानृसृतथेव । शीति । वेण्येव वेणि 
बद्धा देशिका यया सा तथा । 'वेशि धारारयएच' इति कोशः । | 
यत्र चेति । यत्र यस्मिन्नाश्रमपदे दश र्थनन्दनो नाम रामो महामुनिमगस्तय* 
मनुचरन्ननुगच्छःकंचित्कालं तिय जनस्थाने सीतया जानक्या सह सुखं यथ ` 
स्यात्तथोवास वसति चक्रे । कि कृवनू । दशरथस्य राज्ञो वचः माज्ञामनुपालय्यंथा १ 
निदिष्टः तर्थव समाचरन्‌ । इतो रामं विशेषयन्नाह्‌-_ उ: प यात त पण. 
येन स तथा । दशेति । दशवदनस्य दशाननर पाट दाः | 
ER गय या लक्ष्मी: श्रीस्तस्था विभ्रमो विष | 
सस्तस्य विरामोऽवसानं यस्मात्स तथा 4 लक्ष्मण इति। लक्ष्मरोन सौसित्रिरशोपरबिता । 
कृता रुचिरा मनोहरा परणंशालोटजो यस्मे स तथा | जू स्मिस्ला श्रम 
चिरकालशन्येड्दयाप्येतत्कालपयेन्तं तरवो लक्ष्यते दृश्यन्त उ > पालि 
षयन्ताह-शाखेति । शाखासु शालासु निलीना संलग्ना नि ड भृतम RR र ज्वेता 
कपोता रक्तलोचनास्तेषां पड क्तयः श्र णयो येषु ते तथा । एह साडः म 
लग्नास्तापसारां तपस्विनां यदग्निहोत्रं तस्य घुमान कल । अमला हाते! 
यत्र चेत्यस्य सर्वेत्रानुषज्भ: । बलीति । बलिकरमाथ वेभुता इव लक्ष्य, 


सुमान्युद्धरन्त्या: : क्व 
न्त्याः सीताया जानक्याः करतलादिव विनिर्गतः सन्‌ । य स भति पुष्पावचयं १ 


क कि प्रान्तो राः 
१ रामो. २ प्रलिचिर. ३ पड्क्तयो$लग्त. 0 ेणयेष्‌ संक्रान्त 
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गोदावरीं विशेषयन्ताह--कलशेति । 
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निखिलमाश्षसोपान्तवतिष्‌ विभक्त महाह्वदेषु । यत्रः च दशर-- 
थसुतनिशितशर निकर निपात निहतरज'नीचर-ब'लबहलरुविर सि--क्तमूलम- 


सापि त'द्रागाविद्वनिर्यतपलाशमिवाभाति नवकिस'लयस- 
रण्यम्‌ । श्रधनापि यत्व जलधरसमये गस्भीरसभिनव जलधरनि 


वहुनिनाद साकर्ण्प. भगवतो रासस्य त्रिभूवनबिवरव्यापिनक्चा-- 
पघोषस्य स्मरन्तो न गृह्हन्ति श ष्पकवलमजस्रमथू जल-लु लित-- 
दृष्टयो वीक्ष्य शून्या दश दिशो जराजर्जरितविषाणकोटयो जानकी-- 
समुद्र के सम्पूणं जल को श्राश्रम के पास त॑मान विशाल सरोवरों में बांट दिया है। 
जहाँ नए किसल गें बाला प्ररण्य दशरथ पुत्र (राम) के तेज ब्राणों के समूह के 
निपात से झारी गई राक्षसों की सेना के घने रुधिर से सींबी गई जड़ों चाला था 
(भ्रः) भ्राज भी जो उस (रुधिर की लालिमा से युक्त होकर) निकले हुए पलाश 
(पुष्पों) बाला सा प्रतीत होता है। जहाँ प्राज भी, वर्षा-काल में, नथे-नये मेघ- 
समूह के गम्भीर घोष को सुनकर, भगवान्‌ राम के त्रिभुवन के विवरों (- छिद्रों 
र्यात्‌ स्थानों) को व्याप्त करने डाले धनुष के घोष का स्मरण करते हुये, बुढापे 
के कारणा जीरा सींगों की नोक बाले, जानी द्वारा पाले गये बूड पूण ३शों दिशाग्रों 
को शुन्य देखकर, निरन्तर (बहते हुये) भ्र जल से झवरुद्ध हृष्टि-युक्त (होते हुये) 
स्फुरति स्फुगिमान्भवति । यत्र चेति । मुनिन।गस्त्थेन पूर्व पीतं पश्जादूंद्गीर्णं च तन्नि- 
खिलं जलनिधिलमि गाश्रसोपान्तत्रठिषु महाह्लदेषु विभक्त हश्यते । ग्रत्र चेति। 
नवानि प्रत्यग्राणि किसलयानि यस्मिन्तेबंभूतमरण्यं श्रद्यापि ्राभाति शोभत इत्यन्वयः । 
तदेव विशिनष्टि-दशरथेलि । दशरंथस्य सुतो रामस्तस्य निशिताः तीक्ष्णा ये शरा- 
स्तेषां यः निकर: समूहस्तस्य निपातेन निहता ये रजनीचरा राक्षसाः पुण्यजनास्तेषां 
यदूबल सैन्यं तत्संबन्धि यदूबहलं विस्तृतं रुधिरं रक्त तेन सिक्तं मूल यस्य । श्रत एवा- 
द्यापि तद्रागेणाविद्धानि युक्तानि निर्गतानि पलाशपुष्पारि यस्मिन्वेवन्भूत मिवं । भ्रधु- 
नापीति । सांप्रतभपि यत्र यस्मिञ्जलधरसमये वर्षाकाले जीणंमृगा वृद्धरिणाः शष्पं 
बालतृणां तस्य कवलं ग्रासं न गृह्हा त नाददते । कीदृशाः । भ्रमति । श्रभिनवा नूतना 
ये जलधरा मेघास्तेषां निवहः समूहस्तस्य निनादं शब्दमाकर्ण्य श्रूत्वा रामस्य भगवतः 
पूज्यस्य चागो धनुस्तस्य घोष॑ शब्दं स्मरन्तः स्मृतिविषयी ङुवं-तः । घोषस्ेति स्मृ तियोगे 
मातुः स्मरतीतिवत्कमंशि षष्ठी । ग्रथ घोषं विशेषयन्नाह्‌ । त्रिभुवनेति । त्रिभुत्रनं 
विष्टपं तस्य विवराणि छिद्राणि तानि व्याप्तोरीत्येवंशीलः स तथा तस्य । कीहशा मृगाः । 
अजस्र निरन्तरमश्चु जलेन नेत्रजलेन लुलिता व्याकुलीभूता हष्ट्यो नेत्राणि येषां ते तथा कि 
इत्वा । दश दिशो दश ककुभो वीक्ष्याबलोक्य । कोहश्यो दिशः। शून्याः सजातीयप्रारिर- 


१ यत्र दशरथसुतशर. २ रजनीचर. > बहुलः ४ रक्त. ४« रागानुविद्ध. 
६ किसलम्‌. ७ नम्भीररवम्‌. ८ जसधरनिनाद. & सम्यक्ञ्चष्पः १० दीनदृष्टयो.: 
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संवाधता जीणमुगाः । यस्मिन्तनवरतमगयानिहतशेष'- वनहरिण- 
प्रोत्साहित इव कृतसीताविप्रलम्भः कनकमृगो राघवमतिदूरं ज- 
हार । यत्र च मेथिलीवियोगदुःखदुःखितो' रावणविनाशसूचक 
चन्द्रसूर्याविव कबन्धग्रस्तों समं रामलक्ष्मण त्रिभुवनभयं म हच्छ- 
ऋतु: । भ्रत्यायतश्च यस्मिन्दशरथसुत'बाणनिपाततो 
होर्बाहुरगस्त्यप्रःसादनागतनाहुषाजगरकायश ड्काम'क रो द_ 
स्य । ज'कध्तनया च भर्त्रा 


योजनबा- 
“ऋ पिजत= 
बिर"हविनोदनार्थमुटजाभ्य'्तर-' 
कोमल घास क ग्रास को ग्रहणा नहीं करते हैं । जिप्तमें मानो निरन्तर (राम हार]. 
शिकार में मारे गये (हरिणों) से बचे हुये वन के हरिशों से प्रोत्साहित किया गए” 
स्वरा मृग सीता को धोका देकर, राम को भ्रत्यन्त दूर ले गया था। जहाँ सेंबिशौ 
के वियोग दु:ख से दु खित, रावणा-विनाश के चक, चन्द्र और सूर्य के समान कब 
(१-राम को घेरने वाला एक राक्षस २-राहु) से ग्रस्त राम श्रोर लक्ष्मण ने एर 
साथ त्रिभुवन के लिये महान्‌ भय उत्पन्न कर दिया था । जिसमें दशरथ पुत्र (राम) 
के बाणों से गिराई गई योजनबाहु । = जिसकी भुजा एक ोजन लम्बी थी, 
कबन्ध नामक राक्षस का नाम ) की श्रत्यम्त विशाल भजा ने ऋषि जनों के मत में: 
श्रगस्त्य को प्र न्न करने के लिये भ्राथे हुये श्रजगर रूप सें (राजा) नहुष के शरीर 
की शद्धा उत्पन्न की श्रोर जहाँ स्वामी (राम) द्वारा बिरह को दूर करने फे लिये | 
: POSES 
श्युद्धाग्रभागो येषां ते तथा । जानकीति । जानक्या सीतया संवधिता बृद्धि प्रापिताः। 
यस्मिन्निति । यस्मिच्वने श्रतवरतं निरन्तरं या मृगयासेटस्तया निहता 5यापादितास" 
भय: शेषा उद्धरिता एव ये वनहरिणास्ते: प्रोत्साहित इवोत्साह प्रापित इव । कृतेति 
ह gE वितल विधोगो विप्रतारणं वा येनेवंभूतो$सौ कनकमृगः सुवरणागरी | 
रघोरपत्यं राघवमतिदूरं जहार हृतवान्‌ । “हन्‌ हररो' धातुः । लिटि रूपम्‌ | | 
सममिति सहचरितो रामलक्ष्मणौ महतुल्कृष्टं त्रिभुवनस्य आ भगमातड 
तुविदधतुः । कीहशौ । मंथिलीति। मैथिली जानकी तस्या वियोगेन विरहेण रदृ 
तेन दुःखितौ । पुनस्तावेव विशेषयन्ताह--कबन्ध इति । कवर चिप 
जज ग्रस्तो गृहीतो । काविव । चन्द्रसर्याविव पुष्पवर हम राह रास 
ह पवस्ताविव । रा ति। रावण 
दशाननस्य यो विनाशस्तस्य सूचको ज्ञापको । श्रत्यायतश्चेःः वण इत द र्यी 
रामस्तस्य बारी विशिख: निपातितः छिन्नो योजनबाहुनाम्नो त । ग्रथ यस्मिन्दश रा 
विस्तृतः सो ग त्यमुनेरभ्रसादेन कोपेन प्रागतः प्राप्तो न दत्यस्य बा गोण्या 
कायस्तस्य शङ्कामृषिगणस्य मनिसमुदायस्य चकार ce (टि०) राज्ञो b> 
कतनया सौता भर्ता रामेण विरहस्य वियोगस्य विनोद ही य चेति । He 
र र ।रस्तदर्थमुटजस्य 
१ निःशेष; प्रशेष. २ प्रोत्सारितं ३ दशमेन ट्ट वां 
५ शर. ६ प्रसादेत. ७ चकार. ८ णा पशुनो. ४ श्र गी 
दार्थमुः ११ अभ्यन्तरे. 5 तनयभर्त्रा. १०. 
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लिखिता यत्र 'रामनिवासदर्शनोत्सुका पुनरिव ध'रणीतलादुल्लभ्सन्ती 
वनचररद्याप्या'लोक्यते । 
तस्य च' संप्रत्याप प्रकटोपलक्ष्यमाणपुर्ववत्तान्तस्यागस्त्याश्र- 
मस्य नातिदूरे जलनिधिपानप्र'कुपितवरु'णप्रोत्साहितेनागस्त्यम- 
त्सरात्तदाश्रसससापवत्यपर इव वेधसा जग्लनिधिरुत्पादित। प्रल- 
इ यकालविः घट्टिताष्टदिस्वि' भायसंधि"बन्धं गगनतलमिव भुवि 
निपतितम्‌, ग्रादिवराहसमुद्ध,तधरामण्डलस्थानभिव ज''लपुरितम्‌, 
»- भोंपड़ी के भ्रन्दर चित्रित की गई सीता भ्राज भी वनचरों द्वारा मानो फिर से राम के 
निवास को देखने के लिये उत्सुक होकर पृथ्वी-तल से निकलती हुई सी देखी 
जाती है । 
श्रोर जिसके पूर्व वृत्तान्त इस समय भी स्पष्ट रूप से दिखाई पडते हैं; ऐसे 
उस श्राश्रम से थोड़ी दूर पस्पा नाम का पद्मररोवर है, जो मानो समुद्र-पान से 
कुपित वरुण से प्रोत्साहित ब्रह्मा द्वारा श्रगस्त्य के प्रति द्वेष के कारण उसके ग्राम 
के समीप ही उत्पन्न किया हुआ दूसरा समुद्र है; जो मानो प्रलय काल में हूटे हुए 
" ग्राठ दिग-भागों के सर्धि बन्धन वाला पृथ्वी पर गिरा हुआ गगन-तल है; जो मानो 
“'ग्रादिवराह द्वारा उठाये गये धरा-मण्डल का (खाली हुआ और प्रब) जल से भरा 
' हुश्रा स्थान है; जिसका जल निरन्तर स्नान करती हुई मद-मत्त भील-स्त्रियों के कुच- 
लाया ग्रभ्यन्तरे लिखिता लिपीकृता सा रामस्य निवासो वसतिस्तस्य यददर्शनं तत्र 
उत्सुका उत्कण्ठिता । तथा पूर्व धरणीतलादृत्थिता तथेव पुनभु मितलादुल्लसन्ती वन- 
' चरेभिल्लेरद्यापि सांप्रतमप्यालोक्यते हश्यते । 
| तस्य चेति । तस्य चागस्त्याश्रमस्य संप्रत्यपि इदानीमपि प्रकटोपलक्ष्यमाणः 
० स्पष्टं ज्ञायमानः वृत्तान्तो यस्य तस्य, नातिदुरेऽगस्त्यमत्सरात्पीताब्धिमात्सर्याद्के धसा 
। पस्यागस्त्यस्याश्रमस्तस्य समीपवर्ती निक्रटवत्यंपरोऽत्यो जलनिधिरिव जलाशय इव 
उत्पादित: । कीहृशेन वेधसा । जलेति। जलरिधिः समुद्रस्तस्य पानं तेन प्रकुपितः 
क्रोधं प्राप्तो यो वरुण: प्रचेतास्तेत प्रोत्साहितेन प्रेगुणितेन। श्रथ च। यस्य प्सरः 
पम्पेत्यभिधान भित्यग्रेतनेनान्वयः । इतः सरो विशेषयन्नाह--थलयेति । प्रलयकाले कः | 
सान्ते विघट्टिता नष्टा येऽष्टदिशामष्टककुभां विभागाः प्रदेशास्तत्तत्पर्वंतावविकास्तेषां 
सैधय: संयोगास्तेषां बन्धो मर्यादा यस्मिन्नेवंभूतं भुवि भूमौ निपतितं गगनतलमिव । 
_भस्तलमिव । जलनेमंल्यसाहश्यात्तदुपमानम्‌ । जलेनेति । जलेन पानीयेन पूरिते पूर्ण- 
स्स्स यास मिल nt Ro U0 


१ रणितलात्‌. २ उल्लसन्तीव. ३ उपलक्ष्यते. ` ४ चंवंविधस्य. ५ कुपित. . 
६ उत्साहितेन. ७ महाजलनिधि; 5 विघटित, ९ दिग्भाग- १० वर्धनम 
११ सलिलपरिपूरितम्‌ 
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घर ] कादम्बरी 


अनबरतसज्जदुन्मदशबरकासिनीकुचकलशल्‌ लितजलमू, उतु 
सुदकुवलयकह्णारम्‌, उन्नद्रारावन्वसधू । बल्दुनष्यन्दबद्चन्क्ा 
ग्रलिकुलपटलान्धकारितसोगन्धिकम्‌ सारसितससदसारसम भ्रम 
रहमधुपानमत्तकलह सकासिनोकृतकोलाहलस्‌, ग्रनेकजलचरपत! 
ङ्गशतसंचलनच लितवाचालची चिसालम्‌, ह निलोल्ख'लितकरतो. 
कलरों से भ्रालोडित है; जो खिले हुए कुमुद, कुवलय श्र कल्हार (नामक कचो 
से युक्त हे; जो खिले हुए कमल के मधु-बिन्दुश्यो के टपकने से बने हुए (मयूरपंश | 
चन्द्रकों से युक्त हे; जहाँ झमर-कुलों के समूहों से सोगन्धिक्क (नामक कसल) प्रस 
कार-युक्त हो गये हैं; जो शोर करते हुए मवपतत सारसों से युक्त है; जो कमलो े। 
सधु-पान से मत्त कलहंसों को कःमितियों हारा किये ये कोलाप्ल से युक्त है; जि 
अनेक (प्रकार के) सेंकड़ों जल-चर पक्षियों के चलते से उजञू्चल दोर घुर लहर 
मालाये हैं; वायु हारा उठाये हुए रल्लोल-शिखरो के जल 5 ए से जहाँ वर्षा आए 
हर 3३-०० ~ 
मादिवराहेण तृतीयावतारेण वराहहरेरा सम्यक्प्रकारेशोद्धुत जलाद्वहिरानीतं यद्वरं 
मण्डलं तस्य स्थानमिव । अनवरतेति ¦ ग्रनवरतं निरन्तरं मज्जन्त्य: सनान कुवत्यो या 
उन्मदा गर्वाबिष्ठिताः शबराणां भिल्लानां कामिन्यस्तासां कुचौ तावेव कलशौ तायां 
लुलितमालोडितं जलं पानीयः यस्य तत्तथा | उत्फूल्लेति । उत्फुल्लानि विकसितारि 
य EN कल्लाराणि सोगन्धिकानि यस्मिस्तथा । उलि 
देति । उन्निद्राणि विकसितानि यान्यरविन्दानि केसलानि तेषां मधुः मधुरस्तस्य यो 
द्रव: कल्कस्तेन बद्धा मयूरपिच्छचन्द्राकाराश्चन्द्रका या अलतिः 
अमराणां यानि कुलानि तेषां पटलं समुहस्तेनान्वक्रारितानि संजातान्धकाराणि सोर 
न्धिकानि कह्लहमारारि यस्मिस्तत्तथा । “लत तक कोण ता 
सितेति । सारसितेन शब्दितेन वतं उकल्लारम्‌ इति कोशः। ९ | 
Mh क सरसाः पर्िय] 
शे त्कटाः 
शेषा यस्मिन्‌ । अ्रम्बुरुहेति । अम्बुरुहाणि कमलानि तेषां यन्मध तस्थ पानं तेन मर्त 
कलहंसकामिन्यो वरटास्ताभिः कृतः कोलाहलो यस्मिन्‌ । तोच णव ती 
ये जलचरा नक्रचक्र!दयः पतङ्गा पक्षिणास्तषां यच्छतमसंख्यात त । अने हक 
चिताः क्षोभं प्राप्ता वाचाला मुखरा वीचयो लह तस्थ्र संचलनं गे गा 
निलेति । प्रनिलेन वायुनोल्लासिता उल्लासं परा सां मालाः श्रेण्यो यरि 
धा 0, उगल्लासिता उल्लास प्रापिता ये कल्लो ऽस्त एवो 
कवाच्छिलराणि तेषां सीकरेरम्बुकणौरारब्धं विहित हिर एलोला लह्यस्त एं ' 
लि । स्तानसमय भ्राप्लवक्षणे वनदेवता भिवंनापिष्ठात्री भि: र तमो यस्मित्‌ । ₹ ठ 
कुसुमानि प्रसवानि तैः सुरभीङ्गतं सोगन््यमाषादितस पाश: रकता 
कारकत्वेन करणो तृतीया । इतो वनदेवता विशे घु । कुसुमेरित्यत्ञ क्रियासिडर्ध 


C0 क तरा तितेति। शा 


१ मधुद्रवबद्ध- मकरन्दविन्दुबद्ध, का दतेति। रा 


८ ९ भ्रार 
डत चळूचलित, श्‌ उल्लसित, - सित, ३ पतत्रि, 
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याया. *. . 


॥ 


पुर्वभाग: ॥ (5 


लशिखरसीकरा रब्धदुदिनम्‌, गश ड्ता वतीर्णा भि रम्भ: क्रीडा रा- 
गिणीभिः स्तानससमें वनदेवताभिः केशपाशकुसुमेः सुरभीकृतम्‌ 
एकदेशावतीर्णसुनिजनापूर्यनाणकभण्डलु'कलजलध्वनिसनोहरम्‌, उ- 
न्मिषदुत्पलवनश रभिः सवर्णतया सितावुभेयेः का'दस्बे- 
रासेबितम्‌ ग्रभिषेकावतीर्णपुलिन्दराजशब'रीकुचचन्दनधूलिधवलि- 
ततर'म्‌उ"पान्तकेतकोरजःपटलबद्धकूलपुलनम्‌ ग्रासन्नाश्रमा- 
गततापसक्षालिताद्रबल्कलकषायपाटलतटजलम्‌ उपतटवृ क्षपल्ल- 
हो गई है; स्वान के समय निइशद्धु होकर उतरी हुई, जल-क्रीड़ा की शौकीन वन- 
देवियों द्वारा केशपाशों के (गिरे हुए) पुष्पों से जो सुगन्धित बना दिया गया है; 
जो एक स्थान पर उतरे हुए मुनिजन हारा भरे जाते हुए कमण्डलुश्नों की मधुर 
ध्वनि से सन को हरने वाला है, जो खिलते हुए कमलों के वन फे मध्य में घूमने वाले 
(कमलों से) समान वर्ण के होने के कारशा केवल ध्वनि से पहचाने जाने वाले हंसों 
से सेबित है; जो स्मान के लिये उतरी हुई भीलराज की स्त्रियों के कुचों के चन्दन 
की घूलि से ग्रत्यन्त धवल हो यया है; समीप में (उगे हुए) केतकी घूल के 
पटल से जिसमें रेतीला तट बंध गया है; समीप क श्राश्नमों से श्राये हुए तपस्वियों 


/ द्वारा धोये गये भोगे वल्कल (वस्त्रों) से जिसके तठों का जल कषाय (मेला या 


लाल) और गुलाबी (हो गया) है; जिसको तट पर (उगे हुए) वृक्षों के पल्‍लवों 
DP 

यथा स्यात्तथावतीणाभिरन्तः प्रविष्टाभिः । शङ्काराह्रित्यं च प्रेक्षकजनाभावात्‌ । भ्रम्भः- 
क्रीडायां जलङ्गीडायां रागो यासां ताभिः । पुनस्तदेव विशेषयन्त। ह एकदेशेति । एक- 
देश एक भागस्तत्रावतीरर्ोऽन्तः प्रविष्टो यो मुनिजनस्तैनापूय माणानि जलेन भ्रियमाणा- 
नि यानि कमण्डलनि पात्रविशेषाणि तेषां कलो मधुरो यो जलध्वनिः पानीयशब्दस्तेन 
मनोहरमभिरामं । कादम्वेति । कादम्बा कलहुंसास्तेरासमन्तात्सेवितं पयु पासितम्‌ । 
अथ कादम्वान्विशिनष्टि--उर्सिषदिति । उन्मिषन्ति विकसन्ति या्युत्पलानि ` 
कुवलयानि तेषां वनं खण्डस्तम्मध्यचारिभिस्तदम्तर्गामिभिः । सवर्णेति । सवर्णातया 
साहश्यतया रसितं स्वनितं तेनानुमेयेरनुमातु योग्य : । पुनः प्रकारान्तरेण सरो विशि- ` 
नष्टि ग्रभीति । अ्रभिषेकार्थ स्तानार्थमवतीर्णा जलान्तःप्रविष्टाः पुलिन्दराजस्य ` 
भिल्लस्वामिनो या: शबः: स्त्रियस्तासां कुवाः स्तनास्तेषां चन्दनं मलयजं तस्य धूलिभिः 

पांसुभिः घवलिततरमतिशयेन शभ्रीकृतम्‌ । उपान्तेति । उपान्ते समीपे याः केतक्योः 
मालत्यस्तासां रजः परागस्तस्य पटलं समूहस्तेन बद्धमानद्ध कुल जलयुक्तं पुलिनं तटं 
च जलोम्भितं यस्मिस्तत्तथा । झासन्नेति । प्रासन्‍्ता निकटवतिनो ये श्राश्रमा मुनि- - 
१ शिशिर. २ ग्रारचित. ३ भ्रन्तः- ४ केंशकुसु्मेः. . ५. कलध्वनि. ६ उन्मि- 
षितः, ७ कादम्बकदम्बकः, कादम्बककदम्बर्कः, ८ सुस्दरी, & तरज्गम्‌, १९ . 
उपान्तेजात, ११ विटपि, ह आ 
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८४ ] कादस्बरी 
वा 'नलवी'जतम्‌ श्रविरलतमालवीथ्य' स्थकारिताभिर्वालि 
रता भतिदिनसृष्यभूकवा सिना सुग्रीवेण 

सानां देवतार्चनोपथुक्तकुसुसा भिरुत्पतञ्ञ'लः 
सुकुसारकिसलयाभिरलताभण्डपत' लशिसण्डिसण्डला ड्ध 
सुमपरिसलवाहिनीभिर्च नदेबता'भिःस्वश्ासवा पित 


_ 


t 
भरव घमराजिमिः 


की वायु से पंखा झला जाता है; जो ऐसी वनपंक्तियों दरारा घिरे हीर वाला है गे 
(वनपंक्तियां) निरन्तर तमाल की पंक्तियों से श्रत्धकार युक्त हैं; वाली द्वारा निर्वा- 
सित प्रतिदिन घूमते हुए ऋष्यभुक-दिवासी छश्नीव ६ 
थोड़ी लताश्रों वाली है; (तपस्या के लिये) जल से लियाप करते हुए तपसि 
हारा देवताश्रों की पूजा के उपयुक्त पुष्पों 

पंख-समहों से गिरे हुए जल बिन्दुओं 

लता-मण्डपों के तलों पर मयूर-सभूहों हारा प्रारम्भ किये गये ताण्डव (नु 
वाली हैं; अनेक पुष्पों की सुगन्ध को महेन करने चाली हैं (श्रतः) भानो वन-देविधों 
हारा श्रपने श्वास से सुवासित हैं; जो (सरोवर) घनी कोचड से लिन जंगली 


Po तो Fo ro छः ST 
रा तोड़ गये फूलों क कारण 


_ 


से युक्त हैं, उड़ते हुए जल-चरों के 
सचन से कोसल किलय वाली है, 


3’ 


स्थानानि तेभ्य श्रागताः प्राप्ता ये तापसा ऋः चानि बीज 
बिलानि वल्कलानि । वल्कलमस्त्रियाम्‌! इत्यमरः । तैः कषायं तुवरस्‌ । "तुवरस्तु त" 
षायो$स्त्री' इत्यमरः । पाटलं च तटजलं यस्मिन्‌ । श्वेतरक्तस्तु पाटलः इत्यमरः। 
उतेति त परवा: फिसलयानि 
भ्रनिल: वायुस्तेन वीजितं व्यजनवात इवाचरितं यस्मिन्‌ । वनेति । वनराजिभिः 
काननश्रेणिभिपरुद्धमाबद्ध तीरं तटं यस्य तत्तथा । ग्रथ वनराजि विशिनष्टित 
श्रविरलेति । ग्रविरला निबिडा या तमालानां कालस्कन्धानां दीधी पस्िस्तयार्धका- 
रिताभिः संजातान्धकाराभिः । वालीति। SRST 


सुग्रीवेण वानराधिपतिनादलप्ताति दुरी 
F 9 पतिनावलप्तानि दु 
कृतानि यानि फलानि तेलंघलता यासु ताभि: | कीदृशेन त द लिने 


निर्वासितेन स्थानाद्ध्र शितेन । कि कुर्वता । प्रतिदिनं त्यहं संच ता । तत्रेति 
शेषः । ४ष्येति ऋष्यमृकाभिधानो गिरिस्तत्र कात रता ब्रज पी 
सिनामिति। उदवासिनां तत्र स्थितिजुषां तापसानां दे निन । | 
सो योगानि कुसुमानि पुष्पारि यासु ताभिः । उत्पतदिलि जय 
नक्र चक्राद्यास्तेषां पक्षपुटानि तेभ्यो विगलिताः सस्ता ये त्या की जीन स्तेषां 
हेक्ेत सिञ्चनेन सूकुमाराणि सुकोमलानि किसलय' रे हो l पानी: ला, 
चहलीतां ये भण्डपा आच्छादितप्रदेशास्तेषां तलेष्य:प्रदेशे न र i लतेति I रा 
रब्बमुत्पादितं ताण्डव नृत्य यासु ताभिः । भ्रनेकेति र पा 
कुसुमाति Ps प अणे ह न २ योः स जार धा ताः! व्नेत | 
१ पुटानिल. २ वीथिका. ३ च संचरता. ४४ ड 


कुलपक्ष. ६ तलस्थित ७ देवतानि:श्वासं, ८ ष्व रिलघुलताशि, ५ जलचरपतज़” 
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स्परुद्धवौरम्‌, श्रपरसागरशङ्गिभिः सलिलसादातुसवतीणेजेलधरेरिव बहल- 
पड्म लिनेवंनक रि भिरतवरतमा'पीयसानसलिलम्‌, अ्रगाधमनऱ्तम प्रतिममपां 
निधानं पस्पाभिधानं पद्मसरः। यत्र’ च विकचकुवलयप्रभाइयामायमान- 
पक्षपुटान्यद्यापि सुतिमद्रासञ्ापग्रस्तानोव मध्यचारिणामालोक्यन्ते 
चक्रवाकनाम्तां सिथुनानि । 

त“स्येबंविधस्य स'रसः पश्चिमे तीरे राधवश्वरप्रहारजर्ज रितबा'लत- 
रुखण्डस्य च समीपे दिग्गजकरदण्डानुकारिणा जरदजगरेण सततमावेष्टित- 


हाथियों से निरन्नर पिये जाते हुए जल वाला है मानो ये हाथी (इस सरोवर के 
वारे में) दूसरे सागर की शङ्का से युक्त जल पीने के लिये उतरे हुए, बादल हों; 
(श्रौर) जो प्रगाध अनन्त, (श्रोर) ग्रप्रतिम जल-निधान हे । श्रौर जहाँ (कमलों के) 
मध्य घूमने वाले चक्रवाक नास के जोड़े. खिले हुए नील-दमल को प्रभा से श्याम होते 
हुए पंख समूहों से युक्त (श्रत:) आज भी, मानो मुतिमान्‌ राम के शाप से ग्रस्त 
दिखलाई पड़ते हैं । 


र के पश्चिमी किनारे पर योर राम के बाण के 


हे सशीष, (एक) विशाल (ओर) पुराना शल्मली 
के सुड रूपी दण्ड का अनुकरण करने वाले 


वनदेवता भ्ररण्याविष्ठाच्यस्ताभिः स्वश्वासेन स्वकीयश्वासवातेन वासिताभिरिव भा- 
विताभिरित्र | अन्वयस्तु प्रागेदोक्त: ! पुनः सरो विशेषयन्नाह--वनेति वनकरिभिर- 
रण्यगजैरनवरतं निरन्तरमा समन्तात्पीयमाने सलिलं यस्य तत्तथा। ग्रथ करिणो 
विशिनष्टि-- बहुलेति । बहलो निबिडो यः पङ्कुः कदंमस्तेत मलिनैः श्यामः । करिव । 
जलघररित मेधैरिव । हान्विशिनष्टि-- श्रपरेति । श्रपरो भिन्नो सागरः समुद्रस्त- 
दाश्रिभिस्तद्‌ः्रान्तिकारिमिः सलिलमम्भ यादादु' ग्रहीतुमवतीर्णराकाशादुत्तरितैः । 
भ्रपावमलत्धतलमनन्तमपरिमितपारमप्रतिमं स्वप्रतिनिधिरहितमपां पानीयानां निधानं 
शेवधिभूतम्‌ । ग्रक्षयजलत्वात्तदुपमानम्‌ ! अभिधाने तु प्राक्‌ प्रतिपादितमेव न पुन: प्रो- 
च्यते । यत्र चेति । यस्पिन्सरसि चकवाकनाम्नां रथाज्ञाह्वातां मिथुनानि द्वन्द्वानि 
मध्यचःरिणा (टि०) वनान्तर मशक्रारिणा । 'पथि चारिणा इति पाठ पथिकेनेत्यर्थः 
ग्रालोक्यन्त इत्यन्वयः । चक्रवाकमिथुनानि विशेषयन्ताह-विकचेति । विकचानि विक- 
स्वरारि यानि कुवलशानि नीलाम्बुजन्मानि तेषां या प्रभा कान्तिस्तद्वच्छचामायमानानि 
श्यामवदाचरमाणानि पक्षप्रटानि येषां तानि । पुनः कोहृशानीव अद्याप्येतावत्का« 
लपर्यंत्तमपि मूतिमान्स्कुर्र पो यो रामस्य शापः शपनं तेन अस्तानीव गृहीतानीव। 
तस्येति । तस्य सरस एवंविघस्य पूर्वोक्तश्रकारेण वशितस्य पद्मसर इत्यभिधा- 
नस्य पश्चिमे पश्चिमदिग्वत्तिति तीरे तटे महान्महीयाञ्जीरणाश्चिरकाजीन:` शाल्मली- 


१ प्रापीयमानस्‌, र ब्रप्रतिष्ठम्‌, रे यत्र, डे चङ्रनाम्नाम्‌ ४५ तस्येव, 
६ पञ्चसरसः ७ जीणांतालतर. कु 
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कादम्बरी 

सुलतया बड़महालवाल इव, तुद्भस्कन्धावलस्बिभिरनिलवेह्लितेर हिना 
केधू तोत्तरीय इव, दिक्चक्रवालपरिभाणसिव गृह्हूता भुवनास्तरालाग 
कोणंन शाखासंचयेन प्रलयकाललाण्डवप्रसारित भुजसहस्रघुड्‌'पलिशेखरि 
विडम्बयितुमुद्यतः, पुराणतया पतनभयादिव वायु स्कन्धलग्नः, निखिलशरी, 
व्यापिनीभिरतिदूरोन्नताभिर्जीर्णतया. शिराभिरिव, परिगतो ब्रततिfि, 
बूढ़े प्रजगर से निरन्तर घिरी हुई जड़ होने के कारण मानो महान्‌ ग्रालावाल बंधा ह, 
है; जो ऊ ची शाखाश्नों से लटकी हुई वायु द्वारा कम्पित, सांप की केचुलियों से मागे 
उत्तरीय धारण किये हुए है; जो सानो दिशा-समूह के परिम को ग्रहणा करते हू 
(ग्रौर) भुवनों के भ्रन्दर बिखरे हुए शाखा-समृह से, प्रलय-काल के ताण्डव-नृ् 
सहस्रों भुजाओं को प्रसारित किये हुए चन्द्रशेखर ( =सहादेव) का सानों प्रमुकर 
करने के लिए उद्यत है; जो सातो पुराना होने के कारश गिरने के अय से वायु स 
टि०) से लगा है; जो सम्पूण शरीर में व्याप्त होने बाली श्रोर त्यन्त दुर तक उल 


~ ५०३७-९७ 


वृक्ष: रोचनो द्र मो$स्तीत्यन्वय: । तस्य स्थानाभिव्यकत्या ग्राह--राघवेति । राघवस 
रामस्य ये शरा बाणास्तेषां प्रहार उपघातस्तेन जर्जरिता विसंस्थला ये बालास्तृणएं 
जास्तरवो वृक्षास्तेषां यत्खण्डं वनं तस्य समीपे निकटे दिशां गजाः हस्तिनस्तेाँ गे 
जा शुण्डादप्डास्ताननुकुरवन्तीत्येवंशीलास्तदनुकारिरास्तेन जरञ्जरीयान्योऽः 
रश्चक्रमण्डलस्तेन सततं निरन्तरमावेष्टितं यन्मूलं स्थलं तस्य भावस्तत्ता तया बं 
तद महज थ स पुनः कीहश इव । घतमुत्त रीयमुपँ 
ब्यानं येन स तथा । केः । ग्रहीनां सर्पाणां निर्मोक: कञ्चुकः । निर्मोक विशिनध्टि- 
आअनिलेति । अनिलो वायुस्तेन वेल्लित: कम्पितः । 'वेल्लिते कावा 
कोशः। तुङ्ग इति। तुङ्ग उच्चो F य; स्कः भकाण्डस्तजावलम्बिभिरवलम्बगात | 
गत एवोत्तरीयस्योपमानता । पुनः कि कुवंता तेन । दिगिति । दिशाः लं म 
तस्य परिमाणमायामस्तदिव गृह्ूता ग्रहणं कुर्वता । ड । दिशां FE क, 
भागस्तत्र विप्रकोणनेतस्तत: पर्यस्तेन शाखानां लतानां हात 
RO क तय द अलेयकाले सं के त वे तृत 
प्रसारितमूर्ध्वीकृतं भुजसहस्न बाहुसहस्र येन स तथा तम्‌ । हरसमये है ता र 
यस्यैवंविधं महादेवं विडम्बयितुमुद्यत इव कृतप्रयत्न इच हः चोडुपतिश्चद्र: हि 
शशिनोऽपि तच्छिरोवर्तित्वेत च तद्विङम्बकत्वमित्ति भावः वत्वेन न 
जीर्णंतया पतनभयादिव प्रपातशङ्कूयेव वायोः स्क्चे र । पुराणेति | पुराण ग 
श्रतेन शाखासु महावायुग्रवेगेण प्रकम्पः सूचितः । तिरस्कृत यस्येवंभूत इव (हि) 
पि केचिद्याख्यानयन्ति निखिलेति । ब्रततिभिलेताशि: हा वायोः स्कन्धे लग्न ई 
कोशः] न तना ग परिवेष्टित: । धय बरततीविशेषयलनाह- तति, 
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पुरव भांग ; [ ५७ 


जेरातिलकबिन्दुभिरिव कण्टकेराचिततनु: इतस्ततः परिपीतसागरस'लिले- 
गंगनागतेः पत्ररथेरिव शा खान्तरेषु निलीयम ने: क्षणमस्बुभारालसंराद्री- 


कृतपल्लबेर्जलधरपटलरप्यदृष्ट शिखरः, तु"ड्रतया नन्दनवनश्रियसिवा व- 


सोकयितुमभ्युद्यतः स्वससपर्वातनासुपरि संचरतां गगनतलगसनखेदाया- 
सिताना रदिरथतुरद्गमाणां सुबक 
३ 


< 
ख तेः फेनपटलेः सन्दे हिततूलराशिभिधं- 
वलीकुत शाखः, बनगजकपोलकण्ड्यनलग्न'मदनिलीनसत्तमधुकरमालेन 


2. 


लताओं से. मानो प्रत्यन्त बुढ़ापे के कारश श्रत्यधिक उन्नत शिरां से परिवेष्टित है; 
जो कांटों से, सानो घुढापे के तिलक बिग्दुश्रों (काले दागों) से व्याप्त शरीर( = तने) 
वाला है; इधर-उघर से, सागर का जल पीकर, आकाश सें श्राये हुए, पक्षियों के समान 
शाखाओं के अन्दर छिपे बेठे हुए, क्षण भर के लिए जल-भार से श्रलस पल्लावों को 
शरदे करते बाले बाइल-सउहों से भी जिसका शिखर नहीं देखा जाता; ऊंचाई के 
कारण जो सानो नन्दन-वन की श्री को देखने के लिये उद्यत है (भ्रौर) जिसको 

; ग्राक्कश-तल में गमन करने के 
; छत भाग से निकले 
शद्धा का विषय हो गई थो (कि यह 
कर दी गई है; जो जंगली हाथी के कपोलों 


शिखर 57 खायें आपने 


कणास ही है या फेन 
यच्छरीरं तद्ष्याप्त' शलं यासां ताभिः । श्रतीति । श्रतिदूरमतिवित्रकृष्टमुतताभिः । 
काभिरिव . जीर्शंतया वार्धक्येन शिराभिरिवास्थिवन्धनंस्वि । जरेति। कण्टकराचिता 
व्याप्ता तनुर्यस्या स तथा । करिह । जराया विखसाया ये तिलकबिन्दवस्तेरिव । श्रतिः 
वार्धक्ये शरीरे कृष्णाबिन्दवो जायन्त इति लोकप्रसिद्धिः । जलेति । जलधरपटलमेंघ- 
समूहेरप्यवृष्टमनवलो कितं शिखरं प्रान्तप्रदेशो यस्य स तथा । मेघपटलं विशेषयन्ताह- 
इत इति । इतस्ततः समन्तात्परिपीतं सागरसलिलं समुद्रपांनीयं यंस्ते तथा ते: । 
श्रथ च गगनागतै: । करिव । शाखान्तरेषु शालान्तरेषु निलीयमानगु प्ततया तिष्ठद्भिः 
पत्ररथरिव पक्षिभिरिव । क्षणमिति ! क्षणक्षणामात्र यावदम्बुभारालसँजेलभारेण मन्द 
गामिभिः । दीत । ग्राद्रीकृता जलेन सि-स्ताः "ल्लवा यैस्ते तथा तैः । तुभ ति । 
तुङ्गतयोच्चतया नन्दनवनमिब्द्रोद्यानं तस्य या श्रीस्तामिव ग्रवलोकयितु द्रष्टुमुभ्रभ्युद्यत 
उद्यतः । स्वससोपेति । घवलीकृताः शुभ्रीकृताः शिखरस्याग्रस्य शाखा यस्य स तथा । 
कः । फेनपटलैः । कीदृशैः । सन्देहितः सन्देहविषयीकृतस्तूलराशिराबीजकार्पा- 
सकपिण्डो यैस्ते तथा तँ: । स्वेति । स्वस्य समीपवतिना निजनिकटवर्तिनामुपयू ध्वं संच 
रतां गच्छताम्‌ । ग्रथ च गगनतलमाकाशतर्लं तत्र यदुगमन संचरण तन य खेदः प्रयास- 
स्तेनायासितानां खिन्नाञ† रविरथठरङ्गमाणां सूर्येरथाश्वानां सुक्कमोष्ठप्रान्तस्ततः| 


le US CU USTs Sn प्न क यस र मा 
१ निजकण्टके, २ जल:, ३, शाखान्तदेशपु, ४ शिखरदेश: + उत्तुङ्गतया, 


९ भ्रालोकयितुम्‌, ७ समीप, ऽ अम्बरतल, 8 मदसलिल, 
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लोहशुङ्कलाबन्ध'ननिश्चलेनेव कल्पस्थायिना मूलेन समुपेतः, कोटराध्या 


रनिविष्टंः स्फुरद्भिः सजीव इव मधुकरपटलँः, दुर्योधन हे 
पलक्षितशकुनिपक्षपातः, न'लिननाभ इव वनसालोपशुढः, नव 
धरव्यूह इव नभसि दशितोन्नतिः; श्रखिलभुवनतलावलोकनपर 


साद इव वनदेवतानाम्‌, श्रधिपतिरिव दण्डकारण्यस्य, नायक इ 
के खुल जाने से लगे हुए मद में निलोन मत्त भ्रमर-समूह से (ग्रतः) मानो लोह ... 
श्ूद्धला के बन्धन से निश्चल, कल्पस्थायी जड़ से युक्त है; जो कोटर के प्रद र 
प्रविष्ट हुए चमकते हुए 'मर-ससूह से सजीव सा (प्रतीत होता) है; जिस प्रा 
दुर्योधन (अपने रासा) शकुनि के प्रति पक्षपात- युक्त दिखलाई पड़ता था; झी 
प्रकार जिसमें शकुनि (=पक्षियों का पक्षपात =पंखों का गिरना) दिखता 
पड़ता है; पद्मनाभ (= विष्ण) के समान जो बनमाला! (= १-बन की पत्तियं 
२-बन के पुष्पों की माला) हे युक्‍त है; श्रावण मास में वृद्धि दिखाने वाले गो 
बादल के समूह्‌ को भांति जिसने श्राकाश में (श्रपनी) ऊचाई को दिखाया है; गे 
सानो वनदेवियों का सम्पुर्ण भुवन-तल को देखने का महल है; सानो दण्डक-वन ॥ 
झघिपति हैः मानो सब दनस्पतियों का नायक है; मानो विस्ध्य (पर्वत) का स 
_ Lon SS 
परिस्नुतैः पतितैः फेनपटलेः । वनेति । वनगजा प्ररप्यकरिणास्तेषां कपोलयोः कण्डु 
न खजू यनेन लग्तो यो मदो दानं तत्र निलीन लग्ना ये म 


> र्‌ « त्ता मधुकरा भ्रम रास्तेपां माता. 
यस्यैवं भूतेन । 'गो स्त्रियोरपसजं 


न 3 
ce RR ति हस्वः । ग्रतो नेल्यसाम्याल्लोहास्य या शृ 
लान्दुकस्तेन बन्धन नियन्त्रणं तेन निश्चलेनेव स्थिरेणेवात एव कल्पस्थायिना कलमात 


तिष्ठता । एतेन स्वस्यातिवृद्धत्वेन शेथिल्यनिवृत्त्ये भ्रमरवेष्टनस्य कटिबस्थनत्वं प्रद 
तमिति भावः । एताहशेन मुलेन दुध्नेन समुपेत: संयुक्त: । कोटरेति । कोटरो निभ 
सक पार्त (हिरः ति स्फुर ङ्िदीपयमा नेम रपट प्र मरह 
सजीव इव श्वासादिप्राणयुक्त इव । भ्रमराणामस्तसंचारित्वेन द करपटल कि | 
दुर्योधनो गान्धारीतनयस्तद्वदिव । उभयोः साहश्यमाह -- उपेति डुपमानम्‌ । ढु Re 
कृतः शकुनीनां पक्षिणां पक्षाणां छदानां पातो यस्मिन्स तथाः त । उपलक्षित i जा 
तोऽङ्गीकारो यस्येति विग्रहः । नलिनेति । नलिननाभ: न र क मातुले है | 
माह-वनेति । वनमालया वनध्रेण्योपगूढ आच्छादितः | पक्ष किक | उभश म 
गूढ ्रालिङ्ितः नवेति । नवा नूतना ये जलघरा अ जी भूषणविशषर द 
उभयोः साम्यमाह--नभसीति । नभस्याकाशे दशितोन्नति वां व्यूहः समूहस्त्रार 
त्वादभङ्कश्लेषः । श्रखिलेति । समग्रारि। याति तथा ¦ उभयोः साम्य” 
निरीक्षणं तदर्थं प्रासादो देवगृहं स इव । कासाम्‌ । भुवनतलानि तेष्रामवलोर्क 


सुरीणाम्‌ं । दण्डक इति । दण्डकन!म्नोऽरण्यस्य - वेनदेवतानामरण्या धिषठात्री ण 


क्वेति । नायक इवाध्यक्ष इव कासाम्‌ । सर्वेति । पुष्य थिपतिरिव स्वामीव । वाय” 


eed TCT  _ s S जम ॥ फलं - धः 
(अन्ध. २. पर्तद्धिः, ३ पद्मनाभ. ले येषां ते वनस्पत 


डे कृतोन्नतिः २ - 
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पूर्वभागः [ ८९ 
धर्ववनस्पतीनाम्‌, ससेब विन्श्यस्य झाखाबाहुभि रुपगुह्येव विन्ध्याटवीं 
स्थि'तो भहाञ्जीर्णः शा ल्सली । 

तत्र च शाखाग्रेषु कोटरोदरेषु पल्लवान्तरेषु स्कन्धसन्धिषु 
जीणंव'ल्कविवरेषु' सहावकाशतया विस्रब्धविरचितकुलायसह- 
स्राणि दुरारोहतया विगग्तभयानि नानादेज्षससागतानि शुकशक्‌ः 
निकुलानि प्रतिवसम्ति स्म । ये: परिणासविरलदल'संहतिरपि स 
बनस्पतिरविरलदलनिचियइयासल इवोपलक्ष्यते दिवानिशं नि- 


है; (और) जो (श्रपनी) शाखा रूपी बाहुओं से मानो विन्ध्याटवी का भ्रालिद्धन 
क्रिये हुए स्थित है; । वहाँ शालगश्रों के भ्रग्रमाग में, कोटरों के मध्य में, पल्लवों 
के अन्दर, तने की सन्धियों में, (ओर) पुरानी छाल के विवरों में, पर्याप्त स्थान 
होने के कारण, निश्शंक रूप से सहस्नों घोंसले बना कर, (घोसलों के) दुरांरोह होने 
के कारणा भय-रहित, श्रनेक्त स्थानों से आये हुए शुक श्रादि पक्षियों के कुल निवास 
"करते थे। वृद्धत्व के कारण कम पत्तों वाला होता हुआ भी वह वृक्ष रात-दिन 
वहाँ स्थित जिन (पक्षियों। के कारण घने पत्तों के समूह से श्यामल सा दिखलाई 
पड़ता है । वे (पक्षी) उस (वृक्ष) में श्रपने घोसलों के न्दर रात्रि बिता बिता कर, 


RS U2 >> 


कस्यरेत्यपेक्षाया माह-विन्ध्यस्येति। विन्ध्यस्य 


स्तेषां सर्वेवाम्‌ । सखेति। सखेव मित्रमिव । के \ र 
स्तैः विन्ध्याटवीं विन्ध्यशूमिमुपगुह्य - 


जलबालकस्प । शाखेति । शाखा एव बाहवो भुजा 
वालिङ्गये व स्थित ाश्चितः । ` 

तत्र चेति । तस्मिन्वृक्षे शुकाः कीराः शकुनयोऽन्ये पतत्त्रिणस्तेषां कुलानि 
संतानानि प्रतिवसन्ति स्मेत्यन्वयः । अथ निवासस्थानान्याह- शाखाग्रे ष्विति । शा- 
खानां शाखानामग्र।णि प्रान्ताः तेषु कोटराशां निष्कुहाामुदरेष्‌ मध्येषु पल्लवाः किस- 
लयानि!तेषामन्तरेष मध्येष स्कन्घःप्रकाण्डस्तस्य ये सन्धयो बन्वास्तेषु जीर्णानि पुरातनानि 
हि शि छिद्राणि तेषु । अथ शकुनिकुलानि विशेषय- 


यानि वल्काति चोचानि तेषां विवराणि 
स्तोह--महेति । महान्मही योऽडका शोऽन्तविस्ता रस्तस्य भावस्तत्ता तया विस्रब्धं निःशङ्क 


विरचितानि निमितानि कुलायसहस्नारि यैस्ताति । दूरेति हे दुःखेनारोरो दुरारोइस्तस्य 
भावस्तत्ता तया विगतं भयं येभ्यस्तावि । नानेति । नानादेशेभ्यो भिन्तभिन्तप्रदेशेभ्यः 
समागतान्येकीभूतानि। यैरिति । यैःशकुनिकुलेरिवा निशमहनिशं निलीने: स्थितैः परिणा- 


भेन वार्धक्येत विरलानि तुच्छानि दलाति पत्राणि तेषां संहतिः समूहो यस्मिन्तेवंविधो- 


ऽपि स॒ वनस्पतिरविरलानि निबिडानि यानि दलानि पत्राणि तेषां निचयः 


ध्याचलस्य २. उपगृह्य, श्रवगरुह्म- रे. अवस्थित:, ४. न्य 4 आ हार 


१. विर 
विवरेषु च ७. बिगलितविनाशभयानि, विगतविनाशभयानि; 


५. वल्कल, ६. 
८. संततिः ६. श्यामः. 
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लीन: । ते च त'स्मिन्नतिवा ह्यातिवाहा निशा सा त्सनीडेब प्रति 
दिनमुत्थायोत्थायाहारास्वेषणाय नभसि  विरखितपड क्तय: मदक 
लब 'लभद्रहलमु खाक्षेपवि'कोणंबहुखोतसभस्बरतले कलिन्दकन्या. 
सिव दर्शयन्तः, सुरभजोन्सू लित धिगलदाकाशय ङ्काकस लिनीशडा, 
सुत्पादयन्तः, दिवसकररथतुरगप्रभानुलिप्तस्िव गगनतलं प्रद. 
शंयन्तः, संचारिणीमिव सरकतस्यलीं थिडम्बयन्तः, शैवलपह्लवा- 
बलीमिवास्बरसरसि प्रसारयच्तः, गग''नावतते: पक्षपुटेः:: कदलीद- 
प्रतिदिन उठ-उठ कर, ग्राहार खोजने के लिये श्राकाश में पंक्तियाँ बनाये हुए, 
सानो मद से सुन्दर बलराम के हल के श्रग्रभाग हारा फेंकने से बिखरी हुई श्रनेक | 
धाराग्नों वाली यमुना को भ्राकाश-तल में दिखलाते हुए, देबताश्रों के हाथी (ऐरावत) 
द्वारा उखाड़ी जाती हुई श्राकाश-गड्धा को कमलिनियों को शङ्का उत्पन्य करते हुए, 
श्राकाश-तल को सूर्य के रथ के घोड़ों की काग्ति से ध्रनुलिप्त सा प्रदर्शित करते हुए, 
चलती-फिरती मरकत (सियो से निमित) स्थली का श्रनुकरण करते हुए (या 
तिरस्कार करते हुए), ग्राक्षाड-रूपी सरोवर सें सशनो शैवाल ह पल्लवो की पंक्तियों 
को फंलाते हुए, आकाश में फले हुए पस-समूहों से सानो केले के पत्तो से सूं बी 
स्मेत्यग्रेतनेनान्वयः । तस्मिज्शात्सलोवृक्ष: आतडे स्वस्वकुलायेषु निशां रात्रि | 
मतिवाह्यातिवाह्यातिक्रम्य प्रतिदिनं प्रत्यहमुत्थायोत्थाय । न यानातो 
द्योत्यते । श्राहारस्य भक्षणस्याच्वेषणं विलोकनं तरम नभस्याकाशे हिरि विहिता 
पङ्क्तिः श्रे रणी यैस्ते । मदेति । मदेत कलो मनोज्ञो यो अ री तस्य द 
सीरं तस्य यन्मुखमग्रप्रदेशस्तेन य श्राक्षेप ग्राकषंण तेन विकीणानि दीत ब्रहि 
स्रोतांसि यस्य एवंभूतामम्बरतल ग्राकाशतले केलिन्दकन्यामिव न दर्शयन्तं 
श्रालोकनीयतां प्रापयन्तः। सुरेति । सुराणा देवानां गजो र FE । 
` टिता विगलन्त्यघःपतन्ती याऽकाशगङ्गा स्वधु'नी तस्या: क त. तेनोन्छूलि ps | 
शङ्कां भ्रान्तिमुत्पादयन्तः परेषां जनयन्तः । दिवसे [ति र ह द नी नलिनी तर कि 
स्यन्दनस्तस्य ये ठु रगा भ्रश्वातेषां या प्रभा सैव नोल । कर; सूर्यस्तस्य यो रथः 
तयानुलिप्तभिव लेपनविषयीकृतमिब गगनतलं भभस्तलं प्रदर्श 
(रीति । संचारिणी भ्रमणशीला मरकतस्याशमग स्थ ह 
सन्तस्तिरस्कुवन्तः । शैवल इति । शेवलस्य शैवाल Fe स्थली तामिव विडम्ब- 
तामिवाम्बरसरसि व्योमतटाके प्रसारयन्तो विस्तार यन्तः पल्लवावली किसलयश्रे णी 
नेति | गगनेऽबतर्तैविस्तूर्तः पक्षपुर्ट: पक्षच्छदे: कदलीनां ' पुनः कि कुवेन्त:। गगः 
१. तस्मिन्वनस्पतो, २, अतिवाह्य. शलक पलेरिव मे २. अतिवाह्य. ड्‌ रमन स्म्भाणां दलैरिव । नील” 


६८. मुखोत््षेः ७. विप्रकीणं, ५. उपजनयन्तः ˆ श्रात्मनो नीडेषु. ४, हलधर 
१०. उपपादयन्तः, ११. गगनविततंः, ६. श्रनुलिप्तगगनतलरम्‌ः 
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पुंवंभाग: [ & 
ल॑रिव दिन'करखरकरनिकरप'रिखेदितान्याशामुखानि वीज यन्तः, 
विर्यात विसारिणो शाष्पबीथीमिवारचथच्तः, सेन्द्रायुधमिवान्तरि- 
क्षमादधाना विचरन्ति स्म` । कृताहाराइच पुनः प्रतिनिवृत्त्यात्म- 
कुलायावस्थितेस्यः  ज्ञावकेभ्यो विबिधान्फलरसान्कलसमञ्ज'रीचि- 
कारांइ्च प्रहतहरिणरंधिरानुर'क्तज्ाद्र लनखको टिपाटलेन चञ्चु- 
पुटेत दत्त्वा दस्वाधरीकृतसर्वस्तेहेनासाधा रणेत गुरुणापत्यप्र म्णा 
तस्मिन्नेव कोडान्तर्निहिततनयाः क्ष'पाः क्षपयन्ति स्म। 
प्रखर किरणों के समूह के कारण खिन्न दिशा-मुखों को पंखा कलते हुए मानो 
भ्राकाश में विस्तृत बाल-तृणों के मार्ग की रचना करते हुए मानो श्रंतरिक्ष को 
इन्द्रधनुष से युक्त बनाते हुए, घूमते थे । और फिर भोजन करके लोट कर, श्रपने 
घोंसलों सें स्थित बच्छों को मारे हुए हरिण के रुधिर से लाल सिंह के नखों के 
किनारों के समान गुलाबी (अपने) चज्चुपुट से श्रनेक प्रकार के फलों के रसों भोर 
कलम (नामक धान) के दालो के करों को देकर (श्रर्थात्‌ खिलाकर), सब प्रकार के 
(अ्रथवा सब बस्तुझों के प्रति) नेह को नीचा दिखलाने वाले, असाधारण झोर महान्‌ 
पुत्र-प्रेम से, पुत्रों को गोदी में छिपाये हुए उदी (वृक्ष) में रात्रि व्यतीत करते थे। 
PT 
„/ स्वसाम्यात्तदुपमानम्‌ । दिनकरस्य सूर्यस्य खरास्तीक्ष्णा ये कराः किरणास्तेषां निकरः 
समुहस्तेन परिखेदितानि संकलामितानि यान्याशामुखानि दिग्वदनाति वीजयन्तो व्य- 
जनवातकर्म कुवेन्तः । पुनः कि कु्ग्तः । वियतीति । वियत्याकाशे । विसारिणीं 
विस्तारिणीं शष्पवीथीं बालतृणोपयुक्तपद्धतिमिवारचयन्तो विरचयन्तः । सेर्द्रायुध- 
मिति । इत््रायुधं शक्रधनुस्तेन सहवतंमानमिवास्तरिक्ष गगनमादघाना; कुर्वाणाः । 
्रन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । छतेति । क्तो विहित आहारो भोजनं यैस्ते क्षपास्त्रियामा: 
क्षपयन्ति स्ेत्यनेनान्वयः । "शिप प्रेरणे” णिजन्तस्य रूपम । कि इत्वा । पुनरिति । 
स्वतृप्त्यनन्तरं प्रतिनिवृत्य परावृत्य । घ्रात्मेति । ग्रात्मीयाः स्वकीया ये कुलाया 
नीडानि तत्रावस्थितेभ्य उषितेभ्यः शावकेभ्यः पोतेभ्यो विविधःन्नानाप्रकारान्फलरसा- 
न्सस्यनिर्यासात्‌ । कलमेति । कलमः कलामकरतस्य मञ्जर्यो वल्लयंस्तासां विकाराः 
परिपाकविशेषेण परिणताः कणास्तांस्तथापत्येषु संतानेषु यत्प्रेम स्नेहस्तेन । कीहशेन ॥ 
ग्रधरीति। ग्रघरीकृतो न्यूनःवमापादितः सर्ववस्तूसंबन्धी स्नेहो येन स तथा तेन। 
पुनः कीदृशेन ! असाधारणेन तन्मात्रवृत्तिना गुरुणा परावृत्तेन (टि०) तथा प्रहृतो 
व्यापादितो यो हरिणो मृगस्तस्य रुधिरं रक्त तेनातुरक्तारुणीकृता या शादू लस्य हस्य 
नखकोटिनंखराग्रं तद्वत्पाटलेत श्वेतरवतेन चञ्चुपुटेन त्रोटीसंपुटेन दत्त्वा दत्त्वा । वारं- 
वारं तेभ्यो भक्ष्यदानं वितीयेत्यथः ततो दिवसकार्यानन्तरम्‌ । तस्मिन्निति । तस्मिन्वृ- 
न रत का तरच शापाने रे परितीजधातः 2 विस्ता- 
रिणीम्‌. ४ स्म शुकशकुनय:- ६. फलविकारामु. ७ प्रसक्त. ८ स्वस्मित्तेव, _ 
€ सुखं क्षपाः, ही अ 


१. 
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एकास्मशच जीणकोटरे जायया सह ६ 
पर्तंमानस्थ कथसपि पितुरहसेको विधिवञ्च 
प्रबलया चाभिभूता ससव जायमानस्य प्रसवदेदनया जननी झे 
प'रलोकमगम'त्‌ । ्रभिमतजायाविनाशशोक'दुःखितोऽपि हठ 
तातः सुतम्नेहा्दभ्यन्तरे तिरुध्य पदुप्रसरसपि झोक'मेकाकी म 
त्संवर्धनपर एवाभवत्‌ । अ'तिवरिणतवयाइच कुशचोरानुकारिणी. . 
सह्पावशिष्टजीर्णेपिच्छजालज' जंरामवस्तस्तांसदेश श्चि थिलाअपगतोत्पतनः 


एक पुराने कोटर में पत्नी के साथ रहते हुए वृद्धावस्था सें बतसान पिता का 
किसी प्रकार भाग्यवश सें एक पुत्र हो गथा । उत्पन्न होते हुए मेरी ही श्रतिप्रबल प्र .व- 
वेदना से पीडित मेरी साता परलोक चली गई । प्रिय पत्नी की मृत्यु के शोक ते 
इःखी होते हुए भी (मेरे) पिता पुत्र-प्रेम के कारण घने प्रसार बाले शोक को भौ 
भ्रन्दर रोक कर श्रकेले मेरे पालन पोषण में ही लग गये । श्रत्यन्त ब॒द्धाबस्था युक्त 
(मेरे पिता) कुश के जीरणंवस्त्र का श्नुकरश करने वाले, थोडे से बचे हुए पुराने 
पंख-समूहों से जजर, भुक हुए कघे होने के कारश शिथिल (और) जिनकी उड़ने 

Se 

क्षकुहरे क्रोड उत्सङ्गस्तदम्तनिहितास्तन्मध्यस्या पितारततनया ग्रपत्यानि यैस्ते तथा। 
श्रन्वयस्तु पूर्वं मुक्तः । 


कालीन निष्कुहे जायया पत्त्या सह 


त्यात्मनिदेश: । एको नापरः सूनुः 
मानस्थैवोत्पञ्यमानस्यैव श्रतिप्रबलयां 
भ्रत्यन्तया प्रसववेदनया प्रसू'तव्यययाभिभूता पीडि बोळ 


रोदनादिरूप: शोकस्तेन दु.खितो$पि । ञ्रविः CT जायाया विनाशेन हैं 
तातः निता, पडु: स्पष्ट: प्रसरो विस्तारो यस्येवंभूतमपि ज स नि 
स्तेहादभ्यन्तर एव मध्य एव निरुध्यावरुध्यै काको लवी रि के डे सम सुतस्य ठ , 
स्तस्यामेव परः तत्परोऽभवत्‌ । श्रतोति। ग्रतिपरिगाव ममेव यत्संवघंनं वृ ह 
तथा । श्रतिजरीयानित्यर्थ: । कि कूवेन्‌ । एताहशीं पक्ष मत्यन्तं पक्वं वयो यस्य 
[0 क ए क 
तत््ाहश्यं भजति या साताम्‌ । वार्धक्यवशादल्पा वस्त्रखण्डं तदनुकर 
जीर्णानि पुरातनानि पिच्छानि बर्हाणि तेषां जालं ते स्तोकान्यवशिष्टान्युवेरिताति 
श्रवस्रस्तो गलितोऽसदेशो यस्याः सा ताम्‌ । द ह बहक सहयदेशायवल णा विशीर्णाम्‌ । श्रवेति | 


१ तत्र निवसतः, २ श्रहमेवक:, ३ रब शादवस्नस्तांसदेशा तामत. 
च्छत्‌. ६ दुःखदुःखितः- ७ श्रन्तनिगृह्य, शोके लोकान्तरम्‌, ; ग्रग- 
च. १० जजरीम. ११ देशामु. गस्‌, 


९ ग्रतिपरिणातयां 
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संस्कारां पक्ष'संततिमुद्रन्‌, उपारुढकम्प॑तया संतापका 
रिणीसङ्कलग्नां जरालिव विधुव्वन्नकठोरशेफालिकाकु'सुसनालपि- 
ञ्जरेण कलभनऽजरीदलनघछुणित क्षीणोपा न्त्यलेखेन स्फुटिता- 
ग्रकोटिना घञ्चुपुटेन परनोड पतिताभ्यः झालिवर्लरीभ्यस्तण्डुल- 
कणानादाथादाय तृ'क्षसूलनिपतितानि च शुककुलावदलितानि फ- 
लशकलानि समाहृत्य परिञ्ञसितुमशक्तो मह्यमदात्‌ । प्रतिदि- 


घसमात्मना च स'दुपभुक्तशेषमकरोदश्नम्‌ । 
एकदा तु प्रभातसंध्यारागलोहिते गगनतले कसलिनी सधु-- 


की शक्ति समाप्त हो गई थी ऐसे पंख-ससूह को धारण करते हुए, कम्प युक्त होने 
के कारण मानो संताप देने दाले (और) अंगों से लगे हुए बुढ़ापे को हिला कर 
फेंकते हुए; घूमने में श्रशक्त हुए (ग्रतः) कोमल शेफालिका के पुष्प को नाल के समान 
पीले, कलम (नामक धान) की मञ्जरी के (निरन्तर) दलन से चिकने (श्रोर) क्षीण 
हुए किनारे बाले (श्रौर) टूटी हुई भ्रगली नोक वाले चञ्चु-पुट से, दूसरे घोंसलों 
से गिरी हुई धान की बालों से चावल-कण ले लेकर श्रोर वृक्ष की जड़ में गिरे हुए 
शुक सझुहों द्वारा कुतरे गये फलों के टुकड़ों को एकत्रित करके, मुझे देते थे श्रौर 
प्रतिदिन सेरे खाने से बचे हुए को स्वयं खाते थे। 

एक बार गगन-तल के प्रभात कालीन संध्या की लालिमा (या रंग) से 


So 
एव शिथिलां एलथामहढावयवसंयोगामु । भ्रपेति । भ्रगपतो दूरीभ्रत उत्पतते विय- 
दृगमने संस्कारः शक्तिविशेषो तस्याः सा ताम्‌ । उपेति ॥ उपारूढ; प्राप्तो य! 
कम्पण्चलनं तस्य भावस्तत्ता तया । चः समुच्चये संतापकारिणीं दुःखदायिनीमङ्ग 
लग्नां जरां वृद्धावस्थामिव विधुन्वम्परित्यजस्निवाकठोर यच्छेफालिका निगुण्डी तस्याः 
कुपुमं पुष्पं तस्य यस्तालं तद्वत्पिञ्जरेण । कलमेति । कलमस्य या मञ्जरी तस्या 


दलनं बिदारणां तेन मसृशिता संजातचिक्‍्करातात एव क्षीणा घृष्टोपान्त्यलेखा प्रान्त 


समीपवतिनी राजिर्यश््यवं भूतेन चञ्चुपुटेन त्रोटीसंपुटेन श्रमवशास्फुटिता स्फोटं प्राप्ता 
प्रग्रकोटिरग्रिमतीक्ष्णतरभागो यस्य स तेन । परैति । श्रशक्तिवशात्परेषां नीडानि तेभ्यः 
पतिताः स्नस्ता याः शालिवल्लर्यःताभ्यस्तण्डुलकणानादायादाय गुद्दीत्वा गृहीत्वा । 
वृक्षेति । वृक्षमूलतिपतिताति शुकानां कुलानि तैरवदलितानि खण्डितानि फलशक- 
लाभि तानि समाहृत्य एकीकृत्य परिश्रमितुमशक्तो मह्यमदाद्ददो । घुसंज्ञकदाधातोलु डि 
रूपम्‌ । एवं प्रतिदिवसं प्रत्यहमनेन प्रकारेणानीतं भक्ष्यं मह्य दत्त्व मयोपभुक्त ततः 
शेषमुद्वरितमात्मनाशनमकरोत्‌ ¦ ध्यप्रत्ययानुशासनवशाच्चतुथ्येथे तृतीया । 

एकदा त्विति । एकदैकस्मिन्समये कोलाहलमश्यराव मिति दूरेणान्वयः । प्रभे- 


Ch स्कल SR स्की भ 
१ संहितम्‌. २ कम्पतया च, ३ कुंसुमविज्जरेण. ४ क्षीर. ५ उपान्त. 


६ निपतितताभ्यः. ७ तह. ८ मह्ममाहारमदात्‌. &. मदुपयुक्तमु. १० गगनः 
तलगगने च; गगनकमलिनी- ११ सध्वुरफे- ४ 
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रक्तपक्षपुटे वृद्धहंस इव मप्दाकिनीपुलिनादपरजलनि धितटमबत- | 
रति चन्द्रमसि, परिणतरङ कुरोसपण्डुमि ब्रजति चि 

कवाले, गजरुधिररक्तहरिसटालोसलोहिनीसिः प्र 
पाटलामि'रायासिनीभिरशिशिरकिरणदीघितिभिः 
लाक'संमार्जनीभिरिव ससुत्सार्यसाणे 
गणे, संध्यामुपासितुमुत्तराशावलम्बिनि 
लाल हो जाने पर; घन्द्रसा के, जो मानो कमलिनी के सधु से लाल पंख समूह वाता 
वृद्ध हंस था, श्राकाश-गंगा फें रेतीले तट से दूसरे (अर्थात्‌ पश्चिम) समुद्र के तर | 
पर उतरने पर; वृद्ध रंक (नामक शुग) के रोसों के समान पाण्डु दिशा-समूह हें 
बिस्तार को प्राप्त कर लेने पर; हाथी के रुधिर से लाल सिंह के केसर के नालों 
के समान प्रारक्त तपाये हुए लाख के तन्तुग्रों के समान गुलाबी, लम्बी लम्बी स 
को किरणों से, सानो पद्मराग-शलाकाश्रों की झाडुय़ों से श्लाकाश रूपी फश के 
कुसुस-सभूह के समान तारागणों को दूर कर दिये जाने पर; उत्तर दिशा में लरे 
हुए सप्त ऋषि सण्डल के मानो (प्रात: कालीन) संध्या की उपासना के लिए मार्ग 
सरोवर के किनारे पर उतरने पर; पश्चिपत समुद्र के तटगत फूटी हुई सीपिषो 


सा'नससरस्तीरमिवा'वत- | 


A *>-०->> 
ति । प्रभातस्य प्रात:कालस्य या संध्या तत्संबन्धी यो रागस्तेन लोहिते रक्ते । ग 
नति । गगनतलमेव कमलिनी वियद्गङ्गा कमलिनी वा (टि०) तस्या मधु रसस्तैः 
नानुरक्त पक्षपुटं छदसंपुटं यस्य तस्मिन्वृद्धहंस इव जरत्कलहंस इव मन्दाकिती गी 
तस्याः पुलिनं सैकतं तस्भाच्चन्ट्रमसि निशानाथेऽपरो यो जलनिधिः पश्चिमसगुदरस्तर 
तटं तीरं प्रत्यवतरत्युत्तीणे सति । परीति । परिणतः पक्वो यो रङ्कु विशेत 
डा कन 0 आशी छत्र विशालतां विस्तीरांतामाशाचक्रवाले दिवे 


पी ाभिराामनो भवितार 
र यद शच्विञ्चिः । कामिखि 
पद्मरागा लोहितिकमणायस्तेषां शलाका इषीकास्तासां Eo । ना 
समुत्सायेमारो दूरीक्रियमारो गगनमेंव कुट्टिमं नौभिरिव बहुक 


बहिरे 9 
पुष्पसमूहस्तस्मित्रिव तारागरे नक्षतरसमूहे । क कोरे (टि०) तत्र यः कुसुम 


' लम्बत इत्येवंशीलः स तथा तस्मिन्सप्तपिमण्डले स त । उत्तराशोदीचि दिक्ता्मध* 


संध्यामुपासितुमिव सायंतनविधि कतु मिवावतर ति 
प्रत्येकमन्वये योजनीयम्‌ । पुनः कस्मिन्सति 


“पृ दक्षसंपुटे, २ श्रातप्तलाक्षिक; अ्रनस्तलाक्षान {तानि तीरपराप्ताति ^ पक्षसंपुटे २ प्रातप्तलाक्षिक; भ्रनन्तज् 


समुदाये मानससरस्तीरं पर ह 
। तरे । अत्र रूपकम्‌ । श्रत्र सर्तीर्ति 
र त । तटगतानि तीरप्राप्तानिं वि, 
४ रत्नशलाका. ५ संमाजिनीभिः. ६ मानसरसः अतप्तलाक्ष, ३ ग्रागामितीर्भि* 
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रति सप्ताषिसण्डले, तगत दिध' हितशुक्तिसंपुट विप्रकीणंसरुणक- 
रप्रेर णाधोगलितसुड्गणसिच निक्ररमुदृहति धवलि तपु- 
लिनभुदन्वात पुर्वेतरे तुषारबि बिबुद्धशिखिकुले विजु- 
म्भ्साणकेसरिण करिणीक वोध्यम'नसमदकरिणि क्षपा- 


नम कसम Pores ६5. ° 
नलअडकेसरं कुसुसनिकर 


> 


शःखरस्थितं सवितारमिबो- 
दिइय पल्लवाञजलिभिः स'सुत्युजति कानने, रासभरोस घूसरासु 
वनदेवताप्रासादाना तरूणां शिखरेषु पारावतमालायसानासु ध- 


A 


के संपुट से बिलरे हुए, पुलिन को धवल करने बाले मोतियों के समूह को मानो सूर्य 
की किरणों से नीचे गिराये हुए तारों झो, धारण करने पर; वन के द्वार-जिस (बन) 
में प्रोस की बू दों की वर्षा हो रहो थी, मोरों के झुण्ड जाग चुके थे, सिंह जम्भाई 
ले रहे थे, हथिनियों के ससह हारा भइ-युक्त हाथी जगाथे जा रहे थे, पल्लव रूपी 
ग्रंजलियों से, उदयाचल के शिखर पर स्थित इर्य को उह श्य करके, रात्रि-जल 
(=श्लोस) से निश्चल केसर वाले पुष्प सझूह को पुजा क लिये चढ़ापे जाने पर; 
गधे के बालों के समान धुसर, वृक्ष रूपी वनदेवियों क महलों के शिखरों पर कदूतरों 
/ घट्टितानि स्फुटितानि यानि शुक्तिसंपुटान्यब्विमण्डुकीपुटानि तेभ्यो विप्रकीणां पयस्तम्‌ । 
कीहृशमिव । ग्ररुणास्य सूर्य॑स्य ये कराः किरणास्तेषां प्रेरणा नोदना तस्मादधो गलित- 
मधः पतितं उडुगणमिव । धवलितं शु्रीकृतं पुलिनं जलोज्भितं तटं येनेवंभुतं मुक्ता- 
फलानां निकरं समूहमुदृहति धारयःयुदस्वति समुद्रे सति । पूर्वं इतरो यस्मादिति बहु- 
ब्रीहिः । तस्मान्न सर्वादित्वम्‌ । पश्चिमसमुद्रे सतीत्यर्थः । यद्वा पुर्वस्मान्नीचः पूर्वतरः । 
'इतरस्त्वन्यनी चयोः' इत्यमरः । तस्मिन्‌ । श्रतो नीचार्थवाचित्वान्न सर्वादित्वस्‌ । पुनः 
कस्मिन्सति । कानने सति । ग्रथ काननं विशेषयन्ताह - तुषारेति । तुषारस्य तुहिनस्य 
बिन्दूनां पृषतां वर्षो यत्मिस्तत्तया तस्मिन्‌ । विबुद्धेति । विवुद्ध शिखिकुलं मयूरकुलं 
यस्मिस्तत्तथा, विजुम्भमाणा जुम्भागुक्ताः केसरिणः सिंहा यस्मिस्तत्तया । करिणीति । 
करिणीनां हस्तिनीनां कदम्बकं समूहस्तेन प्रबोध्यमाचा जायरावस्थां प्राप्यमाणाः समदा 
मदेन सह वतंमानाः करिणो हस्तितो यस्मिन्‌ । क्षपेति । क्षपाजलेन रानिसंबन्धितुषारेण 
जडानि स्तम्भितानि केसराणि किञ्जल्काति यस्यैताहशं कुसुमनिकरं पुष्पसमूहम्‌ । उद- 
घेति । उदयगिरिर्दयाद्विस्तस्य शिखरं शङ्ख तत स्थितं सवितारं श्रीसुर्य मिवोद्दिश्या- 
श्रित्य । पल्लवेति । पल्लवा एव किसलयाच्येवाञ्जलयस्तैः समुत्सृजति प्रयच्छति सति । 
पुनः कासु सत्सु । रासभेति । रासभस्य बालेयस्य रोमाणि तनुरुहाणि तद्धू सरासु धुम्र- ` 
वर्णासु । बनेति । वनदेवताः कानवाधिष्ठाव्यस्तासां प्रासादाश्चैत्यानि तेषां तरूणां च ` 
_धिखरेष मानते परावतानां कपोतानां माला ेरिस्तदराचरुीति धत्त 
१ विघटित. २ पुलिनतटमु; पुलिनतलसु. रे मानमदकरिणि स्पष्टे च जाते प्रभाते, | 
स्थित. ४ उत्सृजति, ६ धुसराथु वनराजिषु. र 
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ए वतताकासु- -२ रति. ३ स्विन्न. ४ सवेदनः सिमित तया त -२ रति. ३ स्विन्न. ४ रु 


९६ |] कादम्बरी 

मं'पताकास्विव समुन्मिषन्तीषु तपोबनाग्निहोत्रधूभलेखासु, प्रवश्या- 
यसीकरिणि' लुलितकमलवने रतखिन्न'शबरसीमन्तिनीस्वेदज. 
लकणापहारिणि वनमहिषरोसन्थफेनबिन्दुवाहिलि च लितपह्लबल- 


तालास्योपदेशव्यसनिनि दिघटसानफसलखण्ड्मधृसीकरासारवषिणि 
कुसुभामोदतापतालिजाले निद्ञावसानजातजडस्नि सन्दसन्दसंचा- 
रिणि का र प्रभातिके सतरिइवनि क सलवनप्रबोधमङ्गलपा- 
ठकानामिभगण्ड'डण्डिसानां स'ुलिहां 


की पक्ति प्रतीत होती हुई; धर्मपताका सी, तपोदन के अग्निहोत्र की 
ऊपर उठने पर; श्रोस को दूढों से युक्त, कसल-वन को कश्पित करने वाली, रति 
से खिन्न शबर-स्त्रियों के पसीने के जल-कशों को सुखाने दाली, जंगली भेंसों को 
जुगाली के फेन-बिन्दुश्नों को बहन करने वाली, कम्पित पल्लवां वाली लता के नृत्य 
के शिक्षण से व्यसन वाली, खिलते हुए कमल-वनों के सधु-कश्पों की घनी वर्षा वाली 
पुष्पों को सुगन्ध से ञ्रमर-समूह को तृप्त करने वाली, रात्रि के श्रवसान. से उत्पल 
स्थिरता (या शीतलता) वाली; धीरे-धीरे बहने वाली प्रभात-कालीन वाधु फे 
चलने पर; कमल-टन को जगाने के लिये सद्धल-पाठक हाथियों के गष्डर्थत्ों 
कवक यासा गेरे कल समूह कुसुदों के मध्य भाग में बंद 
SS EU 0 जाती पाक वेजयन्त्यस्तास्विव स मुन्मिषत्तीपु 
समुत्सपेन्ती षु । तप इति। तपोवने यदग्निहोतमरच्याचा र हे 

यस्तासु । i । प्राभातिकति । प्राभातिके प्रत्यूषसंबन्धि तरिश्वनि 
वायौ । 'मातरिश्वा जगत्प्राणा पृषदश्वो म Cn आन 
करा यस्मिन्‌ । 'वातास्तं वारि 


घुस-रेखाश्रों के 


-ण्लुलितेति । ललितं टॅ नाती 
लिनानां वनं खण्डं येन स तस्मिन्‌ । रतेति लुलितं कम्पितं कमला 


शबरसीमन्तिन्यो भिल्लवध्वस्तासां यतेदजल भर ग SR म 
पहारिरि हरणशीलं । वनेति । वनमहिषाः सैरिभास्तेषां रो धे करणा व्य रा 
कफस्तस्य बिन्दवः पृषन्ति तान्वहतीत्येवंशीलः स तस्मिन अ नेति तचर्वंणां त द 
ताः पल्लवाः किसलयानि यासामेवंविधा या लता ती लितेति ॥ चलिता क र. 
शः शिक्षणं तस्य व्यसनं विद्यते यस्य स तस्मिन्‌ । विल सां लास्यं i be 
प्राप्यमारा[नि । यानि कमलखण्डानि नलिनवनानि त्क्ल ! विघटमानानि विका 
प्तकणास्तेषामासारो वेगवान्वर्षो विद्यते यस्मिन्स उ शु रसस्तस्य सीकरा वाति! 
सुमानामामोदः परागस्तेन तपितं प्रीरितमलिजा मेन्‌ । कुसुसामोदेति । श 


, ले भ्रमर, निशे- 
ति । निशाया रात्रेयंदवसानं प्रान्तस्तेन जाता जाडा ब र स तस्मिन्‌ । निशे 
x ° यस्मिन्स तथा तस्मित्‌ । 


रि र 
६ मधुलिहां पटलेषु. ७ विघटमानः घटघटमान. उचा स्वेदकशिका, ५ कमलप्रबोध' 
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पुटनिइ्द्ध'पक्षसंहतोनापुच्चरत्छु हुंकारेषु, प्रभातशिशिरवाय्वाह- 
तमुत्तप्दजहुरसादिलष्ट'पक्ष्मसालसिच सश्षेषनिद्राजिह्मतारं चक्षुरु- 
न्मीलयत्सु शनेः इरषेङूषरशय्याधूसरकोडरोम'राजिषु वनमृगेषु, 
इतस्ततः संचरत्सु चनचरेषु, विजृम्भमाण श्रोत्रहारिणि पम्पासरः 
कः्लहंसकोलाहले, समुल्लसति नतितशिख'ण्डिनि मनोहरे वनगज- 
कर्णतालशब्दे, कऋरमेण च गश्गनतलसवतरतो दिवसकरवारणस्या- 


होती हुई पंखुड़ियों के समुह में फंस गये ये--हु कार का उच्चारण करने पर; ऊसर 
(भूमि की) शय्या से धूसर हृदयस्थल की रोम-पक्ति वाले उनमुगों के प्रभात की 
शीतल वायु से पीडित मानो. तपाये हुए लाक्षारस से चिपकाये हुए पलकों वाले 
(घ्रौर) झवशेष निद्रा के कारण सुस्त (या तिरछी) पुतलो वाले नेत्रों को धीरे-धीरे 
खोलने पर; दनचरों के इधर उधर संचरण (शारम्भ) करने पर; कानों को 
ग्राकृष्ट करने वाले पस्पा-सरोदर के कलहसों के कोलाहल के ऊपर उठने पर, 
सथूरों को तयाने वाले, सनोहर, जंगली हाथियों के कानों के ताल (= फड्फड़ाना 
या वाद्यविशेष) के शब्द के प्रकट होने पर; मंजिष्ठा को लालिमा के समान लाल 
(>> 
ग्रत एव मन्दं मन्दं संचरत इत्येवंशीलः स तथा तस्मिन्‌ ' पुनः वेषु । कुमुदोररेषु मधुलिहां 
हु कारेष्वव्यक्तशब्देषुच्च रत्सु ब्रुवत्सु सत्सु । इतो मधुलिहो विशेषयन्नाह-कमलेति । कम- 
लवनानां प्रबोधपाठका मङ्गलपाठकास्तेषास्‌ । तथेभगण्ड (टि०) एव हृस्तिकरट एब 
डिण्डमः पटहो येषां ते तथा तेषां मधुलिहां भ्रमराणां विघटमानानि (टि०) संकोचं 
प्राप्यमाणानि यानि दलानि पत्राणि तेषा पुटानि कोशानि तेषु निरुद्धा वरुद्धा पक्षसंहति- 
एछदसमूहो येषां ते तथा तेषामु । पुनः केषु अत्सु । चनछ्रुगेति । वनमृगेध्वरण्यहरिरोषु 
शरः शनैशचक्षुनेत्रमुन्मी लयत्सु दिकासयत्सु । अथ चक्षुविशेषयन्वाह-प्रमातेति । प्रभातं 
प्रत्यूषस्तस्य यः शिशिरः शीतलो वायुः समीरस्तेनाहृतं पीडितम्‌ । उत्तप्तेति । उत्तप्त 
उष्णीकृतो यो उतुरसो लाक्षारसस्तेनाश्लिष्टालिङ्गिता पक्ष्ममाला नेत्ररोमपङि, बतयेस्य 
तदिव । सशेषेति । सशेषोवंरिता या निदा तया जिह्या कुटिला तारा कनीतिका यस्य 
तत्‌ । कीहशेषु वनमृगेषु । ऊषरेति । ऊषरा तृणरहिता या शय्या शथनस्थलं तेन घुसरा 
घूम्रवर्णा क्रोडरोमराजिहू दयलोमपडिक्तयेषां तेषु । पुनः कीदृशेषु । इतस्ततः समन्ततो 
वनचरेध्वरण्यचारिषु संचरत्सु गच्छत्सु । पुनः केषु सत्सु । विजुम्भेति । श्रोत्रहारिशि 
कर मनोहरे पम्पानाम्नः सरसः कलहंसकोलाहले कादम्वकलकले विजृम्भमाणो प्रसृते 
सति । पुनः केषु सत्सु । समुललसतीति । नतिताः शिखण्डिनो मयूरा येन तस्मिन्मनो- 


हरे रुचिरे बनगजानामरण्यकरिणां कर्णा एव ताला वाद्यविशेषास्तेषां शब्दो ध्वनिस्त- 
स्मिन्समुल्लसति सति सम्यक््कारेण प्रसरति सति ऋमेरोति । क्रमेण परिपाट्या गग- 
र अ UNIT TENSES Et कप पा 


ES NR प की 
॥ १ निबद्धः २ मदार टङ्कारेषुः > माण्ताहतः ४ पर्िमजालास्‌ ऽ ताजा 
ह्मिततारमु; जिहिततारकम्‌ ६ रा"षुच. ` कलहंणकुल, ८ शिखण्डिमण्डले | 


९ गगनतलमाग; गगनमागे, 
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च'चूलचामरकलाप इवोपलक्ष्यन्षाणे 
जाले, शनेः शनेशदिते भगवति - सवि 
संचारिण्यध्यास्ितगिरिशिखरे दिवसकरजन्सात 
कपीश्यरे वनमसिपतति बालातपे, स्पष्टे जा 
दिवसाष्टमसागभाजि स्पष्टभासि भाश्वति १ 
शिसतानि दिगन्तराणि शुककुलेषु, कु' न 
कसनाथेऽपि निःश्ब्दतया शुन्य इव तस्मिस्वनस्पतो, 


किरण समूह के कम से ्राक्राश-तल में उतरते हुए सूर्य रूपी हाथी के भ्रधोमुख बालों | 
बाले (मंजिष्ठ की लालिला से लाल) चाभर-समूह के सपान दिखलाई पडते पर; भग- 


7 
4 aR 


वान्‌ सूयं फे धीरे-धीरे उदित होने पर; पम्पा-इरोबर की सीमाप़ों के वृक्ष-शिखरों पर 
संचरण करने वाले, गिरि शिखर पर पराजय सेने बाले सूर्य से उत्पन्न (सुग्रीव पक्ष में 
सूयं के पुन्न), तारों (सुग्रीव पक्ष सें बालो की पत्नी तारा) को हरने वाले, प्रातःवां' 
लीन श्रातप के सानो फिर से वानर-राज (सुग्रीव) के वन में प्रवेश करने पर; प्रभात 
के स्पष्ट होने पर; कुछ समय बार ही दिवस के श्रष्ट-भाग (= चार घड़ी) को 
प्राप्त करने वाले सूयं के स्पष्ट प्रभा दाला होने पर; शुककुलों के ग्रभीष्ट दिशास्रो के 
भागों में चले जाने पर; उस वक्ष के नीड़ों में सोये हुए शान्त शक-शावकों से सनाथ ॥ 
होने पर भी, निःशब्द होने के कारण शून्य सा लगने पर; (मेरे) पिता के अपने: 
पल 
नतलम।काशमार्गमवतरतो&घिरोहतो दिवसकरवारणास्य सर्यंगजस्य । अवचुलेति । श्रवः | 
चूलोऽधोमुखकुर्चको यशचामरकलापस्त स्मिस्तिवोपलक्ष्यमारो हश्यमाने मञ्जिष्ठस्य वरु 
विशेषस्य रागो रवितमा तेन लो हिते रवतीभूते किरणाजाले रशिप्रसमूहेःसति। शैः श्त 
नातिशीघ्च भगवति माहात्म्यवतति सवितरि श्रीसू्ये उदते उदयं प्राप्ते सति । कीदृशे। | 
त भमो से स य / 
स्मिन्‌ । श्रथ बालातपं Cr हे कि र्त्छङ्गारि पेग | | 
ह्‌ त  दिंवसकरात्सूर्याज्जन्स यस्य से त 


तस्मिन्‌ । हृता दूरीकृता तारा थेन स तथा तस्मिन्‌ । पुनस्तदनन्तरं कपीशवरे न | 
इव (टि०)। तरुशिखरचारित्वात्तद्धततारत्व्राच्च तदुपमानम्‌ । तं वृक्ष पूर्वोकतमरणि 
पतति व्याप्नुवति वालातपे नवीनालोके सति । तथ 


परत > जाते 
। प्रत्यूषसि प्रभाते स्पष्टे व्यक्ते जा 
सति नचिरादिव स्तोककालेनेव दिवसस्थाष्टमो भागश्चतुर्घटिकात्मकस्तं अजतीति भी 


क्‌ । ण्वप्रत्ययान्तः । तस्मिन्स्पष्टा भा कान्तियंस्य स तथा तस्मिन्भास्वति भ्रीसयें 
जाते सति । पुनः केषु । शुककुसेषु कीरब्नजेषु यथाभितानि यथेष्सितानि दिगन्तरं 
दिग्विभागान्‌ प्रयातेषु गतेषु सत्सु । कुलायेति। कुलाया नीडानि तेषु निलीताः पु 
निश्रृतमत्यन्तं शुकशावकाः कीरशिशवस्तंः सनाथेऽपि संयुक्तेऽपि वालकानामेका कि | 
हि कम ता > 


२ संचारिणां, ३ अष्ट जा 
'प्रवधृत भाग, ४ तेच. कुल (८) 
|. £ CC. JK Sanskrit की Jammmu. की, .,ऐच. ४. फुलाय निभूत श 


पुवं भाग: [६९ 


! ताते, सयि च शेशवा'दसंजातबलसमुख्िद्यमानपक्षपुटे 
पितुः समीपदतिनि कोटरणते, सहसेव तस्मिम्महावने संत्रासितस- 


कलदनदरः स'रभससमुत्पतत्पतनत्रिपक्षपुटश्ञब्दसंततः भीतकरिपोत- ` 
चोत्कारपीवर: “चलितलताकुलमत्तालिकुलक्वणितसांसलः परि- 
अमदुद्धोगवर्स'वराहुरवघधघंरो गिरिगुहासुप्तप्रबुद्धांसह॒नि'नादोपबु हितः 


कस्पथन्तिव तरून्भगीरथा'बतार्यसाणगङ्गाप्रवाहकलकलबहलो भीत- 
घोंसले में ही स्थित रहने पर; भर शेशव के कारण जिनमें शक्ति नहीं थी भ्रौर जो 
(बाहर) निकल रहे थे, ऐसे पख-समूहों वाले मेरे (अपने) विता के समीप वाले 
» कोटर में स्थित होने पर; उल महावन में सहसा ही शिकार के कोलाहल की (एक) 
ध्वनि उठी जो सभी चनचरों को भयभीत कर रही थी, जो (घबराकर) वेग से 
उड़ते हुए पक्षियों के पख-समूहों के शब्द से विस्तार युक्त हो गई थी, जो डरे हुए 
हाथियों के बच्चों के चीत्कार से बढ गई थी, जो हिलते हुए लता पर व्याकुल हुए 
मत्त भ्मर-सभूह की गु जार से मांसल (अर्धात्‌ स्थूल) हो गई थी, जो घूमते हुए 


ल 
ऊंची नाक वाले जंगली सूझरों के शब्द से कठोर हो गई थो, जो पर्वत की शुफाओं में 
सोये हुए (घोर कोलाहल सुन कर) जागे हए घिहों के निनाद से बढ गई थो, जो 


~ 


/टमानों वृक्षों को केया रही थी; जो भगीरथ होरा उतारी जाती हुई गगा के प्रवाह की 
छः र! 


भयवशास्तिःशब्दतया तस्मिन्वनस्पतो शाल्मलीवृद्ी शुन्य इव सति र स्वेति । स्वस्य नीडं 
कुलायस्तत्रावस्यित एव ताते पितरि मयि चेति । चः पुनरर्थे । मयि पितुर्जतकस्य समी- 
पवतिनि निकटवरतिनि सति । अथ शिशु विशेषयन्नाःह-झोटरेति। कोटरगते निष्कुहस्थि- 
ते | शैशवादिति ¦ शशवाद्त्राल्यःदसंजातमनुरपन्नं यद्बलं तेन समुख्धिद्यमानं पक्षपुटं यस्य 
स तथा तस्मिन्‌ (टि०) । विधेयमाह-सहसेबेति । तस्मिस्पूवोक्ते महावते सहसेवाक- 
स्मादेव मृगयासेटकस्तस्याः कोलाहलध्वतिः कलकललक्षणाः शब्द उदचरदुदतिष्ठत्‌ । 
„प्रथ ध्वनि विशेषयस्ताह ¬ [न्रासितेति : संदासितां य सकलवनचराः सम- 
ग्रारण्यचारिणो येन स तथा । सरभसेति । सरभसेन देगेन समुत्पतन्तो ये पतत्रिणः 
पक्षिणस्तेषां पक्षपुटानि छदपुटानि तेषां शब्दों निनादस्तेन सम्यक्प्रकारेण ततो वि- 
स्ती: । भीतेति । भीतास्त्रस्ता ये करिपोताः कलभास्तेचा चीत्काराः अन्द हिरा 
(पीवरः पुष्टः । प्रबलितेति । प्रचलिताः कम्पिता या लता वल्लचस्तास्वाकुला व्याकुला 
ये मत्तालयो मत्तभ्रमरास्तेषो कुलानि तेषां कवश्णितेन शब्दितेन मांसलः पुष्टः । परीति \ 
परिभ्रमन्त इतस्ततः संचरन्त उद्चोणा उच्चनासा ये वनवराहा अरण्यशूकरास्तेषां रवः 
शब्दस्तेन घर्घरः कठोरः । गिरीति । गिरिगुहासु शैलकन्दरासु पूर्व सृप्ताः पश्चात्मवुद्ध 
उत्थिता ये सिंहाः केञरिणास्तेषां यो निनादः शब्दस्तेनोपबू हितो वद्धः प्राप्तः । पुनः 
कि कुर्वन्निव । (नतल । भ य कम्पयन्तिव चालयन्निव । भगीति। भथीरथेन राञ्चावतायं- 
१. ग्रसंजातबले २. तातस्य समीप; _तातसमीप, ३. सततम्‌ ४. प्रचलित- 
लताकुलित; प्रचलितमत्तालिकुल, ५, वराहघर्घरकठोर ६. नाद ७ ग्रावार्यमाणा 
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| ६४ न्य 
वनेदेवताकणितो मृगयाकोलाहल 


कण्यं च तमहमभरः 


.पूर्वमुपज्ञातवेपथुरर्भकतया जर्जरितकर्णववरो भयविहललः समीपा 
पितुः प्रतीकारबुद्धधा ज'राशिथिलपक्षपुटान्तरसविइत््‌ । 


श्रनन्तरं च सरभससितो गजयुथपतिलुलितकसलिनीपरिमा 
इतः क्रोडकुलदश्यमानभद्रमुस्तारसाभोदः, इतः करिकलभभज्यमाः 
खऱलकीकषायगन्धः, इतो निपतितक्षुष्कपत्रशर्सरऽ्वनिः, इश्लो वगा 


ड्यू 

कल-कल के समान घनी थो, (और) जो उरी हुई वन-देवियों द्वारा सुनी जा एं 
शो । पहले (कभी) न सुने गये उस (शब्द) को सुनकर भय से विह्लल मॅरो 
कम्पन्न उत्पन्न हो गया था (श्रोर) बालपन के कारश जिसके करा-बिवर श्वर 
गये थे--(मय के) प्रतीकार की बुद्धि से सभीएवती पिता के बुडापे से शिथिल एह 
समुहों के प्रन्दर घुस गया । ४ 

इसके तुरन्त बाद मैंने शिकार में आसक्त, ृक्ष-कुञ्ज में (अपने) शरीरों १ 
छुपाये हुए महान्‌ जन-समूह का वन को छुव्ध करने वाला कोलाहल सुना जो (श॑ 
समूह) शी्रता के साथ एक-हुसरे से इस प्रकार कह रहा था:--यहाँ हस्ति-समूह | 


Da >->->-> 


ति 
माणोध्वस्तादानीयमानो यो गज्जाप्रवाह स्वधुनीस्रोतस्तस्थ यः कलकलस्तद्वदूव्ही' 
्रभुतः । भीतेति । भीता भयं प्राप्ता या वनदेवतास्ताभिराकाशितः श्रवणाविषयीङृपः| 
श्क्यं चेति। ग्रहमथरतपूर्व त॑ शब्दमाकर्ण्य श्रत्वा प्रतीकारबुद्धया भयनिवृत्ता 
यघिया समीपवतिनो निकटस्थस्य पितुर्जनकस्य जरया विस्या यच्छिथिलं एलथं पॅ 
पुटं आ मध्यमविशं प्रविष्टोऽभवम्‌ । कीहशोऽहम्‌ । उपेति । उपजातवे 


भ्रनन्तरं चेति । पितुः पक्षपृरान्त | 
i ' पभपुटान्तप्रवेशानन्तरम्‌ । चकारः पूर्वसमुच्चगे 

ST पस्वन्ध: । तदेव दर्शयति-- सरभसमित्यादि । इतो, 
तदश सरभस वेगवत्तरं गजयूथपतिना लुलिता मिता या कमलिनी नलिनी तरर 
परिमल श्रामोद: । इत इति पर्वे a कमलिर्ने | 
णा या भद्रमुस्ता गुद्धास्तासां रती क्रोडुलेररण्यशुकरसमुदार्यदंश्यमाना भक्ष्य, 
| हे ष्वास्तासां रसो द्रवस्तस्यामोद: परिमल: । इत इति प्राग्वत्‌ | वी. 
NS SHEET (त) ्रासेमाना याः सहलक्यो गजर 
सपा का प मान नः (पतितानि. पव 
यानि शुष्कपत्राणि तेषां मर्भरध्वनिर्म् द नर्पातता ! 

3 न ममर इति शब्दः ॥ 5 “समंरो वस्त्रपर्वी हं | 


इति कोश: । इत इति । वनमहिषा गवलास्तेषां विषाणानि क हत सा तेर n तेषां कीरदि 
१, ग्राकण्यं तमु २. जरातिशिथिल, 
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हिषविषाणकोटिकुलिशभिद्यसानवल्सीकधूलिः इतो मृगकदम्बकम्‌ 
इतो बनगजकुलस्‌, इतो व'नवराहयूथस्‌, इतो वनमहिषवुन्दम्‌, 
इतः शिखण्डिनण्डलविएतम्‌, इतः कपिञ्जलकलकल्रकजितम्‌, इतः 


कुररकुलक्वणितस्‌, इतो मुगपतिनखभिद्यमानकुम्भकुञ्जर रसितम्‌, इयमाद्र 
पङ्कमलिना व राहपद्धतिः, इयमभिनवशष्पकवलरसश्यामला हरिणरोमन्थ- 
फेनसंहतिः; इयभुन्मदगऱ्धगजगण्डकण्ड्यनपरिमलनिलीनःमुखरमधुकर- 
सरदार द्वारा तोड़ौ गई कमलित्री की गन्ध हे; यहाँ जंगली सूश्नरों के कुण्ड द्वारा 
बाई जाती हुई 'भद्रघुस्ता' के रस की सुगन्ध है; यहाँ हाथी के बच्चों द्वारा तोड़ी 
जाती हुई सल्लकी की कर्सली गन्ध है; इधर कडे हुए सूखे पत्तों की मर्मर ध्वनि है; 
इधर जंगली भेपों के सींबों की नोकों रूपी वज्चों से भेदी जाती हुई वल्मीक (चींटियो 
के बिल) की धूल है; यहाँ मृगों का झुण्ड है; यहाँ जंगली हाथियों का समूह है; यहां 
जंगली सूग्ररों का कुण्ड है; इधर जंगली भेंसों का झुण्ड है, इधर मयूर-समुहू की 
ध्वनि है; इधर चातकों के समूह का सधुर-कुजन है; इधर कुरर (पक्षो) के झुण्ड का 


पंगत है; इधर सिह के बलों से भेदे जाते हुए कुम्भस्थल वाले हाथियों की चोत्कार 


र्न 22 
तदेव कुलिशं वजत्रसु । अभेद्त्वात्तदुपमानम्‌ । तेन भिद्यमानं छिञ्यमातं यद्वल्मीक 
शक्रेशिरस्तस्य धूलिः पांशुः । इत इति । मृगाणां हरिणावां कदम्बककं समुदायः । 
इत इति । वनगजानःमरण्यहस्तिनां कुलं समुदाय: । इत इति । वनवराहा 
वनक्रोडास्तेषां यूथं वृन्दम्‌ । इत इति। वनमहिषाणां वृन्दं कुलमु। इत इति । 
शिखण्डिनां मधूराशां मण्डलं समूहृरतस्म विरुतं कुजितम्‌ । इत इति। कपि- 
ञ्जलानां गौरतित्तिराणां कुलं समुदायस्तस्य कलं मधुरं कुजितं शब्दितम्‌ । इत इति 
कुररो मतस्यनाशनस्तस्य कुलं पुत्रपौत्रादि (टि०) । तस्य क्वणितं शब्दितमु । इत 
` इति । मृगपतिः सिंहस्तस्य नखा: पुनर्भवास्तैभिद्यमानो विदार्यमाणः कुम्भः शिरःपिण्डो 
येषाभेवभूता: कुञ्जरा हस्तिनस्तेषां रसितमाक्रन्दितसु । इयमिलि । इयं प््रत्यक्षारद्रोऽ- 
शुष्को यः पद्धू: कर्दमस्तेन मलिना मलीमसा वराहपद्धतिवेनक्रोडमार्ग: । इयमिति। 
१५ पूर्ववत्‌ । अभिनवास्यचिरोत्पन्ताति य।नि शष्पाणि बालतृणानि तेषां कबलो 
' गुडस्तस्थ रसस्तेन श्यामला मलितँवंविधा हरिणानां मृगाणां यो रोमन्थश्चवितचर्वणां 
तस्य फन: कफस्तस्य संहतिः समूहः । इयमिति । उन्मदा मदोन्मत्ता ये गन्धगजा गन्घे- 
भा?) सुरभिमदयुक्ता इत्यर्थः । तेषां गण्डः करटस्तस्य कण्डूयनेन कण्डूत्या यः परिमल 
` भामोदस्तस्मिन्निलीना आसक्ता मुखरा वाचाला ये मधुकरा म्रमरास्तेषां विरुतिभे- 
कर: । एषा इ््रमानेत्यर्थः । निपतितेलि। निपतिता भूमौ स्रस्ता ये रुधिरबिन्दवो 
रक्तपृषतास्ते: हि तक (0 व मसला खन सिच्चितानि यानि शुंष्कपत्राणि तैः पाटला श्वेतरक्ता रुरुपदवी 
१ वराहयुयमु. २ वराहकुलेपैद्धंतिः. ३ ग्रांलौन, 
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विरुति:, एषा निपतितरु्धिरबिन्दुसिकतशुष्कपत्रपाटला रुरुपदवी, एतद्‌ 
चरणस्‌दितविटपपह्लबपटलभ्‌, एतत्स 'ङ्गिकुलक्रीडितम्‌। एष नख को 
विकटविलिखितपत्रलेखों रुधिर॒पाटल: करिमौक्ति कदलदन्तुर ) सृगपतिमां 
एषा प्रत्यग्रप्रसूत वतमूगी गर्भरधिरलोहिनी सुभः, इयसटवीचेणिकार 
कारिणी प॑क्षचरस्य युथपतेर्मदजलमलिना संचारबीथी, चसरीपडि क्तरि 
मनुगम्यताम्‌, उच्छुष्क्रमुगकरीषपांसुला त्वरिततरमध्यास्यताभियं वनस्थ 
तरुशिखरमारह्यताम्‌, ग्रालोवयतां दिगियस्‌, श्राकण्यतासय शाब्दः, गह 
है; यह गीली कीचड़ से मलिन सूश्नरों का मार्ग है; यह ताजी घास के कबल के रप र 
श्याम हुआ हरिणों की जुगाली का फेन-समूह है; यह मत्त गन्ध-गजों के गण्डस्थल | 
घर्षण के कारण (उत्पन्न) सुगन्ध में लीन मुखर औंरों का गु जन है; यह गिरे! 
रषिर-बिरुश्रों से भोगे सुखे पत्तों से गुलाबी इश (मृग) का साग है; यह हाथी के चर 
शे रोदे हुए वक्ष के पल्‍लवों का समूह है; यह गेंडों (खङ्किन) के समूह व्ही क्रीडा ( 
घह गों के अप्रमा से गहरी लिखी हुई पत्रलेखा दाला, रुधिर से गुलाबी, हाथियों! 
मुक्ता-समुह से विषम सिह का मार्ग है; यह अभी श्रभी ब्याई हुई जंगली सृगी के 
के रुधिर से लाल भूमि है; यह यन-भूमि की चोटी का श्रनुकररा करते वाला, स 
से प्रलग हुए यूथ के स्वामी (हाथी) का मद-जल से मलिन संचरण मार्ग है। ३ 
चमरी (मृग) की पंक्ति के पीछे चलो; इस सुखी हुई मुभ की मेंगनी से धुल य 
मृगविशेषमार्ग: । एतदिति । एतत्समीपतरवति द्विरदा हस्तिनरतेषां चरणाः पादा 
मृ दितं विटपानां वृक्षाणां पल्लवपटलं क्रिसलयसमूहो यस्मिन्मेताहृशं स्थलमित्यध' 
एतदिति । एतद्‌ दृश्यमान खड्गिनां वार्ध्रीणसानां कुलं पोत्रादि तस्य क्रीडितं ले 
एष इति । एष प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणो मृगपतिमार्गो नखरायुधपन्थाः । ks 
नख फोटिभिनंखराग्रेविकटा विपुला विलिखिता (टि०) निभिन्ना पत्रलेखा पणापर्दि 
यंस्मिन्स तथा; रुधिरैः रक्तैः पाटलः श्वेतरक्तः करिणां गजानां मौक्तिकार्ति £ पु 
फलानि तेषां दलानि खण्डानि तेन दन्तुरः (टि०) स्थपुटः। एषति । si 
तवप्रसविती या वनमृग्यरण्यहरिगी तर्न गर्भो भ्रूणस्तस्य रुधिरं रतं तैत a 
रक्त॑ष। भूमिः पृथ्वी । इयमिति। इयमटव्यरण्यभूमिर्वे रिव [मलकप ङ्म 
त्येवंशीला सा तथा । कीहणी । पक्षचरम्य समुदायचरिणो यूथपतेयूयताथस्य य 
दातवारिणा मलिना श्यामा । अनेन वेण्या साम्यमरण्यस्य सूचितम्‌ । से है 
संचारवीथ्यां गोचरमागें चम्पा गोविशेषस्थ पडिस्त: परम्परा सा ग्रनुगम्यतरी 
मू । युष्माभिः ति शेष: । उच्छुष्केति । इयं वनस्थली लव वेगवत्तरमध्या( | 
जिता क चात यीय दए 

३ मौक्तिकदन्तुरः. ४. *£ 
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धनुः, भ्रव हितैः स्थीयताम्‌, विघुच्यन्तां इवान इत्यन्योष्यस' भिवदतो मृ गया- 
सक्तस्य महतो जनसमुहस्य तरुगहनान्तरितविग्रहृस्य क्षो भितकानन॑ कोला- 
हलमशुणवस्‌ । 

ग्रथ्‌ नातिचिरादेवा'तुलेपचा्रमृदङ्कध्व निधीरेण गिरिविवरवि- 
जुश्मितप्र'तिवादगस्भी रेण श'बरशरताडितानां केसरिणां निनादेन, संत्रस्तः 
शथमुक्तानासेकाकिनां च संचरतामनवरतकरास्फोट मिश्रेण जलधररसिता- 
नुकारिणा गजयूथपतीनां कण्ठगाजितेन, सरशससारमेयविलुप्यमानावय- 


वनस्वली पर शीघ्र बैठ जाध्रो; वृक्ष के शिखर पर चढ़ो; इस दिशा को देखो; इस 
शब्द को सुनो; धनुष ग्रहण करो; सावधानी से खड़े होश्रो; (शौर) कुत्तों को छोड़ दो। 

तत्पश्चात्‌ कुछ देर बाद ही, भीलों के बाखों से मारे गये सिहों के लेप से 
आरडे सुद्ध की ध्वनि के समान गम्भीर भर पर्वतराज की गुफाश्रों में फंलती हुई 
प्रतिध्वनि से घनीभूत हुए निनाद से; घबराये हुए (हाथी) समूह से भ्रलग हुए ग्रौर 
ग्रकेले घूमते हुए हस्ति-समूह के सरदारों के, सू डों के निरन्तर प्रहार (की ध्वनि) 
की गरज का श्रनुकरणश करने काली कण्ठों की गर्जना से; वेग के 


<७--<०-०-० «>» -०--* 

पांसुला निन्दि एखरं वृत्ञाग्रमाहह्मतामारोहृविषयीक्रियताम्‌ । इयमभि+ 
मुखा दिगालोबयतामालोकविषयीक्रिताओ्‌ । गयं शब्द ्राकण्यंतां श्रयताम्‌ । धनुश्चापो 
गृह्यतां स्वीक्रियताम्‌ । गरव हितेःसादधातैःस्यीयतामुपविश्यताम्‌ । श्वानः कोलेयका विमु 
च्यन्तां प्रस्थाप्यन्ता मित्यव्योत्यसिति पुर्वोक्तप्रकारेणान्योन्यं परस्परमभिवदतो जल्पतोमृ- 
गयासक्तस्पाखेटकासक्तस्य महतो महीयसो जनसमुहस्य जनवृन्दस्य तहरां वृक्षाणां गहन 
तिकुञ्जस्तेनान्तरितो व्यवघानीकृतो विग्रह: शरीरं यस्य स तथा तस्य क्षोभितकानन- 
मान्दोलितारण्यं यथा स्यात्तथा कोलाहलं कलकलमश्टृणवमश्नौम्‌ । 

घ्रथेत्ि । सयेत्यानग्तर्ये । नातिचिरादेव स्वल्पकालेनैव सर्वतो5भितः प्रचलित- 
मिव कम्पितमिव तदरण्यमभवत्‌ । केन । प्रन्विति । अनुलेपन द्रवद्रव्यं तेनाद्रेः स्विन्नो 
यो मृदज्भो मुरजस्तस्य ध्वनि: शब्दस्तद्वद्वीरेण गम्भीरेण । गिरीति । गिरिविवरेषु पवे- 
तच्छिद्रेषु विजुम्भितः प्रसृतो य प्रतिनाद: प्रतिच्छन्दस्तेन गम्भीरेरा सोर । पुन: 
केन । शब्ररेति। शबरा भिल्लास्तेषां शरा बाणास्तैस्ताडितानां व्यथितानां केसरिणां 


सिहानां निनादेन श 


ब्देन । पुनः केन । संत्रस्तेति । संत्रस्तं चकितं यद्यूथं तेन मुक्ताना- 
मेकाकिनां च संचरतां गच्छतामनवरतं निरन्तरं यः करास्फोटः शुण्डाघातस्तेन मिश्र: 
संवलितो जलधरो मेघस्तस्य रकतं गितं तदनुकारिणा गजयूथपतीनां हंस्तिसमुदाय- 
नाथानां कण्ठंगजितेन निर्गरणरसितेन । शुगः केन । सरमसेति। सरभसं वेगवत्तरं 


EN = 


१ अभिददतः. मृगंयाप्रसततस्यं- २ इव. ४ ध्वान. ५ प्रतिनिनाद. ५ गभीरेण्‌, 
७ शरताडितानांम्‌. गेजितेन . 
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वानामा'लोलतरलतारकाणामेणकानां च करुणक्‌ जितेन, निहतशूथपतौनां 
बियोगिनीनामनुगतक'लभानां च स्थित्वा स्थित्वा समादर्ष्य कलकलमुत्कण. 
पल्लवानामितस्ततः परिश्नसन्तीनां प्रत्यग्रपतिविनावाशोकदीर्घण करिणीनां 
चीत्कृतेन, कतिपयदिवसप्रसुतानां च खङ्गिख ङ्गिधेनुकानां त्रासपरि ्रष्टपोतः- 
काच्वेषिणीनामृन्सुक्तक ण्ठमारसन्तीनामाक्न्दितेन, 


तरशिखरसमु- 
त्पतितानासाकुलाकुलचारिणां च पत्ररथानां 


कोला'हलेन, रूपानु- 
साथ कुत्तों द्वारा काटे जाते हुए ग्रवयवों वाले, चंचल और क्षुब्ध पुत्तलियों वाले 
हिरणों फे करुण चीत्कार से; मारे हुए हाथियों के सरदारों की वियोगिनी हुथनियो 
के--जिनका हाथियों के बच्चों द्वारा प्रनुग॒मन किया जा रहा था श्रौर जो रुक-एक 
कर, कल-कल सुनकर करा पल्लव उठाये हुए इधर-उधर घूम रही थीं--ताजे ताजे 
पतिःविनाश के शोक से बढे हुए चीत्कार से; कुछ दिन (पूर्व) ब्याई हुई गेंडों की 
पत्नियों के--जो मय के कारण नष्ट (या खोये हुए) बच्चों 
उन्मुक्त कण्ठ से चीख रही थीं - ऋन्‍दन से; तर-शिखरों से उड़े ह 


क्षियो उड़े हुए व्याकुल होकर 
घूमते हुए पक्षियों के कोलाहल से, भ्रपनी शक्ति के श्रनुसार दोड़ते हुए मूगों के 


७७-२७ ००७७० 

सारमेये: श्वभिविलुप्यमाना दूरीक्रियमाणा भ्रवयवा अपधना येषां ते 
लाश्चचला श्रत पव तरला स्फुटिता तारका (टि०) 
णकानां ह॒णानां चीत्कृतेन चीत्कारशब्देन । कीर्‌ 
यः पतिविनाशशोकस्तेन दीघरणायतेन । हस्तिनीं विशेषयन्नाह--इततस्तत इति । इत- 

त = न्त ग रि < (जल | 

ह नर अवीता । उत्पात! उदृध्वेकणांपल्ल- 
वा यासां तास्ताधासु । कि कृत्वा । स्थित्वा 
भत TTT तास्तथा तासां वियोगीतीगां विप्रल- 
य त क शातता वयात दथपतयो यासां तास्तथा तासाम्‌ ! 
GEE EFT CIS ESSIEN खडिगघेनुकानां गण्डकस्त्रीणास्‌ । कि कुर्वे" 
तीनाम्‌ । उन्मुक्तकण्ठं यथा स्यात्तथातिकरुणशब्दमः मु 

इशीनाम्‌ ¦ त्रासेति। त्रासेन भयेन परिभ्रष्टो नष्टो यः पोतक: इ. 
तद्विलोकनशीलानामु । कतिपयेति । कतिपये यन्तो आ ति क 
याभिस्तासाम्‌ । पुनः केन । ण । पत्ररथानां पक्षिणा व वसा वासरास्तत्र प्रस 
पक्षिणो विशेषयस्नाह-- तबिति। तरुशिखर। शि लाहलेन कलकलशब्देन । 


५ भप्रान्त = त् 
ड्रीनानामु । श्राकुलेति । ग्राकुलाकुल यथा स्यात्तञचा ०08 तेभ्यः समुत्पतितानामु- 


को खोज रही थीं श्रोर 


तथा तेषामालो- 
कनीनिका येषामेवंविधानामे- 
शेन । प्रत्यग्रेति । प्रत्यग्रस्तत्कालीतो 


स सभत गामिनाम्‌. । पुनः केत । 
१ श्रलोलकांतरतरलतर, विलोलकातरतरलतर, रक जड 8. 0-0. >... 


गलः भः 


४ कण्ठकरुणा, कण्ठं करुण; कण्ठमतिकर्शा. ५ निनादत शानाम्‌, ३ पोतास्वेषिणीनामुः 
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सारप्र'धावितानां ह सुग यूथानां युगपदतिरभसपा'दपाताभिह- 
ताया भुवः कम्पसिव जनयतः चरणशब्देन, कर्णान्ताकृष्टज्या'नां 


{re 


च मदकलकु ररकामिनीकण्ठक्‌ जित'कलशबलितेन शरनिकरवषिणां धनुषां 
निनादेन, पर्व'नाहितक्बणितधा। राणाससीनां च कठिनमहिषस्कन्धपोठ'्पा- 
तिनां रणितेन, शुनां च सरभसविषुक्तघर्घरध्वनीनां वनान्तरव्यापिना 
ध्वानेन सर्वतः प्रचलितसिव तदरण्यमभवत्‌ । श्रचिराच्च प्रशान्ते 


£ तस्मिन्सृगयाकलकले निवृ ष्टसुकजलधरवृन्दानुकारिणि मथनावसानो- 


झुण्डों के एक साथ ग्रत्यन्त बेग से गिरते हुए चरणों से पीटी जातो हुई पृथ्वी में 
मानो कम्पन उत्पन्न करते हुए चरणा-शब्द से; कर्णो के श्रम्त तक खींचे गये और बाण- 
समूह की वर्षा करने वाले धनुष के--भद से सुन्दर कुरर (पक्षी) की स्त्रियों के कण्ठ 
के कूजन की मधुर ध्वनि से भिश्चित-निनाद से; पवन के टकराने से बजती हुई धार 
वाली ग्रौर कठोर भंसे के कन्धे के स्थान पर गिरने वाली तलवारों के रणात्कार से; 
शोर वेग से घर्घर ध्वनि निकालते हुए (श्रर्थात भोंकते हुए) कुत्तों की वन के श्रन्दर 
व्याप्त होने वाली ध्वनि से बहू जंगल चारों झोर से मानों कांप उठा । शीघ्र ही उस 

न) के शाप्त हो जाने पर वन के दर्षा करके शान्त हुए 


dl 
व 


> 
भगेति | मृगा हरिशास्तेषां यूथानि वृन्दानि तेपां चरणशब्देन क्रमणोत्थरवेण । कौहु- 
शानाम्‌ । रूपेति । रूपं शक्तिस्तदनुसारेण प्रधावितावां प्रचलितानामु । कोहशेन चर- 
शशब्देत । युगपदिति । युगपत्‌ एकदेव!तिरभसं वेगवत्तरं पादानां चरणानां पातः पतनं 
तेनाभिहताया भुवः पृथिव्याः । बलवद्व्याघाता भावेन कम्पाभावेऽपि कम्पभ्रम इत्याह 
¬ कस्पस्षिवेति । जनयतोत्पादयता । पुनः केन । धनुषां निनादेन चापशब्देन । धनूंषि 
विशेषयन्ना ह--कर्णे ति ! कर्णान्तं श्रोत्रपर्यन्तमाकृष्टाकषिता ज्या गुणो येषां तानि 
तथा तेषाम्‌ । शरेति। शर णां वाणानां निकर: समुहस्तं वर्षस्तीत्येवंशीलानि यानि 
धनूंषि तेषामु । चापध्वनि विशेषयन्नाह--संदेति । मदेन कला मनोज्ञा या कुररस्य 
मत्स्यनाशस्य कामिनी स्त्री तस्याः कण्ठकुजितं तस्य कलो मधुरो ध्वनिस्तेन शबलितेन 
मिश्चितेन । पुनः केन । असीति । श्रसीनां खड्गानां ररितेन शब्दितेन । असीन्विशेषय- 
न्नाहू --पतनेति ) पवनस्य समी रणास्याहत्याहननेन कविता: शब्दिता धारा येषां ते 
तथा तेषाम्‌ । कठिनेति । कठिनः कठोरो यो महिषस्कत्वो लुलायभुजशिरः स एव 
पीठं स्थलं तत्र पातिनां पतनशीलानास्‌ । पुनः केन । शुनां सारमेयाणां बनान्तरव्या- 
पिनारण्यमध्यप्रसरणशीलेन ध्वानेन शब्देन । शुनो विशिनष्टि-सरभसेति । सरभसं सवे- 
गं विमुक्ता धघरध्वनयो यैस्ते तथा तेषाम्‌ । श्रचिराच्चेति । श्रचिरात्‌ ब्रहुक्रालेन प्रशा- 


र्ते (Eo ) शान्तिमुपगते मृगयाकलकलणब्दे सागर इव समुद्र इव स्तिमिततां निश्चल- 
= 


१ प्रस्थितानामु २. मृंगयूणाम्‌ २. पादवातातू ४. ज्याघोषमदे ५. कलेन 
कलेशबलेनं, कंलंकलेनेव, कलकलशंबंलैतं, ६: आहुतं ७. पांटितानाम्‌ं ८: तंदा 
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पश्चान्तवारिणि सागर इव स्तिसिततासुपगते का नभे सम्दीभूतभयोऽहपृ 
जातक्‌तुह'लः पितुर्त्सङ्गादीधदिव निष्कस्य कोटरस्य एव श्ञिरोधा 
प्रसार्य संत्रास'तरलतारकः शेशवात्किसिदमित्युप'जात दिदृक्षस्तामेव कि 
चक्षुः प्राहिणवम्‌ । 


ग्रसिमुखसाग्पतच्च तस्माद्ठनान्तरग्दजु नभूजदण्डसहस्राविप्रकोणं 
सिव नसदाप्रवाहम्‌, अ्रनिलच'लितमिव तसालकाननम्‌, एकी. 
सुतमिव कालरात्रीणां याससंघातम्‌, 


छङजनश्चिलास्तस्थसंभाः 


बादल-समूह्‌ का भ्रनुकरण करने वाला हो जाने पर, (और) सन्थन की समाप्ति 


शान्त जल वाले सागर के समान स्तब्ध हो जाने पर, अन्द हुए भय बाले, प्रो! 
उत्पन्न-कुतू हल बाले मैंने पिता की गोद से तनिक लि 


तनिक निकल कर, कोडर सें स्थित रहे 
हुए ही गरदन फला कर, भय के कारण चञ्चल पुतली बाला (शरोर) शशव 
कारशा “यह बया है! ऐसी उत्पन्न हुई देखने की इच्छा वाला (होते हुए) उसी दिशा 
में हष्टि डाली । 
| प्रौर (सेते) उस वन के शन्दर से सामने गाते हए (एक) शबर स्य बो 
| देखा जो मानो अजु न (कातं-वीयं) के सहुल भूज-दण्डों से बिखरी हुई नर्मदा ष 
प्रबाह था; जो पानो वायु से प्रचलित दाल बन था; जो मालो काल-रात्रि का 
एकत्र हुआ प्रहर-ससुह था; जो मानो सवाल हे हिलाया हुम्रा झंजन-शिलास्तामों 
> Re Cn >->->-<. 
तामुपगते प्राप्ते काननेऽरण्ये सति । सागरं विशेषयन्ताह---सथने लि । मथनस्य बतो” 
डनस्यावसातं पर्यन्तस्तेनीपशा्तं स्वस्वरूपेशावस्थितं वारि जलं यस्मिन्‌ । निर्व ष्टेंति | 
निवृ ष्टा कृतवर्षा सूकाः स्तनितशून्या ये जलधारा मेघास्तेषां वृन्दं :तदनुकतु शीत 
यस्य स तस्मिन्‌ । सन्दीति । मन्दीभूतं मन्दतां प्राप्त भयं भीतियस्य स तथा । उपेति 
क यस्थ सोऽहं विदुजनकस्योत्सज्ञात्क्रोडादीवदिव निप्र 
किचिदिवोर त्वा कोटरस्थ एव शिरोधरां ग्रीवाः 
pm ता इनी घरा प्रीं ताये निस्तार्य समासेन ग । 
he दिशं ककुभे प्रि क तभा । शेशवाद बाल्यात्किमिदमिति हेतोः 
तामेव दिशं ककुभे प्रति चक्षनेच्त प्राहिणवमप्रेषम (९०) । किमिदमदृष्टपुर्वमिलुर* 
जाता समुत्पन्ना दिहक्षा दष्ट्रुमिच्छा यस्य सः; ` चि 
ग्रभीति। तस्माहनान्तराच्ममाभिमखं उ ५ 
मित्यग्रिमेणान्वयः जुल र ससुखभापतदागच्छच्छबरसंन्यं मिह 
नीकम्‌ । तदहमद्राक्षमित्यग्रिमेणान्वयः । तत्सैन्य॑ विशेषय- र वु 
जर | ण्डसहस्त बाहुसहस्र तेन हि पन्नाह - भजु नेति । सहे 
प Sa पात ह्य । त " विभकीर्णभितस्ततः पर्यस्तं तर्मदाप्रवाहरमि 
लाद्रिजो शाद्वायुवशाच्च वळ TE 
प उ शाब्वलितमितस्तत: पर्यस्तं तमालानां तापि 


{ काननं वनमिव । एकीभूतं मिश्चीभूतं काल 
न्ष रा त्त इ ¬^ ठमस्वातीनां यामसंघातरे:. यन पव हणा तमस्वानीनां यामसंघातर्मि4 
मन्दींभूतसाध्वस: 


Fee समुंपजात (५ (मय दिन तस्मिन्कानने 3 ड क्रिमिति 
८, समुंपजाप्विस्मयो हि “+ संमुपंजात विल) सणात. तरलतैंर ५. ८; 
त्त्य ८. श्रनिलबेल, श्रेनिलवशात ६. चि दष ७. गरंपत॑न्तं च, ॥ 
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रसिव क्षितिकस्पविघूणितन्‌, श्रन्धकारपुञ्ज'मिव रविकिरणाकु'लितम्‌, 
श्रस्तकपरिवारमिव परिञ्रमन्तम्‌, श्रवदारितरसातलोद्भ *तनिव दानवः 
लोकम्‌ श्रशुभकर्मसभुहमिवेकत्र समागतम्‌, ग्र्वेकदण्डकारण'यवासिमुनिजन- 
शापसार्थमिव संचरन्तम्‌, अनवरतद्रनिकरवर्षिरामनिह तखरदूघणबल - 
निवह॒सिय तदपध्यानात्पिशाचतासु पगतस्‌, कलिकालब' न्धुवर्ग सिवेकत्र 
संगतम्‌, ग्र“वगाहप्रस्थितसिव वनभहिषयुथम्‌, गचलशिख''रस्थितकेसरिकरा- 


फा ढ़ेर था; जो सानो सूर्यं की किरणों से व्याकुल हूश्रा धन्धकार-पुञ्ज था; जो 
सानो पर्थटन करता हुआ यभ का परिवार था; जो मानो रसातल को फोड़ कर | 
निकला हुआ दानव-लोक था; जो मानो एक स्थान पर ग्राया हुआ सुम कर्मो का 
समुह था; जो मातो दण्डकारण्य में रहने वाले श्रनेक मुनिजनों का घूमता हुभ्रा शाप- 
समूह था; जो मानो निरन्तर बाए-सझूह्‌ की वर्षा करते बाले राम द्वारा मारे गये | 
खरदूषणा का, उसके ( = राम के) प्रति अनिष्ट-चिन्ता के कारण पिशाचता को प्राप्त | 
सेंन्य-समूह था; जो सानो एकत्रित हुआ्ना कलियुग का बन्धुवर्गं था; जो मानों स्तान | 
के लिये प्रस्थान किया हुआ जंगली सेंसों का समूह या; जो मानो पर्वत-शिखर पर | 
स्थित सिह के हाथों से खींचे जाने के कारण गिरने से छिग्न-मिन्त हु्रा काले मेघों 
ee यी न्न 
प्रज्जनशिलानां एयामशिलानां ये स्तम्भाः स्थूरणास्तेषा संभारमिव ब्रातमिव । क्षितीति। 
क्षितिकम्पेन पृथ्वी प्रचलितेन वितं मूच्छितम्‌ । अन्वकारपुञ्जमिव ध्वान्तपटलमिव | 
रवीति । रविकिरणाः सूर्यरश्मिभिराकुलितं व्याकुलीभूतम्‌ । अन्तकस्य यमस्य परिवार- 
मिव परिच्छदमिव । कि कुर्वन्तस्‌ । परिभ्रमन्तमतस्ततः पर्यंटन्तस्‌ । श्रबेति । अव- | 
दारिताद्विदीर्णाद्रसातलाद्‌ भूतलादुद्भूतं प्रकटीभूतं दानवलोकमिव दैत्यलोकमिव । श्रशु- | | 
ज्ञेति । एकत्र समागतं मिलितमशुभकर्मशः पापप्रकृतेः समूहमिव संघातमिव । श्रने- | 
केति। अ्रमेके च ये दण्डका रण्यवासिमुनिजनास्तेषां शापानां सार्थः समूहस्तमिव । किं | 
कुवेन्तम्‌ । संचरन्तं ब्रजन्तम्‌ । श्रनव (हेति । ग्रनवरतं निरन्तरं शरनिकरं बाणसमूहं | 
वर्षतीत्येवंशीलो यो रामो दशरथात्मजस्तेन निहतो व्यापादितः खरदूषणस्य (टि०) 
पातालल ङ्कधिपते्लनिवहः सैन्यसमूहस्तमिव । कीदृशम्‌ । तस्मिन्रामचन्द्रेऽपध्यानं 
दुश्चिन्तनं तस्मात्पिशाचतांँ भूततामुपयतं प्राप्तस्‌ । कल्लीति । कलिकालः कलियुग- | 
स्तस्य बन्धुवर्गं सहचरसमुदायसिव । एकत्रेति । एकत्र एकस्मिन्नेव स्थले संगतं | 
` मिलितमु । भ्रवेति । अ्रवगाहो मज्जनं तदथं प्रस्थितं वनमहिषयूथमिव । अ्चलेति । | 
अचल: पर्वंतस्तस्य शिखरं शुङ्ग तत्र स्थितो यः केसरी (टि०) महानागस्तस्य करो | 


१ पूर, बलम्‌: २ राकुलम्‌. ३ उदगतमिव, इ अशेष. ५ वासित. ६ निहतम्‌. हत. | 
७ बलमिंव, ८ छपगतम. € वंगमिंव समुदंगतंमू, वंग मिव संगंतम: १० भ्रंवंगाह्योत्थित, 
११ शिखरस्थसिह्‌. 
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| १०६ ] कादम्बरी 


कृष्टिपतनवि'शीर्णमिव काश्लाञ्रपटलम्‌, प्रखिलरूपबिनाशाय धूसकेतुजालं- 
| भिव समुद्गतम्‌, अन्धकारित'कानमम्‌, ्रनेकसहस्रसंस्यभ्‌, ्रतिभयज'नकः 
| मुत्पातवेत्तालन्नातसिव शबरसेन्यसपाक्षन्‌ । 

| सध्ये च तस्य सहतः शबरसेन्यस्य प्रथमे वयसि वर्तसामस्‌, अतिकर्क- 
| शत्वा'दायसमयमिव, निसितस्‌ एकलव्यमिव जस्मान्तरगःतस, उल्हियसान- 


।॥इमश्रुराजितया प्रथससदलेखासण्ड्यसानगण्डभित्तिसिव २ प्रथप तिकु'भार- 
॥कम्‌, श्रसितकुवलय'इ्यासलेत देहप्रभाप्रवाहेण  कालिम्दीजलेनेव 
|!| 


| का समूह था; जो सानो सम्पू पशुद्र के विनाश के लिये श्राया हुझा घुमकरेतुओं का. 
|ससूह था; जिसने जंगल को प्रन्धकार युक्त कर दिया था; जो प्रमेक सहस्र संख्या 

वाला था: जो अत्यधिक भय उत्पन्न करने वाला था; (द्रोर) जो उत्पात (सुचक) 

| बेतालों (== भूतों) के समुह के समान था । 

उस बिशाल शबर सेना के मध्य में मैंने (एक) शबरसेमापति को देखा जो 

प्रथम वघस्‌ सें वर्तमान था श्र्थात्‌ युवक था; जो ग्रति कठोर होने के कारणा 

| मानो लोहे का rE हुआ था; जो मानो इसरे जन्ल को प्राप्त एकलब्य था; उत्पन्न 

| होती हुई डाढ़ी-सुचों की रेखा के कारण जो मानो प्रथम सद-लेखा से शोसित की 

| जाती हुई नण्डस्थल रूपी सितति बाले हस्ति-समूह के सरदार का कुमार था; 


> ५ आओ 


| | ॥ स्तो त।भ्यामाक्ृष्टिराकर्षणं तस्माथत्पतनं भ्र शस्तेन विशीर्ण विशरारतां प्राप्तं काला- 
| 5 मेघमालामिव । परखिलेति । अखिलातां- समग्राणां यद्रूपं तस्य विना- 
प्य नाशनाय समुदृगतसुदय प्राप्त धुमकेतुजालमिव केतुसमूहमिव । झस्थेति । श्रन्ध- 
' | कारितं संजातान्धकारं काननं येन ताहृशम्‌ । श्रनेकेति । 

स्य तत्तथा । अतीति । श्रतिभयमुत्कृष्टभी तिस्तस्य 
तस्य वेतालब्रातं देवविशेषसमूहमिव भ 
गेवोक्तः । 

मध्ये चेति । तस्य पूर्वव्यावशितस्य महतः श 


अनेकानि सहस्राणि संख्या 
जनकमुत्पादकम्‌ । किमिव । 
योत्पादक मित्यर्थः । अरन्वयस्तु 


बरसँन्यस्य भिल्लवलस्य मध्ये 
तमेव विशेषयन्ताह--प्रथमे 
म वयस्तत्र वर्तमानम्‌ । अति- 
तत रचितम्‌ ॥ करि के - 
शिष्यः ~ कमिव । एक 
त । एकलव्यो द्रोणाचार्यशिष्यः शबरस्तमिव । कीदृशम्‌ । नो 


नान्यत हि 
वां राजिः पड्क्तिस्तस्या भावस्तत्ता तया प्रथमाद्या था 5 पति यानि 


| पमश्नू शि ते 
: [तालंक्रियमा 
| 
|+ आगर SF 
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पृ'रितारण्यम्‌, श्राकुटिलाग्रेण स्कन्थावलस्विना कुन्तलभारेण केसरिणमिव 
ए केस , आपतलला' टन, श्र'तितुङ्गघो र- 
घोणम्‌, उपनीत कणाभरणतां भु'जगफणास'णेरापाटले रंश्ुभिरालो हिती- 
कृते पणशथनाभ्यासा जेव वाझपाइदेन विराजमानम, 
्रचिरप्रहत'गजकपोलगृहीतेत सप्तच्छदपरिभलवाहिना कृ'ऽणागरपङ्क नेव 


जिसने नीलकमल के समान श्यामल देह-प्रमा के प्रवाह से, आानों यमुना के नल से, 
मंगल को भर दिया था; जो अग्रभाग में कुछ कुटिल और कन्धों पर लटके हुए कुन्तल- 
सार से युक्त था; सानो हाथी के मव से मलिन किये गये केसर-समूह से युक्त सिह हो; 
जो चोड़े ललाट वाला (पश्रौर) श्रत्यन्त ऊंची शरोर डरावनी नाक वाला था; जो एक 
फणां के घ्राभूषशात्य को प्राप्त कराई हुई सपं के फन की मशि की कुछ गुलाबी किरणों 
से कुछ लाल किये हुए बाम पाश्वं से सुशोभित था मानो पत्तों पर शयन की ग्रादत के 
कारण एल्लवों की कुछ लालिमा लग गई हो; कुछ ही सम्य पुवं मारे गये हाथी के 
कपोल से गृहीत सप्तच्छ्ड की अन्ध से युक्त सुगन्थित मद से, मानो कृष्णागरु पड्ूः से, 
जिपने भ्रड्धों पर लेप किया था; ऊपर उस (मद के लेप) की सुगन्ध से ग्रन्धे हुए, 
“> ->-२>-> ान 
देहस्य शरीरस्य या प्रभा कान्तिस्तस्या: प्रवाहेणीघेन । तमेव विशेषयन्ताह--श्रसिते- 
ति । प्रसितं कृष्णां यत्कुवलयं कुवेलं तद्वत्‌ श्यामलेन श्यामेन । केनेव । कालिन्दीजले- 
नेव यमुनाम्भसेव । यमुनाजलं नीलम्‌, शबरदेहप्रभाषि तादृशी, ्रतस्तयोः साम्यसू । 
कमिव । ग्राकुटिलेति । ग्रा ईषत्कुटिलमग्र' यस्येवंभूतेत स्कन्धावलम्बिना कुन्तलभारेण 
केशकलापेनोपेतं सहितं गजानां व्यापादनलक्षणोन (टि०) । तन्मदेन दानवारिणा 
मलिनीकृतेन केसराणां कलापेन सटानां कलापेनोपेतं सहितं केसरिणमिव सिंह- 
मिव । श्रायतेति । श्रायतं विस्तीणं ललाटमलिकं यस्य स तम्‌ । श्रतीति । श्रतितु- 
द्ात्युच्चा घोरा रोद्रा घोणा नासिका यस्य स तमु । वामेति । वामपार्श्वेन सव्यपाश्वेन 
विराजमानम्‌ शोभमानम्‌ । तदेव विशेषयत्ताह--पर्णेष्विति । परोषु पत्रेषु यच्छयनं 
स्वापस्तत्र योभ्यासः परिचयस्तेन लग्नः पल्लवानां र!ग श्रारुण्यं यस्मिस्तत्तथा तेन । 
भ्रत्रोत्प्रेक्षा--नायं पल्लर्वररुणः कित्वेकस्मिन्कणें श्राभरणातां भूषणतां उपनीतस्य प्राप्त- 
स्य भुजगफाणामणोराप/टलैः शवेतरक्त : श्रंशुभिः किरणाः ्रालोहितीकृतेन ्ररुणीकृतेनेव । 
इव भिम्तकमः । चिरेति । अचिरं तत्कालं प्रहतो यो गजस्तस्य कपोलाभ्यां गृहीतेन 
सप्तच्छदानामयुक्छदानां यः परिमलो गन्धस्तं वहतीत्येवंशीलः स तथा तेन । केनेव । 
कृष्णागरुः काकतुण्डस्तस्य पङ्क नेव कर्दभेनेव सुरभिना सुगन्धिना मदेन कृतोऽङ्ग- 
रागो विलेपनं येन स तथा तेन ! उपरीति । तस्य मदस्य यः परिमलो गन्धस्तेना- 


१ पूरयन्त॑मरण्यम्‌. २ ललाटभासिनम्‌. ३ तुङ्गवोर. ४ भुजंग, ५ फणा, ६ न्न 
७ कृष्णागुरु. ८ उपरिपतत्परिपल, | हक 
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११० |] कादश्वरी, 


सुरभिणा मदेन कृताड्ु/रागस्‌, उप! 
तपत्रानुकारिणा सधुड्धरकुलेन 
पल्लवव्याजेन भुजबल निजितया 

सूज्यसानगण्डस्थलस्वेद लेखम, श्रापा । 
झानया शोणिताद्रेयेव दृष्ट्या र'ञजयग्तसिवाशाविभागा नास, 


कु"्ञ्जरकरप्रसाणसिव गृहीत्वा निर्भितित बण्डिकारुधिरबलिप्र" 


दानायाउसक्ृत्निशितशस्त्रोल्लेलविषसितशिखरेण.. भुजयुगलेनोपशीणशि- 


घूमते हुए, मयूर-पंखों के छत्र का श्रनुकरण करने वाले कामर-समुह से, आनो तमाण- 
पल्लब से, जिसकी घूप को रोफा जा रहा था; चंचल (कणां-) पल्लव के बहाने मानों 
भुजबल से जीती हुई (श्रतः) भय से सेवा, श्रारम्भ करने वाली विश्ध्याटवी द्वारा 
करतल से जिसके कपोल-स्थल की पसीने को रेखा को पोंछा जा रहा था; कुछ गुला- 
बी, (मालो) हरिख-कुल की काल-रात्रि की संध्या बनती हुई (र) मानो शोणित 
से झ्राद्रं हष्टि से जो दिशा के विभागों को रंग रहा था; जो घुटमों तक लटके हुए 
सानो हाथो के सूंड की नाप लेकर बनाये गये, (ओर) चण्डो को रुधिर की बलि कै 
प्रदान का प्रयास करने वाले तेज शस्त्रो के घण से विषम बने शिखर वाले पुज-युगल 
७७-७७ ७-९-०-७- 
स्थेन विह्वलेनेति हेतु: । उपयुंपरिष्टाद्भ्रमता भ्रमणं कुर्वता । सायूरेति । 
मायूरं मयूरसंबन्धि तदातपत्र तदनुकारिणा मधुकरकुलेत भ्रमरसमुदायेन । केतेव। 
तमालपल्लवेनेव तापिच्छकिसलयेनेव निवारितो दूरीकृत आतपः ुर्यालोको यस्य स॑ 
तथा तम्‌ । ग्रालोलेति । विः्ध्याटव्या विभ्ध्यवनस्थल्या लोलाऽनःद्वला ये पह्लवाः 
क्रिसलयाति तेषां व्याजेन छलेन करतलेन हस्तेनेवापमृज्यमाना गण्डस्थलस्वेदलेखा 
यस्य तमू । विन्ध्याटवीं विशिनष्टि--भुजेति। भुजयोयदूबलं वीर्य तेन निजितया पराः 
जितया । भयेति । भयमातडूस्तेन प्रयुक्तारब्धा सेवा यया । हृष्ट्या चक्षुषा | कीः 
दृश्या ग्रापाटलयेषच्छुरेतरक्तया । भृगेति । मृगकुलानां हरिणवंशानां रा 
प्रिनाशयामिनी तस्याः संध्यायमानया सायंकालवदाचरितया शोशितयाद्रथेव रक्तलिप्त- 
चेव रञ्जयन्तं (टि) शोभयन्तम्‌ । केषाम्‌ । ग्राशाविभागानां दिख्विभागाताम्‌ । 
पव वष्ठी । अजी गल बाहुन तेनोपशोभितं विराजमानम्‌ । 
भुजयुग्मं विशेषयन्ताह--जान्विति । जानुनंलकीलस्तत्पयंतं चावलम्बेनायतेन । म्ही 


माणं शुण्डापरिमाणा ग्रहीत्वेव 
तस्या रुधिरः 
निशितानि तेजिताति यानि शस्त्राणि तेषामुल्लेखो 


“द वरिभ्रमता. २ मायूरातपत्र; मशि मयूरपिच्छातपत्र, मरा नयुरपच्धळत चा 
पल्लव. ४ स्वेदत लिला र टाक कर २ञजयन्तमाशा ह मा 
RC री दुम्यर, १० कालिका, ११ प्रदनार्थमसङयः 

ब... ९20. JK Sanskrit Academy, Temmmu 3 Foune ion US) USA 


* भ्रुकुटिस्तया कृत्वा कराले विकराले ललाटफलके$लिकपटट प्रबलभक्त्याराधित- 


न ० स्स्स ट्स स निनफमन 
१ न्तरालग्ता, १ कराचितेत, २ विमिश्रो: ४ विरचिता. ५ विन्ध्यशिलातल. 


पूर्वेभागः [ १११ 


तम्‌, श्रन्तरा 7 स्देदजलक णिकाचितेन 


गुञजाफल सिश्चेः का रकुर्भमुषः [ताभरणेन विम्ध्यशि'लाविशा- 
लेन वक्षःस्थलेनो-ू।सभानम्‌, श्रवि "ह्लिखितोदरम्‌, इभम- 
दमलिबसालावर न्त! लाक्षालोहितकोशेय- 
परिधानम्‌, त्रकारणडप छ रतय। पताकोडग्रश्र कटिकराले ललाट- 


''लके पव दस्परियटोऽयनिति कात्यायर (ots 
फलके प्रथ झत्या रप्रहोयामात कात्यायच्पा नजशल- 
<< 2 


दीच-दीच में लगे हुए सुखे हुए हरिस के रुघिर-बिन्दु बाले 


कप 


बे सुशोभित भा; जो 


(और) पसीने के जल-बिन्दुझों से व्याप्त, सानो एुञजाफल से मिश्चित हाथी के कुस्म- 


~ ~ 


स्थल के सोलियों से बने श्राभरणा वाले विर्य (पर्वत) की शिला के समान विशाल 


बक्षःस्थल से सुशोभित हो रहा था; जो निरन्तर श्रम के अध्यास से कृश हुए पेट वाला 
था; जो (श्रपने) उर रूपी दण्डों के युगल से मानो हाथी फे सद से मलिन गज- 
बन्धन-स्तम्सों पर हंसत था; जो लाख से लाल किये गये रेशमी वस्त्र से युक्त था; 
जिसके (किसी झब्य) कारण न होने पर भी (केवल) कू रता के कारणा बनी हुई पताका 
( = तीन सलबटों) श्रौर उठती हुई भ्रकुटी से भय्कर ललाट-फलक को मानो प्रबल 
भक्ति से झ्याराधित भवाची ने 'यह मेरी दस्तु हे ऐसा (समककर) त्रिशुल से श्रंकित 
> ~ 
भासमानं शोभमानम्‌ । चक्षुःस्थलं विशिनष्टि-लग्नेति । श्रन्तरा मध्ये लग्ना श्याना- 
शुष्का हरिणास्य मृगस्य यद्रुधिरं रवते तस्य बिन्दवो यमिकन्‌ तेन । स्वेदेति। स्वेदजलं 
प्रस्वेदवारि तस्य कणिकाः शुद्ररजःकशिकास्ताभिराचितेन व्याप्तेन । रक्तश्वेतसाहश्यो- 
पमानमाह गुञ्जति । रचितं विरचितमाभरणां भूषणा यस्य तत्तया तेन। के; । करि- 
कुम्भमुक्ताफलैरिव हस्तिशिरः पिण्डरसो-डूवेरिव । कीदृशैः । गुञ्जाफलानि प्रसिद्धानि 
तेमिश्रै: संयुक्तैः । विन्ध्येति । विषध्यपबंतस्य जलबालकादेया शिला तद्दद्विशालेन 
विस्तीणोंन । श्रविरतेति । ्रविरतं निरन्तरं पः शत्रत्यतिशयार्थः श्रमस्तत्राभ्यासः पुनः 
पुनः करणां तस्मादुल्लिखितं (टि० १ िह्मितमुदरं यस्य स तम्‌ । इभेति । उवोर्यिहृण्ड- 
यं तेनेभो गजस्तस्य मदो दानवारि तेन मलिनं श्याममालान गजबन्धनस्तम्भस्तयोयु - 
गलं ृ्दवमुपहसन्तमिव तिरस्कृवेन्तमिव । लाक्षेति। लाक्षया जतुना लोहितं रक्तीकृतं 
यत्कोशेयं कृमिकोशोत्थं तदेव परिघानमधोंशुकं यस्य स तथा तम्‌ । भ्रकारेति। 
ग्रकारणोऽपि क्रोधाभावेऽपि क्रूरतया दुष्टतया बद्धा त्रिपताका त्रिवलियेयेवंभूता या 


यात्युत्कृष्टभक्तिवशीकृतया कात्यायन्या भवान्या मत्परिग्रहोऽयमिति मदीयोऽमिति 
त्रिशूलेन शस्त्रविशेषेणाङ्कितमिव चिह्लितमिव ! श्वभिरिति । श्वभिः .श्‍वातरनुगम्य- 


६ कक्षस्थलेत, चक्षुःस्थलेन ७ उल्लिखिताम्बरम्‌, ८ कूरजातितया, € त्रिपताकाग्रशरकुि 
१० पटु. ह Pe 
0 कक DMO लि जल व 


११९ ] कादस्बरी 

नेवा्गितम्‌, उपजातपरिचयैरनुगच्छरदः श्रमवशाह्‌ 'रविनिर्गताभि: सवभा 
पाठलतया शुष्काभिरपि हरिणशो । क्षरन्ती भि ज्व भिरा वेदमा, 
खेदेविवृतसुखतथा स्पष्टदृष 


दष्ट्रान्तराललग्नकेस रिस'टानिव पुद. 
भागानुहृहऱ्हः स्थूलवराटकमालिकापरिगतकण्ठेसहावराहदंष्ट्राप्रहारजजर 
रल्पकायेरपि महाशक्तित्वादनुपजातकसरेरिव केस रकि शोरकेम्‌ गवधूवेध- 
व्यदीक्षादानदक्षेरनेकवर्ण: रवभिरतिप्रमाणाभिश्‍च केश रिणासशयप्रदागा 
कर दिया था; जो उत्पन्न परिचय वाले (शर्थात्‌ पले हुये), ग्रनुसरखा करते हुये. श्रा 
के कारणा दूर तक निकली हुई (और) स्वभाव से गुलाबी होने के कारण शुष्क होते , 
हुये भी सानो हरिण के शोशित को चुआतो हुई जिद्नाश्रों द्वारा 
हुये, खुले हुये सुख होने के कारणा स्पष्ट दिखलाई पडते हुये दाँतों की किरणों वाते 
(श्रौर) सानो दाढ़ों के श्रन्दर लगे हुये (पह के केसर (--गरदन के बाल) वाते 
प्रोठों के प्रान्त भागों को वहन करते हुपे, मोटी कौड़ियों की आला से परिगत कण 
वाले, विशाल सुश्नरों की दाहों के प्रहार से ज्र हये, छोटे शरीर बाले होने पर भी 
महान्‌ शक्ति होने के कारण सानो श्रनुत्पत्त केसर बाले घिह के बच्चे, मृगों की वधु 
को बेधव्य की दीक्षा देने में दक्ष, भ्रनेक दरों वाले कुत्तों से; घौर प्रत्यन्त विशा 
श्राकार वालो मानो सिहो के श्रभय-दान की याचना के लिये ग्राई हुई, सिहनियों सी 
७७-०० < ० 
मानमनुत्रज्यमानम्‌ । शुनो विशेषयन्नाह--_उपेति । उपजातः समुत्पन्नः परिचयः सा 
गत्यं यैस्ते तथा त: । श्रन्विति । अनु पश्चात्‌ गच्छद्भिः गामिभिः ।(ग्रावेद्ये ति । वेः 
यमानोऽन्येभ्यो ज्ञाप्यमानः खेदो विषण्णात मै: । काभिः जिह्वाभी रसनाभिःएता विशि 
नष्टि-श्रमेति । धमवशात्सेदमाहात्म्यान्मुखा 
भाबेति। स्वभावो जातिस्वभावस्तेन पाटल 
पाभिरपि हरिणशोणितं मृगरुधिरं क्षरन्ती 
बला ल निडर ण्या तस्य भावस्तत्ता तया सुकक्रभागानोष्ठप्ान्तदेशा । | 
“दन्तवस्त्रं च तत्प्रान्ती सृधिकरणी' इति कोशः | 


४ । उद्वहद्धि रुत्प्रा बल नै: । तार्खि | 
शेषयर्नाह>-स्पष्टिति । स्पष्टं प्रकट हृष्टा दस्त्प्राबल्येन वहम 


खेद श्रावेदत करे 


» 


सिटस्कन्धकेतरर 
तामिव । स्थूलेति । स्थूला स्थविष्ठा ये Sr bd 
ON ता नल कोड 
CSU OU SNE FO RS 
स्वल्पशरीर॑रपि महाशक्तित्वातृप्रौढपराक्रमत्वादनुपजातकेस ट :॥ प्रल्पेति न क 
HE ह. त केया त 
` भतु कात्वंब्रतदानं तत्र दक्षेनिपुणी: । श्रनेकेति । रके यास. हो ता स्तपीतादो छु पी कवडी बु 
( दर, २ इष्टदंष्ट्रांशन्दन्तान्तराल. ३ स्क 20 पीता 
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चनार्थमागताभिः सिहीभिरिव कौ'लेयककुटुम्बिनीभिरनुगम्यमानम्‌, कैश्चि द्‌- 
गुहीतचमरवालगजदन्तभारैः कँश्चिदच्छिद्रपणेवद्धमधुपु्ैः कँश्चिन्मृगपतिभिः 
रिव ग'जकुम्भमुक्ताफलनिकरसनाथपाणिभिः कँश्चिद्यातुधानैरिव गृहीतपिशित' 
भारैः कैश्चित्यमथैरिव केसरिकृत्तिधारिभिः कँश्चितक्षपणकरिव मयुरपिच्छधाः- 
रिभिः कैश्चिच्छिशृभिरिव काकपक्षधरः कैश्चित्क्ृष्णचरितमिव दर्शयन्द्वि: समुः 
त्यातविधृतगजदन्तँः कैश्चिज्जलदागमदिवसैरिव जलघरच्छायाम' लिनाम्बरैर- 
कुतियों हारा श्रनुगमन किया जा रहा था; जो अनेक चरित्र बाले शबर-समुहों से 
घिरा हुआ था (जिन शबर समूहों में) कुछ ने चमर (मृग) के बाल ग्रौर गज-दन्त- 
भार ग्रहण कर रक्खे थे, कुछ ने छिद्र-रहित पत्तों में मधु का दोना बना रवखा था, कुछ 
सिहों के समान गज-कुम्झों के मोतियों के समूह से युक्त हाथ वाले थे, कुछ राक्षसो 
की भाँति सांस-मार ग्रहण किये थे, कुछ महादेव के गणों की भाँति सिह-चर्म 
धारण क्रिये थे, कुछ क्षपणकों (च दिगम्बर जैन सिक्षुओं) की भाँति सयूरपंख 
धारण किए हुए थे, कुछ काकपक्ष (== घु घराले बाल) घारी बच्चों के समान कोग्रों के 
पंख धारण किये हुए थे, कुछ उखाड़ कर धारण क्रिमे हुए हाथो दाँत वाले थे सानो 
कृष्ण-चरित दिखा रहे हों (डी०), और कुछ बादलों की छाया के ससांन मलिन वस्त्र 
तथा तैः पुनः काभिः । श्रतीति । ग्रतिप्रमाणाभिः प्रचण्डाभिः केसरिणां सिहानामभयप्रदा- 
न॑ जीवरक्षणं तस्य याचना प्रार्थना तदर्थ आगतासिः प्राप्ताभिः मिदीभिरिव कौलेयककुदु- 
भ्विनीभिः एवानपत्तीभिश्च सहेति भावः । शबरेति । णबरवृन्दैभिल्लस मूहै:परिवृ- 
तमावेष्टितम । कौहशै: । कोश्चिदिति-। गृहीता स्वीकृताएचमराणां गवयार्ता बाला॥ 
केशा: गजानां दन्ताश्च तेषां भारः समूह यैस्ते तथा तैः । कैश्चिदिति । ग्रच्छिद्रपरॉ- 
निबिडपत्र बद्धानि मधुनः पुटानि यैस्ते तथा तैः। कैश्चिदिति । मृगःतिभिरिब सिंहुँ- 
रिव गज्ञानां हस्तिनां कुम्भाः शिरःपिण्डा: तेषां मुक्ताफलानि मोक्तिकानि तेषा निकर: 
समूहस्तेन सनाथः सहित: पारियेषां ते तथा तैरित्यभङ्गश्लेषः । केश्चिदिति । यातु- 
घानैरिव राक्षतैरिव गृहीतः पिशितस्य मांसस्य भारो यैस्ते तथा तैः । अत्राप्यभज्भरले- 
पः । कैश्चिदिति । प्रमभैरिव पार्षदैरिव केसरिणां सिहावां कृत्तयश्चर्माणि घरन्तीत्ये- 
वंशी लैस्तद्धा रिभिः । कैश्चिदिति । क्षपणकैरिव दिगम्वरेरिव मयूराणां बहिणां पिच्छानि 
छदानि धरन्तीत्येवंशीला धारिणस्तैः । मिल्ला ग्रपि हतमयूरपिच्छधारिणो भवन्तीति 
श्लेष: । कैश्चिदिति । शिशुभिरिव बालकैरिव काकपभः शिखण्डकस्तढारिभिः । भि- 
स्लपक्षे काकानां सकृत्प्रजानां पक्षाएछदास्तद्धारिमि: । कश्चिदिति । कृष्णचरितं विष्णु- 
विजृम्भितं दर्शयद्भिः प्रक्ाशयङ्भिरिव पूर्वं समुत्खाता: सम्यक्प्रकारेणोत्पाटिताः पश्चा- 
द्विशेषेण धता गजदन्ता यैस्ते तथा तैः । कृष्णेनापि. बाल्ये गजहननक्षण (टि०) इत्थ- 


१ कौलेय: २ श्रागृहीतः २ विभिन्नतज म्भ. ४ विशिताहारेः. 
५ वाहिभिः ३ मलिनेः- 
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कादम्वरी 

नेकवृत्तान्तैः शबरवृन्दैः परिवृत्तम्‌, ग्ररण्यमिव सखड्गधेनुकम्‌, ग्रभिनवजतधः 
मिव मञ्रूरपिच्छचित्रचापधारिणम्‌, बकराक्षसमिव गुहीतैकच त्रम्‌, रुणानुजमिवो 
द्वतानेकमहानागदशनम्‌, भीष्ममिव शिखण्डिशत्र 


त्रम्‌, निदाघदिदसमिव सतता 
भू तमृगतृषणम्‌, विद्याधरमिव मानसवेगम्‌, पा'राशरमिव योजनगन्धानुसारिणम्‌ 


“ चाले थे, मानो बादलों की छाया से ग्राकाश को सलिन करने वाले वर्धा-ऋतु के लि 
हों; जो गेंडे की पत्नियों से युक्त वन की भाँति छोटी तलवार से युक्त था; जो मोर 
के पंख के समान रंग-बिरंगे (इन्द्र) धनुष को धारण करने वाले नये बादल 
"समान मोर पंख से सुशोमित (या मोर पंख के समान विविध दर्णा के) धतुष छे ' 
धारण किये हुए था; जो एकसंक्रा (नामक मगर) को जीतने बाले बकराक्षस मे 
समान एक चक्र लिये हुए था; जो ग्रनेक महान्‌ नागों के दांतों को उलाडने वाते 
प्ररुण के श्रनुअ (गरुड़) की मति श्रनेक महान्‌ हाथियों के दांतों को उलाइ़गे वाता 
था; जो शिखण्डि के शत्रु भीष्म को भाँति मोरों का शत्र था; निरन्तर मृग 
(= सरु मरीचिका) प्रकट करने वाले ग्रीष्म के दिनों की भाँति जो निरातर मु्गों के 
तृष्णा ( छः लालच) को प्रकट करने वाला या; जो मानसरोवर की शोर वेग (हे. 
जाने) वाले विद्याधरो की भाँति सन के समान घेग दाला (अथवा अहंकार के कारण 


की भाँति कस्तुरी मृग का अनुसरण करने वाला था (था एक योजना ई 


ते तथा तैः। पक्षे जलधरच्छायया मलिनमभ्वरं व्योम ग्रेष्विति विग्रहः । अतेकेति 
श्रनेके बहवो वृत्तान्ताश्‍्चरित्राणि येषां ते तथा ते. । न रण वन | 
उभयो: साहश्यनाह । सखड्गेति । खड्गः कोक्षेयको घेनुका क्ृपाणिका ताभ्यां ह 
तँमानम्‌ । पक्षे खडगो वार्धींगस: घेनुका वशा ताभ्यां ति आ के हु भीति । रभि 

नवः प्रत्यग्रो यो जलधरो मेघस्तमिव मयूराणां पिच धर जी जिवि 
मज्चापं धनुस्त इः सीता स तसि पक्ष ठ र नापित 

` स्तद्धारिणम्‌ । धकेति । काभिानो राक्षसो ब ना. ताम्यमाई” 
गृहीतेति । गृहीतं धृतमेकमहितीयं चक्र येन स तम त हर । उभयोः ha 
घाना पुरी येनेति विग्रहः ।श्रर्णेति । भरुणानुजो गरड ता RS ची 
यन्नाह--उद्धतेति । उद्धृता उत्पाटिता श्रनेकरेषा पका । उ म ह 
दन्ता येन स तथा तम्‌ । पक्ष उद्धता मुचा निष्कासित चां बहुमहाह त AP 
दशना दन्ता येनेति विग्रहः । भीष्सेति ¦ अनेकमहानागानां मह हा 
माह---शिखण्डीति'। शिखण्डिनो बहिणस्तेषा = i) यस्तमिव । उभो; 
१ पराशरम्‌ , | क बसप वात: पता... 
CC-0. गर Sanskrit Acade /, 
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घटोत्कचमिव भीम रूपधारिणम्‌, ग्रचलराजकन्यकाकेशपाशमिव 
नीलकण्ठचन्द्रकाभरणम्‌ हिर'ण्याक्षदानवमिव महावराहदंष्ट्ावि- 
भिन्नवक्षःस्थलम्‌, अतिराणमिव कृतबहुवत्दीपरिग्रहम्‌, पिशि- 
ताशनसिव र'क्तलुव्धकस्‌, गीतक'लाविन्यासमिव निषादानुगतम्‌, 


गन्ध का झनुसरण करने वाला था); जिस प्रकार घटोत्कच ने (अपने पिता) भीम 
का रूप धारण किया था (क्योंकि पुत्र पिता का ही रूप होता है) उसी प्रकार जिस 
ने भीम (न्=भयङ्कर रूप) धारण किया था; पावंती के केशपाश जिस प्रकार नोल- 
कण्ठ (शिवजी) के चन्द्रमा के श्राभरण से युक्त थे, उसी प्रकार जो नीलकण्ठ (= मोर 
के चन्द्रक ( चः पंख) क्क झाझूघण से युक्त था; हिरण्याक्ष-दानव के समान जिसका 
चक्षःस्थल महावराह (= .-विशाल सूश्रर, २-भगवाच का वराह श्रवतार) को 
दाढों हारा विदीर्ण किया गया था; श्रत्यन्त विषयासक्त (मनुष्य की भाँति जिसने 
झनेक बंदियों (= १-बाँदियों अर्थात्‌ दासियों, २-वन्दीगणों अर्थात्‌ वैतालिकों) को 
प्रहण कर रक्ला था; जिस प्रकार मांसाहारी (राक्षस) रक्त के लोभी होते हैं, उसी 
प्रकार जिसमें लुब्धक (= व्याध) आसक्त थे; जो गीत-कला के विन्यास कहसा 


पाण्डवपक्षो यो चर्षवरस्तस्य शत्रु विपक्षम्‌। निदाघेति । निदाघो ग्रीष्मक्ालस्तस्य 
दिवसमिव दितमिव । उभयोः साम्यमाह = सततेति । सततं निरत्तरं वनादाविभू ता 
प्रकटीभूता ये मृगा हरिणास्तेषु तृष्णा हननेच्छा यस्य स तम्‌ । पक्ष विधू ता प्रक- 
टिता मृगतृष्णा मरीचिका येष्विति विग्रहः । विद्येति । विद्यात्ररो व्योसगस्तद्वदिव । 
उभयोः साम्यार्थभाह--माससेति । मानेनाहँकारेण सवेग: सर्वदा तीब्नगतिः । पक्षे 
मानसे माससाभिधाने सरसि गतिगंमनं यस्येति विग्रहः । पारेलि। पाराशरो व्य.सस्त- 
मिव । उभयोः साहृश्यमाह-योजनेति । योजनं गन्धो विद्यते यस्मिन्नित्यर्शम्रादित्वाद- 
अप्रत्ययः । योजनगस्धः कस्तूरीमृगस्तमनुसरतीत्येवंशीसः स तम्‌ । योजनगन्धा शीतं तम- 
नुसारिणमिति वा । पक्षे “व्यासमातरि । कम्तूरीशीतयोश्च' ड्ति कोशः ।घरेति । घटो- 
त्कचो हिडिम्बासुतस्तिव । उभयोः साहश्यमाह-_भौमेति । भीसं भयकारि यद्र पे 
तद्धारिणम्‌ । पक्षे भीमस्य वृकोदरस्य रूपमाङ्गेतिस्तद्धारिणम्‌ । तत्पुत्रत्वातु । अचलेति । 
ग्रचलराजो हिमाचलस्तस्य कन्यका पार्वती तस्याः केशपाशः केशकलापस्तमिव । उभ- 
योस्तुल्यतामाह--नीलेति । नीलकण्ठो मयूरतस्य चन्द्रका पेच स्तेपामा समव्ताःद्वरण 
धारणं यस्मिन्स तथा तम्‌ । पक्षे नीलकण्ठो महादेवस्तस्य यशच ए चन्द्रकस्त देवा- 
भरणां यस्मिन्‌ । अर्धनारीत्वादिति भावः। हिरण्येति । हिर्ण्पाख्यी हिरण्यकशिवु: 
दानव: दैत्यस्तमिव । उभयोः साम्यं दर्शयन्नाह-महेति । महावराहा वनसूकरास्तेषाँ 
दंष्ट्रा दाढास्ताभिविभिन्नं दिहितक्षतं वक्षःस्थलं भुजान्तरं यस्य स तथा र । आन 
पक्षे भगवता क्ृष्णेन महावराहरूपमाधाय हिरण्याक्षस्य वज्ःस्थलं 'वद'रितमिति प्रसि- 
दि: । अतीति । ्तिरागिणमतिरागाभिभूतमतियशोभिलाषुक्ं तमिव । उभयोस्ठुत्य- 
_ तामाह--कृतेलि । कृतो विहितो बहुबन्दीतां प्राणां परि सामस्त्येन ग्रहो येन स तम्‌! 
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|| 

| भ्रम्बिकात्रिशूलमिव महिषरुधिराद कायम्‌, श्रभिनवयौवनमपि ष. 
| पितबहुवयसम्‌, कृतसारमेयसंग्रहमहि फलमूर्लाशनम्‌, कृष्णाद 
| सुदशेनम्‌, स्वच्छन्दचा'रमपि 


दुर्गैकशरणम्‌ 
मपि राजसेवानभिज्ञम्‌, श्रपत्यमिव 
रमिव कृतान्तस्य, सहोदरमिव 


क्षितिभृत्पादापुर्वाश 
विन्ध'याचलस्य, ग्रंशक वता. 
पापस्य, सा'रमिव कलिकातस 
निषाद (= १-एक जाति, २-एक प्रकार का स्वर) से ग्रनुगत था, भवानी ३ 
त्रिशुल की भाँति जिसका शरीर महिष (= १-भे सा, 


भाद्रं था; नये यौवन वाला होते हुए भी जिसने बहुत वयस्‌ ( = वि०-पआ्रायु, प ', 
पक्षियों) का क्षय किया था; सारमेय (वि०-धन धान्य; प०-कुत्तों) का संग्रह शि 
हुए भी जो फल मूल खाने धाला था; कृष्ण (वि०-भगदान्‌ श्रीकृष्ण, प० काल 
होते हुए भी जो श्रसुदर्शन (वि०-सुदर्शन चक्र से रहित, प० कुरूप) था; स्वेच्छा 
चारी होते हुए भी जो दुर्गेकशरण (वि०-केबल दुग श्रर्थात्‌ किले में ्राशनय ते 
वाला, प०-केवल दुर्गा की शरण) था; भूधर (वि०-राजा, प०-पवंत) के पार 
(बि०-चरण, प०-घाटो) के समीप रहते हुए भो जो राज सेवा से ग्रनभिज्ञ था; गे 
सानो विन्ध्याचल का पुत्र था; मानो यम का श्रांशिक श्रवतार था; मानो पाप की 
पक्षे कृतो बहुबन्दिनां वैतालिकातां परिग्रह: स्वीकारो जननेति विग्रहः । 'इलेष स्वरो १ 
गण्यते' इति ह्लस्वदीर्षार्थः श्लेषः । पिशितेति । पिशिताशनो मांसभक्षाकस्तद्वदिष 


उभयोस्तुल्यत्वमाह--रक्ते ति | रक्ता श्रठुरक्ता लुब्धका व्याधा यस्मिन्स तथा तम | 
पक्षे रक्त रुधिरे लुब्ध एव लुब्धकः 


। सस्पृह इत्यथः । गीतेलि । गीतवःला गयि 
तस्या विन्यासो रचना तमिव। उभयो: साम्यमाह--निषादेति । निपांदा भित्ती 
स्तैरनुगतं पश्चाद्गतम्‌ । पक्ष निषाद 
इति कोशः । तेनानुगतं सहि 

` विशेषस्तदृदिव । उभयोः ~ महिषेति । मठिषो रक्ताक्षस्तस्य रुधिरं ररी 
तेनाद्र : स्विच कायो देहो यस्य न तम न त 


२-भहिषासुर) के रुधिर । 


एवामुदशेन 


__चछदेति । स्वच्छन्देन स्वेच्छतया चारश्च 


` णमाश्रयो यस्येति विरोध: 
भूदिति । कषितिभृद्राजा त 
१ श्यितेवयस्केम्‌- रकता ¬) मपि तत्समीपस्थायिः र्‌ 
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भीषणमपि महासत्वतया गम्भीरमिवोपलक्ष्यमाणम अ'भिभवनीयाकृति मा - 
तद्वनामानं शंबरसेनापतिमपश्यम । ग्रभिधानं तु पश्चात्तस्याहमश्नीषम_ । 

ग्रासीच्च मे मनसि--श्रहो, मो' हप्रा' यमेतेषां जीवितं साधुः 
जनगहितं च चरितम्‌ । तथा हि-पुरुषपिशितोपहारे धम बुद्धिः 
श्राहारः साधुजनग'हितो मधुमांसादिः श्रमो मृगया, शा" स्त्र 
सहोदर था; मानो कलियुग का सार था; भीषण होते हुए भी जो महान शक्ति के 
करण गम्भीर सा दिखलाई पड़ता था; जिसको श्राकृति तिरस्कार-योग्य थी; (और) 
जिसका नाम मातङ्कः था । किन्तु उसका (यह) नास मैंने बाद में सुना था । 

सेरे भन में (यह विचार) उत्पन्न हुआ-- अरे, इनका जीवन श्रज्ञान से पुरे 
है और श्राचरण सज्जनों द्वारा निन्दित है। क्योंकि पुरुष-मांस को बलि देना (ये) 
धर्म सवके हैं. (इनका) आहार सञ्जनों द्वारा निन्दित शरात्र र मांस श्रादि हैं, 
शिकार व्यायाम है, गीदड़ों का रोदन शास्त्र है, सत्‌ श्रोर श्रसत्‌ के उपदेशक उल्लू हैं, 


सेवा नृपसपर्या तस्या ग्रनभिज्ञम्‌ कुशलमिति विरोधः । तत्गरिहारपक्ष क्षितिमृत्पर्वेतस्तस्य 
पादाः पर्यन्तपर्वतास्तदनुवतिनं तत्र स्थायिनमिति विग्रहः । झपत्येति । विन्ध्याचलस्य 
जलबालकाद्रे रपत्यमिव प्रसूतिमिव । अंशेति । कृतान्तस्य यमस्यांशावतारमि्वैकदेशा- 
बतारमिव । सहोदरेति । पापस्यैनसः सहोदरमिव सोदरमिव । सारेलि । कलिक्रालस्यं 
कलियुगस्य सारमिव सर्वस्वमिव । भीषणेति । भीषणमपि भयजनक्रमपि महच्च 
तत्सत्त्वं च महासत्त्रं तस्य भावस्तत्ता तथा गम्भीरमिव गाम्भीयं गुणयुक्त)मि वोपलक्ष्य- 
माणं परिहृश्यमानम्‌ । परैरिति शेषः । अनीति । ग्रभिभवतीया तिस्करणीयाक्ृति- 
राकारी यस्येति स तम्‌ । ग्रन्वयः्लु प्रागेवोक्तः । ्रभिधानं तु पश्चात्तस्याहमश्रौषं 
तस्य सेतापतेरभितानं नामाहं पश्वात्तद्दर्शनातन्तरमश्रौयमाकणंयम्‌ । श्रनुचरमुखादिति 
शेष: । 
ग्रासीच्चेति । मे मम मनसि चित्त ग्रासीद्वभूव । खेद इति शेष: | तदेव दर्श- 
यति--श्रहों इत्यादिना । ग्रहो इत्याश्चर्ये त । एतेषां भिल्लानां जीवितं प्राणितं मोहो- 
ऽज्ञानं प्रायः प्रचुरं यत्र ताहशम्‌ । चः पुनरथे । चरितमाचरणं साधुजन: सज्जनजनैगं- 
हितं निन्दितम्‌ । तदेव विशेषतो दर्शयति तथा हीति । पुरुषेति । पुरुषस्य पु'सो य- 
त्पिशितं मांस तस्य य उपहारो भगवत्य नैवेद्यर्शन तस्मिन्धर्मबुदधिः श्रे योधीः । आ्राहार 
इति । ग्राहारः प्रत्यवसानं साधुजनैगं हितो निन्दितो मधुमांसादिमंधु मद्य माक्षिकं वा। 
मांसं प्रतीतम्‌ । ते रादौ यस्येति बहुब्रीहिः । आदिशब्मात्कन्दादिपिरिग्रहः । भ्रम इति । 
श्रमः शक्तिसाधनायासः मृगया&खेटक: । शास्त्रमिति । शिवा शृगाली तस्या रुतं शब्दितं .. 
१ अनभिभव. २ मातङ्गक. हे सर्वंशबरः ४ तस्य पश्चात्‌: ४ घोर. ६ प्राज्य- 
७ हषाम्‌. ८ निर्वाहितम्‌. & निन्दितः, विगहितः- १० शास्त्रे, 
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११८ कादम्बरी 


शिवारुतम_ स मुपदेष्टार: सदसता कौशिकाः, प्रज्ञा शकुनिज्ञानम , परिचिताः 
शवानः, राज्यं शू'न्पास्वटवीयु आपानकमुत्सवः, मित्राणि क श्रक्म साघना'नि 
घनु वि, सहाया विषदिरधमुखा भु'जंगा इव साधकाः, गीतमुत्माह'कारि मुख: 
मृगाणाम, कलत्राणि बन्दीगृहीताः परयोषितः, क्र र।त्मभिः शाद्‌ लैः सहसं- 
वासः, प'शुरुधिरेण देवतार्चनम्‌, मांसेन बलिकर्म, चौर्येण जीव" 
नम, भूषण।नि भुजं 'गमणयः, वनकरिमदैरङ्गरागः, 


य'*स्मलेव 
कानने निवसन्ति तदेवोत्खातमूलमशेषतः कु“वंते' 


इति निन्तयग्थेव 


पक्षी-ज्ञान विवेक-बुद्धि है, कुत्त परिचित हैं । शुन्य बनों सें राज्य है, सद्य-पान की 
गोष्ठी उत्सव है, क्रूर कमें के साधन धनुष मित्र हैं, बिष ले बुझे हुए, सपों के समान 
बाण सहायक हैं, भोले झुगों को उत्साहित करने वाला (इनका) गील है, बन्दी की 
हुई पराई स्त्रियां (इनकी) पत्नियां हैं, ऋर-स्वभाव वाले ब्याघ्यों के साथ इनका निवास 
है, पशुओं के धिर से देवताओं की पूजा है, मांस से वलि कम है, चोरी से जीविका 
है, सर्प मणियाँ भुषण हैं, जंगली हाथियों के मद से श्रद्धा का लेप होता है, जिस वन 
सें रहते हैं उसे ही परांत: निमू ल कर देते हैं--मेरे ऐसा सोचते हुए ही, वन-प्रमण 


शास्त्रमुच्चस्वरवेदपाठः । प्रबोधजनकत्न साम्यात्तदुपमानम्‌ । सदिति । सदसतां शुभा- 
शुभानां समुपदेष्टारो वोधकाः कोशिका उलूकाः । प्रज्ञ ति । शकुनयः पतत्रिणस्तेषां 
स्थूलमहतत्वादिनां ज्ञानं तदेव प्रज्ञा विवेकबुद्धिः । परीति । शवानः सारमेयाः परिचिता 
विश्वासपात्राणि । राज्यमिति । शून्यासु जनरहितासु ग्रटवीषु विन्ध्याटवीषु राज्यं 
स्वामित्वम्‌ । श्रापानकेति । उत्सवः: संतुष्टिकार्यं तदेवापानमेवापानकम । स्वार्थे कः । 
पानगोष्ठिका । सित्राणीति । क्रूर यत्कमं तत्साधनानि तद्वेतुभुतानि धनू ष्येव चापा- 
न्येव मित्राणि सुहृद: । हितचिन्तकानीति यावत्‌ । सहाया इति । विधेण दिग्घं लिप्तं 
मुखमाततम्‌ येषामेवंविधाः सायका वाणास्त एव सहाया इष्टकार्यकतूःत्वात्साहाय्यकाः 
रिणः । क इव । भुजंगाः र इव । एतेषां विषदिग्वमुखत्वं स्वाभाविकम्‌ । तेषामी- 
पाधिकमिति भावः । गीतमिति । मुग्धा भ्रनभिज्ञा ये मृगा हरिणास्तेषामुत्साहकारि 
स्तब्धताविधायि गीतं गानम्‌ । कलत्रेति । परयोषितोऽ्य स्त्रिय er बन्दी र सतवर य 
तवन ग्रहीता: स्वीकृताः कलवाणि स्वपल्यः ] क रेति । क्र रात्मभि ER 
शिचत्रकैः समं संवासः सहावस्थानम्‌ । पश्‍विति । पशवो र र रेशा क रक्ते 
देवातार्चनं देवपूजनम्‌ । मांसेनेति । मांसेन पिशितेन ब लहेन्त कन ख > त्यम्‌ । 
म परव्यापहारेण जीवसं ाणवारणम्‌ `, कारस्तत्कर्म ल च्य 
भररानि भुजंगमणयः सवेरत्नानि । पवंतवासित्वातेषा ते क तात तापत मा र म | 
ला पर पटापपमसकळळ हि र 
_ १ उपदेष्टारः- - २ शून्याटवीु. ३ करकर्मोणि ४ घन धनुषि. १ द 
कणामयः, १२ गजः १३ यस्मिन्नेव णः १० SB 


पूर्वेभाग: ११६ 


मर्धि शलबस्सेनापतिरटवीश्रभ्मण'समुङ्भवं श्रममपनिनीपुरागत्य तस्यैव शा“ 
ल्मलीत रो रधएछा'यायासवतारितकोदण्डस्त्वरितपरिज नोपनीतपल्लवासने समु- 
पाविशत्‌ । ग्रन्यितरस्तु शवरयुवा ससं श्रममवतीयं तस्मात्करयुगलपरिक्षोभिता- 
स्भसः सरसो वैडूर्यद्रवानुकारि, प्रलयदिवसक रकिरणोपतापादम्बरैकदेशमिव 
विलीनम्‌, इतन्दुमण्डलादिव प्रस्यन्दितम, द्र 'तमिव मुक्ताफलनिकरम., 


>), उ व्ट 


से उत्पल्न थकान को दूर करने का इच्छुक (वह) शबर सेनापति आकर, उसी शाल्भ- 
लीवृक्ष के लीचे छाया सें, धनुष उतार कर, सेवकों द्वारा शीघ्रता से लाये गये पल्लवं 
के शासन पर बैठ गया । भ्रन्य एक शबर-युवक शीछऋता से (पम्पा सरोवर में) उतर 
कर दोनों हाथों से छुब्ध किमे गये जल वाले उस सरोवर से कमल के पत्तों के दोने 
चें कमल-कोश की रज से कषाय जल को- जो (जल) वेद्यं (मणि) के द्रव का ग्रनु- 
करण करते बाला था, जो सानो प्रलय (कालीन) छूर्य की किरणों के ताप से पिघल 
हुआ ग्राकाश का एक स्थान था, जो मानो चस्द-मण्डल से चुश्रा था, जो मानो 


वनक्ररिणामरण्यहस्तिनां मदैर्दानबारिभिरङ्गरागो विलेपनम्‌ । यस्मिद्चिति । यस्मिन्‌ 
्निदिष्टनामनि कानने वने निवसन्ति निवासं कुर्वन्ति तदेव काननमशेषतः समग्रत 
उत्खातभुस्पाटितं मूलं मध्यभागो यस्येवंभूतं कुर्वते विदधत इति पूर्वोक्तप्रकारेण मयि 
चिन्तयति ध्यायति सत्येव स शवरसेनापतिस्तस्यैव शाल्मलीतरोरघश्छायायामागत्य । 
स्वरितेति । त्वरितं शीघ्रः परिजनेन परिच्छदेनोपनीतमानीतं यत्पल्लवासनं किसलयासनं 
लस्मिन्समुपाविशतस्थिवान्‌ । कि कुं मिच्छुः । अपतिनीषु: अपनेतु दूरीकतु मिच्छुःकम्‌ । 
अमं खेदम्‌ । एतदेव त्रिशेपयन्नाह--श्रटबीति । श्रटव्यां भ्रमणमितस्ततः पर्यटनं तस्मा- 
स्समुझूब समुत्पञ्चम्‌ । सेतापति विशेषयन्नाह--प्रवेति । श्रवतारितं श्रनधिज्यं कृतं 
कोदण्डं धनुर्येन स तथा। तुः झु र्थे । अन्यतरः कश्चिदनिदिटनामा । शबर- 
शतासौ युवा चेति कर्मधारयः । न कु शवराणां युवेति निर्धारणे पष्ठ्या समासः। “न 
निर्धारणे' इति पष्ठ्या सह समासनिषेंधात्‌ । ससंभ्रमं सवेगमवतीर्यं तदन्तः प्रविश्य 
तस्मात्पम्पाभिधानात्सरसः कासारात्कमलिनी नलिनी तस्याः पत्रपुटेनाम्भः पानीयं तथा. . 
घौतः क्षालितः पङ्कः कर्दमो यासां ता अत एव निर्मला विशदा या मृणालिकाः कमलि- 
ब्यस्ताइच समुपाहरदानीतवानित्यन्वयः । सरो विशिनष्टि--करेति । करयुगलेन हस्त- 
इयेन परिक्षोमितं विलोडितमम्भः पानीयं यस्य तत्तथा तस्मात्‌ ' श्रथाम्भो विशेषथ- 
साह्‌ --वंडूयेति । वैदूर्यं वानवायजं तस्य द्रवः कल्कस्तदनुकारि तत्सदृशम्‌ । ग्रत्यु- 
ज्ज्वलवरणंत्वात्तदुपमानम्‌ । प्रलयेति । प्रणयस्य कल्पान्तस्य यो दिवसकरः सूर्यस्तस्य _ 
किरणा दीघितयस्तेषामुपतापादुष्णाद्विलीनं क्षरितमम्वरस्याकाशस्यैकदेशमिवैकप्रविभा- ` 


गमिव । इन्दुमण्डलाच्चन्द्रविम्वात्मस्यन्दित क्षरितमिव । तथा मुक्ताफलस्य रसोड्भवस्य ` 


१ मयि सः २ शबरसेनापतिश्च- २ परिभ्रमण. ४ समुद्भवः ५ ततल 
₹ दयायाम्‌. ७ उपनीते. ` ८ अच्यतमः. € हतम्‌. - Re 


र 
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१२० कादस्बरी 


श्रत्यच्छतया स्पर्शानुमेयं हिम 'जडम., श्ररविन्दकोशरजः कषायमम्भ: कसलिनी- 
पत्रपुश्टेन प्रत्यग्रोद्धताएच घोतपद्धूनिम ला मृणालिकाः समुप)हरत्‌ । ग्रापीतस'- 
लिलश्च सेनापतिस्ता मृणालिकाः शशिकला? इव सेंहिकेय: क्रमेणादशत्‌ । ग्रपगत- 
श्रमश्चोत्थाय परिपीताम्भसा सकलेन तेन शबरसैन्येन।नुगम्यमानः शनैः शनेर- 
भिमतं दिगन्तरमयासीत्‌। 


ए'कतमस्तु जरणच्छवरस्तस्मात्पुलिन्दवृन्दादानास।दितहरिणपिशितः 
पिशिताशन इव विकृतदशनः पिशतार्थी तस्मिन्नेव 


` द्रव बना हुंग्रा मोतियों का समुह था, जो अत्यन्त स्वच्छ होने के कारण केबल स्पशं 
से ही जाना जा सकता था (कि यह्‌ जल है), ग्रोर जो हिम के समान शीतल था-- 
श्रोर उसी समय उखाड़ी गई, धोई गई-कीचड़ वाली (अत्तः) निर्सल म्रणालिकाग्रों 
को ले भ्राया । जल पीकर सेनापति ने उन भृणालिकाश्रों को क्रम से खाया, मानो 
राहु ने चन्द्रकला को (खाया हो), थकान रहित होकर (और! उठकर जिसने अच्छी 


तरह जल पी लिया था ऐसी उस सम्पुर्णा शबर सेना से श्रनुगसन किया जाता हुभ्रा 
धीरे-धीरे (वह) दूसरी भ्रभिमत दिशा में चला गया । 


परन्तु उस शबरसमुदाय में से एक बूढ़ा शबर जिसने हरिण का मांस प्राप्त 


नहीं किया था, (आर) जो सांत भक्षी (राक्षस या च्याश्र) के समान भयानक 


—्््््् 
निकरं समूह द्र तमिव दवोपयुक्तमिव श्रत्यच्छतया ग्रतिस्वच्छतया ताहशभ्रमेऽपि शी- 
तस्पर्शेनानुमेयमनुमातुः योग्यं हिमेन तुहिनेन जडं स्तब्धता प्रा 
यः कोश. कणिकाधारस्तस्य रजः परागस्तेन कषायं तुवरम्‌ 
्रत्यग्न ति । प्रत्यग्र तत्कालमुद्धता उत्खाताः 
सलिलं येनैवंभूतः सेनापतिः सैन्यनायकः 


URIS ¢ ps । सं हिकेयो राहु: स यथा शशिकलाशचन्द्रकला अ्रश्नाति । 
श्रपेति । ग्रपगता इधूतः श्रम; खेदो यस्य स उत्यायोत्थानं कृत्वा परिपीताम्भसा कृ 
तजलपानेन सकलेन समग्रे ण तेन पूर्वोक्तेन श 


re बरसैन्येन भिल्लबलेनानुगम्यमानः शनैः 
शनैः कृताखेटकवृत्तित्वेन त्वराभावादभिभतं र 


समीहितम्‌ । एकस्या दिशः दन 
ST रे ्‌ : सकाशादन्या 
दिशो दिगन्तरमयासीदगमत्‌ । या प्रापण! इत्यस्य लुङि, रूपम्‌ । 


एकतमस्त्विति । तु पुनरथे । एकतम: कश्चिज्जरच्छ 

> F : "श्‍वज्जरच्छबरः । स्थविरभिल्लस्त” 
स्मात्पुलिन्दवृन्दाच्छबरसमुदायादनासादितमप्राप्तं हरिणपिशितं मृगमांसं रत पि- 
शितार्थी मांसार्थी । पिशितेति । पिशितमश्नातीति पिशिताशनो (टि०) व्याप्त 
१ जलशिशिरम्‌. २ लशिशिर्म, २ सुः ३ नि णा ३ निर्मल. ४ सलिल 
शबरसेनापतिः. ५ एकतरः» ६ अतिविकृतदर्शनस्त 


वितरम्‌ । श्ररविन्दस्य कमलस्य 
। कमलिनी विशेषयन्नाह-- 
। भ्रापीतेत्ति । ग्रापीतं पानविषयीकृतं 


॥ क्रमेण जलपानन्तरं ता मृणालिका श्रद” 
T 


: सेनापतिः; सलिलश्च 
स्मिक्ञेक, ` 


न्रे. ) 
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त'इतले मुहतेमिव व्यलस्वतत । अन्तरिते चः शबरसेनापत्तौ स जीर्णशबरः 
पिवन्निवास्माक्रमाधु वि रुविरविल्दुपाटलया कपिलभ्र्‌ 'लतापरिवेषभीषणया 
हृष्टया गणयन्निव शु'कक्रुल कुलायस्थान नि शयेन इव विह“यामिषस्वादलालसः 
सुःचिरमारुरक्षुस्तं वनस्पतिमा मुलादपश्यत्‌ । उत्क्रान्तमिव तस्मिन्क्षणे त'दालो- 
कनभीतानां शुकक्रुलानामसुभिः । किमिव हि दुष्करमकरुणानाम्‌ । यतः 
स तमनेकतालतुङ्ग पश्च कपशालाशिखवरमपि सोपानैरिवायत्नेन॑व पादप- 
5 ग्राकृति का था, मांस-लोलुप (होता हुप्रा) उसी वृक्ष के नीचे लगभग सुहृत भर 
छहरा । शबर सेनापति के भ्रश्य हो जाने पर उस बूढ़े शबर ने, मानो हमारी 
प्रायुओं को पीते हुए, रुधिर-बिन्दु जेसी गुलाबी (और) पीली '-लता की परिधि से 
» भीषण हृष्टि से मानो शुक-कुलों के नीड-स्थलों को गिनते हुये, बाज के समान पक्षियों 
के सांस-भक्नण का लोलुप (होते हुए), वृक्ष पर) चढ़ने की इच्छा करते हुए बहुत 
देर तक जड़ से लेकर उस वृक्ष को देख । उस समय, उसके देखने से भयभीत शुक- 
कुलों के प्राण मानो निकल गये । निर्दय मनुष्यों के लिए कोनसा (काम) दुष्कर है ? 
क्योंकि उस (डूढे शबर) ने उस प्रतेक ताल (वृक्षों) की ऊंचाई वाले श्रौर 
भ्राकाश-स्पशौ शाखा-शिखर वाले वृक्ष पर मानो सीढ़ियों से ही बिना प्रयास के चढ़कर, 


दिव विज्कतं दर्शनं यस्य स॒ तस्मिन्नेव तस्तले पूर्वोक्तवृक्षाध एकमृहुतंमिव घटिकाहय- 

» सिव व्पलस्बत तद्‌गमनानन्तरं विलम्बं चकार । तथा शबरसेनापतो भिव्लनायकेऽन्त- 
रिते वृक्षादिना व्यवहिते सति स पूर्वोक्तो जीर्णशवरोऽस्माकं पक्षिणामायू षि जीविता- 
नि पिबस्तिव पानं कुरवंस्तिव शुकानां कीराणां यानि कुलानि तेषां कुलाया नीडानि ते- 
षां स्थानानि स्थलविशेषाणि गणयन्नित्र तत्संख्यां कुर्॑न्निव । कया । दृष्ट्या । इतो 
हष्टि विशेषयन्नाह--रुधिरेति । रुधिरस्य रक्तस्य यो बिन्दुः प्रपत्तदत्पाटलया श्वेत- 
रक्तया । कपिलेति । कपिला पिङ्गला या भ्रालता तस्याः परिवेषः परिविस्तेन भीष- 
णया भयकारिण्या । पुत: प्रकारान्तरेण तमेव विशेषयज्ञाह-श्येनेति । श्येन इव श- 
शादन इव विहगानां पतत्त्रिणां यदामिषं मांसं तस्यास्वादो भक्षणं तत्र लालसो लम्प- 
हस्तं वनस्पति शाल्मलीवृक्षमारसक्षुरारोदुमिच्छुः सुचिरं चिरकाल यावत्‌ । श्रा मूला- 
स्मूलं मर्यादीङ्त्यामूलं तस्मा-प्रान्तपर्यन्तमपश्यद्‌ व्यलोकयत । उत्क्रान्तमिवेति । तस्मि- _ 
नक्षणे तस्मिन्प्रस्तावे तस्य यदालोकन वीक्षणं तेन भीतानां भयप्राप्तानां शुककुलाना- - 

~ मधुभिः प्राणैरुत्कास्तमिव निर्गतमिव । हीति। हिं यस्मात्कारणादकरुणानां निदंयानां 
किमिव दुष्करम्‌ । न किमपीत्यर्थः । सर्वमेवाकृत्यं कुर्वन्तीति भावः। यतः स 

| भिल्लस्तं पादयमनेके ताला वृक्षविशेषास्तद्वदत.ङ्गमुच्चम्‌ । भ्र्मिति। अश्रकपमभ्र'-. 

लिह शाखानां शिखरं प्रान्तो यस्यैवं भूतमष्ययत्वेनैव प्रयासव्यतिरेकेणौव सोपानैरिवारो- . 


} aN FT So य ———— 
। १ तरुमूले. २ च तस्मिन्‌. २ भवा परिवेश, ४ शुककुलाय. ४५ विहङ्गा. 
६ सुरुचिर्‌. . ७ आलोकभीताताम्‌ । 
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भ्यश्‍च, 


१२२ कादस्बरी 


मारह्य' ताननुपजातोत्पतनशक्तीन्कांश्चिदल्पदिवसजातान्गर्भेच्छविपाटलाञ्छाः 
ल्मली'कुसुपशङ्कामृपजनयतः, = काश्चिदुः्भिधमानपक्षतया नलिनः सबतिकानुः 
कारिणः, कांश्चिदकंफलसहशान्‌, कांश्विल्लोहितायमानचञ्चुकोटीनीष द्विघडित 
दलपुटपाटलमुखानां कमलमुकुलाना श्रियमुद्ृहतः, कांश्चिदनवरतशिरः कम्पः 
व्याजेन निवारयत" इव प्रतीकारासमञानेकंकतया' फलानीत्र तस्य वनधपतेः 
शाखान्तरेभ्यश्च' शुकशावकानग्रहीतू । श्रपगतासू एच कृत्वा क्षितावपातयत्‌ । 
शुक-शावकों को, जिनमें उड़ने की शक्ति उत्पन्न नहीं हुई थी, (जिनमें) कुछ थोडे 
दिन (पूर्व) उत्पन्न हुए ये (अतः) गर्भ-छवि से गुलाबी थे (और) शाल्मली के कुसुमों 
की शड्भूय उत्पन्न कर रहे थे, कुछ निकलते हुए पड्ढों के कारण कमल के नव-दलों 
का ग्रनुकरण करने वाले थे, कुछ श्राक के फल के सहश थे, कुछ लाल होती हुई चोंच 
को नोक वाले थे (अतः) तनिक से खिले हुए दल-पुटों के कारण गुलाबी सुख वाली 
कमल की कलियों की छवि को धारण कर रहे थे, कुछ प्रतीकार में असमर्थ 
(होते हुए) निरन्तर शिरः कम्प के बहाने सानो (शबर को) रोक रहे थे-णएक- 
एक करके उस वृक्ष की शाखाओं के अन्दर से शुक शावकों को, मानो (उस वृक्ष के) 
फलों को, पकड़ लिया, और (उनको) प्राण-रहित करके पुथ्वी पर गिरा दिया। 


हणैरिवारुह्यारोहणं कृत्वा तस्य वनस्पतेः शाखास्तरेभ्यश्च णुकशावकानेकैक प्र त्येक 
ततस्य भावस्तत्ता तया फलानीव सस्थानीव तानग्रहीदादत्तेत्यन्वय: । इतः शुक शिः 
शन्विशेषयज्ञाह--प्रन्विति । मनुपजाताचुत्पन्नोत्पतनशक्तिर्नभोगमनसामर्थ्यं येषां ते 
तथा तान्‌ । काश्चिदिति । ्रव्पदिवसजातान्स्वल्पदिनध्रभवान्‌ । गर्भेति । प्रत्यग्रो- 
स्पत्नस्य गर्भस्य या छविः कान्तिस्तया पाटलाअ्य्वेत्तरक्तान । कि कुर्वतः । उपः 
जनयत उत्पादयतः । काम्‌ । शातमलीवृक्षस्य यानि कुसुमानि पुष्पाणि तेषां शङ्का 
सारेक'म । तत्कुसुमानामपि श्वेतरक्तत्वादेतेषं च तथात्वादपमानोपमेयभावः। 
कांश्चिदिति । उड्ि्िमानाः प्रादुभूयमाना ये पक्षास्तेषां भावस्वत्ता तया तलिः 
नानां कमलानां संवतिका नवदलम्‌ । 'संबतिका नवदलम इति कोशः । श्रनेतातिगैः 
'झेल्यं यत्यते । तदनुकारिणस्तत्साहश्यभाजः। काश्चिदिति । अर्को मन्दारस्तस्य फलाः 
नि ते: सहशास्तत्त्‌ल्यान्‌ । काश्चिदिति । लोहितायमाना रक्तायमानाश्चङ्चूनां त्ोटीः 


सां कोट अग्रभागा येषां ते तथा तान्‌ । कांश्चित्क कुतः । श्रियं शोभामुढहत 
उत्प्राबल्येन धारयतः । केषाम्‌ । कमलमुः 


टितं विकसितं यहलपुरं फुलानां नलिनकुड्मलानाम्‌ कीहशानाम्‌ ईषः 
स्किचिद्दिघटितं रुल येया तानि तथा ते' कसत यहूलपुटं तेन पाटलं ए्वेतरवतं मुखं येषां तानि तथा तेषाम्‌ 


१ अ्रविर्ह्यः नह 3 २ शासस ३नलिनि. ४ उद्टहन्ता, ५ निवारयत” 
प्रतीकारानेकेकश- ७ शाखासंधिभ्यः कोटरास्तरेभ्यश्च, शाखान्तरेभ्य: कोटरान्तरें 
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तातस्तु तं महास्तमकाण्ड' एवं प्राणहरमप्रतीकारमुपष्लवमुपनतमा- 

लोक्य द्विगुणत रोष जातवैषथुर्म रणभवादुद्भ्रान्ततर लतारको' विषादशून्याम- 

श्र. जलप्लुतां हशमितस्ततों दिक्षु विश्षिपन, उच्छुष्कतालुरात्मप्रतीकाराक्षमस्त्रा- 
सस्रस्तसंघिशिथिलेन पक्ष'संपूटेनाच्छाद्य' मां तत्कालोचितं? प्रतीकारं मन्यमानः 

| स्नेहपरवशो मद्रक्षणाकुलः^ किकर्तज्यताविमूढ:' क्रोडविभागेन” मामवष्टभ्य 
तस्थो। ग्रसावपि पाप: शाखान्तरैः संचरमाण कोटरद्वारमागत्य 


(सेरे) पिता उस महान्‌ प्राण-नाशक (श्रौर) प्रतीकार-रहित विपत्ति को 
प्रचानक श्राया हुआ देख कर, दुगने कम्प से युक्त होकर, मरण के भय से उद्भ्रान्त 
प्रौर चळचल पुत जी वाले होरे हुए, विषाद के कारण शुन्य (और) ्रश्नु-नल-पुरणं हष्टि 
को इधर-उधर दिशाश्रों नें डालते हुए, अत्यधिक शुष्क तालु वाले (होते हुए), भ्रपने 
चचाव में ग्रसमर्थ (होते हुए), भय से ढीली सम्धियों के कारण शिथिल पक्ष-सम्पुट से 
सुझ को ढक कर, (इसी को तत्कालोचित प्रतीकार समकते हुए स्नेह से परवश, 
मेरी रक्षा के लिये व्याकुल (और) किकतंव्य-विसूढ (होते हुए) गोद के (एक) 
भाग से मुझे, संभाल कर स्थित हो गये । अत्यन्त ऋर उस पापी ने भी, , दुसरी 


पुनः शिशूत्विशिनिष्ट--म्रनेति । अनवरतं निरन्तरं यः शिर कम्पस्तस्य व्याजो मिषं 
` £ तेन निवारयत इव 'वयं बालकाः, अ मासु दया कत्तव्या, मास्माञजहि' इति निवारणां 
| कुर्वत इव । कोहृशान्‌ । प्रतीकारो वधनिवृत्युपायस्तत्रासमर्थान्सामर्थ्यंवजितान्‌ । 
गपेति । अपगता ग्रसव प्राणा येपामेवंविधास्तान्कृरत्वा विधाय क्षितौ भरुमावपातयद- 
चिक्षिपत्‌ । 

तातस्तु मत्पिता तु माँ क्रोड विभागेनोत्स ङ्भप्रदेशेनावष्टभ्यालम्बनीक्गत्य तस्थौ 
तस्थिवानित्यन्वय:ः । तथा महान्तं महीयांसमकाण्ड एवाश्रपताव एव प्राणहरं जीवित- 
नाशङ्गतं ग्रप्रीतकारमचिकित्स्यमुपल्लवमुपद्रवमुपनतं प्राप्तम!लोक्य निरीक्ष्य । श्रथ त- 
| त्पितरं विशेषयन्ताह द्वियुगतरेति । ढिंगणतरः पूर्वस्मादुद्विगुणित उपजातः समुत्पन्नो 
१ ` वेपथुः कम्पो यस्य स तथा । मरणेति । मरणभयान्तृत्ठुवासाडद जन्ता अतिशयेन भ्र- 

मितास्तरलाइशतञ्चलास्तारकाः कतीनिका यस्य सः । कि कुर्वन्‌ । हशं हष्टिमितस्ततः 
। समन्ततो दिक्षु ककुप्सु बिक्षिपन्विस्तारयत्‌ । हृशं विशिनष्टि--विषादेति । विषादेन 
[ जृ शोकेन शुन्यां निस्तेजसम्‌ । अश्र इति । रश्नुजलेन ेत्राम्बुना प्लुतां प्लाविताम्‌ । उ- 
(© (ति । उत्प्रबल्येत शुष्कमनाद्र तालु काकुदं यस्य स तथा । आत्मनः स्वस्य यः प्र- 
तीकारो दुःखनिवृत्त्युपायस्तत्राक्षमो5 समर्थ: । कि कृत्वा । पक्षपुटेन छदपुटेन मामा- 
च्छाद्य तिरोधाय । क्रि कुर्वाणः । मन्यमानो जानानः । कि । तत्कालोचितं तत्समययो- 


—— 


१ अ्तिमहान्तमकाण्ड इव. ९ अवलोक्य: ३ तरलतर. ४ तारकान्‌, तारकाम्‌. ` 
४ पक्षपुटेन. ६ ग्राच्छाद्य तत्कालोचितम्‌. ७ उचित. ८ मद्रक्षाकुल. ९ मूढ. _ 


१० भोगेन. ११ पापः क्रमेण. 
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जीर्णासितभुजंगभोजभीषणं प्रसार्य विविधवनवराहूवसाविस्र'गत्थिकरतलं 
कोदण्ड गुणाकर्षणब्रणाद्धूतप्रकोष्ठमन्तकदण्डानुका रिणं वामबाहुमतिनृशंसो महः 
महुदेत्तचऊ्चु प्रहा रमुत्कूजन्तमाकृप्य' तातं गतासुम'करोत्‌ । सां तु स्वत्पत्वा- 
|!  इटूयसंपिण्डिताद्धत्वात्सावशेषत्वाच्चायुषः' कथमपि पक्षसंपुटान्तर'गतं नाल- 
। लक्षयत्‌। उपरतं च तम'वनितले शिथिलशिरोधरमधोपखममुञ्चत्‌। 
| शाखाश्रों से चलते हुए, कोटर के द्वार पर आकर, बूढ़े और काले सर्प के शरीर के 
समान भीषण, भ्रनेक जंगली सूभ्ररों की चर्बी श्रौर कच्चे मांस की गंध से युक्त कर- 
तल वाली, धनुष को डोरी को खींचने के घाच से श्रद्धित प्रकोष्ठ वाली (श्रोर) 
यमराज के दण्ड का श्रनुकरण करने वाली (अपनी) बाई भुजा को फॅलाकर, बार- 
बार चोंचों से प्रहार करने दाले (और) चोखते हुए (सेरे) पिता को खींचकर 
प्राण-रहित कर दिया । किन्तु पक्ष-सम्पुट के श्रस्दर गये हुए मुझको (उसने, श्रत्यधिक 
छोटा होने के कारण, भय से सिकुड़े हुए ग्रंगों वाला होने के कारण श्रौर ्रायु के 
शेष होने के कारण किसी प्रकार नहीं देखा । मरे हुए शिथिल ग्रीवा बाले (श्रौर) 
||| नीचे (लटके) मुख वाले उस (मेरे पिता) को प्रृथ्वी तल पर छोड़ दिया। मैं भी, 


ग्यम्‌ । इममेव प्रतीकारमुपायम्‌ । पक्षतपुटं विशेषयन्नाह-त्रासेति | त्रासेन भयेन 
स्रस्ता विदीर्णा ये संघयोऽस्थिबन्धास्तैः शिथिलेन श्लथेन । स्नेहेन प्रीत्या परवशः पराः 
यत्तो मम यद्रक्षरां गुप्तिस्तत्राक्ुलः संभ्रान्तः । किमिदानीं कत्तःव्यं विधेय मित्यस्य भावः 
किकतंव्यता तत्र विमूढो भ्रष्टमतिः । झसाबपीति । सौ जरच्छब रोडपि पापःपापिष्ठः 
शाखान्तर: शालान्तरैः (टि०) संचरमाणः प्रवर्तमानः कोटरट्ठारं निष्कुहदद्वा रमागत्येत्य 
तातं मत्पितरं गतासुः विगतप्रागमकरोदसुजदित्यन्वय: । कि कृत्वा । प्रसायं विस्तारं । 
कम्‌ वामबाहु सव्यभुजम्‌ । श्रथैनं विशेषयन्नाह जीशोंति। जीर्णो जरीयातसितः 
कृष्णो यो भुजगः सर्पस्तस्य भोगः कायस्तद्व-ट्गीपणां भयजनकम्‌ । विविधेति । विविधा 
्रनेके ये वनवराहा श्ररण्यक्रोडास्तेषां बसा स्नायुस्तया वि्तगन्ध्यामगन्धि करतलं हसत 
तल य्स्यस तथा तम्‌ । कोदण्डेति। कोदण्डस्य धनुषो ये गुणाः प्रत्यञ्चास्तेषामा” 
कषंणमाक्षेपस्तेन व्॒णं किणां तेना ड्कितश्चि दितः प्रकोष्ठः कलाचिका यस्य स तम्‌ । श्रः 
ज्तकेति । ग्रन्तकस्य यमस्य यो दण्डो लगुडस्तदनुक्रारिणम्‌ । तत्साहृश्यधा रिणमित्यर्थ : 
कीहृक्सः । श्रति चृशंसो$तिक्र रः । कीरृशं तातम्‌ । मुहुरिति । मुहमंहर्वारं वारं दत्तश्च « 
उन्चुप्रहारस्त्रोटीप्रघातो येन स तथा तम्‌। क्रि कुवन्तम । यी कुजत्तं शब्दं 
न्तम्‌ । कि कृत्वा । प्राकृष्य । कोटरादूबहिरानीयेति शेष: । मां तु वैशम्पायन कर्णः 
मपि महता कष्टेन पक्षसंपुटान्तरगतं नालक्षय Es 
— mS MESS Fol ESN 


से ज्ञातवान्‌ । ग्रत्र हेतुमाह-- स्वल्पत्वा- 
१ विमिश्र- २ श्रनवरतकोदण्ड, > 


रे उत्कुजतं तमाकृष्य ४ भ्रपगतासुम्‌ः 

स्वल्पशरीरत्वातु- ञ्च र्‌ 

५ स्व तु ६ सवशेषत्वादायुष: - ७ तत्पक्षपुटान्तर. ८ उपरतमेनमू 
& तातमूः 
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श्रहमपि तच्चरणान्तरे' निवेशित'शिरोधरो निभृतमङ्कःनिलीनस्तेनैव सहाप- 
तम्‌। श्रवशिष्ट'पुण्यतया तु पवनवय्येन* पुञ्जितस्य महतः शुष्कपत्रराशेः- 
रुपरि पतितमा'त्मानमश्यम्‌ । श्रङ्गानि येनः मे नाशीर्यन्तः। यावच्चासौ 
तस्मात्तरुशिखरान्नावतरति तावदहमवशीर्ण "पत्रसवर्णेत्वादस्फुटोपलक्ष्धमाण- 
मुतिः पितरमुपरतमुत्सृज्य नृशंस इव प्राणप-त्यागयोगयेऽपि काले बालतया" 
कालान्तरभुवः स्नेहरसस्यानभिज्ञो जन्मसहभुवा भयेनैव केवलमभिभूयमानः 
(श्रपनी) ग्रीवा उसके चरणो के सध्य में स्थापित किये हुए, शान्ति के साथ (या 
श्रत्यघिक) गोद में लीन हुआ उसी के साथ गिर पड़ा । श्रवशिष्ट पुण्य बाला होने 
के कारण (मैंने) पवन द्वारा एकत्रित किये गये महान्‌ शुष्क पत्रों की राशि के 
ऊपर अपने को गिरा हुआ देखा । जिससे मेरे ङ्ग टूटे नहीं। जब तक दह (शबर) 
उस वृक्ष के शिखर से नहीं उतरा, तब तक, गिरे हुए पत्तों के समान रंग का होने के 
कारण ग्रस्पष्ट दिखलाई पड़ती इई झाकृृति वाला मैं, ऋर (व्यक्ति) के समान पिता 
को त्याग कर, प्राण-परित्याय करने योग्य समय में भी, बचपन के कारण कालान्तर 
में होने बाले स्नेह-रस से परिचित, केवल जन्म के साथ होने वाले भय से ग्रभिभूत 


दित्यादि । स्वल्पत्वादत्यल्पत्वाद्भयसं पिण्डिता द्त्वात््राससंदुचिताङ्भत्वादायुषो जीवि- 
तव्यस्याबशेषेणोट्टरितभागेन सहदर्तमारत्वात्‌ । उपेति । उपरतं मृतं तं पितरमवनि- 
तले पृथ्वीतले शिथिला श्लथा शिरोधरा कःधरा यस्य स तमधोमुसमवाङ मुखममूज्च- 
दचिक्षिपत्‌ । अहमपि तस्य पितुश्चरणान्तरे क्रमणमध्ये निवेशिता स्था ता शिरोधरा 
ग्रीवा येन सः । निश्ृतमत्यर्थमङ्क उत्स ङ्ग निलीनो लग्न: । यथा पितुदेहाऱटरिनतया 
नोपलभ्यते तथा स्थित इत्यर्थः । तेनैव जनकेनैव सहापतम्‌ ग्रव:संयोगफलिकां क्रिया- 
मकरवम्‌ । 'पत्ल पतने’ इत्यस्य लुङि (टि०) खगम्‌ । श्रवेति। ग्रवशिष्टमुर्वेरितं यत्पु- 
ण्यं भेयस्तस्य भावस्तत्ता तया । पवनेति | पवनः समीरणस्तस्य वश्यस्तदायत्तता तेन 
पुञ्जितस्य पिण्डितस्य महतो मडीयसः शुष्क्रपत्रराणे: शुष्काणि वानाने यानि पर्णानि 
पत्राणि तेषां राशिः समुदायस्तस्योपरि पतितं स्रस्तमात्मानं सलमा येने- 
ति । येन पुण्येन, शुष्कपत्रराध्युपरिपातेन वा मे ममाङ्गानि नाशीर्यन्त न विगलितानि । 
यावच्चासौ शबरो यावता कालेत तस्मात्‌ तरुशिखरादवृक्षाग्राचावतरति नोत्तरति ताव- 
दहमवशीर्णानि विगलितानि याति पत्राणि तैः सवर्णः सहशस्तस्य भावस्तत्त्वं तस्माद 
स्फुटमप्रकटमुपलक्ष्यमाणा दृश्यमाना मूतिराकृति्यस्यैवं भूतोऽहमतिमहतोऽत्युच्चस्य तमा- 
लविटपिनस्तापिच्छस्य मूलदेशं वुध्नप्रदेशभविशं प्रविष्टवानित्यन्वयः । उपेति । उपरतं 
व्यापन्नं पितरयुत्सृज्य त्यक्त्वा १ क इव । चशंस इव ऋर इव प्राणपरित्यागे योग्य उ- 


१ अ्रन्तराले. २ प्रवेशितः. ३ प्रङ्कदश; अरङ्कविलोनः ४ ग्रायुषोऽवशिष्टतया. 
५ पवनवशसंपुञ्जितस्य; पवनवशात्पुञ्जितस्य. ६ पर्णराशेः. ७ निपतितम्‌. 


ऊ ८ मे यन्‌, नावाशीर्यन्त. १० पर. ११ बालकतबा. क 
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किचिदुपजाताभ्यां पक्षाश्यामीषत्क्ृतावण्टम्भो' लुठन्नितस्ततः कृतान्तमुखबुहृराः । 
दिव विनिगेतमात्मानं मन्यमानो नातिदूरवतिनः शबरणुन्दरीकर्णपूररचनोप 
यु्तपल्लवस्य संकर्षणपटनीलच्छायश्योपहसत इव शदाधरदेहच्छविम्‌' ग्रे « 
कालिन्दीजलच्छेदैरिव विरचितच्छुदस्य, वनकरिमदोपसिक्तकिसलयस्य, विल्या 
टवीकेशपाशश्चियमुढ्हतः, दिवाप्यन्धक।रितशाखान्तरस्य, श्रप्रविष्टसू्यकिरणः 
मतिगहनमपरस्येव पितुसुत्स ङ्गमतिमहतस्तमालविटपिनो भूलदेशमविशम्‌। 
होता हुआ, कुछ उगे हुए पत्तों से थोड़ा सा सहारा लेकर इधर-उधर लोटता हुग्ना। | 
अपने को मानो प्रम के मुख-कुहर से निकला हुआ मानता हुमा, (एक) संमीपवती / 
ग्रति विशाल तम्राल-वृक्ष के-_जिस (तमाल-बक्ष) के पल्लव शबर-सुन्दरियों के कण. 
पूरों की रचता के लिये उपयुक्त थे (अथवा कर्णपुरों की रचना में उपयोग क्षि 
. जाते थे); जो बलराम के नीले वस्त्र के समान काम्ति से घानो गवाधारी (विष्णु) 
के शरीर की छवि का उपहास करता था; मानो स्वच्छ यमुना के जल (खण्डो) त 
जिसके पत्त बनाये गये थे, जंगली हाथियों के मद से जिसके किसलय खींचे गये र 
जो विस्थ्याटवी के केश समूह की शोभा को धारण किये हुए था; (अर) दिन 9 
भो जिसकी शाखाओं का भीतरी भाग श्रत्धकार युक्त था--सूल प्रदेश में प्रवि 
हो गया; जिस (मूल प्रदेश) सें सूर्यं को किरणों प्रवेश नहीं करती थीं, जो श्रत्यल 
गहन था और मानो पिता की दुसरो गोद था। 


चितस्तस्मित्वृद्धपितुर्मरशो मरणमेवोचितमिति योग्यता तस्मिन्नपि काले समये तत 
वालतयार्भेकरत्वेन काला 


न्त > ~ ` ते हस्त" 
र ्तरेऽपरबुद्धवयोवस्थाविशेषे शयनासनभोजनादिषु यः रह 
४षयको रसस्तस्यान 


श्र 
कुतान्तेति । कृतान्तो य 
तमात्मानं स्वं मन्यमान 
न प्रतिषेधे । अतिदूर 
न्दर्यं स्त्रियस्तासां 


स्य पटो वस्त्रं तस्थ (रि छाया कारि 
दिए इ (टि०) नीला छ 
स्तया, गदाधरो विष्णुस्तस्य देहच्छाव शरीरदीप्तिमुपहसत इवोपहासं कुवत 
१ कृतगमनावष्टम्भः, २ नोलच्छायम: नी क ह क्ल नसत 9 
= कर पु लः 7 छ डे 
.ज्विमः ४ मदत गच दलच्छायया; नीलया छायया, ९ 


सिक्त; मदसलिलै सरि 
i __ “Un ५ दत्त 
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श्रवतीय' च स तेन समयेन क्षितितलविप्रकीर्णाःत्संहृत्य शुक शिशूनेक- 
लतापाशसंयवानावव्यः पर्णपुटेऽतित्वरितगमनः सेनापतिगतेनैव वर्त्मना तामेव 
दिशमगच्छत्‌`। मां तु लब्बजीविताशं प्रत्यग्रपितृमरणशोकणुप्कहृदयमतिदूर- 
पातादायासित शरीरं संत्रामजातार सर्वाङ्कोपत्ञापिनी बलवती पिपासा परवश- 
मकरोत्‌ । श्रनया च कालकलया सुदूरमतिक्रान्तः स॒ पापकृदिति परिकलय्य 


4 


इसी समय बह (शबर) उतर कर पृथ्बी-तल पर विरे हुए शुक-शिशु=ों 
को एकत्रित कर के, पत्तों के दोनों में रखकर एक लतापाश में बाँध कर, त्यन्त 
शीघ्र चाल से, सेनापति जिस मागं से गया था उसी मार्ग से, उसी दिशा में चला 
गया । झुके--जिसने जीवन की श्राशा प्राप्त कर ली थी, तत्कालीन पितुमरण के 
शोक से जिसका हृदय सुखा हुआ था (ओर) श्रत्यन्त हूर से गिरने के कारण जिसका 
शरीर थका हुआ था--भय से उत्पन्न सब श्रद्ों को पीड़ित करने बाली बलवती प्यास 


। ग्रच्छनिर्मलैः कालिन्दी यमुना तर्या जलं पानीयं तस्य छेदाः खण्डानि 
तैरिव विरचितानि निमितानि छदानि पत्राणि यस्य स॒ तथा तस्य । बन्ेति। वनकरि- 


णामरण्यहस्तिनां मदा दानानि तं दपसिक्तःनि सिञ्चितानि किसलयानि यस्य स तथा 
तस्य । बिम्ध्येति । विन्ध्याटवी दण्डकारण्यं तस्याः केशपाशः के शकलापस्तस्य श्रियं 
शोभामुत््राबल्येन वहतो दधतः। दिवापीति | दिवापि दिवसेऽवि श्रन्धकारितं जाता- 
न्धकारं शाखान्तरं शालान्तरं यस्य स तथा शस्य । कीदृशं मूलदेशम्‌ । झप्रविष्डेति । 
प्रविष्टा नान्तर्गताः सूर्यस्य रवेः क्रिरणा यस्मिन्स तम्‌। घतीति । अतिशयेन गहनम- 
पर्थाप्तावकाशम । कस्येव । अपरस्येव भिन्नस्येव उिलुरभयदातुरुत्सङ्ग क्रोडम्‌ । ग्रवेति । 

अवतीर्योत्तीय स॒ शबरस्तेन समयेनेति तत्कालेन क्षितितले पृथ्वी विप्रः 
कीर्णानितस्ततः पर्यस्ताऊशुकशिशुन्कीरशावकान्संहृत्येकीकृत्य । कीदृशान्‌ एका द्विती- 
या या लता वल्ली तल्लक्षणो यः पाशो बम्धनरज्जुस्तैन संयतान्वद्धानेवं भूतान्पर्णृषुट 
ग्रावध्य बन्धनं कृत्वातित्वरितमतिशीघ्र गमनं यस्य स तथा । सेसेति । येन सेना- 
पतिर्गतस्तेनैव वर्त्मना मार्गेण तामेव दिशं सेतापतिगृहीतामेंत ककृभमयच्छदगमत्‌ । माँ- 
त्विति । तु पुनरथें। मां पिपासा तृट्‌ परवशं परायत्तमकरोदित्यन्वयः । इतो मां 
बिशेषयन्नाह--लब्धेति ] तद्गमनादेव लब्धा प्राप्ता जीविताशा प्राणधारणसंभावना 
येन स तम । प्रत्यग्रेति । प्रत्यप्रो नवीनो यः पितृमरणशोको जनकमृत्युविषादस्तेन 
शुष्क्रमनाद्रः संकुचितं वा हृदयं चित्तं यस्य स तम्‌ । प्रतीति । अतिदूरपाताहूविष्ठ- 
चं । तद्वृक्षादिति शेषः आयासितं परिश्रमितं शरीरं यस्य स तम्‌ । 
तृषं विशेषयन्नाह--संत्रासेति । संत्रासेन भयेन जाता समुत्पन्ना । सर्वेति । सर्वा- 
णि समग्राण्यद्भानि हस्तप्रभ्ृतीन्युपतापयति पीडयतीत्येवंशीला बलवती बलोपयुक्ता । 


१ अवतोर्य सः २ विक्रीर्णान्‌, ३ताञ्शुक. ४ आविष्य. ५ अन्वसच्छतः 


६ पातायासित. ७ जातवेपथुम्‌; जातसर्वाङ्गः ८ म्राक्रान्तः. 
_ CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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१२८ कादम्बरी 
किचिदुन्नमितकन्धरो भयचकितया हशा दिशोऽवलोवय'तृणेऽपि चलति पुनः 
प्रतिनिवृत्त इति तमेव पदे पदे पापकारिणमुत्प्रेक्षमाणो निष्क्रम्य तस्मात्तमाल- 
तरुमूला'त्सलिलसमीपं सतु ` प्रयत्नमकरवम्‌ । , 
ग्रजातपक्षतया'नातिस्थिरतरचरण'संचारस्य मुहुम्‌ हमु खेन* पततो मुहुः 
स्तिर्थेङ निपतन्तमात्मानमेकया पक्षपाल्या संधारयतः क्षितितलसंसर्पण^भ्रमातुरः 
स्यानभ्यासवशादेकमपि दत्त्वा पदमनवरतमुन्मुखस्य स्थूलस्थूलं श्वसतो' 
ने परवश कर लिया । 'इस घड़ी तक वह पापी काफी हूर चला गया होगा' ऐसा | 
सोच कर, ग्रीवा को कुछ उठाये हुए, भयभीत हृष्टि से दिशाओं में देख कर, (एक) 7 
तृण के चलने पर भी "(बह शबर) फिर लोट आया हे” इस प्रकार पद-पद पर उसी 
पापी की कल्पना करते हुए, उस तमाल वृक्ष की जड़ से निकल कर (मैंने) जल के } 
|) समीप जाने का प्रयत्न, किया । है 
पंख उत्पन्न न होने के कारण श्रत्यधिक श्रस्थिर चरण-संचार वाले, बार-बार 
मुख से गिरते हुए, बार-बार तिरछा गिरते हुए अपने को एक (ओर के) पंख-समूह 
से संभालते हुए, पृथ्वी तल पर सरकने से (उत्पन्न) रान्ति के कारण व्याकुल ग्रथ्यात ( 
न होने के कारण एक पग ही चल कर निरन्तर ऊपर सुख किये हुए, गहरी गहरी. 
श्रनयेति । श्रतया कालकलया घटिकया स .पापकऱ्िल्लः सुदूरं दूरदेशमतिक्रान्तो गत 
इति परिकलय्य चेतसि परिकलनां क्रत्वा । किचिदिति । किचिदीपदुर्तमितोर्ध्वी | 
कन्धरा ग्रीवा येन स तथा । भयेति । भयेन भीत्या चकिता त्रस्ता या हतया दिं 
गोऽवलोक्य निरीक्ष्य तृणेऽपि यव्रसे प चलति कम्पति (टि०) सति पुनः प्रतिनिवर्तः . 


प्रत्यागत इति तमेव शबरमेव पदे पदे पापकारिणां कल्मषकारिणसुत्प्रेक्षमाण उत्थः | 
मानो (टि०) निष्क्रम्य वहिनिर्गन्य । कस्मात । तस्मात्तमालतरुतलमुत त्तापिच्छवृ्षा 
चः स्थलात्सलिलममीपं जलोपान्तं सतु गन्तु प्रयत्तं प्रयाममकरवमकार्षम्‌ । 

श्रथ च मम मनस्येवमभूदित्यन्वयः । तं विशेषयन्नाह-- श्रजातेति । गजाः 
ताज यो पक्षो छदी तयोर्भावस्तत्ता टया न विद्यतेऽतिस्थिरतरश्चरणयोः कॅम 
योः संचारः स्थापनयोग्यता यस्य स तथा । तस्य फि कुर्वतः । मुहुमु हर्वारिवार॑ | 
नाननेन पततः पतन कुतः । मुहुर्वारंवारं तियंक्तिरश्चीनं नि !तन्तं भ्रश्यन्तमाहमारग | 
_ मेकया केवलया पक्षपाल्या छदसंहत्या संधारयतः पतनाद्रक्षां विदघतः । क्षितीति ' | 
क्षितितले संसपंणं गमनं तस्माद्यो भ्रमो भ्रान्तिस्तेनातुरस्य पीडितस्य । (| 
- अभ्यासः पुनः उतः करण तदभादवशादेकर्माप पदं चरणं दत्त्वा निवेश्यानवरत वह 


- क... टन जब 


है 


१ विलोक्य. २ तरुतलमूलात्‌. ३ उपसतूः 
पक्षतया % म्थिरचरण. 
स्थूलस्थूलम्‌. 8 निश्वसतः । 
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धूलिधूसरस्य संसर्पतो मम' समभून्मनसि--व्रतिकण्टा स्ववस्थास्वपि जीवित- 
निरपेक्षाः न. भवन्ति खलु जगति प्राणिनां“ प्रवृत्तयः । नास्ति जीवितादच्य- 
दभिमततरमिह जगति सर्वजन्तूनाम्‌", एवमुपरतेऽपि सुगुहीतनाम्नि ताते यदहः 
मविकलेन्द्रियः पुनरेव प्राणिमि । धिङमामकरुणमतिष्ठुरमकतज्ञम्‌ । भ्रहो 
सोढपितृमरण* शोकदारुणं येन मया जीव्यते, उपकृतमपि नापेक्ष्यते", खलं हि 
खलु मे हृदयम्‌। मया" हि लोकान्तरगतायाम'म्बायां नियम्य शोक- 
सांस लेते हुए, धूल से धूसर, सरकते हुए मेरे मन में (यह विचार) उत्पन्न हुश्ला-- 
“संसार में प्राणियों की प्रवृत्तियाँ अत्यन्त कष्टप्रद अ्रवस्थाओं में भी जीवन से निर- 
पेक्ष नहीं होतीं । इस संसार में सब प्राणियों के लिये जीवन से भिन्न (कोई) श्रधिक 
इष्ट (वस्तु) नहीं है, जो सव॑दा ग्रहण योग्य नाम वाले पिता के इस प्रकार मर 
जाने पर भी अविकल इन्द्रियों दाला मैं फिर भी जीता हूँ। निदय, भ्रत्यन्त निष्ठुर 
और श्रक्ृतज्ञ मुक को धिक्कार हे । ग्रहो, जिस मेरे हारा सहन किये गये पितृत-मरण 
के शोक से दारुण होकर भी जिया जा रहा है (श्रोर) किये गये उपक्रार पर भी 
ध्यान नहीं दिया जाता, मेरा हृदय सचमुच दुष्ट है। माता के दूसरे लोक को चले 


2” कालमुन्मुखस्योध्वाननस्य स्थुलस्थूलं यथा स्यात्तथा एवसत. एवासमोक्षणं कुर्वतः। ए- 


तेतैकपदस्थापनेति श्रमबाहुल्यं व्यज्यते । धूलि रेणुस्तया धुसरस्य शुस्रवर्णस्य । कि 
कुर्वंतः । संसर्पतः प्रचलतः । चिन्तां विवृणोति--ममेति । मम मनस्येवं समभूत्‌ । 
तदेव दर्शयति--खल्विति । खलु निश्वयेन जगति लोकेःतिकष्टमतिकृच्छ तास्वेवं 
विधास्ववस्थास्‌ दशासु प्राणिनां जीवानां प्रवृत्तयः प्रवर्तनरूपाः क्रिया जीवितं प्राणितं 
तत्र निरपेक्षा गतस्पृहा न भवन्ति न स्युः । इह जगत्यरिमिल्लोके सर्वेजन्तूनामेव सर्व- 
प्राणिनामेव जीवितादन्य त्किमप्यमिमततरं वाञ्चिततरं नास्तिं । तत्रार्थे हेतुमाह--- 
यदहमिति । यद्यस्मात्कारणात्सुगृहीतं सर्वदा ग्रहणयोग्य नाम यस्यैवं भूते ताते पि- 
तयुं परतेऽपि मृतेऽप्यविकलानि विषयग्रहणसमर्थानीस्द्रियाशि यरयेवंभूतोऽहं पुनरेव 
सांप्रतमेव प्राणिमि जीवामि श्रूदो मां घिगस्छु। अत्र धिग्योगे मामिति द्वितीया । 
मां विशेषयन्नाह--्रकश्शेति। करुणम्‌ । निघृ णमित्यर्थः । अतिनिष्ठुरमतिक्र = 
रम्‌ । कृतं जानातीति कृतज्ञं न कृतज्ञमकृतज्ञं । श्रहो इति । श्रहो ग्ाशवर्ये। सो- 
ढः क्षमितो यः पितृमरणशोकस्तेत दारणं भीषरां यथा स्यात्तथा मया जीव्यते तेन ब- 
हुकालमुपकृतं तदपि नापेक्ष्यते । तस्याप्यपेक्षा न क्रियत इति भावः। खल्विति । 
खलु निश्चयेन । मे मम हदयं चित्त खलं पिशुनम्‌ । उपकारानभिज्ञत्वादिति भावः । 
मेति । हि निश्चतम्‌ । मया तत्यूर्वोक्त सर्वमखिलमेकपद एकदैव विस्मृतमित्य- 


` १ ममाभूत्‌. २ ग्रप्यवस्थासु. २ जर ञ्चा द ग्व्यरस्थासु. ३ स्वजीवित. ४ सर्वे्राणिनाम्‌. ५ वृत्तयः वृत्तयः. 
३ जन्तूनामेव. ७ उपरते सुगृहीतः ८ अतिनिष्ठुरं विसोढ. ६ मरणम्‌. 
१० नापेक्षत्त. ११ अहम्‌ १२ लोकान्तरमुपगतायाम्‌. 
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वेगमा' प्रसत्रदिवसात्परिणतवयसापि सताः तैस्तैरुपायैः संवर्धेनवलेशमतिमहान्त' 
मपि स्नेहृवशादगणयता यत्तातेन' परिपालितस्तत्सर्वमेकपदे विस्मृतम"। श्रतिः 
रि टी क त्त 
कृपणाः खल्वमी प्राणाः, यदुपकारिणमपि तातं’ क्वापि गच्छन्तमद्यापि नानु 
गच्छन्ति, सर्वथा“ न कंचिन्न' खलीक रोति जीविततृष्णा, यदी” हगवस्थमपि 
माम'यमायासयति" जलाभिलाषः । मन्ये चागणितपितृमरणशोकस्य निघू ण- 
तेव" केवलमियं मम सलिलपानबुद्धि:। ग्रद्यापि दुर" एव सरस्तीरम्‌ । तथा हि- .. 
जलदेवतानुपुर'रवानुकारि दूरेऽद्यापि कलहंसविरु“तम्‌ । श्रस्फुटानि "श्र यन्ते सारस 
जाने पर शोक-वेग को रोककर, जन्म-दिन से लेकर, वृद्धावस्था वाले होते हुए भी पिता 
े, प्रत्यन्त महान्‌ भी पालन-पोषण के क्लेश को न गिनते हुए, अनेक उपायों से जो 
(भेरा) परिपालन किया, मैंने उस सब को एक दम ही भुला दिया । ये प्राण सचमुच 
अत्यन्त कृपण हैं जो कहां जाते हुए उपकारी भी पिता का अनुसरण श्रब भी नहीं 
करते । ऐसा कोई नहीं है जिसे जोबन को तृष्णा सर्वथा दुष्ट नहीं बना देती है, जो 
ऐसी ग्रवस्था वाले भी मुझ को जल की ग्रभिलाषास ताती है। में समभता हूँ 
कि पितृ-सरण के शोक पर ध्यान न देते वाले मेरी यह जल-पान की बुद्धि (केवल) 
नियता हो है । सरोवर का तीर श्रब भी दूर ही है, क्योंकि जल-देवी की नूपुर” 
ध्वनि का ग्रनुकरण करने वाली कलहंसों की ध्वनि श्रब भी दूर है। सारसों की 
ज“ —् 
न्वयः । तकिमित्यत ्राह--लोकान्तरेति । लोकान्तरगताया परलोकप्राप्तायामः 
स्वाय जनच्यां शोकवेगं शोचनप्रवाहं नियम्य निरुध्य प्रसवदिवसान्मज्जन्मदिनादारः 
भ्य परिणतं. वयो यस्यैवं भूतेनापि सता तैस्तैरुपायैः क्षुवानिद्रापिपासोपशमार्थप्रतीकाः 
रे: । संवर्धनवलेशमिति । स्नेहवशात्पुत्रप्री तिमाहात्म्यात ग्रतिमहान्तमप्यत्यायतमपि 
मत्संवर्धतक्लेशमगणयता क्लेशेषु परदुगणनामकुवंता । यदिति हेत्वर्थे । तातेन । वित्रा 
परिसामस्त्येन पालितो बृद्धि प्रापितः । खलु निश्चयेन । अ्रमी मे प्राणा भ्रतिक्ृपणा 
श्रतिशयेन जीवितलोलुपा क या । यदिति हेतौ । उपकारिणमप्युपक्तिविधाय” 
कमपि तातं पितरं _ वॅवाप्यनिदिष्टस्थले गच्छन्तं ब्रजन्तमद्यापि सांप्रतमपि नानुगच्छ- 
न्ति नानुव्र जन्ति । सवथा जीविततृष्णा न कंचिन्न खलीकरोति । द्वौ तजौ प्रकृतमर्थं $ 
सूचयत इति सवंमेव खली #रोतीत्यर्थः । यदीहगवस्थमपि 5 4. हात शोकाकुलमर्पि- मामयं 


१ शोकावेग. २ सता तातेन तेस्वे.. 
विस्मृतमिति. ३ मे प्राणाः » मम प्राणाः; 
क्वापि गच्छन्तम्‌, तातमद्य क्वापि यान्तम्‌ 
१० यदीदृशावस्थम्‌- ११ मामावासयति. 
१४ दूरतः, १७ सरः १६ सुपुरानुकारिः १ 


है महान्त. ४ यत्परिपालितः, ‡ 
७ तातमद्यापि गच्छन्तम्‌, तातमद्यापि 
` ५ सर्वथा कंचिन्न. ९ कंचतः 
१२ अभिलाषयति. १३ च 
७. विर्तमेतम्‌ १८ एतानि. चास्फुटानि 
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रसितानि । ग्रयं च विप्र'कर्षादाशामुखविसर्गणविरलः संचरति नलिनीखण्डपरिः 
मलः। दिवसस्य चेयं क'ष्टा दशा वर्तते । तथा हि रविरम्बरतलमध्यवर्ती 
स्फुरन्तमातपमनवरतमनलधूलिनिकरमिव विकिरति करैः, ग्रधिकामुपजनयत्ति 
तृषाम्‌ । संतप्त'पांसुपटलदुगं मा भूः । ग्रतिप्रबलपिपासावसन्तानि गन्तुमल्पमपि 
से नालसङ्गकानि । ग्रप्रभुररस्म्या"त्मन । सीदति मे हृदयम्‌ । श्रन्धकारतामुः- 

5 पथाति चक्षुः । ग्रपि नाम खलो विविरनिच्छतोऽपि मे मरणम बोपपादयेत्‌ । 
श्रावाजें श्रस्पष्ट सुनाई पड़ती हें । यह, कमल वनों की गन्ध, दूर होने के कारण दिशा- 

> सुखों में फैलने से विरल (हुई) फैल रही हे । दिन की यह कष्डदायक श्रनस्था (श्र्थात्‌ 
समय) है; क्योंकि, आ्राकाश-तल के मध्य में स्थित सूर्य (अपनी) श्ररिनि-स्फुलग 
समूह के समान दहकती शूप को (हाथ रूपी) किरणों से निरम्तर विखेर रहा है, 
(ओर) भ्रधिक प्यास को उत्पन्न कर रहा है। पृथ्वी तयी हुई धूल को परत के 
कारण दुगंस है | ग्रति प्रबल प्यास से खिन्न मेरे प्रक तनिक भी चलने में समर्थ 
नहीं हैं । (मैं) भ्रपना स्वामी नहीं हूँ (अर्थात्‌ श्रपने ऊपर मेरा धिकार नहीं है)। मेरा 
हृदय (निराशा से) डूब रहा हे । नेत्र प्रम्धकारता को प्राप्त कर रहे हैं (प्रर्थात्‌ नेत्रों 
के भागे श्रन्धेरा छा रहा है) क्या दुष्ट विधाता (मृत्यु की) इच्छा न करने वाले भी मेरी 
मृत्यु झ्राज ही करेगा ?” 


जलाभिलाषः पानीयग्रहणाध्यवसाय ग्रायासयति खेदं जनयति । च पुनर । श्रहं 
मन्ये जाने ! इयं सम सलिलपानबुङ्िर्जेलपानधीः केवलं निधू णतैवाननुकम्पितैब । की- 
हशस्य मम । झगणितेति । श्रगणितो न गणनविषयीकृतः पितृमरणशोको येन स तथा 
तस्य श्राद्यापीयतागतेतापि सरस्तीरं कासारतटं दूर एव । तदेव दर्शयति--तथा ही- 
ति । जलेति । जलदेवतानां जलाधिष्ठात्रीणां नूपुराणां पादकटकानां यो रवः शब्दास्तदनु 
» कारि तत्साहृश्यभाज्यद्यापि कलहंसविरुत॑ कादम्वकृजितमँतददूरे । तथा सारसरसितानि 
लक्ष्मणकुजितान्यस्फुटान्यव्यक्तानि श्रूयन्त श्राकण्यन्त । विप्रकर्षादिति । विप्रकर्षाद्दूरा- 
दाशामुखेषु दिग्वदनेषु विसर्पणं प्रसरणं तेन विरलो न्यूनो नलिनीखण्डपरिमिलः कम- 
। लवनामोदः संचरतीतस्ततः प्रसरति । कदाचिद्दारुणघर्माभावे मार्गसोलभ्याद्दूरे$पि गस्तु 
हि शक्यत इत्यत ग्राह दिवसेति । निवसस्य वासरस्येयं प्रत्यक्षोपलभ्यमाना कष्टा दशा 
मध्यावस्था वर्तते । तदेव दर्शयति--तथा हीति । रविः सूर्योऽम््षरतलमध्यवर्ती व्योम= 
मध्यागामी । ग्नवरतेति । श्रनवरतमविच्छिन्न स्फुरन्तं दीप्यमानमातपं प्रकाशमनलधु- 
लिनिकरमिव बह्लिकणिकासमूहमिव करे किरणेविकिरति क्षिपति । ग्रधिकां तृषां 
(टि०) पिपासामुपजनयति निष्पायति । संतप्तमुष्णं यत्पांसपटलं धूलिसमूहस्तेन 


१ विप्रकर्षात्‌: २ चेयम्‌. ३ श्रतिकष्टा दशा; कष्टा च. ४ तृपम. ५ आ्रातप- 
संतप्त. ६ च भूमिः ७ श्रलमप्रभुरस्मिः ८ अथ, 
> जी CC-0. JK it Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१३२ ] कादम्वरी 


एवं' विन्तयत्येव मयि तस्मात्सरमो नातिद्‌'रवतिनि तपोवने जावा- 
लिर्नाम मह/तपा मुनिः प्रतिवसति स्म । तत्तनयश्च हारीतनामा मुःनिकुमारकः 
सनत्कुमार इव सर्वैविद्यावदातचेताः, स'वयोभिरप रैस्तपोधनकुःमा रके रनुगग्य. 
मानस्तेनैव पथा द्वितीय इव भगवान्विभावसुरतितेजस्वितया दुनिरीक्ष्यमृत्ति, 
उद्यतो दिवसकरमण्डलादिवोत्कीर्णः, तडिल््िरिव र'चितावयवः, तप्तकनकः 
्रवेणेव बहिम्पलिप्तमूत्तिः, पिश-ङ्गावदातया देहप्रभया स्फुरन्त्या सबालातपमिव 

सें ऐसा सोच ही रहा था, उस सरोबर के समीप में स्थित तषोवन में जाबालि 
नाम का सहातपस्दी सुनि रहता था और उसका पुत्र हारीत नामक मुनिकुभार- 
जो सनत्कुमार के समान सव विद्याश्रों (के श्रध्ययन) से शुद्ध चित्त वाला था; ग्रत्यन्त | 
तेजस्वी होने फे कारण जिसका शरीर डुर्निरीक्ष्य था (भ्रतः) जो मानो दूसरा भगवान्‌ 
भ्ररिन था; जो सानो उदय होते हुए सूर्य-मण्डल से काटकर निकाला गया था; जिसके 
श्रवयव भानो विद्यत्‌ से रचे गये थे; तपाधे गये सोने के लेप से मानो जिसके शरीर 
पर बाहर से लेप किया गया था; पीली निर्मल (श्रौर) चमकती हुई देहप्रभा से वह 


दुगेमा दुःखेन गन्तु शक्या भूः पृथ्वी । श्रतीति । ग्रतिप्रबलाऽत्थधिका या पियासोदत्या 
तयावसन्नानि खिन्नानि में ममाज्धकानि शरीरावश्रवा ग्रल्पमपि स्वल्पमपि गन्तुः तालं ने 
समर्थानि । $ि बहुनात्मनो देहेन्द्रियसंघातस्याप्यप्रभुरसमर्थोऽस्मि । 'ग्रस्‌ भुवि’ धातु: । 
लडुत्तमेकवचनम्‌ । देहेर्द्रियादिकमपि स्वाधीनं मे नास्तीति भाव: | मे मम हृदयं सीद 
त्वशीर्यते । चक्षरपि नेत्रमप्यन्धकारतां तिमिरतामुपयाति प्राप्तोति । ग्रन्धकाराकुलं 
भवतीत्यर्थः । नामेति कोमलामन्त्रणे \ ग्रथेत्यानन्तर्ये खलः ग्रशुभक रणाद्दुर्जतो विधिः 
विधातानिच्छतोऽप्यसमी हमानस्यापि ने मम मरणं मृत्युमुपपादयेत्कुर्यात्‌ । 
इत्येवं पूर्बोक्तप्रकारेण मयि चिन्तग्रत्येव विचारयत्येव यदभूत्तदाह--तस्मा- 
दिति । तस्मात्पूर्वोक्तात्सरसो5दू रवतिनि निकटस्थायिनि तपोवने तापसाधिष्ठितकातने । 
नामेति कोमलामन्त्रणे । जाबालिनामा महदत्यु्र' तपो यस्यैवंभूतो मुनि षिः प्रतिव” 
सति स्म । निवासं कृतवानित्यर्थः | तसतनयश्चेति । तस्य तनयः सृतः। च पतर | 
ह इति नाम थस्थैवंविध: भुनिकुमारकः तापसकुमारकः । स्वह्पवया इत्यर्थः । तद 
पूर्वोक्तं gy कमलसरः सिस्नासुः स्नातुमिच्छुः । सन्नन्तस्ताधातो रूपम्‌ । त्री 
पागमदित्यन्वयः । तमेव विशेपयन्नाह--सनत्कुमारेति ॥ सनत्कुमारो वैधात्रस्तद्रदि१ 
सववि शुद्ध चेतो मनो यस्य सः । सवयोभिरिति । सवयोभिः सहृशवयो 
भिरपदैस्त ह स्तपोधनकुमारकरतापसशाबैरनुगम्यमानस्तेनैव पथा तेनैव. मार्गेण ! 
अ वि याची \ क इवेतऱ्द्वि्े इव अगवाउजानवा स्विभावस॒रेग्ि 
१ एव. २ र अप सा 0 ३ प्रसवति. ४ 


योभिः- ६ कुमारैः, ७ विरचिता, 


तापसकुमारक:. ५ समानवयोभिः, सी 
८ ग्रापिशद्ध. 
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पुवंभाग: [ १३३ 
दिवसं सदावानलमिव वनमुपदर्शयन्‌, उत्तप्तलोहलोहिनीनामनेकतीर्थाभिषेक- 
पूतानामंसस्थलावलम्बिनीनां ज'टानां निकरेणोपेतः, स्तम्भितशिखाकलापः 
खाण्डववनदिधक्षया कृतकपट'वटुवेष इव भगवान्पावकः, तपोवनदेवतानूपुरानु- 
कारिणा धर्मशासनकटकेनेव स्फाटिकेनाक्षवलयेन दक्षिणश्रवणविल'म्बिना 
विराजमानः, सकलविषयोपभोगनि वृत्त्यर्थमु'पपादितेन ललाट- 
पट्टके' त्रिसत्येनेव भस्मत्रिपुण्डकेणालंकृतः, गगनगमनोत्मुखबला- 
दिन की घ्रातःकालीन धूप से युक्त सा और वन को दावानल से युक्त सा प्रकट कर 
रहा था; जो तपाये हुए लोहे के समान लाल, श्रनेक्न तीथों (के जल) में स्नान से 
पवित्र (और) कंधे तक लटकी हुई जटाशओों के समूह से युक्त था; जिसने शिखा-समृह 
बाँध रखा था (और) जो मानो खाण्डव-दन को जलाने को इच्छा से कपट पुण 
ब्राह्मण-वेष बनाए हुए भगवान्‌ भ्रग्ति सा था; जो तपोवन की देवी के हूपुरों का 
ग्रनुकरण करने वाले धर्मोपदेशों के मण्डल जसे स्फटिक से बने, दाहिने कान में 
लटकते हुए ग्रक्ष-बलय से सुशोभित था; जो भस्म के त्रिपुण्डक से, मानो सब विषयों 
के उपभोग से निवृत्ति के लिये किये गये (मन, वाणी ओर काया स्वरूप) तीन सत्यों 
( = नियमों) श्रथवा तीन बार दोहरापे गये नियमों से अलझुछत था; जो श्राकाश में 
जाने (= उड़ने) के लिये उन्मुख बगुलों का अनुकरण करने वाले, मानो स्वर्ग का मार्ग 


लोकयितु' शक्या मूतिर्यस्य स तथा । उद्यत इति । उद्यत उदयं कुर्वतो दिववश्नकरमण्ड- 
लात्सूर्यविम्बादिव । उत्तीर्णं उल्लिस्य कषित इत्यर्थ:। तरिद््िरैरावतीभिरिव रचिता 
निमिता अवयवा यस्य सः । तप्त इति । तप्त उष्णो यः कनकस्य सुवशस्य द्रवो रसः 
स्तेन बहिर्पलिप्ता लिम्पिता सूतिः शरीरं यस्य सः। पिशङ्खोति। पिशङ्गा पीताव- 
दाता निर्मला एवंविधया स्फुरन्त्या दी'यमानया देहप्रभया शरीरकान्त्या सह बालातपेन 
वर्तमान दिवसं दिनमिव सहदावानलेन वर्तमान वनं काननमिवोपदर्श यन्प्रला शयन्‌ । 
उत्तप्तेति । उततप्तमुषणी क्तं यल्लोहं कालायसं तद्वत्लोहिनीनां रक्तानामनेकानि यानि 
तीर्थानि तेषामभिषेकः स्नानं तेन पूतातां पवित्राणाम्‌। असेति । ग्रंसस्थलं भुजशिरः 
स्थानं तत्रावलम्बिनीनां वेल्लस्तीनां जटानां निकरेण समूहेनोपेत: सहितः । स्तम्भितेति । 
स्तम्भितो बद्धः शिखाकलापो येत स तथा । खाण्डवेति । वह्निना जलोदरग्रस्तेन ब्राह्मण- 
रूपेण शय्यागतेन (टि०) खाण्डववनं दग्धमिति प्रसिद्धिः । दग्धु गिच्छा दिधक्षा तया कृतो 
विहितः कपटेन पटुः स्पष्टो वेषो येनवंभूत इव भगवान्पावको वह्विः । तपोदनेति। स्फा- 
टिकेन स्फटिकमणि तिमितेनाक्षवलयेनाक्षमालिकया विराजमानः शोभमानः। ग्रक्षवलयं 
विशेषयन्ताह-दक्षिणेति । दक्षिणोऽपसव्यो यः श्रवण: करांस्तत्रावलस्बिना । तपोवनेति । 
तपोवनदेवता तपोवनाधिष्ठात्री तस्य नूथुरं पादकटक तदनुकारिणा तत्संहशेन । केनेव । 


“१ जटावलीनाम्‌. २ पढ़वेष. रे अनुलम्बिना, ४ निवृत्ति. हि शर उत्पादितेत, 
६ पट्ट. ७ व्रिसत्यकेना 
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१३४ ] कादम्बरी 


कानुकारिणा' स्वर्गमार्गमिव दर्शयता सततमुदग्रीवेण स्फ टिकमणिकमण्डनु 
नाध्यासितवामकरतलः, स्कन्धदेशावलस्बिना कृष्णाजिनेन नील'पाण्डुभासा 
तपस्तृष्णानिपीतेनान्तनिष्प'तता धूमपटलेनेत्र परीतर्मातः, ग्र'भिनवबिससूत्र 
नि्मितेनेव परिलघुतया पवनलोलेन निर्मासविरलपा'श्वकप"ङजरमिव गणयता 
वामांसावलम्बिना यज्ञोपवीतेनोऱद्घासमानः, देवतार्चनार्थमागृहीतवनलताकुसुः 
दिखलाते हुए, निरन्तर ऊपर को श्रोर ग्रीवा किए हुए स्फटिकसंणि के कमण्डलु ते 
युक्त वाम करतल वाला था; कंधे पर लटके हुए, नीली-पीली श्राभा वाले कृष्ण-पृगचमं 
से, मानो तप को तृष्णा से भ्रम्दर पिए हुए (और फिर) निकलते हुए धूम-पटल से, 
जिसका शरीर व्याप्त था; जो सानो ताजे झृणाल-सूत्र से बनाए गये हलका होने के 
कारण पवन से चञ्चल, मानो मांस न होने के कारण विरल पाइव-पङजर (=पस- 
लियों) को गिनते हुए, बाँधे कंधे पर लटकते हुए यज्ञोपवीत से सुशोभित हो रहा था; 
जो देवी की पूजा के लिये गृहीत जंगली लताओं के पुष्पों से परिपूर्ण पत्तों के दोगे से 


घर्मो विधित्पेत्रादिरूपस्तस्य शासनमाज्ञा तस्य कटकेनेव वलगरेमेव । सकलनिपयस्य 
समग्रपदार्थस्य य उपभोगः परिभोगस्तस्मा्निवृत्तिरुपरमस्तदर्थं तन्निमित्तमुपपादितेत 
विहितेन । ललाटेति । ललाटपट्टके$लिकफलके मनोवाक्कायलक्षणांन त्रिसत्येनेव भस्म”: 
्रिनुण्डूकेन विभूतित्रितिलकेनालंकृतो विभूषितः । गगमेति । गगनगमने उन्मुखा 
ऊर्ध्वानना या बलाका बिसकण्ठिका तदनुकारिणा तत्सहशेन स्वर्गमार्गमिव त्रिदिवपत्था- 
नमिव दर्शयता प्रकाशयता सततं निरन्तरमुद्ग्रीवेणोध्वेकन्धरेशेवभूतेन स्फटिकमणि- 
कमण्डलुना स्फटिककुण्डिकयाध्यासितमाश्चितं वामकरतलं यस्य सः। स्करथेति। 
कृष्णाजिनेन कृष्णचर्मणा परीता व्याप्ता मूर्तियेस्थ स तथा । केनेव । धुमपटलेनेव दह. 
नकेतनसमूहेन । कीहृशेन । तपो मे भवत्विति तपस्तृष्णा तया निपीतेनेव । कीहृशेत । 
भ्रन्तः शरीराभ्यन्तरे निपतता (टि०) प्रवेशं कुर्वता । कीदृशेन चर्मणा। स्तर्बदेशेः 
ऽवलम्बत Fk नीला पाण्डवी च भा यस्थ तत्तेन । श्रभीति। यज्ञोपवीः 
तेन यज्ञसूत्ेणोत्प्रावल्येन भासमानो दीप्यमानः । के अभिनवं प्रत्यग्रः यदिवससूत्र | 
कमलनालततन्तुस्तेन निमितेनेव रचितेनेव र | म ता 
पदनेन समीरणेन लोलेन चपलेन। फि कुर्वता । निर्मासं पललरहितं विरलमसंतीणं 
यत्पाश्वंकपञ्जर पाश्वगतास्थिसमुदायमिव गणयता तस्संस्यां कुर्वता । यज्ञोपवीर्त 
विशिनष्टि वाम इति | वामः सव्यो योऽसः स्करन्थस्तदवलस्विना तदवस्थानशीलेत । 
ग्रथ मुनि विशेषयन्नाह--देवतेति । देवतञार्चनार्थ परमेश्वरपूजार्थमा समन्ताद्गृहीता््यः 
त्तानि वनलताकऊ "7 "यब्रततिपुष्पाणि तैः परिपूर्ण भूत यत्पुरांपूट॑ तेन सनाथं सहित 
शिखरप्रान्तं यस्य शेतापिढदण्डेन व्यापृतो व्यापारयक्त: संव्येतरो दक्षिणः पाणि 
१ र्का वू प्‌ जुका ३ स्ाव्किकमणलुल ३ ककया य स्फाटिककमण्डलुना, ३ लीलया. ४ ग्रपगच्छता हिष्यतताः 
५. स्रभिनवब्रिसः ६ परिव. ७ भ्रस्थिपञ्जर, ग्राप*जर' $ 
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भ परिपुर्णपर्णपुटसनाथशिखरेणापाढदण्डेन व्यापृतसब्येतरपाणिः, विषा'णोत्खा- 
तामुद्वहता स्नानमृदमुपजातपरिचयेन नीवारमुष्टिसंवधितेन कुशकुसुमलतायास्य'- 
मानलोलहण्टिना तपोवनमृगेणानुयातः', विटप इव कोमलव'ल्कलावृतशरीरः, 
गिरिरिव समेखलः, राहुरिवासकृदास्वादितसोमः, पद्मतिकर इव दिव'सकरम- 
रीचिपः, नदीतटतरुरिव सततजलक्षालनविम'लजटः, करिकलभ इव विकचकु- 
युक्त शिखर वाले पलाश-दण्ड से व्याप्त दाहिने हाथ वाला था; सींग से उखाड़ी हुई 
स्नान की मिट्टी को धारण किये हुये, परिचय पाये हुए (अर्थात्‌ पले हुए), नीवार 
की मुट्ठी से पोषित, कुश-कुसुम तथा लताग्रों से श्राकृष्ट श्रतः चञ्चल दृष्टि वाले 
तपोवन के झृग से जिसका अनुसरण किया जा रहा था; वृक्ष के समान जिसका शरीर 
कोमल वल्कल (== १. वल्कल वस्त्र, २. छाल) से ढका हुआ था; पर्वत के समान जो 
मेखला (= १. सोञ्जी, २. पर्बत का मध्य भाग) से युक्त था; राहु के समान जो 
झ्रमेक बार सोम (१. सोम रस, २. चन्रमा) का पान कर चुका था; पद्म-समूहं की 
भाँति जो सूर्य की किरणों को (पञ्चार्नि-साधन यज्ञ में) पीता था; नदी-तट के तरु 
की भाँति जो निरन्तर जल द्वारा धुलने से स्वच्छ जटाश्रों वाला था; हाथी के बच्चे 
के समान जिसके दांत खिले हुए कुमुद के दलों के खण्डो की भाँति श्वेत थे; द्रोण-पुत्र 


स्तो यस्य स तथा । तपोवनेति । तपोवतसम्बन्धी यो मृगो हरिण: । जात्येकवचनम्‌ । 
तेनानुयातोऽनुगतः । कि कुर्वेता मृगेण । विषाणं शुङ्गः तेनोत्खातामुत्खनितां स्तानमृद- 
साप्लबमृत्स्नामुद्दहता धारयता । मृगं विशेषयन्नाह--उपेति । उपजातः समुत्पन्नः 
परिचयः संबन्धबिशेषो मुनिभिः सार्धे यस्य स तथा तेन । नीवारेति। नीवारो वन- 
ब्रीहिस्तस्य मुष्टिः प्रसिद्धा तया संवधितेत वृङ्धि प्रापितेन । कुशेति। कुशा दर्भाः, 
कुसुमानि पुष्पाणि, लता ब्रतत्य:, ताभिरायास्यमाना खेदं प्राप्यमाण़ात एव लोला चपला 
हष्टियस्य स तेन । प्रका रान्तरेण मुनिपुत्र विशिनष्टि--विटप इति । विटपो वृक्षस्त- 
ददिव । उभयोः साहश्यमाह--कोमलेति । कोमलं सुकुमारं यद्वल्कलं चोचं तेना- 
वृतमाच्छादितं शरीरं यस्य स तथा । अस्यापि मुनित्वेन वल्कलधारित्वात्साम्यम्‌ः। 
+रिस्विति । गिरिः पर्वतस्तद्वदिव । उभयोः साम्यमाह-समेखल इति। सह मेख- 
लया मौञ्ज्या वर्तते यः स तथा । पक्षे मेखलाद्र मंव्यभागस्तया सह वर्तमान इत्यर्थः. 
राहुरिबेति । राहुः से हिकेयस्तद्वदिव । एतयोः साम्यमाह्‌-श्रसक्ृदिति । ग्रसकृन्निरु- 
न्तरमास्वादितः सोमो ज्योतिष्टोमयागसाधनद्रवयं येन स तथा । एतेनात्यंन्तसोमयज्ञका- 
रित्वं सूचितम्‌ । पकषेञसकृद्बहुवारमास्वादितो ग्रस्तः सोमश्चन्द्रो येनेति विग्रहः । 
पद्भेति । पद्मानां कमलानां निकरः समूहस्तद्वदिव । उभयोः साम्यमाह--दिवसेति । 
दिवसकरस्य ू्यस्यातपभयान्मरीचीन्पाति (टि०) रक्षति स तथा। पक्षे सुर्यविकासि- 
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मुददलशकलसितदशनः, द्रीणिरिव कृपानुगतः, नक्षत्रराशिरिव चित्रमृगकृत्ति' 
काइलेषोपशोमितः, धर्मकालदिवस इव क्ष'पितबहुदोषः, जलधरसमय इव प्रण- 
मितरजः प्रसरः, वरुण इव कृतोदवासः, हरिरिवापनीतनरक्भयः, प्रदोषारम्भ इव 
संध्यापिःङ्गलतारकः, प्रभातकाल इव बालातपकपिलः, रविरथ इव हढ'नियमिः 
(प्रश्वत्थामा) जिस प्रकार कृप (आचार्य) से श्रनुगत थे, उसी प्रकार जो कृपा (= दया) 
से ग्रनुगत (= युक्त) था; नक्षत्र-समुह जिस प्रकार चित्रा, मृग, कृत्तिका श्रौर आश्लेषा 
से शोमित है, उसी प्रकार जो चित्र (=चितकबरे) सुग को कृत्तिका (= चर्म, के शेष 
(=सम्बन्ध) से सुशोभित था; ग्रीष्म-काल का दिन जिस प्रकार बहुत (अंश से) 
छोटी हुई रात वाला होता है उसी प्रकार जिसने अनेक दोषों को नष्ट कर दिया 
था; वर्षा काल को भाँति जिसने रज (= १. रजोगुण, २. धूल) का प्रसार शात्त 
कर दिया था; वरुण के समान जिसने (ब्रत में) जल-वास किया था; बिष्णु के समान 
जिसने नरक (= १. नरक, २. नरकासुर) का भय दूर कर दिया था; रात्रि को 
ग्रारम्भ जिस प्रकार संध्या के पीले तारों वाला होता है उसी प्रकार जो संध्या के 
समान पोले तारों (=कनीनिका) वाला था; प्रभातकाल जिस. प्रकार प्रातःकालीन 
धूप से पीला होता है उसी प्रकार जो प्रातः क!ःलोन धूप के सभान पीला था, 
त्वात्सूयेमरीचोन्पाति पिबति यः स तथेति विग्रहः । नदीति । नद्यास्तटिव्यास्तटं 
प्रतीर' तस्मिस्तरुवृ क्षस्तद्ृदिव । उभयोः साहृश्यमाह--सततमिति । सततं निरन्तरं 
त्रिसःयं जलेन पानीयेन क्षालनं तेन विमला जटाः सटाः यस्य सः । पदी सततजलः 
क्षालनेन विमला जटा श्रवरोहा यस्येति विग्रह: । करीति। करिणां हस्तिनां कलभः 
स्त्रिशदव्दको गजस्तद्वदिव । उभयोस्तुल्यतामाह-बिकचेलि |) विकचानि स्फुटाति 
कुमुदानि कैरवाणि तेपां दलाति पर्णानि तेषां शकलानि खण्डास्तः 
ब दशना है य्स्येति स तथा ।- उभयसाम्यादभ द्भश्लेषः । द्रोणिरि- 
त । द्रोणिरश्वत्थामा तद्र॒दिव उभयोः शब्दसाम्यमाह- कृपा दुःखहानेच्छा 
तयानुगतः सहितः । पक्षे कृपः कृपाचार्यस्तेनोपगत ठ Fe कार 
तारकाणां राशिः समूहस्तद्विदिव । श्रनयोः स!म्यमाह-_चित्रोति | चित्रमृगस्य कृतिका 
चर्म तेनाश्लेष: सम्बन्धस्तेन उपशोभितः शोभां प्राप्तः । पक्ष चित्रा त्वाष्ट्री, मृगो शग 
शिरः, कृत्तिका प्रसिद्धा, आश्लेषा सार्पी, तामिरुपशोभित: । क्षमेति । घर्मकाल उष्णको- 
लस्तल्य विवि योः साम्यमाह-क्षपित इति । क्षपिताः क्षयं प्रापिता 
बहवो दोषा रागादयो येन स. पल्ष क्षपिता बह्वी दोषा रात्रियेनेति विग्रह: । जलेति । 
जलधरसमयः प्राृट्कालस्तद्वदिव । उभयोस्तुल्यतामाह-प्रशमितेति । प्रशमितः शारि 
प्रापितो रज: प्रसर: अदा ऊयुणव्यापारों येन सः । पक्षे प्रशमितो रजः प्रसरो धूलिविं 


Se बा ण्या काका SE! रि 4 Mar SS xi Re 
. २ क्षंयितदोपः न 
१ व 6 पिशा; ४. नियमित; हृढसंयमित, 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu mmu. Digitized by 83 Foundation USA 
डे. 25 बसें 33% ७ 5२२४  «>- ## 


रट" 


पूवेभाग॑: १३७ 


ताक्षचत्रः, सुराजेव निगूढमन्त्रसाधनक्ष'पितविग्रहः5 जःलतिधिरि- 
व करालशङ्गमण्डलावर्तग'तः; भगीरथ इवासकृद्हष्टगङ्गावतारः, 


सूर्य का रथ जिस प्रकार हढ़ता से नियमित अक्ष और चक्र वाला है, (टि०) उसी प्रकार 
जो हढ़ता से नियमित श्रक्ष-चक्र (= इस्द्रिय-सझूह ) वाला था, भ्रच्छा राजा जिस 
प्रकार गुप्त-मन्त्रणा और साधन (= सेना आदि) से लड़ाई (विग्रह) को समाप्त 
कर देता है उसी प्रकार जिसने गुप्त मन्त्र के साधन से विग्रह (= शरीर) को 
क्षीण कर दिया था, समुद्र जिस प्रकार भयानक शङ्ू-मण्डल (= गोल शङ्क), 
भंवरों और गड्ढों (या गड़ठों जेसी गहरी भंवरों)से युक्त है उसी प्रकार 


स्तारो येनति विग्रहः । वरुण इति। प्रचेतास्तद्वदिव । उभयोः साम्थमाह्‌ 
-_क्रतोदेति । कृतो विहित उदवासो ब्रतविशेषों येन स: । पक्षे कृत उदकेषु वासो 
निवासो येनेति विग्रहः । उदकस्योदादेशः । हरिरिति । हरिरिव कृष्ण इव । उभयो- 
रैक्यमाह -श्रपनीतेति । अपनीतो दूरीक्रेतो नरको दुर्गतिः तळूयं येन रा: । पक्षे 
नरकनाम्नो दैत्यस्य भयं येनेति विग्रहः । प्रदोषेति । प्रदोषो यामिनीभुखं तस्या रम्भः 
प्रारम्भस्तद्वदिव । उभयोरैवयमाह--संध्येति । संध्या दिवसरजन्योः संचिस्तद्वत्पिङ्गला 
तारैव तारका कनीनिका यस्य स तथा । इदं Rd । तदुक्तमन्यत्र-शूदो- 
ऽपि चक्रवर्ती स्यात्पीततारकचशुणिः इति । पक्षो संध्याकृता पिज्ञला तारका यस्मि- 
न्निति विग्रहः । प्रभातेति । प्रभातं प्रत्यूपस्तस्थ कालः समयर्तद्वदिव । उभयोः साम्य- 
माह--बालेति ) बालो यः भूर्यस्तस्यातपः बालश्चासानातम [वा] प्रकाशस्तद्वत्कपिल: 
पिङ्गलः । पक्षे बालातप उद्गमनसमयवर्त्यातपस्तेन कपिल. पिङ्गलः । पीतरक्त इत्यर्थ: । 
रविरथ इति । रवेः सूर्यस्य यो रथः pmo । उभयो: साम्पमाह-श्रक्षेति । 
हढं यथा स्यातथा नियमितं निबद्धमक्षाणामिन्द्रियाणां चक्र समूहों येन स: । पक्षे हृढे . 
नियमिते ग्रक्षचक्र यस्मिन्निति विग्रह: । मध्यप्रदेशः । चक्र प्रसिद्धम्‌ । सुरा- 
जेवेति। सुष्ठु शोभनो यो राजा नुपतिस्तदवदिव ne साम्यमाह-निगुढेति । 
निगूढं रहो यन्मन्त्रसाधमं देवताराधनं तेन क्षपितः कृशतां नीतो विग्रहः शरीर येन 
सः। पक्षे तिगूढोऽतिगुष्तो मन्त्रो रहस्थालोचनं साधनं गजाश्वादि ताभ्यां क्षपितः 
क्षयं नीतो विग्रहः शत्रुजनितक्लेशो येनेति विग्रहः । जलनिविरिति । जलनिधिः समुद्र- 
स्तद्वदिव । उभयोः साहण्यमाह-करालेति। करालं यच्छद्धमण्डल भालश्रवोन्तरं 
तत्रावर्तेन गर्तो यस्य स तथा। ताइशावतश्च महातपस्विलक्षणम्‌ । पक्षे करालानि 
जिझानि यानि शङ्कमण्डलाति पोडशावतंवृन्दान्यावते: पयसां भ्रमश्च एते गर्ते ग्रगा- 
घप्रदेशे यस्येति विग्रहः । भगीति । भगीरथ: सगरपौतरस्तद्वदिव । उभयोः साहश्यमाह 


__ग्सकृदिति । असङ्कन्तिरन्तरं दृष्टो$वेलोकितो गङ्गायां अवतारो घट्टो येन सः । 


१ क्षयित. २ जलधि, ३ नाभिगरतः, ४ इव हळ. 
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अमर इवासक्ृदनुभूतपुष्करवनवास:, वनचरोऽपि कृतमहालयप्रवेशः, ग्रसंयतोऽपि 
मोक्षार्थी, सामप्रयोगपरोऽपि सततावलम्बितदण्डः, सुप्तोऽपि प्रबुद्ध, संनिहितनेत्र- 
द्योऽपि परित्यक्तवामलोचनस्तदेवकमलसरः सिस्नासुरुपागमत्‌ । 


(१. घाट, २' उतरना) देखा था, भ्रमर के समान जिसने अनेक बार पुष्कर वन (=१, 


पुष्कर तीथं या पुष्कर तीर्थ का जल, २. कमल-वन) में निवास का भ्रनुभव किया - 


था; वनचारी होते हुए भी जिसने महालय (वि०-सहल, प०--न्रह्म में लय) में प्रवेश 
किया था; ग्रंसयत (विऽ-श्रंसयमवान्‌ या मुक्त प०-विषयों के बन्धन से मुक्त) होते हुए 
भी जो मोक्ष (वि०-बंधन-रहितता, प०-संसार से मुक्ति) का इच्छुक था; साम 
(वि०-साम नीति, प०-सामवेद) के प्रयोग से युक्त होता हुआ भी जो निरन्तर दण्ड 
(बि०-दण्ड, नीति, प०-डण्डे) धारण करता था; सुप्त (बि०-सोता हुआ, प०-घुन्दर जटा 
वाला) भो जो प्रबुद्ध (वि०-जागा हुआ, प०-ज्ञानी) था; (श्र) दो नेत्रों से युक्त होते 
हुए भी जिसने वास लोचन (वि०-बायाँ नेत्र, प०-स्त्री थवा ग्रनुचित रूप से देखना) 
का परित्याग कर दिया था;--(वह हारीत) समान श्रायु वाले, तपस्बीकुमारों से 


श्रनुगमन किया जाता हुआ, उसी रास्ते से, कमल-सरोबर में स्नान की इच्छा से 
ग्राया । 


“घट्टस्तोर्थावतारे' इति कोशः । पक्षे प्रसक्रत्‌ (टि०) इष्टो गङ्गाया ग्रवत रः प्रभवो 
येनेति विग्रहः | असर इति । भ्रमरो मधुक्रृत्तद्ठदवि । उभयोः साम्यमाह--श्रसक्कदिति। 
भ्रसक्ृढारंवारमनुभूतोऽनुभवविपयीक्ृतः पुष्करं जलं तेन सहितं यद्वनं तत्र वासो वसतिः 
येन सः । पक्षेऽुश्ूतः पुष्करवनं कमलखण्डस्तत्र वासो येनेति विग्रहः । बनेति । वने 
चरतीति वनचरः । एवंभूतोऽपि कृतो महालयेपूच्चैस्तरगृहेप॒ प्रवेशो येनेति विरोध: 
परिहारपक्षे महालयो ब्रह्मणि लय: | तदुक्तम्‌--'भ्रधोमुख्या कुण्डलिन्योध्व मुखे इते 
सति ब्रह्मरन्धपर्यन्तं नीतायां तश्यामेकान्तेनावस्थानं र्मणि लयः' इति। यद्वा महाः 
लयो मोक्षस्तत्र कृतवसत्तिरित्यर्थ: । प्रसंयतेति । श्रसंयतोऽसंयमवानपि मोक्षार्थी मोक्षा 
भिलाषुक इति विरोधः । तत्परिहारपक्षेऽसंयतोऽवद्धोऽपीत्यशचः । 'संदानितः संयतश्च 
इत्यभिधानचिन्तामणिः । सामेति । साम सान्त्वनं तत्प्रयोगपरो5पि मँतरीप्रयोगतत्परोऽपि 
सततं निरन्तरमवलम्वित ग्राश्चितो दण्डो राजदेयद्रव्यं येनेति विरोध: । तत्परिहारपक्षे 
सामवेदप्रयोगपरोऽपि सततमवलम्बितो दण्डो यष्टियेनेति विग्रह; । जज इति । सुप्तोऽपि 
निद्रितोअपि बुडो जाग्रदवस्थ इति विरोध: । परिहारपक्षे सुपु शोभना प्ताः (टि) 


जाविताङ घ्रोरनुपचितकलो यस्य घूडामः 


श्वनुन्तारुण 'नारुण ण - रि , ॥! 
इति श्युज्धारतिलकटीकायाम्‌ । तथा 'सन्नालिक उतारुणकिरणनिभाः पातु बि भ्रत्त्रिनेत्र 


॥ सदाप्ता इत्या य ता करुत इत: इति शोभत- 
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ध्रायेणाकारणमित्राण्यतिकरुणाद्राणि स'दा खलु भवन्ति सतां चेतांसि । 
यतः स मां तदवस्थमालोक्य समुपजातकरुणः स'मीपवतिनमृषिकुमारकमन्यत- 
ममत्रवीतू-'ग्रयं कथमपि शुकशिणुरसंजातपक्षपुट एव तरुशिखरादस्मात्परि- 
च्युतः । शयेनमुखपरिश्रष्टेन वानेन भ'वितव्यम्‌ । तथा हि-श्रतिदवीयस्तया 
प्रपातस्या'ल्पशेषजीवितोऽयमामीलितलोचनो मृहुमु हुमु खेन पतति, मुहुमु हुर- 
रत्युल्ब णं श्वसिति, मुहुमु हुश्चञ्चृषुटं विवृणोति, न शवनोति शिरोधरां 


सज्जनों के चित्त प्रायः श्रकारण सित्र ओर अत्यधिक करुणा से श्राद्र होते हैं । 
बयोंकि बह, उस अवस्था बाले मुझको देख कर, करुणायुक्त होकर, किसी समीपवर्तो 
ऋषि-कुसार से बोला--'यह शुक-शिशु, जिसके पंख भी श्रभी नहीं निकले हैं, इस 
वृक्ष के शिखर से किसी प्रकार गिर पड़ा हे । अथवा यह बाज के मुख से गिरा 
होगा; क्योंकि अत्यधिक ऊ चाई से पतन के कारण थोड़े से बचे हुए जीवच वाला यह 
श्राँखे कुछ बन्द किये हुए, बार-बार मुख से गिरता है, बार-बार जोर-जोर से सांस 
लेता है, बार-बःर चञ्चु-पुट खोलता है, (ओर) ग्रीवा को भी धारण नहीं कर सकता । 


स्तुती लक्ष्याच्तरमपि । संनिहित इति । सम्यवग्रकारेण निहितं स्थापितं नेत्रद्वयं लोचन- 
द्यं येनैवं भूतोऽपि परित्यक्तं (टि) दुरीकृतं बामलोचनं येनेति विरोध: । परिहारपक्षे 
परित्यक्त वामं वक्र लोचनमःलोकनं येनेत्यर्थः । यद्रा ब्रह्मचारित्वापरित्यक्त वामायां 
मनस्विन्यां लोचनं येनेत्यर्थः । 

प्रायेणेति । प्रायेण बाहुल्येचाकारणमित्राणि निदानव्यतिरेकेण प्रियकारीण्य= 
तिशधेन करुणा परदुःखप्रहाणेच्छा तयार्द्रॉणि स्विन्ञानि खलु निश्चयेन सदा सर्वकालं 
सतां सज्जनानां चेतांसि मनांसि भवर्ति । यतः स मुन्िसुतो ह्वारीताख्यो मां तदवस्थं 


!कप्टदशापन्नमालोवय निरीक्ष्य समुपजाता सम्यबप्रकारेणोत्पच्चा करुणा कृपा यस्यंवं- 


भूतः समीपवतिनं तिकटस्थायिनमृपिकुभारकमन्यतमं मुनिसुतमत्रवीदवोचत्‌ । श्रयं 
प्रत्यक्षगतः कथमपि महता कष्टेन शुक शिशुः की रपोतोऽसं जातपक्षपुट एवासमुत्पन्नच्छद 
एवास्मात्तरुशिखराद्वृक्षप्रान्तात्परिच्युतः स्रस्तः । वाथवानेन कोरेण श्येन: सिञ्चानक- 
स्तस्य मुखादाननात्परि्रष्टेन पतितेन भवितव्यम्‌ । तदेव दर्शयति--तथा हीति । 
अतिदवीयो द्राधीयस्तस्य भावस्तत्ता तया प्रपातस्य प्रपतनस्याल्पंशेषमुद्ररितं 
यस्मिन्ने वंविधं जीवितं यस्यँवं शृतोऽयमामीलिते संकुचिते लोचने नेत्रे यस्य स तथा 
मुहुम॒ ुर्वारंवारं मुखेन पतति । श्रयं पक्षिणां जातिस्वभावः । ुहुमुं हरत्युल्बणमुत्कटं 


श्वसिति प्राणिति । मुहुमु हुश्वञ्चुपुटं चोटीपुट विवृणोति विकासयति । न शक्नोति न 
Coo ््अ््््भ्भ् gi fo 3 


१ च सदा भवन्ति सतां चेतांसि; सतां खलु भवन्ति सदा चेतांसि. २ दयः, 
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धारयितुम्‌ । तदेहि । यावदेवायमसुभिर्न विमुच्यते' तावदेव गृहाणेम म्‌ । अरं 
तारय सलिलसमीपम्‌' इत्यभिधाय तेन मां सरस्तीरमनाययत्‌ । उपसृत्य' च 
जलसमीपमेकदेशनिहितदण्डकमण्डलुरादाय स्वयं मा'मामुक्तप्रयत्नमु'त्तानित- 
मुख'्मङ गुल्या कतिचित्सलिलबिन्दूनपाययत्‌ । रम्भःक्षोदकृतसेकं चोप'जातन- 
वीनप्राणमुफ्तटप्ररूढस्य नव“नलिनीदलस्य जलशिशिरायां छायायां निधाय 
स्वोचि'तमकरोत्स्नानविधिम्‌ । भ्रभिषेका“वसाने चानेकप्राणाया- 


तो श्रा्रो, जब तक यह प्राणों द्वारा त्यागा नहीं जाता है तभी तक इसको उठालो 
(और) जल के समीप उतार दो ।' ऐसा कह कर वह मुझको उसके द्वारा सरोवर के 
तीर पर लिवा ले गया श्रौर समीप जा कर, डण्ड श्रोर कमण्डलु को एक स्थान पर 
रख कर, जिसने प्रयत्न त्याग दिया था, ऐसे मुझको स्वयं लेकर, (मेरा) मुख उठा 
कर, उ गलो से कुछ जल-बिन्दु पिलाये । जिसका जल के छींटों से सिञ्चन किया 
गया था, (और) जिसमें नवीन प्राण उत्पन्न हो गये थे ऐसे मुझको तट के समीप 
उगे हुए नये कमल के दल को जल से शीतल छाया में रख कर, श्रपने लिये उचित 
स्तान-विधि को किया । स्नान की समाप्ति पर, श्रनेक प्राणायाम से पवित्र (होकर), 


समर्थो भवति शिरोधरां ग्रीवां धारयितु स्थापयितुम्‌ । तदिति । तत्‌ पूर्वोक्तहेतोरेह्या- 
गच्छ । यावदेवायं यावत्कालमयं शिशुरमुभिः प्राणनं विमुच्यते न विश्लेष प्राप्तोति 
तावदेव तावत्कालं गृहाणेमं शुकम्‌ । श्रवतारय प्रापय सलिलसमीपं पानीयसविधमिर्ति 
ूर्वोक्तप्रकारेणाभिधायोकत्वा तेनर्षपुत्रेण मां सरस्तीरं कासारतटमनाययत्प्रापयत्‌ । 


उपसृत्य प्राप्य च जलसमीपम्‌ । एकेति । एकदेशेऽत्यतरस्मिन्प्रदेशे निहितौ स्थापित 
दण्डकमण्डलू येन स तथा तत्‌ ग्रादाय गृहीत्वा माम्‌ । कीदृशम्‌ । श्रामुक्तः परित्यक्तः 
प्रयत्तोऽन्नपानादनुकूलशारोरक्रियारूपो येन स तम । उत्तानितमूर्ध्वीक्तं मुखमास्यं 


येन स तम्‌ । स्वयमात्मनाङ गुर्था करशाखया कतिचित्कियतः सलिलबि्ः 
न्पानीयपृषतोऽपाययज्जलपानमकारयत्‌ । ्रम्भसः पानीयस्य क्षोदेन हतस्तच्युतेत 


कतो ह तलं स तम्‌ । शुकपोतं विशेषय्नह-“ 
उपेति । उपजाता नवीना नवाः प्राणा ग्रसवो यस्थैवंधिधं मामुपतटं तटसमीप 


प्ररूढस्य जातस्य नवनलिनीदलस्य प्र्यग्रपमिनीपत्रस्य जलेन पानेन शिशिरायां शीत” 
लायां छायायाम्‌ वैशम्पायन इत्यभिधा नाम थः 


र 6 स्येवंविधं शुकं निधाय स्थापनां कृत्त” 
तदभिधानो$्यमिति की स्वस्योचितं योग्यं स्नानविधिमकरोदसूजत्‌। म्रभिषेकस्य 
्तातस्यावसाते शा \ चः उरथ । उदतिष्ठदुत्थितो बभूवेत्यल्वय: । हारीतं वि 
— Mi Ee i) 
| १ वियुज्यते २ एनम्‌. २ उपसृत्य जल. ४ मुक्तं. ५ उन्नमितम, ६ मन्मुखम्‌. 
७ समुपजातप्राणमू, ,सझुपजातप्रज्ञम्‌. ८ नलिनीपलाशस्य. & समुपचिर्तम्‌/ 
यथासमुपचितम्‌. १० अभिमताभिषेक, हि 
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म'पूतो ज'पन्पवित्राप्यघमर्पणानि प्रत्यग्रभग्नैरुत्मुखो रक्तारविन्दैनेलिनीपत्रपुटेन 
भगवते दत्त्वाःर्घमुदतिप्ठत्‌ । श्रा गृहीतधौतधवलवल्कलश्च स'हज्योत्स्न इव 
संध्यातपः करतलनिर्धू न'नविशदसटः प्र'त्यग्रस्नानाद्र जटेन सकलेन तेन मुनि- 
कुमार'कदम्बकेनानुगम्यमानो मां गहीत्वा तपोवनाभिमुखं श'नैरगच्छत्‌ । 

ग्रनतिदूरमिव गत्वा दिशि दिशि सदा संनिहितकुसुमफलै"स्तालः 
विलकतमा'"'ल हिन्तालवकुलबहुलैरेलालताकुलितना" लिकेरीकला पैर्लोल"लोध्रल- 
पवित्र श्रघमर्षण (मग्त्रों) को जपते हुए, उन्‍्मुख (होकर) उसी सम्य तोड़े गये लाल 
कमलों से, कमल-पत्रों के दोने के हारा, भगवान्‌ सूर्य को श्रर्घ देकर उठ खड़ा हुथ्रा । 
धुले हुए धवल वल्कल को धारण कर, ज्योत्स्ना सहित संध्या को धूप सा (प्रतीत होता 
हुआ) करतल द्वारा फटकारने से स्वच्छ केशों वाला (वह हारीत) तत्कालीन स्नान से 
ग्रा्र जटा वाले उस सम्पूर्ण पुनि-कुमारो के समूह से ग्रनुगमन किया जाता हुश्रा, 
मुझको लेकर, तपो-वन की शोर पीरे-धीरे चला गया । 

थोड़ी सी दूर जाकर (भेंने एक) आश्रम देखा, जो कि प्रत्येक दिशा में ऐसे 
सघन वक्षों वाले काननों से व्याप्त था जो (कानन) सदेव पुष्पों रौर फलों से युक्त 
शा (ग्रथवा हस्तग्राह्म पुष्पों और फलों वाले) रहते थे, जिनमें ताल, तिलक, तमाल, 
शिन ष्टि--प्रनेकेरिति । अनेकैबं हुभिः प्राणायामैः प्राणयमँः पूतः पवित्रः । कि कुर्वन्‌ । 
जपन्स्मरन । कानि । ग्रघमर्षणास्यब्देवतास्तुतिलूपाणि 'सर्वेनसामपध्वंसि जप्यं त्रिष्व- 
घमर्षणम्‌' इति कोशः । कीहृशाति। पवित्राण स्वतः एव विशदानि । कोहृक । 
उन्मुख ऊर्ध्वमुख । न'लिनीति । नलिन्या कमलिच्या पत्रपुटेनाधारभूतेन प्रत्यग्रभ- 
ग्नस्तत्कालगुहीत रक्तारविन्दै रक्तकमलैराधेयभूतैर्भगवते माहात्म्यवते सवित्रे श्ीसूर्यायां 
पूजां दत्त्वा वितीर्य । ग्रन्वयस्मु प्रागेवोक्तः । कीहक्‌ । भ्रागृहीतेति । स्त नानन्तर- 
मागृहीतं स्वीकृतं धौतं क्षालितमत एव धवलं शुभ्र वल्कलं चोचं येन स तथा । सह- 
२ ज्योत्स्त इति । सहे ज्योत्स्तया कौमुद्या वर्तते यः स एवंभूतः संध्यातपः सायंकालीन- 
सूर्यातपइव । करतलेति । करतलेन हस्ततलेन यन्निधुननमाच्छोटनं (टि०) तेन 
विशदा निर्मला जटा सटा यस्य सः । प्रत्यग्रा तत्कालं स्नानेनाद्राद्रीभूता जटा सटा यस्य 
स तथा तेन । सकलेत समग्रेण मुनिकुमारकदम्बकेन तापसशिशुसमूहेनानुगम्यमानः । 
मामिति । मां वैशम्पायनं गृहीत्वादाय तपोवनाभिमुखं स्वाश्रमसंमुखं शनैर्नातिवेगेना- 
गच्छदन्वतिष्ठत्‌ (टि०) । ; 

ग्रनतिदूरमिव गत्वा । दविष्ठं पन्थानमतित्रम्येत्यर्थेः । श्रहमाश्रमं मुनिस्थानम- 


HS SESE Hi 


१ पूजितः, पूतोऽपि. २ जपन्नघमर्षणानि. ३ श्र्ध्यम्‌. ४ ग्रागृहीतधवला. ्ागृ- 
हीतधवलघौत. ५ सज्योत्स्तः- ६ निधु तविशद. ७ कमण्डलुमापूरये कमलक्िञ्जः 
ल्कसुरभिणा शुचिना सरोवारिणा प्रत्यग्र. ८ कुमारकः ६ शर्नैः शनैः ह. ० 
उ १२ नारिकेल. १३ आलोल. 


हर 


ज़ . 


F JK Sanskrit AcademysJammmu. Ed Ly 53 PE तक र कल 


१४२ कादम्बरी 


वलीलवज्भप' ल्लवेर्ल्ल' सितचूतरेणुपटलेरलिवुलभःड्मारपुखरसहकारेरुमदको- 
किलकुलक' लापकोलाहलिभिरुत्फुल्लकेतकी रज: पु>जपिज्जरै:पुगीलतादोलाधि- 
रूढवनदेवतैस्तारकावर्ष'मिवाधर्मविनाशपिशुनं कुसुमनिकरमनिलचलितमनवर- 
तमतिधवलमुत्सूजाडूः संसक्तपादपैः' काननैरुपग्‌ढम, श्रचकितप्रचलितकृषण- 
हिन्ताल ग्रौर बकुल (वृक्षों) क. बहुलता थी, जो इलायची की लता से व्याप्त 
।। नारियल (वृक्ष) के समूहों से युक्त थे, जो लोक, लदली और लबङ्ग के हिलते हुए 
, |. पल्लवोंसे युक्त थे, जिनमें ग्रास की (संजरी की) रज उड़ रहो थी, जिनमें भ्रमर- 
समूह की अङ्गार से मुखर सहकार (--अत्यन्त सुरभित आंख वृक्ष) थे, जो 

| उन्मत्त कोकिल-कुल समूह के कोलाहल से युक्त थे, जो खिले हुए केतकी रज-समूह 
| से पीले थे, जिनमें सुपारियों की लठा रूपी भूले सें. चनदेवियाँ चढ़ी हुई थीं, श्रोर जो 
| | श्रधमं बिनाशसूचक उल्का-पात के समान वायु हारा हिलाये हुए, भ्रत्यन्त घडल पुष्प 
॥। समूह निरन्तर बिखेरते हुए सघन बुक्षों बाले थे; जो (आश्रम) भयरहित (होकर) 
|| पश्यसिति दूरेणाम्वयः । कीदृशम्‌ । काननैव॑नेरुपगूढं व्याप्तम्‌ । ग्रथ वनविशेषणाति 
| || व्याख्यापयन्नाह्‌--दिशीत्यादि । दिशिदिशि प्रतिदिशं सदा सर्वकालं संनिहितातिं 
| हस्तग्राह्याणि कुसुमफलानि येषां तैः । तालस्तृणराजः, तिलकः श्रीमान्‌, तमालस्ताः 
||| पिच्छः, हिन्तालो वृक्षविशेषः, बकुलः केसरः, एतैबंहुलै₹ हैः । 'निरन्ध बहलं दृढम्‌’ 
| | | इति कोशः । एतावाइचन्द्रबालाया या लता वल्लयस्तभिराकुलितो व्याप्तो नालिकैः 
ih रीक़लापो ला।ङ्गलीसमूहो येषु तैः । लोलश्चपला लोध्रो गालवः, . लवली लताविशेषः 

||| लवज्गः शीसंज:, ड पल्लवा थेषु तैः । उल्लसितानि बहिनिगंताति तृतरेणु- 
पटलाच्याञ्रपरागपुञजानि येषु तैः । ग्रलिःलानां टानां ङ्कारेण 
भझङकृतिशब्देन मुखरा वाचालाः हकारा ह ते क हाता, सं 
सहकार इति पूर्वस्माद्भेदः। श्रतो न पौनस्वत्यम । 'श्राञ्रश्तूतो रसालोऽसौ 
सहकारोऽतिसौरभः, इत्यमरः। उन्मदानी मदोन्मत्तानि यानि कोकिलकुलानि 
पिककुलानि तेषां, कलापः समूहस्तस्य कोलाहलः कलकलो येष तैः । उत्फुल्ला 
विकसिता याः, केतवयो मालत्यस्तासां रजःपुञ्जः परागसमूहस्तेच पिञ्जरैः पीत" 


ल ला प्रे्लास्तास्वधिरूढा आश्चिता वनदेवता प्रर” 
ण्याधिष्ठात्र्यो देवता येषु ते: । पुनः कि कुर्वऱ्दि: । ग्नवरतं निरन्तरमतिलचलितं 

bel पुष्पसमुहमुत्सृज द्विविकिरः्ट्रिः । किमिव । 
तारकावर्षमिवोल्कापातमिव । तदपि किचिदनिष्टस्य सूचकं अवति । इदमपि तथेत्याः 
पशोऽभावस्तस्य पिशुनं सूचकम्‌ । एते 
अन्योन्य मिलिताः पादपा वृक्षा येषु तैः । 


wr : ७ : २ उल्लसत्‌. =» Sab a 
की ल गैकुसुममज्ज री रजः 
केतकमन्जरी र - रजः ५ वृष्टि, ६ पादपैरुपगूठम्‌ ४ केतर्क ज्र 
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सा रशतशवलाभिरुत्फुल्लकमलिनी लोहिनी भिर्मारीच' मायामृगावलूनरूढ' वीरु- 
हलाभिर्दाशरथिचापकोटिक्षतकन्द'गर्तविपमितताला भिर्दण्डका रण्यस्थली भिरुप-शो 
भितप्रान्तम्‌, ग्रागृहीतसमित्कुशकुसुमग्रृख्धि रथ्ययनमुख रशिष्यानुगतैः* सर्वतः प्रवि- 
श्द्रिपमु निभिरशून्यो'पकण्ठम्‌, उत्कण्ठि'शिखण्डिभण्डल''श्र यमाणजलकलश- 
पूरणध्वानम्‌, श्रनवरताज्याहृतिप्रीतैश्चित्रभानुभिः सशरीरमेव मुनिजनममर- 
लोकं निनीपुभिरुद्धयम।नधूमलखाच्छलेनावव्यमानमुनिस्वर्गमागेगमनसोपानसेतु- 
घूमते हुए सँकड़ों कृष्णमृगों से रंग-बिरगे, खिली हुई कमलिनी से लाल, मारीच(नामरक) 
मायामुग द्वारा काटे हुए (और फिर) उगे हुए लताश्रों के पत्तों वाले, दशरथ-पुत्न 
- > (राम) के धनुष की नोंक से उखाड़े गये कन्दों के गड्डों से विषम तल वाले दण्डकारण्य 
(बन) के प्रदेशों से शोमित पान्त (भाग) वाला था; जिलके समीप के स्थान 
(उपकण्ठ) समिधा, कुश, पुष्प श्रौर मिट्टी लिये हए, श्रध्ययन के कारण मुखर शिष्यों 
से श्रनुगत, सव श्रोर से प्रवेश करते हुए मुनियों से भ्रशुस्य (= भरे हुए) थे; जहां 
उत्कण्ठित (= ग्रीवा ऊपर उठाये) मशूर-समुह द्वारा जल के घड़ों को भरने की ध्वनि 
सुनी जा रही थी; जो निरन्तर घी को गाहति से प्रसन्न हुई, मानो मुनिजनों को 
सशरीर देबलोक में से जाने की इच्छुक (ग्रतएव) उठती हुई धूम पंक्ति फे बहाने 


^ पुनः कीदृशम्‌ । दण्डकारण्यं प्रसिद्धं तस्य या, स्थल्यः स्थुलभूमयस्ताभिरुपशोभितः शो- 
भां प्रापितः प्रान्तः पश्चा-द्भागो यस्य स तम्‌ । भ्रतः स्थल्या विशेषणानि--श्रचकिते- 

|| त्यादि । श्रचकिता अत्रस्ता: प्रचलिता गच्छन्तो ये कृष्णसारा: कृष्णमृगास्तेषां शतं 
दशशतगुणितास्तेन शबलाभिः किर्मीराभिः । उत्फुल्ला विकसिता याः कमलिन्यो नलिन्य- 
स्ताभिर्लोहिनीभी रक्ताभिर्मारीचनामा यो मायामृगस्तेनावलुनाति छिन्नानि ख्ढवीरुधां 

| संजातबल्लीनां दलानि पर्णानि यासु ताभिः † दाशरथी रामचन्द्रस्तस्य चापकोट्या क्षता 
उत्खाता ये कन्दा मूलानि तेभ्यो ये गर्ता भुवो विवराणि तैविषमितमुच्च्नीचतां प्राप्तं 
तलं यासु ताभिः । पुनः कीहशम्‌ । मुनिभिः करणभूतैरशून्यमुपकण्ठं समीपं यस्य स 
तथा तम्‌ । यथाक्रमं मुनीनां त्रीणि विशेषणानि व्यास्यायन्नाह-श्रागृहीतेति 
| ग्रागृहीता ग्रात्ताः समिध एधांसि, कुशा दर्भाः, कुसुमानि पुष्पाणि, मृदो मृत्तिका यैस्ते 
तथा तैः । ग्रध्ययनेन वेदषारायणेन मुखरा वाचाला ये शिष्या विनेयास्तैरनुगतैः सहितैः 
। प्रविशङ्ट्धिः प्रवेशं कुर्वद्भिः । तद्गतपदार्थंप्रदर्शनपूर्वकं पुनविशिनष्टि 
उत्कण्ठीति । उत्कण्ठिना हुल्लेखवता शिखण्डिमण्डलेन मयूरसमूहेन श्रूयमाण ग्राकप्थे- 
मानो जलेषु कलशपूरणध्वानः शब्दो यस्मिन्स तम्‌ । अनवरतं निरत्ययमाज्येन सपिषा 
याहुतिइँवनं तया प्रीतैः संतुष्टैश्चित्रभानुभिवेक्चिसि: सशरीरमेव मुनिजनभृषिवर्गममर- 
लोक स्वर्गलोकं निनीषुभिनेंतुमिच्छुमिरुद्धूयमाना कम्पमाना या धूमलेखा दहनकेतनवीथी 


Fo HONE 20 SOMO ees त म नि 
१ सारसारङ्ग. २ स्थलकमलिनी ३ मारीचि. ४ प्ररूढ, ५ न 
७ शिष्यागतैः ऽ प्रसरङ्भिः- ६ श्रविशुत्यः १० उत्कण्ठ, ११ मण्डलीः 
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रिवोपलक्ष्यमाणम्‌, श्रातन्नवतिनीभिस्तपोधन' संपर्कादिवापगतका लुष्याभिस्तर- 
ङ गपरंपरासंक्रान्तरविविम्ब'पङि. क्तभिस्तापसदर्शनागतसरप्ताषमालाविगाह्यमा- 
नाभिरिव विकचःकुमुदवनमृपिजनमुपासितुमवतीर्णं ग्रहगणमिव निशासूद्ृहन्ती- 
भिर्दीधिकाभिः परिवृतम्‌, श्रनिलावनमितशिखराभिः' प्रणम्यमानमिव 
वनलताभिः, ग्रनवरतमुक्तकुसुमैरभ्यर्च्यमानमिव पादपैः, ग्रावद्ध- 
पह्लवाञजलिभि'रुपास्यमानमिव विटपैः, उटजाजिरप्रकीर्ण शुष्य- 
स्वर्ग-मार्ग पर जाने की सीढ़ियों का पुल बांधती हुई सी श्रस्नियों से युक्त दिखलाई 
पड़ता था; जो समीप में स्थित, मानो तपस्वियों के संसर्ग से नष्ट कलुषता (= १. 
गन्दगी, २. पाप) वाली तरंग-पंक्तियों में पड़े हुए सूर्य-बिम्ब की पंक्तियों वाली 
(भरतः) मानो तपस्वियों के दर्शन के लिये श्राये हुए सप्तर्षि-समुह द्वारा श्रालोडित 
की जाती हुई, रात्रि में खिले हुए फुमुद-वन को, मानो ऋषि-जनों की उपासना करने 
के लिये श्रवतीर्ण हुए गृहगणों को ही धारण करती हुई बावड़ियों से घिरा हुश्रा था; 
जिसे वायु द्वारा झुकाये हुए शिखरों वाली बन-लताश्नों द्वारा मानो प्रणाम किया 
जा रहा था; निरन्तर पुष्पों को गिराने दाले वृक्षों द्वारा मानो जिसकी पूजा की 
जा रही थी; पल्लव रूपी अञ्जलि बांधे हुए वृक्षों द्वारा मानो जिसकी उपासना की 


तम्योश्छलेनावध्यमानो विरच्यमानः स्वर्गमार्गममनसोपानसेघुरिव स्वर्गस्य त्रिविष्टपस्य 


यो मार्ग: पन्थास्तत्र गमनं तदर्थ सोपानसेतुरिवोपलक्ष्यमाणां व्यज्यमातम्‌ । दीधिः 
काभिर्वापीभिः परिवृतमावृतम्‌ । श्रथ क्रमेण वाप्या विशेषणानि । श्रासन्चवतिनीमिः सः 
मीपसंस्थित:भिस्तपोधनैस्ताप्ँः संपर्कः संत्रस्भस्तस्मादिवापगतकालुष्याभिदू रीभूतमालिः 
न्याभिस्तरंपरंपरासु कल्जोलवीथिपु संक्रान्ता: प्रतियिम्बरिता रविबिम्वस्य सूर्येबिम्बस्य 
पड़ क्तयो यासु ताभिः तरङ्गपरंपरासु प्रतिबिम्बितपरंपरेत्यर्थः । तञ्जनितशो भान्तरं वर्णाः 
यन्नाह्‌--तापसेनि । तागसदर्शेनार्थमागता प्राप्ता या सप्तपिमाला तया विगाह्यमाना- 
भिरिव विलोड्यमानाभिरिव । एतेन सप्तर्षीणां सूर्यप्रतिबिम्बसाहृश्यं ध्वनितम्‌ । कि 
कुवेतीभिः । निशासु रातिषु विकचकुमुदवनं विनिद्रकैरववनमृपिजनं मुनिजनमुपासितु 
सेवितुमवतीणांमु परिष्टादागतं ग्रहगणमिव नक्षत्रवुन्दभिवोहहन्ती भिर्धारयन्ती भिः । एतैत 


कुमुदवनग्रहणयोः स्वच्छत्वसारूप्याद्र पकमुक्तम्‌ । पुनः प्रकारान्तरेण तमेव विशेषतो ! 


विशिनष्टि--अश्रनिलेति । श्रनिलेति वायुनावनावनमितं शिखरं प्रान्तं यासां ताभिरेव भ 
ताभिवेनलताभिररण्यवल्लीभि: प्रणम्यमानमिव नमस्क्रियमाणमिव । ग्रनवरतेति । 
अनवरतं मुक्तानि कुसुमानि यैरेवंभूतैः पादपेवृ क्षै रभ्यच्यंमानमित्र पूज्यमानमिव । 


भ्राबद्धे ति । ग्राबद्धाः रचिताः पल्लवा एवाञ्जलथ एवंभूते विटपै वृक्षै हपास्यमानमिर्व | 


सेव्यमानमिव । उट्जेति । उटजाजिरेषु पर्णशालाङ्गणेषु प्रकीर्णा विक्षिप्ताः शुष्यन्तः 


हन २ रविपडि क्तभिः: ३ ग्रतिविकच. ४ शिखाभिः; ५ पल्लव . 


एङजलिभिः- नि 
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पूर्व भाग: [ १४५ 


च्छ्यामाकम्‌, उपसंगृहीतामलकलवली 'ककेन्धूकदलीलकुचचूतपनसताबी- 
फलम, श्रध्ययनमुख रवटुजनम_, ग्रनव रतश्रवणगृहीतवषट्कारवाचालशुक- 
कुलम्‌, ग्रनेकसारिकोद् प्यमाणसुब्रह्मण्यम्‌, श्ररण्यकुक्कुटोप भृज्यमानवैश्वदे- 
ववबलिपिण्डम्‌ श्रासन्नवापीकलहसपोतभुज्यमाननीवारबलिम्‌, एणीजिह्वाप- 
ल्लवोपलिह्ममानमुनिबालकम,, श्रर्निकार्यार्थेदग्धमिस'मिसायमानस'मित्कुश- 
५ कुसुमम्‌, उपलभग्नना'लिकेररसस्निग्धशिलातलम, श्रचिरक्षुणवल्कल रस- 
जा रही थी; जहाँ पणंशालाश्रों के श्रांगन में सूखते हुए सावां (घान्य-विशेष, समाई) 
फंलाये हुए थे; जहाँ पर श्रामलक, लवली, बेर, केले, लकुच, आम, पनस शोर ताल 
के फल एकत्रित किये हुए थे; जो भ्रध्ययन से मुखकर ब्रह्मचारिगों से युक्त था; जो 
निरन्तर सुनने से ग्रहण किये हुए वषट्कार से वाचाल शकङुलों से युक्त था; श्रनेक 
सैनाश्रों द्वारा जहाँ सुब्रह्मण्या (टि०) का उद्घोष किया जा रहा था; जहाँ जंगली 
मुर्गों द्वारा वेश्वदेव (यज्ञ में दिये गये) बलिपिण्डो का उपभोग किया जा रहा था; 
जहाँ समीपस्थ बावड़ी में कलहंसों के बच्चों द्वारा नीवार-बली का भोग किया जा 
रहा थ'; जहाँ हिरनियों की जिह्वा रूपी पल्लवो द्वारा मुनि बाल हों को चाटाजा रहा 
था; जहाँ श्रर्निकार्यं (= होम) में झाथे जले हुए समिधा कुश श्रौर पुष्प 'मिस-मिस' 
हि: हिट पक 
शोषं प्राप्नुवन्तः श्यामाका धान्यविशेषा यस्मिन्स तम्‌ । उ संगृहीतेति । उपसंगृहीता- 
्यात्तान्यामलकं धात्री, लवली लताविशेषः ककन्धूर्बदरी, कदली रम्भा, लकुचो वृक्ष- 
विशेषः, चुत ग्राञ्रः, पततः प्रसिद्धः, ताली तृणराजः एतेषां फलानि यस्मिन्स तम्‌ । 
्रव्ययनेति । अध्ययनेन वेदपठनेन मुखरा वाचाला बटुजना ब्रह्मचारिजना यस्मिन्स 
तम्‌ । श्रनवरतेति । अतवरतं निरन्तरं श्रवणागृहीताः श्रुतिमात्रेण शिक्षिता ये वषट्का- 
रशब्दाःतैर्वाचाल शुक्रकुलं यस्मिन्स तम्‌ । भ्रनेकेति । श्रनेकाभिः सारिकाभि पीतपा- 
दाभिरुद्वष्यम।णामुच्चैः स्वरेण पठ्यमानं सुब्रह्मण्यं वेदो यस्मिन्स तम्‌ । अरण्येति ॥ 
तत्कुक्कुट॑श्चरणायुरधैः उपभुज्यमानो भक्ष्यमाणो वैश्वदेवस्य देवयज्ञस्य बलिपिण्डो हन्त- 
कारो यस्मिन्स तम । घ्ासन्नेति | आसन्ना समीपस्था या वापी दीधिका तस्याः कल- 
| हंमपोर्त: कादस्ब॒शिशुभिभु ज्यमानो भक्ष्यमाणो नीवारबलिर्यस्मिन्स “म्‌ । एग्पोति । . 
- ऋ एण्यो मृग्यस्तासां जिह्वा रसना एव पल्लवास्तैरुपलिह्यमाता थास्वाद्यवाना मुनिबालका 
यस्मिन्स तम्‌ । श्रग्नीति । अग्निकार्ये होमेऽर्घदग्धान्यर्धभस्मीभ्रूतान्यत एव मिसमि- 
सायमानानि मिसमिसेतिशब्दमाचरमाणानि समित्कुशङ्ुमुमानि यस्मिन्स तस । उपेति । 
£उपले हषदि भग्नानि द्वै धीकृतानि नालिकेराणि लाङ्गलीफतानि तेषां यो रसो द्रवस्तेत, 
स्निग्ध चिक्कणा शिलातलं यस्मिम्स तम्‌ । श्चचिरेति। ग्रचिरक्षुण्णाति तत्कालमदि-, 


१. लवङ्गेककंन्ध्‌. २. 'चुततालफलमु, तालचूतफलम्‌. ३. सिमसिमायमात, सिभि- 


सिमायमान, मिसिमिसायमान. ४. कुशसामित्‌, ५ नारिकेल. क्स 
ट = 
8) 
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१४६ ] कादम्बरी 


पाटलभुतलम रक्तचन्दनोपलिप्तादित्मण्ड'लकनि हित फ रवी रकुसुमम्‌ इतस्ततो 
विक्षिप्तभस्मलेखा'कुतमुनिजनभोजनभू'मिपरिहारम_, परिचितशाखाम्‌ ग- 
क राकृष्टिनिष्कास्पमानत्रचेर्यमानजरदन्घतापस म, इभ'कलभार्धोपभुक्त- 
पतितः सरस्वती भू'जलताविभलितैः शङ्कव लये रिव म्‌ णालभकलंः कट्माषितम्‌, 
ऋषिजन'थंमेणकंविषाणशिखरोत्खन्यमानविविधकन्द पूल म अस्वु पूणे पुष्क- 


रपुटेवनकरिभिरापूर्यमाणविटप!लवालकम,, नऋषिकुसष। रकाकृष्यसाणवनव- . 


ध्वनि कर रहे थे, जहाँ पत्थर पर तोड़े गये नारियल के रस से शिलातल स्निग्ध थे; 
जहाँ थोड़ी देर पहले तोड़े गये (या निचोड़े गये) वल्कल के रस से पृथ्वी-तल गुलाबी 
था; जहाँ लाल चन्दन से चित्रित सूर्य-मण्डल पर करवीर कुसुम जढाये गधे थे 
(Eo ) ; जहाँ इधर-उधर बिखरी भस्म-रेखा से सुनिजनों को भोजन-भूसि को शार- 
क्षित कर दिया गया था, जहाँ पले हुए बन्दरों के द्वारा हाथ से खींचकर बूढ़े और 
श्नन्धे तपस्वियों को निकाला एवं प्रवेश कराया जा रहः था; जो हाथी के बच्चों द्वारा 
श्राधा खाए हुए श्रौर गिरे हुए मृणाल के दुकड़ों से, मानो सरस्वती की भुजलता से 
गिरे हुए शङ्खः के कड़ों से, चित्रित था; जहाँ ऋषिजनों के लिये हिरनों द्वारा सींग 
को नोकों से विविध कन्द मुल खोदे जा रहे थे; जहाँ जगली हाथियों द्वारा जल सें 
A -+-+-- ७० 


तानि यानि वल्कलानि तेषां २सस्तेन पाटलं 


रक्तचन्दनं पत्रा तेणोपलिप्तमालिप्तमालिखित यदादित्यमण्डलमेव मण्डलक तस्मिः 
न्निहितानि स्थाग्तानि करवीरो हृयमारस्तस्य कुसुमानि पुष्पाणि यस्मिन्स तम्‌ । 
इतस्तत इति । इतस्ततो विक्षिप्तं यःूस्म भूतिस्तस्य लेखा तया कृतो विहितो मुनि” 
जनभोजनभूमे: परिहारो निषेधा यस्मिन्‌ । भस्मलेखाड़ितायां भूमौ केनापि नागन्तव्यं 
मिति भावः। यद्वा भस्मनो या लेखा घर्षस्तेन क्रतो मुनिजनभोजनभूमेरुच्छिपटूगेः 
परिहारो मार्जनं यस्मिन्‌ । हश्यते हि भोजनान्ते भस्मना मार्जनं पश्चाद्‌ गोमयेनोपले- 
पनमिति । परिचितेति। परिचिताः संजातपरिचया ये शाखामृयास्ताञ्रमुखाः श्याम 
मुखा वा वानरास्तेषां कराकृष्ट्या हस्तावलम्बेन निष्कास्यमानाः प्रवेश्यमानाश्च जर" 
= हेति ऐणालशकर्लबिसखण्डैः कल्माधितं चित्रितम्‌ । 


कीहृशेरिव । सरस्वती देवी तस्या भुजलते बाहुलते ताभ्यां बिगलितँः स्स्तैः श ह्ववल 


येरिव त्रिरेखकटरकेरिव । बिसानां स्वतो भूमिपातो न स्यादित्याह--इभेति । इभवलः 
भ CE (टि०` तस्मात्पतितेः स्रस्तः । ऋषीति । ऋषिजतार्थ 
सुशिल एगार्कह रिणोविषाराशिखरे: श्गद्धप्रान्तरतखन्यमानानि विविधानि विचिः 
लारा अ । भ्रम्बुपुर ति । श्रम्बुभिजेलेः पूर्णानि. श्रुतानि पृष्करपुटाति 
शुण्डाग्र'रि । 'शुण्डाग्रं त्वस्य पृष्करम्‌’ इति कोशः । 3 लय अकम इति कोशः । येषामेताहशैवैनकरिभिररण्य- 


१ मण्डलनिहित. २ श्रलंकृत. ३ द्भ क १ 
५ कलभक. ६ बाहुलताविभूषणी:, भरमभागसु, ४ कराकृष्टयप्टि, कराकृष्ट 


श्वेतरक्त' भूतलं यस्मिन्स तम्‌ । रक्तेति। 
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राहदंण्ट्रान्तराललग्नशालूकम्‌, उपजातपरिचयैः कलापिभिः पक्षपुटपवनसंधु- 
क्ष्यमाणमुनिहोमहुताशनम्‌ ग्रारव्घामृतचरुचारंगन्धम्‌, भ्र्धपक्वपुरोडाशपः 
रिमलामोदितम्‌, ग्रविच्छिन्नाज्यधा राहुतिहुतमुग्क ङ्कारमुखरितम्‌, उपचर्यः 
माणातिथिवर्ग म्‌ पूज्यमानपितृदैवतम्‌, श्रौच्यमानहरिहरपितामहम्‌, उ“हिश्य- 
सानश्राद्धकल्गम्‌, व्याख्यायमानयज्ञविद्यस, गा'लोच्चमानधमं शास्त्रम्‌, वा 


पुणं 4 ड के भ्रप्रभाग से वुक्षों के श्रालवाल भरे जा रहे थे; जहाँ ऋषि-कुमारों द्वारा 
जंगली सुश्ररों की दाढ़ों के बीच में लगी कमल-कन्द खींची जा रही थी; जहाँ परि 
चय प्राप्त (भ्रर्थात पले हुए) मोर (श्रपने) पक्ष-पुटों से मुनियों के होम की ग्ररिन 
को सुलगा रहे थे; जो घी (या दूध) में (पकाना) ग्रारम्भ की हुई चरु की मनोहर 
गन्ध से युक्त था (टि०); जो श्राधे पके पुरोडाश की परिमल से सुगन्धित था; जो 
निरन्तर घी की धारा को श्राहुति के कारण श्रग्ति को झंकार से सुवरित था; 
जहाँ भ्रतिथि-समुह की सेवा की जा रही थी; पितृदेवताओं की पूजा हो रही थी, 
विष्ण, शिव भ्रौर ब्रह्मा की पूजा की जा रही थी; श्राद्ध-कल्प का कथन (उपदेश) 
>ose+eee 

हस्तिभिरापूर्यमाणानि भ्रियमाणानि विटपानां वृक्षाणामालवालकान्यावापस्थानकानि 

स्मिन्‌ । एतेन शाखाम्ृगहरिशगजानामपि बुद्धिपूर्वकयथोचितकायंकतृ त्व सू तम्‌ । 
ऋषीति । ऋषिकुमारक भू निशिशुभिराक्ृष्यमाणाति वनवराहदंष्ट्रान्तरा ललग्नानि 
शालूकान्युत्पलानां ,टि०) कन्दा यस्मिन्‌ । 'उत्पलानां तु शालुकम्‌ इति कोशः । 
उपजातेति । उपजातपरिचर्येः संजातसत्रन्धंः कलापिभिमंयूरेः पक्षषुटपवनेन छुदपुटा- 
निलेन संधुक्ष्यमाणाः प्रज्वाल्यमानो मुनिना होमार्थ हुताशनो वल्िर्यस्मिन्स तमु । श्रार- 
बधेति । ग्रारन्धा विहितो योऽमृतचर्यंवौदनस्तस्य चारुः मनोहरो गन्धो यस्मिन्स 
तम्‌ । भ्र्धेति । ग्रर्धपक्वो यः पुरोडाशः पूर्वोक्तस्तस्य परिमलो गन्धस्तेनामोदितं 
हषंजननशीलम्‌ । प्रवीति । ग्रविच्छिन्तात्रुटिता या आज्यधारा धृतधारा तया हुतिर्म- 
चनं तया यो हुतभुस्झे ङ्का रोऽग्निशब्दस्तेन मुखरितं वाचालितम्‌। उपचर्येति । उपचर्य- 
साणः पयुःपास्यमानोऽतिथिवगों यस्मिन्‌ । पूज्येति । पुज्प्रमानानि पितृदेवतानि पितरो 
यस्मिस्तम्‌ । प्रच्येति । अच्यंमानाः पूज्यमाना हरिः कृष्णः, हर ईश्वरः, पितामह! 
पितुः पिता ब्रह्मा, एते यस्मिन्‌ । उद्दिश्येति ॥ उद्दिश्प्रमान उद्देशपूर्वक क्रियमाणः 
श्राद्धकल्पः श्राद्धाचारो यस्मिन्स तम्‌ । व्याख्येति । व्याख्यायमानाथंड्रारा निरूप्प- 
माणा यज्ञविद्या यागविद्या यस्मित्‌ स तम्‌ । झारोच्येति। आ्रानोच्यमानं मनसि 
विचायमाण धर्मशास्त्रं स्मृत्यादिकं यस्मिन्स स तम्‌ । वाच्येति । ठाच्यमानानि परिभा- 
ष्यमाणानि विविधान्यनेकप्रकाराणि पुस्तकानि शास्त्राणि यस्मिन्स तम्‌ । विद्यार्येति । 


१ पुऽ्पपरिमल, र हुंकार; उम्रहुंकार. ३ ग्रभ्यच्यमानः ` ४ उपदिश्यमात: 


५ म्रवलोक्यमान. ६ पाठ्ञमात. 
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१४८ ] कादम्बरी 


च्यमानविविधपुस्तकम्‌, विचार्यमाणसकलशास्त्रार्थम्‌, ग्रार स्यमा णपर्णशालम्‌, 
उपलिप्यमानाजिरम्‌, उःपमुज्यमानोटजाम्यन्तरम्‌, श्राबध्यमानध्यानम, 
साध्यम।नमन्त्रम्‌, प्रभ्यस्यमानयोगम्‌, उपह यस नवनदेवताबलिम्‌, निवंत्यं- 
मानमौऊ्ज'मेखलम्‌, क्षा'ल्यमानवल्कलम्‌, उपसंगृह्ममाणस मिधम्‌. उ'पसंस्त्रि- 
यमाणकृष्णाजिनम, गृ'ह्यमाणगवेधुकम्‌, शोष्य“मा णपुष्क र बीजम्‌, ग्रथ्य माना- 


क्षिया जा रहा था; यज्ञ-विद्या की व्याख्या की जा रही थी; घर्म-शास्त्र को श्रालो- 
चना की जा रही थी; श्रनेक प्रकार की पुस्तकों का पाठ हो रहा था; सम्पूणं 
शास्त्रों के ग्रर्थो पर विचार किया जा रहा था, पणांशालाग्रों (की रचना) का प्रारम्भ 
किया जा रहा था; श्रांगनों को लीपा जा रहा था, कुटियों के भ्रन्दर के भाग साफ 
किये जा रहे थे, ध्यान बांधा जा रहा था; मन्त्रों को साधा जा रहा था; योग का 
अभ्यास किया जा रहा था; दन-देवियों को बलि दी जा रही थी; सुज की मेखला 
बनाई जा रही यी; वल्कल (वस्त्रों) को धोया जा रहा था; समिधा का संग्रह किया 
जा रहा था; कुष्ण मृग के चमं को शुद्ध किया जा रहा था; गदेधुक (एक प्रकार 
को घास) का ग्रहण (श्रर्थात संग्रह) किया जा रहा या, कमल बीज सुखाये जा रहे थे; 
विचार्यमाणो युक्त्या स्थाप्यमानः सक्रलशास्त्रार्थो यस्मिन्‌ । श्रारभ्येति । श्रारः 
भ्यमाणा नवीना क्रियमाणा पणांशालोटजो यस्मिन्‌ । उपलीति । उपलिप्यमानाति । 
गोमयादिनाजिराणि प्राङ्गणानि यस्मिन्‌ । उपेति । उण्मज्यमानानि प्रसा्यंमाणाति 
(टि०) उटजाभ्यन्त णि पर्णाशालामध्यानि यस्मिन्‌ शरा धवेति । ग्राब्रध्यमानं ध्या. 
नमेकप्रत्ययसंततियंस्मिन्‌ । साध्येति । साध्यमानो होमादिना स्वायत्ती क्रियमाणो 
मन्त्रो देवाघिष्ठातृको यस्मिन्‌ । ग्रभ्यस्येति । ्रभ्यस्यमात उद्योगविषयी क्रियमाणो 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधो यस्मिन्‌ । उपेति । उपहूयमान उपढोबयमानो वनदेवतार्य 
बलिर्यस्मिन्‌ ।. निवंत्येति । निवंत्येमाना निष्पाद्यप्राना मौञ्जमेखला यस्मिन्‌ । 
क्षाल्येति । क्षाल्यमानानि वत्क्रलक्रानि यस्मिन । 
मानाः समिधो यस्मिन्‌ । उपेति । उपस स्क्रियमारां 
जिनं मृगचर्म थस्मिन । गृह्ये ति । 
शोष्येति । शोष्यम।णानि शोषं 


उपेति । उपसंगृह्यमाणा उपादीय- 


गृह्यमाणा गवेधुका धान्यविशेषः कन्दो वा यस्मिन्‌ । 

नीयमानानि पुष्करबीजानि कमलफलाति यस्मिन्‌ । 

ग्रथ्येति । य अक्षमाला रुद्राक्षमाला यस्मिन्‌ , न्यस्येत्ति । न्टस्यमातः स्थाः 
तः र्‌ 

्प्रमानो वेत्रदण्डो यस्मिन्‌ । सदिति | सत्क्रियमाणाः परिवाजका यस्मिन्‌ । श्रा 


येति । ग्रापूर्यंमाणानि जलेन भ्रियमाणानिकमण्डलूति यस्मिन्‌ । श्रहष्ठेति । काल” 
कालस्य कलियुगस्याइृष्टपुवंमनवलोकितपूवंम । कितवम्‌ । कलिप्रवेशायोग्यमित्य्यः । 7. GO 


१ प्रापमृज्य मान 7 उपह्वियमास ३ मुञ्ज. ५ सरिक्रियम शाः 
६ निगृह्ममाण. ७ पोष्यमाण. 
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४ प्रक्षाल्यमान. 


छगरणादिना शुद्धिक्रियमारां कृष्णा” . 


पूर्व भाग: [१४९ 


क्षमालम्‌, न्य स्यमानवेत्र दण्डम्‌, सस्क्रिममाणपरिब्राजकम्‌, आपूर्यमाणकम- 
ण्डलुम, प्रदृष्टपूर्व कलिकालस्य, श्रपरिचितमनृतस्य, अश्र तपुर्वमनद्धस्य, 
अब्ज -निसिव निभुवनवन्दितम्‌, असुरारिसिव प्रकटितःनरहरिवराहरूपम्‌, 
सांख्यमिव कपिलाधिष्ठितम्‌, म'धु रोपवनमिव बलावलीढदपितधेनुकम्‌, उदयनः 
सिवानन्दितवत्सकुलम्‌, किपुरुषाधिराज्यमिव मुनिजनगृहीतकः्लशाभिषिच्य- 
घ्रक्ष-साला थी जा रही थो, बेत के डण्डे रखे जा रहे थे; परिब्राजकों का सत्कार 
किया जा रहा था; कमण्डलुश्रों को (जल से) भरा जा रहा था जो (भ्राम) 
कलियुग हारा पहले नहो देखा गया था; जो ध्रसत्य से ध्रपरिचित था; कामदेव ने 
जिसे पहले (कभी) नहीं सुना था; कमलयोनि (ब्रह्मा) के समान जो त्रिभुवन द्वारा 
वन्दित था; विष्ण ने जिस प्रकार नरहरि (=नृसिह) श्रौर वराह रूप प्रकट जिथे 
थे उसी प्रकार जो नर, हरि (+-तिह। श्रौर बराहों ( =सुश्ररों) के रूपों को प्रकट 
कर रहा था; सांख्य (दर्शन, जिस प्रकार कपिल (मुनि) से श्रधिप्ठित ( = श्राश्रित) 
है उसी प्रकार जो कपिला (गोग्रों) से श्रधिष्ठित (= युक्त) था; जिस प्रकार 
सथुरा का उपवन बल (राम) द्वारा श्रवलीढ (= मारे भये) दपंयुक्त धेनुक (नामक 
राक्षस) से युक्त था; उसी प्रकार जो बलात्‌ श्रौर दपंयुक्त घेनुकों (= हथनिथों 
या गायों) से युक्त था; उदयन के समान जो यत्सकुल ( ग्राभम-पक्ष में बछड़ों के 
कुल) को ग्रानन्दित करता था; जिस प्रकार किन्नरों के राज्य सें मुनिजनों द्वारा 
ग्रहण किये कलशों के द्रम {नामक राजा) का श्रभिषेक कराया गया था 
सवेथा पताकाभावो व्यज्यते । श्रपरीति । ग्रनृतस्यासत्यस्यापरित्रितमसंनिहितम्‌ । 
प्रश्नतेति । ग्रनङ्गस्य कामस्याश्रृतपूर्वमनाकशितपूवंस्‌ । मदनोद्दीपकत्वाभावात्‌ । 
प्रब्जेति । श्रन्जशोनिमिव ब्रह्माणमिव त्रिभुवतवन्दितं । श्रभिवादितम्‌ पक्षे वन्दितं 
श्रोष्ठम्‌ । भ्रसुरारीति । असुरारिविष्ुस्तद्वदिव प्रकटितानि नरो नरनारा्रणो हरिश्च 
नृहरिः । अथवा नरहेरिन्‌ मिहो वराहश्च तेषां रूपाणि येन स तम्‌ । पक्षे प्रक़टितानि 
नरेभ्यो हरिवराहरूपाणि येन स तम्‌ । सांख्येति । सांख्यं कापिलदशेनं तदिव कपिल- 
सुनिनाधिष्ठितमाश्रितम्‌ । तत्मरणीतत्वात्‌|। पक्षे कपिलाभिर्गोभिरधिष्ठितम्‌ । मधुरेति : 
मधुरा मधूपच्तं तस्योपवनमिव द्वादशवनेषु गभितं वनं तद्वदिव बलावलीढो (टि०) बल- 
चास्दपितो दर्पयुक्तो घेनुको देत्यो यस्मिन्‌ । पक्षे बलावलीढाः बलयुक्ता दपिता घेनवो 
गावो यस्मिन्‌ । उदयनेति । उदयनं राजानमिवानन्दितं वत्सकुलं येन । वत्सोऽत्र राजा 
पाण्डवकुलंसमुत्पन्तः पक्षे वत्सस्तणंकस्तस्य कुलं समुदायः। किपुरुषेति । किपुरुषःकिन्तर 
स्तस्याधिराज्यं प्रभुत्वं तदिव मुनिजनंगृहीता ये कलशास्तैरभिषिच्यमानो द्रमानाम 
पृ मासा तिु्रकपूयेमाण. २ तिदण्डकम्‌र ३ सस्क्रियम.ण... ४ वराहूनरसातह 
५ मध्रुरोपवनम्‌. जलकलशा. 
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१५० |] कादम्बरी 


मानद्रुमम्‌, निदाघसमयावसानमिव प्र'त्यासन्नजलप्रपातमु, जलधरसमय- 


मिव वनगहनमध्यसुखसुप्त'हरिम्‌, ह'नूमन्तमिव शिलाशक'ल- 
प्रहारपंचूणिताक्षास्थिसंचयम्‌, खाण्डवविनाशोद्यताजुनमिव प्राः 
रब्धार्निकायंम्‌, सुरभिविलेपनधरमपि स'तताविभू तहव्यधूभगन्धम्‌, 
मा'तङ्गकुलाध्यासितमपि पवित्रम्‌, उल्लसितधूमकेतुश'तमपि प्रशान्तो- 


उसी प्रकार जहाँ घुनिजनों द्वारा ग्रहण किये गये कलशों से बुझों (= वृक्षों) को , 


सांचा जा रहा था; ग्रीष्स-काल के घबसान की भाँति जल-प्रपात (== १. झरना 
२. जल वर्षा) जिसके ससीप था; वर्षा-काल सें जिस प्रकार बनगहन (== समुद्र) 
के मध्य में हरि (= विष्ण भगवान्‌) सुख पुर्वक सो जाते हैं उसी प्रकार जहाँ गहन- 
वन में (ग्रथवा वन के गडढों सें) हरि (=[सिहु) सुखपुवंक सो रहे थे; हनुमान ने 
जिस प्रकार शिला के दुकड़ों के प्रहार से प्रक्ष (== रावणबुत्र अक्षयक्रुसार) की हडिडयों 
के समूह का चुरा किया था उसी प्रकार जहाँ शिला के हुकड़ों के प्रहार से श्रक्ष 
(बिभीतक वृक्ष के फल) की श्रस्थियों । ==ग्रान्तरिक आग) के समूह का चुरा किया 
गया था; साण्डव (वन. के बिलाश के लिये उद्यत ग्रजु न के समान जहां श्ररिनि-कार्य 
(= १, होम, २. श्रग्नि जलाना) श्ारम्भ किया गया था; सुरभि (वि -सुगन्ध, प०- 
गोबर) के लेप वाली घरा वाला होते हुए भी जहाँ निरन्तर हव्य के धुए की गन्ध 
प्रकट हो रही थी, मातङ्भकुल (वि०-चाण्डाल समूह, प०-हाथियों के समूह) से युक्त 
होते हुए भी जो पवित्र था; सेकड़ों घूमकेतुगरो (वि०-पुच्छल तारे, प०-श्रग्तियो) के 
~“ >-«७->-<> 
राजा यस्मिन्‌ । किनराणां द्रमो नाम राजाभूदिति प्रसिद्धिः । पक्षे द्रमा वृक्षाः । निदा” 
घेति । ग्रीष्मसमयावसानमिव शुक्रमासमिव प्रत्यासन्नः समीपस्थो जलप्रपातः प्रवर्ष य- 
स्मिन्‌ । पक्षे जलप्रफातो निझंरः । जलधरेति । जलधरसमयमिव पर्जन्यकालमिव वनः 
स्य पानीयस्य ग मध्यमभ्यन्तरप्रदेशस्तत्र सुखेन सुप्ती निद्रा प्राप्तो हरिवि- 
षु स्मिन्‌ । प्रावृषि विष्णुः समुद्रेशेत इति प्रसिद्धम्‌ । पक्षे वनस्यारण्यस्य गह॑ताति 
गह्नराणि तेषु सुप्ता हरयः सिंहा यस्मिन्‌ । हन्विति । हनूमन्तमिः ।ङजनी सुतमिर्व 


| पुत्रस्यास्थिसंचयो येन स तम्‌ । पक्षे स” 
चरितो योऽक्षो विभीतकस्तस्यास्थिसंचथो मध्यप्रदेशसमूहो यस्मिन्‌ । खाण्डबेति । 
खाण्डवनाम्नो वनस्य यो विनाशस्तत्रोद्यत उद्योग 


बिहितमर्तिकार्यदेवसंतपंणं यस्मिन्‌ । पक्षेऽरिनिकार्य 
बद्विलेपनम ङ्गरागस्तद्धरमपि सततं निरन्तरमावि 
तस्य धूमगन्धो यस्मिन्निति विरोध: । तत्परि 

विलेपनं गोमयं यस्यामेताहशी घरा भूं स्मिन्नि 
नाध्यासितमपि तदाश्चितमपि पवित्रं पावन 
१ र आ नल मत 

६ मातङ्ककः ७ ससखमु. 


होम: । सुरभीति । सुरभि सुगन्धि 
भू त: प्रकटितो हृव्यं सुरेभ्यो दातव्य 
हारपक्षे सुरभेर्गोः विलिप्यतेऽनेन भूरिति 
त्यर्थः । मातङ्गे ति । मातङ्गस्य यत्कुलं ते” 
मिति विरोधः तत्परिहारस्तु मातङ्गकुलाति 
२ ग्रनिलसुतमु. ४ शकलसे नरश 7 ग्राविभू तधूमगन्धम्‌ः 
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दर 


पूदंभाग: es, 


पद्रवम्‌, परिपूर्णद्विजपतिमण्डलसनाथमपि सदासंनिहिततर्गहनान्धकारम्‌, 
घ्रतिरमणीयमपरमिव ब्रह्मलोकमाश्रममपञ्यम । 

यत्र च मलिनता हविधू मेषु न चरितेषु, मुखरागः शुकेषु न कोपेषु, 
तीक्ष्णता कुशाग्नेषु न स्वभावेषु, चञ्चलता कदलीदलेषु न मनःसु, चक्षूरागः 
कोकिलेषु न परकलत्रेषु, कण्ट्ग्रह: कसण्डलुष्‌ न सुरतेष्‌, मेखलाबन्धो व्रतेषु 
प्रकट होने पर झी जो शान्त उपद्रव बाला था; परिपुणं (वि०-~-सम्पूरं, प०--ज्ञान 
से प्ण) ट्विजपति (वि०--चन्द्रमा. प०--श्नष्ठ ब्राह्मण)--मण्डल से युक्त होते हुए 
भी जो गहन वृक्षों के कारण सदंव ग्रन्धकार युक्त था; जो प्रत्यन्त रमणीय था; 
(आर) सानो दूसरा ब्रह्मलोक था । 

जिस ग्राश्रम में मलिनता (कालमा) हवि के धुएँ में थी, (लोगों के) चरित्रों 
में (दोष) नहीं; सुख की लालिमा तोतो में री, क्रोध में नहीं; तेजो कुश को नोकों 
में थी, स्वभावो में नहीं, च=चलत्ता केले के पत्तों में थी, मनों में नहीं; चक्षुराम (१. 
नेत्रो की लालिमा, २. नेत्रों द्वारा प्रेम) कोकिलों में थी, पराई स्त्रियों के प्रति नहीं; 
फण्ठ-ग्रह (१. गला पकड़ना, २. गले लगाना श्रर्थत्‌ भ्रःलिङ्कन) कमण्डलुभ्रों में होता 
था रति विलासों सें नहीं क्योंकि सुनियों में इसका भ्रमाव था); मेखला (= १. 
लगड़ी, २. श्यूद्धाला) का बन्धन ब्रतों में था; ईर्ष्या के कारण हुई कलहों में नहीं 


हस्तियूथानोत्यर्थात । उल्लसितेति। उल्लसित मुरला स प्राप्तं धूमकेतुशत यस्मिन्तेबंभूतमि 
प्रशान्तोपद्रवमिति विरोधः । तत्परिहारस्तु धुमबेतवो =ह्लय इत्यर्थात्‌ । परीति। परि- 
पूर्णो त न्यून एवंदिधो यो द्विजपतिःचन्द्रस्तस्य म ण्डलं ठ्न सनाथमपि सहितमपि सदा 
संनिहितमासन्तावति तरुगहतेप्वन्धकार यन्मिस्तिति विरोधः । तत्परिहारस्तु परिपूर्णा 
ज्ञानेन भता ये द्विजपतयो ब्राह्ाणार्तेषां मण्व्लं समूहेमित्यर्थाल्‌ । भ्रतिरमणीयमत्य- 
स्तमनोह!रि--्रपरेति । प्रपरं भिन्नमिव ब्रह्मलोक सुरलोकम्‌ । शरन्वयस्तु प्रागेवोबतः ॥ 

अथ पुन विरोधः भासश्रदर्शनदूर्वेक माथरसमाहात्म्य (रि०) प्रदर्शयति यत्र चेति । 
“सूलानामघोगतिः' एतत्पर्यन्तं प्रघट्टकः । मलिनतति । हविः सान्नाय्यं तस्य धुमेषु 
मलिनता मालिन्यम्‌ । चरितेष्वाचारेपु त, कोलीच्यलक्षणं तदित्यर्थ: । मुखराग इति । 
शकेषु कीरेषु मुखरागो मुलारुण्यम्‌ । कोपेष्बिति नि्ित्तसप्तमी । कोप्नेसित्तिक न 
मुखे वैरुप्यमित्यर्थः । तीक्ष्णतेति । कुशाग्रडु दभप्रान्तछु तीक्ष्णता चर्मास्थिभेदनसमथेः 
शक्तिविशेषः । ऋस्वभावेषु प्रकृतिषु न क्र रत्वमित्यथे: । चड्चलतेति । कदलीदलेषु रम्भा- 
पत्रेषु चञ्चलताः तरलता । न मतः्चु चेतःसु वृत्तिविशेषः । चक्षुरिति । कोकिलेषु 
परभूत्सु चक्षूरागो नेत्रयो रार्ण्यम्‌ । परकलतड परस्त्रीषु नामिलाष इत्यथः । ` कष्ठ- 
ग्रह इति। कमण्डलुषु कुण्डिकासु कष्टग्रह: कणठ गरहरणाम्‌ । सुरतेषु मंथुनेषु कण्डालि- 
ङ्गनम्‌ । मुनीनां तदभावादिति भावः । मेखलेति । ब्रतेषु नियमेषु मेखलाबन्धो मो- 
ङजीबन्धनम्‌ । ईर्ष्याकलहेष्वसूयाविग्रहेषु न भ्टृङ्कलाबन्धनम्‌ । स्तनेलि। होमघेनुष्ठु 
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नेष्याकलहेषु, स्तनस्पर्शा होमधेनुषु न का मिन्तीष, पक्षपातः कृकवाकुषु न 
विद्याविवादेषु, 'भ्रान्तिरनलप्र'दक्षिणासु न शा स्त्रेषू, वसुसंकी तेनं दिव्यकथापु 
न तृ'ष्णासु, गणना रुद्राक्षवलयेषु न शरीरेषु, मुनिबालनाशः क्रतुदीक्षया न 
म॒त्युना, रामानुरागो रामायणेन न यौवनेन; मुखभङ्गविकारो जरया न 
घनाभिमातेन । यत्र च महाभारते शकुनिवधः, पुराणे वायुप्रसपितम,, वयः 


(क्योंकि ईष्या-कलहों का श्रमाव था); स्तनों का स्पर्श यज्ञ को गायों में होता था, | 


कामिनियों में नहीं: पक्ष-पात (= १. पंखों का गिरना, २. तरफदारी) मुर्गो में था, 
बिद्या-सम्बन्धी विवादों सें नहीं; आन्ति (= १. चक्कर लगाना, २. भोस) श्रग्ति- 
प्रदक्षिणा में थी शास्त्रों में नहीं; वसु-संकीर्तन (=१. श्राठ वसु नामक देवों का 
कीर्तन, २. घन का कथन) देव-सम्बन्धी कथाग्रों में था; (धल की) ठृष्णाश्रों में 
नहीं; गणना (= १. गिनती, २. भ्रादर) रुद्राक्ष की सालाश्रों में था; शरीरों के 
प्रति नहीं; मुनियों का बाल-नाश (= १. केशों का नाश भ्र्थात्‌ काटना, २. बच्चों 
का नाश) यज्ञ-दीक्षा के कारणा होता था. मृत्यु के कारणा नहीं; रामायण से 
राम के प्रति अनुराग था, योवन के कारणा रामा ( =स्त्रियों) के प्रति नहीं, मुख 


पर सङ्ग विकार (= १. भुरिया, २. भंगिमा में परिवतंन) बुढ़ापे से होता था, धन ' 


के प्रमिमान से नहीं । जहाँ, शकुनि ( = दुर्योधन का साझा) का वध] (केवल) महा" 
= ० 
होमनैमित्तिकधेनुषु स्ततस्पर्शो दोहनम्‌ । कामिनीषु ललनासु न कुचमर्दनम्‌ । पक्षपात 
इति । कृकवाकुसु कुक्कुटेषु पक्षपातः पक्षाणां पतनम्‌ । न विद्याविवादेषु शास्त्रकथासु 
सोपाधिकोऽङ्गौकारः । ग्रन्यस्य पक्षिणास्तथा मृद्धे पक्षपातो नास्तीति कुक्कुटग्रहणाम्‌ । 
'ञ्ान्तिरिति । भ्रनलप्रदक्षिणासु भ्रान्तिः परिवृत्तिः शास्त्रेषु न ध्र न्ति्िथ्याज्ञानम्‌ । 
बस्विति । दिव्यकथासु भारतकथाघु वसवो गणादेवाः पितृगणा वा तेषां संकीर्तन 
सम्यक्प्रकारेण कयनम्‌ । न तृष्णासु लिप्सासु वसु द्रव्यं तस्य संकीर्तनं प्रशंसनम्‌ । 
गरानेति । रुद्राक्षवलयेषु रुद्राक्षस्मरण्यां गणना संख्या । न शरीरेषु देहेषु गणना 
दरः । अत्यन्तनिस्पृहत्वात्तत्र निरपेक्षेत्यथः । भुनीति। बवयोरँक्यान्मुनीनां वालाः 
केशास्तेषां नाशो ध्वंसः क्रतुदीक्षया यज्ञदीक्षया । न मृत्युना बालनाशः शिशुनोशः । 


पुरुषायुषजीवित्वात्तेषाम्‌ । रामेति । रामो दाशरथिस्तस्मिन्ननुराग श्राराध्यत्वेत ज्ञात. 


रामायणोत रामचरित्रेण । तद्गरन्थश्रवणेन तदुपरि रागाध्चिक्यमित््थः। न त्‌ योवः 
नेन तारण्येन रामानुरागो रामाः स्त्रियस्तास्वनुरागो विषधेच्छा । मुखेति । मुखे भजग 
बिका रस्त्रिवली विकृतिजेरया वार्घेक्येन । धनाभिमारेन ्रव्यस्मयेन मुखभङ्ग ग्रास्यमो- 
टनादिविक्वतिरनेत्यर्थ: । यत्र चेति । यस्मिन्स्थले महाभारते शास्त्रे शकृनिवधो दुर्यो 
घनराज्ञो (टि०) मातुलस्य विनाश: श्रूयते। न तत्र शकुनिवध: पक्षिवधः । पुरा” 


१. वनितासु. २. कुक्कुटेषु. ३. प्रदक्षिणेषु ४. शास्त्राथेषु. ५. धनतृष्णासु- 
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परिणामेन द्विजपतनम , उपवनचन्दनेष्‌ जाडयम,, श्रग्नीनां भूतिमत्त्वम, 
एणकानां गीतश्रवण्व्यसनम, शि'खण्डिनां नृत्यपक्षपातः, भुजडगमानां 
भोगः, कपीनां श्रीफलाभिलाषः, सुलानामधोगतिः । 

तस्य चंरंविधस्य मध्व'भागमण्डलमलंकूर्वाणस्या*लक्तका- 
भारत में था (ग्राश्रम में पक्षी-वध नहीं था); (वायु--) पुराण में (ही) वायु (देवता) 
का भाषण थः (सतुष्यों में वायु-रोग के कारण श्रनर्थक प्रलाप नहीं था); हिज 
(= दाँतों) का गिरना ग्रायु के पकने (श्रर्थात्‌ बुढापे) से होता था (ब्राह्मणों का पतन 
नहीं होता था); उपवन के चन्दन ।वुक्षों में (ही) जड़ता (शीतलता) थी (मुनियों में 
मुखंता नहीं थी); श्रग्तियाँ (ही) भूति (राख) से युक्त थीं (सुनिशों के पास धन नहीं 
था); हिर गों में (ही) गीत सुनने का व्यसन था (मुनियों में नहीं); मोरों में (ही) 
नृत्य के प्रति पक्षपात था (मुनियों में नहीं); सें में ही} 'मोग (==सर्पंशरीर) था, 
(सुनियों में भोग श्र्थात्‌ ऐन्द्रियक सुख नहीं था); बन्दरों में (ही) श्रीफल । =बेल के 
फल) के प्रति श्रभिलाषा थी, (मुनियों में श्री अर्थाद्‌ लक्ष्मी से होने वाले फलों को 
प्राकांक्षा नहीं थी); जड़ों में (हो) भ्रघो गति (=नीचे जाना) थी, (मुनियों में श्रधो- 
गति भ्र्थात्‌ पतन या नरक जाना नहीं था)। 

ऐसे उस (भ्राश्रस) के मध्यभाग के मण्डल को श्रलङकृत करते हुए श्रलक्तक 
रोति । पुराण इतिहासादी वायोवायुदेवतायाः प्रलपितं जल्पितम्‌, श्रूयते इति शेषः । 
न तु वायुता वायुविकारेणोन्मादादिना प्रलपितं यथाकथंचिज्जलिप्तं यत्र नाभूत्‌ । वय 
इति । वयःपरिणामेत वाधेकेत द्विजःनां दन्तानां पतनं पात: । न लु द्विजानां ब्राह्म- 
णानां पतनं स्वाचाराद्श्र शः । यत्र नेति स्ंत्रानुषङ्गः। उपेति। उपदनं समीपवनं 
तत्र चन्दनतरवस्तेषु जाड्य शैत्यम्‌ । न त्वाश्रमवतिमृनिजनेषु जाड्य प्रज्ञाहीनत्वम्‌ । 
प्रग्नीनामिति । प्रग्तीनां वह्लीतां भूतिघत्त्वं भस्मतत्त्वमु | न तु मुनीनां भूतिः संपत्तद्व- 
तत्वम्‌ । एणकेति । एणकानां मृगाणां गीतं गानं तस अवर तत्र व्यसनमासक्तिः । 
न मुनीनां तच्छुरणाभिलाषा तिरेकः । शिखण्डीति । शिखण्डिनां मयूराणां नृत्ये ता- 
ण्डवे पक्षपातश्छुदपतनम्‌ । न मुनीचां जृत्यविषये पक्षपातोऽङ्गीकारः। भजंगमेति । 
भुजंगमानां सर्पाणां भोगः शरीरम्‌ । “मोगोऽहिकायः इति कोशः । न तु मुनीनां भोगः 
स्तर्यादिजनितं सुखम्‌ । कर्प नामिति । कपीनां वानराणां श्रीफलाभिलाषः श्रीफलानि 
बिल्वीफलानि तेष्वभिलाषो वाञ्छाविशेषः न तु मुनीनां श्रीलंक्ष्मीस्तस्याः फलानि 
गृहकारापणादीनि तत्रामिलाषस्तौब्राध्यवसायः । सूलानामिति। मूलानां जटानामधोगतिर- 
घःसंयोगः न त्वाश्रमवतिमुनीनामधोगतिनरकपातः । 

तस्येति । ग्राश्रमस्येवंविधस्य पूर्वोक्तप्रकारेण वशितस्ण तस्य यो मध्यभाग- 


१. परिणामे २. गीतव्यसनम्‌ रे. द कसर: गोतव्यसनम्‌ ३. शिखण्डिनीनाम्‌ ४. गीतदृत्तपक्ष ५ भजना भुजगा- 
नामू, भुजंगानाम्‌ ६: मध्यभागम्‌ ७. अलक्तक 
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लोहित'प'ल्लवस्य मुनिजनाल म्वितकृष्णाजिनजल'करकसनाथशाखस्य 
तापसक्‌'मारिकाभिरालवालदत्तपीतपिष्ट'पञ्चाङगुलस्य हइरिणशिश्ञभ्िः 
पीय*माना'लवालकसलिलस्य मुनिकूमा रकाबद्धकुशची र दाम्नो हरितगोमयो. 
पलेप'नविविक्तत"“लस्य ततक्षणकृ"तक्‌सुमोपहाररमणीयस्य ना तमहतः परि- 
मण्डलतया विस्तीर्णावकाशस्य रक्ताशोकतरो रघश्छायायामुपविष्टम्‌, उ"ग्रत- 
के समान लाल पल्लदों वाले, घुनिजनों हारा लटकाये हुए कृष्ण मृगचर्स श्रौर जउ- 
पात्रों से सनाथ शाखाझ्नों बाले, तापस-कुमारियों द्वारा जिसके श्र,लवाल पर हलदी 
के चुरा की पञ्चाङ गुलियों , के छापे) लगाये गये थे, हिरनों के बच्चों द्वारा पिये 
जाते हुए ग्रालवाल के जल वाले, मुनि कुमारों द्वारा बाँचे गये कृशा की पत्तियों के बधन 
चाले ताजे गोबर द्वारा लीपने से पवित्र तल याले, उसी समय दिये गये कुसुमों के 
उपहार से रमणाय, प्रधिक विशाल नहीं (किन्तु) चारों भ्रोर फैलाव के कारण 
विस्तृत स्थान वाले लाल ग्रशोक-वृक्ष को छाया सें बैठे हुए भगवान्‌ जाबालि को 
(सेने) देखा; जो (जाबालि) उग्र तपस्या करने वाले महषियों द्वारा चारों तरफ से 


—~— ~> oo 


पल्लवा यस्य स तथा 


हरिशेति । हरिणशिशुभिः 
य स तथा तस्य । मुनी" 
तस्य । हरितेति * हरितम” 
|गः यस्य स तथा 


भावस्तत्ता तया एव दीघस्य ताला देन (?) । तथा परिमण्डलं बिस्तीणोऽवकाशोऽ- 

भ्यन्तरप्रदेशो यस्य स तथा तस्य । उग्रोति । उग्रतपोभिस्तीक्ष्णतपोभिमंहषिभिः समः 

न्तात्परिबृतं परिवेष्टितम्‌ । वाला प मिव भुवनमिव विष्टपमिव सागर; सुः । कतक भुवनमिव विष्टपमिव सागर: समुद्रैः । कतकः 
१. आलोहित २. लोलपल्लवस्य ३. न 

दत्त, कन्यकामिमू लभागदत्त ६, पिष्टातकाने 

बाल &. उपलिप्त १० भूतलस्य ११. रचित 


अवलम्बित ४. करङ्क ५. कुमारिकाभिः 
क ७ ग्रापीयमान, परिपीयमान ५. श्राल” 
१२. अत्युग्र 
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पोशभिभ वनमिव सागरैः, कनकगिरिमिव कःलपर्वतेः, क्रत॒मव वेशतानिकव- 
ह्विभिः, कल्पान्तदिवसमिव रविभिः, कालमिव कल्पैः समन्तान्महषिभिः 
परिवृतम, उग्रशा'पकर्पितदेहया प्रणयिन्येव विहितकेणग्रहया क्रद्धयेव 
कृतश्च भङ्गया मत्तयेवप्कुलितगसनया प्रसाधितयेव प्रकटिततिलकया जरया 
गुहीतब्रतयेव भस्मधवलया घवलोकृतविग्रहम,, श्रायामिनीभिः पलितपाण्ड- 
राभिस्त'पसा विजित्य मुनिजनमखिलं घर्मपताकाभिरिवो' 
इस प्रकार घिरा हुग्रा था जसे सागरों ट्वारा भवत, कुल-पवंतों द्वारा स्वणां-पवंत 
(श्रर्थात्‌ सुमेठ), यज्ञ की (गाहंपत्य श्राहदनोय ध्र दक्षिणाग्नि नामक) श्रग्नियों 
हारा यज्ञ, सूर्या द्वारा प्रलय-दिवस (ओर) कल्पों द्वारा समय (घिरा रहता हे); 
उग्रशाप (के भय) से शरीर कंपाने वाली प्रेमिका के समान कश-ग्रहणा (१. रतिकेलि 
में केश पकडता, २ जरा का कशों पर प्रभाव जमाना) करने वाली कद्ध स्त्री क 
क्रभज्भ (१. भौं चढ़ाता, २. भोँग्रों पर कुरियां डालना) करने वाली मतवाली स्त्री 
फौ भांति ग्राकुल (१. मदमाती, २. लड़लड़ाता) गति वाली, भ्रलङ्कृत स्त्री के ससान 
तिलक (१. मस्तक पर तिलक, २. शरीर पर काले धब्बे) प्रकट करने वाली, भस्म से 
श्वेत (शरीर वाली ब्रत ग्रहणा की हुई स्त्री के समान भस्म के समान श्वेत जरा (बुढ़ापे) 
ने जिस ज'ब़ालि) के शरीर को श्वेत कर दिया या; जो (जाबालि) विस्त'र-युक्त 
एवं (वृद्धावस्थाजनित) श्वेतता के कारण सफेद, मानो सम्पूर्ण मुनिजनों को तप से 


गिरिमिव सुवर्शाद्रिमिव कुलपव॑तः कुलाचलं: । क्रतुमिव यज्ञमिव वैतानिकरवह्नयो 
दक्षिणाग्निगार्हपत्याहवनीयास्तैः । कत्पान्तदिवसमिव युगान्तवासरमिव रविभिः सूर्ये; । 
कालमिव समयमिव कल्पैः कालावयवैः । धवलीकृतेत्ति। जरया विस्या धवली- 
कृतः शुश्रीकृतो विग्रहः शरीरं यस्य स तम्‌ । ग्रथ च जराया विशेषणाति-उग्नेति | 
उग्र: कठिनो यः शापस्तेत कम्पितश्चालितो देहो यथा सा तया । प्रणायिन्येबेति । 
प्रणयिन्येव मनस्विन्येव विहितः केशग्रहो यया सा तया । वल्लभापि रतिकलहे केशग्रहं 
करोति । इयमयि केशे लग्तेत्यर्थ: । कुद्धयेवेति ; ऋुद्ययेव कोपाविष्ट्येव कृतो भ्र भङ्गो 
यया सा तया । क्रुद्धापि भ्रूभङ्ग करोति तथेयं कृतवतीत्यर्थंः सत्तयेवेति । मत्त- 
येव शौण्डपेव ग्राकुलितं गमवं गतिर्यस्याः सा तया । मत्तापि स्खलद्गतिर्भवति तथेय- 
सपि । प्रसाधितयेव भूषितयेव प्रकटितमाविष्कृतं तिलकं यया सा तया । भूषितापि 
स्त्री सतिलका भवति । अस्या अपि देहे तिलकाः प्रजायन्त इति प्रसिद्धिः । गृहीतेति । 
गृहीतं स्वीकृतं व्रतं यया सा तथेवात एव भस्मधवलया भस्म भूतिस्तद्वद्ववलया 
शुञ्जया । पुनः क्रिविशिष्टम्‌ । जटाभिः सटाभिरुपशोभितमलंकृतम्‌ । ग्रथ जटा 
विशिनष्टि ग्रायामितीमिविस्तारवतीभिः । पलितेति । पलितं पाण्डर: कचस्तद्व- 
ह्पाण्डुराभिः श्वेताभिः । तपसेति । तहसाखिलं समग्रं मुनिजनभृषिजनं विजित्य धर्म 


१ कुलाचलैः, २ वतात; वंतानक, रे शापभियेव; शापभीतयेव, ४ तपोभिः 
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च्छि'ताभिरमरलोकमारोढूं पुण्य रञ्जुभिरिवोपसंगुहीताभिरतिदूरपवृद्वस्य 
पुण्य'तरोः कु सुममञज री मिरिवाद गता। + जंटाभ'रुपशाभतभ., :उपराचत- 
भस्मत्रिपुण्ड्क्श तिर्यबघ्रवृत्तत्रिप'थगास्रातस्त्रयेण (हि्माग,रशिला'तलेनेव 
ललाटफःलकेनोपेतम., श्रधोमुखचन्द्रकलाका राभ्य।मवल म्बितवा ल शिधि- 
लाभ्यां भ्रलताभ्यामवष्टभ्यमानदूष्टम, ग्रनवरतमन्त्राक्षराभ्यासांववृता- 


धरपुटतया निष्पर्ताद्रिरतिशुचिभिः सत्यप्ररोहै।रव स्वच्छेन्द्रियवृत्तिभिरि , | 


जीत कर ऊ ची की हुई धर्म-पताकाश्नों सी, मानो देवलोक सें चढने के लिये एकत्रित 
की हुई पवित्र रस्सियो सो, सानो अत्यन्त दूर तक बढ़े हुए पुण्य रूपी वृक्ष को निकलो 
हुई कुसुमभ-मञ्जरियों सी जटाश्नों से शोमित था; जो भस्म से बनाये हुए त्रिपुण्डूक 
बाले ललारफलरु से युक्त था; सानो तिरछी प्रवृत हुई तीन पथ पर चलने बाली 
(गंगा) से युक्त हिमालघ का शिला-तल हो; जो श्रघोपुख (= उलटी) चस्द्कला 
के श्राकार की (ओर) लटके हुए चमं के कारण शिथिल श्रू-लताश्ों से श्रवरुद्ध 
होती हुई दृष्टि से युक्त था; निरन्तर मन्त्र के श्रक्षरों क श्रभ्याल से ग्रधर-पुट के 
खुले रहने के कारण बाहर निकलती हुई दांतों को किरणों से--जो (किरणा) श्रत्यन्त 


स्वच्छ थीं; मानो सत्य की श्रडकुर थो, सानो स्वच्छ इन्द्रियों की वृत्ति थीं, मानो ' 


~ >->-<><> 


पताकाभिरिव धर्मस्य तपोमयस्य जयध्वजाभिरिवोच्छि्त।भिरूर्ध्वीकृताभिरिव । श्रम” 
रेति । प्रमरलोकं स्वर्लोकमारोढुमारोहण कतुः पुण्यरज्जुभिरिव पवित्रर श्मिभि रिवो१- 
संगृहीताभिः स्वीकृताभि: । श्रतीति। अतिदूरं पवृद्धस्यातिदूरं वृद्धि गतस्य पुण्यः 
तरोः श्रेयस्तरोरुद्गताभिः प्रादुभू ताभिः कुसूममझजरीभिरिव पुष्पवल्लरीभिरिव | 
ललाठेति । ललाटफलकेन भालपट्टकेनोपेत सहितम्‌ । कीहशेन । उपेति। उपरविः 
तानि कृतानि भस्नना त्रीणि पुण्डूकाणि त्रिरेखामयतिलकानि यस्मिन्‌ । केनेव । तिर्य- 
गिति । लि।थगाया एकमुपर्येकं तियंगेकमधःस्तोत: । इदमभिनवं तियंकप्रवृत्त सोत" 
स्त्रयमेव यस्मिन्तेवंभूतं तेन हिमगिरिशिलातलेनेव । भ्न लतेति। भ्र लताभ्यामवप्ट- 
भ्यमानाबलम्ब्यमाना हृष्टियंस्थ स तम्‌ । कीहृशाभ्याम्‌ । अ्रधोमखी या चन्द्रकलाधै- 
चन्द्रस्तददाकारो ययोस्ताभ्माम्‌ । श्रवलम्बितेति । वार्घक्यादवलस्बिता श्रार्थिता 
या वलथस्त्रिवल्यस्ताभिः शिथिलाभ्यां इलथाभ्याम । पुनस्तमेव विशिनष्टि- श्वा 
बरतेत्यादि । अनवरतं यो मन्त्राक्षराभ्यासस्तेन विवृतो बिदीर्णो (टि) योऽधर१८ 


श्रोष्ठपुटस्तस्य भावस्तत्ता तया निष्पतरिट्िः ध्षवङद्भिरतिशुचिभिरतिपवितः सत्यप्र री 
हैरिव रूत्याडकुरेरिव । स्वच्छेति । स्वच्छा निमला या इन्द्रियवृत्तयस्तामिरिंवं । 


SN जज न MR MRR Nd 


१ उपाजिताभि- २ पुण्ये रज्जुभिः, पुण्यरजोभिः ३ तपस्तरोः- ४ उपशोभ 


मतम्‌. ‰ गज्ञी, ६ तयेलेव. ७ तलेन. ८ पट्टेन. & मन्‍्त्राभ्यास 
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क'रुणारसप्रवाहैरिवदशनम यूखे धंवलितपूरो भागम्‌, उद्ठमदमलगङ्भाप्रवाहमिव 
जह्व.म, अ्'नवरतस मोदगारसुगन्धिनिश्वासावकृष्टैमू तिमऱ्दः शापाक्षरे- 
रिव सदा सुख भागसंनिहिते: परिस्फुर्राद्गरलिभिरविरहितम्‌. श्रतिकृशतया 
निस्नतरगण्डगर्तमू*न्तततरहनुघोणमाकरालता रकमवशीर्यमा णविरलनथन- 
पक्ष्ममालमुद्‌गतदीघरोमरुद्धश्रवणविवरमानाभिल 'म्बकूर्चकलापमाननमा- 


करुणा-रस का प्रवाह थीं--जिसका सामने का भाग उज्ज्वल कर दिया था 
(ग्रतः) जो मानो गङ्गा-प्रवाह का उहमन करता हुग्रा जह्नू, था; जो निरन्तर (यज्ञ 
में पिये गये) सोम (की सुयन्ध) के उद्गार से सुगन्धित निश्वास से श्राकृष्ट हुए सदा 
सुख-भाग के समीप रहने वाले मंडराते हुए भोरों से. मानो मतिमान्‌ शापाक्षरों से, 
रहित नहीं था; जो ग्रत्यन्त दुबले होते.के कारण श्रविक गहरे गाल के गड्ढे वाले 
श्रधिक उठे हुए ठोड़ी तथा नाक वाले कुछ वक्त (या उठी हुई) कनीनिका वाले, 
गिरते हुए (भ्रतः) विरल नेत्रों के पलकों की पंक्ति वाले, उत्पन्न हुए लम्बे रोमों से 
घिरे हुए श्रवण-बिवर वाले (म्रौर) नामि तक लटकी हुई दांडी के समूह वाल मुख 
करुरोेति । शृङ्गा रवत्करुणारमोऽपि दिशदस्तस्य प्रवाहैः स्रोतोभिरिव । एवंविधेर्देशन- 
मयूखे रदनदीप्तिभिधंवलित: शुभ्रकृतः पूरोभागो यस्य स तम्‌ । श्वेतत्वसाधम्यंण 
शवे प्रद्राहप्रकटन वाधरम्येशा च मुनेरुपमानमाह _उद्वमदिति। उद्दमन्वहिरागच्छन्तमलो 
नि्मेलो गङ्गाप्रवाहो जाल्ववीरयो यस्मात्तमेवं भूतं जह्लूमिव । कथा ला 
पथेन प्रवृत्ता गङ्गा कलकलशब्द कुर्वेती शब्दकण्टकानि ध्यानानि भवन्तीति रोषात्‌ 
महणा जहू ना पीतः । भगीरथाराधनाच्च पुनर्जानुभ्य।मुदगीा । ततो जाह्वीत्यु- 
च्यते मृखनिशवासस्य सौरभ्प्रातिशयप्रदर्शनद्वारा तमेव विशिनष्टि--अनवरते यादि। 
प्रनवरल यः सोमपानस्योद्गारस्तेन सुगन्धी यो निश्वासः पवनस्तेनावकृष्टंराकषिते- 
मूतिमड्िदेहवाद्ि शापाक्षरेरिव शापवर्शोरिव । सदेति । सदा सर्वकालं मुखस्य 
यो आागोऽप्रिम्देशस्तत्र संनिहितैः पाश्वंगैः परिस्फुरङ्भिदी यम नेरलिभिभ्रं मरे- 
रविरहितमवियुक्तम'ननं मुखमादधानं बिभ्र णम । य मुखविशेषशानि--श्रती- 
ति । ग्रतिकृणतयः निम्नतरो गम्भीरतरो गण्डगर्तः कपोलतः परो भागो यस्य॒ 
तत्‌ । उन्ततेति । उन्नततरेऽयुच्चे हनु चिबुकं घोणा नासा च यस्मिस्तत्‌ । अति- 
वृद्धलक्षणमेतत्‌ । श्राकरालेति ॥ ग्राकरालेषद्दक्त (टि०) तारका कनीनिका यस्य 
तत्‌ । ग्रवेत्ि । ग्रवशीथमारणा क्षीयमाणा विरला निविडा नयनयोनेंत्रयो: पक्ष्ममाला 
रोमराजिर्यस्मिस्तत्‌ । उद्गतेति । उद्गतानि प्रादुभू तानि यानि दोघरोमारि तेन 
रुद्धमावृतं श्रवणायोविवरं रन्ध्रं यस्मिस्तत्‌ । भ्रानाभोति । आनाभि नाभिपयंन्तं लम्बः 
प्रलम्बः कुर्चकलाप आस्यलोमसमूहो यस्मिस्तत्‌। भ्रतीति। भ्रतिचपलानामतिपा- 


My SST Yo 
१ विद्यागुणीरिव करुणा; विद्याभिरिव करुणाः २ अविरत; श्रविरल. ३ मूति- 


मङ्द्रिरिव शापाक्षरेः. ४ संनिविष्टः. ५ समुन्नत. ६ लम्बित. 
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दधानम्‌, प्रतिचपलानामिन्द्रयाश्वानामन्तः संयमन रज्जुभिरिवात- 
ताभिः कण्ठनाडीभिनिरन्तरावन द्वकन्धर स'मुन्नतविरलास्थिपञ्जरमंसा' 
वलम्वियज्ञोपवीत वा"युवशजनिततनुतरंगभ द्भ मुत्प्लवभानमृणा*लमिब 
मन्दाकिनी प्रवाहमकलुपम ङ्गम्‌ दहन्तम, अमलस्फ'टकशकल घटित म“क्षवलथ- 
सत्थु'ज्ञ्वलस्थूलमुक्ताफलग्रथितं सरस्वतोहारमिव 


चलदङगुलिबिव- 
रगतमावतंयन्तस., 


भ्रनवरतञ्रसि"ततारकाचक्रमपरसिव ध्रवम्‌, 
को धारण किये हुए था; जो मानो श्रत्यल्त चपल इन्द्रिय रूपी श्रश्वों को ड्रान्दर 
संयमित करने की रज्जु जैसी बिस्तीशां कण्ठनाड़ियों से निरन्तर सम्बद्ध ग्रीवा वाले; 
उठी हुई विरल भ्रस्थियों के पञ्जर वाले (और) कम्धे पर लटके यज्ञोपतीत वाले 
शरीर 5) इस प्रकार धारण कर रह था मानो वायु कं कारण उत्पन्न सूक्ष्म तरद्ग- 
अङ्गों वाल (शोर) तेरते हुए नदमृणाल बाले गगा के प्रवाह को बहन कर रहा हो; 
जो चलती हुई उगलियों क बीच में ग्थित स्वच्छ स्फटिक के ठुकड़े से बनाई प्रक्ष- 
साला को, मानो श्रत्युज्ज्वल भोटे-मोटे मोतियों से ग थे गये सरस्वती के हार को, 
घुमा रहा था (श्रत:) जो मातो निरन्तर घुमते हुए हारों के समूह्‌ से युक्त हसरा 
रिप्लबानामेन्द्रियाशवानां करणतुरंगमानामन्तमंध्ये संयमनरज्जुभिरिव नियन्त्रण रश्मिः 
निरिवातताभिदस्तीर्णाभिः कणप्ठताडीभिगंलस्तायुप्रिरिव निरन्तरं श्रवनद्धा सबद्धा 
है 2 ग्रीवा यस्मिन्नेवं विधककलुष निर्मलमङ्ग शरीरमुद्वहन्त धारयन्तम । समुन्नतेः 
त । सप्रन्नत्मुच्चं विरलं पेलवमस्थिपङजरं क्भालं यरि ्रसेतिं । ग्रंसा” 
वलम्बि भुजान्तरावलगिश्रि यज्ञोपवीतं यज्ञसूत्र oR 
निलमाहात्म्येन जनिता उत्पादि गास्तनवः ूकष्मास्तरंगभङ्गाः कल्लोलविघटनानि थस्मि” 
न । उर्प्लवेति । उतप्र'बल्येन प्लवमानानि वहमानानि उणालानि बिसानि यस्मिग्ेः 
वंभूतं मन्दकिनीप्रवाहमिव गङ्गोघमिव (टि०) । ग्रत्र लाए एवेतकृशत्वं यज्ञो 
पवीतमृणालयोश्च शवेतसूक्ष्मत्वं साधर्म्यमिति भाव: । फि कुवंन्तम्‌ । श्रक्षवलयं रुद्री” 

क्षमालामाबतंयन्तं परिवतंयन्तम्‌ । ्रथाक्षवलयस्य विशेषणो -_ ग्रमलेति । श्रमलाति 

विशदानि यानि स्फटिकशकलानि तैघंटितं निमितम्‌ । श्रत्युज्ज्वलिति । ग्रत्युज्ज्वला- 

न्यतिविशदानि स्थुजानि याति मुक्ताफलानि मौक्तिकानि तंग्रंथितं गुस्फितं सरस्वती 

हारमिव सरस्वत्या भारत्या हारमिव मुक्ताकलापमिव । ग्रन्न स्फटिकाक्षवलयस्यातिनि” 

मंलत्वान्मुक्ताफलोपमानम्‌ । चलेति । चलन्त्यो या प्रङ्गुलयस्तासां विवरं रन्ध तत 


गतं प्राप्तम्‌ । श्रनवरतेति । भ्रनवरतं निरन्तरं भ्रमितं पर्यटितं तारकाचक्र' नक्षत्रससू- 
हो तस्मिन्नेवंभूतमपरं द्वितीयं भू वर्मिवोत्तानपादजमिव । ग्रन्न स्फाटि राक्षवलयतारका- 


१ इन्द्रियाणाम्‌- २ सबद ३अच्नत. ४ अवलम्बित; ग्रालम्बित. ५ धवः 
लयज्ञोपवीतम्‌ द्‌ अनिल, 8 नवमृणाल. ~ = घटिताक्ष. & उज्ज्वलः 
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उत्तमता शिराजालकेत जरत्कल्पतरुमिव परिणतलतासंचयेन 
निरन्तरनिचितम्‌, मलेन चन्द्रांशमिरिवामृतफेचैरिव गुणसंतानत- 
न्तुभिरिव निमितेन मानससरोजलक्षा'लितशुचिना दुकूलवल्कलेना 'द्वितीयेनेव 
जराजालकेन संच्छादितम्‌, आसन्तवतिना मन्दाकिनीसलिलपूर्णेन त्रिद*डोप- 
विष्टेन रुफ“टिककमण्डलुना विकचपुण्ड'रीकराशिमिव राजहसेनोपशोभमा- 
नम्‌, स्थैयणाचलानां गाम्भीर्येण सागराणां तेजसा सवितुः प्रशमेन लुषारर- 


ज ल्य > 
ध्रव था; जो उठी हुई शिराग्रों के समूह से निरन्तर व्याप्त था, मानो पकी हुई 
लता ससह से निरन्तर व्याप्त पुराना कल्प वक्ष हे; जो मानो चन्द्रमा की किरशों 

5 से, (गथा) सारो श्रपूत फे फेत से, (श्रथवा) मानो (दया श्रादि) गुर परम्परा 


> >. 


रूपी तन्तुप्नों से निमित, सानतरोवर के जल में {घ्रथवा सानसरोवर के जल के समान 
जल में) धोये जाने से स्वच्छ, रेशमी वस्त्र के समान वल्कल से मानो श्रद्वितोय 
जर।--सपूह से ढळे हुए थे; समीप में स्थित गंगा के जल से भरे हुए, तिपाई पर 
रखे हुए स्फटिक निमित कमण्डलु से जो इस प्रकार शोभित हो रहे थे जसे खिला 
हुआ कमल-स उह राजहंस से (शोभित होता है); जो मानो स्थितरता में पब॑तों का, 


22 
स 


dl 
nf 
| 


र 
५ णां जुत्रिवतु लत्वमेत्र स!ध्म्य॑म्‌ । उपविष्टस्य मुनेः स्थिरत्वाद्‌ध्र वसाधर्म्य मति । पून- 
^ ` विशितष्टि उन्नमतेति । उन्मतोपरि स्फुरता शिराजालकेन शिरा धमनयस्तासां 

जालरेन समूडेर निरन्तरं निचितं व्य ष्तम्‌ । उच्छूनस्तायुसमहेनत्यन्तल्याप्तविग्रहमि- 
त्यथः । केत कमिव । परिणाताः प'कं गता या लटा बल्नयस्तासां सचग्रेत समुहेत । 

। निश्चितमिति शेष: । जरत्कल्स्तरुमिव वृद्धमन्दारमिवेस्युत्प्रेशा | श्रमलेनेति । ग्रमलेन 

निर्मलेन दुकूनवल्रलेन । दुकुलेस सडणं वल्मलमिति मध्यमगदलोपी समास: । तेन 
संच्छादितमावृतम्‌ । केनेव । अद्वितीयेनापूर्वेशा जराज,लकेनेव विद्धसासपूहेनेवेत्यूलो - 
क्षा । दुकुलवल्कलं विशितष्टि = चन्द्रेति । चनद्रांशुभिरिव शशिज्योत्स्ताभिरिवामृत्‌- 
फेनैरिब पीयूषडिण्डीरैरिव गुणानां विद्यातपश्चरणादीचां संताना: समूहास्त एव तन्तवः 

५ सूत्रागा तैरिव निमितेत रचितेत। मानसेति। मानससरोजलवज्जलं तेन क्षालितं 

| धौतमत एव शुचिना निर्मलेन । पुनस्तमेद मुनि विशिनष्टि स्फाटिककमण्डलुनोपशोभ= 

| मानं विर।जमःनम्‌ । ग्रय कमण्डलु विशिनष्टि—ग्रासच्नेति । प्रासन्नवतिना समीप- 
स्थेन। मन्दाकिनीति । मन्दाकिनी गङ्गा तम्याः सलिलं तेन पूर्णेन भृतेन । त्रिद- 
ण्डेति | त्रिदण्डस्त्पादिका तत्रोपडिष्टेन स्थापितेन। मुरेर्घवलीक्गतविग्रहवत्त्ववर्णंना- 
त्कमण्डलोएच शभ्रत्कवरांनात्तदुपमानमाह - विकचेति । राजहंसेन विकचपुण्डरीक- 
राशिमिव स्मितसिताम्भोजसमूडमिवेत्युत्प्रेक्षा । पूनमु नि प्रकारान्तरेण विशिनष्टि-- 
स्थैयेति । स्थैयेण स्थिरतयाचलानां पर्वतानाम्‌, गाम्भोयेशा गाम्भीर्यगुणेन सागराशं 


१. उल्लसता, २. अमलः, ३. क्षालन, ४. द्वितीयेन, ५. स्फटिक, ६. कमल, 
७. भ्रबनेः स्थेयेण सागराणां गाम्भीयेण । 


अक 
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इमेनिर्मलतयाम्बरतलस्य संविभागमिव कूर्वाणम्‌ वैनतेयमिव स्वघ्रभावोपात्त- 
।हृ'जाधिपत्यम्‌, कमलासनमिवाश्रमगुरुम, जरञ्चन्दनतरुमिव भु'जगनिर्मोक- 
घवलजटाक्‌लम्‌, प्रशस्तःवारणपतिमिव प्रलम्ब'कणंवाल्‌. बृहस्पतिमिवाजत्म- 
सवधितकचम्‌, दिवसमिवोद्यदर्कबिम्बभास्वरमुखम्‌,शरत्कालमिव क्षीणवर्षम्‌, 
गम्भीरता में सागरों का, तेज में सूर्य का, शान्ति में चन्द्रमा का (श्रौर) निर्मेलता 
सें ग्राकाश-तल का हिस्सा बंटा रहा था; जिसने विनता पुत्र (गरुड़) की भांति 
अपने प्रभाव से द्विजों (= ?. ब्राह्मणों, २. पक्षियों) पर श्राधियत्य प्राप्त कर लिया 
था; (चारों) श्राश्रमों के गुरु (=प्रवतंक) ब्रह्मा के. समान जो (अपने) श्राभ्रम 
के गुरु थे; धवल जटागप्रों सी सर्पो की केंचुल से व्याप्त पुराने चन्दन-वृक्ष के 
समान जो सर्पो की केंचुल के समान धवल जटाग्नों से व्याप्त थे; लटकते हुए कात 
श्रौर पूंछ से युक्त श्रेष्ठ हाथियों के सरदार को भाँति जिसके कानों के बाल बहुत 
लम्बे थे; जन्म से ही (श्रपने पुत्र) कच का सवर्घन करने वाले बृहस्पति के समातं 
जिसने जन्म से ही श्रपने कचों (=बालों) का संवर्धन किया था; उदय होते हुए 
समुद्राणाम्‌, तेजसा प्रतापेन सवितुः सूर्यस्य, प्रशमेनोपशमेन तुषाररश्मेश्चऱद्रस्य। 
नि्मलतया स्वच्छतयाम्बरतलस्य संविभागमिव स्वकीयवस्तुनः परेभ्यः क्रिचिद्विभज्य 
प्रदातमिव कुर्वाणं विदधानं । अ्रचलादीनं स्थैर्यादयो गुणा श्रनेनेव संविभागीङ्गताः 
सन्तीति भावः । ग्रथान्यमाहृश्यद्वारा तमेव विशेषयन्ताह्‌ -वैनतेयमिति । वैनतेय 
गरुडस्तद्वदिव स्वस्यात्मीयस्य यः प्रभावो माहात्म्यं तेनोपात्तमङ्गी कृतम्‌ द्विजेषु ब्राह्मणी” 
्वाधिपप्यं प्रभुत्वं येन स तम्‌ । पक्षे द्विजेषु पतत्रिष्वाधिपत्यं मुख्यत्वं येनेति विग्रहः । 
कमलेति । कमलासनो ब्रह्मा तमिवाश्रमो मुनिस्थातं तत्र गुरु श्रेष्ठम्‌ । पर्षा ग्राश्रमा 
ब्रह्मचारिप्रभृतयस्तेषां गुरु प्रवतंकम्‌ । वर्णाश्रमाश्च ब्रह्माणांव प्रवतिताः । जरदितिं। 
पुरातने परिमलविशेषाधित्याज्जरद्विशिष्टचन्दनतरुग्रहणाम्‌ । तत्रेव भुजंगबाहुल्यरम्‌ 
अत एवं भुजंगस्य यो निर्मोक: कञ्चुकस्तद्वद्ववला यः जटा तयाकूलं व्याप्तम्‌ । पक्षे 
निर्मोक एव जटेति विग्रह: । शेषं पूर्ववत्‌ । प्रशस्तेति । प्रशस्तः सर्वलक्षणोपेती वाः 
रणापतिर्गंजनायकस्तद्वदिव प्रलम्बा: करोयोर्बाला: ३ेशा यस्येति विग्रहः । पक्षे प्रलम्बौ 
लम्बमानौ करणा श्रवणौ बालश्च वालघियंस्मिन्‌ । बृहस्पतीति । बृहस्पतिः सुरु 
स्तमिव श्राजन्म जन्म मर्यादीकृत्य संवधिता वृद्धि प्रापिताः कचाः केशा येनेति स 
तम्‌ । पक्षे कंचनामा वृहस्पतेः पुत्र इति पुराणो प्रसिद्धम्‌ । शेष पूर्ववत्‌ । दिवसेति ! 
दिवसो घस्नस्तद्वदिवोद्दुष्गच्छदयदर्कविम्बं सूर्यमण्डलं तद्ठद्भास्वर दीप्तं मुखमातत 
यस्य स तम्‌ । पक्ष उद्यदकबिम्बेन भास्वरं मुखमादियेस्येति विग्रहः । तन्विति ! 
हारत्कालो घनात्ययसमयस्तद्वदिव क्षीणानि गतानि वर्षाणि हायनानि यस्य स तर्‌ | 
पहरा क विति ततने मीणा. क्षीणां स्वल्पत्वं प्राप्त वर्ष वृष्टियेस्मित्‌ । शन्तन्विति | शन्तनुर्भीष्मपिता ते 


१. सकलद्विजा, २. भुजग, ३. वारणमिव, ¥, करंतालमु | ५ 
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१ रुद्राक्षग्रहुण. २ श्रोर्वानलमु. रे सतत ४ भक्ष्यन्‌, 


पूर्वभाग: [ १६१ 


गम्बिकाकरतलमिव रु*द्राक्षवलय- 
कृतोत्तरासद्धमू, बड वानल- 


मिव दीनानाथविपन्नशरणम्‌ प- 
शुपतिमित्र भगवन्तं जाबालिमपश्यम्‌ । 


> 


= प्रभात बाले) दिन के समान जिसका मुख उदय 

र्‌ था; क्षीण वर्षा वाले शरत्‌-काल के समान जो 
शोण वर्षो (आयु) दाला था; सत्यप्रत भीष्म को प्यार करने बाले (राजा) शन्तनु 
के समान जिनको सत्य का ब्रत प्रिय था; (रति-केलि में) शिवजी की गोल श्राँख 
(अर्थात्‌ हृतीय नेत्र) को ग्रहण करने (अर्थात्‌ ढकने) में निपुण पार्वती के करतल की 


द जल) का भोजन करता था; शोभाहीन 
तें वाले शुन्य-नगर की भाँति जो दीन, अनाथ और विपन्न 
(व्यक्तियों) का आश्रय था; (ओर) भस्म से श्वेत तथा उमा से ("-श्रालिड्टित) 

हे जिथका शरीर भस्म से श्वेत और रोमों से श्राश्लिष्ट 
(= युक्त) था । 


दिव प्रियमिष्टं सत्यमेव व्रतं यस्य स तम्‌। पक्षे प्रियो वल्लभः सत्यब्रतो भीष्मो 
यस्येति विग्रहः! कथा चात्र श्रीमन्महाभारतगतानुसंघेया । श्रम्बिकेति । 
अम्बिका पार्वती तस्याः करतलं पाणितलं तद्ृदिव रुद्राक्ष: फलविशेषस्तद्ठल- 
यस्य कटकस्य यद्ग्रहणं तत्र निपुणमु। सर्वदा तदात्रतनेन कृताभ्यासमित्यर्थंः । 
पक्षे रुद्र ईश्वरस्तस्याक्षमिर्द्रियं लोचनं वतु लत्वात्तदेव यद्वलयं तस्य ग्रहणं पिधानं 
तत्र निपुणं चतुरम्‌ । रते चन्द्रकलाप्रकाशस्यानिवार्यत्वेन लज्जावशात्पार्वत्या तृतीयं 
लोचनं करतलेन पिहत्तमिति भावः। शिशिरेति। शिशिरसमयः शीतकालस्तस्य 
यः सूर्यो भगवांस्तद्वदिव कृतो विहित उत्तरासङ्गो बृहतिका येन स तमु । पक्ष उत्तर- 
स्या दिशः सङ्गः संश्लेषो येनेति विग्रहः बडवेति । वडप्रानल श्रोर्वस्तमिव संततं 
निरतरं पय एव क्षीरमेव भक्षं यस्य स तमु । पक्षे पयः पानीयं तदेव भक्षं यस्येति 
भावः । शुन्येति। शुन्यमुद्वसितं यज्नगर पर तद्वदिव । शून्ये धनिनां निवासायो- 
ग्यत्वाद्दीनादिग्रहणम्‌। तत्र दीनान्यशोभावन्त्यनाथान्यप्रभूणि विपन्नान्यविद्यमानभा- 
वानि शरणानि गृहाणि यत्र नगर इति। श्रन्यत्र दीना दुःखाभिभूता अ्रनाथाः 
स्वाभिरहिता विपन्ना इव विपक्षा मृतकल्पा व्याध्यादिपरिभूतास्तेषां' शरणं परित्रा- 
हेतुम्‌ । पशुपतिभिवेति । पशुपतिः शंभुस्तमिव भस्मवत्पाण्डुराण्यतिवार्धक्याच्छते- 
तानि रोमाणि तैराश्लिष्टं शरीर यस्य तमु । पक्षे भस्मवत्याण्डरोमा (टि) गौरी 
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अवलोवय चाहमचिन्तयम्‌--'अहो प्रभावस्तपसास्‌ इयमस्य शान्तापि 
मूतिरत्तप्तकनकावदाता परिस्फुरन्ती सौदामिनीव चक्षुषः प्रतिहन्ति तेजांसि। 
सततमुद।सीनापि महाप्रभावतया भयमिवोपजनयति प्रथसोपगतस्य । शुष्कनल- 


DD aia amet 


श्रौर (उसको) देखकर सेंने सोचा--'अहो, तय का प्रभाव (केसा श्रदरभुत है) ! 
इसको यह्‌ मुत (= शरीर) शान्त (होते हुये) भी तयाये हुये स्वर्ण के समान स्वच्छ 
है (श्रवः) देदीप्यमान विद्युत्‌ के समान तेत्रो के तेज को नष्ट कर देती है, निरन्तर 
उदासीनं होते हुये भी प्रभाव के कारण प्रथम बार आये हुये (व्यक्ति 
सा उत्पन्न करती हे । थोड़े से तप बले 
कुल) काश-कुसुमों में पड़ी ग्नि की भाँति र 
झसह्य होता है। फिर इस प्रकार के सकल ९४ 


निरन्तर तप से मलों का नाश करने वाले दिव्य-चक्षु से झखिल जगत्‌ को करतल पर 


स्वभाव से नित्य 
- :2022.. 


[ से वन्दित चरणों वाले, 


तया चाश्‍िलिष्टचर्धा ङ्गीकृतं शरीरं यस्येति विग्रहः ग्रन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । 

जाबालि निरीक्ष्य कि कृतवानित्याह--अवलोक्येति । भ्रवोक्य निरीक्ष्य । 
च पुररर्थे। ग्रहमचिन्तयमेवं विचारितवान्‌ । चिन्ता त्वेवं चिन्तयन्तमेव मामित्यव 
घिकम्‌ । तामेवाह्‌--भ्रहो इत्याश्चयं । तपसां प्रभावो माहात्म्यम्‌ । इयमस्य मुनेः 
शान्तापि मूर्ति: शरीरमुत्प्राबल्येन तप्तमुष्णीकृतं यत्कनकं सुवर्ण तद्ददमदाता निर्मला 
परिस्फुरन्ती देदीप्यमाना सौदामिनीव विद्युदिव चक्षुषो नेत्रस्य तेजांसि महांसि प्रतिः 
हन्ति प्रतिघातं करोति । श्राभिमुख्येन गच्छन्तीनां ददो बलवद गसौदामिती 
तेजसा प्रतिनिवृत्तिरनुभवसिद्धैवेति भावः । इदं स्त्र भाववर्णनम । विरोधोऽपि शान्ते” 


स्योत्तप्तकनकावदाततेति विरोधः । सत्तेति । सततं निरन्तरमदासीनापि मध्यस्थां 
महाध्रभावतयात्युगरत्रतापतया प्रथमोपगतस्यापेर्वागतस्य भयमिव आ#तिमिवोपजनयति । 
अन्येषां करोतीत्यर्थः । ग्रत्रापि मध्यस्थस्य भयोत्पादकत्वमित्ि विरोधः । उभयत्रौः 
उत्प्रेक्षा । शुष्केति । तनु स्वल्पं तपो येषां तेषामपि तपस्विनां तेजो नित्यं सर्वदा पर 


त्या स्वभावेनासहिष्ण्वसहनशीलं भवति। कीहशम्‌ शुष्कानि यानि नलकाशकुसुमा 
नि तत्र तिपतितो योऽनलो वह्िस्तडच्चटुला त्वरित 


॥ त्वरिता वृत्तिर्यस्य तत्‌ । एतस्य पर्यवसि- 
तार्थंमाह--किमुतेति । एवंविधानामघक्षयकारिणां पापविनाशकतणां किमुत किमः 
श्चर्यम्‌ । अथ ल विशिनष्टि--सकलेति । सकलभुवनतलैर्वन्दितानि नमस्क्ृता- 
ति चरणाणि येषां ते तथा तेषाम्‌ । श्रनवरतेति। अनवरतं _ति चरणा = २ गति आनवरतं तपसा क्षपिता; क्षयं प्रा” 

१ निदतिता चढ्तः ९ पतुः ३ दुःसह भवति. ४ भुवनवन्दित. 
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एवं भाग: [ १६३ 


वरतत 'पःश्षपितमलानां क°रतलामल?कवदखिलं जगदालोकयतां दिव्येन 
चक्षुपा भगवतामेवंवधानासघक्षय*कारिणाम्‌ । पुण्यानि हि नामग्रहणान्यपि 


महायुनीनाम्‌ कि पुनद मिदमाध्रमपदमयभधिपतिर्यत्त । अथवा 
भुवनतलमेव घन्यमखिल वनितलकभलयोनिना । पुण्यभजः 


ञं 


खल्वमी मुनयो यदहनिशमेनमपरनिः सनमपगतान्यव्यापारा *मुखावलो- 
र ननिश्चलहृष्ट्यः पुण्याः कथाः शृण्वन्तः “समुपासते। सरस्वत्यपि 


0 


[ने वाले (ओर) पापों का क्षय करने वाले (जाबालि 
सहासुनियों के नाम का ग्रहण भी पुण्य- 


क्र 
र] 


~ 
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> 
टर्न 
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i जनक है, फिर दश य 
हे Prove fn 
हं ऋशयः हाथ 

लक लट 


४ रं को त्याग कर (जाबालि 
ते हुये), पवित्र कथाओं को सुनते हुये, 


ये झुनि : 
के कक 
या करते हैं। सरस्वती भी धन्य है जो इसके निरन्तर 


पिता मलाः पापानि यस्ते तथा तेषाम्‌ । करतलेति । करतलामलकबवत्पाणिस्थधा- 
चीफलक दिः | समग्रं जयद्विण्टपमालोकयतां पश्यतां भगवतां 
माहातम्यवतामेवंविधानां पुर्वोक्तगुण विणिष्टानास्‌ । हि निश्चितम्‌ । श्रघक्षयकारिणां 
पापविनाशकानाम्‌ । झहामुनीनामिति । महातपस्विचां नामग्रहणान्यप्यभिधानोच्च- 
रणमात्राण्यप्यायुधूःतमितिवत्का रणकार्योपचारात्पुष्यानि पुण्यजनकानि । दर्शनानीति । 
दर्शनानि तेपामवलोकमानि समग्रपापापहारकाणीत्यथे कि पुनर्भण्यते। श्रवश्यं तदप- 
| हारकाणीत्यर्थः । धन्यमिति इदं प्रत्यक्षमाश्रमपदं नद कृतपुण्यम्‌ । ग्रत्रा- 
५ थे हेतुमाह--यत्रेति । गस्मिन्नाश्रमपदेऽयं महान्मुनिरविपतिनेता । अथवेति पक्षान्तरे । 
| ग्रबतीहि । श्रवनितलकमलयोनिता भुवनतलब्रह्मणानेन प्रत्यक्षोपलभ्यमानेन मुनिना- 
| सिष्ठितमाश्रितं भुवनतलमेव जगतीतलमेव धव्यं कृतपुण्यम्‌ । “सुती पुण्यवान्धन्यः' 
इति हैमः । श्रमस्य तदन्तःपातित्वादिति भावः । तच्छिष्याणां धन्यतां प्रतिपादय- 
न्ञाह-पुण्येति । खलु निश्चयेन । श्रमी मुनयः पुण्यभाजः सुङृतभाजः । यदिति हेत्व- 
थे ्रहनिशं प्रत्यहमपरमिवान्यभिव नलिनासनं कमलयोनि समुपासते सेवां कुवते । 
तानेव शिष्यात्विशिनष्टि--श्रपेति । अपगतो दुरीभ्ूतोऽन्यव्यापारस्तदितरकार्यं येभ्य- 
स्ते तथा । मुखेति । मुलस्य वदनस्य अर्थान्मुनेरिति शेषः । तस्य यदवलोकनं निरी- 


क्षणं तेन निश्चला निमेषरहिता हष्टि्येषां ते तथा । कि कुर्वन्तः । पुण्याः पवित्राः 
SUSU स न स ल अमल लक SAIS स्य 

१ तपःसलिलक्षालितः- २ करकमलतल. ३ ग्रामलकफल. ४ कारणानि पुण्याति 

नाम; करणानि पुण्यानि नाम. ४ मुनीनानु. ६ मुखकमलावलोकन. ७ पयुपासते, | 
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धन्या या*स्य तु सततमतिप्रसन्ने कश्णाजलनिस्यन्दिन्यगाधगाम्भी- 


| 


| | 
| ये रुचिरहिज"परिवारा सुखक?*मलसंप*कमतुभवन्ती निवसति हे 
| सीवश्मानसे। चतुर्मु खकसलवासिभिश्चतुर्वेदैः ० सुचिरादिवेदमप- 


|| रमुितमासादितं स्थानम्‌। एनमा-साद्य शरत्कालमिव कऽलिजलद- 
।| समयकलुषिताः प्रसामुदपगताः पुनरपि जगति सरित इव सर्वविद्याः। 
नियतमिह सर्वात्मना कृतावस्थितिना भगवता परिभूतकलिकालवि- 


eo > ०-० 


||  प्रत्यधिक प्रसन्न (= १. प्रसाद-गुण युक्त, २. स्वच्छ) कर्णा रूपी जल को बहाने बाले, 
| श्रगाध गम्भीरता वाले, मानस (= १. जाबालि के 
के समान सुन्दर हिजों (१. दांतों, २. पक्षियों) से ध 
| का ग्रनुभव करतो हुई रहती है । (ब्रह्मा के) चार 
द्वारा मानो बहुत दिनों बाइ यह दूसरा स्थान 
के समान दर्षा-काल से कलु विद नदियाँ ! 

h से स्वच्छता को प्राप्त कर 
| कलुषित सब विश्ञाओं ने इस 


जाबालि 
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| कथ: किवदन्ती: 'श्णुण्वन्त ग्राकणयन्त: । तट्ृदनगताया: सरस्वत्याः एलाघां कुंव॑न्नाह 
| | --सरस्वतीति । सरस्वत्यपि भारत्यपि धन्या एलाध्या । लु पुनरर्थे । या श्रस्य मुने- 
| | मुं खमेव (टि०) कमलं नलिनं तस्य संपर्क संवन्धमनुभवन्ती साक्षात्कुर्वन्ती मानसे मः 
| नसि निवसति निवासं करोति । उभयोः साम्यमाह-- हंसीति । यथा मानसे सरसि 
| हंसी मराली निवसति तथेयमवीत्यर्थः । श्रत्र प्रस्न त्यादिविशेषणानि मानसे मसिं 
सरसि च स्वबुदृध्या योजनीयानि । अतीति । श्रतिशयेन प्रसन्नो प्रसादगुणयुक्त । 
करुणेति । करुणा परदुः खप्रहाणेच्छा संव जलं तस्य तयोर्वा निस्यस्दिनि खाविणि। ' 
श्रगाधेति। ग्रगाधमतलस्पर्शं गाभ्भीर्यं गभ्भीरता यस्मिन | रुचिरेति | रुचिरां मः 
नोज्ञा ये द्विजा दन्तास्त एव परिवार: परिच्छुदो यस्या सेति भारत्याः विशे- 
षणम्‌ । चतुरिति। चत्वारि यानि मुखकमलानि तत्र वासिभिः स्थायिभिश्‍चतुर्वे 
दैऋ ग्यजुःप्रभृतिभिः सुचिरादिव चिरकालादिवेदमपरं द्वितीयम्‌ । कमलस्य कदार्चि- 


त्संकोचसंभवात्‌ । उचितं योग्यं स्थानमासादितं प्राप्तम । एनमिति । एनं मुनि शर 
त्कालमिव घनात्ययसमयमिवासाद्य प्राप्य जगति लोके पुनरपि द्वितीयवारमपि सर्व- 
विद्याश्चतुर्देशविद्या प्रसादं नैमेल्यमुपगता: प्राप्ता:। का इव । सरितो नद्य इव । 
यथा शरत्कालं प्राप्य ता इव नैर्मल्यं भजन्ति । उभयोरेकविशेषणमाह--कलीति । % 
लिखे (टि०) कची वा यो जलकर यो जलदएमयो मेघकालस्तेन कलुषिता मलिनीक्कताः । तिर्य 
५ यदस्मिन्‌; या छ न परिवारे; कुलपरियेच. ३ ज्म ३. सपर्कयुखरः 
५ राजहुंसीव, ६ 9 मर, ७ चतुभिवेदेः. = कलिकालजलधर, 
CC-0. JK Sanskrit १०६५ 2 दन by S3 Foundation USA 
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लसितेन धर्मेण न स्मर्यते कृतयुगस्य । धरणितलमनेनाविष्ठितमा'- 
लोक्य न वहति नूनमिदानीं स्प्तषिमण्डलनिवासाभिमानमम्बर- 
तलम्‌ । ग्रहो महासत्त्वेयं जरा याऽस्य प्रलयर*विरश्मिनिकरदुनि- 


रीक्ष्मे रजनिकरकिर*णपा“ण्डुशिरोस्हे जटाभारे फेनपुञ्जधवला 
गद्गोव पशुपतेः क्षीराहुतिरिव शिखाकलापे विभावसोनि* पतन्ती 


CT 


को प्राप्त कर लिया हे । सदधुच ही कलिकाल की चेष्टाग्रों का तिरस्कार करने 
वाले सब प्रकार से यहाँ पर (सहषि में) निवास बनाये हुये भगवान्‌ धर्म के द्वारा 
सत्‌-युग का स्मरण नहीं किया जाता होगा । निश्चय ही इस (मुनि) से अधिष्ठित पृथ्वी- 
तल को देखकर इस समय गगनतल भी सप्तवि-मण्डल के निवास स्थान होने का 
ध्रभिसान न रखता होगा । अहो, फेन-समूह के समान धवल यह वृद्धावस्था भ्रत्य- 
धिक शक्तिशाली है जो इस (जाबालि) के प्रलयकालीन सूर्यं के किरण- 
समूह के समान दु्निरीक्ष्य (ओर) चस्द्रःकिरणों के समान श्वेत बालों 
बाले जटाभार में शिवजी को जटाश्रों में गंगा के समान तथा झग्नि 
के ज्वाला-सझूह में क्षीराहुति के ससान गिरती हुई भयभीत नहीं हुई । जिनका 


तमिति । नियतं निश्चितमिहास्मिन्ताश्चमे सर्वात्मना सर्वप्रकारेण कृतावस्थितियेन 
स तथा तेन भगवता माहात्म्यवता । . परीति । परिभूतं न्यकक्कतं कलिकालस्य विल- 
सितं चेष्टितं येनैवंभूतेन धर्मेण न स्मर्यते । कृतयुगस्ये गस्येति कमंणि पष्ठी 'मालुः स्मरति’ 
इतिवत्‌ । धरणीति । नूनं निश्चितमनेन मुनिना घरणितलमधिष्ठितमाश्चितम।लो- 
क्य निरीक्ष्याम्वरतलं व्योमतलमिदातीं सांप्रतं सप्तषिमण्डलनिवासाभिमानमिति, सप्त- 
षीणां कश्यपप्रभतीतां यन्मण्डलं समुहस्तस्य यो निवासोःवस्थानं तेन योऽभिमानोऽहंकार- 
स्तं न वह॒ति न धत्ते । अत्र वहुनामूषीणां सत्वात्‌ । ग्रहो इत्याश्चर्ये । महासत्त्वा महाधै- 
येयं जरा विखसा यास्य मुनेजंडाभारे सटासमुहोपरि निपतन्ती पतन कुर्वंती न भीता न 
अस्ता । अन्रार्थ उपभानद्वयं प्रदर्शशति--पशुपेति । पशुपतेरीश्वरस्य जटाभारे सटासमूहे 
गङ्गो व स्वनंदीव । क्षोरेति । विभावसोर्व हन शिखाकलापे ज्वालासमूहे क्षी राहुतिरिव 
क्षीरस्य दुग्चस्याहुतिः । वह्नौ प्रक्षेप इवेसयर्थः । विशिनष्टि--फेनेति । फेनस्य 
डिण्डीरस्य यः पुञ्जः समूहस्तेन धवलोज्ज्वला । इयमपि धवला भवति । जटां वि- 
शिनण्टि-प््लयेति । प्रलयः कल्पान्तस्तस्मिन्यो रविः सूर्येस्तस्य यो रश्मिनिकरः 
(टि०) किरणसमूहस्तद्वत्‌ ठनि रीय [Te । रसन ति रा 
्टरतस्य किरणा गयखास्तट्टत्पाण्डनि श्वेतानि शिरोस्हाणि केशा यस्मिन्‌ । बहुलेति । 
बहलं निबिडं यदाज्यं सपिस्तस्य धूमपटलं तेन मलिनीकृत: श्यामतां प्रापित आश्रमो 
जराभारे. ९ पाण्डुर. ६ विष्पत्तीः | > 
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न भीता। बहलाज्यधूमपटलमलिनीकृता श्रमस्य भगवतः प्रभार 
वाद्‌भीतमिव रविकिरणजा?लसपि दूरतः परिहरति तपोवनम्‌। 
एते च - पवनलोल*पुञ्जीकृतशिखाकलापा रचिताञ्जलय इवात्र म- 
न्त्रापृतानि हवींषि गृह्*न्त्येतत्परीत्याशुशुक्षणयः । तरलितदूकूल- 
वल्कलोऽयं चाश्रमलताकुसुमसुरभिपरिमलो मन्दमन्दचारी सशङ्क 
इवास्य समीपमुपसर्पेति गन्धवाहः। प्रायो समहाभूतानामपि 
दुरभिभवानि भवन्ति *तेजांसि। सर्वतेजस्विनामयं चाग्रणीः। 


> "> णि 


प्राश्रम प्रत्यधिक घी (की आहुति) के धुस-पटल से मलिन कर दिया है मानो 
मंगवान्‌ (जाबालि) के प्रभाव से भयभीत सूर्य-किरण-समूह भी तपोवन को दूर से 
त्याग देता हे । ये श्ग्मियाँ-जिनकी लपठों का सझुह पवन द्वारा चञ्चल और पुञ्गी- 
भूत कर दिया गया है--मानो इस (भुनि) के स्नेह से श्रऊ्जलि बांधकर यहाँ मन्त्रों 
से पवित्र की गई हवियों को ग्रहण करती हैं । (इसके) रेशमी वस्त्र के समान वल्कल 
(बस्त्र) को कम्यित करने वाला श्राथम-लताग्रों के पुष्पों की सुगन्ध ले सु 

घोरे चलने वाला यह्‌ पवन मानों भययुक्त सा इसके समीप प्राता है। प्रायः तेज 
भर्थात्‌ तेजस्वी व्यक्ति (पंच) नहाशरूतों द्वारा भी कठिनता से तिरस्करणीय होते 
हैं श्रोर यह (सुनि) तो सब तेजों सें झग्रणी है। इस भहात्मा से अ्रधिष्ठित जगत्‌ 


गम य 


यस्यैवंविधस्य भगवतो मुनेः प्रभावान्माहात्म्याद्भीतमिव त्रस्तमिव रविकिरणजालं 
सूर्य रश्मिसमूहस्तपोवन मुनिस्थानं दूरतः परिहरति दूर एव त्यजति । मालिन्यस्य तमः- 
प्रतिनिधिभ्रूतस्य सूर्य रश्मिभिविरोधात्‌ भालिन्याश्रमाधिपतेमु ने: प्रभावाउद्भीतिरुचितवे- 
ति भावः । एते चेति । एते समीपवर्तिन ्रशुशुक्षणयो वह्वयः । पवनेति । पवतेः 
न 'वायुना लोलश्चपलः पुङजी कृतः समूही कृतः शिखाकलापो ज्वालासमूहो येषां ते 
तथा । तथा रचिताञजलय इव बिह्ताञ्जलय इव । एतत्प्र त्यैतन्मुनिस्नेहेन मन्तः 
पूतान्यूचापवित्राणि हवीषि होतव्यानि गृह्लून्ति स्वीकुर्वन्ति । 'आग्निर्वेश्वानरो वः 
ह्लिः शिखावानाशुशुक्षणिः इत्यमरः । गन्धेति । गन्धवाहो वाथुरस्य मुने समीपं 
पाश्वं सशङ्क इव भीताशय इवोपसपंति गच्छति ¦ भ्र साशङ्कुत्वे हेतु प्रदर्शयन्नाह 
--तरलितेति । तरलितानि कम्पिताति दुकुलवल्कलानि येन स ल । अ्रयमितिं 


स्पाशनप्रत्यक्ष: । श्राश्रमेति । श्राश्रमलताकुसुमानां सुरभिः परिमलो यस्सिन्नत एवं 
मन्दमन्दचारी शने: शनेः संचरमाण: । प्राय इति । 


भूतानामपि एृथिव्यादीनामपि तेजांसि महसि दुरभिभवानि भु. 2 = शाधि महसि दुरभिभवानिः दुःखेनाभिभवितुः शक्या 

ग्राश्रमपदस्य. २ भीतभीतमिव क र प ग) 
१ ्र ३ जालकमु. ४ पुञ्जितशिखाक्लापाः शिः 
खाजटिला. ९ प्रतिगर्हत्त्याशुशुक्षणयः, 


परतिगृहहनत्येतत्प्रदत्तान्याशुशुक्षणथः. ६ मन्दः 
संचारी, मन्दमन्दसंचारी, मन्दमन्दसंचार:. ७ तेजांसि यतः. अ ४ 
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प्रायो बाहुल्यार्थेऽव्ययम्‌ । महीः 


पूव भाग: [ १६७ 
द्विसूर्य मिवा भाति जगदनेनाधिष्ठितं महात्मना । निष्कम्पे*व क्षितिरेतदव?ष्टा- 
म्मात्‌ । एब प्रवाहः करुणारसस्य, संतरणसेतुः संसारसिन्धोः, ग्राधारः क्ष*मा- 
म्भसाम्‌, परणुस्तृष्णालतागहनस्य, सागरः संतोपामृ“तरसस्य, उपदेष्टा सिद्धिमा- 
गस्य, श्रस्तगिरिर*सद्ग्रहकस्य, मुलमुपशमतरोः, नाभिः प्रज्ञाचक्रस्य, स्थिति 
वंशो धर्मध्वजस्य, तीर्थः सर्वविद्यावताराणाम्‌, वडवानलो लोभार्णव- 
स्य, निकषोपलः, शास्त्ररत्तानाम्‌, दावानलो रांगपल्लवस्य, ?'मन्त्रः 
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मानो दो सूरयो वाला सा प्रतीत होता हे । इसके अ्रालम्बन के कारण पृथ्बी मानो 
निश्चल (अचला) हो गई है। यह (मुनि) (मानो) करुणारस का प्रवाह है; संसार 
रूपी सिन्धु के पार उतरने के लिये सेतु है; क्षमा रूपी जल का श्राधार है; तृष्णा 
रूपी जताश्रों के गहन (वन) के लिये कुल्हाड़ी है; सन्तोष रूपी श्रमृत-रस का सागर 
है; सिद्धि के मार्ग का शिक्षक है; अशुभ प्रहों का श्रस्ताचल है; शान्ति रूपी दक्ष को जड़ 
है; प्रज्ञा रूपी चक्र का केन्द्र हे; धर्म रूपी ध्वजा को धारण करने वाला बाँस है; 
सब विद्याश्रों में प्रवेश का घाट है; लोभ रूपी समुद्र की वाडवारिन है; शास्त्र रूपी 
रत्नों की कसोटी हे; श्रासक्ति रूपी पल्‍लदों के लिये दावानल है; क्रोध रूपी सपे 


नि भवन्ति । श्रयं चेलि। अयं च मुतिः सर्वतेजस्विवां समग्रधामवतामग्रणौमु ख्यः । 
भ्रनेनेति । श्रनेन मुनिना महात्मना प्रक्ृष्टस्वल्पेणाधिष्ठितमाश्रितं जगद्‌ट्विसूर्यमिव 
हौ सूयो यत्र तद्वदिव । निष्कम्पेति । एतस्य मुनेरवष्टम्भादालम्बात्क्षितिवेसुधा 
निष्कम्पेव नि्वेपथुरिव । ग्रथ च कियन्ति विशेषणानि रूपकालंकृतिद्वारा प्रदर्शयन्नाह 
एषेत्यादि । एप मुनिः करुणारसस्य प्रवाह ओघः । संसारसिन्धोर्भवाम्भोधेः सं- 
तरणे सेतुः सेतुबन्धः! क्षमाम्भसां क्षास्तिसलिलानामाधारोऽम्भसां बन्वः । तृष्णैव 
लता तद्गहनस्य परशुः कुठारः । संतोष एवामृतरसः पीगूषद्रवस्तस्य सागरः समुद्रः । 
सिद्धिमार्गस्य मोक्षपदव्या उपदेष्टोपदेशकः । श्रसद्ग्रहकस्याशुभग्रहस्यास्तगिरिरस्ता- 
चलः । उपशमतरोः शमत्र मस्य मुलं बुघ्नः । प्रज्ञाचक्रस्य प्रतिभाचक्रस्य नाभिर्मध्य- 
प्रदेशः । धर्मध्वजस्य सुक्ृतकेतोः स्थितिवंशोऽवस्थानवेणुः । सर्वविद्यावतराणां . सम- 
ग्रविद्याप्रवेशानां तीर्थ घट्टः । लोभार्णवस्य लिप्सासमुद्रस्य वडवानल श्रौवेः । शास्त्र- 
रत्नानां सिद्धान्तमणीनां निकपोषल्लः कपणपद्टः । रागपल्लवस्येच्छाकिसलयस्य दावा-. 
नलो बनवह्लिः । क्रोघभुजङ्गस्य कोपसरीसुपस्य मन्त्रः । मोहान्धकारस्याज्ञानति- 
१: निष्कण्ठकैव, २ म्रवष्टम्भादेव; श्रवष्टम्भेन, ३ प्रभवः. ४ क्रपास्भसाम, ५ अम- 
तस्य. . ६ ग्रसद्ग्रहस्य. ७ नेमिः ८ प्रसादः; € तीथे:. १० वाइवानलः;. | 
११ महामन्त्रः. 
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| कादम्बरी 


क्रोध भुजङ्गस्य, दिवसकरो मोहान्धकारस्य, अर्गलाबन्धो नररकद्वाराणाम, 
कुलभवनमाचाराणाम्‌, ग्रायतनं मङ्गलानाम्‌, अभूमिर्मदविकाराणाम्‌, दर्शकः 
सत्पथानाम्‌, उश त्पत्तिः साधुतायाः, नेमिरुत्साहचक्रस्य, श्राश्रयः सत्त्वस्य, 
प्रतिपक्षः कलिकालस्य, कोशस्तपसः, सखा सत्यस्य, क्षेत्रमार्जवस्य, प्रभवः 
पुण्यसंचयस्य, भ्रदत्तावकाशो वत्सरस्य, ञ्ररातिविपत्तेः, ग्रस्थानं परिभूतेः, ग्रत- 


नुकूलोऽभिमानस्य, श्रसंमतो दैन्यस्य, ग्रनायत्तो रोषस्य, “ग्रनभिमुखः सुः 
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के लिये सन्त्र है; मोह रूपी श्रम्धकार के लिये सूर्थ हे; नरक के हारों के लिये श्र 

बन्ध है; (सत्‌) व्यवहारों का कुल-मवन है; मंडगलों का स्थाल है; मद के विकारों 
को श्रभुसि है; सन्मार्गो का प्रदर्शक है सज्जवता का उत्पत्ति स्थान है; उत्साह रूपी 
चक्र कौ नेमि (धुरी) हे; शक्ति (या घेयं) का प्राश्षण है; कलियुग का शत्रु है। तप 
का भण्डार है; सत्य का सखा है; सरलता का निवास (या उत्पत्ति-स्थान) 
है; पुण्य-समूह का <त्पत्ति-स्थल है ; ईर्ष्या को स्थान न देवे व 
शत्रु है; पराजय (या तिरस्कार) का स्थान नहीं, ज्ञभिमान के 
द्वारा अस्वीकृत है क्रोध के प्लाधीम नहीं है; सुखों से पराइमुख है। इन भगवान्‌ 
(जाबालि) को कृपा से ही यह तपोदन ऐसा है जिसमें वर शान्त हो गया है शरोर ईर्ष्या 


मिरस्य दिवसकरः सूर्यः । नरकद्ठाराणां दुगंलिद्वाराणामर्गलाबन्धः प्रतिबन्धः । 
गोता रा चरितानां कुलभुवनं सूलगृहम्‌ । मङ्गलानां श्रेयसामायततं गुहम्‌ । 
मदबिकाराणामहंकारवृत्तीनामभूमिरूपरकषेत्रम्‌ । सत्पथानां शोभनमार्गाणां दर्शक 
उपदेष्टा । साधुतायाः शुभावहस्योत्पत्तिः । उत्साहः प्रगल्भता स एव चक्र तस्ये 
नेमिर्धारा । सत्त्वस्य धै्यस्याश्रय आधारः । कलिकालस्य कलियुगस्य प्रतिपक्षः शत्रु: । 
तपसः प्रसिद्धस्य कोशो भाण्डागारमू । सत्यस्य सखा मित्रम । ग्रार्जवस्य मार्दवस्य क्षेत्र 
सस्योत्पत्तिस्थलमू । पुण्यसंचयस्य धर्मसमूहस्य प्रभव उत्पत्तिस्थलमू । मत्सरस्येर्ष्याया 
अदत्तावकाश: विपत्ते रापदोऽरातिः शत्रु: । परिभूते: पराभवस्यास्थानमपदम्‌ । ग्रभि 
मानस्याहंकृतेरननुकुलो$हितकारक: । दैन्यस्यासंमतोऽस्वी कृतः । रोपस्यातायत्तोऽगधी 
नः । सुखानामनभिमुखः पराङ्मुखः । श्रस्येति । अस्य भगवतो मुनेः प्रसादादेव मी" 
हात्म्यादेव उपशान्त शान्ति प्राप्त वैरं विरोधो यस्मिन्‌ । भ्रयेति । अपगतो दूरी धूतो 
मत्सरः परगुणोत्कर्पासहन यस्मिन्व तपोवनम्‌ । वर्तत इति क्रियाध्याहारः । श्रत 


2 भुजड_गमस्य. १ नरकपुरद्वाराणाम्‌. २ ग्रादर्श:; सर्वे विद्यानामुत्पत्तिः' 
३ प्रसवः प्रभावः र श्रवशो विषयाणामनभिमुखः; अनवकाशो विषयाणीमर्व*. 
भिमुखः" Le > 


(९-0. JK Sanskrit AC Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


पूवभाग: [ १६६ 


खानाम्‌ । ग्रस्य भगवतः प्रभ्सादादेवोप*शान्तवेरमपगतमत्सरं तपोवनम्‌ । ग्रहो 
प्रभावो महात्मनाम्‌ । ग्रत्र हि शाश्वतिकमपहाय विरोधमुः पशान्तात्मानस्ति- 
यँञ्चोऽपि तपोवनवसतिसुखमनुभवन्ति। तथा हि-एष विकचोत्प*लवनरचना- 
छ- नुकारिणमुत्पतच्चारुचन्द्रकशतं हरिणलोचनच_ तिशबलमभिनवशाह्॒लमिव वि- 
शति* शिखिनः *कलापमातपाहतो निःशद्धूमहिः। ग्रयमुत्सृज्य मातरम” जात- 
केसरैः केसरिशिशुभिः सहोपजातपरिचयः क्षः रत्क्षीरधारं “पिबति कुर- 


~ रच 

| TS 

| 

| दूर हो गई है । ग्रहो, महात्माओं का प्रभाव (कितना ग्रद्भ्ुत है ! क्योंकि यहाँ पर 
> पशु भी (श्रपना) परम्परागत विरोध छोड़कर शान्त-आत्मा वाले (होते हुये) तपोवन 


हमे का सुख श्रनुभव करते हैं । जैसे कि-यह धूप से व्याकुल सपं खिले हुये कमल 
\ वन की रचना का श्रनुकरण करने वाले, संकड़ों उठते हुये सुन्दर चन्द्रों वाले हिरन 
के नेत्रों की कान्ति के समान चितकबरे मोरों के समूह में, मानो ताजी हरी घास में 

ही मिःशडूः होकर प्रवेश कर रहा है ! यह हिरत का बच्चा, जिसका शनुत्पन्न केसर 


बर्से सिह के बच्चों से परिवय उत्पन्न हो भया है, (अपनी) माता को छोड़कर, दूध 
की धारा का ्रबण करते हुये सिहो के स्तनों का पान कर रहा है । यह सिंह चस्ध- 


थे साधारणं कारणमाह--अहो इति | अहो इत्याश्चये महात्मनां महानुभावानां प्र- 
भावो माहात्म्यम्‌ । एतदेव विशेषतो दर्शयन्नाह-- अत्रेति । हिं निश्चितम्‌ । श्रत्र तपो- 
वने शाश्वतिकं सनातनं विरोध वेरमप्रहाय दूरीक्रत्योपशान्तात्मानः प्रशान्तात्मानस्तिः 
यङ्चोऽपि पशवोऽपि तपोवनवसतिसुखं मुनिस्याननिवासतामनुभवन्त्यनुभवविपयीकु- 
बन्ति । तदेव दर्शयज्ञाह--तथेति । तथा हि । एपोऽहिः सर्पो विकसितं यदु- 
त्पलं नीलकमलं तस्य वतं तस्म या रचना नि्मितिस्तदनुकगेत्येवंशीलं तत्तथा । उत्प- 
” तदिति। उत्पतदूर्ध्व गच्छण्चार मनोहारि चम्द्रकशतं मेचकशतं यस्मिव्‌। हरिणेति। 
हरिणस्य मृगस्य या लोवनद्युतिनेत्रकान्तिस्तदच्छवल कवु क शिखिनो मयूरस्य 
|, कलापं प्रचालक्रमातपेन सूर्यालोकेनाहतः पीडितो निःशङ्कं निर्भयं विशति प्रविशति । 
॒ कमिव । अभिनव: प्रत्यग्रः शादाः शष्पाणि सन्त्यत्रेति शाङ्ठलो हरितप्रदेशस्तमिव । 
श्रयमिति । अयं कुरङ्गगावको मातरमम्तामुस्मृञ्य विहायाजातकेसरे रनत्पन्नसटैः केः 
सरिशिणशभिरिभारित्रालकैः सह समुपजातः समुत्पन्नः परिचयः संस्तवो यस्यैवंभूतः 
सिहीस्तनं पिबति पानं करोति । क्षरम्तीति । क्षरन्ती स्रवन्ती क्षीरधारा यस्मिन्‌ । 
“गोस्तरियोरुपसर्जनस्य' इति ह्ृस्वः। एष इति । एष समीपवर्ती । भरेति । मृणा- 


१ प्रभावात. २ एतदपि. ३ उपशान्तान्तरत्मानः, ४ उत्पलिनीवनानुकारिणम्‌, 
४ अधिवसति, आवसति. ६ कलोपमाहतः:. ७ अनुपजात, ८ प्रक्षरतु. ९ आः. 
पिबति, _ > es क 
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ङ्गशावकः सिहीस्तनम्‌ । एष मृ'णालकलापाशङ्िभिः श*शिकरंधवलं सः॑टा- 
भारमामीलितलोचनो बहु मन्यते द्विरद*कलभेराकृष्यमाणं मृगपतिः | इदमिह क- 
पिकुलमपगतचापलमुपनयति मुनिकु€ मारकेभ्यः स्नातेभ्यः फलानि । एते च न 
निवारयन्ति मदान्धा ग्रपि गण्डस्थलीभाञ्जि मदजलपाननिश्चलानि मधुः 
करकुलानि सं ध्जातदयाः कर्णतालैः करिणः । कि बहुना, 
तापसाग्निहोत्रधुमलेखाभित्सर्पन्ती भिरनिशमुपपादितकृष्णाजिनोत्तरासङ्गशो- 


> 


. किरणों के समान धवल केसर भार को मृणाल-सझुह को श्भा करने वाले हाथी के 


बच्चों द्वारा खींचे जाते हुये (देखकर) नेत्र सू दे हुये बहुत समक रहा है श्रर्थात्‌ उसका 
आदर कर रहा है; यहाँ यह वानर-सभूह, जिसमें ले चपलता जाती रही है, स्नान 
किये हुये मुनि-कुमारों के लिये फल रहा है । और, ये हाथी मदमत्त (होते हुये) 
भी गण्डस्थल पर बैठे हुये (और) मद-जल को पीने के कारण निश्चल धामर-समूह 
को, दया-युक्त होकर अपने कान रूपी तालों से हटाते नहीं हैं। श्रधिक (कहने से 
कया (लाभ), इन भगवान्‌ (जाबालि) के निश्चेतन वक्ष भी फल-घुलभूत्‌ ( = १. फलः 
सूल धारण करने वाले, २. फल-मूल पर जीविका चलाने वाले), वल्कल युक्त (= १- 


mame 


लानां बिसानां कलापं समुह्माशङ्कत इत्येवं शीलास्तैः । द्विरदेति । द्विरदा गजास्तेषां 
कलभा बालकास्तैराक्ृष्यमाणमवकृष्यमाणं शशिकरश्चन्दरस्तद्वद्धवलं शुभ्र सटाभार 
केसरकलापम्‌ । श्रामोलीति ग्रा ईषन्मीलिते लोचने येनैवंभूतो बहु मन्यते सुखत्वेत 
जानातीस्थर्थ:। इदमिति। इहास्मिस्तपोवन इदमू । श्पेति । ग्रपगतं चापलं चा 
ञ्चल्यं यस्यैवं भूतं कपिकुलं वानरयूथम्‌ | स्नातेभ्यः कृताप्लवेभ्यः सुनीति | मुनीतां 
तपस्विनां कुमारका बालास्तेभ्यः फलानि सस्यान्युपनयति ढौकयति । एते चेति । एते 
करिणो हस्तिनो मदान्धा अपि मदोन्मत्ता ग्रापि गण्डस्थलीभाञ्जि | करटस्थलभाञ्जि। 
मदेति । मदजलस्य दानवारिणः पानं प्राशनं तेन निश्चलानि स्थिराणि मधुकराणां 
भ्रमराणां कुलानि समूहान्‌ संजातदया: समुत्पन्नकरुणा कर्णतालै: श्रवणचपेटै्न मिवा” 
रन्ति. इरीङनति | [कत बह चिति। कि बहुना कि बहुजल्पितेन । स्तोकेनैवोच्य़त 
इति भावः । तापसेति । उत्सपंन्तीभिरू्व बरजन्तीभिस्तापसानां यदर्निहोत्रं तस्य या 
बुमलेला/दहाकितपहायस्तभिरिमिशानिरन्तरभ । उपेति। उपपादिता विहिता क्ृ्णं 
श्यामं यदजिन चर्म तस्योत्तरासङ्गो वैकक्ष्यं तस्य शोभा येपां ते तथा फलमूलभूती 


वल्कलिनो निश्चेतना ज्ञानरहिता अस्य भगवतस्तरवो5पि वृक्षा पि सनियमा इव 


व पक PS Tn. न + ET 
१ मृणालशङ्किभिः २ शिशिरकर; शिशिरकलापकर ३ जटा ४ कलभः 
५ कुमारेभ्यः- ६ जातदयाः. 


७ तपसा, ८ उत्सपन्तीभिरुपपादित; सर्पंन्तीभिरु . 


हृतिशमुपपादित 
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भाः* फलमुलभरुतो व*ल्कलिनो निश्चेतनास्तरवोऽपि सनियमा इवः लक्ष्यन्ते- 

ऽस्थ भगवतः । कि पुनः सचेतनाः प्राशणिनः इति । 
एवं चिन्तयन्तमेव मां “तस्यामेवाशोकतरोरधश्छायायामेकदेशे स्थापयि- 
७० त्वा हारीतः पादावृपगृह्य कृताभिवादनः पितुरनतिसमीपवतिनि कुशासने समु 
पाविशत्‌ श्रालोवय तु मां* सर्वं एव मुनयः 'कुतोऽयमासादितः शुकशिशुः' इति 
तमासीनमपृच्छम्‌। श्रसौ तु तानब्रवीत्‌ 'अय॑ मया स्नातुमितो गतेन कमलिनीसः 


¥ 
>>> 

छाल से युक्त २. वल्कल वस्त्र पहने हुये), (और) तपस्वियों के भ्रग्निहोत्र की 
0 * उठती हुई धूम-रेखाग्रों से निरन्तर कृष्ण-मृग-चर्म को पहनने की शोभा का संपादन 
| करने वाले हैं; (श्रतः) ब्रतथारी से प्रतीत होते हैँ। फिर सचेतन प्राणियों की (तो 

{ बात ही) क्या ? 
ऐसा सोचते हुये ही मुझको ग्रशोक-वक्ष को उसी छाया सें एक स्थान पर रख 
कर हारीत पि एकर अभिवादन करके उस कुशासन पर बेठ गया 
जो पिता के श्रत्यधिक् समीप नहीं था। देखकर, सभी मुमियों ने बैठे हुये 
क हारीत) दर कि यह तोते का बच्चा कहां से प्राप्त किया ? उसने उन 
^ (मुलियों) से कहा स्नान करने के लिये यहाँ से गये हुये मेथे पद्म-सरोवर-तीर के 
वृक्ष के घोंसले से गिरे हुये छूप से उत्पन्न व्याकुलता-युक्त, तपो हुई धुल के समूह के 


ब्रतिन इव लक्ष्यस्ते$वलोक्यन्ते । सवेतता ये प्राणितों मनुजादग्रस्तेषां क्रि पुनः कि 
भण्यते कि कथ्यते । ते त्वेताइशा भवन्त्येवेति भावः । 

थ हारीतः कि क्ृतवानित्याह--एउमित्ति । एवं पुर्वोक्तप्रकारेण चिन्तयन्तं 
विचारयन्तं मां तस्यामेत्राणोकलरोरधश्छायामेरुदेश एकस्मिन्प्रदेशे स्थापयित्वा सं- 
स्थाप्य हारीतः हारीततामा मुनिः । पादाविति । पादौ चरणदुपगृह्य पादयोः पति-- 
त्वां । कृतेति । कृतं विहितमभिवादनं येनैवं भूतः पितुर्जनकस्यानेतिसमीपवत्तिनि ना- 
तिनिकटवतिनि कुशासने दर्भेविष्टरे समुपाविशदुपविष्टवाच्‌। श्रालोक्येति । श्रालो- 
क्य. निरीक्ष्य । तु पुनरथ । मां सव एव समग्रा एव मुनयो ऋषयः कुतः कस्मात्प्रदेशा- 
दयं शुक्रशिणुरासादितः प्राप्त इति तमासीनमुपविष्टं हारीतं मूनिगपृच्छन्नपाक्षुः । ग्रसौ 
हारीतः । तु पुनरथं । ताम्मुनीनत्रवीदुवाचेत्यथंः । किमुवाचेत्याह--श्रयमिति । श्रयं 
शुकशिशुर्मया स्नातु स्तानार्थमितोऽस्मात्‌ गतेन प्राप्तेन । कप्तलिनीति । कमः 


Te 
१ शोभनाः, २ वल्कलिनस्तरवः- ३ इवास्य भगवतः समीपवतिनोऽत्र लक्ष्यन्ते 
इव . लक्ष्यस्तेऽस्य भगवतः समीपवतिनः ४ प्राणिन एवम्‌ ५ तस्यैव रक्ताशोक- 
तरोएछायाया.म्‌॒ ६ मां ते. ७ मुनयः सर्व एव. 5 शिरस्तु; सरंसेस्तीरतरु, 
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Aq 


a 


[नितवलान्तिरुतप्तपांसुपटलमध्यगतो 
स बढुरारोहतया च तस्य वन- 

। तद्यावदयसप्ररूढपक्षति- 
रक्षमो$न्त*“रिक्षपुत्पतितु तावदत्रेव क श्रयतरुकोटरे मुनिकुमारकेरस्मा- 
भिश्चोपनीतेन नीवारकणनिकरेण फ“ लरसेन च संवर्ध्यमानो धारयतु जीवि- 
तम्‌ । ग्रनाथपरिपालनं हिं व्धर्मोऽस्मद्विघानाम्‌ । उदिभिन्नपक्षति- 


i ni a aad 


मध्य में स्थित दूर से गिरने के कारण बिह्लल शरीर बाले, तथा अल्पशेष जीवन वाले 


इस शुक-शिशु को प्राप्त किया; तपरिवयों के लिये उस वृक्ष पर चढ़ना कठिन होने 


के कारण (इसे) श्रपने घोंसले में नहीं रखा जा सकता था । श्रतः दयायुक्त हुआ में 


(इसे) यहाँ ले झाया । तो जब तक पंख पूरी तरह से उत्पन्न न होने के कारण यह 
्रत्तरिक्ष मं डने में भ्रसमर्थ है तब तक यहीं पर किसी ग्राश्रस के वृक्ष के कोटर में 
मुनि-कुमारों श्रोर हमारे हारा लाये हुये नोवार-कण-सझुह से और फलों के रस सें 
पालन किया जाता हुआ जीवन धारण करे । ग्रनायों का पालन करना हम जेसों का 


fo 


लिनीसरः पद्मसरस्तस्य तीरतरुः प्रतीरवृक्षस्तस्मिन्यो नीडः कुलायस्तस्मान्निपतितः 
स्रस्तः । श्रातपेति । श्रातपेनालोकेन जनितोदिता क्लान्तिः श्रमाधिकयं यस्य स॒ तथा । 
उत्तप्तेति । उत्तप्त उष्णीभूतो यः पांसुपटलो धूलिसमूहस्तस्य मध्यगतोऽभ्यन्त रवती । 
दूरेति । दूराहविष्ठाद्यन्निपतनमधः संयोगफलिका क्रिया तेन बिह्लला व्याकुला तनुर्देहो 
यस्य स तथा । श्रल्पेति । ग्रल्पं स्वल्पमवशेषमायुर्जीवितं यस्यं भूत श्रासादितो लः 


ब्धः । तपस्वीति । तपस्विभिपु निभिदूः रा रोहतया दुःखेनारोह्‌ं, शक्यतथा तस्य वनस्पतेः 


शाल्मलीवृक्षस्प स्वनीडं स्वकुलायमारोपयितु स्थापमितुः न शक्यते न समर्थीभूयत इतिं 
हेतोः । जातदथेनेति। जातोत्पन्ना दया करुणा यस्यैवभतेनानीतोऽक्रातीतः । मयेति 
पुर्वोक्तमवेति न पुनरुच्यते । तद्याबदिति । तदिति त्वर्थो। यावत्‌ यावत्कालम्‌ । 
ग्रयमिति पूर्वोक्तः । श्रप्ररूढेति । अप्रर्ढाऽुत्पन्ना पक्षतिः पक्षमूलं यस्य सः । श्र” 
मेति । श्रन्तरिक्षमाकाशमुत्पतितुमक्षमोऽसमर्थः । तावदिति । तावत्कालम । अरव” 
वेति । श्रत्रैवका रोऽन्ययोगव्यवच्छेदार्थः । कास्मिश्चिदितति । कस्मिश्चित्‌ अनि दिष्टम” 

अमतर्कोठरे मिनी ळत मुनिकुमा रकंस्तापस शिशुभि रस्माभि श्चोषतीतेर्त 

श्रानीतेन । नीवारेति । नीवारो चन्न हिरतस्य कणनिकरेण _सस्यसमूहेन फलरसीन . 
स्यद्रवेण च सव्य मागी लड हातो षारयलु दघालु जीवितं प्राणितम्‌ । श्रनाथेः 


णक - रि 
00000. क २ निपतित. “ ३ तपस्विदुसरोहतया तस्य, ४ गरन्तरि 
द विविवफेलरसैनः . ३ धर्मोऽसि ` म 
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स्तु गगनतलसं' चरणसमर्थो या 
परिचयः स्थास्य र 
हलो भगवाङ 


प्यते । इहैव वोपजात*- 
4 किचिदुपजातकु* तू- 
नय || 


यृज्चिव मामतिप्रशान्तया 


h थ्हष्ट्या हृष्ट प्त वलोव्य 'स्वस्येवाविन- 
यस्य फलमनेनानुभूयते' इत्यवोचत्‌। सहि: त्रयदर्शी तपःप्रभावा- 
तँ 0 -९-->--८- ->-०--०- 
९ 


धर्म हे । पंखों के उत्पन्न होते पर झाकाश-तल में घूमने सें समर्थ हुआ (यह) जहां 


इसे श्रच्छा लगेगा , चल [ । अथवा परिचय उत्पन्न होने के कारण यहीं पर 


3 हू 
| रह जायेगा ।' ऐल सुनकर, भगवान्‌ जाबालि ने, 
| जिन्हें कुछ कोत ) ग्रीवा कुछ भ्रुकाये हुये बहुत देर 
| -: चर जल से भेरा प्रक्षालन 
? हो इस प्रकार (भुके) बार-बार 
ले इसके द्वारा भोगा जा रहा है, ऐसा 
वे भगवान्‌ (जाबालि) तप के प्रभाव से 
| शशि गे हथेली पर रखा हुआ सा देखते हैं; 
है A. 
त्यादि । हि यस्माद्धेतोरस्माद्विधानां तपस्विनामनाथपरिपालनं दीनजनरक्षणं धर्मं आ- 
| चार: । तु पुनरथें। उद्भिन्नेति। उद्धिभन्ना प्रकटीभूता पक्षतियंस्येवंभूत: । गग- 
| - नेति । गगनतलामाकाशतलं तत्र संचरणं गसनं तत्र समर्थः क्षमः । यत्रेति । यत्र य- 
स्मिन्देशेऽस्मं शुकशिशवे रोचिष्यते रुचिरभिलाष उत्पत्स्यते तत्र यास्यति गमिष्यति । 
| रुच्यर्थानां धातुभियोंगे चतुर्थी । इहैवेत्यानास्थायामु । उपजातपरिचय: संजातसंस्तव: 
| = ये दि त्सं | 
स्थास्यत्यवस्थानं करिष्यति । इत्येवमादिकमस्मत्संबद्धमिति मद्विषयकमालापं प्रश्‍नोत्त- 


~» 


ररूपमाकण्यं श्रुत्वा । किचिदिति। किचिदीषदुपजातभुत्पञ्च कुतुह्लमाश्चर्यं यस्य स 
तथा भगवान्माहात्म्यवाद्‌ जाबालिः जाबालिनामा मुनिः। ईषदिति । ईषस्किचिदा- 
® वलिता नमिता कन्धरा ग्रीवा यस्य स तथा । इदं तु सावधानलक्षनम्‌ । पुण्येति । पु- 
#7 प्यजलैः पवित्रपानीयैः प्रक्षालयन्निव घावयन्निव मामतिप्रशान्तयातिप्रसन्नया हष्ट्या इशा 
सुचिरं चिरकालं दृष्ट्वा विलोक्य । उपेति। उपजातं समुत्पन्नः प्रत्यभिज्ञानमु 'सोऽयं 
देवदत्तः’ इत्याकारकं ज्ञानं यस्य स तथा तद्वदिव पुनःपुनर्वारंवारं विलोक्य निरीक्ष्य स्व- 
स्यैवात्मन एवाविनयस्याशिष्टाचारस्य फलं भोगोऽतेन शुकशिशुनानुभूयते साक्षात्क्रियत 
इति तानवोचदद्रवीत्‌ । कथं मुनिर्जानतीत्याशयेन्नाह-स हीति । यतः। हि निश्चितमू' 
स॒ भगवान्‌ । कालेति । कालत्रयस्यातीतानागतवर्तमानलक्षणस्य दशी प्रत्यक्षदश को 


१ संचलन: २ चास्मे ३ समुपजात. ४ विस्रम्भः ५ सदर सात संबद्धमालापसू, 
६ कौतूहलः. ७ दृष्ट्या सुचिर. ए Me ६ चिका त. 
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द्व्यिन चक्षुषा सर्वमेव करतलगतसिः 
तीतानि। कथयत्यागामिनमप्यर्थम्‌ । गोचर च प्राणिनामायूषः असं. 
: ख्यामावेदयति । स*वेव सा “तापसपरिपञ्छु त्वा =दिततत््रभावा 'कीहशोज्ञे- 
नाविनयः कृतः, किमर्थ वव वा कृतः, वा कृतः, जन्मान्तरे वा कोऽयमासौत्‌' इति 
»कोतूहलिन्यभवतू । "उपनाथितवती च तं भगवन्तम्‌ 'स्रावेदय, प्रसीद भगवन्‌, 


a | 
t 


{ति । वेत्ति? जल्सान्तराण्य- 


बीते हुये दूसरे जन्मों को जानते हैं; श्रागामी बातों को भी 
हुये प्राणियों की ऋयु की संख्या को 
बात को) सुनकर बह सम्पूर्ण तप 
को जानती थी, इस प्रकार के फौलहुल 


र हृष्ठिगोचर 
हैं। (इस ॥ 
के प्रभाव 


को प्रकारका | 
भ्रविनय किया है, किसलिये किया है, कहां कि र दुसरे जन्म में थह कौन था, 
झोर वह (तापसपरिषत्‌) उन भगवान्‌ ) से प्रार्थना करने लगी--भगवन्‌ 
प्रसन्न हों (ओर) बताये कि इसके हारा किस प्रकार फे शझविवय का फल भोगा 


जा रहा है; यह इसरे जन्म भें कोन था; पक्षी जाति में इसका जन्म फासे हुना. 


२. 


जज 
बट... 


(टि०)। तप इति । तपः्रभावादिव्येन ज्ञानात्मवेन चूषा दृष्ट्या सर्वमेव समग्रमेव 
जगत्करतलगतमिव हस्तन्यस्तमिवावलोकयति पश्यति । वेत्तीघि। अतीतानि गतानि 
जन्मान्तराणि भवान्तराणि वेत्ति जनाति । कथयतीति । प्रागामिनं भाविलमर्थमपि 
कथयति ब्रवीति। ईक्षणेति । ईक्षणगोचरगतानां नयनपशप्राप्तानां प्राणितां सर्वाः 
नामायुषो जीवितव्यस्य संख्या परिमाणमावेदयति निवेदयति । सर्वेथेलि । सर्वेव समग्र | 
सा तापसपरिषन्मुनिसभा श्र तुवाकरण्य । पूर्वोक्तमिति शे:ष । विदितेति । विदितो. 7 
शातस्तस्य जाबालिमुने: प्रभावो माहात्म्यं यया सा तथेति कौतृहलिनी कौतुकवत्यभव- | 
दित्यन्वय: । इतिशब्दवाच्यमाह-कीहृश इति । कीदृशः कीहृगविनयोऽपराधविशेः | 
षोऽनेन शुकशिशुना छतो विहित: । किमथं किप्रयोजनं वा कृत: । कव वा कस्मिस्रदेगे अ 
कृतः। जन्मान्तरे भवान्तरेयं क आसीदभवत्‌ । सर्वत्र वाशब्दो विकल्पार्थः | उपेति 
उपनायितवती । नाथ याचने’ इत्यस्य घातोः रूपम्‌ | याचितवतीत्यर्थः । च पूर्वौ 
क्तसभुच्चये । ते भगवन्तं जाबालिमुनिम्‌ । कि याचितवतीत्याशयेनाह-भ्रावेदयेति । 
हे भगवन्‌, आवेदय कथय । प्रसीद प्रसन्नो भव । र्वोक्ताभिप्रायस्थितप्रश्‍नाननुवदस्वार्द 
कीहशस्येति । कीदृशस्य किरूपस्याविनयस्य फलसनेनानुभूयते । कश्चेति । जन्मः 
सवव ५ सतापसपरिषत्‌. ६ जन्मान्तरे स 


९ ए्मान्तरे को, ७ कुतूहूलिनी, ८ असकृदु पयाचितवती। 
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कीहशस्याविनयस्य फलमरेनान 
तौ वा कथमस्य संभवः। £ 
ग्राश्चर्याणां हि सर्वेपां भगवा 

इत्येवमुप याच्यमान 
महदिदमाश्चर्यमाख्यातव्यम्‌ । 
भवतामप्यतिक्रामति देवा” चनविघि 
चरन्तु यथोचितं दिवसव्यापारम्‌ । श्र 
नानां विस्रब्धोपविष्टानामादितः 


दा स अहामुनिः प्र*त्यवदत्‌--'अति- 
[सीदति च नः स्नानसमयः। 
तष्ठन्तु भवन्तः । सर्वं ए६ वा- 
भवतां पुनः कृ* तमुलफलाश- 
मा5 वेदयिष्यामि योऽयम्‌, य- 


“3 +4 
>" 
पॉ] 
शप 
~ 


DT -> >--७-२- 


इसका बया नाम हे । हमारे कुतूहल को दूर करें, क्योंकि भगवान्‌ (= आप) सब 
श्राश्चर्यों के घुल-छोत हैं ।' (टि 


तपस्चियों को सभा से इस प्रकार प्रार्थना किये जाते हुये उन महासुनि ने 
उत्तर दिया--यह श्राश्चर्य-जनक (दत्त) विस्तृत रूप से कहना है। दिन थोड़ा सा 
ढ / र्ड उ 


ए 


न्तरेऽयं क ञ्रासीतु । विहुगेति । विहगजातौ पक्षिजातौ कथमिति केन प्रकारेण श्रस्य 
संभव उत्पत्तिः । किमिति । यं किमभिधातः किंनामा । प्रपनयत्विति । नोऽस्माकं कुतू- 
हलमाश्‍्चर्यमपनयतु । दूरीकरोतु । श्राश्चर्याणामिति । हि भगवान्‌ स्वेषां समग्राणा- 
माश्चर्याणां कुतूहलानां प्रभव उत्पत्तिस्थानमू । अपूर्वार्थज्ञापक इति यावत्‌ । 
इत्पेबमिति । इत्येवं श्रमेन प्रकारेण तपोधनपरिषदा मुनिसभयोपयाच्यमानः प्रा- 
थ्यंमानः स महामुनिः प्रत्यवदत्प्रत्यवोचत्‌ । भ्रतीति । इदमाश्चर्यमतिमहदतिमहीय- 
स्तयाख्यातव्यं कथनीयम्‌ । मयेति शेषः। श्रल्पेति । श्रहदिनमल्पञ्षेषमस्पाबशिष्टम्‌ | 
प्रत्येति । नोऽस्माकं स्तानसमय आप्लवकाल: प्रत्यासीदति विलम्बितो भवति । भव- 
तामिति । भवतामपि युष्माकमपि देवार्चनविधिवेला देवपूजाक्षणोतिक्रामत्युल्लद्धिता 
भवति । तदिति हेत्वर्थे । उत्तिष्ठन्तूत्थानं कुर्वन्तु भवन्तो यूयम्‌ । सर्व एवेति । य- 
थोचितं यथायोग्यं दिवस़्व्यापारं दिनकृत्यमाचरन्तु । श्रपराह शेति । अपराह्वंसमये 
द्विप्रहरान्तरसमये भवतां युष्माकम्‌ । पुनरिति। पुनः द्वितीयवारं कृतं विहित मूल- 
फलयोरशनं भक्षणं य॑स्ते तथा तेषाम्‌ । विसरब्थेति । विस्रब्धं सावधानं यथा स्या- 
त्तथोपविष्टानां । श्रादित इति । ग्रादितः प्रारम्भतः प्रभृति सर्वं वृत्तान्तमावेदयिष्या- 


१ भुज्यते. २ जातो कथम्‌, जातौ च कथमु. ३ उपयाच्यमानस्तु, उपयाक्तिः. 
४ अवदत्‌. ४ देवार्चनवेला. ६ एव तावत्‌. ७ कुतफंलमुलाशनानामु. ८ आवे 


दयिष्यामः. ८ कृतमनेन. Fe क 
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च्चानेन कृतमपरस्मिज्जस्मनि, इह च 


। ग्रयं च तावद- 
हारेण । 


रोढन्तं स्वप्नोप- 
'धदेवोत्थाय सह 


मुनिभिः स्ना*नादिकसुचित पारः 

९ग्रनेन च समयेन परिणतो दिवसः । स्तानोत्थितेन मुनिजने- 
नार्घ॑विधिमुपपादयता यः क्षितितले 'दत्तस्तमम्ब* रतलगतः साक्षा- 
दिव रक्तचन्दनाङ्गरागं रविरुदवहत्‌ । ऊर्ध्वं मुखै रक॑बिम्बविनिहिं- 


बीती जा रही है । तो श्राप लोग उडें। सभी लोग दैनिक 


क्रें । 


तीसरे प्रहर, फिर से फल-घभूल फा भोजन किये 

बेठे हुये आप लोगों को आरम्भ से लेकर सब कुछ निनेद स र 
इसने दूसरे जन्म में किया हे, भोर इस लोक में जिस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई है 
डे <५ हु भी अपने 

तक भोजन हारा इसको वलास्ति रहित किया जाये । निश्चय ही यह भी श्रपने दूसरे 


मि । निवेदयिष्यामि | योऽयसिति । यश्चायं पूर्वजन्मन्यासीत्‌ । यच्चानेन परस्मि- 
ऊजन्मनि परभवे कृतम्‌ । इह्‌ चेति । इह लोके यथा येन प्रकारेणास्य संभूतिरत्पत्तिः । 
अयं चेति । तावदयं शुक आहारेणाशनेनापगतक्लमो व्यपगतपरिश्रमः क्रियतां विंधी- 
यतामू । नियतेति । नियतं निश्चितं मयि कथयत्ययं शुकः श्रपि आत्मनः स्वकी यस्य 
जन्मान्तरोदन्तं परभववृत्तान्तं स्वप्तोपलब्धमिव स्वप्नहृष्टमिव सर्वं समग्रमशेषत ग्रामूल- 
'वूलतः स्मरणविषयीकरिष्यति । इततीति | इति पूर्वोक्तमभिदधदेव कथयन्तेवोत्थायोः 


त्यानं कृत्वा । सहेति । सह समं मुनिभिस्तपस्विभिरुचितं योग्यं दिवसव्यापारं स्मार्त 
दिकमकरोल्निममे । 


ग्नेन चेति \ श्रनेन समयेन मध्याह्वसमयकत्त व्यकर्सणा परिणत परिपाक 


गतो दिवसः । परिणते दिवसे सू्येस्य र्तत्वात्तदव्णनमाह- स्नानोह्थितेनेति। अ 
झ्वरतलगतो रविस्तं रक्तचन्दनाङ्गरागं साक्षादिव प्रत्यक्षसिद्धमुनिप्रत्यपितमूतिर्पेण”, 
बोदवहदधारयव्‌ । तं कमू। यः स्नानोत्थितेन मुनिजनेन तपस्विवर्गेणाघं विवि ज 
आ बम नकद पूजाविधिमुपपादयता निष्पादयता क्षितितले दत्तोऽपितः । स्या 


लोके च यथा, लोके यथा. २ जन्मान्तरवृत्तम्‌. ३ तमु निभिः. ४ स्तानादिक- 


मुचितं दिवस, स्तानादिकं, ५ अनेन समयेन, ६ श्रधोदत्त. ७ अरस्बरतलर्म! ; 
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त ' हष्टिभिरूप्मपैस्तपोधनैरिव परिपीयमानतेजःप्रसरो विरला3तपस्तनिमान- 
मभजत्‌ । उद्यत्सप्तपि *सार्थस्पर्शपरिजिहीर्षयेव*संहृतपादः पारावतपा *दपाटल- 
रागो रविरम्वरतलाद"वालम्बत । ग्रालोहितांशुजालं जलशयनम पध्यगतरय म-९ 
धुरिपोविगलन्मधुधारमिव ना * °भिनलिनं प्रतिमागतमपराणंवे सूर्यमण्डलमल-१? 
जन्म के वृत्तान्त को मेरे कहने पर, स्वप्न में प्राप्त किये की भाँति, सब कुछ पूर्ण रूप 
से याद कर लेगा । ऐसा कहते हुए हो मुनियों के साथ उठ कर स्नान झादि दिवसो- 
चित कार्यों को किया । 

इसी बीच में दिन ढल गया । स्नान से उठे हुए, पूजा-विधि का सम्पादन 
करते हुए मुनिजनों के द्वारा जो लाल चन्दन का ग्रङ्गराग भूतल पर दिया गया था 
उसे मानो ध्राकाश-तल में गये हुए सूर्य ने साक्षात्‌ धारण कर लिया । हल्की धप बाले 
(सर्य) ने क्षीणता को प्राप्त किया भानो ऊपर की ओर मुख किये हुए, सूर्य-बिम्ब पर 
हष्टि जमाए हुए, धूप पीते हुए तपस्वियों के द्वारा उसके तेज का प्रसार पिया जा रहा 
हो । सानो निकलते हुए सप्तषि-मण्डल के स्पर्श से बचने की इच्छा से पादों (=१. 
किरणों, २. चरणों) को एकत्रित करने बाला, कबूतर के चरणों के समान गुलाबी 
रंग वाला सूर्य ्राकाश-तल से लटक गया । कुछ २ लालकिरण-समूह वाला सुयं-मंडल 
पश्चिम-मुद्र में प्रतिबिम्बित होकर, ऐसा प्रती त हुः्रा मानो जल-शय्या के मध्य में स्थित 


येति शेष: । सायंकाले सूर्यस्य रक्तत्वान्मुनिप्रदत्तो रागः किमनेन साक्षादिव गृहीत इ- 
त्युत्प्रेक्षा । ऊर्ध्व॑सुखंरिति । ऊध्वंमुखेरूध्वानने: । श्रक्षेति । अकंबिग्बे सूर्यबिम्वे वि- 
निहिता स्थापिता हृष्टियेंसते तथा तैरूष्मपैरुष्मा वह्तिज्वाला तस्यानुकारिभिस्तपो- 
धर्नेरिव परिपीयमान श्रास्वाद्यमानस्तेज: प्रसरः कान्तिप्रचारो तस्य स तथा । (टि० ) 
विरलेति । विरलः स्वल्प ग्रातप ग्रालोको यस्य स तथा तनिमानं तनोभविस्तनिमा- 
नमभजत्‌ । क्षीणत्वं प्रापेत्यर्थः । उद्यदिति। उद्यदयं प्राप्नुवन्यः सप्तर्धिसार्थः सप्त- 
बिसमूहस्तेन यः स्पर्श: संबन्धस्तस्य या परिजिहीर्षा परिहतु मिच्छ तया संहृताः संको- 
चिताः पादा येन स तथा । पारावत इति । पारावतः कलरवस्तस्य पादौ चरणी कद 
त्पाटल: श्वेतरक्तो रागो यस्मिन्नेवंविधो रविः सूर्य ग्रम्वरतलादित्यवधौ पंचमी । श्रवाः 
लम्बताललम्बे । तदनन्तरमालोहितांशुजालमीषद्रक्तकि\णसमूहं सूर्यसण्डलं रविविभ्ब- 
मलक्ष्यतैक्ष्यत । कमिव । अपरेति ग्रपराणंवे पश्चिमसमुद्रे प्रतिमागतं स्वमूतिरूपे- 
णागतं बहिनिःसृतं जलशयनमध्यगतस्य मधुरिपो: कृष्णस्य नाभिनलिनमिव नाभिपद्यः 
मिव । तदेव विशिनष्टि=विगलदिति । विगलन्ती स्रवन्ती मधुधारा परागश्चेणिर्य- 


१ निहित. २ उष्मपेः: ३ विरलातपो दिवसः. ४ सार्थपरि. ५ एव. कु ८ 
६ चरण. ७ अलम्बत-. ८५ शयनगतस्य. & मधुभिदः, - १० नलिनमूः 


११ आलक्ष्यत; अरवैक्ष्यत; श्रद्रक्ष्यत. न ५3 करके 
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कयत । विहायास्बरतलमुःन्मुच्य च कमलिनीवना नि शकुनय इव दिवसाव- 
साने त“रुशिखरेषु पर्वेताग्नोषु च रविकिरणाः स्थितिमकुर्वत । ग्रालग्नशलोहि- 
तातपच्छेदा मुनिभि ्रालम्बिशतलोहितवल्कला इव तररवः क्षणमहृश्यध्न्त। 
ग्रस्तमुपगते च भगवति सहुखर्दी 

पा! “टला संध्या समहृश्यत । यस्यामाबध्यमानध्यानम्‌, एकदेशदुह्ममानहोमधेः 

२५-२ 

चिष्णु का सधु की थारा बहाता हुआ सामि- कौ 
किरणों ने पृथ्वी-तल को छोड़कर झौर कसल-वन को त्याग कर पक्षियों के समान वृक्षों 


ब्र 


के शिखरों पर झौर पर्वत की चोटियों पर वास किया । जिन पर कहीं-२ धूप के खण्ड 
लगे हुए थे वे वृक्ष क्षण भर को ऐसे प्रतीत हुए आनो सुनियों ने लाल बल्कल लटका 
दिये हों । भगवान्‌ सुर्य के स्त हो जाने पर, पश्चिम-सघुद्र से निकलती हुई छू गों की 
लता के समान गुलाबी संध्या दललाई पड़ी । जिस (संध्या) में श्राश्रस स्थल ऐसा हो 
गया जिसमें ध्यान बांधा जा रहा था, जो एक स्थान पर दुही जाती हुई होम-घेनु के 
दूध की धारा की ध्वनि से युक्त होकर श्रधिक धन्य (और) अत्यधिक मनोहर हो गया 


स्मात्स तत्‌ तथा । बिहायेति। ग्रम्वरतलसाकाशतलं विहाय त्यवत्वा कमलिनीवतातिं 
नलिनिखण्डान्थुन्मुच्य च शकुनय इव पतत्रिण इव दिवसावसाने सायंकाले तरुशिखरेषु 
वृक्षाग्रे षु पवेताग्नेषु च रविकिरणा: सूर्यं रश्मयः स्थितिमवस्थानमकुर्वंत कृतवन्तः । पैः 
त्कालीनतरुणोभामाह-ग्रालग्नेति । श्रालग्नेपत्संबन्धं प्राप्ता लोहितातपस्य रक्तालोवास्य 
मध्ये मध्ये छेदा रचनाविशेषा येषां ते तथा । ग्रत एव "भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूः 
'मिमंगे गजस्य' इति । मुनिभिस्तपस्विभिरालम्बिता झाश्चिता श्रत एव लोहितवल्कला | 
इव तरवो वृक्षा: क्षणं स्वहपकालमहश्यन्तावालोक्यन्त (टि०) । संध्यावस्थां प्रदर्शय ` 
न्ाह--प्रस्तेति । ग्रस्तमुपगतेः्हश्यन्तां प्राप्ते भगवति सहस्रदी धितावपराणंवतलात्मि 
श्चिमसमुद्रतलाइुल्लसत्तयूर््वमागच्छन्ती विद्र मलतेव रक्तकन्दवल्लीव पाटला श्वेती 


! 

| 

संध्या सायंकाल: समहष्यत समालोक्यत । यस्यासिति। यस्यां संध्यायामेवंविध्ाः ! 
श्रमपदमभवतू । री, । कीहशम्‌ । श्राबध्येति । आबध्यमानं क्रियमाणं ध्यात ३ 
लत । अस्तं गत एवं सूर्ये संध्यावन्दनाधयोरुक्त्वाध्यानंग्रहणम । 

न । एकदेश एकस्मिन्देशे दुह्यमाना या होमधेनवो होमार्थ गावस्तासां डुग 
3 हारा पयः णी तत यहुश्वनित शब्दित तेन घन्यतर॑ सदतिमनोहरमतिचारु। भीति | पयःश्रोणी तत्र यदृध्वनितं शब्दितं तेन घन्यतरं सदतिमनोहरमतिचारु । झग्तीतिं | 


Ee 


१ धरणितलम्‌; धरातलम्‌. २ उन्मुच्य कमलिनि ३ वनानि च. ४ तपी- 
बनतरु. * तक्तातप; रक्तातपगभस्ति. ६ श्रालम्बिता. ७ श्रालोहित. 
८ श्राश्रमतरव:. ९ श्रशोभन्त; अलक्ष्यन्त. १० तटात ११ उपस्रपत्ती' 
१२ त्रपाटला, 
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नुदुग्धवाराध्वनितधन्यतरातिम 'नोहरम्‌, ग्र ग्निवेदिवि>कीर्यमाणहरित्कुशम्‌, 
ऋषिकुमारकाभिरितस्ततो विक्षिप्यमाणादि*ग्देवतावलिसिवथमाश्र सपदमभवत्‌ । 
क्वापि विहृत्य दिव“सावसाने लोहिततारका तपोवनवेनुरिब कपिला परिवर्त- 
माना संध्या तपोधनैरहश्यत । ग्रचिर*प्रोषिते सवितरि शोकविधुरा कमलमु- 
कुलकमण्डलुधारिणी हंस सितदुकूलपरिधाना मृणालधवलयप्ज्ञोपवीतिनी मधुः 
करमण्डलाक्षवलयमुद्व हन्ती कमलिनी दिन १° पतिसमागमव्रतमिवाचरत्‌ । अपर- 
था, जिसमें भगिनि की बेदियों पर हरे कुश बिछाये जा रहे थे (और) जिसमें ऋषि- 
कुमारियों द्वारा दिग्देवताश्रों के बलि-पिण्ड इधर-उधर बिखेरे जा रहे थे। तपस्वियों 
ने लाल तारों दाली पीली संध्या को आते हुए इस प्रकार देखा मानो लाल (श्राँख 
की) कंनीनिकाश्ओों वाली तपोदन की कपिला गाय हो जो दिन की समाप्ति पर कहीं 
धुम कर लोट रही हो सूर्य के कुछ समय पूरव ही चले जाने पर शोक से विह्वल, 
कमल की कलियों रूपी कसण्डलुओं को धारण करने वाली, हस रूपी श्वेत रेशमी वस्त्र 
वाली, भृणाल रूपी धवल यज्ञोपवीत वाली झौर भ्रमर-सभुह्‌ रूपी ग्रक्ष-साला को 


ग्रग्निवेद्यां वह्िस्थापनचतुरस्रभूमिकायां विकीर्यमाणा विक्षिप्यमाणा हरित्कुशा नीलद- 
भा यस्मिन्‌ । ऋषीति । ऋषिकुमारिकाभिमु निपुत्रीभिरितस्ततो व्रिक्षिप्यमाणानि 
समन्ताद्विकीर्यमाणानि दिग्देवतानां बलिसिक्थानि बलिसंबन्धिसिद्धान्नानि यस्मिस्तत्त- 
था । पुनरवस्थान्तरमाह्‌-वापीलि। क्वापि कुत्रचित्प्रदेशे विहृत्य पर्यटनं कृत्वा 
दिवसावसाने दिनपर्यन्ते कपिला तपोवनधेनुरिव लोधश्तितारका परिवर्तमाना तपोधनैः 
मुनिभिः संध्याहृश्यतालोक्यत । गौरांप कपिलत्वाल्लोहिततारव। रक्तकनीलिका । संध्या 


रेति। श्रचिरप्रोषिते तत्कालीनप्रोषते गते सबितरि श्रीसूये शोकेन विरहेण विघुरा 


बिह्लला कमलिनी दिनपतिसमागमार्थ स्वकीथनायकस्यागमनहेतोत्र तं क - 
रदिवाकरोदिव। कमलेति। संकुचित मुखसाम्यात्कमलमुकुलान्येव कमण्डलूनि 
व दधातीत्येवंशीला सा तथा । हंसेति। श्वेतसाम्याद्ध सा एव सितदुकूलानि परि 
मधोंशुकं यस्याः सा तथा । मृणालेति। श्वेततन्तुसारूप्यान्मृणालान्येव धवलं 

यज्ञोपवीतं यज्ञसूत्रं यस्याः सा तया । मधुकरेति । त ? 
भ्रमराणां यन्मण्डलं तदेवाक्षवलयं स्द्राक्षजपमालिका तदुद्वहन्ती धारयन्ती । न... यी ह ते. 


_ १ ध्वनितमनोहरम्‌; ध्वनिमनोहरम्‌ २ प्रग्निहोत्रवेदी. ३ विप्रकी्यमाण. ४ दिग्दे- | 


बताचंनबलिसिक्यकम्‌. ५ दिनावसाने. ६ मुनिभिः; मुदितैस्तपोधने:. ७. प्रोषिते 


च सवितरि. ८ यज्ञोपवीता. ९. अक्षमालावल्यमू १० रवि, 
- . मो 
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सागराम्भसि पतिते दिवसकरे वेगोल्थितम?म्भःसीकरनिकरमिव तारागणः 
म्बरमधारयत्‌ । ग्रचिराच्च सिद्धक्यका विक्षिप्तसंव्याच॑नकुसुमशबलमिव ता*- 
रकितं वियदराजत । क्षणेन चोन्मुखेन मुनिजनेनोर्ध्वविप्रकीर्णैः प्रणासाञ्जलिस- 


लिलैः क्षा“ल्यमान इवागलदखिलः संध्यारागः । 


क्षयमुपागतायां संध्यायां तद्विनाशदुःखिता कृष्णाजिनमिव विभावरीं 

ब्विमिरोद्गममभिनवसवहत्‌ । ग्र°पहाय मुनिञहृदमानि सर्वमन्यदन्धकारतां ति- 
+++ 

धारण करती हुई कमलिनी (= १. कमल, २. सरोबर) ने बानो सूर्य से मिलने के 
ब्रत का ग्ाचरण किया । सूये के पश्‍चिभ-सपुद्र में शिर जाने पर, ग्राकाश ने तारा- 
संमूह को, मानो वेग से उठे हुए जल-कण-तमूह को धारण किया । शीघ्र ही तारों से 
युक्त ग्राकाश ऐसा शोभित हुआ सानो सिद्ध-कन्याशों हारा बिखेरे गये संध्या-पूजन के 
पुष्पों से चितकबरा हो । क्षण भर में ही संध्या की लालिमा इस प्रकार लुप्त हो गई 
सानो ऊपर की ओर सुख किये हुए घुनिजन के द्वारा ऊःर की ओर गिराये गये 
प्रणामाञ्जलि के जल से धो दी गई हो । 

संध्या के क्षय को प्राप्त हो जाने पर भानो उसके विनाश से दुःखी रात्रि ने 
कृष्ण-मुग-चर्म के समान नवीन श्रम्धक्कार के प्रादुर्भाव को धारण किया । श्रर्थकार ने 
मुनियों के हृदयों को छोड़ कर, अन्य सब (बस्तुः्रों) को प्रन्धकारता को प्राप्त करो 


वस्था वर्णयन्नाह--अ्ष्रेति । श्रपरसागरःम्भसि पश्चिमसमुद्र पानीये पतिते दिवसकरे 
सूर्य वेगेन रभसोत्थितं प्रादुभू तमम्भःसीकरनिकरं पानीयपृषत्समूहं तारागणमिव (ट° ) 
नक्षत्रवृन्दमिवाम्बरमाकाशमधारयह्धार । श्रतिश्वेतरूपत्वसाम्यात्ताराजलबिच्दो रुपम 
नोपमेयभाबः । श्रचिराज्वेति । अचिरात्‌ स्वत्पक्रालेन सिद्धा विद्यासिद्धास्तेषां ला 
कः पुच्यस्ताभिविक्षिप्तानि विकीर्णानि यानि संध्याचेनकुसुमानि सायंकालीनपूजार्थमा- 
नीताति पुष्पाणि तैः शवलमिव कवु रमिव तारकितम । 'तारकादिभ्य इतच्‌' । संजातः 
तारकोदयं _ वियदाकाशमराजताशोभत । ्रतीतसंध्यावस्थां प्रकटयन्नाह--क्षणनेति । 
क्षणेन सपद्येव । च समुच्चे । उन्मुेनोरध्वमुखेन मुनिजनेन तापसजनेनोध्वेविप्रकी- 
. णँरूध्वं विक्षिप्तैः प्रणामाञ्जलिसलिलैतं मस्क्ृतिसमयाञ्ललिपानीयैः क्षाल्यमात इव 
मागात य समग्रोऽपि संध्यारागोऽगलत्तत्स्थानात्प्च्युतः \ 
क्षयसिति । संध्यायां क्षयमुपगतायां विनाशं प्राप्तायाम । तदिति । तस्याः स्वः 


५ यात्सखीरूपायाः षे 2 श्र 
तसली घड व शो घ्वंसस्तेन दुखिता कष्ट प्राप्ता विभावरी रर 


जल १ दिनकरे; दिवाकरे पतन; तत्पतन. 


DS 3 
तम पतनवेगोत्थितम्‌ २ पवनवेगोत्थितम्‌; पतङ्गवेगोत्थिः 
तम्‌; पतनवेगोत्थितम्‌. 


हि परतत: ४ सतारम्‌. ५. प्रक्षाल्यमार्वः" 
६ उपागतार्या च सथ्यायामू; उपगतायां च संध्यायाम. ७ शापदग्धमिव भया” 
£ि मुनिजनहुदयानि भु न 
दृह्यायेव, 5 मुनिजनहु र 
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यास्तेषां मण्डलं समूह: । “मण्डलं श्वसेमूहयोः” इति धरणिः । तेंनांध्युषितमाश्रितम 
टि क 22220 णी मिकी 


एवंभाग: [ १६१ 


मिरमनयेत्‌ । क्रमेण च रविरस्तं ग? त इत्युदन्तमुपलभ्य जा *तवैराग्यों धौतदुकूल- 
वल्कलधवलास्बर: सतारा *न्तःपुरपर्यन्तस्थि “ततनुस्तिमिरतमालवृ“क्षलेखं सप्तषि- 
>+++++++ 
दिया । क्रम से, सूय श्रस्त हो गया यह समाचार प्राप्त करके भ्रमुत-किरणों वाला 
(चन्द्रमा)--जिसमें विशिष्ट लालिमा (ग्रथवा विरक्ति) उत्पन्न हो गई थी; जो रेशमी 
वस्त्र जेसे दल्कल के समान धवल श्राकाश वाला था (ग्रथवा धुले हुए रेशमी वस्त्र 
के समान वल्कल जिसका वस्त्र था); जिसका शरीर (अश्विनी ्रादि) तारों (या 
तारा) रूपी भ्रन्तःपुर के समीप स्थित था (अथवा जिसका लिङ्गा शरीर योग-शक्ति से 
कुण्डलिनी के श्रन्त में अर्थात्‌ सहस्रार कमल में स्थित था)--भमर-लोगों (= वसिष्ठ 
श्रादि मुनियों) के झ्राश्वर के समान आकाश-तल में स्थित हो गया जो (ग्राकाश- 
तल) श्रन्धकार रूपी तमाल वृक्ष दी पंक्ति वाला था (श्राश्रस-पक्ष में जो भ्रन्धकार के 
सभान काले तमाल-बृक्षों की पंक्ति वाला था); जो सप्तषि-मण्डल से युक्त था (आश्रम- 
ण्यभिनवं प्रत्यग्रं तिमिरोद्गमं ध्वान्तोदय : कृष्णाजिनमिव/सितचर्मवदवहत्‌ । नीलसाः 
स्यात्तिमिरोदुगमस्य कृष्णाजिनसाधर्म्यम्‌ । तिमिरोद्गमरय कृत्य व्याख्याययन्नाह--.. 
श्रपहेति। तिमिरं ध्वान्तं मुनिहृदयानि तपस्विचेतांसि स्वप्रकाशात्मकप्रकाश~ 
वम्तीत्यत्स्तिमिरस्यावकाशाभावादन्यत्सर्व २।इप्रकारहोने वस्तुजातमन्धकारताम- 
चादुपतासनयत्प्रापयत्‌ । ततुत्तरकालं चन्द्रोऽपि मित्रवियोगावर्थां वर्ण यन्नाह-क्रमे- 
णेति । क्रमेण परिपाट्या रविः सूर्योऽस्तं गतोऽइश्यतां प्राप्त इत्युदन्तमिति वृत्तान्त 
मुपलभ्य प्राप्तोऽपृतदीवितिश्चम्द्रः । श्रमरेति । अ्मरा दसिष्ठादभो मुनयस्तेषां लोक: 
सञुदायस्तस्याश्चसो गुनिस्थानं तदिव गगनतलमभ्वरतलमध्यतिष्ठदघितस्थौ । की- 
हक्सूर्य: । जातेति । जातं समुत्पन्न वेराग्यं विरक्तता यस्मिन्स तथा तसु । पक्षे 
विशिष्टो रागो विरागस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । धौतेति । धौतं क्षालितं दुवू.ल वल्कल मेव 
धवलं शुभ्रमम्बरं वस्त्रं यस्मित्‌ । पक्षे दुकुलवत्कलवत्‌ धवलं शुश्रमम्बरमाकाशं 
यस्मिन्‌ । सतारेति । तारः शक्तिविशेषः प्रणवो ब्रह्म च । वडुक्तमन्यत्र “इदंता रत्रयं 
प्रोक्तमगम्यागमनादृते' । एतद्वृत्तो 'तारत्रयं प्रणवशतत्रयमु' इत्याह विज्ञानेशवरः। तया | 
सहवतंमान यदम्तःपुरमिति पुरस्य शरीरस्यान्तमंध्यं कुण्डलिनि नाडीविशेषः । भव~ 
चिदमाद्चन्तस्य परत्वम्‌’ इति पुरस्य परनिपातः । तस्याः पर्यन्तः सहार कमल तन्न 
योगसामर्थ्यात्स्थितं लैङ्गिक तुर्यस्य स तथा । पक्षे तारा ग्रश्‍विन्यादयस्ताभि: सह- 


वर्तमान यदन्तः पुरमवरोधस्तस्य पर्यन्तः संनिधिस्तत्र स्थिता तनु: शरीरं यस्य स 


तथा । श्रथाश्रमसाम्येन गगनतलं विशेषयज्नाह--तिमिरेति ` | श्यामत्वसाम्या-. 
त्तिमिरवच्छयामा ये तमालबृक्षास्तेषां लेखा पंक्तिर्यस्मिन्‌ । ` पक्षे तिमिराष्येव 
तमालवृक्षा इति विग्रहः । शेयं पुर्ववत्‌ । सप्तर्षोति । संप्तधिसहणा थे ऋषयो नारदा- | 


॥| 
५. ल यया आल 


१ उपगते:; उपागत. २ संमुपजात. ३ ग्रस्तःपुर डे लर्‌ ` ब | स 
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मण्डलाध्यृषितमरु घतीसंचरणपूत?मुपहिताषाढमालध्यमाणमूलमेकान्तस्थितं- 
चारुता? रकामुगममरलोकाश्रममिव ग“गनतलममृतदीधितिरष्यतिष्ठत्‌ । 
चऱ्द्राभरणभृतस्तारकाकपालशकला लंकृतादम्बरतलत्त्यम्बकोत्तमा ङ्गादिव गङ्गा 
सा<गरानापुरयन्ती हंसधवला धरण्यामपतज्ज्योत्स्ता । हिमकरसरसि बिकचपुः 
पक्ष में जो सर्प्ताषयों जसे वसिष्ठ श्रादि घुनियों से युक्त था); जो अरुन्धती (3१. 
तारा विशेष, २. वसिष्ठ की पत्नी) के संचरण से पवित्र था; जो श्राषाढ़ (= १. 
नक्षत्र विशेष, २. पलाश-दण्ड) से युक्त था; जिसमें सूल (नक्षत्र) दिखलाई पड़ रहा 
था (श्राश्रम पक्ष में जिसमें चारों श्रोर जड़ें दिखलाई पड़ रही थीं; (ओर) जिसके 
ए स्थान में सुन्दर तारों वाला मृग (नक्षत्र-सभूह) स्थित था (श्राश्रम पक्ष में जिसके 
एक स्थान में या निर्जन स्थान में सुन्दर कनीनिकाश्रों वाले सृग अथवा सुन्दर श्वेत 
मृग स्थित थे) तारों के समान चमकीले (अथवा तारकासुर के) कपाल खण्डों से 
झलडकुत शिव के शिर से सागरों को भरती हुई हंसों से धवल गङ्भा के समात 
न्द्रमा रूपी भूषण को धारण करणे वाले, कपाल खण्ड जेते तारों से भ्रलड्छत 
पक्षे सप्तर्षयः सप्ततारकाः । दोषं प्राग्वत्‌ । श्रु धतीति । श्ररु धती वसिष्ठपत्ती तस्याः 
संचरणं परिभ्रमणं तेन पूतं पवित्रम्‌ पक्षेऽरु धती ताराविशेषः । शेषं प्राग्वतू । ड 
हितेति। उपहितः संनिहित भ्रापाढः पालाशदण्डो यस्मिन्‌ । 'पालाशो दण्ड श्राषार्ढः 
इत्यभिधा्तचिन्तामणिः । पक्ष श्रषाढा पूर्वाषाढानक्षत्रम्‌ । श्रालक्ष्येति। श्रामः 
न्ताल्लक्ष्यमाणानि विलोक्यमानानि मूलानि वसुधाग्तर्गतवृक्षप्रदेशा यस्मिन्‌ । पक्षे मुल 
मूलतक्षत्रम्‌ । शेषं प्राग्वत्‌ । एकान्तेति। एकान्ते विजने स्थिताश्चारवो मनोहराः 
कृतयस्तारकामृगाः श्वेतमृगा यस्मिन्‌ । पक्षे तारकारूपं मृगो मृगनक्षत्रम्‌ । तस्यामेवं 
बिभावर्या चन्द्रे जातर्वैराग्योपमानमम्बरमण्डले चाश्रमरूपकमकत्वा ज्योत्स्तायां गरद्गी 
पकोपयोगिगगनलले त्र्यम्बकोत्तमा ङ्गोपमानमाह-_च्द्रेति । चन्द्र एवाभरणं विभर्तीतिं 
चन्द्राभरणभृत्तस्मात्‌ । तारकेति। तारका एव कपालशकलानि कर्परखण्डानि तैर” 
कृतं भूषितं यस्मात्‌ । ग्रम्बरतलादित्यवधौ पञ्चमी । त्र्य्बकोत्तमा ङ्गा दिवेश्वरमौ 
लेरिव गङ्गा जाह्नवी ॥ सागरानिति ॥ अगस्त्यगण्ड्षेण शुष्कान्‌ सागरान्‌ समुद्राता- 
पूरयन्ती परिपुर्ण कुवेती । चन्द्रोदयेन सागराणां पूरणं प्रसिद्धम्‌ । हंसवद्धवला शुभ्र 
ज्योत्स्ना चन्द्रिका भरण्यां पृथिव्यामपतत्पपातेत्यर्थ:। ग्रथ च चद्धमृगोज्प्येताहशो” 
5भूदित्याह-- हिमकरेति । हिमकरश्चन्द्र: स एव सरस्तस्मिन्‌ । तदेव विशिनष्टि 


विकचेति | र Sm यौनि पुण्डरीकाणि तद्वत्ते शुभ्रं । भ्रन्यदपि 

सरो विकचपुण्डराक- ितं भवति अतस्तदुपमानम्‌ । . चन्द्रकेति । चन्द्रिका ज्यो 

वा पानीयं तस्य पानमास्वादनं तस्य लोभो र राेहतस्मादवतीर्णो सध्यप्रान मध्यप्रर्विष्टः ! 
१ पद्निवितम्‌; पवित्रम्‌, 


मु _ 3 इपंलक्ष्यमाण. ३ तारकमृगम्‌. ४ गगर्र्म्‌ः | 
fT सागरम ड 
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०डरीकसिते चन्द्रिकाजलपानलोभादवतीर्णो निश्चलमूतिरमृतपञ्कलग्न इ"वाहश्यल 
हरणः । तिमिरजलधरसः मयापगमानन्तरमभिनवसितसि * न्दुवारकुसुमपाण्डुरै- 
रणंवाग*तैर* गाह्मन्त हंसैरिव कुमुदसरांसि चन्द्रपादैः । विगसितसकलोदयरागं 
रजनिकरबिम्बमस्बरापगा वगाहधोतसिन्दूरमैरावतकुम्भस्थलमिव तत्क्षणमलद्ष्य- 
आकाश-तल से, सागरों को भरती हुई (श्रर्थात्‌ सागरों से ज्वार उत्पन्न करती हुई) 
हंस के समान धवल ज्योत्स्ना पृथ्वी पर गिरी । खिले हुए कमल के समान श्वेत 
(सरोवर पक्ष में-लिले हुए कमलों से श्वेत), चन्द्रमा रूपी सरोवर में निश्चल 
शरीर बाला मृग (चन्द्रमा का कलङ्क) ऐसा हष्टिगोचर हुआ सानो वह चरिद्रका 
रूपी जल-पान के लोअर से उतरा हुआा अमृत को कीचड़ में फंस गया हो । भ्रन्धकार 
रूपी वर्षा-काल के बीत जाने पर ताजे (और) श्वेत सिन्दुवार-कुसुम के समान श्वेत 
चन्द्र-किरणों ने श्राकाश से श्राकर (वर्षा-काल की समाप्ति पर) समुद्र से ग्राये हुए 
हुंसों के समान कुसुद सरोबर में अवगाहन किया । जिसकी उदय (काल) की सारी 


लालिमा समाप्त हो चुकी थी, बह चन्द्रबिम्ब उस समय श्राकाश-गद्भा में स्नान से 
धुले लिन्डूर वाले ऐरावत के कुम्भस्थल के समान दिखलाई पड़ा । धीरे-धीरे, भोस 


विश्चलेति । निश्चला निस्पन्द मूतिर्यस्य स तथा। श्रमृतेति । कृष्णत्वसा- 
स्यात्कलङ्क (टि०) एवामृतप्कुस्तत्न लग्न इवान्तनिगीर्ण इव हरिणो मृगोऽहश्यता- 
लक्ष्यत । चन्द्रोदयजनितं शोभातिशयं वर्णयन्नाह-तिमिरेति। कृष्णत्वसाम्यात्ति- 
मिरमेव जलधरसमयस्तस्यापगमनान्तरं निवृत््यनन्तरम्‌। अभीति। ग्रभिनवानि 
प्रत्यग्राण सितानि शुश्राणि यानि सिन्दुवारस्य तिगुण्ड््या: कुसुमानि पुष्पाणि तद्व- 
त्पाण्डुरेः शुभ्र रणेचः समुद्रस्तत्रागतैः प्रप्तैश्चन्द्रपादैः शशिकिरणैहँसैरिव मरालेरिब ` 
कुमुदसरांसि केरवोपलक्षिततटाकान्यवागाह्यन्तालोड्यन्त । म्तः श्वेतत्वसाधर्म्याद्धे- 
सचन्द्रपादयो रुपमानोपमेयभावः । पुनरवस्थान्तरं वर्णयन्नाह--विगलीति । विम- 
लितो विलयं प्राप्तो यः सकलः समग्र उदयसंबन्ध्युद्गमनक्षणजन्मा रागो रक्तिमा 
यस्मिन्ञे वंभूतं रजनिकरबिम्बं चन्द्रमण्डलं तत्क्षणसिव तत्काल इवालक्ष्यत जनैरैक्ष्यत। 
किमिव । श्रम्बरेति । अम्बरस्य व्योस्तो या श्रापया नदी तस्या अवगाह अआलोडनं 
तेन धौतं क्षालितं सिन्दुरं नागजं यस्यैवंविधं यदैरावतस्य हस्तिमल्लस्य कुम्भस्थल | 
तदिव । अतिवतु लत्वसाम्याच्चन्द्रतिम्बस्य कुम्भस्थलोपमानम्‌ । अथ मुनिवृत्तं निरूप- 
यन्नाह--शनैरिति । हारीतो मुनिः कृताहारं विहितभोजनं मां वैशम्पायनमादाय 


` गृहीत्वा पितरं जाबालिमुनिमित्यवोचदित्यन्वयः। कस्मिन्सति शनैः शर्नैः स्वल्पप्र- 


यत्नेन दुरोदिते दुरं गते भगवति चन्द्रे । हिमेति। हिमं प्रालेयं तस्य ततिर्वीथी 
तस्थाः स्नृति स्राविणि (टि०)। चन्द्रस्य विशेषणम्‌ । सुधेति--शवेतत्वसास्यात्सु- 


नव्ह सकर स क्क णता न्या डा 
१ ग्रालक्ष्यत. २ संमंयादनन्तरम्‌ं. २ सिन्धुवार, ४ गगनागतेः. ५ ग्रगाहयन्त; कि 3 


` अगुद्यन्त, 
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त । शनैःशनैश्च दूरोदिते भगवति हिम*ततिस्र ति, सुधाधुलिपटलेनेव ध*वली- 
कृते चन्द्रातपेन जगति, श्रवश्यायजलविशन्दुमन्दगतिषु विघटमानकुमुदव*नक- 
षायपरिमलेषु समुपोढनिद्राभरालसतारकैरन्योन्यग्रथितपक्ष्मपुटैरारब्धरोमन्थ- 
मन्थरमुखैः सुखासीनैराश्रममृगैरमिनन्दिता“गमनेषु प्र वहत्सु निशामुखसभभीर- 
णेषु, श्रर्धयाममात्रावलण्डितायां विभावर्या हारीतः कृताहारं मामादाय सर्न्वस्तै- 
की धारा को बहाने वाले भगवान्‌ (चन्द्रमा) के दूर तक उदित हो जाने पर; चाँदनी 
द्वारा, मातो श्रमृत के धूलि-समूह द्वारा, जगत्‌ के धवल कर दिये जाने पर; श्रोस- 
जलबिन्दुग्नों (को वहन करने) के कारण मब्द गति वाली, खिलते हुए कुमुद-बों 
के कारण मन्द गति वाली, खिलते हुये कुभुइ-बनों की कषाय गंध से युक्त श्राई हुई 
निद्रा के भार से अलस कनीनिकाओ्रों बाले एक-दूसरे से मिले हुए पलक-समुह 
बाले एवं श्रारम्भ की हुई जुगाली से श्रलस सुख वाले (और) सुख से बैठे हुए 
प्राश्रस के सृगों हारा श्रभिनन्दित रात्रि के आरम्भ को वायुश्रों के चलने पर; 
रात्रि के केवल श्राधा प्रहर टूट जाने पर (श्रर्थात्‌ बीत जाने पर); हारीत 
भोजन किये हुए मुझको लेकर सब महामुनियों के साथ चाँदनी से चमकते 


धैव धूलिपटलं पांसुसमूहस्तेनेव चन्द्रातपेन शशिन ग्रालोकेन जगति लोके धवली कृते 
सति शुभ्रीकृते सति । पुनः केषु सत्सु । निशामुखसमीरणेषु प्रदोषकालीनवायुषु प्रव 


हृत्सु वहमानेषु सत्सु श्रथ वायूनां विशेषणानि--श्रवश्येति । ग्रवश्यायो हिमं तस्य 


जलविन्दवः पानीयविप्रषस्तैर्मन्दा मन्थरा गतिर्गमनं येषां ते | विघटेति । विघटमा 
नाति विकासं प्राप्यमाणानि यानि कुमुदवनानि तेषां कषायस्तुवरो गन्धो येषु ते । 
भ्रभिनन्दितमिति । ग्रभिनन्दितं शलाधितमागमनं येषां ते तथा । कँः। म्राश्रम- 
मृगैमुं निस्थानस्थहरिणैः । ग्रथ च तेषां बिशेषणानि--स्रुपोढेति । समूपोढा सम्म” 
बप्रकारेणोपोढा या निद्रा प्रमीला तस्या भरः संभारस्तेनालसा मन्थरा तारका की” 
तिका येषां ते तथा तै: । भ्रन्योन्येति । ग्रन्योन्यं परस्परं ग्रथितानि मिलिताति पक्ष्म 
नेत्ररोम तेषां पुटाति येषां ते तथा तै: । भ्रारब्ध इति । ग्रारब्धो यो रोमन्थश्ववंणं 
तेन मन्थराप्यलसानि मुखानि येषां ते तथा तैः । सुखेति । सुखेन यहृच्छयासीनै हुप. 


विष्ट: । श्र्धति । त्रियामाशयेनार्वयाममात्रमधंप्रहरमात्रमवखण्डितं ह चि 
म सा तया । तस्यापकप्रह्रन्वूनायामित्यर्थः | एवंविधायां विभाव्या रजच्यां सर्वैः 
्तैमंहामुनिभिर्महातपस्विभिरुपसृत्यागत्यः । कस्मिन्‌ । चन्द्रोति । चन्द्रातपेन निशाः 
पतिप्रकाशेनो-द्कासत उत्प्राबल्येन शोभत 


"0. करन शोभत इत्येवंशीलः स तथा तस्मिन्‌ । तप इति । 
१.. हिमस्रति, हिमदी घितौ. 


-पतनशीतेषु मन्दः ४ खण्ड, 
मुनिभिः, 


२ घेवली कृते जगतत. ३ बिन््रपतन मन्द, बिलः 
* भ्रागभेषु. ६ प्रवात्सु. ७ समीरेषु. ८ सह 
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पूर्व भाग: ना. (८१ 


गेहामुनिभिस्पसृत्य चन््रातपोद्भासिनि तपोवनैकदेशे वेत्रास *नोपविष्टम *नति- 
दुरवतिना जालपादनाम्ना शिष्येण दः भपवितरधवित्रपाणिना म*न्दमुपविज्य- 
मानं पितरम“वोचत्‌--'हेःतात, सकलेयमाश्चर्यश्रवणकुतृहलाक °लितहृदया 
समुपस्थिता तापसपरिषदाबद्धमण्डला प्रततीक्षते । व्यपनीतश्रमश्च कृतोऽयं 
पतत्रिपोतः । तदावेद्यतां यध्दनेन कृतम्‌ । श्र'°परस्मिङजन्मनि कोष्य**मभू- 
-द्वाविष्यति च* *इति । एवमुक्तस्तु स महा ' *मुनिरग्रतः स्थितं मामवलोक्य 
हुए तपोवन के एक स्थान में बेत के श्रासन पर बैठे हुए (और) समीप में स्थित दर्भ 
के समान पवित्र मृगचर्म के पंखे से युक्त हाथ बाले जालपाद नामक शिष्य द्वारा धीरे- 
धीरे पंखा झले जाते हुए पिता के समीप जाकर बोला--'हे पिता जी, आश्चर्य 
(जनक कथा) को सुनने के कुतूहल से व्याप्त हृदय वालो, यह उपस्थित हुई तपस्वियों 
की सम्पूर्ण परिषद्‌ घेरा बाँध कर (बेठी हुई) ्रापको प्रतीक्षा कर रही है। और यह 
पक्षी का बच्चा भ्रस-रहित कर दिया गया है । तो श्राप, जो इसने किया दुसरे जन्म 
में किया है, यह कोन था रौर कोन होगा यह बतलाइये । ऐसा कहे गये महामुनि 


तपोवनस्य मुनिस्थानर्‌ ।ऽन्यतरप्रदेशस्तस्मिन्नधिकरणीभूते । ग्रथ जाबालिमुनि 
विशेषयन्नाह--बेत्रेति ! वेत्रासनक्षासन्दी तत्रोपविष्टमासीनम्‌ । श्रनतीति । अनति- 
दूरवतिना नातिसमीपवतिना। जालेति । जालपाद इति नाम यस्थ स तथा तेन 


> 
a 


"शिष्येण विनयेन । दर्भेति ! दभंः कुशस्तद्ठतपवित्रं यद्धवित्रं मृगचर्म निमितं तालवृन्तं 


पाणौ हस्ते यस्य स तथा तेन । "वित्रं मृगचर्मण:' इति कोशः । सत्यु यथा स्यात्त- 
थोपवीज्यमानं दूरीङ्रियभाणमक्षिकम्‌ (टि०) । श्रन्वयर्तु पूं मुक्तः । तदनुसारेण कि- 
मुवाचेत्याह हे तात हे पितः, सकला समग्रेयं प्रत्यक्षगता तापसपरिपत्तपस्विसंसत्स- 
मुपस्थितागता । श्राश्चयेंति । आश्चर्यस्याद्धुवस्तुनों यच्छुवणमाकर्णनं तत्र यत्कु- 
तूहलं चित्तवृत्तिविशेषस्तेनाकलितं व्याप्तं हृदयं चेतो यस्याः सा । परिषद्विशेषणम्‌ । 
श्राबद्ध ति। श्राबद्धमारचितं मण्डलं यया सा । प्रतीक्षत इति । भवन्तमिति शेष: । 
भवद्बिलम्बेत विलम्ब इत्यर्थ:। कदाचिच्छुककृतो पि स्यादित्यत ग्राह---व्यपनी- 
तेति। भ्रयं पतत्रिपोतः शुकशिशुव्यंपनीतो दूरीकृत: श्रमो ग्लानिर्यस्यैवंभूतः कृतो वि- 
हितः । चेति पूर्वोक्तसमुच्चये । तदिति हेत्वर्थं । 'श्रावेदयतामिति । यदनेन शुकेन कृतं 
विहितं तदावेद्यतां निवेद्यताम्‌ । अ्रस्माकमिति शेषः। श्रपरस्मिन्निति । एतऱहूवा- 
पेक्षयापरजन्मनि भूते भविष्यति च को$्यमभुत्कोष्यमग्रे भविप्यति चेति । एवमिति । 
एवं पुर्वोक्तप्रकारेणोक्त: प्रश्नविषयीक्ृतः । ठु पुनरर्थे । स महामुनिः जाबालिमुनिरग्रतः 


१ वेत्रासने सुखोपविष्टम्‌. २ नातिदूर ३ पवित्रपाणिना, छू मन्मन्दम. 
५ उवाच. ६ तात. ७ ग्राकुलित. ८ प्रतीक्ष्यते. ९ किमनेन. १० अत 
११ को वायम्‌. १२ वो. १३ ग्रग्रॅस्थितम्‌. - = fe 5» अं 
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१६६ ] कार्दस्बरी 
तांश्च सर्वानेकाग्राञछव १णपरान्मुनीन्बुद्ध्वा शर्नैःशनैरब्रवीत्‌--'श्रू यतां यदि 
कौतूहलम्‌ 


PT ७-९९ के 


(जाबालि) ग्रागे स्थित मुभको देखकर और उन की सुनियों को एकाग्र सुनने में 
तत्पर जान कर धीरे-धीरे बोले--यदि कुतूहल है तो सुनिये । 


PS 


पुरतः स्थितमासीनं मामवलोक्य निरीक्ष्य तान्सर्वान्समग्रानेकाग्रानेकतानान्‌ अवरोति | 
श्रवणमाकर्णनं यस्मिन्परान्मुनीस्तपस्विनो बुद्ध्वा शात्वा च ग्रतिवृद्धत्वातक्षी णत्वाच्च 
शनैः शंनैमेन्दस्वरेणाब्रवीदुवाच । किमुवाचेत्याह--श्नू यतासिति । यदि चेत्कोतूहलः 
माश्चय तहि श्र.यतामाकण्यताम्‌ । अनेनात्यादरः सूचितः । 
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उज्ज ।यनावणनस्‌ 
भ्रस्त’ सकलत्िभुवनललामभूता, प्रसवभूमिरिव कृतयुगस्य, आत्मनि- 
वासोचिता* भगवता महाकालाभिधानेन भुवनतरयसर्गस्थितिसंहारकारिणा3 प्र- 
मथनाथेनापरेव* पृथिवी समुत्पादिता द्वितीयपृथिवीशद्भूया* जलनिधिनेव रसा- 
तलगभी रण * *परिख्ावलयेन परिवृता, पशुपतिनिवासप्रीत्या= ध्यगनपरिसरो- 
श्रबन्ती में उज्जयिनी नास की (एक) नगरी है, जो सम्पुर्ण त्रिभुवन की 
(मानो) भूषण है; जो सत्ययुग की जन्म-धूमि हे; जो तीनों भुवनों की सृष्टि, स्थिति 
और संहार करने वाले महाकाल नाम वाले गणों के नाथ (शंकर) द्वारा भानो श्रपने 
निवास के योग्य दूसरी पृथ्वी ही रची गई है; जो रसातल के समान गहरी खाई के घेरे 
हारा मानो दूसरी पृथ्बी की शंका से समुद्र द्वारा, घिरी हुई है; जो श्राकाश-तल का 
स्पर्श करने वाले शिखरों की पंक्तियों से युक्त चुनें से सफेद चहारदीवारी से ऐसे 


NE 


घिरी हुई है सानो शिव जी के निवास को प्रीति के कारण (आकाश-तल को छूने वाले | 


भी 


भ्रस्तीलि । उज्जयिनी नाम नाम्नी नगर्यस्तीति दूरे णान्वयः । श्रग्रे प्रथमान्तानि 
` सर्वाण्यपि नगरीविशेषणानि। म्रन्येषां त्वन्यविभक्तिकानीति बोध्यम्‌ । सकलेति । 
सकलं समग्रं यत्त्रिभुवनं त्रिविष्टपं तस्य ललामभूता तिलकभ्ूता । प्रसवेति । कृतयुगस्य 
सत्यशुगस्य प्रसवभूमिरिव जन्मभूमिरिव । आत्मेति । भगवतेश्वरेणात्मनः स्वस्य यो 
निवासोऽवस्थानं तत्नोचिता योग्याउपरेवैतदुभूभिन्ने व पृथीवि वसुधा समुत्पादिता कृता । 
5 श्रथेश्वरं विशेषयज्नाह--महेति । महाकाल इत्यभिधानं नाम यस्य स॒ तथा तेन। 
भुवनेति । भुवनत्रयस्य विष्टपत्रयस्य यः सर्गः सर्जनम्‌, स्थितिरवस्थानम्‌, संहारो 
विनाश: एतेषां कारिणा करणशीलेन । प्रमथेलि । प्रथमा गणास्तेषां नाथेन स्वामिना । 
हितोयेति । द्वितीर्व॑तदुव्यतिरिक्ता या पृथिवी तस्याः शङ्का श्रारेका तया जलनिधिनेब 
समुद्रेणेव परिखादलयेन खातिकामण्डलेन परिवृता परिवेष्टिता । परिखावलयं विशि- 
नष्टि--रसेति । रसातलं पृथ्व्या अथोभाग यावदुगभीरेणालब्धमध्येन । पुनरविशेषतों 
नगरीं विशिनष्टि--प्राकारेति । प्राकारो वभ्रस्तस्य मण्डलेन बलयेन परिवृत्ता परिवे- 
ष्टिता । पशुपतिरिति। पशुपतिरीश्वरस्तस्य निवासोऽवस्थितिस्तेन या प्रीतिः स्नेह्‌- 
स्तया कैलासगिरिणेव रजताब्रिणवेत्युपमानम्‌ । वप्रकंलासौ युगपद्विशेषयन्नाह-- | 
` १ ग्रस्ति किल. २ निवासोचिता महा. ३ कारणेन. ४ नाथेनेवापरेव. नज 
५ श्या 223 ६ गम्भीरेण ७ जलपरिखा. ८. परीत्या च गगन. | 
९ गंगनतलोल्लेखिं. मे 
5 कळे 5 
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ल्लेखिशिखरमालेन कैलासगिरिणेव* सुधासितेन प्र।कारमण्डलेन *परिवृता, प्र- 
कटशङ्क शुक्तिमुक्ताप्रवालमरकतमणिराशिभिश्चामीकरचूर्णसिक  तानिक * रनि- 
चितेरायामिभिरगस्त्यपरिपीतसलिलैः सागरैरिव महाविपणिपथैरुपशोभिता, सु- 
रासुरसिद्धगन्धवविद्याधरोरगाध्यासिताभिश्चित्रशालाभि * रविरतो ` त्सवप्रमदा- 
वलोकनकुतूहलादम्बरतलादवतीर्णा भिदिव्यविमानपडिसक्तभिरिणालंकृता, *मथ- 
शिखरों की पंक्तियों से युक्त (और) चुने के समान (श्वेत) कंलाश पर्वत से हो घिरी 
हुई है; जो (बेचने के लिये) दिखाये गये शङ्ख, सीपी, सोती, भूगे तथा सरकत- 
मणियों से युक्त, सोने के चरणं रूपी बालू के समूह से व्याप्त अगस्त्य द्वारा पिये गये 
जल वाले (अतः भ्रब सुखे) समुद्र के समान विशाल बाजार की सड़कों से सुशोभित 
हैं; जो सुरों भ्रसुरों, सिद्धो, गंधर्वो, बिद्याधरों श्रौर नागों से श्रधिष्ठित चित्रशालाश्रो ते, 
मानो निरन्तर (होते हुये) उत्सवों में स्त्रियों को देखने के कुतूहल से ग्राकाश-तल 
से उतरी हुई देव-विमानों की पंक्तियों से, अलङ्कृत है; जिसके चौराहे (समुद्र--) 
मंथन से .ठे हुए दूध से धवल किये गये नन्दर (पर्वत) की युति बाले स्वरां-रचित, 
स्वच्छ कलशों से युवत शिखरो वाले, वायु से दोलायमान श्वेत ध्वजा बाले (ग्रतः) 


| 
| रु 
। |. गंगनेति । गगनस्याकाशस्य यः परिसरः पर्यन्तशूः। 'पर्यस्तभू: परिसर:' इत्यभिधात- 
|. चिन्तामणिः तदुल्लेखिनी तत्संघर्पकारिणी शिखरमाला सानुश्रेणियेस्य स तथा । पक्षे * 


। रहने वनी, शिखरमालाग्रमाला ग्रर्थात्कपिशीर्पाणि यस्मिन्‌ । 'शिखरं पुलकाग्रयोः 
| परात । सुधा गृहृधवलीकरणद्रव्यं तेन सितेन शुश्रोण । पक्षे सुधावच्छु- 
' भ्रेणेत केटेलि । प्रकटाः स्पष्टाः शङ्खः कम्बुः शुक्तिरब्धिमण्डुकी, मुक्ता मोः 
क्तिकम्‌, प्रवालं हेमकन्दल:, मरकतमणिरश्मगर्भ:, एतेषां रांशयः समूहा येषु तैः | & 
| | चोसीकरेति | चामीकर्ूर्ण पर्वतादौ "बुकी' इति प्रसिद्ध॑ तदेव सितानिकरो बालुका- ६ 
| ` संमूहस्तेन निचितेर्व्याप्ते । आयेति । ग्रायामो विस्तारो विद्यते येषु तैः । श्रगस्त्येति । 
| ्रगस्त्यो घटोळूवस्तेन परिपीतं सलिलं जलं येषां तैः सागरैरिव समुद्रौरिव | ॥ 


th सहेति । महत्यतिदीर्घा या विपणिः पण्यवीथिका तस्या ये'पच्यानो मागास्तैरुपशीभिता 
| विराजमाना । । ऋक्‌ इति सूत्र 


वेण पथोऽकारान्तत्वम्‌ । सुरेति । सुरा देवाः, ्रसुरा 
द्या ल. _ ५) 

दानवाः, व: क गन्धर्वा देवगायना:, विद्याधरा व्योमचारिणः, उरगा 
नागाः RT पा श्रित्ञामिश्चित्रोपलक्षितशालाभिरलंकृता भूषिता । काभिखि 
bn FS आर । तस्याः कथमत्रागम इत्यारेकायामारहः 
बंज ड क > सान्या: भः लः महस्तस्मिन्याः प्रमदा न य॒ 
१ गिरिणा सुधा, बे सिता, ३ ब्राग पर फ 7 0 
MRM ४). SN. लुका. ४ रचितः. ,५ अनव 
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।रशिवरैरमरमन्दिरैविरा जितश्चुङ्गाटका 
$लघटोयन्त्च सिच्यमानहरितोपवनान्धः 


वुलिधूसरैर्पशल्यकैर्पशो भिता मदमुखरमधुःकरकुलान्धकारितः 
निप्कुटा स्फुरदुपवनलताकुसु 


(यू तिभिः कनक्रम [पलकलशणिखरेरनिलदोलायितसि- 


मपरिमजसुरभिसमीरणा, रणितसोभाग्यघण्टैरा- 

र्जर सानो ऊपर से बिरती हुई आकाश-गज्धा वाले हिमालय के शिखरों जैले देव-मन्दिरों 

खै सुशोभित हे, जो चुने की (अर्थात्‌ चुने से बनो हुई या चने से पुती हुई) वेदियों 

(मेंड) से शोभित कुझों वाली, निरन्तर चलते हुए जल 'घटी-यन्त्रों ( = रहटों) से 

३ सोंचे जाते हुए हरे उपवनों के ग्रत्वकार से युक्त ग्रोर केतकी की धूल से धुसर 
ग्रास-सीमाश्रों से तुशोभित हे; जिसमें 

अन्धकार युक्त बनाये गये घर के उपवन (निष्क 

हुए पुष्पों को सुगन्ध से सुगन्धित वायु से युक्त हैं; जिसमें प्रत्येक घर में उठी हुई 


लोकनं तिरीक्षणं तदेव यत्कुतृहलमाश्चर्य॑तस्मादिति हेत्वर्थे पञ्चमी । ग्रम्बरतला- 
। दाकाशादवतीर्णाभिरुत्ीर्णाभिः । आागताभिरिति यावत्‌ । श्रमरेति । श्रमरमन्दि- 
राणि देवप्रासादास्तैविराजित्ानि शोभमानानि शव ्गाटकानि निमागश्‍्लिषरूपाणि यस्यां 
सा तया । 'त्रिमार्गाशलेष: श्वुङ्गाटः' इति कोशः । करिव । तुषारगिरिहिमा द्रिस्तस्य 
शिखरैः सानुभिरिव । देवगृहु-गिरिशिखरयोः साम्यं प्रदर्शयन्नाह--मथनेति । मथनं 
विलोडनं तत्रोद्धतः कृतप्रयत्नो दुग्धेन पयसा धवलितो धवली कृतो यो मन्दरो मेरुस्त- 
हृदय ति: कास्तियेषां तै: ¦ कनकेति । कनकमया: स्त्रणंमयाः मला निर्मला ये कलशा 
लघुकुम्भास्त एव शिखराण्यग्राणि येषां ते तथा तैः, पक्षे कलशवच्छिखराणि येषामिति 
विग्रहः । ग्रनिलेति । ग्रनिलेर्वायुभिर्दोलायिता: प्रेङ्कावदाचरिताः सितध्वजाः श्वेत- 
, . वैजयत्त्यो थेषु तैः । केरिव । उपरिपतदभ्रगड्ध रिवोपरिष्टात्पतन्ती स्वन्त्य प्रगद्धा 
: स्वधुनी येषु तैरिव । सुखेति । सुधा प्रागेव व्याख्याता तयोपलक्षिता या वेदिका पीठ- 
} वन्धस्तयोपशोभिताः शोभां प्रापिता उदपानाः कृपा येषु तैः । कूपः स्याढुदपानोऽन्धुः 
| इति कोश: । ग्रतवरतेति । ग्रनवरतं निरन्तरं चलितं भ्रामितं यज्जलघटीयन्त्रमरघ- 
> स्तेन । कारणेन कार्योपचारात्‌ । सिच्यमातानि प्रोक्ष्यमाणानि यानि हरितानि नीला- 
` 'अपवनान्येवान्धकाराणि येषु तैः । केतकोति। केतक्या (टि०) मालत्या या धूलिः 
„ परागस्तेन धूसरैमंलिनैरेवंभुतैरुपशल्यर्कगामसीमाभिः उपशोभिता विभूषिता । 'ग्राम- 
सीमा तूपशल्यमु' इति कोशः । मदेति । मदेन मधुपानेन मुखराणि वाचालानि यानि 
मधुकरकुलानि भ्रमरसमुहाः तैरन्धकारिता जनितान्धक्रारा निष्कुटा गृहारामा यस्याँ ठु 
व्ह अनेनारामाणां शोभातिशयः सूचितः । स्फुरेति । स्फुरन्त्य उल्लसत्त्यो या उप- 

व्‌ उपवनब्रतत्यस्तासां कुसुमानि सुमनसस्तेषां परिमलेनामोदेन सुरभिर्घ्राणतपण: 


! न्य १ दुग्धसिन्धुधवल. र विभूषिता, ३ मधुकरपटलान्षकार्ति 
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१६० |] कादम्बरी [ उज्जयिनीवर्णनम्‌ 
लोहितांशुकपताकैराबद्धरक्तवा मरैविदर समयैः १प्रतियृहमुच्छितैर्मक राङ्क: 
3मदनयष्टिकेतुभिः ` प्रकाशितमकरध्वजपूजा, सततप्रवृत्ताध्ययनध्वनिधौ- 


तकल्मषा, स्तिमितमुरजरवगम्भीरगजितेषु सलिलसीकरासारस्त“बकरचि- 
दुदिनेषु “पर्यस्त  *रविकिरणरचितसुरचापचार्खु”  धारागृहेषु 


*%-७--९-५- -» ->-> 


होती है जित यष्थ्यों 
में सौभाग्य (सुचक) घण्टियाँ बजती रहती हैं, जो कुछ लाल वस्त्र ही पताक्षाश्रों से 
युक्‍त है, जिनमें लाल चंदर बंधे हुए हैं, जो सू'गों से मुदत हैं, और जो मछली 
(के चित्र) से चिह्नित है; निरन्तर प्रवृत्त श्रध्ययन की ध्वनि से जिस (नगरी) 
के पाप धुल गये हैं; जहाँ निश्चल घुदज्ों की ध्वनि रूपी गम्भीर गर्जन से युक्‍त जल- 


Rr! 
कणों की वर्षा की घारा से किये गये दुदित से युक्‍त (और) गिरती हुई सूर्य- 
किरणों से बने हुए इन््र-धनुषों से सुन्दर धारा-गुहों (= फुब्वारों) में, पंखों को गोल 


समीरणो वायुर्यस्यां सा । पुनः प्रकारान्तरेण नगरीं विशिनण्टि-सदनेति । 
सदनस्य गृहस्य यष्ट्यः प्रसिद्धास्तासु स्थिता केतवो बं जयन्त्यस्तैः प्रकाशिता प्रकटी- 
कृता मकरध्वजस्य करन्दर्पस्य पूजार्चा यस्यां सा। श्रथ च सदनयष्टिमदनयष्ट्योः 
साभ्यं प्रदर्शयान्नाह--रणितेति । रणिताः रणरणशब्दं कुर्वाणाः सौभाग्यघण्टाः सुभगता- 
हेतोन्यंस्ता घण्टा वृहत्किद्धिण्पो येषु तैः । ग्रालोहीलि। ्रालोहितं रक्तमंगुक तस्य 
पताका बैजयन्त्यो येषु तैः। श्राबद्वेति । ग्राबद्धानि बद्धानि रक्तचामराणि लोहितः 
वालव्यजनानि येषु तैः । बिद्वूमेति । विद्रुमगयैः विद्र,मं प्रवालं प्रचुरं येषु तैः । प्रति- 
गृह प्रतिसओच्छितैरूध्वीकृतैः। मकरो मत्स्यस्तस्याद्कश्चिह्व येषु तैः । एवंप्रकारे- 
णैव वसन्ते कामपूजा जनैः क्रियत इति तदुत्पेक्षा । सततमिति । सततं निरन्तरं प्रवृत्त 
प्रसृतोऽध्ययनस्य शास्त्रपाठस्य ध्वनिः शब्दस्तेन धीतं क्षालितं कल्मषं पातकं यस्यां सां । 
पुनः प्रकारान्तरेण तां विशिनष्टि--धारेति । धारागृहेषु यन्त्रगृहेषु मत्तमयुरेरुन्मदक- शि 
लापिभिराबव्यमानो$्च्योन्याशलिष्टतया क्रियमाणः केका मयूरस्य वाण्यस्तासां कोला 
हल: कलकलो यस्याम्‌ । यन्त्र गृहाणां जलधरसाहश्यं विशेषशमुखेन दर्शयन्नाह-- स्तिमि” 
तेति। स्तिमितो निश्चलो यो मुरजस्य मृदङ्गस्य रवः शब्द: स एव गम्भीरं घोरं ग” 
{जतं स्तनितं येषु । सलिलेति | सलिलस्य जलस्य सीकरा वातास्तवारिविप्रुषस्तेषा- 
मासारो वेगवान्वर्षो येष्वेवंविधा: स्तबका गुच्छक्रास्तै रितं प्रारञ्धं दृदितं येषु ते तथां 
तेषु । श्रासारस्य स्तबका इति समासो वा । पर्यस्तेति । पर्यस्ता निपतिता ये रवि 
किरणाः सूर्य रश्मयस्त रचितं, विहितं यत्सुरचापमिन्द्रधनुस्तेन चारुषु मनोहरेषु । रविः 
किरणानां इव्यान्तरसंयोगेन विविधवर्णेत्वोपपत्तेरुत्पेक्षा (टि) । ग्रथ मयूरात्वि 

शी कायय न पा की 


१ प्रतिभवनमुः २ मकराड्ूतैः. ३ मदन. ४ श्रासाररचित. ४ पर्यन्त 
हु दिवसकिरणस्तबकरचित. ७ चारघारा, 


हिन्रीसंस्कनटीकासंहिता ] 
! | १६१ 


उदलवलीद*रनिमिषदर्शनरमणीवैराखण्डललोचतैरि- 
| सित कदलीवन*कलिताभिरमतफेनपःङ 
पाण्डुराभिदिशिदिशि देतवल भिका भिर्धवलीकृता ननमा 
कलशलुलितसलिलया भगवतो महाकालस्य शिरसि ुरसारितमा€य 
कह ® ° जर 


बनाये हुये ताण्डव के व्यसनी भत्त मयूखें द्वारा निरन्तर कोल्इहल किया जाता है; जो 
(नगरी) खिले हुये कमलों से सुन्दर (इन्द्र के नेत्र-पक्ष में--खिले हुबे कमलों ह हूँ 
सुन्दर), खिले हुये कुमुदों से धवल मध्य भाग वाले (इन्द्र के नेत्र-पक्ष में-कुसुद के ह 
धवल मध्य भाग वाले), मछलियों के दर्शनों से रमणीय (इन्द्र के र 
दख से 338 इन्द्र के नेत्रों के समान सहत्त संख्या वाले सरोवरों से पत 
जो प्रत्येक दिशा में केलों के घने दन से घिरे हुये, अमृत के फेन-समूह के समान रे 
(हाथी---) दांत के छज्जो से श्वेत कर दी गई है; जो (नगरी) बन मर से आम 
स्त्रियों के कुच रूपी कलसों से क्षुभित जल वाली ऐसी सिप्रा (नदी) से रो हु है 


~ 
ने 
वे 
CE 


लि 


--मण्डलेति । मण्डलीकृताः वतु'लीकृत: शिखण्ड पै: । नृत्य! 
लापो मडलाकृतिः स्यादिति ती हू अत एव Me बदी न, 
का । सरोभिस्तटाके: उःद्रासिता उपशोभिता । ग्रथ च वत 
चेति। विकचानि विकस्वराणि ुंवलथान्युत्पलानि तैः कान्तैम॑नोहरै: । न उर 
उत्तुल्लानि विनिद्राणि यानि कुमुदानि कमलानि तद्वद्धवर्ल णुभ्रमुदर॑ अ र 
ते: । केरिव । सहखसंख्यराखण्डलस्येद्धस्य लोचनैरिव (टि०) । अथोभी हि. ० 
F अनिमिषेति । अनिमिषा मत्स्यास्तेषां दर्शनं विलोकनं तेन रमणीय नहर 
कषेऽनिमिषं , पक्ष्मपातरहितं यहदर्शनमीक्षणं तेन रमणीयैःमनोहरैः । प के के 
८ रिशीत । दिशि दिशि प्रतिदिशं वन्तवलभिकाभिगंजदन्तनिमित च 
राधारभूताभिर्धवलीकृता (टि०) । श्रथ वलभीविशेषणानि-श्रविरलेति ठह 
रलानि निविडानि यानि कदलीवनानीं रम्भावनानि तै: कलिषाभिः । मतेति | हि 
अमृ- 


तस्य पीयूषस्य य: फेनपुञ्जो डिण्डी रषिण्डस्तद्वत्पाण्डुराभिः शुभ्रासि: । सिप्रावर्णनद्वारा | 
5 ट्ट 


नगरीं वर्णयन्नाह--योवनेति । यौवनमदेन तारुण्याभिमानेन मत्ता उच्छद्ठ 
लव्यो मालवदेशो-द्भवाः स्त्रियस्तासां कुचा एव कलशास्तैनु लितमान्दोलित सलिल, 
"सल यस्याः' 


सा तया । भगवत इति । भगवतो महाकालस्य महाकालाभिघानस्येश्‍वरस्य 


र १ मयूरमण्डलेरामण्डलीकृत. २ केकारव. ल 
` ५ दिशि दत्त. ६ क्षुभित ७ आलोक्यमुपजात, अ हि कलर 


की Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Four 
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प^जातेष्ययेब सतत*समावद्धतरंगशुकुटिलेखया खमिव क्षालयन्त्या सिप्रया 

'' परिक्षिप्ता, .सःकलभूवनस्यातयशसा„हरजटाचन्द्रेणेव कोटिसारेणू, मैनाकेने- 
पद्यराशिन+ स्मृतिः 

र ह 


Be मन्दाकिनीप्रवाहेणेव प्रकटितकनक 
। शास्त्रेणेव संभावसथकूपप्रपारामसुरस*दनसेलुयन्तप्रवतं i मस्द- 


ie] 


ee 
(सिप्रा) सानो देव-नदो (गंगा) को भगवान्‌ महाकाल के सिर पर देख कर ईर्ष्या युक्त 
। हुई है (भरतः) तरंग रूपी शृकुटि-रेखा को निरन्तर बाँधे हुए है (और) आकाश को धो 
| रही है; जो नगरी ऐसें विलासी जनों से युक्त है जिन (विलासी जनों) का यश 
' सम्पूणं भुवन में प्रसिद्ध हे, शिवजी की जटा के चन्रमा की भांति जो कोटिसार (5८१. 
करोड़ों रुपये बाले; २. जिसका श्रग्रभाग मुख्य है) हैं, मैनाक के समान जिन्होंने 
| पक्षपात(==१. तरफदारी २. पंखों का गिरना) नहीं जाना हे जिस प्रकार आकाश 

गंगा के प्रवाह में स्वर्ण-पब्यों की राशि प्रकट 
(संख्या के) स्वर्ण (के सिवकों) की राशि प्रकट थी उ 


शेती है उसी प्रकार जिनमें पदा 
म्घुलि-शास्त्र के ससान सभा- 
| ER मिळेल क 

मस्तके सुरसरितं गद्भामालोक्य निरीक्ष्य सतत निरन्तरं समाबद्धा सम्यबप्रकारेणाबद्धा 

बन्धं प्रापिता ये तरंगाः कल्लोलास्त एव भृकुटिलेखा भृकुटिपङ्क्तर्यया सा तथोपजाते- 
|. ्ययेवोत्पन्नासूययेव (टि०) । एतेन सपत्नीदर्शनेन भृकुटिविकारो दशितः । खमिति 
||| खमाकाशं क्षालयन्त्येव निर्मलं कुर्वत्येवंविधया सिप्रया सिप्रानद्या परिक्षिप्ता परिवे- 
| ' ्टिता। इभ्यजनवर्णनद्वारा नगरीं विशेषयज्नाह--विलासिजनैनाधिष्ठितेति दुरेणा" 
स्वयः । तत्र विलासिनीनां जनो, विलासी यो जन इत्येवं समासभेदेन द्वयोग्रेहणम्‌ । 
| ग्रथ विलासिजनविशेषणानि--कीहृशेनेव । विलासिजनेन हरजटाचनद्रे णेवेशवरजटास्य 
| निशानाथेनेव । उभयं विशिनष्टि--सकलेति। सकलं समग्र यद्भुवनं विश्व तत्र 
| 
| 


कप 


ख्यातं प्रसिद्ध यशः कोतियेषां ते तथा । पक्षं यशः कान्तिर्यस्थेति विग्रहः । कोटीति | 
कोटिः संख्याविशेषस्ताबत्प्रमाणं सारं द्रव्यं येपां ते तथा। 'सारो द्रव्यं बलं सारम्‌ 
इत्यनेक्ाथंः पक्षे कोटिरग्रभागस्तेन सारः प्रधानः । पुनः केनेव । मैनाकेनेव हिंमा” 
चलात्मेजेनेव । उभयं विशिनष्टि--ग्रविदिदेति । भ्रविदितो$ननुभूतः पक्षयोः परि 
एछेदो येन स तथा तेन । इन्द्रेण सर्वेषां भूभृतां पक्षछेदो विहितः; परं मैनाकस्य ^ / 
कृत इति प्रसिद्धिः । पक्षेऽविदितोऽज्ञातः पक्षपातोऽसदङ्गीकारो येन । मन्दाकितीतिं ' 
मन्दाकिनी- गधा तस्याः प्रवाहो रयस्तेनेव। उभयं विणेषयन्नाह--प्रकडितेतिं l 
प्रकटिता प्रकाशिता कनकस्य सुवर्णस्य । पदभेति। प्दकदेशे पदसमुदायोपचार्रः 
त्पद्मरागमणीनां राशयः समूहा येन स (टिः) तथा तेन । पक्षे कनकपद्यानां रा“ 
शयः कमलसमूहाः । स्मृतीति । स्मृतिशमंसहिता लल्लक्षणेन शास्त्रेगेव । उभयं 9; 
 शिवष्टि--सभेति । सभा संसदावसथं छावत्रतिनां वेश्म सामान्यतो गुहं वा कुप उ 
जा न, सुरसदनं देवग्रृहम्‌ सेतुः पालिः, यतम 


| आ सदवै, 4 
रै निश्िजुभुवनतल- 2" | 


Sb 
/ 


- से निमन्त्रण की प्रार्थना प०--हूसरे लोगों से या शत्रुओं से श्रपनी स्वार्थ सिद्धि के 


हिन्दी सं स्क्ृतटीकासहिता > ¢ | १९३ 


रेणेबोद्ध, त समग्रसागररत्नसारेणु/ संगुहीतगारुडेनापि भु^जंगभीरुणा/ ख*- 
लोपजीविनापि प्रणयिजनोर्पजीव्येमानबिभवेतु/ वीरेणापि विनयवत्‌/ 
्रियंवदेनापि सत्यवादिनुभिल्पेणापि/ स्वदारसंतुष्ठेनातिथिजनाभ्यागमा- 
थिनापि परत्रार्थनानभिन्ञेनु, कामार्थपरेणापि धर्मप्रधानेन, सहासत्त्वेनापि 
भवनों, छात्रालवों, कुलों, प्याउश्रों, उपवनों, देव-मन्दिरों, सेतुश्रों और यंत्रों (= 
फुब्वारों श्रादि) के प्रवर्तक ( = १. बनवाने वाले २. बनवाने का विधान करने बाले) 
है; जिस प्रकार मन्दराचल ने सागर के सम्पू रत्नों को बाहर निकाला था सी 
प्रकार जो समग्र सागर के रत्नों को धारण करते हैं. जो गारुड (= रत्त या गारुड- 
शास्त्र) को ग्रहण किये हुए भी छुजंगों (वि०--सर्पों, पं०--धूतों) से डरने बाले हैं, 
खलोपजीवी (वि०--दुष्ठों को जीविका देने वाले, पं०--नये धान्य के स्थापन 
स्थल के व्राश्रित जीविका वाले) होते हुए भो जिनका वेमव प्रेमियों 
(श्र्थात्‌ सञ्जनों) हारा भोगा जाता है, जो वीर होते हुए भी विनययुक्त (वि० 
झुकने वाले, प०--नञ्र) है, जो प्रियवादी होते हुए भी सत्यवादी हैं; श्रभिरूप 
(वि०--सुस्दर, प०--पण्डित) होते हुए भी जो अपनी स्त्रियों से सन्तुष्ट हैँ; जो 
ग्रतिशियों के आागमन के प्रार्थी होते हुये भी पर-प्रार्थना (वि०--डूसरे लोगों 


इरघट्टकादिगृहाद्याश्रभस्थत्वात्‌ एतेषां प्रवर्तकेन प्रयोजकेन । यक्षे धर्मजनकत्वात्तद्रि- 
धायकेनेत्यर्थः । मन्दरेति । मन्दरो मेरुस्तेनेव । तदुभयं विशिनष्टि उद्धृतेति 
उदूर्ध्वं घृताति समम्राण्यखिलानि सागरवत्समुद्रवद्रत्नेषु साराणि मुख्यरत्नानि येन 
(टि०)। पक्ष उद्धृतानि बहिर्नीतानि समग्राणि सागरात्समुद्राद्रत्लसाराणि चतुदं- 
शरत्तानि येन । सगुहीतेनेति । सगृहीत गारुडं रत्वं गारुडशास्त्रं वा येनंवंभूतेना- 
पि भुजंगभीरुणेति विरोधः । तत्परिहारस्तु भुजगो गणिकापतिधू तो वेत्यर्थात्‌ । खले- 
ति । खल दुर्जनमुपजीवतीत्येवंशीलेनापि प्रणयिजनेन सज्जनजनेनोपजीव्यमानो भो- 
ग्यमानो विभवो यस्येति विरोधः । तत्परिहारस्तु खलं नवीनघान्यस्थापनस्थलमित्य- 
थात्तदुपजीविना तदाश्रयेणाजीविकां कुर्वणित्यर्थः । वीरेति । वीरेणापि सुभटेनापि 
विनयवता नमनशीलेनेति विरोधः । तत्परिहारस्तु वीरेण विराजमानेनेत्यर्थात्‌ । श्रिय- 
सिलि । प्रियमेव वदतीति प्रियंवदस्तेनैवंभूतेतापि सत्यवादितेति विरोध: । तत्परि- 
हरस्तु प्रियो वल्लभो वदो वक्ता यस्येत्यर्थात्‌ । 'अनुस्वारः श्लेषभङ्गकृञ्च भवति’ इति 
प्राञ्चः । श्र्ीति । प्रभिख्पेणाप्यतिसुन्दरेणापि स्वस्य दाराः स्त्रियस्तेप्वेव (स्त्री 
तस्यां) संतुष्टेन संतोषिणेति विरोधः । तत्परिहारस्त्वभिरूपेण पण्डितेनेत्यर्थात्‌ । 
'कृतिकृष्ट्येभिरूपधीराः इति कोशः । श्रतिथीति । ्रतिथिजनोऽभ्यागतजनस्तस्या | 
भ्यागम आगमन तदथिनापि परेषु यत्प्रार्थेतं याचनं तत्रानभिज्ञनाकुशलेनेति विरोधः | 


ऽजरर्क्ठरुक्राकर्करुपणलरच् 


१ उद्धतसमस्त. २ भुजंग, भुजेगसङ्ग. ३ सकलोपजीविना, कलोपजीविना. | 


३ ceo Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 


०5 (७ कादम्बरी [ उज्जयिनीवर्णनभ 
परलोकभीरुण५ सकलविज्ञा नविशेषविदा/ २वुदान्येन 3द६ 


दक्षेण स्मितपूर्वा 
। ` भिभाषिणु[/ परिहासपेशले्लोज्ञ्बलवेषेण, शिक्षिताशेषदेशभाषेण, वक्रोक्तिः 
निपुणेद्राख्यायिकास्यानपरिचयचतुरेणु/ सर्वलिपिज्ञेनु# महाभ 


र्ती पुराणरामा- 
| यणानुरागिणु८ वृहत्कथाकुशलेटू दतादिकलापपारगेग्र श्र तरागिणु; 
| सुभाषितव्यसनिन!. प्रशात्तेनु/ सुरभिमासमारुतेनेव सततंदक्षिणेत 9” 


दा 
लिये प्राथना) से ग्रमभिनज्न हे. ओ कामार्थ (दि०--काम ओर 


~ 


उद्देश्य) में लगे रहने पर झी धर्म प्रधान 


थर. य०-~इाच्छुतं 
हें; महासत्व (वि०--श्रस्याधक शाक्तशाला 


| प०--महान्‌ सत्य से युक्त) होते हुए भं 
लोग, प०--परलोक)] से डरे 


ले हैं, उदार, चतुर श्रौर मु 
(घ्रथवा परिहाह्ल फे कारण छ्‌ टे 
में शिक्षित है, वक्रोक्ति में नियुण हैं, आख्यायिक 
परिचय के) चतुर हैं. सब लिपियों के 
घ्रनरागो ह. बृहत्कथा भ कुश ह , यूः 


२ 


€ 
प्रेमी हैं, सुभाषित के शोकीन हैं, शान्त हैं, जो निरन्तर दक्षिण शे बहने वाली बस्तः 


, सप्पणशा दशा क्री भाषाश्रों 
यान के परिचय मे (या 


ता हैं; महाभारत. पुराण ओर रामायण क 


न डर 9; चे दों fe 
मे पारंगत ह. नेदी ४ 


| तत्परिहारस्तु साधुजनाभ्यागमस्याथना खाञङ्छक्रचत्यथात्‌ । कामेति । कामः सत्रीषु १ 
| रतिः, ग्रर्थो द्रव्यम्‌ तत्परेण तदासक्तेतापि धर्मप्रधानेनेति विरोध: । तत्पनिहारस्तु 
कामो वाञ्छितो योऽर्थः पदार्थस्तत्परेण तत्माधकेनेत्यर्थात्‌ । महेति । महा सत्त्वेनापि 
| | महासत््ववतापि परे शत्रवस्तेयां लोकः समूहस्तस्माद्भीरुणा साशङ्केनेति विरोध: । 
| तत्परिहारस्तु परलोको भवान्तरमित्यर्थात्‌ । सकलेति । सकलं समग्र यद्विज्ञात 
। शिल्पादि तस्य यो विशेषस्तारतम्यं तद्विदा तद्रेत्त्रा । वदान्येन दानतत्परण प्रियंवदेत 
| | च । 'प्रियंबदो दानशील: स वदान्यः! इति कोश: । दक्षेण चतुरेण । {समतेति । श्रः 
| 


ष्टरदं हास्यं स्मितं तत्पूर्वं यथा स्यात्तयाभिभामिणा जल्पकेन । परीति । परिहा 
नर्भ॑वचस्तेन पेशलेन सुन्दरेण । 'पेशलं हृद्यसुन्दरम्‌' इति कोशः । उज्ज्वलेति । उज 
|| | लो निर्मलो वेछो नेपथ्यं यस्य स तेन । शिक्षितेति । शिक्षिताभ्यस्ताशेषाणां सग 
||. | णां देशानां जनपदानां भाषा वाग्येन स तथा तेन । वक्रोवतीति । वक्रोक्तिः कुटिल. 
| | वचनपद्धतिस्तत्र निपुणेन दक्षेण । श्राख्यातीति । 'श्राख्यायिका पुरावृततमाख्याग 
| | सांप्रतं च तत्‌’ इति कोशः ।.तत्र यः परिचयः संस्तवस्तत्र चतुरेणाभिन्ञेन । सर्वेति । 
|¦ सर्वाः समग्रा या लिपयोऽक्षरविन्यासास्तासां ज्ञेन तज्ज्ञानवता । महेति । महाभारत 
प्रसिद्धम्‌, पुराणं पञ्चलक्षणम्‌, रामायणं रामचरितम्‌ तत्रानुरागिणा कृतस्ते हे | 
ब्रृहदिति । वृहत्कथा वासिष्ठादिकथा तत्र कुशलेन तद्रहस्यवेदिना । द्यूतादीति । द्यो 
दुरोदरप्रभृतयो याः कला विज्ञानैकदेशास्तासां कलापः समूहस्तस्य पारगेण पार्श्व 
SAO क क भी तिति >... सुभाषितेति 
| १ विज्ञानविदा. | 


|| (८0. 7 5 


सुभाषित 


श्री 


क 
ट्ट 


१ सर्वदा नास्तिवादशूरेण. सर्वास्तिवादशून्ये. २ पृरुषणुणोपेतेन विलासि. 


हिन्शैसंस्कृरटटीकासंहिता ] [ १९५ 


सरलेनु/ लक्षमणेनेव रामाराधनानिपुणेनु/ शत्रुष्नेनेवावि- 
तभरतपरिचयेक्क दिवसेनेव मित्रानुवतिनुह बौद्ध नेव सर्वास्तिवादशूरेण सां- 


ख्यागमेनेकु& प्रधानपु" इुषोपेतेनु, जिनधर्मेणेव जीवाः नुकम्पिनु/ विलासि- 
जनेनाविण्ठिता,) सशलेब वानगरेव महाभवन: ५ सक- 


मास की पवन के तसान निरन्तर दक्षिण (= उदार) हैं, जो श्रन्दर सरल (देवदारु 
वृक्ष) वाले हिमालय के दनों के ससान ग्रन्दर से सरल हैं जो राम के आराधन में 
निपुण लक्ष्मण के समान रामाश्रों ( == स्त्रियों] के घ सें लिपुण हैं, भरत के प्रति 
परिचय ( >>प्रेम) प्रकट करने वाले शत्रुघ्न की भाँति जिन्होंने भरत | = अरत द्वारा 


र 
रचित नाद्य शास्त्र) के प्रलि पर्चिय प्रकट किया है, मित्र (= सूर्यं को) भ्रनुसरण 
टि रो सित्रों £ (= मित्रों को सलाह मानने बाले) 
सें श्र बोद्धों को ज्ञी सब (याचकों) से हां, 


(सर्वसस्ति = सब कुछ है) कहने में शूर हैं, प्रधान (=प्रक्ृलि) और पुरुष से युक्त 
सांख्य दर्शन के समान जो प्रधान पुरुषों से दुक्त हैं शोर जेन धस के समान जो जीवों 


नाटकादीति तत्र व्यसनिनासक्तचित्तेन प्रशान्तेन क्रोधनिमुं क्तेन । केनेव । खुरसीति । 
सुरभिमासो वसन्तमासस्तस्य मारतो वायुस्तेनेव । सततेति । सतत निरन्तर दक्षि- 
णा त्यागो यस्य स तथा तेन। पक्षे सतत दक्षिणेन दक्षिणदिग्गामित्ता । हिसेति । 
हिमगिरिस्ठुहिनाचलस्तस्य काननं वनं तेनेव! अन्तरिति । श्रन्तमंध्ये सरलनाकुटि- 
लेन । पक्षे सरला बृनविशेषा: । लक्ष्मणेति । लक्ष्मणः सौमित्रिस्तेनेव । रामेति । 
रामस्य दाशरथेर्यंदारावनं समुपासनं तत्र निपुणेन कुशलेन । पक्षे सामाणा स्त्रीणा- 
माराधनं सेवनम्‌ । शत्रुब्ेति । शत्रुध्लो रामातुजत्तेनेवाविष्कृत: प्रकटीकृतो भरते 
नाट्यशास्त्रे परिचयः पारिचितियेन स तथा । पक्षे भरतः शत्रुघ्लश्राता । दिवसेतेव 
वासरेणेव । मित्रमिति । मित्रं सुहृत्तदनुवतिना तच्चित्ताराधकेने्यर्थः । पक्ष मित्र: 
सुर्यस्तदनुवतिना ` तदायत्तेनेत्यर्थः । बोद्धेति । बौद्धः सुगतस्तेपेत्र । सर्वेति । सर्व- 
स्य वस्तुनो योऽस्तिवादः सर्वमस्तीति जल्पनं तत्र शुरेण धीरेण । कदाचिदपि नास्तीति 
न ज्रवतेति भावः । पक्षे सर्वास्तिवादो बौद्धानां निक्रायभ च शूरो यस्मिन्‌ । अत: 
परं सिद्धान्ताभावात्‌ । यद्वा सर्वेषां पदार्थानां सर्ववादितां वा योऽस्तिवादोऽक्षणिक- 
वादस्तत्र (टि०) शूरेण तदवक्षेपकेण । सांख्येति । सांख्याः कापिनास्तेपामागमः 
सिद्धान्तस्तेनेव । प्रधानेति । प्रधाना मुख्या ये पुख्षाः पुमांसस्तैरुपेतेन सहितेन । पक्षे 
प्रधानं सत्त्वादीनां साम्यावस्था, पुरुषश्चेतनारूप ग्रात्मा । यदुक्तम्‌--'ग्रजामेका लो हि- 
तशुक्लक्कष्णाम्‌' 'श्रजो ह्येकः इत्यादि । प्रधानश्चासौ पुरुषश्च तेनोपेतेन । जिनेलि। _ 
जिनः सर्वज्ञस्तस्य धर्मो वृषस्तेनेव । जीवेति । जीते प्राणिन्यनृकम्पा यस्येत्यभ ङ्गश्लेषः 


३ सवंजीवानुकस्पिना- सर्वंभूतानुकम्पिना. ४ सशाखेव. 


१९६ ] कादम्बरी [ उज्जयिनोवणंनम्‌ 
ल्पवृक्षेव सत्पुरुष; दर्शितविश्वरूपेव चित्रभित्तिभि, संभ्येव पद्मरागा 
नुरागिणी, श्रमराधिपमूतिरिव मखशतानलधूमपूता, पणुपतिलास्यत्रीडेव 
सुधाधवलाट्रहासा,' बुद्ध व जातरूपक्षया, गरुडमूतिरिवाच्युतस्थितिरमणीया, 
प्रभातवेलेव प्रबुद्धसवलोका, शबर- वसतिरिवाव^लस्बितचाम^रनागदन्त- 
पर दया करते वाले हैं;/जो (नगरी).महलों के कारण पर्वतों से युक्त सी (प्रतीत 
होती) है, जो विशाल मवर्नो के कारण शाखानगरों (= भुललो) से युक्त सी 
(प्रतीत होती) है; जो सत्पुरुषों के कारण मानो कल्पवृक्षों से युक्त है; जो चित्रित 
दीवारों के द्वारा मानो विश्व के रूपों को दिखलाती है; पद्मराग के समान लाल 
संध्या की भाँति जो पद्मरागों से लाल है; जो सौ (श्रश्‍्वमेध) यज्ञों की अग्नि > 
घूम से पवित्र देवराज इन्द्र) की भांति सँकड़ों यज्ञों को अग्नि के कूस से पवित्र है 
गसृत के समान धवल श्रट्टहाम वाली शिव जी की लास्य-क्रीड़ा के समान जो सुधा 
= चुने) से श्वेत श्रट्टालिकान्नों फे विकास वालो है; क्षीण रूप वाली बुद्धा के समान- 
जिसमें स्वरं (जातरूप) के गृह (क्षय) हैं; जो ग्रच्युत (= विष्णु!) के बेठने से ५ 
गरुड की सूति के समान ग्रच्युत (=स्थिर मर्यादा वाली) स्थिति से रमणीय है; 
प्रभात की वेला के समान जिसमें सब लोग प्रबुद्ध (= १. विशेष ज्ञानवान्‌ ३. जागे 
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पुन: प्रकारान्तरेण नगरीं वर्णयन्नाह--सशेलेति । सशैलेव सपवंतेव । कै: । प्रासादैद- 
वभूपसदने: । ग्रतिमहत्त्वाच्छेलसाम्प्रम । सशाखेति । शाखानगरमुपपुरं तेन सह वर्तमा- 
नेव कैः महाभवनैरुत्त ज्भगुहै:ः सद्मनामति्दध्येण शाखापुरोपमानम्‌ सकल्पेति । 
सह कल्पवृक्षेण पारिजातेन वर्तमानेव के: । सत्पुरुषमंहापुरुष: । दातृत्वातिशयसाम्या- 
त्कल्पवृक्षसाम्यम्‌ । दशितेति । दशितानि प्रकाशितानि विश्वरूपेण समग्र पाणि 
यया सेव । काभिः । चित्रभित्तिभिरालेख्यसहितकुड्यं : चित्रस्य सकलवस्तुप्रकटत- 
सामर्थ्यात्तदुतप्रेक्षा । संध्येव पितृप्रसूरिव । पद्मोतिः । पद्मरागौ मतिस्तस्यानुरागो । 
रक्तिमा यस्यां सा । श्रनेन रत्नबाहुल्यं दशितम्‌ । पक्षे पद्मरागवदनुरागो यस्या* 
मिति विग्रहः । भ्रमरेति । ्रमराधिपःशतमखस्तस्य भूतिरिव मखानां शत तस्य 
योऽनलो वह्िस्तस्य यो धूमो दहनकेतनस्तेन पूता पवित्रा । एतेन याज्ञिकानां बाहु 
माविष्कृतम्‌ । पक्षे मलशतं शताश्वमेधाः शेषं पूर्ववत्‌ । पश्विति। र 84 
` श्वरस्तस्य लास्यक्रीडेव । नृत्यक्रीडेव । सुधेति । सुधागृहधवलीक रणद्रव्यं तेन ध” 
वला विपणय एव ग्रट्टहासो हास्यं यस्यां सा (टि०) । पक्षे सुधामृतं तद्वद्धवलः शुभ्रा” 
ऽट्रहासो महाहासो यस्यामिति विग्रह: । वृद्धेव स्थविरेव । जातेति । जातरूपस्य 
सुवर्णस्य क्षया गृहाणि यस्यां सा। वसतिः शरणं क्षय” इति कोशः । पक्षे जातो 
रूपस्य क्षयो नाशो यस्यामिति विग्रहः। गरुडेति । गरुडो गरुत्मांस्तस्य मूर्तिरिव । 
झच्युतेति । न च्युताच्युता सवंदा स्थिरा या स्थितिमंयांदा तया रमणीया मतों” 
रिणी । पक्लेऽच्युतस्य कृष्णस्य बा स्थितिरवस्थानं तेन रमणीया । प्रभातेति _रिणी । प्यस्य ष्णस्य जा स्थितिरवस्थानं तेत रमणीया । प्रभातेति | र 
१ रागारुणा. २ श्रासम्बि्. २ चाश्चामर. 
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महावराहेति । महावराह ग्रादिवराहस्तस्य लीला क्रीडा सेव । दशितेति। दशितो 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ १९७ 


घवलगृहा शेषतनुरिब सदासन्नवसुधाधरा, जश्लधिमथनवेलेव महाघोषपू- 
रितदिगन्तरा, प्रस्तुताभिपेकशुरमिरिव सं२निहतकनक्घटकसहस्रा, गौरीव 
महािहासनोचितमुतिः श्रदितिरिव देवकुलसहस्रसेव्या, महावराहलीलेव 
इए) हैं; लटके हुए चाभर भ्रोर हाथी दाँतों से श्वेत घरों वाले भीलों के निवास- 
स्थानों की भाँति लटके हुए चामर और हाथी-दाँतों से युक्त श्वेत गृहों बाली है; सदेव 
समीपवर्ती पृथ्दी को धारण करने वाले शेख (नाग) के शरीर की भाँति जिसके समीप 
सुन्दर पर्वत (बसुधाधर = भूधर) हैं; महान्‌ घोष (=ध्वनि) से दिशाओं के मध्य- 
भागों को भरने वाली समुद्र-मंथन की वेला के समान ।जसमें घोसियों के विशाल 
गृहों ते दिशाद्रों के मध्य-स्थान भर गये हैं, सहस्रो सोने के समीपस्थ कलशों वाली 
ऐसी भूमि के समान जहाँ अभिषेक का आरम्भ किया गया हो जो (नगरी) सहस्रो 
स्वणंकारों (या सोने के घड़ों) ते युक्त है; महान्‌ सिह रूपी ग्रान (= वाहन) के 
श्रभ्यस् शरीर वाली पावतो के समान जहां विशाल ।सिहासनों पर (विराजमान) 
योग्य भूतियां हैं; प्रदिति के समाल जो सहस्तों देव कुलों (= १. मन्दिरों, २. देव- 
समूहों से लेब्य हे; हिरण्यरक्ष (नामक दंत्य) का पतन दिखलाने वाली महावराह 


प्रत्यूपस्तस्य वेलाम्भसो वृद्धि: (?) सेव । प्रबुद्धेति । प्रवृद्धा विशेषाभिज्ञाः सर्वलो- 
काः समग्रजना यस्यां सा! पक्षे प्रबुद्धाः सृप्तोत्थिताः। शेष पूर्ववत्‌ । शबरेति । 
शबरा भिल्लास्तेषां बसतिनिवासस्थलं सेव । श्रबलेति । ग्रवलम्बितान्यालम्बितानि 
चामराणि वालव्यजनानि येप्वेवविधा नागदन्ता दन्तका येष्वेव भूतानि धवलगृहाणि रा- 
जगृहाणि यस्यां सा । पक्षऽवलम्बितानि चामराणि नागदन्ता गजदन्तास्तैवयेवलीक्ृता- 
नि गृहाणि यस्यामिति विग्रहः । शेषतनरिति । शेषो नागाधिपस्तस्य तनुरिव शरी- 
रमिव । सदेति । सन्तः शोभना ग्रासन्ताः समीपस्था वसुधाधराः पर्वता यस्यां सा । 
पक्षे सदा सर्वकालमासन्नां समौपवतिनीं वसुधां पृथ्वीं घारयति सा तथा । जलधीति । 
जलिः समुद्रस्तस्य मथन ग्रालोडने या वेला सेव महेति । महाघोषा महत्य आभी- 
रपल्लिकास्ताभिः पूरिताति चितानि दिगन्तरा[|ण य यां रा । 'घोषस्त्वाभीरपल्लिकाः 
इति कोशः । पक्षे महाघोषो महारवः । शेषं पूर्ववत्‌ । प्रस्त्विति । प्रस्तुतः प्रारब्धो 
योऽभिषेकोऽभिपिञ्चनं तस्य या भूमिः पृथ्वी सेव । रूंनिहितेति । संनिहिता समी- 
पस्थाः कनकघटकाः सौवणिकास्तेषां सहस्र यस्यां सा तथा । एतेन जनालंकारबा- 
हुल्यं सूचितम्‌ । पक्षे संनिहिता ्रासन्नवतिनः ककघटक+हस्राः सुवर्णेकुम्भसहस्रा यस्या- 
मिति विग्रहः । गौरीवेति । गौरी पावती सेव | सहेति । महासिहासनं महासुवर्णासनं 
तत्रोचिता योग्या मूतियेस्या इति विग्रहः । श्रदीति । अदितिदेवमाता सेव देवकुलानां 
देवगृहाणां सह्नं सेव्यं यस्यां सा, देवकुलसहसैः सेव्या सेवनीया । देवमातृत्वात्‌ । 


द 


लत कक न न णास या ह सदा —— 
१ जलनिधिः २ भूमीः वेलेव. ३ सदासनिहित. ४ घट, कलशः 
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न] कादम्बरी [ उज्जयिनीवणेनम्‌ 
दर्शितहिरण्याक्षपाता, क ्ररिवानन्दितभुजंगलोका, हरिबंशकथेवानेकबाल- 
क्रीडारमणीया, प्रकटाङ्गनोपभोगाप्यलण्डितचरित्वा रत्तवर्णापि सुधाधवला, 
ग्रवलसम्बितमूवताकलापापि विहारभूषणा, बहुप्र कुतिरपि स्थिरा, विजितामर- 
लोकद्य तिरवस्तीयूज्जयिनी नाम नगरी । 

> कर 
की लीला की भाँति जो सोने के श्रक्षों (= पांसों) का गिरना दिखाती है; भजंग (= 
नाग-) लोक को श्रानन्दित करने वाखरी कटू ( = सपो को म की भाति 
भुजंग (= कामुक वेश्याश्रों के स्वामी, घ्रानन्दित होते हैं; ! 
के समान जो अनेक (यद्बशो) बालकों की कोडा के 
पभोग (वि०--श्रद्भनाओों अर्थात स्त्रियों का स्पष्ट उपः 
उपभोग श्रथवा स्त्रियों के ताम्बूल आदि उपभोग) को प्रकट करने बाली होते हुए भी 
जो भ्रखण्डित चरित्र हैं; रक्तवर्णा (वि०--लाल रंग वाली, प० च में प्र 
सम्बन्धों वाली) होते हुए भी जो छूने से धवल हे सोतियों के समूहों. ( अर्थति-हारों) 
को (निवासियों द्वारा) लटकाने वाली होती हुई भी जो विहार-भूषणा (वि०-हार 
रहित भूषण वाली, प०-विहारों से श्रलंकृत) है, अनेक प्रकृति-वाली (वि: -अनेकस्वभा- 
चों वाली प्रर्थात्‌ चंचल स्वभाव वाली, प०-अनेक स्तरों की प्रजाओं बाली) होते हुए 
भी जो स्थिर है (और) जो स्वर्ग लोक की कान्ति को (भी) जीतने वाली है । 


हृग्विषयीकारितो हिरण्यस्य सुवर्णस्य येऽक्षाः पाशस्तेषां पातो यस्यां सा। पष 
हिरण्यदैत्यस्याक्षाणामिर्द्रियाणां (टि ०) पातो नाशो यस्याम्‌ । क्ररिति। कट्र, नागः 
माता सेव । श्रानन्दितेति । ध्रानम्दितः प्रमोदं प्रापितो भुजगलोको गणिकापति- 
जनो यस्यां सा ।-पक्षे भुजंगलोकः सर्प॑समुदायः । हरिवंशेति । हरिवंशनाम्नो ग्रन्थस्य 
या कथा प्रबन्धः सेव । भ्रनेकेति। श्रनेकेषां बालानां शिशूनां या क्रीडा खेलनं तया 
रमणीया मनोहरा । पक्षेऽनेका बह्वयो बालनाम्नो जपस्य क्रीडोद्यानगमनाविरूपा तर्या 
मनोहरा चित्ताकषिणी । प्रकारान्तरेण पुनस्तामेव वर्णयन्नाह्‌--प्रकटेति । प्रकटं स्पष्ट” 
मङ्गनायाः स्त्रिय उपभोगो यस्यामेवंभूताप्यखण्डितचरितेति विरोधः तत्परिहारस्तु 
प्रकटाद्धेनानामुपभोगस्ताम्वूला दिरित्यर्थादखण्डितं चरित्रं लोकप्रशंसा रूपमस्या मित्य 
द्रा । रक्तेति । रक्तवर्णाप्यरुण वर्णापि सुधा पुवंव्याख्यातवद्धवलेति विरोधः । 
तत्परिहारस्तु रक्ता श्रनुरक्ता वर्णा ब्राह्मणादयो यस्याभित्यर्थात्‌ । श्वेति । रवः | 
स्वत श्रालस्त्रीकतो मुक्ताकलापो मुक्ताप्रालम्बो ययैवं भूतापि विगतस्त्रुटितो रतादौ 
यो हारः स एव भूषणमलंकृतियंस्यामिति विरोध: । तत्परिहारस्तु विहारा जँनप्रासार्वी 
इत्यर्थात्‌ । 'विहारो जिनसद्मनि' इति कोशः। बह्विति । बह्वी ्रकृतियस्यामेवं वि 
चापि स्थिरेति विरोधः । तत्परिहारस्तु बह्वं्ः प्रकृतयः पौरलोकाः । विजीति । 
विक्षेषेण जिता भ्रमरलोकस्य देवलोकस्य यति: कान्तियेया सा । श्रवन्तीषु मालवेषु । 
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यस्यामुत्त_-ङ्कसौधो * त्सङ्गसंगीतस्द्विनीनामङ्गनानामतिमधुरेण गीतरवे- 
णाकृष्यमाणाधोमुखरथतुरंगः ३पुरःपर्यस्तरथपताकापटः कृतमहाकालप्रणामे 
इव *प्रतिदिनं “लक्ष्यते गच्छन्दिवसकरः । यस्यां च संव्यारागारुणाः 
इव सिन्दूरमणिकुट्विमेषु, प्रारव्धशकमलिनीपऽरिम इव मरकतवेदिकासु, 
जगगनप" ° यस्ता इववेड्यमणिभूमिषु तिमिरपटलविधटनोद्यता इवक्रृप्णागुः 


> 


जिस (नगरी) में जाता हुग्ना सूर्य (मानो) प्रति दिल ऊँचे महलों की गोद में 
में ऋषक्त हुई स्त्रियों के भ्रत्यन्त गीतों के स्वर से प्राकषित किये ज ते हुए 
छतः) नीचा मुख किये हुए रथ के घोड़ों वाला (और) सामने फली हुई रथ की पताका 
के वस्त्र बाला, सालो महाकाल को प्रणाम करता हुआ दिललाई पड़ता हे सौर जिप्तयें 
यूयं की किर सानो सिन्ह्र-सणि के फशों पर संध्या को लालिमा से लाल हुई सी, 
सरकत (गणियों) के चछूतरों पर कमलिनियों पर लोटना झारस्भ करती हुई सी, वंदूर्य- 
सणि की झुमियों पर झाक्राश मे एली हुई सो, कृष्णागुरु के धूस सण्डल-पर ग्रन्धकार सदह 


यस्यामिति । यस्याम्‌ उज्जयिन्याम्‌ । उत्तभ ति । उत्तङ्गमुञ्चं सौधं ध- 
चलं गृहं तस्योत्मङ्क उपरिप्रदेशस्तस्मिन्यसंगीतं गीलद्त्यादि तत्र सद्धिनीनां व्यासक्ता- 
जामङ्कनानां स्त्रीणामतिमधुरेणःतिमिष्टेन यीतरवेण गानस्वरेणाकृष्यमाणा ग्रधोमुखा 
ग्रवाङमुखा स्थस्य स्यन्दनस्य दुरंगा ` अश्वा यस्य सः । पुरोऽग्रे पर्यस्त: क्षिप्तो रथ- 
स्य पताकापदी बैजयन्तीपटो मेर्नँवभूतो यच्छन्ब्रजन्दिवसकरः सूर्यः । झ्राकृष्यमाणाधो- 
मुखरथतुरगव्याजन कृतो विहितो महाकालस्थ ज्योतिलिङ्गात्मकशंकरस्य प्रणामो येनै- 
यभूत इव प्रतिदिनमहनिश्ं लक्ष्यते हश्यते । जनेरिति शेषः । यस्यां चेति । यस्या- 
मुज्जय्रिन्यां रविगभस्तयः सूर्यकिरणाः । 'सिस्द्रेति । सिन्दूरमणयो मणिविशेषास्तेषां 
कुट्विमेषु तदारण्यप्रतिबिम्बात्संध्यारागेणार्णा इव । संलक्ष्यन्त इति क्रियायाः पूर्वत 
परतो वा राजन्त इति क्रियायाः सर्वत्रानृपङ्गः । किरणेषु सरकतह्‌रितप्रतिबिम्बा- 
दाह-_प्रारब्धति । प्रारधमाचरितं कमलिनीषु परिमण्डलं लूठनं यैस्ते ताहशा इव । 
सरकतवेदिकास्वश्मगर्भचठिठपीठिकासु वैड्यंमणिनेसंल्यप्रतिबिम्वादाहू---गगनेति । 
प्रधःप्रसृता जपि नैल्यसाम्यादुगयत आकाशे पर्यस्ता विस्तीर्णा इव हश्यन्ते । वैडूयेम- 
णयो बालवायजाति तेपां भूमिषु तन्मणिबद्धस्थलीष्वित्यर्थः । किरणेषु धूमरूपप्रति- 
विस्बादाह-- तिमिरेति । तिमिरपटलस्य ध्वान्तसमूहस्य यह्विघटनं भेदनं तत्रोद्यता 
इव कृतप्रयत्ना इव । केपु । कृप्णागुरुः काकतुण्डस्तस्य धूमस्तेषां मण्डलेषु परलेषु । 
१ उत्संगीतसंगिनीनाम्‌ः उत्सङ्गसंगिचं्नाम्‌. २ इप्यमाणा. ३ पुरपर्यस्त, 
४ प्रतिदिवसम्‌- ५ आलक्ष्यते. ६ भगवान्दिवस- ७ नीलकमलिनी. ऽ परि- | 
सलिनी. परिमिलत्य. परिमलना. परिमसा. परिमीलना. ९ घगततल. | 
१० प्रसृत. A 
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रुधूममण्डलेषु, ग्रभिभूततारकापङ्वतय इव *मुक्ताप्रालम्त्रेपु विकचकम- 
लचुम्बिन इव नितम्बिनीमुखेषु प्रभातचन्द्रिकामध्यपतिता इवस्फटिकभित्तिप्र- 
भासु गगनसिन्धत”रंगावलम्बिन इव सितपताकांणुकेषु पल्लविता इव सर्य- 
कान्तोपलेषु, राहुमुखकुहरप्रविष्टा इवेन्द्रनीलवातायनविवरेषु विराजन्ते रवि 
गभस्तयः । 
यस्यां£ चानुपजाततिमिरत्वादविघटितचक्रवाकमिथृना १व्यर्थीकृत- 
चीरने को उद्यत हुई सी, मोतियों की कनातों में तारों की पंक्तियों को तिरस्कृत करतो 
हुई सी, स्त्रियों के सुखों पर खिले हुए कमल को चूमती हुई सी स्फटिक फी दीवारों 
की प्रभां सें प्रमातकालीन चरिट्रका के बीच में पड़ी हुई सी, श्वेत पताका-बस्त्रों में ) 
आकाश-गंगा की तरंगों का श्रवलम्बन करती हुई सी, सूर्यकान्त नणियो पर पल्लवित 
हुई सी, (और ) इन्द्रनील (मण्यों) के गवाक्ष-छिद्रो मं राहु के सुख कुहर में प्रविष्ट 
हुई सी सुशोभित होती हैँ | 
जिस (नगरी) में स्त्रियों के श्राभूषणों की प्रमा से प्रातःकालीन धूप के 
मुक्तानां स्वच्छताविशेषसंक्रमादाह--भ्रभिभुतेति । ग्रभिभ्ूतास्ता रकत्वेना तिर्धार्येमा- 
गास्तारकाणां नक्षत्राणां पङ्क्तयो लेखा यैस्ताहशा इव मुक्ताप्रालम्वेषु मुक्ताकलापेषु । १५ 
मुखस्य विकचकमलसाम्यादाह--विकचेति । विकचानि विकस्वराणि यानि कमलातिं 
तच्चुम्बित इव नितम्बिनीमुखेषु प्रमदाबदनेष्‌ । ग्रत्न सिन्दूरमरकतवे डू्यधूमेषु तद्रूप” 
बिशेषातिशयो व्यज्यते । मुखेऽभङ्गुरगुणवत्वकमल पेक्षया कमलस्य भङ्गुरगुणवत्त्वा 
त्स्फटिकरूपसंक्रमादाह--प्रमातेति । प्रभातस्य प्रत्यूपस्य या चन्द्रिका चन्द्रगोलिकां 
तन्मध्यपतिता इव तदन्तः पातित इव स्फटिकस्य चान्द्रोपलस्य भित्तयः कुड्यानि तासां 
प्रभासु काम्तिषु । उदये चन्द्रिकाया रक्तत्वातू, मध्ये च पाण्ड्रत्वात्‌, प्रातस्तु स्फटि- 
कसाम्यात्प्रभातपदम । ग्रत्रातिशयो व्यज्यते ॥ तरंगसादृश्यात्सितपताकानां तत्स 
न्घवशादाह--गगनेति । गगनसिन्धुः स्वधुनी तस्यास्तरंगाः कल्लोलास्तानवलम्बत 
इत्येवंशीला इव सितपताकांशुकेषूज्ज्वलवँजयन्तीपटेषु । पताकायां इवेतातिशयो य” 
ज्यते । सूर्यकान्तेषु संक्रमवशादाह--सूर्येति । पल्लववदाचरन्तीति पल्लविता ग्रडछ” 
रितास्तादृशा इव सूर्यकान्ता एवोपलाः प्रस्तरास्तेषु । इन्द्रनीलसंपर्कवशादाह- ९ | | 
। राहुः से हिकेयस्तस्य मुखमिव कुहरं बिलं तत्र प्रविष्टास्तदन्तर्गता इवेन्द्रतील” 
मणीनां ये वातायना गवाक्षास्तेषां विवरेषु छिद्रेषु विराजन्ते । ग्रन्वयस्तु प्रागेवोर्तः । 
यस्यां चेति । यस्यामुज्जयिन्यां रजन्यो रात्रय एवंभूताः सत्यो यारिपि । 
क्कीदृशाः। न विघटितं न विभिन्न चक्रवाकानां कोकानां मिथुनं इन्द्र याभिस्ताः । तत्र” 
हेतुमाह _ग्रनुपजातेति । ग्रनुपजातं तिमिरं यस्यां तस्या भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ । 
कमला प । व्यर्थीकृता निष्प्रयोजनीकृताः सुरतप्रदीप्रा रतप्रयोजका गुहमणयो यस्या 


१ धुप- २ मुक्ताफल. ३ स्फटिकमणि. ४ तरंगसङङ्गिनः. ५ यस्यामनु. ६ प्रकटीकृतः 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ २०१ 


सुरतप्रदीपाः संजातमदनानलदिग्दाहा इव यान्ति कामिनीतां भुष- 
णप्रभाभिर्वालातपपिञ्जरा' इव रजन्यः । यां च संनिहितविषमलोच- 
नामनवरतिमात पधुरो रतिप्रलाप इथ्व प्रसपन्मुखरीकरोति मकरकेतुदाह- 
हतुभुता भवनकूल *हंसकु*लकोलाहलः । यस्यां च निशि निशि “पव- 
नविलोलंदु कूलपल्लवैरुल्लस द्भिर्मालवीमुखकमलकान्तिलज्जितस्येन्दोः: कल- 


I -+-७-० 


समान पीली सी रात्रियाँ ऐसी व्यतीत होती हैं जिनमें ग्रन्धकार उत्पन्न न होने के 
कारण चक्रवाक के जोड़ों का बिरह नहीं होता, सुरत-कालीन प्रदीप व्यथे कर दिये 
जाते हैं (और) (मनुष्यों के हृदय में) उत्पन्न कामाग्नि से दिशायें प्रज्वलित सी 
रहती है । समीप है विषमलोचन (शिव) जिसके ऐसी उस (नगरी) को कामदेव 
के दाह के कारण होने वाले निरःतर और अत्यन्त मधुर रति विलाप के समान 
(कासाग्नि का कारण बनने वाला निरन्तर तथा झतिमधुर) भवनों के हंसकुलों 
का कोलाहल फंलकर {प्रमर्पन्‌-फंलता हुश्रा) घुखरित करता हे । जिसमें प्रत्येक 
रात्रि में पवन से हिलाये जाते हुए शोमित होते हुए (ध्वजाश्रों के) रेशमी ग्रांचलों 
के कारण महल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मालव-स्त्रियों के मुख-कमलों की कान्ति 


सा । ग्रनुपजाततिमिरत्वादेवेति भावः । तत्रापि हेतुमाह--कामिनीति । कामि- 
नीनां योवितां भूषणान्याभरणानि तेषां प्रभाभिः कान्तिभिः । अत्र भूषणप्रभालक्षणेन 
हेतुनानुपजाततिमिरर्त्रम्‌ । तेन च विघटितचक्रवाकमिशुनत्त्वं व्यर्थीक्ृतदीपकत्वं चेति 
भावः । प्रभःभिः कीहृशा इव । संजातेति । संजातः समुत्पन्नो यो मदानलो मदन- 
वह्लिभिः एव दिग्दाहो यासु तादृशा इव बालातपो नवीनसूर्यातपस्तेन पिञ्जरा: इवेत- 
रक्तास्ताहशा इव । यां चेति। यां नगरीं भवनं ग्रहं तस्य कुलं समुदायस्तत्र हंसकु- 
लानि तेषां कोलाहलो मुखरीकरोति । वाचालीकरोति । अभूततदभावे च्विः’ । 
कीहशः । श्रतिमधुरोऽतिमिष्टः श्रनवरतं प्रसर्पन्प्रसरन्‌ । कीहश इव । रतीति । रति- 
मंदनस्त्री तस्याः प्रलाप इव विलाप इव | सकरेति । मकरकेतुना मदनेन दाहस्तस्य | 
हेतुभूतः, न्यत्र मकरकेतोर्दाहो हेतुभूतोऽस्य रतिप्रलापस्येति विग्रहः । रतिप्रलाप- 
साम्यं कोलाहले वक्तुमाह सनिहितेति । संनिहितः समीपस्थो विषमलोचनः शं भु- 
यस्यां सा । यस्यां चेति । यस्यां नगर्यां प्रासादा आवासा ईहशा लक्ष्यन्त इत्यन्वयः । 
तानूविशिनष्टि--दूरेति । दूरमू्ध्वं प्रसारिता विसारिता ऱ्य वैजयन्त्य एव भुजा- 
येषां ते तथा । कि कुर्वन्त इव । इन्दोश्‍चन्दस्य कलङ्कः मालिन्यमपतयन्त इव दुरी- 
कुर्वन्त इव । चन्द्र विशिनष्टि---मालवीति । मालव्यः मालवदेशोङ्भवाः तासां मुख- 
कमलानि तेषां कात्तिस्तया लज्जितस्य त्रपितस्य । तत्करणे कारणं दर्शयन्नाह 
BSS SSE SNM 7 Te 
१ पिञ्जरत्वं रजन्यः- २ इव प्रतिवासरं ्रसर्प॑न्‌. ३ कल. ४ हंसकोलाहल:- र 
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ङ्कुमिवापनयन्ती १ दूरप्रसारितध्वजभुजाः प्रासादा लक्ष्यन्ते । “यस्यां च सौधशि 
3ख्रशायिनीनां पश्यन्मुखानि पुरसुन्दरीणां मदनपरवश इव पतितः प्रतिमाच्छ- 
सेन लुठति बहुलचंदनजलसेकशिशिरेपु* मणिकृट्िमेषु मृगलाञ्छनः । 

यस्यां च नि“शावसानप्रबुद्धस्यः तारतारमाप पठतः प॒ञ्जरभाजः- 
ऽशुकसारिकासमूहस्याभिभूतगृहसारसस्वरामृतेत बिस्तारिणा *विलासिनी- 
भूषणरवेणाविभाव्यमाना व्यर्थीभवन्ति प्रभातमङ्गलगीतयः । 


‘i 


© 


से लज्जित चन्द्रमा कलङ्क को हूर करते हुए, दुर तक ध्वजा-रू 

ग्रौर, जिसमें सहलों के शिखरों पर सोने वालो 

चस्मा मानो कम से परवश हुआ सा गिर कर प्रतिदिस्ब के बहाने घने 
के सिचन से शीतल सणि-रचित फर्शो पर लोटता हे । 


> 
“यं 
A 


चन्दन-जल 


। सिस (नगरी) में रात्रिकी समाप्ति पर जागे हुए, त्यन्त तीखे स्वर से 
बोलते हुए भी पिजड़े में स्थित तोते और मजा के प्रभात के सज्भल-गीत गृह-सारसों 
= स्वर-रूपी श्रप्तत को तिरस्कृत करते वाले (चारों श्रो”) फेलाते हुए विलासिवी 
(स्त्रियों) के झूषणों के शब्द के कारण स्पष्ट न सुनाई पड़ते हुए (अविभाव्यमाना) 


निशि निशीति। निशि निशि प्रतिनिशमुल्लसऱ्ठरिः शोभसानैः पवनेन वा युता विः 
लोलैश्चपलँदू कुलपल्लवैर्वस्वाञ्चलैः । यस्यांचेति । यस्यां नगर्या मृगलाञ्छनश््दरो 
मणिकुट्टिमेषु प्रतिमाच्छलेन प्रतिविम्बमिषेण लुठति प्रसरति । कीशः । मदनेन कन्दर्पेण 
परबशः परायत्त इव । हेतुमाह--कि कुर्वन्‌ पश्यन्विलोकयन्‌ । कानि । सौधशि- 

' खरशायिनीनां गृहप्रान्तस्थायिनीनां पुरसुन्दरीणां नगरनारीणां मुखानि वदनानि । 
कीहशेषु मणिकुट्टिमिषु । बहुलेति । बहलं यच्चन्दनजल मलयजद्रमिश्रितास्भस्तेत सेकः 
सिञ्चनं तेन शिशिरेषु । ग्रतएव पतित इति विशेषणं शिशिरवाञ्छकत्वादकामार्तस्येति 
भावः । 


यस्यांचेति । प्रभाते प्रत्यूषे मङ्गले नैमित्तिका गीतयो व्यर्थीभवन्ति तिष्फ- _ 


ली भवन्ति (टि०)। व्यर्थीभवने हेतुद्वयं प्रदर्शयन्नाह--शुकेति । शुकः कीरः, सारिका 
दीतपादा, तयोः समूहः संघातस्तस्य । ्रभिभूतानि तिरस्कृतानि गृहसारसानि येन । 
सारसानीत्यत लक्षणया सारसस्वरस्ताहशेन स्वराझृतेन ।' बिलासिनीति । विला" 
(न्यः स्त्रियस्तासां भूषणरवेणाभरणनिनादेन विस्तारिणा प्रसरणशीलेनाविभाव्यमा्ी' 


१ ऊध्वेध्वज. २ यस्यां सौध. ३ शिखरोत्सङ्ग. ४ शिशिरेषु मृग. ‰ न्स या सया याया ती 
हि वसाने- एड द्‌ तारतरमतिपठतः. ७ रवेणाभिभुता गुहसारविर्तेत ८ रवेण च. 
६ ग्रभिभाव्यः 
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यस्यां चानिवृतिर्मगिप्र*दीपानाम्‌, ग्र*न्तस्तरलता हा*राणाम्‌, 
ग्रस्थितिः संगीतमुरजव्वनीनाम्‌, दृन््रवियोगण्चक्त“्नास्नाम्‌, वर्ण- 
परीक्षा कनकानाम्‌, , श्रस्थिरत्वं ध्वजानाम, सित्रत्रेषः कृमुदानाम्‌, 
f कांशगुप्तिरसीनाम्‌, । (कि बहुना य“स्यां सुरासुरचूडामणिम*रीचि- 


है ~ ४ ४-६ |! § 
_„ व्यर्थ हो जाते हैं । जिस (नगरी) में निवृत्ति | =न बुझना) (केवल) मणि-प्रदीपों 
~ सें है (ननुष्पों में कुयवगामिता की निवृत्ति का प्रभाव नहों है); न्दर तरलता 
(=मध्यमणि होना) हारों में (ही) है (मनुष्यों के मनों में तरलता अर्थात चञ्च- 
लता नहीं है); भ्रस्थिलि (>-उतार-चढ़ाव) संपीत र भूदंग की ध्वनियों में 
है (लोगों में श्रस्थिति अर्थात्‌ ग्मर्यादा नहीं है); जोड़ों का वियोग (केवल) 
क्रवाकों में है (मनुष्यों भें है 
सुवर्णो की होती है, (मनुष्यों के ब्राह्मणादि 
वर्णे-सेंकरता नहीं हे); श्रस्थिरिता श्र्थात्‌ नता (केवल) थध्वजाओं में हे 
(मनुष्यों में नहीं); मित्र (=सूर्य) से द्वोष (केवल) कुमुदों में है (सयुण्यो में 
मित्रों के प्रति द्वेष नहीं है); (र) कोशगुप्ति (कोश में छिपा कर रखना) 
(केवल) तलवारों में है (मनुष्यों में कोष ग्रर्थात्‌ खजाने को गुप्त नहीं रखा जाता 


जि 
ET 


40 पराभूयमाता: । ग्रथ शुकसारिकासमूह्‌ विशिनष्टि--निशेति । निशाया रजन्या 
ग्रवसाने धरान्ते प्रबुद्धस्य जागृतस्य । तारेति । तारतारमप्युच्चेस्तरमपि पठतः पठनं 
कुर्वंतः । पञ्जरेति । पञ्जरं भजतीति तथा तस्य । पञ्जरस्थायिन इत्यर्थः । यस्यां 
चेति । पूर्ववत्‌ ग्रनितृत्तिरनिर्वागता मणिप्रदीपानाम्‌ । न तु लोकानामनिवृत्तिर 
नुपरमः। 'निवृत्तिः स्यादूपरमे’ इति कोशः । क्वचित्‌ 'भ्रनिवृतिः' इति पाठः । तत्र 
निवृतिः सुखम्‌ । सेषं पूर्ववत्‌ । श्रन्तरिति । अन्तर्मध्ये तरलो मध्यमणिस्तस्य भाव- 
स्तस्य । हाराणां मुक्ताप्रालम्बानाम्‌ । 'नारकस्तरलः' इति कोशः । न लु लोकाना 
मन्‍्तश्छित्तो तरलता चाञ्चल्यम्‌ । 'तरलं कम्पनं कम्प्रम्‌' इति कोशः । शस्थिति- 
रिति । ग्रस्थितिस्ताललयादिष्वनवस्थानं संगीतमुरजध्वनीनां प्रेक्षणाथंप्रयुक्तगीतनृत्य- 
वाद्यमृदङ्गशब्दानाम्‌ । न तु लोकानामस्थितिरमर्यादा । इन्द्रवियोग इति । दन्हस्य 
| स्त्रीपुरुषरूपस्य वियोगो विघटनं चक्रनाम्तां दृन्द्रचराणाम्‌ न तु लोकानां द्वन्द्वेन 
युद्धेन वियोगः स्त्रीपुरुषविश्लेष: | वरा इति वर्णो वणिका तस्या परीक्षा परीक्षणं 
कनकानां सुवर्णानाम्‌ । न तु लोकानां वर्णा ब्राह्मणादयस्तेषां परीक्षा वर्णसांकर्याभा- 
वातु । ग्रस्थिरत्वसिति । अस्थिरत्व॑ चञ्चलत्वं ध्वजानां । न तु लोकानां 
चाञ्चल्यम्‌ । मित्रद्वोष इति । मित्रः सूर्यस्तेन सह द्वेषोऽप्रीतिः कुमुदानां कैरवा- 
णाम्‌ । चन्द्रविकासित्वात्‌ । न तु लोकानां मित्रेण सुहृदया द्वेषः । कोश इति । कोश 
प्रतीकार (टि०) स्तत्र गुप्तिगोपनमसीनां खड्गानाम्‌ | न तु लोकानां कोशस्य भा- 
१ दीपानाम्‌. २ ततस्ताः ३ हारलतानाय्‌. न पा न नल हारलतानाम्‌. ४ चक्रनास्तः चक्रवाकनास्नामः 
ए यस्या च. ६ मरीचिचय. ips 


- 
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सळ्या | कादम्बरी [ उज्जयिनीवणंनम्‌ 
चुम्बितचरणनखमयूखः, निशितशू ?लदारितान्धकमहासुरः, गौरीनूपुरकोटिघष्ट- 
शे*खरचन्द्रशकलः, ल्रिपुरभस्मरजःकृता्गरागः, मकरध्वजध्वंस विधुरया रत्या 
प्रसादयन्त्या प्रसारितकर १युगविगलितव*लयनिकाराचितचरणः, प्रलयानलशिः 
खाकलापकपिलजटाभारभ्रान्तसुर “सिन्धुरन्ध*कारातिर्भगवान्‌, उत्सृष्टकलास- 
वासप्रीतिर्महाकालाभिधः स्वयं व*सति । 

क्योंकि चोर श्रादि का भ्रभाव हे) | अधिक (कहने) से क्या (लाभ), जिस (नगरी) 
सें अन्धक (दैत्य) के शत्र महाकाल नामक भगवान (शिव)--जिनके चरणों के नखों 

की किरणें सुरों श्सुरों की चूड़ा-मणियों की किरणों द्वारा चुमी जाती है. जिन्होंने 

तोक्ष्ण-त्रिशुल से ग्रन्थक (नामक) महा भ्रसुर को चीर दिया था; जिनके सिर के 

चन्द्रमा का टुकड़ा पार्वती के नूगुर क श्रग्रभाग से घिस गया है; जिन्होंने त्रिपुर को 

राख से श्रद्गों का लेप किया है; कामदेव के ध्वंस से दुःखित (और) (उनको) प्रसन्न 

करती हुई रति द्वारा फेलाए हुए दोनों हाथों से गिरे हुए वलय-समूह से जिनके चरणों 


की पुजा की गई है; (श्रोर) जिनके प्रलयार्नि की शिखा सप्नुह के ससान पीले जटा 


भार में देव-नदी (गंगा) घूमती थो (श्रयवा जटाभार से गगा त्रस्त हो गयी थी) 


कैलास-वास को प्रीति छोड़कर स्वथं रहते हैं । 


ण्डारस्य गुप्तिः। कि बहुनेति । कि बहुजल्पितेनेत्यर्थः । यस्यां नगर्या महाकाल) 
इत्यभिधानं यस्य स देवः स्वयं साक्षाद्रसति । तं विशिनप्टि-सुरेति । सुरासुराणां 
यश्चूडामणिः शिरोरत्नं तस्यं मरीचयः किरणास्तैश्चुम्बिताः स्पृष्टाश्चरणनखानां 
मयूखा यस्य स: । निशितेति । निशितं तीक्ष्णं यच्छूलं शस्त्रविशेषस्तेन द।रितो 
मिन्नोऽन्धक्रमहासुरो येन स तथा । गोरीति। गौरी मानवती तस्याः साग्त्वतावसरे 
तन्नपुरस्य या कोटिस्तस्य घृष्टं घर्षणां प्रापितं शेखरेऽवतसे चन्द्रशकलं यस्य स तथा। 
त्रिपुरेति । त्रिपुरस्य त्रिपुरदैत्यस्य यञ्भस्मरजस्तेन कृतो विहितोऽङ्गरागो भस्मोदू" 
लतं येन सः। तं स्वयमेव भस्मीकृत्य तेनाङ्गरागो विहित इति भावः । मकरेतिं। 
मकरध्वजस्य कद्पेस्य यो ध्वंसो दाहस्तेन विधुरया दुःखितया रत्या मदनस्त्रिया 
प्रसादयन्त्या प्रसन्नीकुर्वत्या ईश्वरमिति शेषः | तया प्रसारितं विस्तारित यत्कर्‍युग 
हस्तयुगं तस्माद्विगलितानि निपतितानि यानि वलयानि कङ्कणानि तेषां निकर 


` समूहस्तेनाचितो पूजितो चरणौ पादौ यस्य सः । प्रलयेति । प्रलयसंबन्ध्यतली 


बहह्मस्तस्य शिखा ज्वालास्तासां कलापः समूहस्तेन कपिलः पिङ्गलो थो ज 
जटासमूहस्तेन भ्रान्ता त्रस्ता सुरसिन्धुगे ङ्गा यस्मात्स तथा भ्रन्कारातिरन्धर्कीरमत 


देत्यस्थाराति: शत्रुभगवान्माहात्म्यवान्‌ । उत्सृष्टेति । उत्सृष्टा त्यक्ता कँलासवासंग्री १: 
MR i. क येन सः । 


१ त्रिशूल, १ चन्द्रशकलशेखरः. ३ करयुगल. ४ वलयततिक ररि 
५ श्रमरसिन्धुः ६ अब्घकारि. ७ निवसति. प्रतिवसति। 
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र चेवंविधायां नगर्या न*लनहुषयया तिधुत्धुमारभरतभगीर- 
थद*शरथप्रतिमः भुजबर्लाजितभूमण्डलः, फलिशक्तित्रयः, मतिः 
मान्‌, उत्साहसंपन्नः, नीतिशास्त्रखिन्रवुद्धि, ग्रधीतधर्मं शास्त्रः, त्‌- 
तीय इब तजसा कान्त्या च सूर्याचन्द्रमसोः, ग्रनेकसप्ततन्तुपुतमूतिः, 
उपशमितसकलजगदूपप्लबः, विहाय कमलवनान्यवगणय्य नाराय- 


७ ०-७ २ -७ ७--७०-« 


इस प्रकार की उस नगरी में तारापीड़ नाम का एक राजा हुआ, जो नल, 
नहुष, ययाति, धुन्धुमार, भरत, भागीरथ और दशरथ के सहश था; जिसमे मज- 
बल से सूपण्डल को प्राप्त कर लिया था; जिसकी तीनों शक्तियाँ (- प्रभु शक्ति, 
भन्त्र-शक्ति और उत्साह शक्ति) सफल हुई थीं; जो बुद्धिमान्‌ (ओर) उत्साह सम्पन्न 
था; नीति-शास्त्र में जिसकी बुद्धि खिन्न नहीं हुई थी; धर्स-शास्त्रों को जिसने 
पढ़ा था; तेज श्रौर कान्ति में जो सानो सुर्य शरोर चन्द्रमा का तृतीय था; श्रनेक 
यज्ञों (मप्ततन्जु) से जिसका शरीर पवित्र हो गया था; जिसने सम्पूर्ण जगत्‌ के 
उपद्रनो को (ग्रथवा ससार के सम्पूणं उपग्रढों को) शान्त कर दिया था; कमल- 
वनों को छोड़कर (और) नारायणों के वक्षःस्थल पर निवास करने के सुख को 


तस्यां चेति । तस्यां नगर्या उज्जयिन्याम्‌ । एवमिति । एवंविधायां पूर्वो 
क्तप्रकारेण व्य वणितस्वरूपायां तारापीडो नाम राजाभूदिति दूरेणान्वयः। अथ च 
तमेव विशिनष्टि--तत्र प्रथमानतानि सर्ताण्यपि राजविशेषणानि । नलो नैषधः; 
नहुषो न्रपतिशेषो योऽस्तिशागादजगरो जातः यया तियंदृपिता, धुन्धुमारः कुवलाश्वः, 
भरतो दोष्यन्तिः, भगीरथः सगरपौत्रः; दशरथो रामपिता, एतेषां प्रतिमः सहश: । 
'प्रख्य: प्रकारः प्रतिमः’ इति कोश: । भुजेति । भुजबलेन बाहबलेनाजितमुपाजितं 
भूमण्डलं प्रथ्वीमण्डलं येन स तथा । फलितं संजातफलं शक्तित्रयं यस्य स तथा । प्रभु- 
शक्तिमन्त्रशक्तिरुत्भाहशक्तिश्चेति शक्तिर्यम्‌ । मतिमान्तरुद्धिमान्‌ । उत्माहः प्रगल्भता 
तेन संपन्न: सहितः । नीतीति । नीतिशास्त्रे व्यत्रहारग्रन्थेऽखिन्ना अरीणा बुद्धिः प्रतिभा 
यस्य स तथा । धर्म इति। ग्रवोतं पठितं धर्मशास्त्र येन स तथा । सूर्येति । सूर्याः 
चन्द्रमसोः शशिभास्करयोस्तृतीय इव । 'देवताहन्द्े पूर्वपदस्य दीघेः' इति दीर्घः 
केन । तेजसा बफ च। तत्र तेजः प्रकाशः कान्तिश्चन्द्रिका । राज्ञि तेजः प्रताप: 
कान्तिः शोभा देहदीप्तिवाँ । ग्रनेकेति । ग्रनेके ये सप्ततन्तवो यज्ञास्तैः-पूता पवित्रा 
मूर्ति: शरीरं यस्य स तथा। प्रयाजादीनि षडङ्गानि सप्तमः प्रवानमिति सप्तत- | 
न्तव: । उपशमितेति । उपशमितः शान्ति प्रापितः सकलजगतः समग्रविष्टप- 
स्योपप्लव उपद्रवो येन स तथा । प्रकारान्तरेण तमेव विशेषयन्ताह--विहायेति । 
कमलवनानि नलिनखण्डानि विहाय त्यक्त्वा । नारायणस्य कृष्णस्य यद्दक्ष:स्थलं 


१ तृगनल, ठग. २ दशर्थजनमेजयाजुन. ३ उपार्जित | 
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०६ | कादम्बरी [ तारापीडवणेनमः 
णवक्षःस्थलवसतिसुखमुत्फुर्लारविन्दहस्तया शूरसमागमव्य 'सनिन्या निर्व्यांजमा- 
लिङ्गितो लक्ष्म्या, महामुनिजनसंसेबितस्य मधुसूदनचरण इव सुरसरित्प्रवाहरय 
प्रभवः सत्रस्य, शिशिरस्यापि रिपुजनसंत।पकारिणः स्थिरस्यापि नि"त्यं भ्रमतो 


निर्मलस्यापि मलिनीकृतारातिवनितासुरूकमलद्य तेरतिधवलस्यापि सर्वजनरागः 
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अपेक्षा करके--खिले हुए कमल युक्त हाथ वाली (और) बीरों से मिलने की शोकीन 
लक्ष्मी द्वारा जिसका निष्कपट रूप से श्रालिङ्गच किया गया था; जिस प्रकार मधु 
(राक्षस) का वध करने वाले (विष्णु) का चरण महापुनियों द्वारा सेवित सेव-नदी 
(गज्भा) का उत्पत्ति-स्थान है उसी प्रकार जो सहामुनियों द्वारा सेवित ( = प्राचरित) 
सत्य का उत्पत्ति-स्थान है; जो शीतल होते हुए भो शन्नुजनों को (चन्द्रमा पक्ष में 
दिरहियों को) संताप देने वाले स्थिर (--निरन्तर रहने वाला) होते हुए भी. 
नित्य घूमते हुए, निर्मेल होते हुए भी शज्नुश्रों की स्त्रियों के घुख-कमलों को मलिन 
करने बाले, श्रत्थधिक धवल होते हुए भी सब मनुष्यों के राग (वि०-रँंग, प०- 


जि 


भुजान्तरस्थलं तत्र या वसतिनिवासस्तस्माद्यत्सुखं सातं तदवगणाय्यावगणनां कृत्वा । ५ 
उदिति । उत्फुल्लं विकसितं यदरविन्दं कमलं तदृद्धस्तो यस्याः सा तया । 
श्रेति । शूरेण सुभटेन यः समागमः संवन्धस्तस्मिन्व्यसनमासक्तिविद्यते यस्याः सा 
तया लक्ष्म्या श्रिया निर्व्याज निष्कपटमालिङ्ङ्गित उपगूहितः । सत्यस्य प्रभव उत्पत्ति 
स्यानम्‌ । तत्रोपमानमाह--महेति । महामुनिजना वसिष्ठादयस्तै. संसेवितस्य पदु” 
पासितस्य सत्यस्य प्रभवः । कस्य क इव । सुरसरित्प्रवाहस्य स्वधुनी रयस्य मधुसूदन- 
चरण इव हरिपाद इव । यथा हरे: पाद: स्वधुन्या उत्पत्तिस्थान तथायमपि सत्यस्येति 
भाव । विरोधोक्त्या तमेव विशेषयन्नाह--यश इति । यशसः इलोकस्यो-द्भव उत्पत्तिः 
स्थानम्‌ । तत्रोपमानमाह--सुधासूतेरिति । सुधासूतेशचन्द्रस्य सागरः समुद्र इव । 
“ग्रब्धिजश्चन्द्रः इति कविरूढिः ग्रथ च चन्द्रयशसोः साम्यं प्रदशंयंस्तद्विशेषणाऱ्यार्द 
--शिशिरेति । शिशिरस्यापि शीतलस्यापि रिपुजना वैरिजना विरहिजना वा तेषा 
संतापो दाहस्तत्कारिण इति विरोधः । तत्परिहारस्ठु सतापश्चित्तोद्देग इत्यर्थाद । ६ 
` स्थिरेति । स्थिरस्यापि निश्चलस्यापि नित्यं सर्वकालं भ्रमतो गच्छतः । 'सर्वदिग्गा” 
मुकं यशः इति कविरूढेविरोधः । तत्परिहारस्त्वाकल्पान्तस्थायित्वात्स्थिरो ति 
इत्यर्थात्‌ । तिसंलेति । निमलस्यापि गतमलस्यापि मलिनीकृता कश्मलीकृता ग्ररार्ति 

_ वनितामुखान्येव कमलानि मुखवत्कमलानि वा तेषां ह नि वळ) तत्परिहारः 
स्तु निर्मलस्य स्वच्छस्येत्यर्थात । श्रन यशः शब्दस्य नित्यनपुसकत्वात्त विशेषणे द्युति 
न नुमागमः (टि०) 'दधिदूर्वादो मङ्गले’ इतिवद्बहुत्री हि: । श्रतीति । ल ` रसनो हः पतात बति 
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कारिणः सुधासूतेर्वि सा'गर उऱट्भवो शसः, पाताल इवाश्रितो 
निजपक्ष^क्षतिपीतंः क्षिःतिभृत्कटिलः, ग्रहाण इव बुधानुगतः, 
मकरध्वज इवोत्सन्नविग्रहः, दशरथ इव समित्रोपेतः, पशपलिरिव 


महासेना“नुयातः, भुजंगराज इव क्षमाभरगुरुः, नमेदाप्रवाह इव 


DAN 


स्नेह) को करने बाले यश का उसी प्रकार उत्पत्ति-स्थान था जिस प्रकार 
सागर (उपर्युक्त प्रकार के) सुधाकर (चन्द्रमा) का, जिस प्रकार सपने पंखो के 
णे देतों ने पाताल का ग्राश्रय लिया था उसी प्रकार अपने 

हारा जिसका श्राश्रय लिया गया था, जो 


-बुध ग्रह) से अनुझत या; कामदेव के 

ह्‌ शरीर) का माश हो गया था; दशरथ 
जिस प्रकार सुमित्रा से युक्त थे उसो सित्रों (अच्छे मिझो से) युक्त 
था; जिस प्रकार शिव महासेन (-- कातिकेय) से श्रनुगत थे उसी प्रकार जो महा- 
सेना ( = विशाल सेना) से अनुगत था; क्षमा (पृथ्वी) के भार से गुर (= भारी 
नागराज (शेष) के समान जो क्षमा के भार से गुरु (र्थात श्रत्यधिक क्षमाशील) 
था; सहान्‌ बाँसों (के सशुह) से उत्पन्न नर्मदा-प्रबाह के समान जो महान्‌ वंश 


प्यतिशुदलस्यापि स्वजनानां समग्रलोकानां रागकारिण इति विरोधः । तत्परिहारस्लु 
रागः स्मेहस्तत्कारिन इत्यर्थात्‌ । अन्न सर्वत्रापिशब्दो विरोधद्योदको विशेषोवितर्वा । 
पातालेति । पातालं रमातलं तद्गदिव । उभयोः साम्यं प्रदर्शयन्ताह--ग्राश्रित इति । 
क्षितिभृतो राजनः पर्वताश्च तेपुं कुटिला वक्रास्तैराश्रित ग्रासेवितः । उभयं विशिनष्टि 
--तिजेति । निजा ग्रात्मीया ये पक्षाः स्वजना वाजाश्च तेषां क्षतिः क्षयस्तया भीता- 
स्त्रस्तास्तै: । तपा: स्वराज्यक्षयभीत्या तम श्रिताः । पत्र॑तास्तु पक्षश्नयभीता रसातल- 
मिति भावः । ग्रह इत्ति । ग्रहा नक्षत्राणि तेपां गणः समूहस्तद्वदिव । सर्वत्रे विशे- 
षणेन विशेषयन्न।ह--ब्रुधति ! बुधाः पण्डितास्तैरनुगतः सहित: । तदुक्तम्‌-- व्यवहा- 
राज्न प: पश्योद्िद्रस्द्रित्राहिण: सह' इति । पन्ने बुध: मौम्य | मकरेति । मकरध्वजः 

्दर्पस्तद्रदिव । उत्सन्नेति । उत्सन्न उच्छेदं प्राप्तो विग्रहः शरीरं यस्य स तथा । 
पक्षे विग्रहो युद्धादिकलहः ! दशरथ इव दशरयो रामपिता तद्गदिव | सुमित्रेति । 
सुष्ठू शोभनं यन्भित्रं सुहृत्ते नोपेतः महितः । पक्षे सुमित्रा लक्ष्मणजननी । पश्विति । 
पशुपतिरीश्वरस्तद्ठदिव |] महेति | महती या सेना सन्य तयानुयातो$न्‌गत | पक्षे द 
महासेनः षण्मुखः । भुजगेति । भुजगराजोऽनन्तस्तद्वदिव । क्षमेति । क्षमा क्षान्तिस्त- | 
स्या भरो भारस्तेन गुर्गंरीयान्‌ । पक्षे क्षमा पृथ्वी | शेषेण स्वपृष्ठे वसुधा घृतेलि 
लोकरूढिः । नर्मदेति । नर्मदा मेकलाद्रिजा तस्याः प्रवाहो रथस्तद्वदिव । महेति । 


१ जलनिघिः. २ पातालवत्‌. ३ क्षति. ४ क्षितिभृता कुलैः, क्षितिभृतः, 
क्षितिभृतः कुलैः- ५ अनुगतः. 
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टळक | कादम्बरी [ तारापीडबणंतमू 
भहावंशप्रभवः, श्रवतार इव धर्मस्य, प्रतिनिधिरिव पुरुषोत्तमस्य, प*रिहत- 
हः ॥ीडो राजा तारापीडोऽभू?त्‌ । ) 


रा 
४९ | युम्तमःप्रसरमलिनवपुषा पापवहुलेन कलिकालेन चलितमा- 
मूलतो धर्म दशाननेनेब कैलासं पशुपरिरिवावष्टभ्य पुनरपि 
स्थिष्रीचक्रे । यं च रतिप्रलाप“जनितदयारद्रंहृदयहरनिमित*मः 
परं मकरकेतुममंस्त लोकः । यं च , जलनिधितरद्धधोतसेखलात्प*- 
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(कुल) में उत्पन्न हुआ था, जो मानो धमं का श्रवतार था, मानो पुरुषोत्तम (= विष्णु) 
का प्रतिनिधि था, (ओर) जिसने प्रजा की पीडाश्रो का नाश कर दिया था । 

जिस प्रकार (अ्रन्धकार के प्रसार के समान मलिन ( = काले) शरीर वाले 
भ्रौर पाप बहुल) रावण द्वारा जड़ से हिलाये गये केलास को शिव ने सहारा देकर 
स्थिर कर दिया था उसी प्रकार श्रज्ञान के प्रसार से मलिन शरीर वाले और पाप- 
बहुल कलियुग हारा जड़ से हिलाये हुये धर्म को जिसने सहारा देकर स्थिर कर दया 
था । और जिसे लोगों ने रति के प्रलाप से उत्पन्न दया से ग्ाद्रं हृदय वाले शिव 
द्वारा निनित दूसरा कामदेव समझा। और जिसको. (उसकी) चरण-नखों की 
किरणों से ग्रथित घुकुटों को पत्र लताओं की ग्रन्थियों वाले, भयभीत (और) चंचल 


aon 


महावंशो महत्कुलं तस्मात्प्रभव उत्पत्तियर्य स तथा पशे महावंशो महावेणुः । वंशः 
मूलान्नर्मदाप्रवाहः प्रादुभूत इति लोकोवितः । श्रवतार इव धर्मस्य श्रेयसो$वतार इव 
जन्मान्तरमिव । प्रतीति । पुरुषोत्तमस्य विष्णोः प्रतिनिधिः प्रतिभास इव । परीति । 
परि सामस्त्येन हृता ध्वस्ता प्रजापीडा प्रकृतिपीडा येन स तथा । ग्रन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । 
स य इति । यः तारोपीडः पशुपतिरिव कलिकालेन दशाननेनेवा मूलतः स 
बुध्नं ग्रा मर्यादीकृत्य चालितं कम्पितं धर्ममवष्टभ्यावष्टम्भं दत्त्वा कैलासमिव पुनरपि 
स्थिरीचक्रे दृढीचकार । श्रथ कलिकालविशेषणानि--तम इति । तमोऽज्ञानं तर्स्य 
प्रसर प्रसरणं तेन मलिनं कश्मलं वपुः शरीरं यस्य स तथा.तेन। पापेति । प 
नसा बहुलेन दृढेन (टि०)। “बहुलं दृढम्‌? इतिक्रोशः । य॑ चेति । यं तारापीड 
लोको जनोऽपरं भिन्न मकरकेतु मदनममंस्ताभिमतवात । तमेव विशिनष्टि- -रतीति ! 
` रतेः प्रलापेन परिदेवनेन जनितोत्पादिता या दया करुणा तयाद्र स्विन्न हूदयं चेतों 
यस्यैवं भूतो यो हर: शंभुस्तेन निमितं विहितम्‌ । यं चेति । यं राजानम्‌ । '्राशैलेति | 
उदयनाम्न ग्रा शैलात्‌ उदयाचलं शंलं ग्रा मर्यादीकृत्य । श्रासेत्विति । ग्रा सेतुबन्धो 
पळ क्क 5 ता बर्या रोकित्य छाः 
१ परिहृत. २ नामाभूत्‌, अभवत्‌. ३ केलासमिव. 


व ४ चकार. ५ उपजनितः 
६ अ्परमिव, ७ पत्रान्तर. 
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तरान्तविचारितारांगणड्विगुणिततटतरुकुसुमप्रका रादुद्यदिन्दुविम्बविग * लदमृतबि * न्वा- 
साराब्रचन्दनादशिशिरकररथतु?रगखुरशिखरोल्लेखखण्डितोल्लसल्ल *विङ्गपल्लबा- 
दैरावतकर*लूनसल्लकीकिस*लयदलादाशंलादुदयनाम्नः कपिबभलविलुप्तविरललः 
वलीलताफ-लादुदधिविनिर्गत *जलदेवातावन्य ' °मानराघवपादादचलपात* 'दलित 


PD DU + 


कनीनिका युक्त हृष्टि वाने, भुज-बल से जीते गये ऐसे राजां सेवा को ग्रज्जलि रूपी 
कमल-कलियों के विषम (श्रपने) शिरों से प्रणाम करते थे, जो (राजा) (इन स्थानों 
तक के क्षेत्र से आये थे ।) ऐसे उदयाचल तक से जिसके ढलाव समुद्र द्वारा धोये 
गये हैं; जिसके तटों के वृक्षों का पुध्प-समूह पत्तों के भ्रन्दर विचरण करने वाले 
तारागणों से द्विगुणित हो जाता है, उदित होते हुए चन्द्रमा के बिम्ब से गिरते हुए 
श्रयृत-बिन्दुओओं की वर्षा से जिसके चन्दन वक्ष ग्राद्र रहते हैं, जिसमें लवङ्ग (वृक्ष) के 
चमकते हुए पल्लव सुर्य के रथ के घोड़ों के खुरों के किनारों की रगड़ से खण्डित 
हो जाते हैं (और) जिसमें ऐरावत के सुड द्वारा सल्लकी के किसलय तोड़ दिये 
जाते हैं, ऐसे सेतु-बन्ध तक से--जहाँ वानर सेना के द्वारा तोड़ लिये जाने के कारण 
सवली-लताभ्रों के फल भ्रल्प ही हैं, जहाँ समुद्र में से निकली हुई जल-देवियों 


सेतुव'ध ग्रा मर्यादीकृत्य । आ मन्दरादिति। मन्दर मेरुमा मर्यादीकृत्य । श्रागन्ध- 
सादनादिति । गन्धमादनं पर्वतमा मर्यादीकृत्य पृवंदक्षिणापश्चिमोत्तरमवधीङ्ृत्येति 
भावः । अ्रवनिपा राजानः प्रणेमुर्नमश्चक्रुरित्यन्वयः । अ्थोदयाद्रि विशेषयन्नाह्‌- 
जलति । जलनिधिः समृद्रस्तस्थ तरंगाः कल्लोल स्तेघोता क्षालिता मेखला मध्य- 
भागो यस्य स तथा तस्मात्‌ । प्रति । पत्राणां पर्णानःमन्त्मंध्ये विचारी गमन- 
शीलो यस्तारागणो नक्षत्रसमूहस्तेन ढिगुणितोऽघिकीभूतस्तरतरूणां भूगुदृक्षाणां 
कुसुमप्रकरः पुष्पसमूहो यस्मिन्स तथा तस्मात्‌ । उद्यदिति | उद्यदुदयं प्राप्नुनद्यदिन्दु- 
बिम्बं तस्माद्विगलम्तः स्नवन्तो येऽमृतबिन्दवः पीव्रषविप्रषस्तल्लक्षणो य ग्रासारो मेघजं 
पयस्तेनाद्रा अशुष्काशचन्दना मलयजा यस्मिन्स तथा तस्मात्‌ । अशिशिरेति । अशि- 
शिरकर: सूर्यस्तस्य ये रथतुरगाः स्यग्दनह्यास्तेषां खुराः शफ स्तेषां शिखरेण प्रान्तेन 
य उल्लेखः संबन्धस्तेन खण्डिता द्विधाकृता इव उल्लसन्तो लविद्भपल्लवा यस्मिन्स तथा 
तस्मात्‌ । ऐराबतेति । ऐरावतो हस्तिमल्लस्तस्य यः करः शुण्डा तेन लूनानि छिन्नानि 
सल्लकी गजप्रिया तस्याः किसलयदलानि यस्मिन्नेवविघादाशैलादृदयनाम्न इति प्रागे- 
बोक्तम्‌ । इतः सेतुबन्धविशेषणानिं। कपीति । कपिबलेन वानरसेन्येन विलुप्तानि 
लोपं प्राप्तानि विरला तुच्छा या लवलीनाम्नी लता बल्ली तस्या: फलानि यस्मिन्स 
तथा तस्मात्‌ । उद्धीति । उदधेः समुद्राद्विनिगंता या जलदेवता जलाविष्ठात्री तया 


१ गलत्‌. २ बिन्दुदुनिनाद्र - ३ तुरंग. ४ लवङ्ग. ५ करतल; करलूनरोघ; करलूनलोघ. 


६ कबलात्‌. ७ कुल. ऽ पुष्पात्‌. & निर्गत. १० अxभिवन्यमान. /११ तिपाब. 
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fe |] कादम्बरी [ तारापीडवर्णनम्‌ 
श द्ककुलशकलतारकितशिलातलात्‌ नलकरत'लाकलितशेलस हस्रसंभूतादासेतुब- 
न्धात्‌, श्रच्छनिर्करजलधघोततारभासाथ दिभृतमथनोद्यतवैकुण्ठकेयुरपत्रमक रकोटि- 
षणमसृणिताग्रा?व्णः सु रासुरहेलावलयितवासुकिसमाकर्षणप्रार °म्भचलितच- 
रणभरदलितनित*म्बकटकादमृतसीकरकतिक्तसानारो“मन्दरात्‌, नरनारायणचरण 


~ -> ->-०-->- 
द्वारा राम के चरणों (चरण-चिह्लो) की वन्दना को जाती है, जिसके शिला-तल ... 
घर्वतों के गिरने से टूटे हुए शङ्क-समूह के टुकड़ों से (सालों) तारों से युक्त से हो 
गये हैं (और) जो नल द्वारा करतल से पकड़े गये स चतो 


, ऐसे मन्दराचल तक से--जिसके स्वच्छ झरनों के ज 


उः मध्य-भाग देव आर 
दानवो हारा खेल-खेल में लिपटे हुए वासुकि को खोंचना श्रारम्भ करने पर चलते 


हुए चरणों के भार से कुचला गया है (और) जिसके शिखर अमृत की बू दों से 

सीचे गए हैं, ऐसे गन्बसादन पर्वत तक से--जो नर और मारायण के चरणों की 

` वन्द्यमानी नमस्क्रियभाणौ राघवस्य रामचन्द्रस्थ पादौ चरणौ यस्मिन्स तथा तस्मात्‌ । | 
प्रचलानां पर्वतानां यः पातस्तेन दलितानि भिन्नानि यानि शद्भुकुलानि जलजसमूहा- ५४५ 
-स्तेषां शकलैः खण्डैः तारकितं संजाततारक॑ शिलातलं यस्मिन्स तथा तस्मात्‌ । नले 
त्ति। नलेत्युपलक्षणं नी लजाम्ववत्प्रमूखानामु । तेन ननादीनां वानराणां यानि करत- 
लानि तैराकलितं व्याप्तं यच्छलसह्न पर्वतसहस्र तेन संभूता न्निषपन्नातसेतुतन्धात्‌ । 
-समद्रबन्धादित्यर्थः । लङ्कायां गचछता रामचन्द्रेण समुद्रवत्धनं विहितमिति लौकिकेः | 
श्रथ मन्दरविशेषणाति -ग्रच्छमिति । श्रच्छं निर्मलं यन्नि्रजलभिति तिभेरी- 
'फरस्तस्य जलं पानीयं तेन धौताः क्षालितास्तारकासार्था _ नक्षत्रसमूहा यस्मिग्स तथा 
तस्मात्‌ । श्रमृतेति । अभृतं पीयूषं तदर्थ यन्मथनम्‌ । समुद्रस्थेति: शेष: । तत्र उद्युक्त 
यो वैकुण्ठः कृष्ण: । स हि मथनवेलायां पुरः स्थितं मन्दरमालिङ्गच स्थितः तस्य 
यत्केयूरपत्रमङ्गदपन्रं तस्य या मकरकोटिस्तया यत्कंषणं घर्षणं तेन मसृणिता एलक्ष्णी” | 
कृताः ग्रावाणः शिला यस्मिन्स तथा तस्मात्‌ । सुरेति । सुराः देवाः, श्रसुरा दैत्यां” | 

` तैहँलया क्रीडया एकोत्माहेन वा वलयितो वलयाकारतां प्रापितो यो व'सुकिर्तागरार्जी "| 
स्तस्य यत्क्माकर्षणं तस्य यः प्रारम्भ उपक्रमस्तस्माच्चलितः स्वस्थानाच्च्यूतो यश्च | 


अरः पादसमूहस्तेन दलितश्वूणितो नितम्बकटको यस्मिन्स तथा तस्मात्‌ । म | 
`) अमृतस्य पीयूषस्य ये सीकरा: पृपतास्तैः सिक्तानि सिञ्चितानि सानूनि शिखर | 


यस्य सा तथा तस्मात्‌ । श्रामन्दराचलदिति प्रागेव व्याख्यातम्‌ | श्रथ गर 
विशेषयज्नाह--नरेति 


7१ तलकलित. १ वाणः ४३ १ तलकलित. १ 
“६ नितम्वातु- 9 १ 


` 


। नरनारायणो नामाजु नवासुदेवो तयोर्या चरणमुद्रा पर पादर्या 
लित 
सुरासुरावलयित. ४ आरम्भ. ५ चलावे 
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मुद्र ्कितवदरिकाश्रमरमणीयात्युवेरपुरसुन्दरी भूषण रवमुखरशिखराप्सप्तषिसं- 
घ्योपासनपूतप्र्रवणाम्भसो ठृकोदरोदलितसौगन्धिकख'ण्ड सुगन्धि मप्डलादा* 
गन्ध मादनात्‌, सेवाञजलिकमलमुःकुलदन्तरैः शिरोभिश्चरणनखमयू*खग्र*थि- 
तमुकुटपत्नलताग्रन्थयो भयचकिततरल*तारहशो भुजबलविजिताः प्रणेमु*रव- 
निपा 

“येन चानेक  रत्तांशुपल्लविते व्याध्लम्बिमुक्ता' "फलजालके 


> 


मुद्रा से श्रित बदरिकाश्रम से रमणीय है, जिसके शिखर कुबेर की नगरी (श्रलका) 
की युन्दरियों के ध्राझूषओों की ध्वनि से मुखर हैं, जिसके भरनों का जल सप्तर्षियों 
फे सन्ध्योपासन से पवित्र हो गया है (और) जिसके भूमि भाग भीम द्वारा उखाड़े 
गए सौगन्धिक (नामक कमल) के टुकड़ों से सुगन्धित हो गए हे । 

जिस प्रकार श्रनेक रत्नों की किरणों के समान पल्लवों से युक्त (भौर) 
लटकते हुए मोतियों के सयाद फल = समूह वाले कल्पवृक्ष पर दिग्गज हारा भ्राक्रमण 


—— 


सस्तयाङ्कितश्चिह्लितो यो बदरिकाश्रमस्तेन रमणीयात्युन्दरात्‌ । कुबेरेति । कुबेर- 
पुरमलकापुरी तस्याः युः्दर्यः स्त्रियस्तासां भूपणरवेणाभरणशब्देन मुखराणि वाचा- 
लानि शिखराणि यस्मिम्स तथा तस्मात्‌ । सप्तर्योति । सप्तर्षीणां संध्योपासनेन 
सथ्य.वन्दतेन पूतं पर्ति प्र्वणाम्भो निर्झराम्भो यस्मिन्स तथा तस्मात्‌ । 
चु रोदरेति । वृकोदरेण भीमेनोहुलितं छेदितं सौगन्धिकखण्ड सौगन्धिकानिधं वनं 
तेन सुगन्धि सुरभि मण्डलं भूमिभागो यस्य स तथा तस्मात्‌ । प्रन कथा--पाण्डवा 
ते जिताः सन्तो विन्ध्याटवीं प्रविष्टाः । तत्र द्रौपद्या दोहद उत्पन्नः सौगन्धिक- 
कुमुमेषु । ततौ भीममेनेन गत्वा सरस्तदध्यासीनं नागराजं जित्वा तत्कन्यकां 
चोलप्याख्यां परिणीय सौगन्धिककुसुमानि गृहीत्वा स्वाश्रयसाययौ । गन्धमादना- 
दिति प्रागेव व्याख्यातमु । ग्रथ नृपान्विशेषयत्ताह--शिरोभिरिति । शिरोभिमंस्तके- 
रुपलक्षिवा: । कीहशं: सेवेति । सेवाये योऽञ्जलिः स एव कमलमुकुल तेन दन्तुरे- 
षैः चरणेति । तस्य राज्ञश्चरणौ पादौ तयोः नखा नखरास्तेषां मयूखाः 
किरणारतंग्रंथिता मुकुटे या पत्रलता तस्या ग्रन्थयो येषां ते तथा । स्येति । भयेन 
साध्वसेन चकिता त्रस्ता तरला कम्पना तारा कनीनिका यासामेवंविधा दृशो येषां 
ते तथा । भुजेति । भुजबलेन बाहुबलेन विजिता निर्जिताः । श्रन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । 
घेन चेति । ये न राज्ञा दिग्गजेनेव कल्पतरी सिहासने नपामन आक्रान्ते 
सति भरेण भारेणायासिन्यो विस्तारवत्यः सर्वेदिशो नेमुः प्रणता बभूवः । का इव | 
१ खण्डमण्डलात्‌. २ मेकलात्‌- र मुकुलंदन्तुरे:. ४ मयूखाग्र. ५ ग्रथिता. 
द्‌ तारकदुशो. ७ अवनी पतयः- ८ रक्ताणुकः रत्नांशुजात. & न्यलस्बिः 
१० मुक्ताजालके- र 
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२१२ | काद बरी [ उज्जि वर्णनम्‌ 
दिग्गजेनेव कल्पतरावाक्रान्ते सिंहासने भरेण शिलीमुखव्यतिकरकम्पित लता 
इव नेमुरायामिन्यः स*वैदिशः। यस्मै च मःन्ये सुरपतिरपि स्पृहयांचकार। 
यस्माच्च धवलीकृतभूवनतलः सकललोकह्टृदयानन्दकारी क्रौञ्चादिव हसनिवहो 

« निर्जगाम गुणगणः । यस्य चामृतामोदसुरभिपरिमलया मन्दरोद्ध 'तबहुलदुग्ध- 
सिन्धुफेनलेखयेव धवलीकृतसुरासुरलोकया दसमु दिक्षु मुखरितभुवनम*भ्र- 


> 


किये जाने पर फेलो हुई (ओर) (उडत हुए) भोंरो के सम्बन्ध से कल्पित लताएं 
(दिग्गज के) भार से झुक जाती हैं, उसी प्रकार अनेक रत्नों की किरण रूपी 
पल्लबों से युक्त और लटकते हुपे मोतियों के सएूह वाले सिहास्न पर जिस (तारा) 
(पोड) के बेठने पर (उकके) बाणों के सम्बन्ध से कम्पित (और) फली हुई सब 
दिशाएं (सानो) (उसके) भार से झुक गई । असाधारण शक्ति और सम्पत्ति 
बाले जिसके प्रति, (में) समझता हूँ. देवराज (इन्द्र) भी स्पर्धा करता था। जिस 
में से, क्ोञ्च (पंत) से हस-समुह के समान, भुवन-तल को धवल करने वाला 
श्रोर सभी लोगों के हृदय को ग्रानन्दित करने बाला गुणों का समूह निकाला । श्रमृत 
को सुगन्ध से सुगन्धित गन्ध वाली (श्रौर) सुरों तथा भ्रसुरों के लोकों को धवल , 
कर देने वाली, मन्दराचल द्वारा (समुद्र-मन्थन के समय) उठाई गई क्षीर-गागर की ७ 


लता इव व्रतत्य इव । कीदृश्यः । शिना मुखा भ्रमरास्तेषां व्यतिकरः सम्बन्धस्तेत 
कम्पिता धूता:, दिक्पक्षे शिलीमुखा बाणाः । ग्रथ च सिंहासनविशेषणानि (टि०)-- 
श्रनेकेति । श्रनेकानि रत्नानि तेषामंशवः क्रिरणास्तँः पल्लविते किसलयिते । व्यालः 
म्बीति । व्यालम्बीन्यालम्बमानानि मुक्ताफलानां २सोद्भवानां जालकानि समह 
यस्मिन्‌ । यस्मे चेति । ग्रहमिति मन्ये › यस्मं राज्ञे सुरपतिरिर्द्रोऽपि स्पृहणंचकार 
सरपृहोऽभृत्‌ । 'सपृहेरीष्मित' इति संप्रदानसंज्ञायां चतुर्थी । इन्द्रस्पृहणीयतामाह- 
यस्मादिति । यस्माद्राज्ञो गुणाः शीर्यादयस्तेषां गणः समूहो निर्जगाम बहिनिनेयी । 
यस्मादित्यवधौ पचमी । गुणान्विशिनष्टि-धवलीति । धवलीक्ृतं शुभ्रीकृतं भुवत- | 
तल विष्टपतलं येन स तथा । सकलेति । सकललोकानां समग्रजनानां याति हृदर्याति & 
चेतांसि तेषामानन्दकारी प्रमोदकृत्‌ । कः कस्मादिव । क्रोञ्चात्क्रौङचनाम्तः पर्वते" | 
| कप्ररेशाद्धंसनिवह सितच्छदसमूह इव । यस्येति । च पूर्वोक्तसमुच्चये । यस्य राः 
_कीर्त्यामिख्यया दशसु दिक्षु मुखरितभुवनं यथा स्यात्तथाभ्रम्यतागम्यत। भावे रूपम्‌ । 
'श्रथ कीतिविशेषणानि--द्रमृतेति । भ्रमृतस्य पीयूषस्य य आमोदस्तद्वत्सुरमिः 
प्रकटितः प्रकटः सुगन्धिश्च परिमलो यस्याः सा तया । कीर्त्याः सौगन्ध्यं वण्यंते' इति 


१ सर्वा दिशः, २ मन्येऽनन्यसाधारणशबितसंपदे सुरपत्नि: ३ उडत, ड्ड्ते 
४ अ्रश्राम्यत. 


क | 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता _] [ २१३ 


म्यत कोत्या | यस्य चातिदुःसहप्रत्ापसंतापखिद्यमानेव क्षणमपि न मुमोचात'- 
पत्नच्छायां राजलक्ष्मीः । तथा च यपस्य दिः्ष्टवृद्धिमिव शुश्राव, उपदेशमिव 
जग्राह, म“ ङ्गलमिव बहु मेने, मन्त्रमिव जजाप, आ*गमसिव न विसस्मार चरितं 
जनः,। यस्मिश्च राजनि गिरीणां विक्षता, प्रत्ययानां परत्वम्‌, द* पैणानामभिमु- 


A i, Se 
AS 


ञ्£ ची कन-क्त के समान जिसको कीति भुवन को घुखरित करती हुई दशों दिशाम्नों 
में घूमती थी, ग्रौर मानो (उसके) अत्यन्त दुःसह प्रताप के संताप से लिन्न, राज- 
लक्ष्मी जिस (तारापोड) के ग्रातपत्र की छाया को क्षण के लिये भी नहीं छोड़ती 
_ थो ओर लोग जिसके चरित को भाग्य के अभ्युदय के समान सुनते थे, उपदेश के 
समान ग्रहण करते थे, मगल के समान बहुत समभते थे (ग्रादर करते थे), मन्त्र 
के समान जपते थे श्रौर वेद के समान भलते नहीं थे। जिसके राजा होते हुए 
पृथ्वी के श्रन्दर विपक्षता (=पंख रहित होना) पर्बतों में (हो) थी (लोगों में 
विपक्षता श्रर्थात्‌ हष-बुद्धि नहों, थो), परत्व (= बाद में राना) प्रत्ययों में ही 
था (लोगों सें परस्व अर्थात्‌ षरायापन नहीं था), सामने स्थित होना दर्षणों 


५) कविसमयः धवलीति । धवलीकृतः शुभ्री कृत: सुरासुरलोको देवदानवलोको यया सा तया 
कयेव । मन्दरेति । मन्दरेण स्वर्णाद्रिणोद्धतो दुर्दान्तो यो बहुलो दृढो दुग्धसिन्धु: 
क्षीरसमुद्रस्तस्य फेनोऽब्धिकफस्तस्य लेखयेव वीथ्येव । मन्थनक्षणे तथापि सुरसुर- 
लोक: शुश्रीकृतः इति तदृपमानमिति भाव। यस्य चेति । यस्य राज्ञो राजलक्ष्मी 
राज्यश्रीरातपत्रस्य छत्रस्य छायामातपाभावलक्षणं क्षणमपि निमेषमात्रमपि न मुमोच 
न तत्याज । तपभ्राक्गान्तायास्तत्र शीतलस्थलाश्रयणं स्यादित्याशयेनाह-श्रत्तीति । 
प्रतिदु:खेत सोढः शक्योऽतिदुःसहः एवंविधो यः प्रतापः कोशदण्डजनितं तेजस्तस्माद्यः 
संतापो धर्मस्तेन खिद्यमानेव पीड्यमानेव । श्रथ पञ्चक्रियाणामेकेनेव कर्त्रा सम्बन्ध 

¬ दरशयन्नाह्‌-तथा चेति । यस्य राज्ञश्चरितं शौयंविस्फूजितं दिष्टिवृद्धिमिव भाग्या- 

भ्युदयमिव जनो लोकः शुक्रावाकणितवान्‌ । उपदेशमिव गुरुनिदेशमिव जग्राह गृहीत- 
वान्‌ । मङ्गलमिव श्वोवसीयमिव बहु मेने सर्वाधिकत्वेन ज्ञातवान्‌ । मन्त्रो देवताधि- 
ष्ठातृकस्तमिव जजाप जपितवान्‌ श्रागमः सिद्धान्तस्तमिव नं विसस्मार न विस्मृत- 
चानु । जन इत्यस्य सवंत्र सम्बन्धः । यस्मिश्चति । यस्मिस्तारापीडे राजनि । 'डिश्यो- 
बा? इतिवाकारलोपः । इदं पृथिव्यामासीत्‌ । तदेव दर्शयति--गिरीत्यादि । गिरीणां 

पर्वतानां विपक्षता पक्षराहित्यमु । इन्द्रेण पक्षाश्छिन्ता गिरीणामिति प्रागेवोक्तम्‌ । न 

तु लोकानां विपक्षता द्युता । प्रत्ययानां स्वादीनां परत्व प्रकृत्युपरिवतंमानत्वमु । न 

तु लोकानां परत्वं भिन्नत्वं शत्रुत्वं वा । अभिमुखं जनानामवस्थीयतेऽनेनेत्यभिमुखा- 

2 RU Sh Si SE a क 


॥ १ आतपच्छायामु. २ अस्य. ३ दिष्टवृद्धिम्‌. ४ बहुमजलमिव मे 
५ आझागमवचनम्‌- ६ दर्षाणाम्‌- य्य र 
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२१४ ] कादम्बरी [ उज्जयिनीवर्णनन्‌ 


खावस्थानम्‌, शूलपाणिप्रतिमानां दर्गाइ्लेषः, जलधराणांचापधा- 
रणम्‌ ध्वजानामुन्नतिः धनुषामवनतिः वंशानां शिरलीमुखसुखः 
क्षतिः, देवतानां यात्रा, कुसुमानां बन्धनस्थितिः; इन्द्रियाणां 


Dl 


में (ही) था (लोग लड़ाई के लिये सामना नहीं करते थे या भील सांगने के लिए 
' सामने खड़े नहीं होते थे), बुर्गाश्लेष (= दुर्गा श्रर्थात्‌ पार्वती का आलिंगन) शिव 
की प्रतिसाओं में (ही) था (लोगों को दुर्गाश्लेष श्र्थात्‌ ढुगे या किलों का श्राभ्रय 
लेने की श्रावश्यकता नहीं होती थी), बादलों में (ही) (इन्द्र) धनुष का धारण 
होता था (मतुष्यों में नहीं क्योंकि उनके शत्रु ही नहीं थे), ध्वजाओं में (ही) उन्नति 
(= प्रारोहण) थी (लोगों सें शरोद्धत्य नहीं था), घनुषों में (ही) श्र 
थी, (लोगों में झबनति अर्थात्‌ पतन या शत्रु के सामने भुक 
$शलीघुखों (= मोरों) के मुखों द्वारा क्षति होती थी (लोगों में £ 
॥ क्षे घुखों से क्षत नहीं होती थी), देवताओं (के सम्दिरों) की (ही) यात्रा होती थी 
लोगों में अय से अन्य स्थान जाने के लिये या युद्ध के लिये यात्रा नहीं होत; थी), 
पुष्पों में (हो) बंधन की स्थिति (= डठल में बंधन या माला में भू था जाना ) थी (लोगों 
से बंधन ग्र्थात्‌ कारावास को स्थिति नहीं थी), इन्द्रियों का (ही) निग्रह (= निरोध) 
था (लोगों के लिए निग्रह श्रर्थात्‌ दण्ड नहीं था क्योंकि श्रपराधियों का अभाव था), 
जंगली हाथियों का ही वारि (= हाथियों के बंधन का स्थान) नें प्रवेश होता था लोगों 


पुखों अर्थात्‌ बाणों 


हे 


व्रस्थात्तम्‌। कर्मणि ल्युद्‌ । दर्षणार्ना मुकुराणाम्‌। न तु लोकानां कस्यचित्युरतः 
कस्याप्यवस्थानम्‌ । स्वेषां लक्ष्मीवत्त्वादिति भावः । शूलपाणिरीश्वरस्तस्थ प्रतिमाया 
मूर्तेदुर्गा पार्वती तयाश्लेषोऽभिष्वङ्गः । न तु लोकानां दुर्ग विषमस्थलं तेन ग्राएलेषः 
| ॥। सम्बन्ध: ॥ राजग्रहाभावाच्‌ । जलघराणां मेघानां चापधारणमिन्द्रधनुर्धारणम्‌ । १ 
लोकानामु । भयाभावान्न धतुरादानमु | ध्वजानां वैजयस्तीनामुन्नतिरूध्व॑मुखत्वेत । 
| नः तु लोकानाम्‌ । अहंकृते रभावात्‌ । धनुषां चापानामवनतिरवनमनमु | ज ठु लोकात 
|| बलात्कारेण नतिः । सवेषां स्वाधीनवृत्तित्वात्‌ । वंशानां वेणूनां शिलीमुखा भ्रमराः | 
स्तेषाँ मुख रानर्न क्षतिश्छेद: । न तु लोकानां शिलीमुखा बाणास्तै: क्षतिः पीडा । 
भावात्‌ । 'वात्रष्वजिह्मगशिलीमुखकङ्कूपत्राः इति कोशः । देवतानां यात्रा क्ष्ण" 
. शेषः।न.लु लोकानां यात्रा भयादन्यत्र गमनम्‌ । 'यात्रा स्याद्यायने गती' इत्यने” 
| | कार्थेः । कुसुमानां पुष्पाणां बन्धनेन ग्रथनेन स्थिति: } न तु लोकानां बद्धत्वेनावस्था” 
|| RM कम नमू । सर्वेषां निरपराधित्वात्‌ । इद्रियाणां करणानां निग्रहो निरोधः न ठु लोकाना? 
प I sr oF 


| | | १ पद्मानां oe प्रतीहाराणामसिधारणं तेक्षण्यमसिधाराणां ध्वजाताओ: 
हर त्शलीमुखक्षति ३ देवानाम्‌, | 
मम मा Jammin. Digiize by 83 Foundation USA 
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हिन्दी संस्कृतटीकास हिता ] [ २१५ 


निग्रहः, वनकरिणां वारिप्रवेशः,? तैक्षण्य मसिधाराणाम्‌, व्रीतिना- 
मग्निधारणम्‌, ग्रहाणां तुलारोहणम्‌, श्रगस्त्ययोदये विषशु*द्धिः, 
केशनखानामाय तिभ: ज“लददिवसानं ो 
केशनखानासायतिभद्धः, जश्लददिवसानां मलिनाम्बरत्वम्‌, रत्नो- 
को दण्ड या परीक्षा के लिए वारि श्रर्यात्‌ जल में प्रदेश नहों कराया जाता था); 
तीक्ष्णता (=तेजी) तलवार की धारों में (ही) थी (लोगों में तीक्ष्णता श्रर्थात 


तीखापन या ऋ रता नहीं थी); 


7 अग्नि को धारण करना (अर्थात्‌ यज्ञीय ग्नि को 
जलाए रखना) 


करने बालों में (ही) था (लोगों 
को अपनी परीक्षा श्र्नि को धारण करना नहीं पड़ता था); ग्रहों का (ही) 
तुला (राशि) पर आरोहण (= संक्रमण) था (लोगों को अपनी परीक्षा के लिए 
सुला पर नहीं चढ़ना पड़ता था); श्रगस्त्य (तारे) के उदय पर ( हो) विष ( = जल) 
को शुद्धि होती थी (लोगों को अपनी रक्षा के लिए विष का पान कर शुद्धि 
अर्थात कलक का अपहार नहीं करना होता था) केश और नखों की अयति (== 
बिस्तार) का (ही) भंग (= काडा जाना) होता था (लोगों की अ्रायति श्र्थात्‌ 
उन्नत भविष्य का भंग नहीं होता था); बादल के दिनों सें (श्रर्थात्‌ वर्षा में) (ही) 
अस्वर ( =श्राक्ताश) का मलिन होना था (लोगों में अम्बर अर्थात्‌ वस्त्रों का मलिन 
होना नहीं था); रत्नों और पत्यरों में (ही) भेद ("-तराशा जाना या तोड़ा 
जाना) था (लोगों में भेद श्रर्थात्‌ लडाई झगड़ा नहीं था); सुलियों में (ही) योग 


— oo 


ह का) ब्रत धारण 


निग्रहो दण्डः । वनकरिणामरण्यवासिगजानां वारिप्रवेशः । यया गजबन्धन क्रियते 
सा वारी (टि०) | वारी तु नजबन्धनी' इति कोशः । न तु लोकानां दिव्यार्थ वारि- 
भ्रवेश: । तैक्ष्ण्यं छेदशक्तिरसिधाराणां खड्गाग्रभागानाम्‌ । न तु लोकानां तैक्ष्ण्यं 
क्रौय॑म्‌ । ब्रतिनां योगिनाभग्निधारणमु । न तु लोकानामग्नी धारणामु । ग्रहाणां नक्ष- 
त्राणां तुलारोहण तुला राशिस्तस्यामारोहणं संक्रम:। न तु लोकानां दिव्याथ तुला- 
रोहणम्‌ । ग्रगस्त्योदयेऽगस्त्यस्य मुनेरुदये विषशुद्धिविषं पानीयं तस्य शुद्धि: स्वच्छता । 
न तु लोकानां विषेण शुद्धिः कलङ्कापहारः । तदुक्तमु-'सप्तयवप्रमाण वत्सनाभविषं 
तेन शुद्धिवेश्यानाम्‌' इति । केशनखानामायतिविस्तारस्तस्या भङ्गो विच्छेदः । न 

लोकानामायतिरुत्तरः कालस्तस्य भङ्गो लक्षणया दु:खजनकत्वमु । नित्येन तद्विच्छेदा 
योगात्‌ । 'ग्रायतिस्तूत्तरः कालः' इति कोशः । जलदो घनाघनस्तत्कालीना ये दिवसा 
वासरास्तेषां मलिनं कश्मलमम्बरमाकाशं येषु तेषां भावस्तत्त्वम्‌ । न तु लोकानां मलि- 
नाम्बरत्वं मलयोपयुक्तवसनत्वम्‌ । रत्तोपलानां मण्यश्मनां भेद: स्फोटनमु | न लल 
कानां मन्त्रभेदः । मुनिनां तपस्विनां योगश्चित्तवृत्तिनिरोधस्तस्य साचिन न टं 
१ प्रवेशा... 
४ विषविशुद्धिः. 


२ म्रसिधाराणां तंकष्ण्यम्‌. 
५ जलषर. 
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२१६ ] कादम्बरी [ उज्जयिनीवणंनम्‌ 


पलानां भेदः, मुनीनां योगसा*धनम्‌ कुमारस्तुतिषु तारकोद्धरणम्‌, 

उष्णरशमेग्रहण शङ्का, शशिनो ज्येष्ठातिक्रमः, महाभारते दुः^¬ 

शासनापराधाकर्णनम्‌, वयःपरिण मे दण्डग्रहणम श्र*सिपरिवारे- 

ष्वकुशलयोगः, का“मिनीतां कुचभंगेषु वक्रता, करिणां दानविच्चछित्तिः, 
i ad 

(=चित्तवृद्धि का निरोध) को साधा जाता था (लोगों में योग ग्रर्थात्‌ विष या 

अग्नि श्रादि के प्रयोगों श्रथवा मारण-सन्त्र रादि के प्रयोगों को नहीं साधा जाता 


. था); (कुमार कोतिकेय) की स्तुति में (ही) तारक (राक्षस) का उद्धरण (= 


नाश) वा (जनता में तारकों श्रर्थात्‌ चेत्रों की कनीनिकाग्रों के उद्धरण भ्र्थात्‌ निकाले 
जाने का दण्ड नहीं दिया जाता था); ग्रहण की शंका सूयं में (ही) थी (लोगों के 
ग्रहण भ्रर्थात्‌ बन्दी बनाये जाने की शंका नहीं थी); चन्द्रमा द्वारा ही ज्येष्ठ 
(नक्षत्र) का उल्लंघन होता था (लोगों हारा ज्येष्ठ भाइयों की या बड़े लोगों की 
ग्राज्ञाप्रों का उल्लंघन नहीं होता था); महाभारत में ही दुःशासन (दुर्योधन के 
खोटे भाई) का (द्रोपदी का केश-कर्षण रूपी) श्रपराध सुना जाता था (लोगों 
में कठोर दण्ड के योग्य ग्रपराधों को नहीं सुना जाता था); दण्ड (=डन्डे) का 


लु लोकानां योगी विषाग्निप्रयोग: कामणं वा तस्य साधनं दुष्टमन्त्रादि। कुमारः 
षण्मुखस्तस्य स्तुतयो नुतयम्तासु तारकस्य दैत्यस्योत्प्राबल्येन हरणं नाशनम्‌ । न ठु 
लोकानां तारका कनीनिका तस्या उद्धरणमुत्कर्षणमु । उष्णरश्मेः सूयस्य ग्रहणशङ्को- 
परागशङ्का । त तु लोकानां ग्रहणं नियन्त्रणं तस्य शङ्कारेका | शशिनश्चन्द्रस्य ज्ये- 
ष्ठा नक्षत्रं तस्यातिक्रमस्तदुल्लङ्खनम्‌ न तु लोकानां ज्येष्ठो भ्रात्रा दिस्तन्निदेशल्ल द्वः 
नम्‌ । महाभारते शास्त्रे दुःशासनो दुर्योधनलघुः्राता तस्य योऽपराधः दुर्योधनाझया 
दुःशासनेन द्यते जितेषु पाण्डवेषु द्रोपदी केशेषु गृहीत्वाकृष्टत्यपराध ग्रागस्तस्थाकणंतं 
श्रवणम्‌ । न तु लोकानां दुष्ट शासनं येषां ते दुःशामना दुष्टमनुजास्तेषामपराधशर्वः 
णमु । वयोऽवस्था तस्य परिणामः पक्वता तस्मिन्दण्डो यष्टिस्तस्य ग्रहणम्‌ । न तु 
लोकानां दण्डः करतस्दादानमु । प्रसिपरिवारेषु खड्गपिधानेष्वकुशलयोगो न विद्यते 
कुशलं यस्मात्सो$कुशलः खड्गस्तेन योगः सम्बन्ध: । न तु लोकानां परिवारेषु परिच्छ 
ेष्वकुशलमपुण्यं तस्य योग: । 'पर्याप्तिक्षेमपुण्येषु कुशलमु त्यने कार्थः । अकुत्सित 
शोभनं चमे तस्य योगः । श्रन्यत्राकुशलमक्षमजरादि तेन योगो नास्तीति वा । केचितु 
“ग्र्तिपरिवारेषु कलङ्भूयोगः इति पठन्ति कलङ्कः श्यामिका । श्रन्यत्र दोष इत्यर्थः । 
कामिनीनां स्त्रीणां कुचभङ्गोषु पयोधरपत्रस्चनायां वक्रतारालता । करिणां हस्तता 
दानं. मदः “मदो दानप्रवृत्तिश्व' इति कोश: । तस्य विच्छित्ती रचता। न ॐ 
लोकानां दानं वितरण तस्य विच्छीत्तिर्नाशः । अक्षक्रीडासु द्य तक्रीडासु शून्यगृहदर्शन 
क तयारच परागत 

ठु धारणम्‌ रे ग्रहणाशद्छ, ३ दुःशासतापराध:. ४ असिधारासु कोशगुप्ति” 

वक्रता कामिनीनां कुचभङ्ग पु. ६ कुचपत्र. ! 
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TO 
१ तस्य राज्ञो. १ कलारकलापावगाहनगभीर. कलापावगाहूनगभीर. ह 
ड सिन्धुः. F 


हिन्दीसंस्क्ृतटीकासहिता ] [ २१७ 
म शून्यग्रहदर्शनं पृथिव्यामासीत्‌ । ./ 
4 तस्य च राज्ञा निखिलशास्त्र कलावगाहगम्भीरवुद्धिः, आशैश- 


` वादुपारूढनिर्भरप्रेमरसः, नीतिशास्त्रप्रयोगकुशलः, भुवनराज्यभा- 


'रनोकणेधारः हत्स्वपि कार्यसंकटेष्वविषण्णधीः, धाम धैर्यस्य, 
स्थान स्थितेः, से*तुः सत्यस्य, गुरुगु'णानाम्‌ आचार्य आ्राचाराणाम्‌, 
ग्रहण बुढ़ापे में (सहारे के लिये) (हो) होता था (लोगों से दण्ड भ्रर्थात्‌ जुर्माने का 
ग्रहण नहीं होता था), तलवारों की म्यानों में (ही) भ्रकुशल (= तलवार का योग) 
होता था (लोगों में श्रकुशल श्रर्थात्‌ श्रमंगल का योग नहीं होता था, स्त्रियों के 
स्तनों के भंगों (=पत्र-रचनाश्ओों) में (ही) वक्रता (> टेढापन) थी लोगों में 
वक्रता श्रर्थात्‌ कू रता नहीं थो, हाथियों में (ही) दान (= मद) की विच्छित्ति 
(भ्रंगराग) होती थी । लोगों में 'दान देने की विच्छित्ति भ्रर्थात्‌ रोक नहीं होती थी), 
(ओर) दयूत-क्रीडाझों में (ही) शुन्य-गृहों (= खानों) के दर्शन होते थे पृथ्वी पर (शुन्य 
घरों के दर्शन) नहीं होते थे । 

उस राजा का शुकनास नाम का (एक) ब्राह्मण मन्त्री था जिसकी बुद्धि 
सम्पुर्ण शास्त्रों ब कलाश्रों के श्रध्ययन से गम्भीर हो गई थी, बाल्यकाल से ही 
जिसमें (राजा के प्रति) भ्रत्यधिक प्रेम-रस भरा हुआ था, जो नीति-शास्त्र के प्रयोग 
में कुशल था, जो भुवनों के राज्य-भार रूपी नोका का कर्णधार था, बड़े-बड़े भी 
(राज्य -- ) कार्य के संकटों में जिसकी बुद्धि ग्रसमर्थ नहों होती थी, जो घंयं का 


शून्यगृहावलोकनम्‌ । खेलिम्था शून्यमित्यर्थः । न तु लोकानां शून्यस्थलदर्शनम्‌ । ग्रन्व- 


यस्तु प्रागेवोक्तः । 

तस्य चेति । तस्य राज्ञोऽमात्यः शुकनासो नाम ब्राह्मण आसीदबभूव । श्रथ 
प्रथमान्तानि तस्य विशेषणानि । निखिलेति । निखिलानि यानि शास्त्राणि कलाएच 
तासामवगाहस्तदभिप्रायाकलनं तेन गम्भीराऽलब्धमध्या बुद्धिः प्रतिभा यस्य स तथा । 
ग्रा शैशवादाबाल्यादुपारूढ आश्चितो निर्भेरो निविडः प्रेमरस स्नेहरसो यस्मिन्स तथा । 
नोतिति । नीतिशास्त्रं व्यवहारग्रन्थस्तस्य प्रायोगस्तदर्थपरीक्षणं तत्र कुशलो दक्ष: । 
भरुवेनेति । भुवनानां राज्यमाधिपत्यं यस्य भारो वीवधस्तल्लक्षाणा यो नोद्रोणी तस्या 
कर्णधारो नाविक: । महत्स्वपीति । महत्स्वपि गुरुष्वपि का्यसंकटेषु कृतिकष्टेव विष- 
ण्णाऽविषादवती धीबु दिर्यस्य स तथा । धामेति । घेयंस्थ धीरियाया धाम गृहम्‌ । 
स्थितेमर्यादायाः स्थानं स्थलम्‌ । सत्यस्यावितथस्य सेतुः पालिः गुणानां शौर्यादीनां 
गुरुहितोपदेष्टा । प्राचाराणां शिष्टजनाचीणंमार्गाणामाचाये उपदेष्टा । धर्मस्य वृषस्य 
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घाता धर्मस्य, शेषाहिरिव मशपीभारधारणक्षमः, 
म हासत्त्वः, जरासंध इव घ°टितसंधिविग्रहः । त्र्यम्बक इव प्रसा- 
घितदु्गः, युधिष्ठिर इव धर्मप्रभवः, सकलवेदवेदाङ्गवित्‌, . अशेषः 
राज्यमंग“लेकसारः, वृहस्पतिरिव सुनासीरस्य, कविरिव वृष्प- 


~ -> -२>--०-->- 


सलिलनिधिरिव 


धाम था, मर्यादा का स्थान था, सत्य का सेतु था, गुणों का गुर (= उपदेश) था, 
भ्राचारों (=व्यबहारों) का श्राचार्य था, (और) घर्स का संस्थाऱक था, पृथ्वी के 
भार को धारण करने में समर्थ शेष नाग की भाँति जो पृथ्वी (के राज्य) को धारण 
करने सें समर्थ था, बड़े-बड़े सत्त्व (> प्राणियों) से युक्त जलनिधि के समान जो 
सहान्‌ सत्त्व (शक्ति) से युक्त था, जिस प्रकार जरासंध के विग्रह (= शरीर) की 
(जरा राक्षसी द्वारा) संधि को गई थी (श्रर्थात्‌ शरीर के टुकड़ों को जोड़ा गया था) 
उसी प्रकार जो संधि और विग्रह (= युद्ध) किया करता था, दुर्गा (= पार्वती) 
को सजाने वाले (ग्रथदा प्रसन्न करने वाले) शिव की भाँति जिसने दुर्ग हित 
कराये थे, युधिष्ठिर की भाँति जो धमं प्रभव (१. धर्म से उत्पन्न, २. धर्म का 
जनक) था, जो सम्पूर्णं वेद ध्रौर वेदांगों को जानता था, जो राज्य के सम्पूर्ण 
संगलों का (मानो) एक सार था (प्रथवा जो सम्पुर्ण राज्य के संगलो का एक सार 


धाता प्रजापतिः । शेषेति । शेषाहिरनन्तस्तद्वदिव मह्याः पृथ्व्या भारो "ऽधस्तस्य 
धारणमुद्ठहनं तत्र क्षम इत्यभङ्गश्लेषः । सलिलेति । सलिलनिधि: समुद्रस्तद्वदिव । 
सवंत्रेकविशेषणेनोभयं विशेषयज्ञाह--महेलि । महत्मत््व साहृतं यस्मिन्‌ । पक्ष 
महासत्त्वा जलचारिणः । जरेति । जरा राक्षसी तया साक्षात्संघितत्वाज्ज रास धस्तद्ः 
दिव । कथा चात्र--राजगुहे जरासंधपित्रा वृहद्रथेन राज्ञीभयां पुत्राथंमाराधितेन 
महथिणा चण्डक्रौशिकेनाम्रफलं प्रदत्तम्‌ । तच्च सोऽर्धार्धं कृत्वा राजमहिषीभ्यां दत्तर 
वान्‌ । तयोश्चार्धार्धशरीरं बालकद्वयं जातम्‌ तदृष्ट्वा -तयोः कुपितेन राज्ञा श्मशान- 
भूमौ सुक्तम्‌ । तत्र च जरया संधितमेकत्र योजितमिति जरासंघनाम संवृत्तमस्येति 
बार्ता । उभयं विशिनष्टि घटितेति--घटितो विहितौ संधिविग्रहौ येन । तत्र संधिः 
साम, विग्रहो युद्धम्‌ । पक्षे जरया पिशाच्या घटित: संधि: संघटनं यस्य सधिविग्रहस्य 
शरीरस्येति घटितसधिविग्रहं यस्य जरासधस्येति द्वितीयाबहुत्री हिः (टि०) । व्यम्ब- 
केति । त्र्यम्बक ईश्वरस्तद्वदिव । प्रसाधितेति । प्रसाधितं स्वायत्तीक्ृत दुर्ग विषमः 
स्थले येन । पक्षे प्रसाधिता प्रसन्नीकृता दुर्गा पार्वती येन स तथा । युधिष्ठिर इति । 
युबिष्ठिरो धमंपुत्रस्तद्वदिव घस्य नीतिधमदिः प्रभव उत्पत्तियस्मात्‌ पक्षे धर्मा- 
प्रभवो यस्येति विग्रह: । सकलेति । सकलानि समग्राणि यानि वेदवेदाङ्गाति शिक्षा” 
दीनि तेषां विज्ञाता । श्रशेषेति । प्रशेष॑ समग्रं यद्राज्यं तत्र मङ्गलैकसारः कल्याण” 
रहस्यभूतः प्रकारन्तरेण तमेव विंशेषतों विशषयज्नाह--सुनासी रस्पेन्द्स्‍स्य_बृहस्पतिः पर 
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वैणः, वशिष्ठ इव दशरथस्य, विश्वामित्र इव रामस्य, धौम्य इवाजातशत्रोः, 
द 'मनक इव नलस्य, सर्वकार्येप्वा?हितमतिरमात्यो ब्राहणः शुकनासो नामा 
सीत्‌ । y 4 त 
“त्यी नरकासु*रशस्त्रप्रहारभीपणे भ्रमन्म“न्दरतितस्वनिर्द्यनि-- 
ष्पेपकठिनांसपीठे नारायणवक्षःस्थलेऽपि स्थितामदुष्करलाभामम- 
च्यत प्रज्ञावलेन लक्ष्मीम्‌। य चासाद्य दशितानेकराज्यफला लतेव 
था); जो (राजा तारापीड का) ऐसा (मन्त्री) था जैसे वृहस्पति इन्द्र का शुक्र वृषपर्वा 
(दत्य) का, वसिष्ठ दशरथ का, विश्वामित्र राम का, धोम्य श्रतातशत्रु का (भ्रौर) 
इसनक नल का; (झोर) जो सभी कार्यों में बुद्धि को लगाता था । 
जो (शुकनास) नरकासुर के शस्त्रों के प्रहारो से भीषण (श्रौर) घूमते हुए 
सम्दराचल के मध्य भागों के लिदंयता से टकराने से कठोर बने चोड़े कन्धों से युक्त 
नारायण के वक्षःस्थल पर भो स्थित लक्ष्मी का बुद्धिबल से प्राप्त करना कठिन नहीं 
समझता था। जंसे वृक्ष को प्राप्त करके लता श्रनेक फलों को प्रकट करती हुई 
(और) ग्रनेक लता-कुञ्ञों से गहन (होती हुई) विस्तार को प्राप्त करती है, उसी 
प्रकार जिस (शुकनास) को प्राप्त कर बुद्धि ने भ्रनेक राज्य रूपी फलों को दिखला 


सुरगुरस्तद्वदिव वृषफ्वंणो दैत्यस्य कविः शुक्रस्तद्वदिव । दशरथस्य रामवितुर्वसिष्ठो5रु- 
न्घतीजानिस्तद्वदिव । रामस्य दशरथात्मजस्य विश्वामित्रः कौशिकस्तद्वदिव । श्रजात- 
शत्रोधमंपुत्रस्य धौम्यः सचिवस्तद्वदिव । नलस्य नेषधेद॑मनकाभिदानोऽमात्यस्तद्ृदिव । 
अयं तारापीडस्य राज्ञः इति भावः । सव इति । सर्वकार्येषु समग्नकृत्येष्वाहिता स्थापिता 
मतिबुं ्वियेत स तथा । अत्वयस्तु प्रागेवो क्तः । र 

य इति । यः शुकनासः प्रज्ञाबालेन बुद्धिसामर्थ्येनादुष्करलाभां स्वल्पप्रयासलभ्यां 
लक्ष्मीं श्रियममन्यत ज्ञातवान्‌ । कीहृशीम्‌ । नारायणस्य कृष्णस्य यद्वक्षःस्थल भुजान्तरं 
तत्र स्थितमासेदुषीसपि । एतेन तत्प्राप्तेरतिकाठिन्यं सूचितम्‌ । वक्षःस्थलं विशि- 
नष्टि--नरकेति । नरकासुरो द॑त्यस्तस्य शस्त्राणि तेषां प्रहारोऽभिघातस्तेन भीषणे 
भयानके । भ्रमदिति । भ्रमच्चामो (टि०) मन्दरश्च भ्रमन्मन्दरस्तस्य यो नितम्बः कट- 
कस्तस्य यो निर्दयं त्तिरनुकम्पं निष्पेषश्घूर्णीभावस्तत्कतंव्यतायां कठिनं कठोरमसपीठं 
स्कन्धपीठं यस्मिन्‌ । अथवा निष्पेषेणावनतिविशेणेति बोध्यम्‌ । मथनावसरे हि मन्दर- 
नितम्बा ग्ंसयोलंप्ना इति भावः । एतेन मन्दरादप्यंसयोरधिककाठिन्यमिति ध्वनितम्‌ । 
यमिति । यं शुकनासाख्यमामाद्य प्राप्य रज्ञा विस्तारं विस्तीणंतामुपययौ प्राप्तवत्ती । 
तां विशिनष्टि--दशितेति । दशितानि प्रकटितान्यनेकराज्यान्येव फलानि यया सा 


ना क = 
१ दमनक इव भीमस्य, उब नलस्य. २अप्रतिहत. ३. नामाभवतु. 


४ शस्त्रभीषण. ५ मत्दरतिदेय. ६ समासाद्य. 
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पा दपमनेकप्रतानगहना विस्तारमुतपययौ प्रज्ञा । यस्यः चानेक- 
चारपुरुषसहस्संचार*निचिते चठुरुदिवलय“परिधिप्रमाणे धR्र्‌- 
ga रतन इवाविदितमहरहः समुच्छवसितमपि राज्ञां नासीत्‌ । 
स राजा बाल एव सुरकुञ्जरकरपीवरेण राष्ज्यलक्ष्मीली- 
लोपधानेन सकलज“गदभयदा ' ° नयञ्ञदीक्षायूपेन स्फुरदसिलतामरी- 
चि जालजटिलेन निखिलारातिकुलप्रलयधूमकेतुदण्डेन बाहुना वि- 


> ०-०>-०>->- 


कर (ग्रौर) विविध (विषयों में) प्रसार से गहन होकर विस्तार को प्राप्त किया । 
भ्रनेक सहस्र गुप्तचरों के संचार से भरे हुए (शोर) चारों समुद्र मण्डल से घिरे हुए 
विस्तार वाले पृथ्वी-तल पर राजाओं का उच्छ वास भी जिससे इसी प्रकार ग्रविदित 
नहीं था, जसे (यह सब कुछ) घर में (ही) हो । 

बालक (होते हुए) ही इस राजा ने देवताग्रों के हाथी (ऐरावत) के सुड 
के एमान स्थूल, मानो राउ्य-लक्ष्मी की लीला के उपधान (तकिया) (सानो) सम्पुरों 
जगत्‌ को भय देने के लिये (किये गये) यज्ञ की दीक्षा का स्तम्भ, चमकती हुई 
तलवार रूपी लता के किरण-सभूह से व्याप्त (भ्रौर) (सानो) सम्पुर्ण शत्रु-कुल के 
नाश (के सूचक) धूसकेतु स्वरूप भुजदण्ड से सप्तद्वीप कङ्कण वाली पृथ्यी को जीत 


तथा । केवलमेव यथा लता पादप वृक्षं प्राप्य विस्तःरं याति । कीहशी । ्रमैकेति ! 
भ्रनेकैः प्रतानेलंतागहनंगंहूना निबिडा । यस्येति । यस्य मन्त्रिणो धरणीतले जगती 
तले राज्ञां समुच्छ्वसितम्‌ प्युच्छ्वसितमात्रमप्यहरहः प्रतिदिनमविदितमज्ञातं नासीतु । 
न बभ्नूवेत्यर्थः । कस्मित्तिव । भवन इव गृह इव । यथा सझनि क्रिमप्यज्ञातं न स्यात्‌ । 
भुवनतलं विशेषयच्ाह--श्रनेकेति । अनेका (feo ) ये चारपुरुषा: भ्रणिधिपुरुषास्तेषां 
सहस्त्रं तस्य संचारः परिभ्रमणं तेन निचिते पूरिते । चलुरिति । चलुरुदधीनां चतुः 
समुद्राणां वलयं कङ्कणं तस्य या किचिदधिका त्रिगुणिता (टि०) परिधिः परिक्षेपः स 
एच प्रमाणं यस्य स तस्मिन । 

स इति । स राजा तारापीडो बाल एव। सुरेति । सुरकुञजरो हस्तिम- 
ल्लस्तस्य करः शुण्डा तद्दत्पीवरेण पुष्टेन । राज्येति । राज्यलक्ष्मी राधिपत्यश्ची स्तस्या । 
लीलोपधानेन लीलोपबहेण । सकलेति । सकलजगतः समग्रविष्टपस्य यदभयदातं 
तदेव यज्ञदीक्षा तत्र यूपेन यज्ञस्तम्भेन । स्फुरदिति । स्फुरन्ती देदीप्यमाना याऽसि 
लता खड्गलता तस्या मरीचिजालं कान्तिसमूहस्तेन जटिलेन व्याप्तेन । निखिलेति । 
'निखिलाः समग्रा येऽरातयः शत्रवस्तेषां यानि कुलानि तेषां प्रलयो विना शस्तत्र घूभके- 
तुग्रहविशेषस्तस्य दण्डेन पुच्छेन । दण्डाङृतिरूपत्वात्पुच्छस्येति भावः । एंवंविधेन 
३ यस्यानेक. ४ परिचिते; विचते- 
५ परिक्षेपश्रमाणे; परिखाप्रमाणे. ६ धरणितले ७ कुङजरपीवरेण. ८ राजः 
ज्ञक्ष्मी. ६ जगषीक्षाभयप्रदान. १० प्रदानशोण्डेन रणयज्ञदी 


क्षा. | 


dation USA 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ २२१ 


जित्य सप्तद्वीपवलयां वसुन्वरां तस्मिज्युकनासनाम्नि मन्त्रिणि सुहृदीव राज्य- 

भारमारोप्य सुस्थिताः प्रजाः कृत्वा कर्तव्यणेषमपर'* मपश्यत्‌ । प्रणमिताशेष- 

विप*क्षतया विगःताश छू: शिशिलीकृ*तवसु घराव्यापाराः प्राश्यो यौवन- 
उुलान्यनु 'बभुव ४४ “दलपत 

तथा हि -- कदाचिदुल्लसत्कठोरकपोलपुलकजर्जरितकर्णपल्लवानां 

» 5 प्रणयिनीनां चन्दनजलच्छटाभिरिव स्मितसुधाच्छविभिरभिषिच्यमानः, 


> 


कर उस मित्र के समान शुकनास नाम के मन्त्री पर राज-भार डालकर, प्रजा को 
सुखी करके श्रन्य बचे हुए कर्तव्य को देखा । सभी शत्रुग्रो के शान्त कर दिये जाने से 
श्खारहित होकर (और) पृथ्वी के (शासन के) व्यापार को शिथिल करके (उसने) 
प्राय: यौवन सुख का ग्रनभव किया । 

(वह यौवन सुख का अनुभव) इस प्रकार था--कभी कपोलों पर विकसित 
हुए कठोर पुलक से जर्जरित करा-पल्लवों वाली प्रेमिकाओं की चन्दन जल की छटास्रों 
के समान मुस्कान रूपी सुधा की छवियों द्वारा स्नान कराये जाते हुए; नेत्रों की 
किरणों से, मानो कर्णोत्पलों से तडित किये जाते हुए; श्राभूषणों को, प्रभाश्रों द्वारा, 


वाहुना भुजन सप्तेति। जम्बूप्लक्षशाल्मलिकुशक्रौज्चशाकपुष्करा: पा एव 
वलयं कडुणं यस्या एवंभूतां वसु धरां विजित्य तस्मिञ्ुकनासनाम्नि मन्त्रिणि सुह- 
दीव मित्र इव राज्यभारमारोप्य निधाय सुस्थिता: सुखेन स्थायिन्य: प्रजा प्रकृती: 
कृत्वा निष्पाद्य कतंव्यशेषमित: परं कि कर्तव्यमस्तीत्यपरं विचारविषयं कार्यमपश्यदि- 
त्यन्वय: । प्रशमितेति । प्रशमिताः शान्ति प्रापिता ग्रशेषाः समग्रा विपक्षा दस्यवो 
येन तस्य भावस्तत्ता तया । श्रत एव विगताशङ्को निर्भयः । शियिलीति। शिथ- 
लोकृत: श्लथीकृतो वसु धराया: क्षितेर्व्यापारो व्यापृतियेन स तथा । प्रायो बाहुल्येन 
यौवनस्य तारुण्यस्य सुखानि स्त्रीस भोगादीन्यनुबभूवानुभवविषयीचक्रे । तदेव दर्श- 
| यति--तथा होति । कदाचिदिति। कदाचित्‌ कस्मिश्चित्समयेऽनङ्गपरवशः काम- 
|. परायत्तः सुरतं मैथुनमाततान विस्तारयामसेत्यन्वय: । कि क्रियमाण: । ग्रभिषिच्य- 
व मान. सिच्यमान: | काभिः । स्मितमीषद्धसितं तदेव सुधामृतं तस्याश्छविभिः कान्ति- 
| 
| 


भिः। काभिरिव । प्रणयिनीनां कामिनीनां चन्दनजलच्छटाभिरिव । कीहशीनाम्‌ । 
उल्लसन्तो विकसन्तः कठोराः कठिनाः कपोलेषु पुलका रोमाज्चास्तैजंजरिता: श्लथीभूताः 
कणंपल्लवाः श्रोत्रकिसलयाति यासाम्‌ । पुनः कि क्रियमाणः । ताड्यमान: । केः । लोच- 
नांशुभिः नेत्रकान्तिभिः । करिव । कर्णोत्पलैरिव श्रवणकुवलयैरिव । कुङ्कुसेति । 


ramped 5 > mn naman मी 
१ अपश्यन्‌. २ विपक्षतया तया. ३ विगलिताशङ्कुः: ४ शिथिलितपृथिवी- 


व्यापारः ५ प्रायशो. ६ सुखम्‌. i 
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२२२ ] कादम्बरी [  उज्जयिनीवणेनम 


कर्णोत्पलेरिव लोचनांशुभिस्ताड्यमानः, कुडकु*सधूलिभिरिवाभरण प्रभाभिरा- 
कुलीक्रियमाणलोचन*नः, धवलांशुकैरिव करनरूमअयूख्जालकराहन्यमानः, 
चम्पककुसुमदलमालिकाभिरिव भुजलताभिराबध्यमानः, द*ष्टाधराधु€तकर- 
तलचलन्मणिवलय*कलकलरमणीयम्‌, श्र"तिर मसदलितदन्तपत्रदलदन्तु+रशय- 
| नम्‌, उत्क्षिप्तच ऽरणतलगलदलक्तकरक्तशेखरम्‌, सरभसकचग्रहचणितमणिकर्ण- 
| पुरम्‌, उल्लसितकुचक्ृप्णागुरुपङ्कपत्रलताङ्कितप्रच्छदपटम्‌, ग्र °च्छश्रमज- ` 
| । सानो कु कुम के चुर द्वारा व्याकुल किये जाते हुए नेत्रों बाले; हाथ के नखों की 
| किरण-सपूहों से, मानो धदल वस्त्रों से, तडित किये जाते हुए; (और) भुज-लताश्रों 
| से, मानो चम्पा के कुमुम-दलों की मालाझों से बाँधे जाते हुए; (राजा ने) कामदेव 
के वश में होकर काम-क्रीडा का विस्तारः किया जो (काम-क्रीडा) ग्रधर-दंश से 
। कम्पित करतल के हिलते हुए मणि-कंकणों से रमणीय थी; जिसमें .ग्रत्यश्त वेग के 
| कारण टूटे हुए कर्णाभरणों के दलों से शेय्या विषम हो गई थी; जिसमें (स्त्रियों 
। । के उठाये हए चरण-तलो से गिरे हुए श्रचानक श्रलक्तक से (राजा का) सिर लाल क्र 
ह दिया गया र जिसमें घेग के साथ केश-ग्रहण से माणयों के कयाएर चणा हा गये थे; 
जिसमें उठे हु स्तनों के कृष्णा [रु की कीचड़ की पत्रलताओं से चादर का वस्त्र 


ङ्कसं केसरं तस्य घूलिभिञ्चूर्णेरिवा भरणप्रभाभिभूषण ररिमभिरःवु ली क्रियमाण 
लोचने यस्य स तथा । धवलेति । घवलांशुकंरिव शुभ्रवसनैरिव करयोहस्तयोन॑साः 
पुनर्भवास्तेषां मग्रूखाः क्रिरणास्तेषां जालकैः समूहैराहन्यमान श्राघातविषयी क्रियमाणः । 
चम्पकेति । चम्पको हेमपुष्पकस्तस्य कुसुमानां पुष्पाणां दलानि खण्डानि Bi 
मालिका मालास्ताभिरिव भुजलताभिर्वाहुवल्लीभिरावध्यसानः संयम्यमातः । ईतः 
सुरतव्रिशेषणानि । इष्टेति । दष्टः खण्डितो योऽधरो रदनच्छदस्तेनाधूतं कम्पि 
यत्करतेलं तेन चलन्ति यानि मणिवलयानि तेषां यः कलकलोऽव्यत्तधवतिर 
रमणीयं मनोहरमत एवातिरभसमतित्वरं दलितानि द्वं धीकृतानि यानि दन्तपर्ण 
` कर्णाभरणानि तेषां दलानि तैदत्तुरं विषमं शयनीयं शय्या यस्मिन्‌ । उत्क्षिप्तेति। | 


रत्तोपेत श्रवणभूषणं यस्मिन्‌ । उल्लसितेति । ws 
र प्राप्ता ये कुचाः पयोधरास्तेषु कृष्णागुरुः काकतुण्डर दो 
प्रच्छदपट उत्तरस्ट 


हिन्दीपंस्क्रतटीकासहिता ] [ २२३ 


लकणिकालृलित'गोरोचनतिलकपत्रभञ्गम्‌, श्रनङ्गपरवशः सुरतमात- 
तान । कदाचिन्मकरकेतुकनकनाराचपरम्परामिरिव कामिनीकरपुटवि निर्गता *- 
निः कुङ्कुमजलवाराभिः पिञ्जरीत्रियमाणंकायोलाक्षाजलच्छटाप्रहारपाटली- 
कृतदुकूलो मृगमदजलविन्दुझबलचन्दनस्थासकः कनकश्ु ्गकोशैश्चिरं चित्रीड । 

कदाचित्कृचचन्दन चूर्ण *धवलितोमिमालम्‌ चट्रलतुलाकोटिवाचाल- 


| है हिर 
{= Rd 


च 
श्रंकित हो गया था, (शरोर) जिसमें श्रम-जल (= पसीने) के स्वच्छ कणों से गोरो- 
> घन के तिलक और पत्र-संग सिट गये थे । कभी (वह) कासिनियों के करपुटों से 
निकली कुंकुम की जलघारापओं से, मानो सकरकेतु (= कामदेव) के सोने के बाणों 
की परस्परा से. पीले किये गये शरीर वाला. लाख के जल को छटा के प्रहार से 
गुलाबी किये जाते हुए रेशमी बस्त्र वाला ( होता हुश्रा), कस्तूरी के जल-कणों से 
चितकबरा होते हुए चन्दन के लेप वाला (वह राजा) सींग के कोशों ( = पिच- 
रियों) से बहुत सभय तक सेला । 
न 


कभी श्रन्तःपुर की स्त्रियों के साथ जल-कोडा से उसने ड के 


४ | जल को स्तनो के चन्दन-चुरं से धवल हुए लहर-समूह वाला, हिलते न्पुरों से 
® भुलर चरणों के श्रलक्तक से साचे गये हंसों के जोड़ों बाला, श्रलक्कों से गिरे हुए 


यस्मिन्‌ । भ्रच्छेति । ग्रच्छे निर्मलं यच्छमजलं रक्तकान्तिपानीयं तस्य कणिकाः 
पृषन्ति तैलुःलितो बिलुप्तो गोरोचनातिलकपत्राणां भङ्गो यस्मिन्‌ । भ्रन्वयस्लु प्रागे- 
वोक्त: ।„ कदाचिदिति । स राजा कनकश्गुद्गकोशैः सुवर्णघटितश्वृङ्गसंघातैः चिरं 
चिरकालं 'यावच्चिङ्गीड क्रीडां कृतवान्‌ (टि०) । 'क्रीड क्रीडने” धातुः । लिटि £ । 
हे कीहशः। कृड्कुमस्य या जलधारास्ताभि पिञ्जरीक्रियमाण: कायो यस्य 
कीहणीभिरिव । मकरकेतुमंदनस्तस्य कनकस्य स्वर्णस्य ये नाराचा बाणास्ते 
परम्पराभिरिव । कोहशीभिः । कामिन्यः स्त्रियस्तासां करपुटा हस्तसंपुटास्तेभ्यो 
विनिर्गत भिनिःसृताभिः । पुनः राजानं विशिनष्टि--लाक्षेति । लाछाजलं यावक- 
जलं तस्य छटास्तासां प्रहारोऽभिधातस्तेन पाटलीृतं श्वेतरक्तीक्तं दुकूलं दुगूलं यस्य 
स तथा । मृगमदेति । मृगमदो गन्धदूली तस्य जलमम्भस्तस्य बिन्दुना पृषतेन शबलाः 
कबु राश्‍्चन्दनस्थासका मलयजहस्तका यस्य स तथा । भ्रच्वयस्तु प्रागेवोक्तः । 
कदाचिदिति । सहावरोधजनैरन्तःपुरलोर्कवंतंमानः स राजा जलक्रीडा गृह- 
_ दीधिकाणां भवनवापीनामम्भः पानीयमेताहृशं चकार निर्ममे । ग्रथ चाम्भोविशेषप 
 नि>कुचेति। कुचानां स्तनानां यानि चन्दनचुर्गानि मलयजक्षोदास्तैर्धवलिता 


चना, | कु ([व।नग्रत 


07 MM 5 । कृतेति । कृतो विहितोऽपराध भ्रागो येन स तथा । पुनः कीहक्‌ । संयतो बद्धौ 


२२४ | कादम्बरी [ उज्जयिनीवर्णनम्‌ 


चरणालक्त'कसिक्तहंसमिथुनम्‌ अ्रलकनिपतित^कुसुमसारम्‌, प्लवमानकःणँ- 
पूरकृवलयदलम्‌, उन्नतनितम्बक्षोभजरजरिततरम्‌, उद्दलितनालपर्येस्तनलिन- 
निपतितधूलिपटलम्‌, ्रनवरतक“रास्फालनस्फुर' त्फेनबिन्दुचन्द्रकितं सावरोध- 
जनो जलक्रीडयागृहदीधिकाणामस्भश्चकार । 


कदाचित्संकेतवञ्चिताभिः प्रणयिनी भिराबद्धभङ्गुरभृ कुटिः 
'िरारणितपारिहा परयेमुखरभुजलताभिबेकलक्सुमावऽलीभिः संय- 


> 


पुष्पों के सार वाला (टि०), तैरते हुए कर्णायूर के कमल-दलों वाला, उठे हुए नितम्बं 
के घ्रास्फालन से छिन्न-भिन्न ह रंगों वाला, तोड़ी हुई नाल वाले फेके गये कमलों से 
गिरी हुई धूलि के समूह वाला (और) निरन्तर हायों के प्रहार से प्रकट होते हुए फेन- 
बिन्दुओं से चंदोवों वाला कर दिया । 

कभी अपराध किये हुए (वह राजा) संकेत (उ८किसी स्थान पर मिलते 
का वायदा) में वंचित हुई, वक्त भूकुटि बाँधे हुई (और) बजते हुये कंकणों से 
मुखर भुज-लताओं वाली प्रियाओं हारा बकुल-कुसुमों की साला से चरण बाँधा हुशा 


Cr MP तत्‌ । चटुलेति । चटूला मनोहरा ये तुलाकोटय- 
स्तैवांचाला मुखरा ये चरणाः पादास्तेषाँ योऽनक्तकस्तेन सिक्तं मिञ्चितं हुँ मिथुन 
सितच्छदद्ःद्द यस्मिस्तत्तथा । खलकेति । ग्रलक्राच्चुर्णकुन्तलानिपतितं स्रस्तं कुसुमः 
सारं पुष्परहस्यं यस्मिम्तत्तथा । प्लवेति । प्लवमानं निमञ्जमातं कर्णपूररूप डुः 
लग्रदलं यस्मिन्‌ (टिऽ)। उन्नतेति । उन्नता उच्चा ये नितम्बा ग्रारोहास्तै: क्षोभ 
ग्रास्फालनं तेन जर्जरिताः क्षीणास्तरंगाः कल्लोला यस्मिस्तत्‌ । उद्दलितेति । उई” 
ठक च्छन्ञानि नालानि बिसानि येषामेवंभ्रतानि पर्यस्तानि नलिनार्नि कमलाति 
तेभ्यो निपतितं स्रस्तं धूलिपटलं परागसमूहो यस्मिन्‌ । शनवरतेति । ग्रतवरतकरा" 
स्फालनेन निरन्तरहस्तास्फोटनेन स्फुरन्तो देदीप्पमाना ये फेनबित्दवो$ब्थिकफप 
तास्तैरेव संजाता चन्द्रका मेचका यस्मिन्‌ | 'तारकादिभ्य इतच्‌’ इति। चन्द्रि 
मेचकितम्‌ । श्रन्वयस्तु पूर्वोक्तः । 

कदाचिदिति। स दिवसं प्रतिदिवसं प्रणयिनीमिर्मानिनीभिरताङथते तार्डि 
तोऽभूदित्यवन्यः । 'ताड़ व्यथने’ इति धातुः । लुडस्तप्रयोग: । श्रत यद्यपि प्रथमतः 


~ 


(०5 निद 5 :) * रीः 
कतृं त्वेत निर्देशादितश्च कर्मत्वेनेति कारकप्रक्रमभङ्गस्तथापि वाकयभ्ेदाददोषः । * 


है २ कुसुमनिकरसारमू. ३ कर्णकुवलय. ॐ संक्षोभ, * क 
| त्‌. ७ भृकुटीभिः,  भ्रकुटीभिः, कुटी भिः 7 


हि 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ २२५ 


तचरणो नखकिरणविमिश्चे: कुसुमदामभिः कृतापराधो दिवसमताड्यत । कदा- 
चिद्‌बकुलतरुरिवका ' मिनीगण्डरषसीधुधारा स्वादमुदितो विकाशमभजत ।/ कदा- 
चिदशोकपादप इव युवतिचरणतलप्रहारसंक्रान्ता लक्तको रागमुवाह । कदाचिन्मु- 
सलायुध इव चन्दनध*वलःक*ण्ठावसक्तोल्लसल्लोलकुसुममालः पानमसेवत । क- 


> > ->->> 


नख-किरणों से मिश्चित पुष्प-मालाझों हारा दिन में पीटा गया । कभी (सुन्दरियों 
, के भुख की मथ्य-घारा के श्रास्वाद से प्रसन्न होकर) विकसित (= खिले हुए) बकुल 
वक्ष के समान (उसने) सुन्दरियों के सुख की मद्य-धारा के भ्रास्वाद से प्रसन्न होकर 
व्रिकास (स्फूलि) को प्राप्त किया । कभी, युवतियों के चरण-तलों के प्रहार से लगे 
"हुए अलक्तक वाले अशोक वृक्ष जिस प्रकार राग (= लाल पुष्पों) को धारण करते 
हें उसो प्रकार युवतियों के चरण-तलों के प्रहार से लगे श्रलक्तक वाले (उसने) राग 
(=भ्रनुराग) को धारण किया। कभी चन्दन के समान धवल (शरीर वाले) 
(प्रौर) कण्ठ में पड़ी हुई चमकती हुई चंचल पुष्प-माला वाले बलराम के समान 


PS 
A ४ 


| $ 
*णौ पादौ यस्य स तथा । के: । कुसुमदामभिः पुष्पमालाभिः | किविशिष्टाभिः । 
बकुलेलि । बकुलः केसरस्तस्य कुसुमानां पुष्पाणामवलिः श्रेणियेषु तैः । नखेति। 
नखानां पुनर्भवानां किरणा मयूखास्ते विमिश्रं: संपृक्त । श्रथ च प्रणयिनीनां विशेषणा- 
नि--संकेतेति । श्रमुक्रर्थले मयावए्यमागन्तव्यमितिसंकेतस्तेन वञ्चिताभिनिष्फली- 
भूताभिः । सांगि ता स्वयं तु नागत इति भावः। श्रत एवाबद्धा विरचिता भङ्गुरा 
' वक्रा भूकुटयो याभिस्ताः । श्रारणितेति। ग्रारणितं शब्दायमानं यत्पारिहायं कङ्कणं 
तेन मुखरा वा ज्वाला भुजलता यासां ताभिः। कदाचिदिति । बकुलतरु: केसरवृक्ष- | 
स्तद्ठ॒दिव विकाशि विकस्वरतामभजत प्राप्तवान्‌ । तमेव विशिनष्टि-कामिनीति । | 
| कामिनीनां' सत्रीणां यो गण्ड्ूषश्चुलुकस्तस्य यतु सीधु मद्यं तस्य धारा पङ्क्तस्तस्या 
१ i स्वादस्तेन मुदितो हषितः। कदाचिदिति । अशोकपादपः कङ्केलिवृक्षस्तद्वदिव । हूँ 
शोकसाम्यं प्रदर्शयन्नाह--युवतीति । युवतीनां स्त्रीणां यश्चरणतलप्रहारः पादतला- 
_भिघातस्तेन संक्रान्तो लग्नोऽलक्तक्ो यस्य स तथा रागमनुरागमुवाहावहतु । “वह प्रा- 
पणे’ इति धातोरभ्याससंप्रसारणे लिटि रूपम्‌ । कदाचिदिति । पूर्ववत्‌ । मुसला- 
युधो बलभद्रस्तद्वदिव । तत्साभ्यमाह--चन्दनेति । चन्दनेन हरिचन्दनाङ्गरागेण 
| धवलः शुभ्र: । पक्षे चन्दनवद्धवलः । कण्ठेति । कण्ठावसक्तोहलसन्ती न कूमुम- 
माला यस्य स तथा पानं मद्यपानमसेवटाभजत । कदाचिडिति । गन्धगजो गन्धहस्ती 


टी 
. १ कामिनीनां गण्डष. २ आस्वादन 
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२२६ ] कादम्बरी [ विलासवतौदु-खप्रश्नः 


दाचिद्गन्धगज इव मदरक्तकपोलदोलायमानकर्णपल्ल ' वो मद-कलः काननं विक-* ` 
चवनलताकुसुमसुरभिपरिमलं जगाहे । कदाचि त्ववणितमणिनूपूरनिनादानन्दित- 
मानसो हंस इव कमलवनेषु रेमे । कदाचिन्मृगपतिरिव स्क “न्धावलम्विकेसरमाल$ 
क्रीडाप<्वतेपु विचचार । कदाविन्मधुकर इव विजुम्भभाण कुसुम-मृकुल- 


\ 
>> 


(उसने) (मद्य-) पान का सेवन किया । कभी मद से रंगे हुए कपोलों पर हिलते हुए 
कान रूपी पल्लबों वाले (और) मद से कल-कल ध्वनि करते हुए (या मद के कारण | 
सुन्दर) गन्ध-गज के समान मद के कारण लाल कपोलों पर हिलते हुए कानों में 
लगे पल्लवों वाला (और) मद से कल-कल ध्वनि करता हुआ (या मद के कारण 
सुन्दर) (वह राजा) खिले हुए वन-लता के पुष्पों की सुगन्ध से युक्त वन में घुमा। 
कभी बजते हुए मणि नूपुरों (की ध्वनि) के समान ध्वनि से मानसरोवर को श्रानग्दित | 
करने वाले हंस के समान (स्त्रियों के) बजते हुए सणि-तूपुरों की ध्वनि से ख्रानन्दित 
सन वाले (उत्त राजा ने) कमल-वनों में रमण किया । कभी कन्धे पर लठकते। 
हुए केसर-समुह वाले सिह के समान कन्थों पर लटकती हुई वकुल:पुष्पों की माल. 
वाले (उस राजा ने) कीडा-पवंतों पर विचरण किया । कभी भौंरे के समान (उसने) 
प्रस्फुटित हुई पुष्पों की कलियों से विषम लता-गृहों से अमण किया । कमी | 


|| 
न काननं वनं जगाहे विलोडयामासेत्यन्वयः । कीहृशः । Fs ,॥ मदेन रतो | 
4 र कपोलस्तस्मिन्दोलायमानः कर्णपल्लवो यस्य स तथा | मदकलो भदेन कलोमगी'| 
ते विकचानि विकस्वराणि यानि वनलताकुसुमानि तेषां सुरभिः पुस्मिलो यसिमि प 
कदाचिदिति । हंस इव मराल इव कमलवनेषु नलिनकाननेषु रमेऽरस [त । KE | 
क्वणितेति । क्वणितानि शब्दितानि यानि मणिनूपुराणि रत्नपादाङ्गदाषि तेषां ^ 
` नादः शब्दस्तेनानन्दितं मुद्रितं मानसं यस्य स तथा । पक्षे बबणितमणिनूमुरवद्यो नि 
3 स्तेतानन्दितं मानसं सरो येनेति विग्रहः । कदाचिदिति । मृगपतिरिव मही ` 
 ' क्रीडापवंतेषु क्रीडाशैलेषु विचचार व्यहाषींतु । तमेव विशिनष्टि--स्कन्धति । सा 
वलम्बिनी केसरोपयुक्ता माला ,स्रग्यस्य स तथा । पक्षे स्कन्धावलम्बिनी केसमा 
सटापड्क्तयेस्येति विग्रहः । कदाचिदिति । मधुकर इव भ्रमर इव तलागृहेषु वल्ली 
गृहेषु बभ्राम भ्रमणं चकार । कोहशेषु लतागृहेषु । विजुम्भेति । विजूम्भमारणार । 
याति कुसुममुकुलानि तेदेन्तुरेषु प्रमदा भ्रमित. 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ २२७ 


दन्तुरेषु लतागृहेपु बच्चाम । कदा*चिन्नीलपट*विरचितावगुण्ठतो व *हुलपक्षप्र- 
५ दोपदत्तसंकेताः सुन्दरीरभिससार । क*दाचिच्च विघटितकनक *कपाटं प्रकटवाता- 
यनऽ्वनवरतदह्यमानकृष्णागुरुधुमरक्तैरिव पा * रावतैर*धिष्ठितविटडकेषु प्रा पसा- 
दकुक्षिपु कतिपयाप्तसुहृत्परिवृतों वोणावेणुमुरजम *नोहरमवरोधसंगीतक॑ ददर्शं | 


-» २-४ > >>> 


नीले वस्त्र से श्रवगुण्ठन बनाये हुए (बह) कृष्णपक्ष की रात्रि के आरम्भ में संकेत 
७ दो गई सुन्दरियों से मिलने गया श्रोर कभी स्वर्ण-कपाटों को खोलने से जिन (भागों) 
पे गवाक्ष दिखलाई पड़ते थे (श्रौर) जो मानो निरन्तर जसते हुए कृष्णागुरु के धुएं 
से रंगे हुए कबूतरों से युक्त दड़बों वाले थे, उन महल के मध्य भागों में कुछ विश्व» 
सनीय मित्रों से घिरे हुए (उसमे) वीणा, वेणु और मृदंग के बजने से मनोहर श्रन्त:- 
पुर के संगीत को देखा। अधिक (कहने) से क्या (लास), जो ग्रति रमणीय 


®? सेवितवान्‌ । कीदृक्‌ । नीलेलि । नीलपटेन श्यामपटेन विरचितं विहितमवगुण्ठनं 
शिरोवेष्टन येन स तथा । सुन्दरीविशिततष्टि--बहुलेति । बहुलपक्षस्य कृष्णपक्षस्य 
यः प्रदोषो यामिनीमुखं तत्र दत्तः संकेतो याभिस्ताः । कदाचिच्चेति । i का - 
न्तःपुरस्य संगीतकं उत्यादि ददर्शाद्राक्षीदित्यन्बयः । केषु । प्रासादा भूपगृहास्तेषाँ कक्ष- 
यो मध्यभागास्तेषु । तानेव विशिनष्टि--विघटितेति । विघटितमुद्घाटितं कनक- 
कपाटं स्वर्णकपाटं यथा स्यात्तयेति क्रियाविशेषणम्‌ । प्रकटा वातायनाः स्पष्टमवाक्षा 
येषु । अनवरतेति । श्रनवरतं निरन्तरं दह्यमानो य कृष्णागुरुः काकतुण्डस्तस्य न | 

इ दहनकेतनस्तेन.. रक्तँरिव रञ्जितैरिव । एवंभूते: पारावते: कलरवेर धिष्ठिता आश्रिता 

` विटङ्काः कपोतपाल्यो येषु । कतीति | कतिपयाः कियन्तो य आप्ता: प्रत्ययिता: । 

|, '्राप्तप्रत्ययितौ समो? इति कोपः । एवंविधाः सुहृदो मित्राणि तैः परिवृतः सहित इति 

| राज्ञो विशेषणम्‌ । वीणा वल्लकी, वेणुर्वंशः, मुरजो मृदङ्ग तैमंनोहरमतिरमणीयमु । 6 

न I SOE SS २ या 
१ कदाचिद्वनलताग्रथितमौलिंक्तमालकुसुमस्तवकरचितशेखरः शुकपक्षरागमधरयताः 

_ नलिनीदलफोमलेन हरितकञ्चुकेतावच्छि्रशरीरावयवः, कोदण्डदण्डसनाथीक्ृतवामेतः 

रांसदेश: पुरः प्रधावितानेकशवगणिवागुरिकँर्पदिश्यमानव्त्मानेकपक्षिजातिसमालम्ब- 

` नव्यग्रपाणिभि परिहासपेशलं सवयोभिरनुगम्यमानो मृगयारसविद्धचेता: सञ्चिर 

गिरिनिदिकारण्यप्रसरेषु परिबध्राम । कदाचिन्नीलपटक्कतावगुण्ठन. २ परुष कः 

पटरचितावगुण्ठनः. ३ बहुलनिशा CO 


किक || 


२२८ ] कादम्बरी [ विलासवती दुःख प्रश्नः 


कि बहुना यद्यदतिरमणीय*मविरुद्धमा यत्या तदात्वे च तत्तदनाक्षिप्तचेताः 
परिसमाप्तत्वादन्येषां पथिवीव्यापाराणां सिषेवे, न“त्वतिव्यसनितया । प्रभुः , 
॥ _ दित“प्रजस्य परिसमाप्तसकलम ' हीप्रयोजनस्य नरपतेविष“योपभोगलीला- ' 
भूषणम्‌ । इतरस्य तु विडम्बना । प्रजानुरागऽहेतोरन्तरान्तरा दर्शन ददौ। 
सिंहासनं च निमित्तेष्वारुरोह । Se 


PT <>->-> 


(प्रौर) उस समय तथा भविष्य के लिये (नीति-शास्त्र या उसके कल्याण के) विर 
था, उसको प्रनासक्त चित्त वाले (उस राजा ने) पृथ्वी के श्रन्य कार्यो के समाप्त _ 
हो जाने के कारण सोगा, भ्रत्यधिक व्यसनी होने के कारण नहीं । जिस राजा 
ने प्रजा को श्रानन्दित कर दिया है (और) जिसके सम्पूर्ण पृथ्वी के प्रयोजन समात 
| हो गये हैं, उसके लिये विषयोपभोग की लीला भूषण है, श्रन्य के लिये बिडम्बना है। 
प्रजा के अनुराग के कारण वह बीच-बीच में दर्शन देता था श्रोर प्रयोजनों के होने पर 
(सहासन पर बैठता था । 


| ह गयत्यामुत्तरकाले । 'श्रायतिस्तूत्तरः काल:' इति कोशः । तबात्वे कक 
दा तदात्वं स्यात्‌’ इति कोशः । श्रविरद्ध नीतिशास्त्राप्रतिषिद्धं त्तर 


का 
{| ह र । अतिसुन्दरेण वस्तुनाक्षिप्तश्चेतदा व्यसनमेवेत्याह--प्रना क्षिप्तेति । pl 


संगीतविशेषणम्‌ । कि बहुनेति । कि बहुवक्तव्येन । यद्यदनिदिष्टतामक वस्त्वतिर- 


तमनाकुलं चेतो यस्य स तथा । अत्रार्थे हेतु प्रदर्शयन्नाह--परीति । शः 
थिबीव्यापाराणां परिसमाप्तत्वात्परिपूर्णीभूतत्वात्‌ न त्वतिव्यसनितयां तदास्तते र 
| = त्यथेः । एतदेवार्थान्तरन्यासेन विवृणोति- -प्रमुदितेति । प्रमुदिता मुदं प्रापिताः ब 
| प्रकृतयो येन स तथा तस्प--परीति। परिसमाप्तं परिपूर्णीकृतं सकलं समग्र दुत” 
| प्रयोजनं वसुधाकृत्यं यस्यैवंभूतस्प्र नरपतेः। विषयेति । विषयाः सकवन्दतादयस 
. मसङ्कदुपभुज्यन्त इत्युपभोगास्तेषां लीला क्रीडा भूषणमलंकार:। आदरातिशयांमा ' 
नेत्यर्थः । “प्रसक्तः सुखमन्वभूत्‌’ इत्युक्तत्वात्‌ । इतरस्य त्वेतस्डि ननस्य ठ वित र 
राजकृत्यासाधकत्वेन व्यसनमेव । प्रजेति । प्रजायाः प्रकृतेरनुराग: स्नेहस्तस्य क. 
दर्थमन्तरान्तरा मध्ये मध्ये दशंनं जनानां सौधावलोकनं ददौ दत्तवाव्‌ । ग्रसकृदुर्वा र 


. मनमनादरहेतुरिति भावः । (हेति । निमित्त षु तथाविधकारणेचु सिह 
हुना | २ भ्रभिमतङ्गि्द्धम. ३ श्रायत्या. ४ नत ७0 त 


८ ६५ 


हिन्दौसंस्कृतटीकीसहिता ] [ २३२६ 
शश 

(शुभ कनासोऽपि म?हान्तं राज्यभारमनायासेनैव प्रज्ञाबलेन बभार । य - 
थैव राजा कारई्याण्यिकार्षीत्तद्रदसावपि द्विगु*णीकृतप्रजानुरागो राजकार्याणि 
चक्र । तमपि च*लितचूडामणिमरीचिमञ्जरीजालिमिमांलिभिरावजितकुसुम- 
शेखरच्युतमधुसीकरसिक्तऽनृपसभं दूरावनतिप्रेङ्‌खोलिऽतमणिकुण्डलका टिसं घट्टि- 
ताङ्गदं राजकमाननाम तस्मिन्नपि च' ° लिते चलितचटुलतुरगबलमुख रखुररवब- 

५४:४० 


7 


+ 


शुकनास ने भी (उस) महान्‌ राज्यभार को (श्रपने) बुद्धि-बल से श्रनायास 

४ ही धारण किया । जिस प्रकार राजा ने कार्यों को किया था उसी प्रकार उसने भी 
प्रजानुराग को दुगना करते हुए राज-कार्यों को किया। उसे भी जिस (राज-समूह) 

ने (प्रणाम के समय) भुके हुए कुसुम शेखरों से गिरे हुए मधु बिन्दुओं से राज- 

सभा को भिगो दिया था (और) जिसके दूर तक (श्रर्थात्‌ बहुत नीचे तक) भुकने 

से हिले हुए मणि-कुण्डलों के किनारों से बाजूबंद टकराते थे उस राजसमुदाय ने 
कम्पित चुडामणि को किरण-रूपी मञ्जरियों के समूह वाले सिरों से प्रणाम 

किया । उसके चलने पर भी दसों दिशायें चलते हुए चञ्चल घोड़ों की सेना के 


मारुरोहारूढवाच्‌ । शुकनासोऽपीति । शुकनासनामा मन्त्रिरपि महान्तं गुरिष्ठमपि 
राज्यभारमाधिपत्यधुरमनायासेनँव प्रयासं बिता प्रज्ञाबलेन राजनीतिबलेन बभार 
दध्रो । यथैवेति । यथा येन प्रकारेण राजा दपः कार्याणि कृत्यान्यकार्षीत्कृतवांस्तद्व- 
दसौ शुकनासो$पि । द्विगुणीति । पूर्वस्मादिद्रगुणीकृतो$धिकीकृत: प्रजायाः “प्रकृतेर- 
नुरागः स्नेहो येन स तथा राजकार्याणि स्वस्वामिकृत्यानि चक्र ऽक्ार्षीतु । तमद । 

'= तं शुकनासमपि राजकं राजसमूह श्राननाम नमश्चक्रे । क॑ः । मौलिभिमंस्तकंः की- 

अ इशः । चलिताः कम्पिता ये चुडामणय: शिरोमणयस्तेषां या मरीचिमञ्जयंस्तासां जालं 
येषु ते: राजकं विशेषयन्नाह--ग्रावजितो धृतो यः कुसुमशेखरः पुष्पावतंसस्तस्मा- 
च्च्युताः त्रस्ता ये मधुक्षीकरा रसबिन्दवस्तैः सिक्ता सिञ्चता नृपसभा राजपरिषद्येत 
तत्‌ । दूरेति । दूराद्दूरप्रदेशाद्यावनतिः प्रणामस्ततर परे्लोलितान्याच्दोलितानि यानि 
मणिकुण्डलानि रत्तकर्णाभरणानि तेषां कोट्योऽग्रभागास्तैः संघट्टितं संघषितमङ्गदं 
बाहुकटकं यस्य तत्तथा । तस्मिन्निति । तस्मिन्नपि शुकनासे चलिते प्रस्थिते सत्येवंभूता 

_दश दिशो बभूवुः । कीहृशाः । चलितेति । चलिताः प्रस्थिताश्चटुलाश्चपलास्तुरगा 

१ शुकतासोऽपि राज्यभारम्‌. २ महान्तं तम्‌; महान्तमपि. ३ यथेव थे. 
४ सर्वकार्याणि. ९ दविगुणीङृतः प्रजानुरागश्चक्र. ६ चकार. ७ चावलित. .. 
ऽ ei भदूरावततिम्‌; सिक्तसभं दुशवनति- ६ प्रेद्धित. १० चलति चटलत्रंग, 
ks ३ 


| ह. === ळी... Mo 
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२३० |] कादम्बरी | विचासवती दुः प्रशन: 


घिरीकृतभुवनान्तरालाः ब?लभरप्रचलवसुधातलदोलायमानगिरयः, गलन्मः 
दान्धगन्धग त्रदानधारान्धकाराः, संसर्पदतिव?हुलधू*लिपटलधूसरितसिन्धवः, 
प्रशचलत्पदातिबलक लकल रवस्फोटितक *र्णविबराः, सरभसोद_प्यमाणजयशब्द- 
निर्भराः, प्रोद्ध यमानधवलचामरसहस्रसंछादिताः, पुञ्जितनरेनद्रवृन्दकनकः 
दण्डातपत्नसंघ “ट्रनष्टदिवसा दश दिशो बभूवुः) है ' 
एबं तस्य राज्ञो म?न्त्रिबिनिवेशिर्तृराज्यभारस्य यौवनसुखम- 
Se 
मुखर-खुरों की ध्वनि से बहरे किये हुए मध्य-भाग बाली; सेना के भार से प्रचलित 
पृथ्वी-तल के कारण हिलते हुए पर्वंतों बाली, गिरते हुए भद से झस्धे गन्ध-गजों फे 
मद की धारा से श्रन्धकार युक्त, उड़ती हुई त्यन्त घनी छूलि के सूह से धुसर हुई 
नदियों वाली, चलती हुई पेदल सेना को कल-कल ध्वनि से फोड़े हुये (मनुष्यों के) 
करा-विवरों वाली, वेग से घोषित किये जाते हुए जय शब्द से भरी हुई, इलाये जाते 
हुए सहस्रो धवल चामरों से श्राच्छादित, (और) एकत्रित होते हुए राजः के 
स्वसा-दण्डों बाले छत्रो से टकराने से नष्ट हुए दिन बाली हो जाती थी । 
इस प्रकार मन्त्री पर राज्य-भार डालते हुए (और) योबन-सुख का श्रगुमव 
——— 9 * 
प्रश्वा यस्मिन्नेवंभूतं यद्वलं सैन्यं तस्य मुखरा वाचाला ये सुराः शफास्तेषां रवः शब्दः 
| स्तेन बधिरीकृतानि भुवनान्तरालानि सध्यभागा: यासु ताः । बलेति। बलभरेण 
| सैन्यभारेश प्रचलं कम्पितं यहसुवातलं पृथ्वीतलं तेन दोलायमाताः कम्पायमाना 
गिरयः पर्वता यासु ताः । गलदिति । गलन्तः स्रवन्तो थे मदान्धा मदोन्मत्ता गन्धगजा 
| गा दानघारा मदपङ्क्तय एवान्धकारा यासु ता: । संसपेदिति । संसर्यदृध्व 
| | “गु तबहुलमतिहढं धूलिपटलं रज:समूहस्तेन धूसरिता धूसरवर्णीकृताः । सिन्धवो 
नयो = गे यासु ताः । प्रचलदिति ।  प्रचलदृगच्छद्यत्पदातीनां पत्तीनां बलं सैन्यं तस्य i 
| । कोलाहलस्तल्लक्षणो यो रवः शब्दस्तेन स्फोटितानि भेदं प्रापितानि कर्णविवः 
| आ. श्रवणविवराणि यासु ताः। सरभसेति । सरभसं वेगेनोद्भूष्यमाणो यो जय” 
जयेति शब्दस्तेत निर्भराः । भृता इत्यर्थः । प्रोदध्येति । प्रोदयमानानि वीज्यमातानि 
यानि घबलचामरसहस्राणि तैः संछादिता ग्राच्छादिताः रि पुङ्जितेलि । पु्जित 
संघीभूतं यन्नरे्रवृन्दं तस्प्र यानि कनकदण्डान्यातपत्राणि छत्राणि तैः संघट्टो विमर्द 
नष्ट दिवसा यासु ता: । 


ह 


एबमिति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण तस्य राज्ञस्तारापीडस्य मन्त्रण्यमात्ये बितिवे” 
शितः स्थापितो राज्यभारो ये तः नसुखं गौर गी&नु भव 
2 येन स तथा तस्य यौवनसुखं तारण्यसौस्यमनुभवताऽ9 


न 


४ दुलिप्रबलपदातिबल. ५ प्रबलपदाति. ६ तर 


5 निंरुतर ह्र ६ संघटन. १० मर्त्रिनिवेशित. 


छः 


हन्दीसंस्कृतटीकास हिता | [ २३१ 


नुभवतः का'लो जगाम । भूयसा च कालेनास्येपामपि जीवलोकसुखानां प्रायः | 
सर्वेप!मन्तं ययो । एकं तु सुत" मुखदर्शनसुखं न लेभे। तथोपःभुज्यमानमपि 
निष्फलपुष्पदर्शनं शरवणमिवान्तःपुरम*भूत्‌ । य“था यथा च यौवनमतिचक्राम, 
तथा तथा विफ*लमनो रथस्यानपत्यताजन्मा°वर्धतास्य संतापः। विषयोभोगसुखे- 
च्छाभिश्च मनो विज*“घ्ते । नरपतिसहस्नपरिवृतमप्यसहायमिव, चक्षप्म्तमप्य- 
न्धमिव, भुऽवनालम्बनमपि निरा? ° लम्बमिवात्मानमम' ' व्यत । 


>> 


करते हुए उस राजा का समय बीतता था । और पर्याप्त समय में, श्रन्य भी जीव-लोक 
के सुखों के श्रन्त को (वह) पहुंच गया; किन्तु एक पुत्र के मुख के दर्शन का सुख प्राप्त 
नहीं किया । इस प्रकार भोगा जाता हुश्ना भी प्रन्तःपुर सरकण्डों के बन की भांति 
निष्फल (= १. सन्तान-रहित, २. फल-र हित) पुष्प दर्शन (= १. रजोदर्शन, २. फूलों 
का प्रकट होना) वाला हो गया । ओर जंसे-जैसे यौवन व्यतीत हुआ, वेसे-बेसे बिफल- 
मनोरथ इस (राजा) का पुत्र न होने से उत्पन्न संताप बढ़ गया श्रोर मन 
विषयोपभोग की इच्छाश्रों से विरक्त हो गया । उसने भ्रपने को सहस्रों राजाग्रों 


से घिरा हुआ होते हुए भो असहाय सा, नेत्रों से युक्त होते हुए भो ग्रन्था 


सा, (और) भुवन का सहारा होते हुए भी झालम्बन-रहित सा माना। 


बिपयीकुर्वतः कालोऽनेहा जगाम गतवान्‌ । भूयसा भूयिष्ठेन कालेन प्रायो बाहुल्येना- 
न्येपामपि जीबलोकसुखानां प्रजालोकसुखानां सर्वेषामन्ते पारं ययौ । लोकानामपि 
सर्वविपमानुभवो जात इत्यर्थः | एकं त्विति । तु पुनरर्थे । सुतमुखदर्शनजनितं यत्सुखं 
तदेकं न लेभे न प्राप । तथेति। तथा तेन प्रका रेणोपभुज्यमानमुपभोगविषयी क्रि यं 
माणमपि शरवणमिवान्तःपुरमभूत्‌ । उभय विशिनष्टि--निष्फलेति । निर्गतं फलं 
यस्मादेवंभूतं पुष्पं प्रसूतं रजश्च स्त्रीणां तस्य दशन यस्मिन्‌ । यथेति । यथा यया 
थेन येन प्रकारेण यौवनं तारुण्यमतिचक्रामातिक्रमितवाच्‌ । तथा तथा तेन तेन प्रकारेण । 
बिफलेति । विफलो निष्फलो मनोरथो यस्य स तथा तस्यास्य तारापीडस्य राज्ञ: 
संतापो मानसी व्यथाऽवर्धत वृद्धि प्राप । संतापं विशिनष्टि-_अ्नपत्येति । ग्रनपत्य- 
ताऽसंतानत्वं तस्माज्जन्मोत्पत्तिर्यस्य स॒ तथा । विषयेति । विषयाणां स्रक्चन्दनादीनां 
य उपभोगोऽसकृद्गोगस्तज्जनितं यत्सुखं सातं तस्येच्छा ग्रभिलापास्ताभिमेनश्चित्तं 
विजघ्ने विरक्तं बभूव । नरेति । नरपतीनां राज्ञां यत्सहस्र' तेन परिवृतं सहितमप्यस- 

भ भभ 
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२३२ i कादम्बरी '[ विलासवतीदुःखप्रएन: 


२_ऑफ्रीथ तस्य* चन्द्रलेखेव हरजटाकलापस्य, कौस्तुभप्रभेव केट* भारातिवक्षः- 
स्थलस्य, वनमालेव मुसलायुधस्य, वेलेव सागरस्य, मदलेखेव दिग्गजस्य, लतेव 
पादपस्य, पु“ष्पोद्गतिरिव सुरमिमासस्य, चन्द्रिकेव चन्द्रमसः, कमलिनीव 
सरसः, ता“रापङिक्तरिव नभसः, हंसमालेव मानसस्य, चन्दनवनराजिरिव मल- 
यस्य, फणामणिशिखेव शेषस्य, भूषणमभुत्‌त्रिभुवनविस्मयजननी जननीव 
वनिताविभ्रमाणां सकलान्तःपुरप्रधानभूता महिषी विलासवती _ 


~ > ००४२ 


ग्ब, जैसे शिवजी के जटा-समूह के लिये चन्द्र-फला जैसे केटभ के शत्रु (बिष्णु) _ 
के वक्षःस्थल के लिये कौस्तुभ (मणि) की प्रभा, जैसे बलराम के लिये बनमाला, जसे 
सागर के लिये बेला (तट), जैसे दिग्गज के लिये मद की रेखा, जैसे वृक्ष के लिये लता, 
जैसे चंत्र-मास (= बसन्त) के लिये पुष्पोत्पत्ति जसे चन्द्रमा के लिये चन्द्रिका, जसे सरो 
बर के लिये कमलिनी, जैसे श्राकाश के लिये तारा-पंक्ति, जैसे मानसरोवर के लिये हंसः 
माला, जैसे मलय (पर्वत) के लिये चन्दन-बनों की पंक्ति, (और) जैसे शेष (नाग) के 
लिये (अपने) फण की मणि की (ज्योति-) शिखा, इसी प्रकार उसके लिये भूषण-स्वरूप 
ब्विलासवती ताम को (एक) रानी थी जो अपने (सौंदर्य से) तीनों भुवनों में विस्मय उत्पन्न र 
करने वाली थी जो म'नो स्त्रियों के हाव जावो की जनेनी थी (और) जो सारे श्रन्तःपुर | 


हायमद्वितीयमिव चक्षुष्मन्ते सनेत्रगप्यन्धमिव गताक्षमिव भुवनालम्बनमपि निरालम्बः 

। मिव निराधारमिवात्मानं स राआमन्यताज्ञासिष्ट । र 
[| झथेति । तस्य राज्ञो विलासेवनी नाम महिषी पट्टराज्ञी भूषणमलंझति रथ 
| ॥ य्व न्वयः । कस्य केव । हरजटाकलापस्य शंभुजटाजुटस्य जन्द्रलेखेव शशि लिव । कटः 
«|. सति) कैटभारातिविष्णुस्तस्य वक्षस्थलं भुजान्तरं तस्य कौस्तुभो मणिस्तस्य प्रभा 
९ | 'कान्तिस्तयेव (टि०) । मुसलायुधस्य बलभद्रस्य वनमालाभरणविशेषः सेव । सागर 
||| समुद्रस्य वेलेव जलवृद्धिरिव । दिग्गजस्प दिङ्नागस्य मदलेखेव दानराजिखि । 
पादपस्य वृक्षस्य लतेव वल्लीव । सुरभिमारास्य वसन्तमासस्य पुष्पोदगतिरिव कुसुम 
 दूगम इव । चन्द्रमसः एशिनशचस्व्रिकव ज्योत्स्नेव | सरसः कासारस्य वामलिनीव | 
_ नीव । नभस आकाशस्थ तारापङ्क्तिरिव नक्षत्रश्नेणिरिव । मानसस्य मानसा सिरधः 
रसो हंसमालेव चक्रा ङ्गपङिक्तरिव । मलयस्य मलया द्रेश्चन्दनवनराजिरिव मलयजवर्ग 
* श्रेणिरिव | शेषस्य नागाधिपस्य फणामणिशिस्रेव स्फुटरत्तज्वालेव । त्रिभुवनेति | 
स्य विष्टपत्रयस्य यो विस्मय ग्राश्‍चर्यं तस्य जननी कारिणी । वनितेति । 
स्तासां विभ्रमाणां श्र समुझ्भवातां जाननीव मातेव सक सकलेति । ` 


व टभारि. ३ कल्पपादपस्य. ¥ कुसुमोदृगति; कुसुमोदर्वि* 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ २२३३ 


नाम । एकदा च स* तदावासगतस्तां चिन्ता स्तिमितहष्टिना शोकमूकेन परि- 
जनेन परिवृताम्‌, ग्रारादवस्थितैश्च ध्यानानिमिपलोचनैः, कञ्चुकिभिरुपास्य- 
मानाम्‌, ग्रनतिदूरवतिनीमिश्चान्तःपुसवृद्धाभिराश्वास्यमानाम्‌, श्रविरलाऽश्च- 
पातार्द्रीकृतदुकुलाम्‌, श्रनलंक्ृताम्‌, वामकरतलविनिहितिमुखकमलाम्‌, अ्रसंयता- 
कूलालकाम्‌, सु“निबिडपर्य ड्विकोपविप्टाम्‌, ₹*दतीं ददर्श । कृ“ताभ्युत्थानां च 


> #+७ ७ * 


\ „सें प्रधान थो । एक बार उस (रानी) के निवास-स्थल में गये हुए उस (राजा) ने 


| 


उसे गे चिन्ता से निश्चल हृष्टि वाले (और) शोक के कारण मूक (हुए) परिजनों 
से घिरी हुई, समीप से स्थित (और) ध्यान (=चिन्ता) के कारण निमेष-रहित 
नेत्रों वाले कञ्चुकियों द्वारा सेवा की जाती हुई, समीप में स्थित श्रन्तःपुरी की 
वृद्धाश्रों द्वारा झ्राश्वासन दी जातो हुई, निरन्तर ग्रश्पात से रेशमी वस्त्रों को गीला 
करने वाली, श्रलंकारों से रहित, बाँये करतल पर मुख-कमल को रखे हुए, खुले 
हुए (और) बिखरे हुए केशों बाली, हृढ़ पर्यड्धिका (= छोटा पलंग) पर बेठी 
हुई, रोती हुई देखा ग्रौर (स्वागत में) उठी हुई उसको उसी पर्यद्धूका पर बेठा 


समग्रं यदन्तःपुरमवरोधस्तस्मिम्प्रधातभूता मुख्या । एकदेति । एकदा एकस्मिन्समये 
स तारापीडस्तस्या विलासवत्या ग्रावासं निवासस्थलं तत्र गतः संस्तां ददर्शाद्राक्षीत्‌ । 
श्रथ च तस्या विशेषणानि--चिन्तेति । चिन्ता मानसी व्यथा तया स्तिमिता निश्चला 
हृष्टि ग्यस्य स तेन । शोकेन शुचा मूकेन जडेनेवंभुतेन परिजनेन परिच्छदेन परिवृतां 
सहिताम्‌ । ग्रारादिति । ग्रारादुदूरादवस्थिते कृतावस्थानँर्ध्यानेन चिन्तया निमिष- 
रहिते लोचने येपां तैरेवंभू्तः कञ्चुकिभिः सौविदल्लैर्पास्यमानां सेव्यमानाम्‌ । श्रन- 
तीलि । नातिदरवतिनीभिरन्तःपुरवृद्धाभिरवरोववृद्धास्त्रीभिराएवास्यमानां भाविफल- 
प्रशंसया विशवास्यमानाम्‌ । भ्रविरलेति श्रविरला निबिडा ये$श्रू पाता नेत्रजलपाता- 
स्तराद्रीकृतं क्लिन्तीकृतं दुकूलं दुगूलं यया सा ताम्‌ । ग्रनलंकृतामविभूषितां वामकर- 
तलेऽपसव्यपाणितले विनिहितं स्थापितं मुखकमलमाननपद्म यया सा ताम्‌ । ग्नेन खेदा 
तिशयद्योतक: ` स्त्रीजातिस्वभावोऽभिहितः । असंयतेति । ग्रसंयता ग्रसंबद्धा आकुला 
इतस्ततः पर्यस्ता ्रलकाः कचा यस्यास्ताम्‌ । क्षुद्रः पर्यङ्कः पर्यङ्किका । सुनिबिडा 
हढा या पर्यङ्किकोपवेशनमञ्चिका तस्यामुपविप्टामासेदुषीं रुदतीं रुदनं कुर्वाणाम्‌ । 

अन्वयस्तु प्रागेवोक्तः। कृतेति । कृतं विहितमभ्युत्थानं संमाननं यया सा ताम्‌ । तां विला- 


१ च तदावासमुपगत, च तदावासगत. २ राजा राज्ञीमिव समुपागतः, 
३ दीनाइष्टिता. ४ श्रश्चुबिन्ु. ५ निविड. ६ देवीम्‌, रुदतीं सोए ` 

प्रत्य ES i 
त्यात्नाम्‌, कत्या `» 
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२३४ | कादम्बरी | विलासवतीदु:ख प्रश्ने: 


तां तस्यामेव पर्यङ्कि'कायामुपवेश्ये स्वयं चोपविश्याविज्ञातवा^प्पकारणो भीत- 

भीतं इव करतलेन विगतवाण्पार्भःकण तै कुर्वन्कपोलो भू पालस्तामवादीत्‌- 

५% (_ देवि, किमर्थसन्तर्गतगुरुशोकभारमन्थरमशब्दं स्द्यते । ग्रथ्न- 

न्ति हि मुक्ताफलजालक्रभिव वाष्पबिन्दुनिकरभेतास्त*व पक्ष्मपड्‌- 
वतयः । किमर्थं च कृशोदरि, नालंकृतासि । बालातप इव रफक्ता- 
रविन्दकोश“योः किमिति ने पातितश्चरणयोरयमलक्तकरसः । - 


क्र और स्वयं (भो) बेठ कर, श्राझु रों का कारस न जानते हुए (श्रतः) अत्यधिक 
डरे हुए से राजा ने (अपने) करतल से (रानी के) कपोलो को अश्रु-जल के कणों से 
. रहित करते हुए उससे कह 
| “हे देवि, हृदय में घने शोक का भार लिये हुए (तुम) धीरे-धीरे चुपचाप 
|| किसलिये हो रही हो ? ये तुम्हारे पलकों की पंक्तियां अश्रुविन्‍्दुओं के समुह को, 
| मानों मोतियों की माला को भूथ रही हैं। शोर हे छशोदार ( = पतले पेटवाली) 
! किसलिये ग्राभूषरा-युक्त नहीं हो ? लाल कमल की कलियों पर प्रातःकालीत धुप 


> 


[ माति किसलिये चरणों पर यह श्रलक्तक रस नहीं लगाया ? कामदेव के सरोबर 


hk 


तस्यामेव पूर्वोक्तायामेव पर्यद्धूकायामुपवेश्य संस्थाप्य स्वयं चाल्मनान्यत्रोपविश्य । स्त्री 
पु सोरेकत्रावस्थितेरयोग्यत््ात । तदनन्तरं च भूपालस्तामवादीदित्यन्वय: । स्वयं चेत्यनेन 
विलासवत्या उपवेशातन्तरं स्वस्योपवेशनेन शोकनिवारक श्रादरातिशयः सूचित: । 
स्रविज्ञातेति । अविज्ञातमविदितं वाप्पस्थाश्रुपातस्थ कारणं नियामकं येन स तथेति 
राज्ञो विशेषणम्‌ । भीतभीत इव त्रस्तत्रस्त इव स्तेहातिशयद्योतनार्थं वीप्सा । करतलेत 
पाणितलेन विगतौ दूरीभूतौ बाष्पाम्भसो नेत्रजलस्य कणौ यथोरेवंभूतौ कपोलौ कुर्वः 
ति राजविशेषणम्‌ । अन्वयस्तु प्रागेवोक्त: । कि तदित्याह-देवीति । हे देवि, किमर्थ 
फ्प्रयोजनम्‌ । अन्तरिति । ्रस्तरगतो गूढपथगतो यो गुरुशोको गरिष्ठशुक्तस्य भारो भर 
स्तेन मन्थरमनुद्भटमशब्दं शब्दवर्जितं रुचते रोदनं क्रियते । श्रत्राशब्दमित्यनेन घीरायाः 
स्वभाव: प्रदर्शित: । ग्रधीरायास्तु सशब्द रोदनं स्यादिति भावः । एवेतवतुं लत्वसाम्यात 
दुपमानमाह-भ्रथ्नन्‍्तीति । एतास्तव पक्ष्मपङ्क्तयो नेत्ररोमराजयो मुक्ताफलजालकमिः 
व मुक्ताकलापमिव बाप्पविन्टुतिकरमश्रू कणसमूहं ग्रथ्नन्ति ग्रथनं कुर्वंन्ति । है कृशोद 
क्षामकुक्षि, किमर्थ निमित्तं नालंकृतासि न भूषितासि । किमिति प्रश्ने । रक्तारविन्द- 
योर्लोहितक मलमुकुलयोर्बालातप इव तत्कालोदितसूर्यालोक इव चरणयोः पादयोरयः ` 
कंद्रवो न पातितो न न्यस्तः। कोमलमुकुलाकारसाम्पार या कोमलमुकुलाकारसाम्याच्चरणयोः gi 
३ भूमिपालः ४ तवायताःः न कोशयोरय 
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नाबुगृहीतो मणिनूपुरों 
!) किमिति? च हरिण इव 
: पयोधरभारे । केन कारणेन 
तसा न विभूषिता हारेण वरोरु, शिरोः 
सवदश्र जललवधौत *“पत्नलत॑ कपोल "यु- 
निकरं खतोत्पलमिव करतलं 


कूसुमशरसरःकलहुंसको कस्मात्पादप कज 
कि?निमित्तपयमगतमेखलाकलापमूव 
हरिणलाञङ्छने न लिखितः क्र 
तन्वीयं हर"मृकटचन्द्रलेखेव गङ्भाङ 
धररा । कि वृथा वहसि विलासिनी 
गम्‌ । इदं च '२लाङ्गुलिदर्ला 


SN ७ >--> ७ 


के कलहंसों के समान मशिनूपुरों को किस कारण से चशण-कमलों के स्पर्श से झनु- 
गृहीत नहीं किया ? किसलिये यह मध्यभाग (== कटि) भेखला-स्रमूह से रहित (म्तः) 
सुक है ? ओर किसलिये चस्मा हरिण के समान, स्तन-भार पर कुष्णागुरु 
के पत्नभंग को चित्रित नहीं किया ? हे श्रेष्ठ जंघाश्रों वाली, किस कारण से शिव 
के मुकुट पर स्थित चन्द्र-लेखा के ससान इस पतली ग्रीवा को गङ्गा को धारा के 
समान हार से विझुषित नहीं किया ? हे विलासिनी, व्यथ भें हो कपोल-युगल को 
बहते हुए श्नु जल से धुली त्र-लताओं (को रचना) वाला वयों कर रही 
हो ? शोर इस कोमल अ्ृंगुलियों पंखड़ियों के समूह से युक्त लाल कमल 


साम्यम्‌ । ग्रारक्तसाम्यादलक्तकरसे बालातपसाम्यम्‌ । कुछुमेति । कुसुमशरस्य मदनस्य 
सर: कासारस्तस्य कलहंसाविव कल सत्ता म्यास्मणिनू पुरों पादकटके कस्माद्धेतोः 
पादपडूजस्पर्शेन चरणकभलसं | न प्रसादपात्रीकृतों | किनिमित्तमिति । 
किनिमित्तं किनिदातसयपपगतो यो मेखला कटिसुत्रं तस्य कलाप:समूहस्तेन मूको जडो 
मध्यभागो मध्यप्रदेशः । मेखलाया एकत्वेपि किङ्किण्यपेक्षमा कलापेत्युक्त विवि- 
धर्मणिद्युततिसाम्यात मेखलैव कलापः प्रचला [। किसिति चेति। हरिः 
णलाञ्छने चन्द्रे हरिण इव पवोधरभारे स्तनाभोगे कृुष्णागुरुः काकतुण्डस्तस्य द्रवेण 
यः पत्रभङ्गो रचनाविशेषः किमिति हेतोर्ने लिखितो न लिपीकृत: । अत्र गौरत्वव- 
तु लत्वकिचित्कृष्णत्वसाम्याच्चन्द्रस्ततभा रयो: साम्यम्‌ । गोरकृष्णत्वसाम्याच्च हरिण- 
कृप्णागुर्वोः साम्यम्‌ । केनेति। हे वरोरु, केन कारणेनेयं तन्वी शिरोधरा ग्रीवा 
हारेण मुक्ताकलापेव न विभूषिता नालंळृता | कैनेव गङ्गास्ातसा स्वघु नीप्रचा हेण | 
E जटाजुटस्तस्मिच्या चन्द्रलेखा शशिकलेव । कि बथेति । हे विलासिनि. 
स्वतक्षरद्यदश्च जलं नेत्रजलं तस्य लवा विन्दवस्तंधौतां क्षालिता पत्रलता पन्रभङ्भियं- 
स्मिन्नेवंभुतं यत्कपोलयुगं वृथा सुधा कि वहसि कि धारयसि । इदं चेति । कोमलानि 
मृदूनि यान्यङ्गुलिदलानि तेषां निकर: समुहो यस्मिन्नेवंूतं करतलं हस्ततलं रक्तो- 

१ किनिसित्तप्रपगतः २ किमिति हरिणः आलिखित उ वङग पङ्कुपत्र भङ्ग 
५ मुकुटे. ६ भूषिता. ७ वरारोहे. ८ कंधरा. ६ धौतङुङ्कुमपत्रलतम्‌. १० युगलम्‌. | 
११ कोमला ङ्ग ,लिनिकेरम्‌ ! 
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२२६ | कादम्बरी | विलासवतीदुःखपरणनेः 
किमिति कर्णपूरतामारोपितम्‌ । इ'मां च केन हेतुना मानिनि, धारयस्यनुः 
परत्रितगोरोचनाविन्दुतिलका*मसंयमितालकिचीं ललाटरेखाम्‌ । श्रयं चः ते 
बहुलपक्षप्रदोष इव चन्द्लेखाविरहितः करोति मे दृ“ष्टिखेदमतिबहुलतिमिर- 
' पटला*न्धकारः कुसुमरहितः केशपाशः । प्रसीद, निवेदय* देवि, दुःखनिमित्तम्‌। 

एते हि पल्लवमिव सरागं मे हृदयमाकम्पयन्ति तरलीकृतस्तनांशुष्कास्तवा- 


के समान करतल को किसलिये करांपुर के रूप में ग्रारोपित किया है? और हे 
मानिनि किस कारणा से इस ललाट-रेखा को--जिस पर गोरोचन के बिन्दु का तिलक 
नहीं लगाया गया है रौर जिसके श्रलकों को बांधा नहीं गया हे-धारण करती हो ? 
और, चन्द्र-कला से रहित घने. अन्धकार- समूह से श्रन्धकारित कृष्णपक्ष की रात्रि के 
समान तुम्हारा यह पुष्पों से रहित केक्ष-संसूह सेरा हष्टि में खेद (उत्पन्न) करता है । 
हे देव, प्रसन्न होश्रो और दुःख का कारण बतलाश्रो । तुम्हारी ये स्तनो के बस्त्र को 
|,  कंपाने वाली लम्बे लम्बे श्वासों की हेवायें, पल्लव के समान रागयुक्त (= १. अनुराग 
|. युक्त, २. लालिमा-युक्त) मेरे हृदय को कंपा रही हैं । क्या मेरे से या मेरे श्रनुजीजी 


मे | 
त्पलमिव कोकनदमिव । किमिति हेतोः कर्णपूरतां श्रवणाभरणतामारोपित॑ स्थाः 


तम्‌ । इमां चेति । हे मातिति हे ग्ंयुकते, केन हेतुना केन कारणेन इमां प्रत्यक्षः 
गतां ललाटरेखामलकराजीं घारयसि धत्से । तां विशेषयन्नाह्‌- श्रम्बविति । श्रु 
परचितमविहिंत गोरोचना प्रसिद्धा तस्या बिन्दुभिस्तिलकं पुण्डू यस्याः सा ताम्‌, 
ग्रसंयमिता श्रसंबद्धा लकाः केशा विद्यन्ते यस्याः सा ताम्‌ । ्रयं चेति । रयं तै 
तव कुसुमरहितः पुष्पशुन्यः केशपाशः कृन्तलकलापो मे मम दृष्टिखेदं करोति प्रणयतीः 
त्यन्वयः। क इव। बहुलपक्षप्रदोष इव बहुलपक्षः कृष्णपक्षस्तस्य प्रदोषो यामिती- 
मुखं तद्वदिव । श्रत प्रदोषेऽपि शुक्लपक्षे चन्द्रलेखादशंतादूबहुलग्रह॑णम्‌ । बहुलपशऽि 
पश्चिमरात्रौ चन्द्रनक्षत्राणां दशनात्प्रदोषग्रहणम्‌ । कीहक्‌ । चन्द्रलेखा शशिकला 
तया विरहित: । प्रदोषं विशेषयज्नाह--श्रतीति । ग्रतिबहुलान्यतिहृढानि याति तिरि 
रपरटलानि तमोमण्डलानि तैरन्धकारो रेत्ररश्मीनामप्रसरो यस्मिन्स तथा । श्रै शुब् | 
्त्रसाम्यात्कुसुमचन्द्रलेखयोः साम्यम्‌ । कृष्णत्वसाधम्यत्किशकलाप्रदोषयोः साम्यम्‌ । 
सान्त्वनोपक्रमेण चाट्वचनविस्तारमुपसंहरन्नाह । देवीति । हे देवि हे राज्ञि, प्रसीद । 
प्रसन्ना भव । दुःखतिमित्तं मानसिकव्यथाकारणं तिवेदय कथय । एते हीति 
ह पळ । एते हश्यमानास्तवायता विस्तीर्णाः श्वासमरुतो निःश्वासा पह्लबभिर् 
(की पता RM DL ही केसलयमिव सरागम्‌ । राग श्रार्ण्यं प्रीतिश्च तेन सह बते मान मित्यर्थः । 
“प २ प्रसंस्कृतालकिनीमलिकलेखाम्‌. ३ च बहुल. ४ “पर हलवा 
पाशः ८ कम्पयन्ति, & तवाधिण 


~ 


ion USA 


हैँ 
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यताः एवा *समरुतः । क*च्चित्मयापराद्धमन्येन वा केनचिदस्मदनु*जीविना परिः 
जनेन ? ग्रतिनिपुणमपि चिन्तयन्न पश्यामि खल्‌ स्ख“लितमप्यात्मनस्त्व द्विषये । 
त्वदायत्तं हि मे जी*वितं राज्यं च । कथ्यतां सुन्दरी, शुचः कारणम्‌' इत्येव “म- 
मिघीयमाना विलासवती यदा न॒ किचिपत्तिवचः प्रश तिपेदे तदा विदृद्धबाष्प- 
हेतुमस्याः परिजनमपृच्छत्‌ ।//” 

ग्रथ तस्यास्ताम्बूल* °करङ्कुवा^'हिनी सततप्रत्यासन्ना मकरिका 
नाम राजानमुवाच--'देव, कुतो देवादल्पमपि परिस्खलितम्‌' । 
श्रव्य किसी परिजन से (कोई) श्रपराध हो गया हो ? अत्यस्त सावधानो से सोचते हुए 
सी (मैं) तुम्हारे विषय में अपनो कोई भूल नहीं देखता | मेरा राज्य और जीवन 
तुम्हारे ही श्रधीन हे । हे सुन्दरी, शोक का कारण कहो ।” ऐसा कही जाती हई 
बिलासवती ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तब (राजा ने) इसके परिजनों से बढ़े हुए 
श्रांसुओं का कारण पूछा । 

तब उस (रानी) की पान को पिटारी को वहन करने वाली (और) सदैव 
उसके साथ रहने वाली मकरिका नामक (दासी) ने राजा से कहा--'महार,ज, 
श्राप से तनिक भी भूल कैसे हो सकती है। श्रौर महाराज के सम्मुख रहते हुए 


पल्लवसाम्यता सूचिता। मे मम हृदयं चित्तमाकम्पयन्ति धूनयन्ति । शवासमरुतो 
विशिनष्टि-- तरलीति । तरलीकृतं चळ्चलीकृतं स्तनांशुकं पयोधरवस्त्रं यैस्ते तथा । 
कच्चिदिति । कच्चत्प्रश्ने । मयास्मदनुजीविनास्मत्सेवकेन परिजनेन परिच्छदेनान्येन 
केनचिद्वापराद्धमपराधः कृतः । रतीति । ्रतिनिपुणमतिचठुरं चिन्तयन्नपि विचारयन्नपि 
त्वद्विषये । खलु निश्चयेन । ग्रात्मनः स्वकीयस्य स्खलितमपि बंगुण्यमपि न पश्यामि 
नावलोकयामि । त्वदिति । हि निश्चितम्‌ । मे मम जीवतं प्राणितं राज्यं च त्वदायत्तम्‌। 
त्वदधीनमित्यर्थ: । हे सुन्दरि, शुचः शोकस्य कारणं नियामकं कथ्यतां प्रतिपाद्यताम्‌ । 
इतीति । इत्येवं पूर्वोक्तप्रकारेणाभिधीयमाना पृच्छयमाना विलासवती राजपत्नी यदा 
न किचित्प्रतिवचः प्रत्युत्तरं प्रतिपेदे प्रतिपन्नवती । तदेति । तदा तेन प्रकारेणास्या 
विलासवत्या विवृद्धो वृद्धि प्राप्तो यो बाष्पो नेत्राम्बु तस्य हेतु कारणं परिजनमपृच्छद- 
प्राक्षीत्‌ धातो द्विकमंकत्वात्कमं द्वयम्‌ । 

ग्रथेति । इपप्रश्नानन्तरं तस्यास्ताम्वूलकरङ्कः स्थगी तद्वाहिका मकरिकेति 
नाम यस्याः । अनु करणशब्दत्वाच ङीप्‌ । राजानं तारापीडमुवाचात्रवीदित्यन्वयः || 


१ निःश्वासमारुता:. ९ क्वचित्‌. ३ उपजीविना. ४ अतिनिपुणं चि 
५ स्ललितमल्पमपिः ६ जीवितं च राज्यं च. ७ अभिधीयमानापि 
८ प्रतिवचनम्‌- & प्रपेदे. १० करण्डकः ११ वाहिनी मकरिका. 
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२३१८ | कादम्वरी [ विलासवतीदु:खप्रश्न: 


ग्रभिमुखे च देवे का शक्तिः परिजनस्यान्यस्य वा कस्यचिदपराद्ध स्‌ । किन्तु" 
महाम्रहग्रस्तेव विफलराज^समागमास्मीत्ययमस्या देव्याः संतापः। म? हाश्च 
` कालः संतप्यमानायाः । प्रथममपि स्वासिनी दानवश्वीरिव सततनिन्दितसुरता 
' शय*नस्तानभोजनभूषणपरिग्रहादियु “समुजितेष्वपि दिवसव्यापारेपु कथंकथमपि 
परिजतप्रयत्नात्प्रवष्त्यमाना सशोक्रेवासीत्‌ । देवहृदयपीडापऽरिजिः 


Catal 


(किसी) परिजन की या ग्रस्य किसी व्यक्ति की अपराध करने को क्या शक्ति है ? 
किन्तु “महाग्रह (= भूत श्रादि) से गृहीत सी भेरे साथ राजा का समागम निष्फल 
है” इसलिये देवी को संत!प हे । और इःलो होती हुई इसको बहुत समथ हो गया 
है । पहले भी (हमारी) स्वासिनी निरन्तर सुरता (= देवताश्रों) की निन्दा करने 
वाली श्रसुर-लक्ष्मी के समान (निरन्तर सुरत श्रर्थात्‌ सम्भोग को निन्दा करने 
बाली) शयन, स्नान, भोजन और झआाशूदण धारण करने श्रादि योग्य दिवस-व्यापारों 
में भी किसी प्रकार (प्रर्थात्‌ बड़ी कठिनाई से) परिजनों के प्रयत्न से प्रवत होती 

हुई शोक-युक्त सी थी । ओर, सहाराज (=झ्राप) के हृदय को पीड़ा से बचाने की 


कीदृशी । सततं निरन्तरं प्रत्यासन्ना निकटस्थािनी । किमुवाचेत्याह- देवेति । हे 
देव हे स्वामिन्‌, देवात्तारापीडादाधिपतेरल्पमपि स्वल्पमपि परिस्खलितं कुतः स्यात्‌ । | 
एतस्याः प्रीतिविषयेऽत्यन्तं सावधानत्वादिति भावः} अतश्चाभिमुख एतद्विषये लोके- ' 
'नानुकुले ज्ञाते देवे राज्ञि परिजनस्यान्यस्य कस्यचित्तद्भन्नस्यापराद्धुमपराधं कतु का 
शक्तिः सामर्थ्यम्‌ । न कापीत्यर्थ । ति किमस्तीत्याशयेनाह~-क्ि त्विति । महा- 

तादिग्रहस्तदूग्रस्तेव तद्गृहीतेव । विफलेति । विगतं फलं पुत्रादिरूपं यस्मादेवं- 
भूतो राजसमागमो राजसंभोगो यस्याः सा तथा । या महाग्रहग्रस्ता स्यात्सापि 
बिफलराजसमागमा स्यात्‌ । राजरङ्कयोविभेदं न जानातीत्यर्थः । गहमस्मीत्यस्या 
देव्या अयं संतापश्‍चित्तोद्वे ग: । संतप्यमानाशाः संतापं कुर्वत्या महान्कालो भूयाननेहा । 
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षणपरिग्रह्‌॒श्राभरणस्वीकारः, इत्यादिषु 
पपारेषु दिनकृत्येषु कथंकथमपि महता कष्टेन परिजन 
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हीर्षया च न दशितवती विकारम्‌ । ग्र*च तु चतुर्दशीति भगवन्तं म*हाकालम- 
चितुमितों गतया तत्र महाभारते वाच्यमाने श्रतम्‌ू--अ्रपुत्राणां किल न 
सन्ति लोकाः शुभाः पुन्नाम्नो नरकातूत्रायत इति पुत्रः, इत्येतच्छ,ल्वा भवन- 
मागत्य परिजनेन सशिरः प्रणाममभ्य्श्यमानापि नाहारमभिनन्दति, न भूषण- 
परिग्रहमाचरति, नोत्तरं प्रतिपद्यते । केवलमविरल *बाप्पदृदिनान्धकारितमुख्ी 
रोदिति । एतदाकर्ण्य देवः प्रमाणम्‌’ इ“त्येतदभिवाय विरराम । 


I ७ ७०-७-* 


इच्छा से विकार को प्रकट नहीं चतुदंशी थी अतः भगवान्‌ महा- 
काल की पूजा के लिये यहाँ से गई हु ने सुनाई जाती हुई महाभारत में 


भपुत्राणां किल गतिर्नास्ति न वा सन्ति. ४ बाष्पविन्दु. इत्यभिधाय 


“= Fee 


सुना 'पुत्र-रहित (लोगों) [क शुभ नहीं होते । पुत्र (का ग्रथ) 


है जो पुत्‌ नामक नरक से बचाता है, ऐसा सुन कर भवन में आकर परिजनों द्वारा 
सिर से प्रणाम सहित प्राथना की जाती हुई भी न भोजन को इच्छा करती हैं, न 
प्राभूषण धारण करती हैं (शोर) न (हमारी वार्ता का) उत्तर देती हूँ। केबल 
निरन्तर श्रश्नु-वर्षा से सुख को श्रन्धकार-युक्त करके रो रही हैं। इसे सुनकर देव 
= आप) प्रमाण हैं (अर्थात्‌ आप जो ठीक समझें करें) ।' ऐसा कह कर रक गई] 


परिजिहीर्षा परिहरतु मिच्छा तया च विकारं शोकञ्ञप्तिलक्षणं न दशितवती न ज्ञापित- 
वती । तह्य द्य कथं ततु (स) प्रदर्शित इत्याशयेनाह श्रद्यति । तु पुनरर्थे । ग्रद्य चतुर्द- 
शीति कृत्वा भगवन्तं माहात्म्यवन्तं महाकालमचितु पूजितुमितो गृहाद्‌ गतया तत्र 
महाकालध्रासादे महाभारते शास्त्रे वाच्यमाने पाठ्यमाने श्रूतमाकणितम्‌ । किमित्या- 
शङ्कायामाह--अ्पुत्राणामिति । अपुत्राणां सुतवजितानाम्‌ । किलेति सत्ये । शुभा 
लोका देवलोका न सन्ति न विद्यन्ते । । भत्रार्थे पुतशब्दब्युत्यत्ति प्रदर्शयन्नाह--पुस्नाम्न 
इति । पुन्नाम्नो नरकात्‌ त्रायत इति पुत्रः । एतेन पुत्रोऽपि नरकत्रायको भवतीति ज्ञापि- 
तम्‌ । इत्येतदिति । इति पूर्वोक्तप्रकारेणेतच्छू त्वाकण्ये भवनं गृहमागत्यैत्य परिजनेन 
परिच्छदलोकेन सशिरःप्रणामं शिरोवनतिपूर्वकं यथा स्यात्तथाभ्यथ्येमानापि प्रार्थ्यमा- 
नाप्याहारं भोजनं नाभिनन्दति नाभिलषति | भूषणानामाभरणानां परिग्रहं स्वीकारं 
नाचरति न करोति । उत्तरं प्रतिवचो न प्रतिपद्यते। न ददातीत्यर्थः । तहि कि 
करोतित्याशयेनाह-केवलेति। केवलं रोदिति रोदनमेव करोति। ना्यत्किमपीति 
भावः । कीहंशी । अविरलो घनो बाष्पो नेत्राम्बु स एव दुदिनं मेघजं तमस्तेनान्धः 
कारितं संजातान्धकारं मुखं यस्याः सा । एतन्मदुक्तं वच आकर्ण्य श्रत्वा देवः प्रभाः 
णमिति । देवो भवान्यदाज्ञापयिष्यति तदेव सर्वेवेदवाक्यवत्स्तीकरिष्यत इति भावः । 
इति पूर्वोक्तप्रकारेणाभिधायोक्त्वा विरराम विरता बभूव । 


१ अथ चतुदंशी; म्रद्य चतुर्दशो. २ महाकालाभिधानम्‌. ३ अपुत्रा 


र टल. गट Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation ए] 


ISB ए 


हटता... 


TT Ye 


२४० |] कादम्बरी [ विलासवतीदुःखप्रश्नः 


विरतवचनायां तस्यां भूमिपालस्तूण्णीं मुहुतेमिव स्थित्वा दीर्घमुष्णं च 
निश्वस्य निजगाइ--'देवि, किमत्र क्रियताँ दैवायत्ते वस्तुनि । श्रल^मतिमात्रं 
रुदितेन । नवयमनुग्राह्याः प्रायो देवतानाम्‌ । ग्रात्मजपरिष्वङ्गामृतस्वा दसुखरय 
नूनमभाजनमस्माकं हृदयम्‌ । ग्रन्यस्मिञ्जन्मनि न कृतमवदातं कर्म । जन्मान्तर- 
कृतं हि कर्म फलमुपनयति पुरुषस्येहजन्मनि । न हिं शक्यं दैवमन्यथा 
कर्तु मभियुवतेनापि । याशवन्मानुष्यके शकयमुपपादयितु तावत्सर्वं 
मुपपाद्यताम्‌ । श्रधिकां कुरु देवि, गुरुषु भक्तिम्‌ । द्विगुणामुपपादय 


ET ० -७--९--२- 


उसके चुप हो जाने पर राजा ने मुहूतं भर छुप रह कर गहरी और गर्म सांस 

लेकर कहा- हे देवी, इस देवाधीन विषय में क्‍या किया जा सकता है ? अत्यधिक 
रोने से बस करो । सम्भवतः देवताश्रों का श्रनुग्रह हम पर नहीं होता हे । वास्तव 
में हमारा हृदय पुत्र के ग्रालिद्धून रूपी भ्रशूत के श्रास्वाद-सुख का पात्र नहीं है । 

| इसरे (3: पिछले) जन्म में (हमने) शुभ कसं नहीं किये । क्योंकि जन्मान्तर में 
किये गए कर्म पुरुष के इस जन्स में फल देते हैं । प्रयत्नशील (या विद्वान्‌ मनुष्य) 

के द्वारा भी भाग्य बदला नहीं जा सकता। (फिर भो) मनुष्य जन्म में जो कुछ 

किया जा सकता है वह सब कुछ किया जाना चाहिये । हे देवी, गुरुजनों में श्रधिक 


. भक्ति करो ) देवताओं के प्रति दुगुनी पुजा करो। ऋषि-जनों को सेवा में आदर 


दिखलाने वाली होश्रो । क्योंकि ऋषि लोग परम देव हैं; यत्न से आराधना किये 


विरतवचनायां तस्यां मकरिकायां भूमिपालो राजा मृह॒तंमिव मुह॒र्तमात्रं तूष्णीं 

मौनं स्थित्वा । तदवस्थतयास्थायेत्यर्थ: । दीर्घ लम्बायमानमुष्णं तप्तं निश्वस्य निश्वासं 
मुक्त्वा निजगादाब्रवीत्‌ । हे देवि। किमत्रेति । दैवायत्ते दैवाधीने वस्तुनि कृत्ये कि क्रियतां 
कि कतुः शक्यम्‌ । श्रत एवातिमात्रं रुदितेनात्यन्तरोदनेनालं कृतम्‌ । प्रायो बाहुल्येन देवः 
तानां सुराणां न वयमनुग्राह्या भ्रनुग्रहविपयाः। नूनम्‌ श्रस्माकं हृदयं वक्ष ्रात्मजस्य 
पुत्रस्य यः परिष्वङ्ग उपगूहनं तदेवामृतं पीयूषं तस्यास्वादसुखमुपभोगसुखं तस्याभाज- 

नमना या कर भ्रचार्थ हेतुमाह-श्रन्यस्मिन्निति । ग्रन्यस्मिञ्जन्मनि भवास्तरेडव- 
दातं कर्म शुद्ध कर्म न कृतं न विहितम्‌ । हि निश्चये । जन्मान्तरकृतं कर्म पूर्वभवाजितं 
कर्म फलं णुभाणुभरूपयुपनय ति प्रापयति पुरुषस्य मनुष्यस्य । श्रत इह जन्मन्यस्मिन्भवे देव- 
हे माम यात लद इष्टफलदं कतु मेव न शक्यमभियुक्तेनापि पण्डितेतापि । 
पत्म पतर्मन्दमेधसा । प्र्न देवं द्विविधम्‌ । प्रतिबन्धकमप्रतिबन्धकं च प्रतिबन्धकं तदपिं 


रधम्‌ । स्वतः्प्रतिषेधमेकं वबन्ध्यस्त्रीपः र 
| ME 8 उभे वस्ध्यस्त्रीपु योगादी । दवितीयं तु सहकारिविघटनद्वारा 


४ 


१ च तस्याम्‌ २ अतिमात्रमलं रुदितेन; ्रलमतिरुदितेन. 


| ॐ विहितम्‌ य ६ गुरुभक्तिम्‌, ३ वयमननुग्रा ह्याः- 
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देव'तासु पूजाम्‌ । ऋषिजनस'पर्यायु दशितादरा भव | परं हि देवतमृषयो 
यत्नेना राधिता यथासमीहितफलानां दु'लंभानामपि वराणां दातारो भवन्ति । 
श्रयन्ते हि पुरा च'ण्डकोशिक प्रभावान्मग्धेषु बृहद्रथो नाम राजा 
ज“नादनस्य जेतारमतु'लभुजबलमप्रतिरथ जरासन्धं नाम तनयं लेभे । 
दशरथश्च राजा परणतव"या विभाण्डकमहाम्‌निसुतस्यर्ष्यश्ुङ्गस्य प्रसादा- 
गये (ये ऋषि लोग) यथेच्छ फलों वाले दुर्लम बरों के भी दाता होते हैं। सुना 
जाता है कि प्राचीन काल सें मगध में बुहुद्रथ नाम के राजा ने चण्डकौशिक मे प्रभाव 
से जनार्दन को जीतने वाले, श्रतुल भुज-बल वाले (योर) श्रद्रितोय योद्धा जरासन्ध 
जामक पुत्र को प्राप्त किया था | श्रोर राजा दशरथ ने. जिनकी श्रवस्था ढल गई 
थी, विभाण्डक महाघुनि के पुत्र ऋष्पश्यु ग को कृपा से चार पुत्रों को प्राप्त किया 
राज्यप्राप्त्यादी कार्योत्पत्तिप्रतिवत्धकम्‌ ' घ्पतिशन्धकं तदपि द्विविधम्‌ । स्तानदा- 
नादिसामम्रीसमवधानेन प्रतितन्धकं न भवति । तदभावे तु प्रतित घकम्‌ । श्रतोऽहृष्ट- 
स्य्रापत्यक्षत्वेन विविच्य ज्ञातुमशक्यस्वाल्‌ | द्वितीयसंभावनां चेतसिकृत्याहु--याव- 
दिति। मानुष्यके मनुष्यजन्मनि यातदुपपादशितु कतु" णक्यं स्वकुतिसाध्यं तावत्सरवं- 


/ सुपपाद्यतां क्रियताम्‌ । एतदेव दर्शपति-_ऋधिक्ेति । हे देवि, हित।हितप्राप्तिपरिहारो- 


पदेष्टारो गुरवस्तेषु पूर्वातस्थातोऽचि रुपमाधिक्येन भक्तिमाराध्यत्वेन ज्ञानं कुरु विवेहि । 
देवतात हरिहराडिषु द्विगु द्विगुशितां पृजामर्चाबुपपादय निष्पादय । ऋषिजनस- 
पर्यासु मुनिजनसेवासु दाशितः प्रकटित प्रादरः सत्कारो यया सँवंभूता भव हि निश्चि- 
तम्‌ । ऋणषयो मुनणः परमुर्कृष्टं देवत भाग्यम्‌ । एतदेत प्रपञ्चयच्ताह - यत्नेति । 
यत्नेन प्रयत्नेन । सतःणुद्ध्ये यथः । आराधिताः प्रीणित्ता मुनयो यथासमी हिता.न 
यथाभिलपितानि फलानि येष्वेवंभूतानां दुरभानामपि वराणां मागितानां दातारो 
दारका भवन्ति । ग्रत्राथेऽन्यसंमति प्रदर्शयन्ताह - ्रूयष्ते हीति। दि निश्चितम्‌ । 


^ यन्त भ्राकण्यन्ते । ग्रन्थान्तरेभ्य इति शेषः । मगघेषु कीकटेषु पुरा पूर्वं चण्डकौशिको 


F 


| 
| 


मृतिस्तस्य प्रभावाच्माह्‌'त्म्यादबृहद्रथो राजा । तामेति कोमलामन्त्ररऐे । जनादेनस्य 
केष्णा'घ जेतारं जयनशोलमतुलं निएपमं भुजबलं बाहुबल यस्य स तमप्रतिरथं महा- 
रथं जरासन्धं नाम जरासन्धाभिवं तनबं पुत्रं लेभे प्राप्तवान्‌ । दशरथेति। चकार: 
पूर्वोक्तसमुच्च॒यार्थ: । दशरथो राजा परिणतं पक्वं वयो यस्येवंभूतः सन्विभाण्डक- 
नामा यो महामुनिस्तस्य सुतस्यष्यश् ङ्गस्य ब्रसादान्माहात्म्यान्तारायणभुजानिब 


कृष्साब्ाहुलिवाप्रतिहतानपरा जितानूदधीनिव समुद्रा निवाक्षो म्णाननाकलनी= 
~ RS ss INO जा जज चमक 


————- 


7 देबतापूजाम्‌. २ परिचर्यासु- ३ अतिदुलंभानाम्‌ ४. श्वयतेः ५ कोशिका. ६ प्रसादात्‌ 
परमादप्रभावातु,.. ७ सगवेशो. ८ जनारदनप्रतिमस्‌. & ग्रतूलबलपयक्रममु असरतुल्य- 
सुनबलम्‌. १० जदा षिः ` 
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२४२ ] कादस्बरी [ राज्ञा विलासवतीसान्त्वनमु 


ब्नारायणभुजानिवाप्रतिहतानुदघी निवाक्षोभ्यानवाप चतुरः पुत्रान । ञ्र्न्ये 
च राजर्षयस्तपोधनानाराध्य पुत्रदशेनांभृतस्वा'दसुखभाजो बभूव: । ग्रमोघ- 
फला हि म'हामुनिसेवा अवन्ति । श्रहमपि खलु देबि, कदा समुपारूढगर्भ- 
भरालसा'मापाण्डुमुखीमा'सन्न पूर्णचन्द्रोदयासिव पौर्णमासौनिशां देवीं 
द्र'क्ष्यासि ? कदा मे तनयजन्म महोत्सवानन्दनिर्भरो हरिष्यति पूर्णपात्र 
परिजनः? कदा हारिद्रवसनधारिणी सुतसनाथोत्सङ्गा द्योरिवोदितर” 
था जो नारायण की भुजाश्रों कें सभान श्रजेय थे (और) सथुद्रों के समान ग्रक्षोभ्य 
(>> जिनको क्षव्ध नहीं किया जा सकता) थे। जोर (इसी प्रकार) श्रन्य राजा 
(भी) तपस्वियों की श्राराधना करके पुत्र-दर्शन रूपी श्रमृत स्वाद के सुख के भागी 
हुए । क्योंकि, महामुनिर्यो की सेवा अ्रमोघ फन वाली होतो है। है देवी, में भी 
कब धारणा किये गये गर्भ के भार से श्रलस, कुछ पाण्ड मुख वाली (ग्रतः) जिपसें 
युणंचन्द्र का उदय निकट है ऐसी पूर्णमासी की रात के समान देवी को (= श्रापको) 


- देखुगा ? कब पेरे परिजन ।मेरे) पुत्र जन्म के महोत्सव के ्रानन्द से भरे हुए 


(उपहारो) से पूण पात्रों को ग्रहृण करेगे? कब देवी (= श्राप) हल्दी से पीले 
वस्त्रों को घारण किये हुए पुत्र से सुशोभित गोड दाली (शतः) ऐसे प्लाकाश के 
समान जिसमें सूर्ये-मण्डल कः उदय हो गया है श्रो! जो प्रात.कालीन धुव से युक्त है, 
यांश्चलुरः पुत्रानवाप प्राप्तवान्‌ । श्रन्ये चेति । पूर्वोक्तव्यतिरिक्ता र जषैयस्तपोधरा- 
स्तपस्विन ग्राराष्य्ोपास्य पुत्रस्य सुतस्य यहूर्शनमवलोकनं तदेवामृतं तस्यास्त्राद उपः 
भोगस्तज्जनितं यत्सुखं सातं तऱद्भाजो बभूवर्जजञिरे । भ्रत्रारथे हेतुं प्रदशंयन्ताह - श्रमो 
चति । हि निश्चितम्‌ । भ्रमोघ निश्चितं फलं यासां ता महामुनिसेवाः महातपस्वि- 
सपर्या भवन्ति । हे देवि, खलु निश्चयेन । ग्रहमपि कदा कस्मिन्काले देवीं त्वाँ 
द्रक्ष्यामि विलोकयिष्यामि। तामेव विशिनष्टि-- समुपेति । समूपारूढः प्राप्तो यौ 
गर्भो भ्रूणस्तस्य भारो भारस्तेनालसां मन्थरामा ईषत्माण्डु शुक्लं मुखमा नं यह 
सा ताम्‌ । काभिव । ग्रासन्तेति । ग्रासन्तः समीपवर्ती पूरांचचन्द्रस्योदयो यस्य मेरे” 
भूतां पोणंम'सीनिशामिव र.कारात्रिमिव। कदेति.! मे मम तनयजन्ममहोतसर्वः 
पुत्रजननलक्षणस्तस्मिन्य ्रानन्दः प्रमोदस्तेन निर्भरः संभृतः परिजनः पूर्णपात्रं पूर्णा- 
नकं हरिष्यति ग्रहीष्यति । “उत्सवेषु सुहृदिभयंवद्लादाक्रष्य गृह्यते । वस्त्रं माल्यं च 
तत्पूर्णंपात्रं पूर्णानकं च” इति कोशः। कदेति। देवी विलासवती कदा मामानत्द 
ष्यति प्रमोद जनयिष्यति । तामेव विशेषयन्ताह हारिद्रेति । हरिद्रया रजः 

१ भ्रास्वाद- २ हि महामुनिजनसेवा. हि महामुनिसेवा भवत ३ खलु कदा 
४, श्रपाण्डुर. ५ भ्रासन्नचन्द्रोदयाम्‌. ६ परद्रक्यामि. ७ उद्धत. 


क. जे 
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हिन्दीसंस्कृतटीकास हिता ] [ २४३ 


बिमण्डला सवालातपा मामानन्दथिष्यति देवो । कदा सर्वॉपधिपिझज'रजटिल 
केशो निहितरक्षा'घतडिन्डुनि तालुनि विन्यस्तगोरसषेपोन्मिश्र'भूतिलेशो 


गोरोचनाचित्रकिण्ठपूत्रग्नन्थिरत्तानशयों. दशनजुत्यस्मिताननः पुत्रको 
जनयिष्यति मे हृदयाह्लादम्‌ । कदा गोरोचनाकपिलद्यतिरन्तःपुरिकाकर- 


(होती हुईं), मुक श्रानन्दित करेंगी? कब मेरा पुत्र--जिसके केश सवोषधि 
(नामक श्रौषधि मिश्वरए) से पोले श्रोर जटिल होंगे, जिसके रक्षा-घृत को दू द से थुक्त 
तालु पर सफेद सरपों से मिली हुई भस्म रेखा होगी, जिसके कण्ठ-सूत्र-की गांठ भोरो- 
चन से (पीली) रंगो हई होगी: जो ऊपर की श्रोर सुख जयि हुए लेटा होगा (ओर) 
जिसका मुख दांतो से रहित शरोर मुस्कराता हुआ होगा--भेरे हृदय में प्रसन्नता 
उत्पन्न करेगा । कब गोरोचन के समान पोलो काम्ति वाले, भ्रन्तःपुर की स्त्रियों कके 
करतलों की परम्परा से घमते हुए शरीर वाले और सम्पूर्ण मनुष्यों द्वारा वन्दित 
संगलःप्रदीप के समान गोरोचन से (या गोरोचन के समान) पोली कान्ति बाला, 
झम्तःपुर की स्त्रियों के करतलों को परम्परा से घमते हुए शरीर बाला {प्र्यात्‌ एक 
DS 
सहित उत्सङ्गः क्रोडो यस्याः सा । केव। द्योरिवाकाशमिव | ताँ विशिनष्टि 
उदितेति । उदितमुदयं प्राप्तं रविमण्डलं सूर्येविम्बं यस्यां सा । सह बालातपेन 
बर्तते था सा । हारिद्रवसनस्य कालेन पीतरक्तस्ताद्बालातपसाम्यम्‌ । सूर्यबिम्बपुत्र- 
यो:त्त साम्यम्‌ । कदेति । पुत्रकः सुतो मम हृदयं चेतस्तस्याह्णादं प्रमोदं जनयि- 
ख्यत्युत्पादयिष्यति । सुतं त्रिशेषयन्नाह-सर्वेलि । सर्वाश्च ता गओषघयस्ताभिः 
पिछ्जरा: पीतरुक्ता जटिला प्रन्योन्यं मिलिताः केशाः कचा यस्य स तथा । निहितः 
स्थापितो रक्षया चुतो चुत बिन्दुं स्मिन्नेव भूते तालुनि का कुदे विन्यस्तः स्थापिती गौर- 
सषंपेश्शोन्मिश्नः संयुतो भूतिलेशो भस्सकशिक्रा यस्य स तथा । श्रघं बालरक्षाविधिः | 
शोरोचनेति । गोरोचना तया चित्रो विचित्रः कण्ठसूत्रम्रन्विर्यस्य सा तथा । ग्रय- 
भपि रक्षाविधिः + उत्तानेति । उत्तानमूध्वंमुखं शेते यः स तथा । दशनेति 
दणनंदंन्तेः शून्यं रहितभेताहृशं स्मितं विकसितमानतं मुखं यस्य स तथा । कदेति । 
कदा कस्मिन्काले भे मम चक्षुषोनेत्रयोमंङ्गलप्रदीप इव मद्धलदीप इव शोक एवा- 
न्धकार॑ तिमिरमुन्मूलयिष्यति सूलतो दूरीकरिष्यति। कीदक्‌ । गोरोचनावत्कपिलः 
पिङ्गला छयति काब्तियंस्थ स तथा । पुनस्तमेंब विशिनष्टि--पश्रन्त इति । ग्रन्तः- 
पुरे भवा ग्रन्तपुरिकाः पटाञन्तरिताः स्त्रियस्तासां करतलानि हस्ततलानि तेषां पर 
म्परा श्रोशिस्तया मंचायेमाणा हस्ताद्स्तं प्रति स्थाप्यमानाः मूर्तिः शसैरं यस्य स 


१ पिञ्जरित. २ घृतमधुडिन्दुतालु, ३ लेखः, ४ चित्रित. ५ जनाभिनस्दिता. 
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कारमुन्पूलयिष्यति चक्षुषोः , कदा च क्षितिरेणु घुस रो मण्डयिष्यति मम हृदयेन 
दुष्ट्या च सह १२िश्रमन्भवनाद्गणम्‌ । कदा केसरिकिशो'रक इब संजाः 
तजातुच'ङ्‌क्र3णावस्थः संचरिष्यतीतस्ततः स्फटिक मणिमित्यन्तरितान्भ- 
वनम॒गशावका अ्जि'घृक्ष: । कदा'म्तःपृरनूपुर.ननादसङ्गतान्ग हकलहंसका- 


ननुसरन्क क्षान्त रप्रधा'वितः कनकमेखलाघण्टि कारवानुसारिणीमाया- 
सयिष्यति धात्रीम्‌ । कदा कृष्णागुरुपङ्कलिखितमदलेखालंकृतः 


हाथ से दूसरे हाथ में जाता हुप्रा) और) सम्पूर्ण मनुष्यों द्वारा वन्दित (सेरा 
पुत्र मेरे नेत्रों के शोक रूपी ब्रम्धकार को नष्ट करेगा ? और कब प्रृथ्वी की घुल 
से घुसर हुआ (बड) मेरे हृदय ग्रौर हृष्टि के साथ घूमता हुप्रा भवन के श्रांगत को 
सुशोभित करेगा ? कब (हु के बच्चे के ममान, घुटनों से चलने का श्रारमभ्भ करने 
बाला (पारदर्शक) स्फटिक मशियों को दीवारों से वाधित पालतू हिरणों के बच्चों 
को पकड़ने की इच्छा वाला बह) इधर-उधर घूमेगा ? कब श्रत्त पुर (की स्त्रियों) 
के सूपुरों के निताद के साथ चलने वाले (श्रर्थात बोलने वाले, कलह गों का प्रनुण्रण 
करता हुम्रा (घर क) कोनों में ढोड़ता हुय्रा (बड़) करधतो को सोने को घटियों 


की ध्वनि का भ्रनुसरण करने वाली धाय को कष्ट देगा? कब छुष्णागुद % 


तथा । भ्रशेषेति । श्रशेषैः समग्रं जंनेवंन्दितो राजपुत्रस्वाग्नमस्क्रृतः । कंद चेति । 
कदेति पूर्ववत्‌ । क्षित्याः पृथिव्या यो रेणुधू लिस्तेन धूप्तरो मलिमो मम हृदयेन चित्त 
दृष्ट्य च लोचनेन सह सार्ध परिभ्रमन्नितस्तत; पर्यटन्भवन'ङ्गणा गृहाङ्गणां मण्डयिः 
व्यति भूषयिष्यति । एतेन राजशिवत्तनेत्रयोस्तृतीय एवायं मेति ध्वनितस्‌ । कदेति । 
कदेति पूवंबत। इतस्तत: संचरिष्यति संचरणं करिष्यति । क इव । केसरी सिंह” 
स्तस्य किशोरकः शिशुस्तद्रडित । सन्नातेति । संजाता ममुत्पन्ता जातु कदाचित्‌ 
चङ क्रमणावस्था गम. योग्यता यस्य स तथा । स्फटिफेति । स्फटिकमणीतां यां 
भित्तयः कुड्यानि तासिरःतरितान्व्यवहितान्भवनमृगाणां गुइकुरञङ्गागां शाबकान्रोता” 
_ततिबरिम्बादिता हश मातमूर्तीज्जिधृलुग हीतमिच्छु; । कदेति । कदा कस्मिस्कालैं 
घात्रीमुपमातरमायासयिष् ति प्रय सं जनयिष्यति। कीदृक्‌ । कक्षान्तरे ग्रहकोणो- 


न्तरे (टि०) प्रधाटित उच्वलितः । दर्शनविषयत्वाभावादाह--कनक्रेति । कतर | 


सुवणास्य या मेखला रसना तस्या घण्टिका: किङ््टिण्यस्तासां यो रवः शब्दस] मुः 
सतु शीलं यस्याः सा ताम्‌। कि कुर्वन्‌ । श्रनुसरन्ननुलक्ष्यीकृत्य गच्छत्‌ । कान | 
गहकतदसकान्मवत भतच्छदात । कोहशान्‌ । ग्रन्तःपुरेऽवरोधे यो नुपुरस्य पादकः 


fuse ल वरत लि so les निनादः शब्दस्तेन संगतान्मिलितान्‌ । कदेति। कदेति पर्ववत्‌ । मत्तो यो गरज” | 


“= सितलस्लु. २ किशोर. ३ चब्कमणार्खा उ जमय ए प्रजिवण- | 
५१ क्षितित २ ३ चङ क्रमणारम्भ:. ४ मशिमय, ९ बुः 


६ श्रन्तःपुरिकानूपुर. ७ गरहहंसकान्‌. ८ पक्षान्तर, ९ प्रघाविताम्‌. 
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. ४ चरणारागोपयूक्त. ६ क>च॒किनभू. ७ लेक, ८ प्रलिबिम्बितानि- 


हिन्दी संस्कृतटी कार्सादला ] [ २४५ 
गण्ड'स्थलकः मुखडिण्डिमध्वनिज नितप्री तिरूध्वेकरविप्रकीर्णचन्दनचूर्ण - 
घूलिधूसरः कुड्चिताडःगुलिशिख राइकुशाकर्षणविधतशिराः करिष्यति मत्ति- 
गजराजलीलाक्रीडाः। कदा मातुश्चरणयु'गलरागोपयुक्तशेषेण पिण्डालक्त- 
करसेन वृद्धाकङचूकिनां विडम्बयिष्यति नुखानि | कदा कुतूहलचःञचललो- 
ननो साणकुट्िमेषरधोदत्तद्ष्टिरनुसा[रष्यत्ति स्खलद्गतिरात्मनः प्रतिबि- 
को पंक से चित्रित नद-लेखा जप्तो रेखाओं से भ्रलंङ कृत ऋपोलों से पुक्त, (धाची के) 
सुख की नगाड़े (को ध्वनि) के समान ध्दनि से उत्पन्न हब वाला ऊपर उठाये हुए 
हा से बिखेरे गये खन्दन क्षे दृश को धूलि से धूसर और {धात्री को) टंढी 
उ गली फे श्रह्कुश के समान श्रप्रभाग क खींचने (शरर्थात्‌ भ्र मे पीछे करके इशारा 
करने से) हिलाते ए शिर वाला (वह पुत्र, ऐसे) मदमत्त गजराज को लीला को 
करेगा जो (गजराज) फुष्णाधुरु की पक से चित्रित रेखाय़ों के समान मदलेखाग्रों 
से लङ कृत गण्डस्थल बाल! हो, जो सिर पर स्थित बगाड़े को ध्वनि से उत्पन्न हृष 
राजो हस्ती तस्म लोला विलासो यस्यामेवंविधः क्रीड! खेलनं करिष्यति रचसि= 
ष्यति । उभयोः साम्यप्रञिपःदनार्थमाह-क्ृष्णेति । कृष्णायुरु काकणण्डस्तस्य 
पङ्को हबस्तेन लिखिता लि गीता या सदलखावल्लेखा त्तयालक्ृत विभूषित गण्डस्थल 
यस्य स तथा । 'शेपाद्विप्रापा' इति कप्प्रत्पयः । पक्षे कृष्णागुरुपञ्कवन्मदलेखः 
दानपद्धतिः । सुखेति । धान्यादीनां लालवार्थं मुखेत यो डिण्डमध्त्रविः, ग्रथ चानु- 
रक्तहस्तिपकातां मुखेन *समाडानाथं वो डिण्डमध्वनिस्तेन जनितोत्पादिता प्रीतिर्यस्य 
स॒ तथा । अध्देति ¦ ऊर्ध्व करेणोध्वीकृतहस्तेन, ताहशशुण्डया च विप्रकीर्णा त्रिक्षिस्ता 
चन्दनचुणंस्य मलयजक्षोदस्य धु्िस्तिया च चनदनचुणंवद्धूलि: पांसुः तया धूसर 
मलिन: । कुञ्चितेति । कुञ्चिता वक्रीकृता याङ्गुलि स्तस्या शिखरमग्रम्‌ । "शिखरं 
पुलकाग्रयोः इत्यनेकार्थ: । तदेवाङकुशः सुरि: । गजपक्षे कुञ्चित्ताङ्गुलिशिखरवद- 
इ्कुशस्तेनाकर्षणं पृष्ठे पुरतो बः चालनं तेत चिधूत कम्पितं शिरो मस्तक येन स 
तथा । फ़देलि । सातुरित + माता जननी तस्याशचरणायुगलं पादद्वन्द्र तस्य 
रायो रञ्जनं तत्रोपयुक्तः सन्‌ यः शेष उवंरिस्तेन, † ण्डालक्तककः पिण्डीकृतो यो लाक्षा- 
द्ववस्तस्य यो रसः तेत वृद्धकञ्चुकिनां स्थविरसोविदल्लानां मुखानि बदनानि विङ- 
स्बयिष्यति । तद्रसाइ्लेषेण विरूपाणि कप्यतीति भावः । कदेति । कदेति एवं- 
अत्‌ । कुतूहलेन । कौतूकेत चडचले चपले लोचने नमे यस्य स तथा । मरिकुट्रिमेषु 
रत्नबद्धभूमिषु संक्राऱ्तपात्मीयमुखारविन्द द्रष्टुमधोदत्ता ह्व्ट्थिन स तथां “तद॑लाभ- 


20400 45:25 ८“ ३ ७०२२०२८ रएटए ल्या काक £---> 
१ गण्डस्थलः कोमल.. ..२ मुखरवर्डिण्डम- २ जात. ४ सदमत्तगजराजलीलामू, 


मत्तगजक्गीडाम्‌, मत्तगजराजलीलाम्‌, सततगजराजलोलः क्रोडासू, स्तगजराजलीलाऽ | 
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२४६ | कादम्बरी [ विलासवत्या देवताराधनमु 


स्ब्रानि ॥ कदा नरेनद्रसहस्रप्रसा रितभूजयुगलाभिनल्दमानागमनो भूषणमणि- 
म'यूखाकुली क्रियमाणलोलदूष्टिरास्थाचस्थितस्य में पुरः सपिष्यति सभा- 
न्तरेषु । इत्येतानि मनो रथशताति विन्तयतोऽन्तः संतप्यमानस्य प्र यान्ति 
रजन्यः मार्मापि दह्त्मेवायमहनिशमनल इवाचपत्यतासमु-द्वः शोक: ॥ 
शू"न्यॅझिव से प्रतिभाति जगत्‌ ! श्रफलमि व पश्यासि रा'ज्यम्‌ । अप्रतिबि 
से युक्त हो, जो ऊपर उठाये हुए सूड से बिखेरी गई चब्दन-चुरा के समान घलि सें 
घूसर हो (आर) जो टेढ़ी उ गली के अग्रमाग के समान श्रड,कुश के लगाने से हिलाते 
हुए शिर वाला हो । ] कब वह माता के चरख-झुए्ल पर लगाने से बचे हुए पिण्ड- 
रूप अलक्तकरस से वृद्ध कन्युकियो के मुखो को विकृत करेगा (श्रर्यातु अलक्तक-रस 
को उनके मुखों पर लगायेगा) ? कब (बह) मशियों के फर्शों में (पडे हुए) अपने 
अ्रतिधिम्बों का कुतूहल से चञ्चल नेत्रों बाला (होता हुआ), नीचे ही शोर दृष्टि 
किये हुए (श्रौर) लड़खड़ाती चाल से थुक्त होकर अनुसरण करेगह ? कब (वह) 
सहुस्रों राजाश्रों दारा दोनों युजाश्रों को फैलाकर स्वागत किये जाते हुए श्रागमन 
बाला (होता हुश्रा), (राजाओं के) आहूषसों की किरशों से आकुल की जाती हुई 
(प्रत:) चञ्चल हृष्टि बाला (होता हुश्रा सभामण्डप में बे हुए मेरे सम्मुख सभाग्रों " 
को सध्य घुमेगा ? इए प्रकार के सेकडों "मनोरथो का चिन्तन करते हुए (और) 
2८९००५ ००-८७ ्‌ 
्चदातस्ललन्ती नतिर्यस्येवंभूत आत्मनः स्यकीयध्य प्रतिबिम्बाति प्रतिरूपाण्यनु- 
सरिष्यति तद्ग्रहणाथेमतुभमिष्यति । कदेति | कदेति पूर्ववत्‌ ॥ नरेद्रारां यत्सहर्स 
तेन प्रसारितं विस्तारितं यदभुजयुगलसु । जात्येकवचनसु । लेनाभिनन्झमानमपेक्ष्यः 
जञागामागमनं यस्प स॒ तथा । भूषशेति । भूषणानां ये मणयों रत्वानि तेषा 
मयूखाः फकिरास्तैराकुली क्रियमाणा लोला हृष्टियेस्थ स तथा । य्रास्यान स्थितस्य 
सभोपविष्टस्य मे मम पुरोऽओरे सभान्तरेषु परिषन्मध्यप्रदेशेषु सर्पिष्यत्ति पुन; पर्यटर्त 
करिष्यति । संतापनिवेदकानि चिन्तावाक्यानि त्रयोदशोपसहरम्नाह --इत्येतादीति ॥ 
एतानि पूर्वोक्तानि मनोरथशतानि मनोविकल्पितंशतानि चिन्तयतो' ध्यायतो राज्ञो” 
इन्तमेध्ये संतप्यमानस्य प्रज्वल्यमानस्य रजन्यो रात्रयः प्रयान्ति गच्छुन्ति । मभा” | 
'दीति । ञ्नपत्यताऽसन्तानता ke समुद्भवः समुत्पन्तः शोकः शुभनल इव वह्िरिवाह” 
भुनशं प्रतिदिन मामपि दहत्येव SR । शून्येति । भे मम शुन्यमिवोद्रेसितमिव 
ज़गहिंश्व प्रतिभाति पक, । अफलेति ॥ राज्यमाधिपत्यमफलमिव निरर्थक” 
समि वश्याम्यवलोकयासि । श्रप्नतीति । न विद्यते प्रतिविधेयमस्मान्पति यस्म 
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घेये लु विधातरि कि करोमि त'स्सुच्यतामयं देवि शोक्रानुबन्ध: । आधी यतां 
चर्ये धम च धीः। धर्म परायणातां हि ससीपसंचारिण्यः कल्याणसंपदो 
भवस्ति' इत्येबमभिधाय सलिलमादाय स्वयं करतलेनाभिनवपल्लवेनेव 
दिकचकम सोषपसानमाननसस्याः साश्नुलेख समाज । पुन.-पुनश्च प्रियशत- 
मधुराभिः शोका'पनोदनिपुणासिर्धेर्मोपदेशगर्भाभिर्वार्भिराशबास्य सुचिरं 
स्थत्वा वरेन्द्रो निर्जगाम । 

अन्दर से सन्तप्त होते हुए रात्रियां बीती हे । यह पुत्र न होते से उत्पन्न शोक मुझे 
भी रात दिन श्ररिन के समान जलाता है! मुझे जगत्‌ सुना सा प्रतत होता है । 
राज्य को (सें) व्यर्थ सा देखता हुँ । (किन्तु) प्रतिकार न किये जाने थोग्य भाग्य 
(के विषय) में में क्या करू ? अतः हे दोव यह शोक-परम्परा छोड़ बो । धेयं ब्रौर 
धे में बुद्धि को लगाशो । क्योंकि, कल्याणएमयी सम्पत्तियां सदा धमं में लगे हुए 
लोगों के पास घूमती हैं ।' ऐसा कहू कर जल लेकर (राजा ने) स्वयं (आपने) 
करतल से मानो ताजे पल्लव से, इस (रानी) के खिले हुए कमल के समान (भ्रोर) 
छरश्षु-रेखाश्नों से युक्त पुस को घो दिया ।प्रौर बार बार संकड़ों ये (बातों) से 
सध्षुर, शोक को दूर करले में निपुण (श्रोर) धर्मोपदेश से युक्त बचनों से ग्राश्‍वासन 
देकर, काफी देर तक (वहां) रुककर, राजा (श्रन्तःपुर से) बाहर चले गये । 

७. ४६-५१ ४ ४४ - 
विधातुस्तस्मिम्तष्रतिविधेये प्रतिकारानहें वा विधातरि कि करोमि किमज्नुतिष्ठामि । 
लदिति । तत्‌ तस्मात्पूर्वोक्ताद्वेतोः ¦ हे देवि श्रयं शोकानुबन्धः शोकपरस्परा मुच्यतां 
त्यज्यताम्‌ । धैय धीरतायां धमे च धीर्डुडधिराधीयतःं स्थाप्यतासु । श्रत्रा्थे हेतुमाह-- 
घर्मेति हि निश्चितम्‌ । घर्मपरायणानां सुकृततत7 [णां कल्यणसंपदः श्रेप्रोविभूतय: 
सदा सर्वेकाल समीपसंचारिण्यः परशववतिन्यो अवन्ति संजायन्ते । इस्येचं पूर्वक्त- 
प्रकारेशाभिधायोक्त्वा । सलिलमिति । सलिल पानीयमादाय ग्रुद्दोत्वा स्वयमात्मनः 
करतलेन पाणितलेवाभिनवपल्लदेनेब प्रत्यप्रकिसलयेनेच विकचं विकस्बरं यत्कृमलं 
नलिनं तदेवोपस.व यस्येवंभूतमस्य़ा विलासबत्याः साश्षुलेखमश्रुराज्या सहउतंमान- 
मानलं मुखं ममार्ज शुद्धं चकारेत्यर्थः ५ प्रजुब शुद्धा इति धातोलिटि रूपम्‌ । 
पुनरिति । पुनः पुनर्वारवारम्‌ । .शियेति । प्रिसमिप्ट तस्य शत तेन मधुराभिमिष्टामिः 


-शोकरूः झुचो योऽपनोरो दुरीकरणां तत्र निपुगहामिः पण्डिताभिघेमस्य | पुण्यस्य य 


उपदेशः प्रतिपादनं स एब यर्भेऽभ्मन्तरे . यासा ताभिरेषं भूता भिर्दाग्भिरबचोभिराइवा- 
स्याशवासनां कृत्वा सुचिरं चिरकालं ,यावत्स्थित्ता रन्द्रो वपो त्िजंगास पृहादूब॒हियंयो । 
Rt की १ छू 


१ मुच्यतां देवि. २ इत्छमु; एजमू. ३ कमजतुस्यस्‌. ४ ग्रपनोदन. ९ खुदिर 
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व विलासवत्या देवताराध मृ 
२४८ | श्लोकवा तिक [ विलासवत्या देवताराध! 


निर्गते च तस्मिन्मन्दीभूतशोका 'विलासवती यःथाक्रियमाणाभरणप' 
रिग्रहादिकमुचितं दिवसव्पापारमन्वतिष्ठत्‌। ततः प्रभृति सुतरां ततला धनेष, 
| ब्राह्माणपूजासु गुरुजनस गरयास्वा'दरवती बभुव । ह किचित्कुतश्‍िच - 
| च्छश्वाव गमतृष्णया तत्तत्सर्वं चकार । न महान्तर्माप क्लेशमजीग । 
| प्रनवरतदह्मम नगु'ग्गुलु बहुलधूमान्घ का रितेषु चण्डिका गृहेषु ध"वलाम्बरेण | 
| 
| 
| 


| उसके बाहर चले जाने पर जिसका शोक मन्ड हो गया था उस विलासवती | 
| ने प्राझूबसा ग्रहण प्रावि उचित दिवस-व्यापार को किया, जेसे वह (बह । किया 
| करती थी । उस समय से (वह) देवताओं की श्राराधना में, ब्राह्मणों को दन 
। में (मोर) गुएजतों को सेवा में अत्यथिक श्रावर दिलाने वाली हो गई । प्रौर 
। जो भी कुछ (उसने) कहीं से भो सुना, उस सब को गर्भ के लालच से किया । 
महान क्लेश को भी (उसने) नहीं गिना (श्रर्थात्‌ कुछ नहीं सभा) । निरन्तरं 


हे घने न्ध स चण्डी की अग्निर में (वह) श्वेत वस्त्र 
| जलती हुई गुग्गुल के घने छूम से श्रन्धकारयुक्त चण्डी के अग्निर में (बहू) है 
CT ००-२७ ५ 
| निर्मते बहिमंते च तस्सिन्मन्दोभूतशोका मम्दीभूतः औीशातां प्राप्तः शीको 


अस्या: सैवंभूता विलासवत्युचितं योग्यस्‌ । यथेति। यथा पुर्वोक्तप्रकारेश क्रियमाणो' 
विधीयमानो य आभरणापरिग्रहों विभूषशास्वीकारः स एवादौ यस्मिन्नेवभूतं दिवसः 
व्यापारं दिनकृत्यमन्वतिष्ठटकरोत्‌ ॥ तत इति । तत प्रभृति तद्दिनादाराभ्य सुतरामत्यथ 
देवताराधनेषु देवतानां देवीनामाराधनानि प्रसञ्चीकरश।नि तेषु ब्राह्मणास्त्रयीमुखा” 
। | स्तेषाँ पूजा भर्चास्तासु, मुरुजनानां पूज्यजनानां सफर्याः सेवास्तास्वादरवत्यतिबहुमानवती 
| बभूव जज्ञे । य्ह्यच्चेति । यद्यदश्चवतपुवमकृतपूर्व च किचिद्वस्तु कुतश्विदनि दिष्ट मकेभ्य 
| जनेभ्यः शुश्रावाकणितवती गभठुष्णय। भ्र रालोभेन तत्तत्सर्व समग्र चकार कृतवती | 
| न महेति । महान्तं महीयांसमपि क्लेश कष्टं नाजीगरान्मनसि न गरणितवती ॥ 
अनवरतेति । श्रतवरतं निरन्हरं दह्यमानो यो गुर्मुलुः पलळूद्रवस्तस्य बहुनी 
निबिडो यो घूमस्तेनाच्धकारः संजातो भेष्वेकंविधेषु चण्डिका चामुण्डा तस्यां गृहै 
समसु । घवलेति । धवलाम्बरेण शुभ्रवाससा शुचिः पवित्रा मतिः शरीरं यस्यः 
SS 

१ शोकावेगा. २ यथाक्रियमाणम्‌. ३ परिग्रहादिक समुचितम्‌; परिग्रहा दिक” 

|| मुचितम्‌ ४ वासरव्यापारमकरोत्‌. ५ षरिचर्यासु च. ६ ग्रधिकमादरबँती' 
| ७ शु्राव क्तम्‌” ८ शरभे; ९ लुः १० बहुल. ११ धूमान्वकारितेषुः १२ धवला 
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हिन्दी भाषाटीकासहिता | | २४६ 


शुचिपूतिरुपोषिता हरितकुणोपच्छदेषु मुःसलशयनेष्‌ सुष्वाप । पुण्यसलिल'- 
पूर्णेविविधकूसुमफलोपेतंः क्षीरतरुपल्लवलाञ्छनेः सर्वरत्नगभः शातकभ्भ- 
कृम्भेर्गोकूलेष्‌ वृद्धगोपवनिताकृतम“ङ्गलानां लक्षणसंपन्नानां गव मधः 
सस्नौ । प्रतिदिवसमृत्य योत्याय सर्वरत्नोपेतानि हैमानि तिल'पत्राणि 


ब्राह्मणे भ्योः दवी हा मद्रानरेन्द्रलिखितमण्डलमध्यवतिनी 
विविधबलिदाना- नन्दितदिग्देवतानि ब'हुलचतुर्दशीनिशासु 


से युक्त पवित्र शरीर वाली (होकर) उपवास करतो हुई, हरे कृश के बिछोने से 
युक्त (लोहे की) शलाखाग्रों की शय्या पर सोई । पवित्र जल से भरे हुए, श्रनेक 
प्रकार के कुसुमों श्रोर फलों से युक्त, (वट प्रादि) क्षीर-तरुप्रों के पल्‍लवों से सजे 
हुए (और) सब रसन जिनके मध्य में थे, ऐस स्वर्ण'कलशों से (उसने) गोफुलों में, 
बालों की बद्ध स्त्रियों हारा जिन पर (तिलक घ्रा!दि) मंगल-कर्यं किया गया था 
ऐसी लक्षणों से सम्पन्न गौद्ों के नीचे स्वान किया । प्रतिदिन उठ उठ कर सब रत्नों 
से युक्त स्वर्णमय तिलगात्रों को (टि०) ब्राह्मणों को दिया । (उसने) कृष्णा-पक्ष 
की रात्रियों में, चौराहे पर, स्यानो (या श्रोझाम्नो=महानरेन्द्र) द्वारा खींचे गये 
मण्डल के बीच सें स्थित होकर, अनेक एकार की बलियों से श्रानन्टित किया गया था 
>>> >>> 
शा तथोगोषिता कृतोपवासा । ह रतेति। हरिता नौला ये कुशा दर्भास्त एवोपच्छद 
उत्तरपटों येष्वेवंभूतेषु मुसलान्ययोग्रारि तेषां शयनेषु तलिनेषु सुष्वाप शयनं चकार । 
पुष्येति । पुण्यानि पवित्राणि यानि सलिलानि जलानि ते: पुणांभुर्तविविधानि 
विचित्राणि यानि कुसुमफलानि तैस्पेतैः सहितैः । क्षीरतरवो वटादयस्तेषां पल्लवाः 
किसलयानि । क्वचित्‌ क्षीरपल्लव--- इति पाठ: । “तत्र क्षीरपल्लवः काोमलपल्लव 
इति व्याख्येयम्‌ । त एव लाञ्छनं चिह्न येषां तैः। र सर्वाणि समग्राणि रत्नानि गर्भ 
मध्यभ.गे येषां तैः श तकुम्भ सुवणां तस्य कुम्मनिर्मितंगोकुलेषु व्रजेषु । वृद्ध ति। वृद्ध- 
गोपस्य मुख्यबल्ल भस्य या वनिता स्त्री तया कृतं दिहितं मङ्गलं तिलकादि याभिस्ता- 
सामु (टि०) । लक्षणमंषीतिलक्रादिभिः संपश्नानां सहितानां गवां धेनूनामधोऽधोभागे 
सस्नौ स्तानं कृतवती । प्रतीति। प्रतिदिवसमहशमुत्यायोत्थानं कृत्त्रोत्यानकृत्वे- 
त्यर्थ: । सर्वरत्नं: समग्रमणिभिरुपेतानि खचितानि हेमाति स्वणंनिष्पत्रःननि तिलपत्राशि 
तिलपर्णाकृतिरूपाणि ब्राह्मणेभ्यः विप्रेभ्यः ददौ दत्तवती । अत्र संप्रदाने चतुर्थी , महेति ॥ 
भहातरेनद्रेण स्वकीयभर्वा लिखितमालिखितं यन्मण्डलं लोकसिद्ध तन्मध््रवतिनी तद- 
न्त:स्थायिनी । विविधेति । विविधमनेकप्रकारं यद्बलिदानं तेनानन्दिताः प्रमोदं प्राप्ता 


SIDS ल्क सामा 
१ हरित्ुश. २ उपच्छन्नेषु. ३ भूतल. ४ पुरितँः; पूत. ५ मङ्गला. 


€ तिलपात्राणि. ७ बहुलपक्षचतुर्देशी, न “शं ५३ 
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# er २ स्तान, जाट इहिडऔसस-२.. Fo ME 2. 
श्र १ चठृष्यथेषु २ स्तान. ३ विविध. ४ प्रत्यादेशातिः एक 


२५० ] कादम्बरी [ विलाऽवत्या देवताराधनम्‌ 


च'तुष्पथे स्न'पनमङ्गलानि भेजे। सिद्धायतनानि कृतविचि त्रदेवतोपया- 
चितकानि सिषेवे । दाशि तप्रत्ययानि संनि'घानमातृक्काभवननालि जगाम । 
प्रसिद्धेषु, नाग्रछुलहृदेष, ममञ्ज । ब्रश्वत्यप्रभृतीनुप।दितपूजान्मह्वाव- 
नस्पतीन्कृतप्रदक्षिणा ववन्दे । दो'लायमान- वलयेन प" युगलेन स्ना"ता स्वथ- 
मखःण्डसिक््थ'संपादितं रजतपात्र“परिगृहीतं वायसेभ्यो दध्योदनबलिमदात्‌ । 


दिग्देवताग्रों को जिनमें ऐसे स्नान रूपी मङ्गल-कायों को किया (उसने) सिद्धों 
के स्थानों का सेवन किया जहाँ देवताश्रों को (काय सिद्धि पर) श्रनेक प्रकार के 
उपहार देने का वायदा किया (डि०) । (बह) समीपवर्ती मातृका भवनों में गई 
जिन्होंने (भक्तों की इच्छा घुरी करके ग्रपनी सामथ्यं का) विश्वास दिलाया था। 
प्रसिद्ध नागकुल के सरोवरों सें (उसने) स्नान किया । पीपल भ्रादि महान्‌ वक्षों की, 
जिनकी (उसने, पूजा की थी प्रदक्षिणा करके वन्दना की । स्नान करके (उसने) 
(हलते हुए कड्कणों वाले दोनों हाथों से (वयं श्रवण्डित चाबलों से बनायी गयी, चाँदी 
के पात्र में रखी हुई, दही शोर भात को बलि को कौश्नों को दिया । श्रपरिमित पुष्प 


CTS 


दिग्देवता येषु तानि । बहुलेति। बहुलस्य कृष्णपक्षस्य याश्चतुर्दश्यस्तासां निशासु 
रात्रिषु चतुष्पथे चत्वरे स्नपनमङ्गलानि स्नानभद्राशि भेजेऽभजत्‌ । सिद्धायतता- 
नीति । सिद्धा योगिनस्तेषामायतनानि चंत्यानि सिषेवे सेवितवती । कीद्ृशाति । 
छृतेति। इतानि विहितानि विचित्राणि देवतानां प्रतिमानामु .याितकानि भक्ष्यः 
चर्याणि (टि०) येषु तानि । ग्रथ च सनिधानानि समवर्तीनि यानि मातुकाभ्रवनाति 
माहेशवरीप्रभ्रृतिदेवीनां गृहाणि जगाम गतवती । कीदृशानि । दर्शितः प्रकाशित: प्रःययो 
विश्वासो यैस्तानि प्रत्ययोऽनुष्ठानानुरूपं देवतावचनमिति वा। यद्वा मातृगृहाण्यभिः 
मतम.तुणां भवनानि । प्रसिद्धेति । प्रसिद्धेषु जाद्वि्यातेषु नागकुलानि तेषां ह्वदा 
द्रहास्तेषु ममञ्ज सज्जन ह । अश्वत्थ: पिप्पलः प्रभृतिरादो येषां तान्महावनस्पतीः 
न्महावृक्षातुपपादिता विहिता पूजार्चा येषां तान्कृता विहिता प्रदक्षिणा यया संवंभूता 
ववन्दे वन्दनं कृतवती । तथा दोलायमानं कम्पमानं वलयं 
पाणियुगलेन हस्तयुग्मेन दध्योदनबलि दधियुक्तो य गो३नम्तल्लक्षणो यो बलिस्तें 
चायसेभ्यः काकेभ्यः स्वयमात्मना स्नाता कृतस्नःना सत्यदाइत्ततती । बलि विशिः 
` नष्टि--ग्रखण्डेति । अण्खडास्फुटितोदनरूपेण पक्वे: सिक्थेरन्नक्रशैः संपादितं तिष्या” 
“दिल (टि०) रजतस्य रूप्यस्य यत्पात्रं आजनं तस्मिन्परिगृहीतमात्तम्‌ । अहरहरिति । 


कृ्कूणां यस्य तत्तथा तेन 


0 
हितमा तुभवताऱ्या- 


जगाम; संतिधमातृभवनानि जगाम. ६ मणिबलयेन, ७ कृतस्नाना. ८ ्रखण्डितः 


` सिक्थकुसुमसंप।दितम्‌। १० पात्रे, 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ २५१९ 


ध्र'परिसितकमुमधृपविनेपापूपपललपायस ब लिलाजक्रलितामहरडरम्बाप्देवी- 
सपर्यामाततान । स्वयमुप'हूतविग्डपात्रास्भक्तिप्रवणेन अनसा सिद्धाः 
देशान्नम्त क्ञयणकान्पप्रच्छ । विप्रश्तिकारेशवचतानि बहु मेने । निमितज्ञानु- 
पचचार। शक्ुनङ्ञानविदामादरमदर्शयत्‌ । श्रनेकबद्धपरम्परागःमागतासि 
हस्या'न्यङ्गोचकार | द'शंनागतट्रिजजनमात्मजदर्शनोत्सुका वेदश्रुतीरका र- 


शूष, बिलेप, पुडे, तिलकुट. खीर श्रौर बलि की खीलों से युवत पुजा (उसने) श्रम्बा- 
देवी (>-पार्यती) को प्रतिदिन चढाई । (उसने) नक्ति-यु्त सन से, जिनके वचन 
सत्य होते थे (ओर) जिमको (उसने) स्वयं (मोजब--) पिण्ड के पात्र भेंट किये 
थे, ऐसे नग्न क्षपस़कों (टि>) से प्रश्‍न किये । भविष्य बताने वालो स्त्रियों (दिप्र- 
श्विका) की भविष्य वाशियों को उसने बहुत समझा (भ्रादर दिया) । (शुभाशम) 


शे 


निम्चित-शातामों की सेवा की । शकून ज्ञान के ज्ञाताग्रों के प्रति श्लादर दिखलाया ! 
अनेक वृद्धो की परस्परा से आये हुए रहस्यों को स्वीकार किया । दर्शन के लिये 
भ्राथे हुए ब्राह्मणों द्वारा पुत्नन्दर्शल के लिये उत्सुक (उस) ने वेदों का पाठ कराया । 


> > 


प्रतिदिनमम्बादेवी दुर्गा तस्याः सपर्या सेवामाततान विस्तारयामास । तामेव विशे- 
षयन्नाह-~भ्रपरिमितेति । परिमितानि बहूनि कुमुमानि पुष्पाणि, धूपो गन्धपिशा- 
चिका, बिलेपो विलेषनम्‌, अपू: पिष्टकः, पिष्टतिलयाजितमत्नं प्लस, पायसं परमान्तम्‌ 
बलिलाजा बल्यर्थमक्षताः, एतेः कलितां व्याप्ताम्‌ । स्वयमिति। स्वयमात्मना भक्तिः 
पूर्व व्याख्याता, तया प्रवणेन युक्तेन मनसा स्वान्तेनोपहूता न्युपडोकितानि पिण्डपात्रारि 
थेम्यस्ताम्मिद्वा देशाम्सिद्धसंज्ञितःन्तग्ना वस्वरहिता ये क्षषशका दिगम्बरास्तान्पप्रच्छा- 
प्राक्षीत्‌ । विप्रश्‍निकेति । शुभाशुमश्रकाशिकाः बट बिध्ररिनकास्तासः मादेशवचनाच्या- 
ज्ञावचनानि बहु मेते आदरविशेषणाङ्गीचक।र । निमित्तेति । निमित्त औोमाद्यष्टविधं 
जानन्तीति निमित्तज्ञास्तावुपचचार तेषां समीपे ययो । शकुनज्ञानविदां वसन्तराजा- 
दिशास्त्रज्ञानविदासादरं बहुमानमदर्शयहृशितवती । अनेकेति । 'अनेके ये वृद्धा स्थविरा- 
स्तेषां परम्परा परिपाटी तस्यां य आगमः प्रसिद्धिस्तदाग्रतानि यानि रहस्यानि 
तत्त्वाच्यङ्गीचकार स्त्री चक्रे । परिपाव्यां य गमो मन्त्रशास्त्र तदागतानि रहस्यानि वा। 
इर्शनेति । दर्शनार्थमागतं प्राप्तमेवंभूतं द्विजजनं ब्राह्मणलोकमात्मजः पुत्रस्तस्य 
दर्शनमवलोकनं _त्त्रत्ुकोल्कण्ठिता वेदस्य श्रृती; श्ववणमकारयद्‌ ब्राह्मराद्वारा 


१ | जसातलपा पललपायसबलिमू. २ सलाज. ३ ज्येष्ठादेगो. ४ उपाहितः २ सलाज. २ य्येष्ठादेरी. ४ उपाहित, 


“उषाहूत. ५ समागतानि; गतानि ६ चकार, भ्रङ्गोकरोति स्म. ७ दशेनागतम्‌; 


८ द्विजगणान्‌. 
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२५२ | कोदम्वरी [ विलासवत्या देवताराधनम्‌ 


थत्‌ । ग्र'नवरतवाच्यमानाः पुण्यकथाः शुश्राव । गोरोचनालि- 
खितभूर्जपत्रगर्भान्मन्त्र'करण्डकानुवाह्‌ । र'क्षाप्रतिस रोपेतान्योष*- 
सिसत्राणि बबन्ध । परिजनोऽपि चास्याः सततमुषश्रुत्ये निर्जगाम ' 
तन्निनित्तानि च जग्राह । शिवाभ्यो मांसबलिपिण्डमनुदिनं निश्यु- 
स्ससजे । स्वप्नदर्शनाशचर्याष्याचार्याणामाचचक्षे । चत्वरेषु शि'व- 
बलिमुपजहार । 

एवं च गच्छति काले कदाचिद्राजा क्षीणभूयिष्ठायां 


al 


निरन्तर कही (बांची) जाती हुई पवित्र-वाथाश्रों को (उसने) सुना । गोरोबा से 
लिखे हुए भोज-पत्र जिनके मध्य में थे ऐसे ताबीजों मन्त्रकरण्डक) को (उ पे) 
धारण किया । रक्षा के कदुरा (= गण्डे) से युक्त श्रोषधि-सुत्नों को (उसने) बांधा । 
उसके नौकर-चाकर भी तिरन्तर भविष्य बाशियों (छो सुनने) के लिये बाहर गये । 
उनके (बदलाये) शक्कुरों को (उसने ग्रहगए किया )। (उसने श्युगालियों को प्रतिदिन 
रात में मांस के ढलि-पिड दिये । स्वप्न थें देखे गये प्राश्चर्यों को (उसने) 
कहा । चोराहों पर (उसने) शिव के लिये बलि दी । 


श्राचार्यो से 


इस प्रकार समय बीतने पर किसी ससय जब रात्रि श्रधिकांशलः समाप्त हो! 


> oY >-०-> 


श्रवणमकारयद्‌ ब्राह्मणद्वारा कारयामास । प्रकारयदिति हुक्रोरन्यतरस्याम्‌' इत्यण्यत्तस्य 
कर्ता द्विजजतः कमसजः । श्रतयरतेति । अतवरतं निरन्तरं बाच्यमाना उच्यमानाः 
पुण्यकथा: पवित्रकताः शुश्रावाश्रोषीत्‌ । गोरोचनेलि । गोरोचनालिखितं भूर्जपत्रं रा 
मध्ये यस्येवंभूतान्मन्त्रक रण्डकान्पिकानुवाहावहत्‌ । धह प्रापणे’ इति घातो रम्याससं” 
प्रसारणे लिटि रूपम । रक्षेति। रक्षायाः प्रतिसरः कडूां तेनोपेतान्योषत्रीसूत्राणि 
बज्रन्ध बन्धन कृतवती । अस्या विलासवत्याः परिजनोऽपि परिच्छदोऽप्युश्ुय 
रजःतादिवाक्यार्थं विलो हयितु निजंगाम बहियंथौ। 'देवप्रश्‍न उपश्रुति; इति कोश: । 
तदिति । तत्तिमित्तानि तदुक्तशकुनानि जग्राहाग्रहोत । शिवेति । शिवाभ्यः श्युगालीम गे 
ऽतुदिनं प्रतिदिन मांसरबालियिण्डं निशि रात्रावुत्ससर्जोत्सृष्टबतो । स्वप्नदर्शनाएचर्याणिं 
स्वप्तालोकतकुतूहलान्यचार्याणां गुरूणामाचचक्ष कथितवती चत्वरेषु शिवबलिमुपजहा" 
राहूतवती । 


एं चेति । ऐँवें पूर्वोत्तप्रकारेण गच्छति प्रजञति कालेऽतेइसि मदत 


हजत्समये स्वप्ने राजा विलासवत्या ग्रानने मुखे शशिन विशन्त प्रावशन्तमद्राक्षीदृदश । 
RF अब लक जद मय पर कल जन 


१ ग्रनवरतम्‌; २ पुण्याः कथाः, ३ गण्डकान्‌;  दण्डक.न्‌. ४ परिसरो* 
४ झ्रौषधि, म्रौषधी- ६ समुत्ससजे. ७ शिवाबलिम ८ एवं गच्छति 


र्री 
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हिन्दी संस्क्रतटीक्रासद्रिता ] [ २५३ 


न्या'मल्पावशेषपाण्डुतारफे जरत्ारा'वतपक्षव्‌'म्रो नभसि स्वप्तेसित'प्रासाद- 
शिखर स्थताया विलासवत्या: करिण्या इव ब्रिस'वलयमानने सकलकला- 
पूर्णम'प्डलं गशिनं प्रवि'शन्तमद्राक्षीत्‌ । प्रबुद्धश्चोत्यायहर्षविकाशस्फीततरेण 
चक्षुव। घत्रली कृतवास भवनस्तस्मिन्नेव क्षणे शुक'नासं समाहूय स्वप्नमकथयत्‌। 

स त समुपज'तहर्पः प्रत्युवाच-'देव, सम्पन्नाःसुचि राद'स्माक प्रजानां च 
मनोरथाः । कतिपयै रेवाहोमि“रसदेहमनुभवति स्वामी सुतमुखकमलावलोकनः 


गई थी (श्रोर) जब जिसमें थोड़े ते पीले (तेज रहित) तारे बचे थे वह॒ श्राकाश बूढ़े 
कलूतर के पंखों के सम्पन भरा हो गणा था. (उस समय) राजा ने स्वप्न में श्वेत 
मल के खर पर स्थित विलासवती के मुख में सम्पण कलाग्रों से पुरणं मण्डल 
वाले च्श्द्रभ' को हथिती के मुख में मृग्प'ल मण्डल की भति प्रवेश करते हए देखा । 
: उने जाग कर) (प्रौग) उठकर हर्षातिरेक से प्रत्यधिक बिकसित तेत्रो से यास- 
भवन को धवल कर के उ ? सपय ग्रादरपूर्वतक शकनास को बुलाकर स्वप्न सुनाया । 
उस (शकमास) ने हृश्ति होकर उत्तर दिया-- 'उहाराज' बहुत समय बाद 
हमारी और प्रजा की इच्छा परां हुई है । कुछ ही दिनों में स्वामी {= भ्राप) निस्स- 


<> >-०-* > 


कस्याम ' रजन्यां रावो । क्रिविशिष्टायाम । क्षीणां भूयिष्ठं यस्याः सा तस्याम | 
स्तोकरात्र।वित्यर्थः । कस्मिम्सति । नभस्याकाशे सति । ग्राकाश विशेषयन्नाह-- 
प्रल्पेति । अल्पा: स्वल्पा एव शेषा ग्रवशिष्टा. पाण्डुतारकाः श्वेततक्षत्रारि यस्मिन्‌ । 
जरीयान्यः पार बतः कपोतस्तस्य पक्षो वाजस्तद्रद्ध मरे धुम्रवर्णों । विलासतों विशे- 
एयन्त ह-सितेति । मितः णुम्रो यः प्रामाइस्तस्य शिखरमग्रं तत्र स्थिताया उप८ष्टायाः 
कस्याः मित्र । करिण्या हस्तिन्या प्रानने बिमतलयमिव मृशालवलयमिव । 
शशिनं परिणिनष्टि--सकलेति । सकला: समग्रा याः कलस्ताभिः पूणां मण्डलं यस्य 
स तथा तम॒ प्रुद्धो विगतनिद्वा 'स्तृत्यायोत्यानं क्तता हर्षात्यूनोदाद्यों विकाशो 
£ मुद श तेन स्फीततरेगातिगरिष्ठेन विस्तारितेत चक्षुषा लोचन घवलीकृत शु्री- 
दृतं वासभवनं तितासगुहं येन स तया तस्मिन्नेव क्षणा समये । ब्रत्रंवकारोऽन्ययोग- 
व्यव च्छे शर्थेः । शुकनास समाहूप्राह्वान कृत्वा स्त्रप्नं निशा-ष्टमकथयदुक्तवोन । 'कथ 
वाक्यप्रबन्धे’ इत्यम्य लडि. हपम । स इति। स शुरुनासस्तं नृपं समुपजातः समूत्पन्तो 
हर्षः प्रमोदो यस्य स तया प्रत्युवाच प्रत्यब्रवीत्‌ । हे देव हे स्तामिन, सुचिरादतिचिर- 
कालेनास्माकं प्रजानां च मतोरथाश्चिन्तितानि सपन्ता निष्पन्नाः । कतीति । कतिपर्य- 


SV 000 आ क्क लट फनी लिन भा 


F क 

१ अल्यशेष. २ पारापत. ३ धूसरे. ४ सौघशिख्र. ५ बिसपल्‍लवम; 

किसलयम्‌. ६ पशिपूर्ण ७ विशन्तम्‌. ८ सबहुमान शुकतासमाहुय तम्‌; समाहूय 
शुक्ना्षाय तम्‌. & म्रस्माकं मनोरयाः, १० असंशथमनुभविष्यति । 
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सुखम्‌ । ग्रद्य खलु मयापि निशि स्वप्ने घौत'सकलवासंसा शा'न्तमूतिना 
 दिव्याक्रतिना द्विजेन विक'चचन्द्रकलावदातदलश तमालोलकेस रसहल्तजटा- 
| लमकरन्दविन्दुसीक'रवषि पु'ण्डरीकमुत्सुङ्गे देव्या मनोरमाया' निहितं 
दष्टम'। ्रावेदयन्ति हि प्रत्यासन्तमानन्दमग्रे पातीति शु'भाति निमित्तानि । 
कि"चान्यदानन्दकारणमतो भविष्यति । अवितथफला हिभ्रायौ 


देह पुत्र के मुख कमल को देखने का सुख श्रनुभव करेगे । भ्राज, वास्तव में मेंने भी 
रात्रि में स्वप्न में (एक) ब्राह्माणा हारा,--जिसके सम्पूर्ण वस्त्र धुले हुए थे, जो शाम्त 
मुद्रा से युक्त था श्रौर जिसकी ग्राकृति दिव्य थी--देवी मनोरमा की गोद में एक 
कमल रखा गया देखा जो (कमल) पूणां चन्द्र की कलाश्रों के समान स्वच्छ सौ पंखु- 
डिबों से शुक्त था, जो सहत्नों हिलते हुए केसर से भरा हुमा था श्र जो मकरन्द- 
(बिन्दुश्रों के समुह बरसा रहा था । पहले होने वाले शुभ शकुन सतोपदर्ती भ्रानन्द की 
सूचला देते हैं प्रौर इससे भिन्न ग्ानन्द का कारश कया होगा ? रात्रि के श्रवसान 


\ रेव स्तोबरेवांहोभिवसँरमंदेहं निःसंदेह स्वामी भवान्पुतस्यात्मजस्य यस्पुखकमलावः 
लोकनमाननपद्यवीक्षणां तस्माद्चत्सुखं सातमनुभवति । श्रनुभविष्यतीत्यर्थः । बर्तमानः 
सामीप्ये बर्तमानवद्वा' इति भविष्यत्यर्थे वर्तमान: । श्रद्मोति। खलु निएचयेन । 
ग्राम्यां निशायामेव मयापि निणि रात्रौ स्वप्ने धौतानि क्षालितानि सकलाति 
| समग्राणि वासांसि वस्त्राणि येन स तथा शान्ता निरुपद्रवा मूतिः शरीरं यस्थ स 
॥ तथा हेन । दिव्या मनोहारिप्याकृतिराकारो यरय स तथा तेन । द्विजेन ब्राह्मणेत 
|| विकच विकस्वरं चन्द्रकलाबदवदातं शुभ्र दलशतं पत्रशतं यस्मिप्तत्‌ । "पर्णं पत्रं छद 
| दलम्‌! इति कोशः । श्रालोल चञ्चलं यत्केसरसहस्त क्रिञ्जन्कसहस्त्र तेन जेटाल 
A जटिलम्‌ । 'प्राशिस्थादात--, इति मत्वर्थ ग्रालच । मकरन्दो मरम्दस्तस्य बिस्दह: 
| | पुषतास्त एव सीरा वातस्थवारिकणास्तद्रषणकारि ताहशंयत्पुण्डरीकं सिताम्भोजे 
| देव्या मनोरमायाश्चित्तहारिण्या उत्सङ्गो क्रोडे निहितं स्थापितं हृष्टमक्लोकितम्‌ । 
मयेति पूर्वप्रतिपादितभ्‌ । अग्रेपातीनि पुरोजातानि शुभानि शिवानि निमित्तात्यक्षिस्फु- 

|... रशादीनि प्रत्यासन्तं समीपवतिनमानन्दं प्रमोदमावेदयम्ति निवेदयन्ति । सह चेति गुर 
| ' न्तरे (टि०)। ग्रतः पूर्रोक्तादन्यदविकमानम्दकारणां प्रमोदनिदानं अविष्यति । अन्नार्थे 
| हेतुमाह-- भ्रवितथेति । प्रायो बाहुल्येन निशावसानसमयहष्टा रात्रिपरान्तश्षशावलोः 


| | | Fo 
| १ घोतघवल; धौतसकलधवल. २ प्रशान्त, ३ विकचम, ४ जटिल; जटालम्‌- 
५ मधुः ६ संदेहः ७ सितपुण्डरी क. = प्रग्नेजातानि; TE 
| & शुभनिमित्ताति- १० कि चान्यत्प्रियतरं पस्मानस्द; कि चान्यत्प्रियतरमधिकमान*्द! 
| कक बान्यत्तियवरमधिकातन्द; कि 'चान्यत्प्रियतरमपरमधिकमानन्द. ११ विद्यते; १२ च, 
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निशावसान'समयदुष्टा भवस्ति स्वप्नाः , सर्वथा नचिरेण' मान्थांतारमिव धोरेयं 
सर्वराजर्षीणां भूवनानन्दहेतुमात्मजं जनयिष्यति देवी । शरत्काल'कमलिनी- | 
वाभिनतवरकमलो दमेन गन्धगजभाह्व।द यिष्यति देवरम्‌ । येनेय दिग्गजमदलेखे- | 
व,विच्छन्तसताना क्षितिषारघारणोचिता भविष्यति कुलसंततिः स्वा'मतः' 
इत्येवमभिदधानमेव तं करेण गृहीत्वा नरेन्द्रः प्रविश्यास्यन्तरमुभाभ्यार्मापं 
ताभ्यां स्वप्नाभ्यां विलासवतीमा'नन्दयाञ्चकार । 

कतिपयदिवसारगमे च देवताप्रसादात्सरसोमिव प्रत्तिमाशशी विवेश 
के समय देखे गये स्वप्न पाय: सच्चे फल वाले होते हे । सब प्रकार से (= निश्‍चित 
रूप से) मान्धाता के समान सब रःजषियों सें प्रमुख (और) भवन के श्रातन्द के हेतु 
(एक) पुत्र को महारानी जन्म देंगी । (इस प्रकार महारानी) देव (= श्रा!) को ऐसे 
प्रसन्न करेंगी जंसे शरत्कालीन कमलिनी नवीन कमलों के प्रादुर्माध से गन्ध, गज को 
(पसन्न करती है ) । जिससे स्वामी (ग्राव) की यह कुल परम्परा दिगाज की मदलेखा' 
के समान प्रविच्छिन्त सन्तानों वाली ग्रौर पृथ्वी के मार को धारण करने में समर्थ 
होगी । इस प्रकार कहते हुए ही उस (शुरुनास) का हाय पत्डु कर राजा ने श्रन्दर 
प्रवेश करने उन दोनों स्वपनों से विलासवती को ग्रानन्दित किया । 

कुछ दिनों के बीत जाने पर देवता की कृपा से सरोवर में चन्द्रबिस्व'्के 
समान विलासवती में गर्भ ने प्रवेश क्रिया । जिस (गर्भ) से कह पारिजात (वृक्ष) 
किता: स्वप्ना अवितथफलाः सत्यकना भवन्ति संपद्यन्ते । सर्वथेति । सवंप्रकारेणा 
नचिरेणोति । स्वल्पक्ाजेन मान्धातारमितव युवनाश्वजमिव सबंराजर्षीएां समग्रराज्ञां 
मध्ये धारेयं घुरीणम्‌ । उतेनाधिपत्येऽपि सदाचारवत्त्वं सूचितम्‌ । भुवनानदहेतुः 
जगत्प्रमोदकारणमात्मजं एत देवी जनयिष्यति प्रसविष्यति । शरदिति । शरत्कालः 
कमलिनीव घनात्ययसमथनलिनीवाभिनवकमलोद्गमेन प्रत्यग्रनलिनप्रादुर्भावेन गन्धगजं 
देवं भवनन्‍्तमाह्न दयिष्यति (टि०) प्रमोदयिष्यति । पक्षेऽभिनवा कमला पुत्रसंपत । 
अत एव देव्याः कमलिनीसाम्य राज्ञो गन्धगजस!म्यं चेति भावः । येरेति ¦ येन 
काः्णोन इय दिग्गजमदलेखेबाविच्छ्िन्तमत्र टितं संतानं पुत्रयोत्रा दिप्रवाह रूप॑ च यस्याः 
सेवंभूता स्वामिनो राज्ञः कुलसन्ततिः क्षितिः पृथ्वी यस्या भारो वीवधस्तस्य धारणं 
व. नं तत्रोचिता भविष्यति । इत्येवं पूर्वोक्तरूपमभिदधानं ब्रूवाणमेव तं करेर गृहीत्वा 
हस्तेनादाय नरेन्द्रो नृपोऽभ्यन्तरं प्रविश्य प्रवेशं कृत्वा ताभ्यामुभाभ्यामवि स्वप्नाभ्यां 
विलासवतीमानन्दयांचरार प्रमोदयांचकार। 


कतीति । कतिपये कियन्तो ये दिवसास्तेषाम उगमेऽतित्रमे सति देवताप्रसादा- 


१ समये हृष्टा. २ तविरेणंव. भ्रचिरेण. ३. राजर्षीणाम्‌. ४ शरत्‌. ५ me क 
क ® की F- 
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गर्भो विलासवतीम्‌ । येनः न'न्दनराजिरिव पारिजातेन मधुसूदनवक्षःस्थलीव 
कौस्तुभमणिना सुतरामराजत सा । दर्षणश्रीरिव' गर्भच्छलेन सक्रान्तमव- 
निपालप्रतिबिम्बमुवाह । सा* शनैः शनैश्च प्रततिदिनमुपचीयमानगर्भा निर्भर- 
परिपीतसागरसलिलभरमन्थरेव भेघ'माला मन्दं मन्दं संचचार । मू हुरनुब' 
द्धजुम्भिकमाजिहितलोच “ता सालसं निशश्वास । तथाव“स्थां तामहरहः 


से नन्दन वन की (वक्ष--) पंक्ति के सपान (श्रोर) कौस्तुभ मशि से विष्ण की 
बक्षःस्थली के समान ग्रत्यधिक सुशोभित हुई । दर्षए की शोभा के समान (विलास- 
वती ने) गर्भ के बहाने प्रविष्ट हुए राजा के प्रतिबिम्ब को धारण किया । धीरे धीरे 
बह जिसका गर्भ प्रतिदिन बढ़ रहा था--भ्रत्यधिक पिये गये सागर के जल भार 
से मन्थर (--गति) हुई मेघ पंक्ति के समान सन्द-सन्द चलने लपी । (वह) बार- 
बार जम्भाई लेती हुई (ओर) नेत्रों को कुछ टेढ़ा करती हुई घ्रालस्य सहित शत्रास 
छोड़ते लगी । इस प्रकार को ग्रवस्था वाली उस (रानी) को-जो प्रतिदिन श्रनेफ रस 
देवतानग्रहःद्विलासव्ती गर्भो विवेश प्रविष्टो बभूव । ग्रत्राथ॑ उपमानं प्रदशंयन्ताह-= 
सरसीमिति । सरसीं कासारं प्रतिमाशणीव प्रतिब्रिम्बरूपश्चम्द्र इव ' येनेति । येन 
गर्भेण सा सुतरामतिशयेनाराजताशोभत ' केनेव केव ! पारिजातेन कल्पद्रमेण । ग्मः 
स्टार: पारिजातकः इति कोणः । नन्दनेतान्द्रस्य काननम । 'नन्दनं वतम्‌' इति 
कोश: । तस्य राजिः श्रेणिरिव । यथा कल्पपादपेन वतमतितरां शोभां प्राप्तं तया 
गर्भेशोयमपीति भावः । उपमानान्तरं प्रदशयन्ताह्‌ - कोस्तुभेति । कौ तममणितां 
ध्रसिद्धेन मधुसूदनस्य जनार्दनस्य वक्षःस्थलीव भुजान्तरस्यलीत्र । तिविस्तृतत्वेन गौर 
त्वेन च स्थल्या उपमानं वक्षसः । दपणेति । दर्पणा भ्रादर्णस्मस्य श्री: प्रकाशरूपा सेव 
गर्भो भ्र रास्तस्य छलेनोपधिना संक्रान्तमन्तः प्रविष्टमवनिपालो भूनेता तस्य. प्रतित 
विम्बं प्रतिरूपमुवाह/वहत््‌ । वह प्रापणे' इति धातोरश्याससंप्रसारणे लिटि रूपम्‌ ! 
श्रयं भाव: यथा दर्पणः सक्रान्तं प्रतिबिम्बं वहति तथेयमपि राजप्रतिबिम्बमुवाह । 
अनेन राजराजसुतश्रोः सर्वथाऽभेटो दशितः । सेति । मा विलाभवती मन्दं मन्दं संच" 
चार चचालेऱ्यन्वय: । तामेव विशेषयन्ताह - प्रतीति। प्रतिदिनं प्रत्”हं शनैः जातैः । 
स्वल्पप्रयामेतेत्यर्थः (टि) । स्तोकं स्तोऊम्‌ । उपचोयेति । उपची यम'नोऽठणडै 
पष्टतां प्राप्यम गो गर्भो यस्याः सा । निर्भेरेति । निभरमतिशयं वरिपीतमास्वार्वितँ 


१, येन च, २- नन्दनवनराजि, ३. देवी, ४, श्रीरिव च, शर्ते, ६. प्रतिदिवसमुपचीर्यः 


म्रानगर्भा, प्रतिदिनमुग्धा द्विप्रमाणगर्भा. ७ घनमाला, ८. मुहुमू हुः. & विजूम्मिक, १०” 
लोचनम्‌, ११- स तथावस्थां च. a 
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स्तरयमनेकरस'वाञ्छितपानभोजनां प्रावृषमिव श्यामायमानपयोधरमुखीं 

केतकीमिव गर्ध्भेच्छविपाण्ड्रामलोक्ये ्ङ्गितकृशलः प'रिजनो विज्ञातवान्‌ । 
ग्रथ तस्याः सर्व सेवकवरगंप्रधानभूता, सदाः राजकुलसंवासचतुरा, स 

दा च राजमंनिकर्षप्रगलमा, सर्वम ङ्गलकूशला कुलवधेना नाम महत्तरिका 


चाले भोजन और पेय (पदार्थो) की इच्छा करतो थो. जो काले हुए पयोधरों 
( = बादल) से युक्त श्रग्ममाग (सूख) वालो वर्षा के समान काले हुए पयोधरों 
(= स्तनों) के मुख (=चूचूकों) बालो थी (और) गर्भ (==मध्य भाग) में पोली 
कान्ति वाली केतकी छे समान जो गर्भ की छवि के कारण पीली (दिखलाई पड़ती) 
यी ! देखकर (शर्भ के) चिह्लों के जानने में कुशल परिजनों ने समक्त लिया । 

इसके बाद, उस (रानी) की सम्पूर्ण सेवक-वर्ग में प्रमुख, सदा राजऊल में 
रहने के कारणा चतुर, सदा राजा के समीप (में रहने) के कारण (राज कायं में) 
निपुण (या निडर) (शोर) सब मंगल-कार्यों में कुशल कुलवर्घना नास को बृद्धा 

So 

समुद्र।जजलमादाय मेघो वर्षतीति लोकोक्तिः । अन्वयस्तू प्रागेवोक्तः । मुहुरिति । मुहु 
वारवारमनुबद्धा कत मारब्या जम्भा एव जृम्भिका । स्वार्थ कः प्रत्यय यत्र यस्याँ 
क्रियायाँ वा यथा भवति तथा । ग्रा समन्ताउिजिह्मिते जडीकृते विकृते वा निमेषोन्मे- 
घाभ्यां लो उरे यस्याः सा । अनेन गर्भेवतीस्वभ'वः सूचित: । सालसमालस्यस हितं 
यथा स्यात्तथा निशण्दासे निश्वासं मुक्तवती । गर्भानुभावान्निश्वासग्रहणोऽपि ताहश- 
सामध्यामावादिति भावः । तिदस्य 'इवस प्राणधारणे इत्यस्य लिटि रूम्‌ । 
तथेति । । तया पूर्गेक्ता एउ'वस्या दश' यम्यास्तां बिलासवती मालोक्य वीक्ष्येङ्किते- 
ष्वन्तगंतभाववेदकचेष्टितेषु कुशलोऽभिज्ञः चेष्टितज्ञातवानित्यर्थः । परिजनः संनिहित- 
स्त्रीसौविदल्लजनो चिज्ञातदान्‌ श्रन्तर्वत्नीरूपतया ता निश्चितवान्‌ तामेव विशेष- 
यन्नाह । श्रहरिति । ग्रह ह. प्रतिदिनम्‌ । स्वयमित्यात्मनिदेशः । अनेके बहवस्ति 
क्तादयो रसा ग्रन्ने स्वादहेतवो यस्मिन्नेव भूतं बाञ्हितमीप्सितं पानं द्राक्षापानकादि, 
भोजनमशनं च यस्याः सा ताम्‌ । श्यामायमातं कृष्णतां प्राप्यमाणं पयोधरयोः स्तन- 
योमुखं चूचुकं यस्थाः सा ता । कामिव । प्रावृषमिव वर्षातमयमिव। सापि पयोधरे: 
श्याममुखी स्यात्‌ । केतकीति । गर्भजनिता या छविदेहदीप्तिस्तया पाण्डुरां शुक्लाम्‌ । 
कामिव केतकीमिव । सापि गर्भो मध्यभागस्तस्य छविः कान्तिस्त्स्या पाण्डुरा स्यात्‌ । 

अथ तस्याः कुलवधंना नाम स्त्री भूमिपालं राजानमुपसुत्य समीपे गत्वा प्रश- . 
स्ते शोभने दिवमे रह एकान्ते करांमूले विलासवतीगभेवृत्तान्तं तस्या गर्भोदन्त विदितं 
ज्ञातमकार्षीदकरोदित्यन्वयः । कुलदर्धनां विशेषयन्ताह-सर्वेति । सवेषु सेवकचरेषु 


ए ताममरमिमन्दितपान. २ गर्भपाण्डरान. ३ ग्रस्त:पुरिकाजन:. ४ सर्वेपरिजन~धात 
४ संदा ६ महान्तःपृरिका सा. 
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२श८ ] कादम्बरी [ गर्भेवा्ताऽबगग; 


प्रशस्ते दिवसे प्रदोषोत्तरवेलायामभ्यन्तरा स्थानमण्डपगतम्‌, गन्धतैला वेक 
ज्वलितदीपिकासहस्न'परिवारम्‌, उड्निकरमध्यवतिनमिव पोर्णमासीशशिः 
जम्‌, उरगराज'फणामणिसहस्रान्तरालस्थितमिव नारायणम्‌, सुर्थावसिक्तेः 
प्रधान नरेन्द्र: परिमितैः परिवृतम्‌, अ्रनतिदूरावस्थितपरिजनम्‌, ग्रनन्तर- 
(दासी) ने (एक) भ्रच्छे दिन संध्या के बाद के समय सें राजा फे पॉस जाकर-- 
जो (राजा) श्रन्दर के सभा-मण्डप में स्थित था; जो सुगन्धित तेल के डालने से 
जलते हुए सहस्नों दीपकों से घिरा हुआझा था (अतः) जो तारों के समूह के मध्य में 
'स्थित पुणांमासी के चन्द्रमा के समान था (श्रोर) नागराज (शेष) के फशों को सहलों 
मणियों के मध्य में स्थित नारायणा के सभान था; जो भ्रभिधेक किये गये कुछ थोड़े 
से प्रधान राजाग्रों से घिरा हुआ था; जिसके सेळक समीप में खड़े थे (भर) जो 
समीप सें हो ऊंचे वेत के प्राप्त पर बेठे हुए, धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण किये हुए, 


> 


प्रधानभूता श्रं ष्ठा । नीचम्य ताहृशप्रवेशाभावाच्छे ष्ठत्वेऽप्यवसरानभिज्ञस्य तदभावा" 
दित्यत श्राह--सदेति ) सदा सवदा राजुले नृपपरम्परायां संवासोऽवस्थ नं तत्र चतुरा 
दक्षा । तद्वत्वेऽप्यहष्टस्य तदभावादित्याह-सदेति । सदा सर्वकालं च राज्ञायः’ 
सनिकर्षः संब्रन्धस्तत्र प्रगल्भा पण्डिता । स्वेति । सर्वाणि यानि मङ्गलानि श्र यांसिं 
तत्र कुशला । तत्कृत्यकरणो5भिज्ञेत्यथ: । वयसातिशयिता महती महत्तरिका (टि०) । 
स्वार्थे कः । प्रदोषेति । प्रदोपोत्तरवेलायाम्‌ । प्रदोषे सर्वनिषेधात्‌ । ग्रथवा प्रदोप्रो त 
संध्याकालः । वृत्तान्तस्य गोप्यक्रयनत्वाहिविसे तदभावादिति भावः । भूमिपालं विशेः 
बयस्त।ह--ग्रभ्यन्तरेति । ग्रभ्यन्तरे मध्ये य ग्रास्थनमण्डप उपवेशनस्थलं तत्र गं 
प्राप्तम्‌ । बाह्ये तथाविधजनसंसर्गादिति भावः । गन्धेति । गन्धतैलं सुगन्धतैलं तस्या” 
बसेकः संपातस्तेन ज्वलितं दीपिकानां सहस्र यस्मिन्नेताहशः परिवारो मण्डपस्यपरि 
च्छदो यस्य स तम्‌ । दीपिकासहन्नमेव परिवारो यस्येति वा । तदीप्त्या लोकार्गी 
तिरोधानादिति भाव: । ताहशतैलसंपर्काही पिकाप्रभया नक्षत्रप्रभया अ्रवशिष्टनियुर्तः 
परिकर॒स्योडुसाम्यं राज्ञणचन्द्रसाम्यं च प्रतिपादयन्नाह--उडिवति । उड्नां नक्षत्राणाँ 
निकरः समूहस्तन्मध्यवतिनं तदन्त:पातिनं पौरमासीशशिनमिव राक चन्द्रभित्र । अयर 


दिने चन्द्रस्यासंपूणंत्वात्पोरामासीग्रहणम्‌ । ताइशपरिकरत्वादेवोपमानान्तरमाह -- उर 
ज्ञेति । उरगराजो नागाधिपतिस्तस्य सहस्र 


मुखत्वात्फणामणिमहस्र' तस्यान्तरालं मर्ध्य' 
प्रदेशस्तत्र स्थितमासीनं नारायणमिव जनादंनमिव । सूर्धेति । मूर्धावसिक्तैः कृती" 
शिबेकेः प्रवानत खरे भङृष्टराजभिः परिमितः स्तोकः परिवृत सहितम्‌ । रभ्य 
ताहशजनानमिव प्रवेशसंभवात्‌ । श्रनतीति । न ग्रति नातिदविष्ठप्रदेशेडवस्थित 


१ तैलामिषेक. २ परिवृतम्‌ ३ फण, ४ नरेद पतम्‌ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by $3 2227 7! USA 


हिन्दी सं स्कृतटी कासं हि ] bi 


मृततङ्ग वेत्रासचोष विष्टेन धोतधवलाम्बरपरिधानेना'नुल्बणवेषेण जलनि- 
धिनेवागाधगाम्भीयंण समुपार्ढविश्रम्भनिभे रास्तास्ताः कथाः शु'कनासेन 
कुर्वाणं भूमिपालमुपसृत्य रहः कर्णश्रूले वि'दितं विलासवतीगर्भवृत्तान्त- 
सकार्षीत्‌ । 
तेन तु तस्या वचनेनाश्रृतपूर्वणासंभाव्येनामृतरसेनेव सिक्तसर्वाङ्‌्गस्य 
सद्यः प्रररूढरो'माञ्चनिकरकण्टकिततनोरानन्दरसेन बिह्लली 
क्रियमाणस्य स्मितविकसितकपोलस्थ'लस्य परिपूरितहृदयाति- 
अनुत्कट (=सादे) वेश वाले, समुद्र फे समान अ्रगाध गाम्मोयं वाले शुकनास से 
(शुकनास में) उत्पन्न श्रत्यधिक विश्वास (को प्रकट करने) वाली भ्रनेक बाले कर रहा 
था । एकान्त में कान में बिलासवतो के गर्भ का वृत्तान्त बता दिया । 
उस (दासी) के उस श्रश्नतपुर्व और श्रसम्भाव्य वचन से मानो ग्रमुत-रस 
से सिचे हुए सब श्रगों वाले राजा के -जिस (राजा) का शरीर तुरन्त उत्पन्न हुए 
रोसाङच-समूह से ऊण्डकित हो गया था जो प्रानन्द-रस से विह्वल किया जा रहा 
था, जिसका कपोल स्थल मुस्कान से विकसित हो गया था (प्रोर) जो दाँतों की 
परिजनो यस्य स तम । '्रञ्स्वरे' इति नओऽतादेशः (?) । पनः कीहृशम शुकनासेन 
मन्त्रिणा तास्ताः कथाः कुर्वाणां तास्ता प्रनिवेचनीया: कथाः किवदन्तीः कुर्वाणं 
विदधानम्‌ । अथ शुक्रनासं विशेषयम्नाह-श्रनन्तरमिति। राज्ञः शसिहासनादनन्तरं 
यथा स्यात्तथोतङ्गमुच्चं यद्वेत्रासतमासनविशेपस्तत्रोपविष्टेन स्थितेन । घोतेति । 
धौतं क्षालितं यद्धवलाम्बरं तदेव परिघानमधोंशुकं यस्य स तथा तेन । “परिधानं 
त्वघोंशुकम्‌” इति कोशः । भ्रन्विति । अनुल्बणोऽनुस्कटो वेषो नेपथ्य यस्य स तेन । 
जलनिधिनेव समट्रेशोवागाधमलब्धमध्यं गास्भीयं गम्भीरतागुणो यस्य स तेन । 
ग्रथ कथां विशिनष्टि सम्ुषेति । समुपारूढः सम्यकप्रका रेशोपछूढः प्राप्तो यो विश्रम्भो 
विश्वास: स निर्भरोऽतिशयो यासु ता । अन्वयस्तु प्रागेवो क्तः । 
तेनेति । तु पनरर्थे तस्या महत्तरिकायास्तेन वचनेन पूर्वोक्तप्रतिपादितेन 
¢ राज्ञो बृपस्य चक्षुनेत्रं शुकनासमुखे ततक्षणां पपातापतदित्यन्वयः । वचपं विशेषयन्नाह -- 
भ्रश्न तेति । ग्रश्रृतपूरवेणानाकशितपूर्वेण । संभावयितु योग्यं संभाव्यम्‌। न संभाव्यम- 
संभाव्यं तेन । कीहृशस्य राज्ञः। सिक्तं सिञ्चितं सर्वाङ्ग समग्रं वस्य स तथा 
>. तस्य । केनेव । ग्रमृतरसेनेत्र पीयूषद्रवेणोव। मनोभीष्टत्वाद्दृःखनिवारकत्वाच्च वचन- 
स्यामृतसाम्यम । सञ्चस्तत्कालं प्रख्ढः प्रादुर्भूतो यो रोमाच्ो रोमोद्‌गमस्तस्य निकर: 
समृ३स्तेन कण्टकितः संजातकण्टका तनुः शरीरं यस्य स तथा तस्य। श्रानन्देति । 


ज ज क्कि 
१ नात्युल्बण. २ शुकनासेन सह. ३. संवाससंचारचतुरा विदित. ४ प्रकट, 
"५. रोमाङ्कुर. ६ मूलस्य. 
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२६० ] कादम्बरी [ गर्भवार्ता$वगम; 
रिक्त हर्षमिव दशनांशुवितानच्छलेन विकिरतो राज्ञः शुकनासमुख लोलता- 
रकमानन्दजलबिन्दरबिलम्नपक्ष्म मालं ततक्षणं पपात चक्षुः । श्र नालोकितपूरव 
तु' हष॑प्रकर्षम'भिसमीक्ष्य भूपते. कुलवधनां च स्मितविकसितमुखीभागतां 
दष्टवा तस्य चार्थस्य सतत मर्नास विप*रिवर्तसानत्वादविदितवृततान्तो$प 
तत्कालोचितमपरमतिमहतो हर्षस्य कारणमपश्यञ्छ्कनासः स्वयसुत्यक्षय 
समुत्सपितासनः स रीपतरमुपसृत्य नातिप्रकटमावभाष--' देव, स्ति 


किरणों के समूह के. बहाने मानो भरे हुए हृदय से चचे हुए हषे को ब्खिर रहा था- 
चञ्चल पुतलियों वाले ग्रानः्द के जल कणों से भोगे हुए पलक-सपूह वाले नेत्र 
उसी क्षण शकनास के मुख पर पड़े राजा के प्रहृष्ट- पूर्व हणे के उभार को देखकर 
ग्रोर ससकान से विकसित मुख वाली कुलब्रध॑ना को ग्राई हुई देखकर तथा उप्त विषय 
के निरन्तर मन में घमते रहने के कारणा वत्तान्त को न जानता हुग्रा भी उस काल 
के लिए उचित श्रन्य कोई श्रन्यधिकहर्ष का कारण न देखते हुए शुकनास ने स्वण 
(होः) ्नुसान करके, आसन खींच कर (और) ग्रधिक समीप जाकर घीमे (शब्द) 


२२००५ + 


आनन्द: प्रमोद: सं एव रसस्तेन विह्वृनीक्रियमारास्य त्याकुली क्रियमासा“यं । स्मिते 
ति । ग्रहृष्टरदं यद्धसितं तत्स्मितम। तेत विकसितं विस्तीणांतां प्र।प्तं कपोलस्थर्ल 
यस्य स तथा तस्य । ब्रत्रोप्रेक्षां प्रदणंयन्नाह -परीति । परिपूरितं पूर्णीङ्गत हृद्य 
तस्मादतिरिक्तमुर्वेरितं हर्षमित दशनंशुःतानच्छलेन दन्त दीव्तिसमूहिषेणा विकिरती 
वहिः क्षिपतः चक्षुविशिनष्टि-लोला चञ्चला तारका कनीनिक्रा यस्मिस्तत्‌ । श्राव 
न्देति । ग्र नत्दजलबि दुभिः प्रमोदजनितनेत्रजलपृषतै क्लिन्तं स्विन्नं पक्ठममाल॑ 
नेत्ररोमसमृही य॒स्मिस्तत्तथा । श्रनालोकितेति । भूपते राज्ञो$नालोक्तितपूर्वमवीलित 
पूर्वं हर्षप्रकर्षं प्रमोदातिशयमभिसमीक्ष्य निरीक्ष्य । च पुनरथें । कुलवर्ध॑तां हि 

बिक्रसितं विकस्व्र॑ मुखमानतं यस्या एताहशीमागतां समागतां दृष्टवा विलो 
तस्येति । . तस्य विलासवत्या समाचीर्णानि व्रतानि तम्महिम्नावश्यमेतस्या भो 

भिष्यतीत्येता हृशस्यार्थस्य सततं निरन्तरं मनसि चित्ते विपरिर्वतमानत्वादृदृढं सी 
माणात्वादविदितोऽज्ञातो वृत्तान्तो गर्भधारणारूपो येन स तर्थेवंविधोऽपि शुकनार्सर्त 


_ स्कालोचितं तत्समययोग्यमपरमन्:दतिमहतोउत्पुत्कृष्टस्य.. हष॑स्थ प्रमोदस्य के 
न्नियामकमपश्यन्ननवलोकयन्स्वयमात्मनोक्ेक्ष्य विचार्यं स 


न मुत्सण्तिप्र॒ध्वीकृतमासतम 7 
(क लान FRE I युय “आत्या ` स्थितिबन्धो SUT तया) समीपतरमत्तिनिक? मुपसुःय गत्वा ! हा 


१ रिक्तम्‌ २ भ्रनालोचित: 3 तुतम्‌.  अभिसवीक्ष,, ५. वतमान द 
वरिवर्तमातत्वात्‌, ६ प्रकाशम्‌. ७ किमस्ति 
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सति राजा तरपो विहस्य किचित्स्मितं छत्वाब्रवीदवोचत्‌ । यदीति । यद्यनया यथा कथितं 
CDE NO हा ६0... 0. 5:5} की 


हिम्दरीभाषाटीकासहिता | र 


किचि'त्तस्मिन्स्वपनदर्शने सत्यम्‌ ? समुत्फु ल्ललोचना हि कुलवधंना दृश्यते । 
देवस्यापीदं ग्रियवचनश्चवण कुतूहलादिव श्रवणसूलमृपसर्पदुपरचयदिव नीलः 
कूवलयकर्णपुरशोभामानन्दजलपरिथ्लु' तं तरलतारकं 'दकमसदाचेदयति 
महत्प्रकर्षक्रारणमीक्षणयुपलम्‌ । उपारूढमदहोत्सवश्रवणक्‌तुहूल "त्सुका त्सुकं 
क्लाम्यति मे मनः। तद वेदयतु देवः किमिदम्‌’ इत्युक्तवति तस्मिन्राजा 
बिहस्याब्रदोत्‌ -'यदि सत्यमनया यथा कथित त'था सवंमवितथं स्वप्नदर्श- 
से कहा 'महाराज, कपा उस स्वप्न--दशंन प्रें सत्य है? क्योंकि कुलवर्धन 
श्रत्यन्त प्रफुल्लित नेत्रों चालो दिखाई पड रहो है । देव के भी यह लोचन-पुगल, 
मानो प्रिय-बचनों को सुनने के कुतूहल से करांमूल की श्रोर जाते हुए, मानो नील- 
कमल के कणांपुर को शोभा को उत्पन्त करते हुए, भ्रानन्द-जल से भरे हुए, चञ्चल 
बुतलियों दाले ग्रोर £7 होते हुए, (किसी) महान्‌ ह के कारण को बता रहे 
हैं। श्राये हुए महान्‌ उस्सद को सुनने के कुठूहूल से युक्त सेरा सन उद्विग्न हो रहा 
है । तो महाराज बतायें कि यह बया है । उसके ऐसा कहने पर राजा ने हंस करं 
कहा --जंसा इतने कहा है कि यदि (वह) सत्य है लो सम्पुरं स्वप्न-दशंन सत्य है। 
>>> 
उत्ति शेपः 4. नातिप्रकर्ट सुग.प्यं यथा स्यात्तदा बभाषेऽवो- 
चत्‌ । कि तदित्याह - देबेलि । हे, देव हे स्बामिब्‌ तस्मिपपूर्वोक्तस्वरूपे 
स्वप्नदर्शने किचित्सत्यमस्ति तद्देवो भवानावेदयतु निवेदयतु । कुत इत्यत ग्राह--प्रत्य- 
ज्लेति हि यस्मात्कारादियं कुल वधं नास्यन्तमुत्फुर्ललोचनोत्प्राबल्येन विकसितनेत्रग 
हश्यतेऽवलोक्यते १ देवस्यापि स्वामिनोऽ॥ीदमीक्षणयुगलं नेत्रयुग्मं सहुत्प्रकषकारणाम्‌ 
ब्रमोदस्येति शेष: । ्रावेदयति निवेदमति । करि कुर्बेत्‌ । विकसहिकासं ध्राप्नुवत्‌ ॥ तदेब 
विशिनष्टि - प्रियेति । प्रिममिष्टं यहचनं वचस्तस्य श्रवणमाकशचं तस्य कुतूहल को- 
लुकं तस्मादिव श्रवणामूलं करामूलमुपसप्रदुगच्छद । ह FR कुवेल तल्लक्षणं 
यत्कर्णापूरं कर्णामरण त्स्य शानां कास्तिमुपरचथदिब विष्पादयदिव । श्रानन्देति । 
ग्रानन्दजलं प्रमोददाष्पस्तेन परिप्लुद्वा व्याप्त! तरला चाला तरका कनीनिका यस्य 
तत्‌ । उपारूढं प्राप्तं महोल्सवस्य महामहस्य श्रवणकुलूहल येन तत्‌ । उत्सुकोत्सुकम्‌ । 
अ्रत्युत्सुकमित्यर्थः । में मम मतश्चित्त ङलाम्यति खेदं प्राप्नोति । भ्रन्वयस्तु प्रायेवोक्तः । 
किमिद प्रमोदतिय!मकस । इति पूर्वोक्तप्रकारेण तस्मिञ्छुकनास उक्तवति कथितवति 


५ किचित्स्वप्न. २ श्रत्यन्तोंत्फुल्ल, उत्फुल्ल. ३ प्लुततरल. ४. प्रहर्षं. ५ उत्सुकय्‌ 
€ चद्म. > श कट 
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नम्‌ । भ्रहं तु न श्रहथे । कृतोऽस्माकमियती भाग्य संपत्‌ । ग्रभाजनं हि वयमीः 


दशानां प्रियवचनश्रवणानाम्‌ । ्रवितथवादिवीमप्यहं कुलवधेनामेवविधानां 
कल्याणानामसंभावितमात्मान मन्यमानो विपरीतासिवाद्य पश्यामि} 


तदृत्तिष्ठ । स्वयमेव गत्वा किमत्र सत्यमिति देवीं पृष्ट्वा ज्ञास्यामि’ इत्यमि- 


धाय विसृ'ज्य सकलनरेन्ट्रलोकम्‌ न्मुच्य स्वाङ्गेभ्यो भूषणानि कुलवर्धचायं 
दत्त्वा तया च दत्तप्रसादानन्तरमवनितलारिलष्टललाटरेखया शिरःप्रणामेना- 


किन्तु) मैं तो विश्वास नहीं करता । मेरी इतनी भाग्य-सञ्पत्ति कहाँ ? हम लोग 
इस प्रकार फे प्रिय वचनों को सुनने के लिये श्रपात्र हैं । सत्य बोलने बाली इस कुल” 
बर्धना को झी में श्राज अपने को इस प्रकार के कल्यारों के प्रयोग्य मानता हुश्रा 
विपरीत सी (मिथ्याबादिची) हो समझ रहा हूं) तो उठो । स्वयं ही जाकर, इस 
(बात) में. क्या सत्य है, ऐसा देवी से पुछ कर जान लूंगा । ऐसा कह कर सब राजा 
लोगों को विसजित कर, अपने अंगों स भूषण उतारकर कुलवर्धना को देकर श्रौर 
उपहार दिये जाने के नन्तर उसके द्वारा ललाट रेखा से भूतल को छूकर मिर हारा 


> > 
सत्यं तथा सर्वमवितथं यथाह स्वप्नदर्शनम्‌ । घीरोदात्तत्वादाह--श्रहमिति रह 


मित्यात्मनिर्देशः । न श्रद्धे न विश्वास करोमि । तन्नियामकमाह- कुत इति ! 
अस्माकमियत्येतावती भाम्यस्य भागधेयस्य संपल्संपत्ति: gc i | 


` हि निश्चितम्‌ ईदृशानां पूर्वोक्ताकां प्रियमिष्टं यहचनं तस्य भ्रवशान्याकर्शंनानि तेष 


दयमभाजनमफात्रम्‌ । अथ चाहमवितथवादिनीमपि सत्यप्रलापिनीस्‌पि कुलवर्धनाम्‌, 
विपरीतामिवासत्यवादनी मिवाद्या स्मिन्दिने पश्याभ्यवलोकयामि । कीदुशोऽहम्‌ । एवं” 
विधानां पूर्वव्यार्वाणतस्वरूपाणां कत्थाणातां नि:श्रेयसानामसंभावितमयोग्यमात्मातं 
आत्यमानो ज्ञायमात:। तदिति हेत्व्थ । हे शुकनास, उत्तिष्ठोत्थान कुरु । स्वय” 
मेवात्मनैव गत्वा । अन्तःपुर इति शेष: । किमत्र सत्यमिति देवी विलासवत्तीं पृष्ट्वा” 
पृच्छय ज्ञास्यमि निरास्यामीत्यभिघायेत्युक्त्वान्त:पुरमयासीत्‌ । लुङि 'या परापरो! 
एतस्यानिद्धातो रूपम्‌ । सकलनरेर्धलोक समग्रराजसमूह्‌ विसूज्य गुहाय गम्यतामि- 
क स्वा प ७७ 2 भषणान्याभरसान्युन्मुच्योत्तारयं कुल” 
वर्धनाये महत्तरिकाये दत्त्वा क्तीयं । कीदृशो ठप: | तथा चित । तथा कुलवर 
याभ्यचितः पएजितः । केन । शिर:अरामेनोत्तमाजुप्रशमनेन । तां विशिनष्टि 


१ दिसज्मे. २ उन्मुच्य च. 
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गर्भवार्ताऽवग्नः 


छी 


हिन्दीसंस्कृतटोकासहिता ] [ रद 


भ्यचितः सह शुक्रनासेनोत्थाय हपेडिशेषनिभरेण त्वर्यमाणो मनसा पवन- 
चलितनीलकुवलयदललीलाविडम्वकेन दक्षिणेनाक्ष्णा परिस्फुरता'भिनन्य- 
मानस्तत्कालसेवासमुचितेत विरलविरलेन परिजनेनानुगम्यझुऽनः पुरःसंसपि- 
णीनामनिललोल स्थल शिखानां भ्रद्ीपिकानामालोकेन ससुत्सार्यमाणकक्षा- 
न्तरतिमिरसंहति"रन्त:पुरसयालीत्‌ । “ 


प्रणाम से पुजा गया, शुकनास के साथ उठकर विशेष हषं से भरे हुए मन से शीघ्रता 
करता हुआ पवन से हिलते हुए नील कमल की पंखुड़ी की लीला का भ्रनुकरर करने 
वाले फड़कते हुए दाहिने नेत्र हारा श्रमिनन्दन किया जाता हुआ, उस समय की सेवा 
के लिये उचित बहुत थोड़े से सेवकों से अनुगसन किया जाता हुम्ना (वह राजा), 
जिसके सम्मुख जाते हुए (श्र) वायु के कारण चञ्चल मोटी शिखा बाले दीपको के 
भकाश से कक्षाओं के अन्दर के मन्धकार-समूह का बिनाश किया जा रहा था, श्रन्त.पुर 
सें गया । 


~> ००० 


इत्तेति । दत्तो यः प्रीत्या प्रसादो वस्त्रपात्रा दिरूपस्तस्यानन्तरं पश्चादतनितले वसुधातले 
श्लिष्टा संयोजिता ललाटरेखालिकरेख़ा यया स तया। ग्रनेन राज्ञोऽतिवदान्यत्वं 
स्वस्मिन्नभिनवोबत्या राज: संतोषक रणनतिमित्तकोऽभिनिवेशश्च सूचितः १ पुनः कि कृतः 
वानित्याह--सहेलि । सह समानकालं शुकनासेव उत्थाय उत्थानं कृत्वा हषंविशेषस्य 
प्रमोदातिशयस्य निर्भरो यस्मिन्नेवंविधे्न मनसा चित्तेन त्वर्यम णास्त्वरां क्रियमाणः । 
पबनेति । पवनेन वायुता चलितं यन्नीलकुबलयं तस्य दलस्य या लीला तस्या दिडम्बकेन 
तिरस्कारिणा दक्षिणेनापसब्येनाक्ष्णा चक्षुषा परिस्फुरता स्पन्दताभिनन्द्ममहन श्रानन्द्य- 
सानस्तत्कालीना या सेवा सपर्या तस्यां समुचितेत योग्येन । विरलेति | विरलविरलेन 
चीथ्सया हित््वम्‌ । यथा यथा दासभववाभ्यन्तरगमर राज्ञस्तथा तथा बिरलविरलत्वं 
ओध्यम्‌ । एवंबिधेन परिजनेन परिच्छदेनानुगम्यमाचोऽनुब्रज्यमातः । पुर इति । पुरोऽम्र 
संसपिरीनां ब्रजन्तीनासु । शनिलेति । ्रनिलेन बायुना लोलास्तरलाः स्थूलशिखा यासा 
सास्तासासु । प्रदीपकेति । प्रदीप एव प्रदीविका । स्वार्थे क: ¦ श्रत्ययस्थात्कात्पुरवस्यात 
इदाप्यसुषः' इति कात्पूर्वमिकारः । तासां प्रदीपकानामालोकेन प्रकाशेन समुत्सांमाणा 
निराक्रियमाणा कक्षान्तर उत्तरोत्त रप्रदेशे तिमिरसहुतिरध्वान्तसमूहरे यस्येति राज्ञो 
विशेषणम्‌ । अअन्वयस्तु प्रायेवोक्तः । _ य: 
कक स यय मीही | 


१. पूर्यंमाणः, २. प्रभिवच्यमान, ३, लोलोच्छल च्छिखानास्‌, ४. परदीपकानास्‌, 
४. तिमिरमन्तःपुरस्‌ ! । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 3 8 य 


२६४ |] कादम्बरी [ गर्भे वार्ताविगमः 


त'त्र च सुक्ृतरक्षासंविधाने, नव4'धानुलेपनधवलिते, प्रञ्वलितमङ्गः 
लप्र'दीपे, पूर्णकलश्ा'घिष्ठितप'क्षके, प्रत्यग्रलिखितम ङ्भल्यालेस्योजज्व'लितः 
भित्तिभागमनोहारिणि, उ'परचितसित“विताने, वितान प'“्येन्तावबद्धमुक्ता- 
*्गुणे,मणिप्रदीपप्र^दततिमिरे वासभ"वने भु“तिलिखितपत्रलताकृतरक्षापरि 


बहाँ जिस (शयन-गृह) में रक्षा के कार्य मलो भांति कर दिये गो थे जो ताजे / 
चूने के लेप से धवल था, जिसमें सङ्कल-प्रदीप जल रहे थे, जिसका पक्ष द्वार (जल 
से) भरे हुए कलशों से प्रधिष्ठित था, जो ताजे-ताजे चित्रित सद्भल-चित्रों से उज्ज्वल 
बने दीवार के भागों के कारण मनोहर (लग रहा) था, जिस पर श्वेत चंदोवा 
बनाया गया था, जिसके चंदोवे के किनारों पर मोतियों की सालायें बांधी गई थीं, 
ग्रोर जिसका श्रन्धकार सश्णि-प्रदीपों से नष्ट हो गया था, उस शयन गृह में उत 
(राजा) ने विलासवती को देखा; जो (विलासवती) गरं के उपयुक्त शयन-तल पर 


जिस (शयन-तल) में राख से खीचे गये पत्र-लताश्रों (के चित्रों, से रक्षा-परिक्षेप 


>> >->->-> 


तत्र चेति । तत्र तस्मिन्न तःपुरे वासभवने शयनतलमधिशयानां विलासवतीं 
ददर्शेति दूरेणान्वयः वासभवनं विशेषयः्नाह--सुक्ृतेति ॥ सुष्ठु शोभनं कृतं रक्षा 
संविधानं पापपाखण्डशाकिनीडाकिनीप्रभृतीनां प्रवेशप्रतिबन्धकर्मणि मस्त्राद्यौषधप्रकारो 
यस्मिन्‌ । नवा प्रत्यग्रा या सुधा तस्या भ्रनुलेपनेन धवलिते शुभ्रीकृते प्रज्वलितो 
मङ्गलाभिधः प्रदीपो यस्मिन्‌ । पू्कलशैभृःतकुम्भेरघिष्ठितं पक्षकं पक्षद्वार यस्मि । 
पक्षद्वारं तु पक्षकं इति कोशः । प्रत्यग्रेति । प्रत्यग्रलिखितानि तूतनलिपीकृतार्ति 
यानि मङ्कल्यानि मङ्गले हितान्यालेख्यानि चित्रारि तैरुज्ज्वलितो दीप्तिमान्यो भिति 
भागः कुड्यप्रदेशस्तेन मनोहारिप्यभिरामे। उपेति । उपरचितं निष्पादितं सितवितात 
एज हय | वितानमुल्लोचस्तत्पर्यन्तं तत्प्रान्त यावदवबदीं 
मुक्तागुणो मुक्ताजालं यस्मिन्‌। सणीति । मणय एक प्रदीपस्तैः प्रहतं वसं 
तिमिरं तमो यस्मिन्‌ । इकः परमेकादशभिः शयनतलं विशेषयन्ताह--भूतीति । भू 
ऐंशदर्यार्थ लिखिता या पत्रलता फ्त्रफलान्विता लला कल्पलता तया कृतो रक्षायी 
गर्भरक्षाया परिक्षेयो दाढयं यस्मित्‌ । इश्यते हि देशविशेचे सद्यो गभर परयत, 
777 Ter = 8 NE 


नि वट ऱ्य 
१. तत्र न लेक तत्र बहुङुत, २. मुधालेप, ३. दीफे, श्‌. श्रधिष्ठिते द्वारपक्षके/ | 
द्ारपक्षके, एः मगल्यलख्य, ७. उज्ज्वल, ८. भागे, & समुपरचित, १०. सितविता॥/ न 
११. पयंन्तस्रयित, १२. मुक्तागले, १३. तिह, १४, भुवने, १४, भूमि; भित्ति । | 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ २६५ 


क्षेपम, शयनशिरोभागविन्यस्त'धबलनिद्राम'ङ्गलकलशम्‌, प्राबद्धविविघौष- 
घिधूलयन्त्र'वित्रम्‌, अवस्थापितरक्ष। शक्तिवलयम्‌ इतस्ततो विप्रकीणंगौ रसषे- 
पन्‌, थ्रवलम्म्रितब,“लयोकत्र ग्रथितलोलपिप्पल “बम्‌, आसक्तहारतारिष्टप- 
ल्लवम्‌, उत्तृङ्गपा'दपीठप्रतिष्ठितम्‌, इन्दुदीधितिधवलप्रच्छदपटम्‌, अचल- 
राजशिलातलविशाल'म्‌, गर्भोचितं शयनत नमधिशयानाम्‌; कनकपात्रप[र- 
=रक्षा के लिये खींचे गये बृत्त) बनाये गये थे, जित के विस्तर के सिरहाने पर 
(चन्दन श्रादि से) धवल, (श्रच्छी) निद्रा के लिये मङ्गल-कलश रखे गये थे, जिसमें 
विविध ग्रौषवियों की जडे, ताबीज श्रोर (मन्त्रों से) पवित्र (गोरोचन श्रादि) बाघे गये 
थे (ग्रथवा जो बाँधे गये विविध श्रोषधियों, मूलों और ताबीजों से पवित्र था) 
जिसमें रक्षार्थ (कात्यायनी आदि) शक्तियों के (मोरपङ्कों से निमित) वलय स्थापित 
किये गये थे, जहाँ इधर-उधर सफेद सरसों बिखेर दी गई थी, जिसमें बालों की डोरी 
से गू थे गये चऊ्वल पीपल के पत्ते लटके हुए थे, जिसमें नीम के हरे पल्लव लगे 
हुए थे, जो ऊंचे पाद-पीठों पर रखा हुश्रा था, जो चन्द्रमा को किरणों के समान 
धवल चादर से युक्त था, (और) जो पर्वतराज (हिमालय) की शिला के तल के समान 
विशाल था--लेटी हुई थी, जिस (बिलासवती) को अन्तःपुर की भ्राचार कुशल 


>° >->->> 


नवोढायाः फलपत्रान्वितकदलिकया क्रियते । गर्भानन्तरं च पयंडू उत्तरच्छदे शयनीय- 
गृहभित्तौ या फनपत्रान्विता लिखिता कल्पलता गर्भस्य पुष्ट्यर्थ वृद्धचर्थ च क्रियते ¦ 
शपनेति । शयनस्य शिरोभागे विन्यस्तः स्थापितो धवलश्चन्दनादिना निदासमये 
मङ्गलक्लशो यस्मिन्‌ । इयं च देशरीतिः । यदुक्तमन्यत्र-'निद्राकलशो रूप्यमय: स॒वं - 
एवेतः शिरोभागेऽहनिशं पूर्णजलः स्थाप्यते’ इति । भ्राबद्धेति । ग्राबद्धानि संयत्तानि 
बिविधानामनेकप्रका राणामोषधीनां मूलानि यन्त्रारि चक्रव्यूहप्रभूती नि पवित्रा शि मन्त्रः 
पूतगोरोचनाप्रभ्नृतीनि यस्मिस्तत्‌ । श्रवेति । ग्रवस्थापितानि पाश्वे रक्षितानि रक्षार्थ 
शक्तीनां कात्यायन्यादीनां वलयाति बह तिमिताति यस्मिस्तत्‌ । इतस्तत इति । इत- 
स्ततः समन्ताद्दिप्रकीर्णा विक्षिप्ता गोरसर्षपाः शवे सिद्धार्था यस्मिन्‌ । श्रवेति । अवल- 
म्बितानि बालावां केशानां योक्त्रं मुखबन्धनं तेन ग्रथितानि गुम्फितानि लोलानि चञ्च ~ 
लानि पिष्पलपत्राप्यश्वत्थदलानि यस्मिन्‌ । श्र।सक्ता अन्योन्यं सलग्ता हरिता नीला 
प्ररिष्टपल्लवा निम्बकिसलया यस्मिन्‌। उत्तुङ्गति। उत्तङ्गान्युञ्चानि यानि पाद- 
पीठानि पल्यङ्कूपादाधारभूतानि काष्ठविशेषारिण तेषु प्रतिष्ठितम्‌ । इन्द्रिति । इन्दो- 
शचन्द्रस्य या दीषितिः कान्तिस्तस्या धवल: शुभ्रः प्रच्छदपट उत्त रपटो यस्मिन्‌ । ग्रच- 
लेति। अचलराजो हिमाचलस्तस्मिञ्छिलातलं तद्द्वि मालं विस्तीणाम्‌ गर्भेति । 


१. विन्यस्तरत्त, २. मङ्गणम्‌, ३. मन्तपविवस्‌, पत्रम्‌, 
५. बालयोक्नद्ग्रथित, ६. लोह, लोहित, ७. दलम्‌, ८. पादपीठी । 
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४. श्रवलस्बि, 


२६६ ] कादम्बरी [गभंवातांवगमः 


ग॒हीतैरविच्छि'न्नविरलावस्थितदधिलवेर्जलतर-द्गत रलश्वेत'शालिसिकथति- 
करैरग्रथिःतकुसुम सनाथैः पूर्णं भाजने रखण्डिताननमतस्यपटलँश्च प्रत्यग्रपिशि- 
तपिण्डमिश्चै रविच्छिन्नसलिलधारा नुगस्यमानसागेः पट'लकप्रज्वलितश्च 


शीत'लप्रदोपैर्गो रोचनामिश्रगो रसर्षपेश्च सरि लाञ्जलिभि"श्चाचार- 
कुशलेनान्तःपुरजरतीजनेन क्रियमाणावतरणकमञ्जलास्‌, धवलाः 


बुद्धा-सत्रियों द्रा स्वणं-पात्रों में लिये हुए बिना कटे हुए (श्रोर) विरल रूप से रखे 
हुए-दही के दुकड़ों स, जल-तरंगों के समान शोभायमान श्वेत पके हुए चाबलों (या 
खीलों) के समूह से युक्त एवं न ग थे हुए पुष्पों से युक्त भरे हुए बरतनों के ताजे मांस 
के ठुकड़ों से मिलो हुई (और) शरविच्छिन्त जल-धारा से भ्रनुगसनत किये जाते हुए 
मागं बाली भ्रखण्डित मुख से युक्त मछलियों के समूह से, श्राबरए (== कण्डील 
प्रादि) में जलते हुए शीतल-प्रदीपों से, गोरोचन से मिश्चित सफेद सरसों से ग्रौर 
जल की प्रञ्जलियों से श्रबतरण (नामक) सद्भल-फक्रिया को जा रही थी; धवल 


*>-०>-०-> *-०-><> 


गर्भवत्यवस्थायामुचित योग्यमेवंविधं शयनतलं शयनीयतलमधिशयानां विहितस्वापामु । 
पुनविलासवतीं विशेषयन्ताह--अ्न्तरिति । अ्न्तःपुरसक्ता या जरत्यो वृद्धा योषितः 
स्तासां जनेन समुदायेन क्रियमाणां विधीयमानमवतरणकमङ्गलं यस्यास्ताम्‌ (टि०) । 
श्रवतरणकम ड्भलमुत्तार ण॒ मिति देशाचारव्यवस्थया प्रसिद्धम्‌ । कीहशेत । ग्राचार: कुला” 
चारस्तत्र कुणलेनाभिज्ञन तानेवाहू--कनकेति । कनकस्य सुवरांस्य पात्राणि भाणः 


नानि तेः परिगृहीतेरात्तरविच्छिन्ना प्रविच्छेद प्राप्ता विरलावस्थितां ग्रतिबिडतया 
स्थिता ये दध्तो लवाः खण्डास्तैः । जलेति। जलतर 


a ङ्गाः पानीयकल्लोल.स्तदवत्त रली 
शोभायमान: एवेतशालिसिक्थानां पक्वौदनानां शालिलाजानां वा निकराः समूहास्तैः | 


्रप्रथितेति । श्रग्रथितान्यगुम्फितानि यानि कुसुमानि पुष्पाणि तैः सनाथः सहितैः 
पूर्णाति भृतानि भाजनानि तँः। शालिविशेषणाम्‌ । भ्रखण्डितेति । प्रखण्डितमच्छिः 
न्नमानन-मुखं येषोमेवं विधेम त्स्यपटलैर्मीनसमूहैः । कीहर्श: । प्रत्यग्रं तत्कालीतं यतपि 
शितं मांस तस्य पिण्डाः प्रसिद्धास्तेमिश्चिते: पुनः के: | शीतलप्रदीपः कपू रप्रदीपः | 
कीहशैः । पटलके रक्तवस्त्रनिमितगृहे मण्डके वा प्रज्वलितर्द्ीपित॑: । प्रविश्चिन्तेति ! 
प्रविच्छिल्ताध्युटिता या सलिलधारा जलधारा तया आनुगम्यमानो$तुष्ठोयमातो 
मार्गो यैस्ते तथा तः | गोरेति । गोरोचना प्रसिद्धा तया मित्रे. संयुक्तंगौं रसर्षपैः शव 
तसिदार्थः। पुनः क॑ः । सलिलस्य जलस्याञ्जलयस्तेः । पुनविलासवतीं विशेषयन्तारह 

(९७ अविच्छिन्न, नम सित, ३. कुसुमाञ्जलि, बज हे स लक का बचाता मित 


प्रदीपेश्च ४. गम्यमान, ५. पटर! 
* ६. शीतलप्रदीपैश्च, ७. प्रभिचार, ८, अ्रवतारणाक | ` मान, ४ 
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हिन्दी संस्कृतटी कास हिता ] [ २६७ 


म्बरविविक्तवेषेण प्रमुदितेन प्रस्तुत मङ्गलप्रायालापेन परिजनेनोपास्यमा- 
नामु, उपारूढगर्भतयान्तर्गतकुलच्षैलामिव क्षितिम्‌, सलिलनिमग्नैरावतामिव 
मन्दाकिनीम्‌, गुहागतरसिहामिव गिरिराजमेललाम्‌, जलधरपटलान्तरित- 
दिनकरामिव दिव श्चियम्‌, उदयगिरितिरो हितशशिमण्डला मिव विभावरीम्‌; 
ग्रभ्यर्णब्रह्मक मलविनिर्गमासिंव नारायणनाभिम्‌, आसन्नागस्त्योदयामिव 
4 दक्षिणाशाम,, फेनावृतामृतकलशामिव क्षो रोदवेलाम, गोरोच'नाचित्रित- 


वस्त्रों के शुद्ध वेष बाले, प्रमुदित (गौर) श्रविकांज्ञत: प्रस्तुत मगल (कार्य) के 
सम्बन्ध में झआलाप करते हुए सेवक जनों द्वारा जिसकी सेवा की जा रहो थी; जो 
गर्भ धारण करने के कारण कुल-पर्वेत जिसके श्रन्दर हैं ऐसी पृथ्वी के समान जिसके 
जल में ऐरावत निमग्न हो ऐसी आको श-गङ्भा के समान जिसकी गुफा में सिह हो 
ऐसे पर्वेत-राज हिमालय की सेखला (==ढलाव) के समान, जिसमें मेघ-समृह हारा 
सूर्य को ढक लिया गया हो ऐसी दिवस-श्री क समान, जिसमे उदयाचल द्वारा चन्द्र- 
सण्डल को छिपाया गया हो ऐसी रात्रि क समान, जिपमें ब्रह्मा से युक्त कमल 
निकलने को हो ऐसी नारायण की नामि के समान, जिसमें श्रगस्त्य उदित होने वाला 
„2 हो ऐसी दक्षिण दिशा के समान, फेन से ढक हुए प्रभूत के कलश से युक्त क्षीर-सागर 
A 
"ण्धवलेति ! धवलाम्बरस्य श्वेतवाससो विविक्तो निश्चलो वेषो नेपथ्यं यस्य स तेन । 
प्रमुदितेत हृषितेन । प्रस्तुतेति । प्रस्तुत उपक्रान्तो मङ्गलप्रायो बाहुल्येन मङ्गलरूप 
श्रालाप: संलापो यस्यैवंविघेन परिजनेन परिच्छदजनेनोपास्यमानां सेव्यमानामू । प्रथो- 
पमानान्तरेण तां विशेषयन्ताह--उपेति । उपारूढ: प्राप्तो यो गर्भस्तस्य भावस्तत्ता 
तया हेतुभुतयान्तर्गंतः कुलशैलो यस्यामेवंभुतां क्षितिमिव वसुधामिव । सर्वेषामाधार- 
भूतत्वेन कुलशैलसुतयोः साम्यम्‌ । सलिले पानीथे निमग्नो ब्रूडित ऐरावतोऽश्रमातङ्गो 
यस्यामेताहशीं मन्दाकिनीं गङ्गामिव । गृहागतः कन्दराप्राप्तः सिंहो मृगा रियंस्या मेवं 
विशिष्टां गिरिराजमेखलामिव हिमाचलमध्यमिव । जलषरपटलमभ्रवृन्दं तेनान्त रितो 
व्यवहितो दिनकरो दिवसकरो यस्यामेताइशीं दिवसश्रियमिव वासरलक्ष्मीमिव । उद- 
यगिरिणोदयाचलेन तिरोहितमाच्छादितं शशिमण्डलं यस्यामेवंभुतां विभावरी रजनी- 
मिव । ग्रभ्यणं समीपे ्रह्मकमलस्य धातृरूपनलिनस्य (टि०) विनिगंमों बहिर्भावो 
यस्यामेताहशीं नारायणनाभिमिव दामोदरकुपिकामिव । ग्रासन्नः समीपवत्यंगस्त्यस्य 
पीताब्धेरुदय उद्गमन यस्यामेवंभूतां दक्षिणाशामिवावाचीमिव + फेनेन डिण्डी रेणा- 
वृत्ता ग्राच्छादिता प्रमृतकलशा: पीयूषकुम्भा यस्यामेताहशीं क्षी रोदवेलामिव दुग्घोद- 
घिजलवृद्धिमिव । गोरोचनया चित्रिता पिञ्जरीकृता आ ६ टा वान चयव प्रान्ता यस्येवंभूतमनुप- 


ऱ्है 


१. मङ्गल्य, २. मेखलासिव, ३. दिनश्चियस्‌, ४. योरोचनातिलक SR & व 
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२६८ | कादम्बरी [ गर्भवा विगमः 


दशमनुपहत'मतिधवलं दुकूलयुगल वसानां विलासवतीं ददर्शं । 

संञ्रमपरिजनप्रसारितकरत लालम्बनावष्टम्भेच वासजानुविन्यस्त 
हस्तपर्लवां प्रतनलितभूषणमणिरवमुखरमुत्तिष्ठन्तीं विलासवतीम श्रलमल- 
अत्यादरेण । देवि, नोत्थातव्यम्‌' इत्यभिधाय सह तया तस्मिन्नेव शयनीये 
पाथिवः समुपाविशत्‌ । प्रमृष्टचामीकरचारु'पादे धवलापच्छदे चासने 
शयनान्तरे शुकनासोऽपि न्यषीदत । 


के किनारे के समान (प्रतीत होतो) थी; (श्रोर) जो गोरोचना से चित्रित पल्लों बाले, 
न फट हुए (भ्रर्थात्‌ नये) अत्यन्त धवल दो रेशमी वस्त्रों को पहने थी । 


घबराहट सहित, दासी द्वारा प्रसारित करतल का सहारा लेकर बायें घुटने 
पर हस्त-पल्लव को रखे हुए भ्रौर हिले हुए भूषणों की मणियों के रव से युक्त उठती 
हुई विलासवती को बसःबस, बहुत श्रादर हो चुका, देवि, उठे नहीं, ऐसा कह कर; 
उसके साथ उसी बिस्तर पर राजा बैठ गरा । शुकनास भी (एक) समीपस्थ, 


स्वच्छ सुवणं के सुन्दर पायों वाले (श्रोर) धवल चादर वाले दुसरे बिस्तर पर : 
बेठ गया । 


oe ~ 


हतमच्छिद्रमतिधवलमतिशुभ्र' दुकूलयुगलं दुकूलगुग्मं वसानां दधानाम्‌ । अन्वयस्तु प्रागे 
चोक्तः । ततश्च पाथिवः स राजा तां विलासेवतीमुत्तिष्ठन्तीमत्थानं कुवंतीम्‌ । हें देवि 
अरलमलं कतं कृतमत्यादरेणातिप्रयत्तेन । नोत्थातव्य नोत्थानं कर्तव्यमित्येवममिधाये' 
ल्युबत्वा तस्मिन्तेव शयनीये पर्यङ्क तया सह समुपाविशदासेदिवान्‌ । केचितु स्री 
योरेकत्रावस्थितिनं युक्तेति तस्मिन्नेव शयनीये रयनसबन्धिगृहे पृथगासने राजोप।र्विर” 
द्वित्यर्थमाहुः । तामेव विशिनष्टि-ससंभ्रमेति। ससंभ्रमं सचकितं सविलासं १ 
परिजनेन सेबकजनेन प्रसारित विस्तारितं यत्करतलं हस्ततल तदेवालम्बतमारध 
स्यावष्टम्भेन सहायेन वामेऽपसव्ये जानो नलकीले विन्.स्तः स्थापितो हस्त एव पहः 
चो यथेति गर्भवतीज्ञापक लक्षणम्‌ । प्रचलितानि भूषणानि तेषां मणिरवेण मुंबर 
चाचालं यथा स्यात्तथेति क्रिपाविशेषणम्‌ । ग्रलमित्यनेनादरातिशय: सूचित: । तत्व 

कनासोऽपि शयनान्तर भ्रासनान्तरे न्यषीददुपविष्टवान्‌ । तदेव बिशेषयन्तार्हे, 
इडेति । प्रमृष्टमुञ्ज्वलीङृतं यत्‌ चामीकरं सुवणं तस्य चारवो मनोहराः पादा रसि 
(यस्य) । क्वचित्‌ “चारुपट्ट' इति पाठः । तत्र चारु: सुन्दरः पो बन्यो य रति 


त्त मरिधवलमु, २. भवलम्बना, ३. प्रचन, ४. चारुपदे, ५. शा ल ` त | 
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[ग्रथ तामु गरूढगर्भामालोक्य हर्षभरमन्थरेण मनसा प्रस्तुतपरिहासो 
राजा देवि, शुकनासः पृच्छति-यदाह कुलवर्धता किमपि तत्कि तथेव 
इत्युवाच । ्र'थाव्यक्तस्मितच्छुरितकपोलाधरलोचना लज्जया द'शनांशुजा- 
लकव्याजेनांशकेनेव मुखमाच्छादयन्ती विलासबती तरक्षणमधोमुखी तस्थो । 
पुनःपुनश्चानु'बध्यमाना कि मामतिमात्रं त्रपापरवशां करोषि । नाह किचि- 
दपि वेढि' इत्यभिदधाना तिर्यस्वलिततारकेण चक्षपावनतमुखी राजानं 


` इसके पश्चात्‌ उसको गर्भवती देख कर हष मार से मन्थर हुए मन थे राजा 
ने परिहास श्रारम्भ करते हुए (श्रथवा प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में परिहास करते 
हए) कहा 'देवि शुकनास पूछता है-जो (कुछ) कुलवर्धना कहती है, क्या वह वसा 
ही है (अर्थात्‌ क्या वह सत्य है)! ? इस पर ध्रस्:ष्ट मुस्कराहुट से विकसित कपोल, 
प्रधर एवं नेत्र वालो विलासवती लज्जा से मानो दाँतों की किरणों के समूह के 
बहाने रेशमी वस्त्र से मुख ढकती हुई उस क्षणा मुख नीचा किये रही । बार-बार 
आग्रह की जाती हुई (उसने) 'मे श्रत्यधिक लज्जित क्‍यों कर रहे हो? में कुछ 
नहीं जानती” ऐसा कहते हुए, पुतलियों को तिरदा घुमाये हुए नेत्रों से, सुख को 


२७; 


नन्तर्ये । तां विलासवतीमुपारूढः प्राप्तो गर्भो यर्यबंभ्ूतामालोक्य निरीक्ष्य राजा पा- 
थिव इत्युवाचेत्यब्रवीत्‌ । कोटक । प्रस्तुत: प्रारब्धः परिहासो नर्मवचनन्यासो येन 
सः | केन। मनमा चित्तेन । कोहशेन । हपस्य प्रमोदस्य यो भरः संभारस्नेन मन्थ» 
रेणालसेन, प्रस्तुतो गर्भधःरणारूपो वृत्तान्तस्तत्र परिहासो हास्यमिति बा । एतदेव 
स्पष्टीकुवंन्नाह--देवोति । हे देवि, शुकनासः पृच्छति । कुलवर्धना क्रिमपि यदाह 
& तत्कि तथैवेति सव्पद्भ्यः प्रश्‍न: । अथेति । ग्रथ प्रश्‍नान्तरमव्यक्तमस्फुट यत्स्मितं 
हास्यं तेन छरितानि विकसितानि कपोलाधरलोचनानि (टि०) यस्याः सा । लज्जया 
त्रपया दशना दन्तास्तेषामंशवः किरगास्तेषां जालकं ममूहस्तस्य व्याजेन मिषेणांशु के ने व 
वस्त्रेणेव मुखमाननमाच्छादयन्ती प्रछादतं कुवंती विलासवती तत्ञणा तस्मि-समये5धो- 
) मुख्यवाङमुखी तस्थो स्थिता । पुनरिति। ग्रपश्यदित्यन्वयः । कि क्रियमाणा । पुनः 
| पुनर्वारंवारमनुबध्यमाना सनिर्बन्धं प्रच्छयमाता । पुतः कि कुर्वाणा । इत्यभिदधानेति- 
ब्रूवागा। इतिवाच्यमाह-किमिति। किमिति हेतुना मामतिमात्रमतिसंकट त्रपा- 
परवशां लज्जायत्तां करोषि निर्मासि । नेति प्रतिषेधे । ग्रहमित्यात्मनिदेशः । क्रिचि- 
दपि स्वल्पमात्रमपि वे जनामि । तिर्यगिति) तिर्यग्वलिता तारका कनीनिका 
यस्मिन्नेवंभूतेन चक्षुषा नेत्रेणावनतमूख्यानस्रवदना राजानं नृपं साभ्यसूयमिव सहेध्यया 
>`) ० 


१. अव्यक्तच्छुरित, ` . दशनांशुरुजाल, ३. ्नुरुध्यमाना, ४. कि नाम ह कि” 
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२७० ] कादम्बरी [ राज्ञो भर्भवार्तावगपः 
साभ्यसयमिवापश्यत |) अपरिस्फुटहासज्योत्स्ताविशदेन मुखशशिना भभजां 
प'तिरेनां भूयो बभाषे--'सुतनु, यदि मदीयेन वचसा तब त्रपा वितन्यते तद- 
यभहं स्थितो निभृतम्‌ । भ्रस्य तु कि प्रतिविधार्स्यांस विघटमानदलकोशविः 
शदचम्पकद्यतेः सवर्णतया परिमलानुमी यभानस्य कुङकुमा ङ्गरागस्य पा'ण्ड्र- 
तामापद्चमानस्य', ्रनयोश्च गर्भेसंभ'वामृतावसेक्निर्वाप्यमाणःशोकानलप्रभव , 
भुकाये हुए, मानो ईहर्यापूर्वक राजा को देखा । भ्रप्रकउ हास रूपो चाँदनी से विक- 
सित मुख रूपी चन्द्रमा से युक्त राजाग्रों के स्वापी ने फिर इस से कहा--'सुग्दर ` 
शरीर घाली, थदि मेरे वचन पे तुम्हारी लज्जा बढ़ती है. तो में चुप हो गया। 
किन्तु इस कुङकुम-लेप का--जो खिलती हुई पंखड़ियों वाली कलियों से स्वच्छ 
चम्पक (पुष्प) को कान्ति से युक्त है, जो लभी के) समान रंग होने के कारण 
सुगन्ध से (ही) ग्रनुमान किया जाता है (और) ग्रधिक पीलेपन को प्राप्त होता जा 
रहा है; प्रौर इन श्याम होते हुए चूचुकों वाले स्तनों का--जो मानो गर्भोत्पति 
रूपी सृत के सिञ्चन से बुझाई जाती हुई शोक रूपी '्ररिन से उत्पन्न धुएं को उगल 


¢ 
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वर्तमःनमिवापश्यदिति प्रागृने मेव । पतिब्रताया धीरायास्ताहशप्रश्तस्थानुचितत्वात्सा- 
भ्यसूयमिति भाव: । ग्रपरिस्फुटो5प्रकटो यो हासः स एव ज्योत्स्ना < हितः तया विश 
देन निर्मलेन मृखशशिना वदनचन्द्रेणोपलश्षितो भूभुजां पती राजैनां त्रिलासवतीं भष 
पुनरपि बभाष उत्राच | कि तदित्याह--सुतन्विति । सृष्ठ शोभना सनुः शरीरं यस्याः 
सेति संत्रोधनपदम्‌ । यदिति यत्तदोः संबन्धः । मदीयेन जल्दी बचसा वाक्येन यदि 
तव त्रपा लज्जा वितन्यते विस्नायंते तदिति हेत्व ! | ग्रयमहसिति सोऽ्रमिति यदि 
दन्तो विषयेणा हमित्यस्य भेदपरत्य भिज्ञानम्‌ । निभृतमत्यर्थ उ । रस्येति । 
शरस्य कुङफुमाञ्गरागस्येत्यन्वितम्‌ । किमिति प्रण्ते प्रकाराधें वा । प्रतिविधास्यसि। 
ह शल कथं करिष्य रीत्पोशयः। विघटेति । त्रिघटमानात्ति भिञ्चमानाति दलांतिं 
2620 कोशो मुकुलस्तेन विशदो निर्मलो यश्चम्पको हेमपृष्पकस्तम्य द्यतिः की 
त्तिस्तस्या सवणंतया सरूपतया । प्रत एव विशेषज्ञाने _ परिमलानुपीयमानस्मेख 
„ह वत रमलो त्युनो$ज्ञरागपरिमलस्त्वभिक इति विशेषाद्रिशि्य/ 
'जुमानं भवत्येवेत्याशयः । कुङ्कुमं काइमीर तेनाङ्कराग उद्धर्तनं तस्य (टि०) अ 
त्नीत्वेन गता पाण्डुरता तामापद्यमानस्य प्राप्यमागास्येत्यरथ. चानयोः पयोधरयोः 
रितिः संबन्धः ॥' कीहशयोः । गर्भसंभब एवामृत त ऊत तेल तिर्वि 
माणो विलुप्यमानर्चिरकालीनः पुतरानुत्पत्ति प सेकः सिङ म 
RM एवानलो बसत bed 
DOT UO nes sere 

४० पक परास्य न न को रो । 
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हिन्दीसंक्ृतटी का सहिता ] [ २७१ 


धूममिव व'मतोगू हीतनी लोत्यलयो रिव चक्रवाकयोस्तमालपल्लवावलाङ्च्िः 
छतमुख योरिव कनककल'शयो: सक्दिवा'लिखितक्रष्णागुरुपङ्कपत्रलतयोः इथा- 
स!यमानचूचूकयोः प्रयोधरयोः, ग्रस्य च प्रतिदिन'मतिगाढतरतामा'पद्यमा- 
नेन काञचकिलापेन दूयमानस्य नएय त्त्रिवलिरेखा“वलयस्य कृशिम नमुज्झःती 
मध्य भागस्य' इत्येवं त्रवाणमवनिपालमन्तमु'ख'हासः शुकनासः 'देव, किमा- 


i 


रहे हैं; जो मानो नील कमलों को ग्रहण किये हुए चक्रवाक पक्षी है; जो मानो 
तमाल के पत्तों से ढळे हुए मुख वाले सोने के कलश हैं (श्रयवा) जिन पर मानो 
एक ही बार कुष्णागुः पंक से पत्रज्ञता (के चित्र) बना दिये गये है; श्रोर इस 
कृशता को छोडती हुई कटि का-जो प्रतिदिन अधिक तंग होती हुई करधती की 
लड़ियों से पीड़ित की जा रही है (ओर) जिप्की त्रिवाली-रेखा नष्ट होती जा रहो 
है--क्या उपाय करोगी (श्रर्थात्‌ इन्हें कसे छुपाश्रोगी) ?” इस प्रकार कहते हुए 
राजा से मुह में ह) छिपाये हुए शुकनाश बोला--'महाराज, देवी को क्यों कष्ट 


> > 


उत्पत्तियेस्येवंभूतं स्तनवृन्तोपरि श्यामतालक्षणाधुममिव वमतोःत्यजतोः । पुनरुत्तप्रेक्षां 
कुवेन्नाह--गुडीतेति । गरुदीनमात नीनोतयलं कुवलयं याभ्यासेवं भूत पोशचक्रव क )ो- 
रिव रथाद्गाह्वययो् व । पुतरुतेकञा कुर्वन्नाहू--तमालेति । तमाल त।पिच्छस्तव्य 
पल्लवाः करिसलयास्तैर्लाञ्च्ितं चिह्नित मुख ययोरेव मतयो: कनककलशयोरिव सुवरांकु- 
म्भयोरिव । पुनः प्रकारान्तरेणोत्प्रेक्षां कुर्वन्नाह ~ सकृदिति । सक्गरेकवारमालिखिता 
कृष्णागुरुपङ्क न पत्रलता पत्रवल्नी ययोरेताइशपोरिव श्यामायमानं श्या मता ५ पद्यमानं 
चुचुकं स्तनवृन्तं ययोः पग्रोधरयोस्तयोगोयतं कथ करिष्यसि । स्तनाग्रश्‍्यामता गर्भव्य- 
हृ तिरकेणानुपपद्यमाना त-द्भ'वमारिष्करोत्ीत्ि भाव: । ग्रस्य चेति । मध्यभागस्येत्य- 
नेनान्वितम्‌ । प्रतिदिन प्रत्यइमतिगाढतरतामतिहृढतामापडामा नेन प्राप्यसाणोन का- 
ङचीकलापेन रशनाकलापेन दूयमानस्य पीछ्यमानस्थ । नश्यदिति: * नश्यद्‌भ्रश्यत्‌ 
निवल्यास्त्रिकस्य -रेखावलयं यस्मिन्स तथा तस्य । कृशस्य भावः क्रशिमा ऊशत्व- 
मुज्भतस्त्यजतो मध्यभागस्य मध्यप्रदेशस्येत्येवमित्चि पूर्वोक्तप्रका रेण ब्रवाणं वदन्तं 
अवनिषालं नृपं शुकनास इत्यब्रवीदित्यन्वय: । कीहृक्‌ । अन्तमु खे मुखःध्ये हासो यस्य 
स: । एतेन महापुरुषत्बं सूचितम्‌ । इतिशब्दार्थभाह--देवेति । है देव स्वामिन्‌, | 


१ वमतोरन्तगृ हीत; बहतोराननग्रहीत. २ कलशयोरिव. ३ लिखित, ४ ्रतिगाढताम्‌. 


५ झापादमानेत. ६ लेखा. ७ उद्ठहतः ८ मुखविनिगुढहासः; मुख निगुढःसः. आँ ४ 
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'२७२ ] कादम्बरी [ चन्द्रापीडजन्मोतव 
यासयसि देवीम्‌ । इयम'ःनपा कथयापि लज्जते । त्यज कूलवर्धेनाक थितवाः 
तासबद्धमालापक म' इत्यब्रवीत्‌ । एवविधाभिश्च नमेष्टायाभिः कथाभिः 
सुचिरं स्थित्वा शुकनासः स्वभवनमयासीत्‌ । नरेन्द्रोऽपि तस्मिन्नेव वासगृहे 
तया सह तां निद्यामत्यव हग” । 


. तत. क्रमेण समी हेतगर्भगोहदमंपादनप्रभुदिता पू"णे प्रसवः 
समये पुण्येवहन्यनवरतगलन्नाडिकाकलितका'लकलंबहिरागृहीतच्छायगणके- 
गहीने लगते प्रशस्तायां वेलायामिरंमदमिव मेघमाला सकतः 


देते हैं? थे इन बातों से भी लजाती हैं । कुलवर्धना द्वारा कही हुई बात से सम्ब 
बातों को त्याग दीजिए ।' इस प्रकार की परित्रास बहुल बातें करते हुए काफी समय 
तक रुक कर शु नाश भ्रपने महल को चला गया । राजा ने भी उसी शयन. गृह म 
उसके साथ वह रात्रि व्यतीत की । 
तब क्रम से इच्छित गर्भ दोहदों (टि०) की पूर्ति से प्रसन्न हुई विलासवती 
ने प्रसव-समय फे पूर्ण हो जाने पर, (एक) शुभ दिन निरन्तर (जल) छोड़ती ह 
घटिका से समय फे भागों को निश्चित करते हुए बाहर छाया का ग्रहण करने गप 
(म्र्थात्‌ नापने वाले) ज्योर्तिषयों के हारा लग्न क॑ ग्रहण करने पर, शुभ बेला मे ! 
TRS € 
देवीं. विलासवतीं रिमायासयसि खेदयसि । इयं देव्यनया प्रोत या कथयां वात. 
यापि लज्जते त्रपां प्राप्तोति । त्यज दूरीकुरु । कुलवर्धना पूर्वोक्ता तया क 
प्रोक्ता या वार्ता प्रवृत्तिस्तत्सवद्धमालापकं ज्ञातस्याप्यथस्यावेदने लज्जाका रिवा” 
गरूपम्‌ । एवमिति ! एवंबिघाभिः पूर्वोक्ताभिनमंप्रायाभिः परिहासबाहुल्याभिः कथाः 
भिर्वार्ताभि सुचिरं चिरकाल स्थित्वा तत्रावस्थानं कृत्वा शुकनासः स्वभवतं ₹ र र 
यासीदाययौ । नरेर्द्रोऽपि नृपोऽपि तस्मिन्नेव वासगृहे तः निशां रात्रि तया सह Ei 
वत्या सममत्यवाहग्रयदनैषीत । 
तत इति । ततः तदनन्तरं पुण्येऽहनि पवित्रवासरे प्रसवस्य जतस्य पुर 
कालस्तम्मिन्पुणें परिपक्व सति गणकंज्योतिविख्धिगुहीते लग्ने मेषादिके प्रशस्ती 
सवंटोषराहित्ेन मनोऽभीष्टायां वेलायां लग्नाः्तवंतिहोरायां विलासवती सुँ म 
सुषुवे । कीहशी । समीहित ईप्सितो यी गर्भस्तम्निमित्तको दोहदो मनोरथः । त 
विषयकोऽभिलाष इति य बतु । तस्य संपादन परिपूणंतापादनं तया प्रमुदिता संत 
श्रथ गणकान्विशिनष्टिग्रागृहीतेति । बह्रिङ्गणादागृहीता पूर्वपश्चिमार्द है 
_ विशेषेण निश्चिताछाया ये; । श्रनवरतेति । ग्रनवरतं नित्यं गलन्ती जलं त्यजत्ती 
` नाडिका घटिका । नाडिकाशब्दस्य EE डोज मालिश नाडीबोधकं पात्रविशेषं लक्ष्य 
१ अ्नयापि कथया. २ भ्रालापम्‌; ग्रालापमपि. 


समीर 
क ३ वासगृहे ताम्‌. ४ यथ 
समुचित. ५ पराप्रसेव ६ कहे; कले. ७ जलघरमाला, 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ¦ [२७३ 
लोकहूदयानन्दकारिणं विलासवती सुतमसूत | तस्मिञ्जाते सरभससितस्ततः 
. अधावितस्प परिजनस्य चरणशतसंक्षोथचलितक्षितितलो भूपालाभिमुखप्रसृत- 
'स्थलदू ' गतिशुत्यकब्न्चुकिसहल्ो जनसंसदेनिष्पिष्यमाणपत्तितकुब्जवाम्नकिरात- 
एणो “विस्फार्यशशाणान्तःपुरजनामरणभाडू रमवोहरः पूर्णपपावाहरण ` विलुप्यमान- 
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; संब लोगों के हृदय में प्रश्तन्द (उत्पन्न) करने घाले पुण को इस प्रकार जन्म दिया जसे 
भेघसाला सेघ-ज्योलि को (जन्म देती है) 
®. उसके उत्पन्न होने पर राजकुल में श्रानन्द-दृद्धि को (था आनन्द-वद्धि से 
उत्पन्न) श्रति महान्‌ चहल-पहल (संभ्रम) सच गई, जिस (चहल-पहल) में वेग- 
सहित इधर-उधर दौड़ते हुए सेबक-यणों के सेंकड़ों चरण-तलों के झाघात से प्रथ्वी- 
. लल (मानो) हिल उठा, जिसमें राजा को झोर जाते हुए सहुस्नों कञ्चुको स्खलित 
होती हुई पति के कारण शुन्य (= किकलंव्यविसूड़। हो रहे थे, जिसमें मनुष्यों की 
भीड़ में पिचते हुए कुबडे, बोते ग्रोर किरात (= छोटे भ्राकार के लोग) गिर रहे 
थे, जो झन्तःपुर को स्त्रियों के झाभूषयों की बढ़ती हुई कङ्कार से सतोहर थी, 
तया कलिता निश्चिता ज्ञाता क्रालकला सूक्ष्पकालो यै: । नित्यं चलन्ती था नाडिका 
भुहुर्तार्ध तस्मिन्कलिता कालकला यैरिति वा । का किमिव । मेघमाला कादम्बिनीरंम- 
दमिव मेघव क्विमिव 'मेअ्रत्रह्निरिरंमदः' इति हैमः । सुत विशेषयज्ञाह । सकलेति । सक- 
ला: समग्रा ये लोकास्पेषां हृदयानि चित्तानि तेषामानन्दक्रारिणं प्रमोदजनकमु । श्रय च 
तस्मिन्पुत्ने जाते परिजनस्य बाह्याभ्यन्तरसेवकजनस्य राजकुले राज्ञां समुदाये राजगृहे 
वा दिष्टिरानन्दस्तस्य या वृद्धिस्तस्याः संभ्रमः सोत्साहकर्मातिमहानभूडित्यन्वय: । 
परिजनं विशेषयन्नाह-सरभप्तमिति। सरभसं त्वरितमितस्ततः समन्तात्प्रधावितस्यो- 
च्चलितध्य । दिष्टिसंभ्रमं विशेयषन्नाह-चरणेति । चरणानां पादानां शते तस्माद्यः 
संक्षोभः प्रघातस्तेन चलितं कम्पितं क्षितितलं यस्मात्स तथा । झूपालेति । भूगलाभि- 
मुखं नृपसंमुखं प्रसृता विस्तृतास्तेपां हर्षोद्रं कात्स्खलस्ती या गतिर्गमतं तया शून्यं 
कञ्चुकिना सौिदल्लानां सह यस्मिन्सः । अनेच सुतोत्पत्तिज्ञापनार्थ सर्वतः कळवु- 
किन: प्रवृत्ता इति ध्वनितम्‌ । जनेति। जानानां संमर्देन समुदायेन निष्मिष्यमाणाः 
पोड्यमाना ग्रतएव पतिताः त्रस्ताः । येषां शिरः शिरोविपृष्ठिपादं लक्षणोपेतं न 
भवति पृष्ठ्युदरहृदयं च सुलक्षणं स्यात्ते कुब्जाः। एतद्विपरीतास्तु वामनाः । केवलं 
स्वल्पतनवः किराताः । “किरातः स्यादल्पतनौ भूनिम्वे म्लेच्छभिल्लयोः? इत्यनेकार्थः । 
तेषां गणः समुदायो यस्मित्‌ सः। विस्फार्येति । विस्फार्यमाणो वृद्धि प्राप्यमाणो यो- 
ऽततःपुरजनानामाभरणकङ्कारोऽलंकारनिनादस्तेन मनोहरो हृदयहारी । पूर्णेति । उत्स- - 


१ गतिकज्चुक्रि. गतिविकलकळ्चुकि, २ घुर्णमान. ३ विलुठ्यमान। 
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२७४ ] कादम्बरी [ चन्द्रापीडजणोत्ता 


वसनभूषणः संक्षोभितनगरो राजकुले दिष्टिवृद्धिसंश्रमों5 
*च॒ मन्दरमथ्यमान जलधिघोषगमस्भी रदुन्दुभिध्वा *तपुरःसरेण “प्रहतमृदुगदर, | 
शह्लकाहलानक' निवहनिर्भरेण सद्धलपटहूपटुरवसंवधितेनानेकजनसहस्कलकत' 
बहुलेन त्रिभुवनमापूरयतौत्सवकोलाहलेन सस!सन्ताः “सान्तःपुराःसप्रक्ृतयः सश 
| जलोकाः सवेश्यायुवतयः सबालवृद्धा ननृतुराञगोपालमुन्मत्ता इव ह्नि 
| जिसमें पूर्रापात्रों (०) के ग्रहण करने से बस्त्र और भूषण लुप्त हो रहे थे (शो 
| जिसने नगर को क्षुब्ध कर दिया था। इसके पश्चात्‌ झन्दराचल से मथे जाते हु 
||| ` समुद्र के घोष के समान गम्भीर दुन्दुभि की ध्वनियुर्वक पीटे जाले हुए पुढु (य 
| बाले) मृदङ्ग, शङ्ख, काहल, (और) दुष्दुलियों के समूह से पूर्णा, मांगलिक न 
|| की स्पष्ट ध्वनि से बढ़े हुए नेक सहस्र मनुष्यों की कल-कल (श्दनि) से घतौू 
| त्रिभुवन को व्याप्त करते हुए उत्सव के कोलाहल के कारण सामस्तो, श्म्तःपुर शर 


* स्त्रियों), पुरवासियों, राजा लोगों, वेश्या-पुवतियों, (और) बाल-वृद्धों सहित, गोप 


ह 
वेषु सुहृऱ्हरियेद्बलादाकृष्य गृह्यते तत्वूणेपात्रं तस्याहरणं ग्रहणं तेन विलुप्यमाता 
गृह्यमाणानि बलादाकृष्यमाणानि वसनभुषणानि यस्मिन्‌ स: । संक्षोभितं क्षोभं पापि 
-नगरं येन स तथा । भ्रनन्तरं चेति । ग्रनन्तरं सुतोत्पत्त्यनन्त रमुत्सवकोलाहलेन ह 
'स्य निर्भरोऽतिशयो यास्वेवंविधाः प्रजा नज्तुर्त्यं चक्र रित्यन्वयः । प्रजा विशिति 
ससासऱ्ता इति । सामन्ताः स्वदेशपाइवंवतिनो राज।नस्तै सह वर्तमानाः, साति 
श्न्तःपुरेण सहिताः, सप्रकृतय: प्रकृति: पीरलोक्रस्तथा सह वरतंभानाः, सराजली 
राजलोको नृपसम्बन्धिजनस्तेन सहिताः, सवेश्यायुवतयो बेश्यावुवतिभिर्वा रागा 
स्पेताः, सबालवृद्धा बालवृद्धे: सहिताः । भ्रागोपालमिति । ग्रा गोपालं बल्लभं १ 
|| दीकृत्य यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणमु। क इव । उन्मत्ता इव क्षीबा इव उत 
कोलाहलेन कि कुवंता । ग्रापूरयता पूणीकुवेता । किम । त्रिभुवन त्रिविष्टपम्‌ । उ 

वकोलाहलं विशिनष्टि-मन्दरेलि। मन्दरेण भेरुणा मध्यमानो विलोड्यमाती 
i जलधिः क्षीराव्विस्तस्य घोषस्तद्वद्गम्मीरो यो मद सङ्घो गुरः, हभ क 
। काहलो वाद्यविशेष: ठो दुन्दु उ FT पा 
प १ श्रोनिको दुन्दुभिः तेषां निवह: समूहस्तेन निर्भरेण पूर्णत | .. 
लार्थ वाद्यते यः स सङ्गलपटहश्चर्मवाद्य' तस्य य: पुरवः स्पष्टः शब्दस्तेन सँ 6 

वृद्धि प्रापितेन, अनेके ये जनास्तेषां सहस्न तस्य य: का कोलाहलस्तेन ब 

हढेन । Re । प्रतोति । प्रतिदिनं प्रत्यहं राजसूनोः पात्मजस्य हि 

हट. “महोत्सवी नमि नपे हो प्राप । केनेव । चन्द्रोदेयेन वानव 
९ मन्दराराध्यमान. ३ जलनिधि, ४ स्वान. ५ प्रह 
> सान्तःपुरजनाः. ८ ्रागोषम्‌ । 
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१ च मध्यमान. 
६ निवहतिनादनिभरेण, 


F 


हिन्दीसंस्छतटीकासहिता ] [ २७१ 

प्रजाः ¦ *प्रतिदिनमवर्वत चन्द्रोदथेनेव ज*लधिः कलकलमुखरो राजसूनोजँन्म *- 
५. महोत्सवः । 

हु पाथिवस्तु तनयान*नदर्शनमहोत्सबहृतहृदयोऽपि दिवसवशेन 
मौहृतिकगणोपदिष्टे प्रशस्ते मुहृते निवारितनिखिलपरिजनः शुक- 
नासद्वितीयो “सणिमय-मङ्गल्कलशयुगलाणुन्येनासक्तबह्‌ “पुत्निका- 


४ - कृते वि धनव*पल्ल (५ ~ ५८5 
“५ लंकृतेन विविधनव*पल्लवनिवहनिरन्तरनिचितेन संनिहितकनकमयहल- 


> -> ७-९०-*- 
| 
Fn, > र Zs | 
(१) पर्यन्त समस्त प्रजा हर्ष से भरकर मानो उस्मत्त होकर नाच उठी । चस्रोदय से 
ङ राजपुत्र का जन्मोत्सव प्रतिदिन बढ़ता गया । 


. ७५ समुद्र के समान, कल कर र्‌ 

| राजा ने पुत्र के घुख को देखने के महोत्सव से प्राकृष्ट हृदय वाला होते हुए 
| 77 भरी. (शुभ) दिन के घ्नुरोध से ज्योतिषियों द्वारा बताये गये शुभ मुहुतं में, सम्पूणं 
| सेबक-जनों को हुटाकर, शुकनास के साथ सूतिकागृह को देखा, जो (सूतिकांगृह) 


धिरिव समुद्र इव । कीहृग्जन्ममहोत्सवः । कलकलेन कोलाहलेन मुखरो वाज्ञालः । 
तदनन्तरं नपतिर्यच्चक र तदाह-पाथिवरित्वति । पाथिवो राजापि सूतिकागुहमरि- 
ष्टगृहमदर्शदिति दूरेणास्वय: । श्रथ राजानं विशिनष्टि-तनयेति । तनय: सुतस्तस्या- 
ननं मुखं तस्य दर्शरेनावलोकनेन यो महोत्सवस्तेन हतं ग्रहीतं हृदयं चित्तं यस्यंवंभूतो- 
लि ih कदा ददशेत्यत्त आह-दिवेति | दिवसवशेन । शुभदिनानुसारेणत्यर्थः । मौह- 
_ लिकानां ज्योतिविदां गणस्तेनोपदिष्टे प्रशस्त उत्कटफलसूचके मुहूर्ते । निवारितो दूरी- 
कृतो निखिलः समग्रः परिजनः परिच्छदो येनेति राज्ञो विशेषणम्‌ । शुकनास एव 
द्वितीयो यस्य स तथा । गृहं विशेषयज्ञाह--ह्वारेति । द्वारेण प्रतीहारेण विराजमानं 
शोभमानम्‌ । द्वारं विशेषयन्नाह--मणोति। मणिमयं रत्नमयं यन्मद्गलकलशयुगलं 
तेना शून्येन । सर्वदा तत्संयुकते नेत्यर्थः । पुत्रवत्या महाद्व।रोपरि मणिमयकलशारोपणं 
क्रियत इसि राजस्थितिः। आसक्ताः संश्लिष्टा बहुपुत्रिका मषीलिखितास्ताभिरलंकृत- 
मिति गृहविशेषणम्‌ । यस्मिन्गृहे प्रसूतिजायते तदुद्वारदेशे क्रमव्युत््रमाभ्यां मषीलिखिते 
संश्लिष्टे पुत्रिके क्रियते इति वृद्धाचारः। कँश्चित्तु बहुपुत्रिकानाम्‌ श्लक्ष्णफलेर्पेतो 
| ` विटपिविणेष: कथ्यते । शतावरीत्यन्ये । विविधा भिन्नभिन्नजातीया ये नवपल्लवा नव- 
किसलयास्तेषां निवहः समुहस्तेन निरन्तरं नित्यं निचितेत व्याप्तेन । सनिहितानि 


१ प्रतिक्षणम्‌. २ जलनिधिः. ३ जन्मनो महोत्सवः. ४ दर्शनोत्सव. ५ कनकमय. 


६ व लशाशून्येन. ७ पुत्रिकाप्रतानेत. ८ वन। 3 


i 
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| 


श्र ण्यालंकृतं भूषितं तेन । श्वेति । अवलम्बितमविकलं संपूर्ण व्य़ा 


२७६ ] कादम्बरी [ सूतिकागृहवणंनम्‌ 


मुसल'युगेन विरलग्रथितसितकुसुममिश्च र्वाश्रवालमालालं ठतेना वलम्बिताबि- 
कलव्याघ्रचर्मणा °वन्दनमालिकान्तरालघटितघण्टागणेन "ढारेण विराजमानम्‌, 
उभयतश्च द्वारपक्षकयोर्मर्यादानिपुणेन गोमयमयीभिरुत्तानविनिहित*वराटक- 
दन्तुराभिरन्तरान्तरावद्धविविधवर्णरागरुचिर कूर्पासकुसुमतेशलाञ्छिताभिः बुः 
सुम्भकेसरलवाश्लेषलो हिताभिलेलाभिरालि खतस्वस्तिकभक्तिजालमुपरचयता 


a 


समीपस्थ जोड़े से युक्त, विरल रूप से शूणे हुए (अर्थात्‌ दूर-दूर मू थे हुए) श्वेत 
कुसुमों से सिश्चित दूब की कोंपलों की माला से ग्रसं, लटके हुए ९ द 

वाले (और) बन्दनवारों के बीच सें रचित (अर्यात्‌ लब्काई भई हि 
बाले द्वार से शोभित हो रहा था, जो (सूतिक्रागृह्‌) हार-पक्षो के गोडा स्त्र है | 
दाय (पुरंक्षियों) पति, पुत्र और कन्या श्रादि से युक्त स्त्रियों से श्रविष्ठित था, भू 
(पुरंक्चियाँ) मर्यादा (-कार्यों) में निपुण थीं जो गोबर से रचित, उध्बंसुख रखी ह 
कोडियों से विषम, बीच-बीच में रखे गये (एबं) अनेक रंगों से रंगे हुए होने के 
कारण सुन्दर कपास के फूलों के टुकड़ों से लांछित (और) कुसुम्भ (पुष्पों) के कोस प 
के टुकड़ों के संसग से लाल हुई रेखाओं से चित्रित स्वस्तिक चित्र-समूहों को रच रही 


तब ध- 
र ह केर, पिट मिति 
नम्‌, एतानि यस्मिन्‌। श्रयं च राज्ञां गृहे क्वचि शाचारः । हतपुसतयो प 
समासो वा । विरलेति। विरलानि ग्रथितान्यन्तरान्तरा गुम्फितानि यानि सतकुसु 
मानि श्वेतपुष्पाणि तेमिश्रा संपृक्ता या दूर्वा बहुप्ररोहा तस्या प्रवाल 


समीपवर्तीनि कनकमयानि सुवर्णमयानि-हल॑ सीरम्‌, मुसल्मयोग्रम्‌, युगमीशा' 


मालया पशरष 
चर्म इवेति 

(4 स्मि > र जोर 
ज़लकृत्तियस्मिस्तत्तया तेन । वन्दनेति | मङ्गल्यं पुष्पदाम वन्दनमालिका । त 

णार्थे तु मङ्गल्यं दाम वन्दनमालिका? इत्यभिधानचिस्तामणि: । तस्या श्रर्तराले म£ 


विभागे घटितो रचितो घण्टागणो यस्मिन्स तेन । पुनस्तमेव विशेषयज्ञाह--उ भ 
श्चेति । पुरंध्रिवर्गेण । 'पुरंधी सुचरित्रा' इत्यमर: | समधिष्ठितमध्यमिति दर 
न्वयः। क्रि कुर्वेता । पुरंधिव्गेण । ग्रालिखितो लिपीकृतः स्वस्तिकः प्रसिद्धो यरि 
न्नेवंभूत॑ भक्तिजालं रचनासमूहमुप स्चयता कुवंता । कयोः । द्वा रपक्षकयोः । उमर 
उभयपार्श्वयोः । 'पक्षद्वारं तु पक्षकम' इतिकोशः । कीहृशेन । मर्यादातिपुणेन प 
स्थितिस्तत्र निपुणेनाभिज्ञेनेति पुरंध्रिवर्गस्य विशेषणम । काभिः । लेखाभिर्व॑र्ति्िः णि 
श्रथ लेखा विशेषयज्नाह--गोमयेति । गोमयं छगणं तन्मयीभिः । उत्तानेतिं-“ र ; 


मुखं : £ ः 
नमूध्वंमुखं विनिहिताः स्थापिता ये वराटकाः कपरदकासतरदनतुराभि विषमो 
क न अबतक फय पड स नट 


१ युगलेन. २ ग्रालम्बिताविरल, श्रालम्बिताविकट. ३ माला. ४ हार 
` वराटकप्रकारदन्तुराभिः. ६ कार्पास, कर्पास । 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ २७७ 


' हारिद्रद्रावविच्छुक रण २पिञजरिताम्बरधा रिणीं भगवतीं षष्ठीं देवीं 

कुर्वता विकचपक्षपुटविकट *शिखण्डिपृष्ठमण्डलाविरूढमालोललो हितपटघ टित- 

पताकमुल्लसितशक्तिदण्डध्रचण्डं क[तिकेयं *संघटयता विन्यस्तालक्तकपटलपाटल- 

मध्यभागो सूर्याचद्धमसावावध्नता कुड्कुमपडूपिज्जरीकृतामुध्वेप्रोतकनकमय- 

यवनिकरकण्टकितामविरललग्नगोरसिद्धार्थक*प्रकारतया काञचनरसखचि- 
न 


Oe 


थीं; जो हल्दी के रस से पोतने से पोले हुए वस्त्रो को धारण करने बाली भगवती 
षष्ठी देवी को बना रही थी; जो फले हुए पंख-लम्ृह के कारण विशाल मोर के पृष्ठ 
मंडल पर बेठे हुए, चंचल श्रोंर लाल वस्त्र से रची हुई पताका वाले, (श्रौर) ऊपर 
उठाये हुए शक्ति दण्ड से प्रचण्ड (प्रतीत होते हुए) कातिकेय को बना रही थीं; जो 
अलक्तक सपूह लगाकर लाल मध्य भाग वाले सुरं ग्रौर चन्द्रमा को खींच रही थों; 
जो कुडूकुस के लेप से पीली को गई, ऊपर लगाये गये स्वरं-रचित जो-समूह से कंट- 


> 


कित (और) सघनता से लगे हुए सफेद सरको के समुदाय से आनो सोने के रस से 


कि 


श्रन्तरान्तरा मध्येमध्य आबद्धा नियमिता विविधवर्णा नीलपोतादिधातवस्तेषां रागेण 
रुचिरं कुर्पापमेव कुसुम तस्य लेशास्छेदास्तैलाज्छितामिश्चिह्विताभि: । कुसुम्भेति । 
कुसुम्भं कमलोत्तरं तस्थ केसरलवा: किञ्जल्कखण्डास्तै राश्लेप: रक्ताभिः संबन्धस्तेन 
लोहिताभी रक्ताभिः । पुनः कि कुर्वता । सुजता । हरिद्रा रजनी तस्या द्रवो रस- 
स्तस्य विच्छुरणं प्रोक्षणं तेन पिञ्जरितं पीतरक्ततां प्राप्तं यदम्बरं वस्त्रं तद्धारिणीं 
भगवतीं षष्ठीं देवीम्‌ । पुनः कि कुवता । संघटयता रचयता। कम्‌ । उल्लसिता- 
बुल्लासं प्राप्ती यो शक्तिदण्डी, तत्र शक्तिरायुधविशेष:, दण्डो लगुडः, ताभ्यां प्रचण्डो 
भीषणो य: कातिकेयो गुहस्तम्‌। तमेव विशेषयन्नाह--विकचेति । विकचपक्षपुटा- 
७ भ्यां विस्तीणंवाजपुटाभ्यां विकटो विपुलो यः शिखण्डी मयूरस्तस्य पृष्ठमण्डलं तत्रा- 

विरूढमुपविष्टम्‌ । श्रालोलाशचञ्चला लोहितपटवटिता रक्तवस्त्रनिमिताः । पताका 

वैजयन्त्यो यस्मित्स तम्‌ । पुनः कि कुवंता । ग्राबध्नता बत्धनविषयीकुवंता । कौ । 

सूर्याचन्द्रमसो पुष्पवन्तौ । देवताद्वन्दत्वात्पूवंपदस्य दीर्घता । तौ विशषयन्नाह--बिन्य- 
f स्तेति । विन्यस्तं रचितं यदलक्तकपटल तेन पाटलौ श्वेतरक्तौ मध्यभागी ययोस्तौ । 
पुन: कि कुर्वता । विन्यस्यता स्वापयता । काम्‌ । मृन्मयगुटिकाकदम्बमालां मन्मय्यो 
| मृत्तिकाभिनिष्पन्ता या गुटिका गुलिकास्तासां कदम्बः समूहस्तस्य माला स्रक्‌ ताम्‌ | 

मालां विशेषथन्नाह--कुङ्ङुसेति । कुङ्कुमस्य केशरस्य यः पङ्कस्तेन पिञ्जरीकृतां 
| पीतरक्ती कृताम्‌ । ऊध्वप्रोता: स्यूता ये कनकमययवा: सुवर्णहयप्रियास्तेषां निकर: 


RS अब `> 
१ हरिद्र २ परिपिञ्जराम्बर. ३ शिखण्डिमण्डल, शिखिपृष्ठमण्डल. ४ संघट्टयता. 
५ प्रकरतया । ; रु 
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२७८ |] कादम्बरी [ सूतिकाग्रहवणंनम्‌ 


तामिव मृन्मयगूटिकाकदस्बमालां विन्यस्यता चन्दनजलधवबलितेषु भित्तिशिलरः 
भागेपु पङच्ररागविचित्रचेलचीरकलापचिल्लामापीत' पिष्टपद्काङगितां “वर्धमानः 
परस्परामन्यानि च १सूतिकागृहमण्डनमङ्गलानि सम्पादयता पुरंध्रिवर्गेण सम- 
बिड्ठितम्‌, उपद्वारसंयतविविघगन्धकुसुममालालंकृतंजरच्छायम्‌, अखिलत्रीहि- 
मध्या वस्यापितारयवृद्धाध्यासितशय*नीयशिरोभागभू, ग्रनवरतदह्यमानाज्यमिश्र 


> > 


लिप्त, मिट्टी से बनी गोलियों के समूह की माला को स्थापित कर रही थीं; जे 
के जल से धवल किये गये दीवार के शिखर-भागों में पथ्य 
लाल, हरा, पीला) से रंग-बिरंगे वस्त्र-खण्डो के सपूह से चिझ्लित 
पीले पिसे हुए गाढ़े रस से शित शकोरों की पंक्तियों का एबं 
शोमित करने वाले मंगल कार्यों का सम्पादन कर रही थीं; जो (सु हिका-गृह्‌) 
द्वार के समीप बंधे हुए (और) अनेक प्रकार के सुगन्धित पुष्पों की माला से प्रलंकृत 
बूढ़े बकरे से युक्त था; जिसके बिस्तर का सिरहाना सम्पुर्ण (= च इ हुए) 
चावलों के मध्य में बैठी हुई ये वृद्धा से युक्त था; जहाँ घी से मिश्रित सपं की | 


समूहस्तेत कण्टकितां संजातकण्टकाम्‌ । ग्रविरलं निविडं लग्ताः संबद्धा ये गीः 
राधिद्धार्थंका गौरसर्षपास्तेषां प्रकारस्तस्य भावस्तत्ता तया हेतुभूतया (6०) । 
काञ्चनस्य सुवर्णस्य यो रसस्तेन खचितामिव संबद्धामिव । श्रते सुवर्ण 
पयोः साम्यं प्रर्दाशतम्‌ । चन्दनेति । चन्दनं मलयजं तस्य जलं ्रवस्तेन धर्वर्ति 


तेषु शभ्रीकृतेषु भित्तिशिखरभागेषु कुडचप्रान्तप्रदेशेषु वर्धभानपरंपरां गरावश्चोणी' 


मन्याति च सुतिकागृहमरिष्टगृहं तस्य मण्डनमङ्गलानि शोभाकारिस्वताविश 
स्तानि संपादयता निष्पादयता । वर्धमानपरम्परां बिशेषयच्नाह--पञ्चेतिं । पर्वः 
राभैविचित्रा ये चेलचीरा वस्त्रखण्डास्तेपां कलापः समूहः स एव च्ह्नि यस्याँ री 
ताम्‌ । श्रा ईषत्पीतो यः पिष्टपङ्भस्तेनाङ्कितां चिह्निताम्‌ । पुतः प्रका रातत 
गुहं विशिनष्टि--उपेति । उपद्वारे द्वारसमीपे संयता बद्धा विविधो गन्धो याल” 
वंविधाः कुसुममालाः पुष्प्नजस्ताभिरलंकृतों भूषितो जरच्छागो वृद्धो$जो याति 
स्तत्‌ । अखिलेति । 'क्षेत्रायप्रहितं खिलम्‌' इति कोश: । न विद्यते खिलं येषां तेऽ 
क्षेत्रोत्पज्ञा ये व्रीहयो घात्यानि तन्मध्येऽ्वस्थापिता या!यंवृद्धा तयाध्यासित: शयनीर्यी 
सोभागो यस्मित्‌ । “आयुश इति पाठ आयुवृ डा गोमयपुत्तलिका । शेषं पूरब 


अनवरतेति | अनव एत निरन्तरं दह्यमात: प्रज्जवलमान आज्येन सपिषा भिश्चः संयु 
2४7020: > मजी 
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र गाट Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized स्थितः WT र जु 


[ २७६ 


इ 


अनलप्लुष्यमाणारिष्टत ' रुपल्‍लवोल्ल सितरक्षा- 


कलवम्‌, अभिनवलिखित- 
शमङ्गलगीतिकामनोहरम्‌, 


माय टाए TET पायाज४ र 
७4५4९, गरश्‍वरत्ययर "१५५१५२५" बालायवध 


मातृपदपूजाव्यग्रधा तजनभ्‌ श्रनेक 


पट 0 चमू, श्रावद्धयम[नघवल- 
उुएुसदामशतस्‌, श्रविच्छिन्नपठ्यमाननारायणनामसहञ्तम्‌, ग्रमलहाट- 
कयण्टिप्रतिष्ठापितँ रन्तःशुभशतानीव निश्च लशिखेध्याय ड्रिम ङ्गल- 


= se «७» ७»+-७--७- 


केंचुली तथा भेड़ के सींग का चूर्ण निरन्तर चल रहा था; जहाँ अग्नि द्वारा जलाये 
जाते हुये नीम के वृक्ष के पत्तों से रक्षा करने वाले धु ए की गन्ध फेल रही थी; 
जहाँ (वेदों के) भ्रध्ययन से घुखर ब्राह्मणों द्वारा शान्ति के लिए जल-कण छिड़के 
जा रहे थे; जहाँ धायें ताजी ताजी चित्रित माताओं (= देवियों) वाले बस्त्र की 
पूजा सें ध्यग्न थीं; जो नेक बूढ़ी स्त्रियों हारा झारम्म किये गये प्रसव के समय के 
संगल-यीतों से मनोहर था; जहाँ स्वस्ति-वाचन किया जा रहा था; जहाँ शिशु की 
रक्षा के लिये (पुजा की) बलियों का विधान हो रहा था; जहां सेंकड़ों धवल पुष्प- 
मालायें दांधी जा रही थो; जहाँ बिष्णसहस्ननाम का निरन्तर पाठ किया जा रहा 
था; जो स्वच्छ स्वर्ण की दीवटों पर रखे हुये (और) निश्चल शिखाओं से सानो 


६. ५4 


भुजगस्य सर्पस्य निर्मोकः कञ्चुकः मेषस्योरणस्य विपाणं शङ्गः तयोः क्षोदश्नूर्ण 
यस्मित्‌ । श्रनलेलि । श्रनलेत वल्लिना प्लुष्यमाणा दह्यमाना येऽरिष्टतरुपल्लवा 
निम्बवृक्षकिसलयास्तेपामुल्लसितो विकसितो रक्षार्थ धुमगन्धो । यस्मिन्‌ । श्रध्ययनेति । 
ग्रध्ययनेन मुखरा वाचाला ये द्विजगणा विप्रपतमूहास्तंविप्रकीर्यमाणाइ्तस्ततो विक्षिप्य- 
७ माणाः शान्त्यर्थमुदकलवाः पानीयपृषता यस्मिन्‌ । अभिनवेति । श्रभिनवो नूतनो 
लिखितो यो मातृ णां पटो मातरो बालरक्षाकारिण्यो देव्यो यस्मिन्पदे लिख्यन्ते तस्य | 
पूजायां व्यग्रो धात्रीजनो यस्मिन्‌। सूतिकेति । सुतिकामुहिश्य श्रनेकवृद्धा ङ्गनासिर्ज- 
रत्स्त्रीमिरारव्धा या सूतिकामङ्कलगीतिका तया मनोहरम्‌ । उपपाद्चमानं क्रियमाणं 
स्वस्त्ययनमरिष्टनिवृत्त्युपायो यस्मिन्‌, क्रियते क्रियमाणं विधीयमानं शिशोर्बालस्य 
रक्षार्थं बलिविधानं यस्मित्‌ । श्राबद्धयेति । श्रागद्धयसानं धवलकुसुमानां श्वेतपृष्पाणां 
दामशतं स्रक्शतं यस्मिन्‌ । श्रदीति । अविच्छिन्नं- तिरन्तरं पठ्यमानं नारायणस्य 
कृष्णस्य नामसह्र यस्मिन्‌ । अमलेति । अमलं निर्मल यद्धाटकं सुवर्ण तस्य यष्टयो 
दण्डास्तेषु प्रतिष्ठापिते सम्यक्तया स्थापित: । निश्चलति | निश्चला श्रकम्पा शिः 
खाचियेषां ते तथा तैः । प्रत एवान्तमंध्ये शुभशतानि ध्यायङ्िरिव । एवंविधं ङ्गल- 
त क या 
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२८० | कादम्ब री [ सूतिकागृहवर्णतन्‌ 


प्रदीपैरुद्वासितम, ' उत्वातासिलतासनाथपागिभिः सरवतो रक्षापुरुषैः परिवृत 
सूतिकागृहम 'दर्शत्‌ । 
ग्रस्भः पावकं च स्पृष्ट्या विवेश। प्रविश्य च प्रसवपरिक्षाम- 


वाण्टुमूर्तेरुत्स ङ्गगतं विलासवत्याः, स्वप्र्भास भुदयोपहतगर्भगृह प्र प 
दीपप्रभम्‌, अ्परित्यक्तगरभैरागरत्वादुदयपरिपाटलमण्डलमिव सविः ` 


तारम; शग्रपर'संध्योलोहितेबिम्बभिव चन्द्रमसम्‌, ग्रनुपजातकाठि . 
न्यमिव कल्पतरुपल्लबम्‌ उत्फुल्लमिव रक्तारविन्दराशिमु, श्रवविः 


TT ed 


न व आरी जो 
हृदय में सैकड़ों मंगलों का ध्यान करते हुए मंगलनत्रदीषों से प्रकाशित या (और) जो 
(म्यान से) निकली हुई तलवार रूपी लक्ता से युक्त हृश्थों त्राल र 


ता-पुरुषों' से सब ग्रोर 
से घिरा हुआ था । 


जल र श्रग्ति छूकर (राजा ने) प्रवेश किया । आर प्रवेश करके प्रस 
के कारण दुबले भ्रौर पीले शरीर वाली विलासवती की गोद में स्थित श्रनसवोत्ादक 
(अपने) पुत्र को देखा, जिस (पुत्र) ने पनी प्रभा के समुदाय से प्रसुतिकागृह र 
प्रदीपो. की प्रभा को नष्ट (=फीका) कर दिया शा; जो गर्थ को लालिमा केन, 
त्यागने के कारण उदप से लाल सण्डल वाले सूर्य के समान, दूसरी संध्या से लाल 
छिम्ब वाले चन्द्रमा के समान, जिसमें कठोरता न उत्पन्न हुई हो ऐसे कहत के 
बल्लव के समान, खिली हुई लाल कसलों की राशि के समान, मनो (श्रणती माता) 


Re 


ग्रदीपैरुद्धासित॑ शोभितम्‌। उत्खातेति ॥ उत्खाताः काशाद्बहिः कषिता रसित 
खड्गलतास्ताभिः सनाथाः सहिताः पाणयो हस्ता येषामेवं विधैः सर्वतश्चतुद्षु रक्षार्थ 
'नियुक्तसुभटे: परिवृतं परिवेष्टितम्‌ । अन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । 

प्रस्स इतिः। श्रम्भो जलं पावकं वाढि च स्पृष्ट्वा तत्स्पर्श विधाय विवेश १६ 
प्रवेशं कृतवान्‌ । बालकनिरीक्षण हष्टिदोषनिवारकभेतत्‌ eer प्रवेश 
कृत्वात्मजं ददशेत्यन्वय: । अथात्मजं विशेषयज्नाह--प्रसवेति । प्रसवेत वजत 
परिक्षामा कृशा पाण्डवी च सूति: शरीरं यस्या एवंविधाया विलासवत्या उरी 
क्रोडस्तक्र गतं प्राप्तम्‌ । स्वेति । स्वकीयप्रभायाः कान्त्याः समुदयेत समूहेतो 
दूरं ध्वस्ता गर्भग्रहस्य सूतिकागृहस्य प्रदोपप्रभा गृहमणिकान्तियेन स तम्‌ । अपरि 
यो गर्भस्‍थ रागो रक्तिमा तस्म भावस्तस्वं तस्मात्‌ । उद्येनोद्गमनेन परि 
इवेतरबत मण्डलं यस्यैवं भूतं सवितारं सूर्यमिव । अ्परसंध्या पश्चिमंसायंकालर 
लोहितमा ईषद्रक्त का यस्येवंभूतं चन्द्रमसं निशानाथमिव । श्रनुपेति । “2 
जातमनुत्पन्न काचा फिन कल्पतरपल्लवाप गतमु जरठता यस्मिन्तेवंभूते कल्पतरुपल्लवमिव दारिजातकिसतर् 
र उत. २ ग्रपश्यतु. ३ प्रदीपकः ४ सुत्यालीहत 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ २५१ 


Ne 


दर्शनावतीर्णमिव लोहिताद्भम्‌, विद्रुमकिसलवदलंरिव बालातपच्छेदं रिव पद्म- 
रागरश्मिमिरिव रनितावयवम्‌, ग्रनभिव्यक्तमुखपञ्चक मिव महासेनम्‌, सुर्‌- 


वनिता *करपरि * भ्रष्टमिवामर 'पतिकुमारकम्‌, उत्तप्तकल्याणकार्तस्वरभास्वरया 


स्वदहध्रभया पुरयन्तमिव वासनवनम्‌, मान: सहजभूषणैरिव महापुरुष- 


लक्षणैस्पेतमू, ग्रागामिकालपालनप्र*हृष्ट्येव श्रिया रामालिड्ितम्‌, श्राह्मा- 
दहेतुमात्मजं ददर्शं । विगतनिमेषनिश्चल* पक्ष्मणा च मुहुमुहुः प्रमृ- 


DR 


पृथ्वी के दर्शन से लिये (श्राकाश से) उतरते हुए लाल श्रंगों वाले मंगलग्रह के 
समान, जिसके श्रवयव मानो हेम कन्दल के पल्लवा (गथवा मगो के अंकुरों) से, 
(या) सानो प्रातःकालीन धूप के खण्डों से (या) सानो पद्मराग की किरणों से 
बनाये गये थे, जो सानो ऐसा कातिकेय था जिसमें पांच मुख प्रकट नहीं हुए हों, 
जो मानो देवताश्रों की स्त्रियों के हाथ से गिरा हु्रा देवराज (इन्द्र) का पुत्र (जयन्त) 
था, जो मानो तपाथे हुये श्रेष्ठ स्वर के समान चमकती हुई पनी देह को प्रभा से 
शयनगृह को व्याप्त कर रहा था, जो शोमित होते हुये महापुरुषों के लक्षणों से मानो 
साथ सें उत्पन्न झुबणों से युक्त था (गौर) जो मानो भविष्यकाल में पालन (की 
श्राशा) से प्रसन्न हुई लक्ष्मी से भ्रालिङ्गित था! निमेष रहित श्रौर निश्चल पलकों 
वाले, बार-बार पोंछने पर भी एकत्रित हुये श्रानन्दाश्रुओं के समूह से डूबी हुई पुतलियों 


उत्फुल्लं विकसितं रक्तारविन्दराशिमिव कोकनदसमूहमिव, लोहिताङ्गः मङ्ग 
लमवनिदशेतं पृथिव्या अवलोकन तदर्थमवतीर्णमागतमिव । बिद्रुमेत्यादि । विद्र - 
माणां हेमकन्दलानां यानि किक्षलयदलानि तैरिव, बालातपस्य नवीनातपस्य छेद 
खण्डँरिव, पद्मरागो लोहितमणिस्तस्य रश्मिभिरिव रचिता निष्पादिता अवयवा 
ग्रपघना यस्य स तम्‌ । भ्रनेति। ग्रनभिव्यक्तमप्रकटितं मुखपञ्चकं यस्यैवं भूतं महा- 
सेनं कातिक्रेयमिव । सुरेति । सुरवनिता देवयोषितस्तासां कराद्धस्तात्परि'्रष्टमम- 
रपतिरिन्द्रस्तस्य कुमारकं बालमिव । उत्तप्तं तापितं यत्कल्याणकारि कातंस्वर स्वण 
तहृऱ्धास्वरया दीप्यमानया स्वदेहश्रभया स्वशरीरकान्त्या वासभवनं पुरयन्तमिव परि- 
पूर्णीकुवेन्तमिव । उद्भासेति । उद्भासमाैः शोभमानः सहजभूषणैरिव स्वाभाविकालं- 
का रैरिवमहामुरुषाश्चक्रवरत्यादयस्तेषां लक्षणेश्चिह्वं स्पेतं सहितम्‌ । भ्रागामीति । ग्रा- 
गामिकाले भविष्यत्काले यत्पालनं रक्षणं तस्मात््रहृष्टया हषितयेव श्रिया लक्ष्म्या समा- 
लिङ्भितमुपगूहितम्‌ । गराह्नादस्य प्रमोदस्य हेतु कारणम्‌, अन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । विग- 
तेति। स राजा चभुषा तनयाननं निरीक्षमाणो मुमुदे संतोषमवाप । ग्रथ उने संतोषमवाप । ग्रथ चक्षूवि- 
१ विरचित. २ करतल. ३ भ्रष्टः ४ असरपतिकुमारम्‌. अमरकुमारकम 


५ भास्वरतया. ६ प्रहृष्टया श्रिया. ७ पक्ष्मणा मुहुमृ हुः । 
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२५२ ] कादम्बरी [ तातस्य कुमारस्य वर्णनम्‌ 


ष्टं’ संघटितानन्द'वाष्पपटलप्लृततारकेण १दूरविस्फारितेन स्निग्धेन चक्षुषा 
पिबन्निवालपन्निव स्पृशन्षिव मनोरथसहस्रप्राप्तदर्शनं सस्पृहं" निरीक्षमाणस्तनः 
याननं मुमुदे । कृतकृत्यं चात्मानं मेने । 

समृद्धमनोरथः शुकनासस्तु शनैः शनैरङ्गप्रत्य“द्गाव्यस्य निरू 
पयन्प्रीति*विस्तारितलोचनं भूमिपालमवादीत्‌--'देव, “पश्य पश्याः 
स्य कुमारस्य गर्भसंपीडनवशादस्फुटावयवशोभस्यापि माहात्य- 
व्साविर्भावयन्ति चक्र्वतिचिन्हानि। तथा हि। श्रस्य '*संध्यांशुक- 
बाले दूर तक फेले हुये (और) स्नेह-युक्त नेत्रों से (पुत्र को) सानो पीता हुआ (उससे 
मानो बातें करता हुग्रा, सानो (उसे) स्पर्श करता हुआ (राजा) सहलों मतो र के 
उपरान्त जिसका दर्शन प्राप्त हुग्रा था ऐसे पुत्र के मुख को सस्पृह देखता हुआ हापित 
हो गया श्रोर (उसने) श्रपत्ते को कतळृत्य समा । 

सकल मनोरथ बाला शुकनस, इस (शिशु) के श्रडःप्रत्यद्धों को ओर 
देखता हुआ (और) प्रीति से फैले हुए नेत्रों वाला होता हुग्रा (आथवा प्रीति से फले 
हुये नेत्रों वाले) राजा से बोला--'महाराज, देखिये देखिये, गर्भ में दबने के कारण 
प्रस्पष्ट भ्रवयच-शोभा वाला होते हुये मो इस कुमार के चक्रवर्ती (होने) के चिह्न 


शेषयन्नाह--विगतो निमेषो यस्मादत एव निश्चलं स्थिर पक्ष्म यस्य तत्तेन मुहुर्मु 6 
वारंवारं प्रमृष्टः प्रमाजितः संघटित: प्रादुभू तो य श्रानन्दवाष्प: प्रमोदाश्र, तस्य पटल 
तेन प्लुता किलन्ना तारका कनीनिका यस्मिस्तत्तेन दूरमत्यर्थ विस्फारितेन विस्तारि 
तेन स्निग्धेन चिक्कणेन । एतेनानन्दस्वरूपरसाभिव्यक्तिः सूचिता । पिबन्निव । ग्रत्सा" 
दरेणावलोकनं पानमुच्यते । | आलपल्चिवालापं कुर्वन्निव । स्पृशन्निव स्पर्श कुर्वनिव । 
मन इति । मनोरथानां वाञ्छितानां यत्सहस्नः तेन प्राप्तं दशर्न यस्य स तमु । सर 


स्पृहासंथुषतं यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । कृतेति । ग्रात्मानं च कृतकृत्य तर 
भेने ज्ञातवान । 


शुकनासस्ठु समृद्ध: संपत्तो मनोरथो यस्यैवंभूतः शनैः शनैरस्य कुमारस्य 
शरीरं प्रत्यज्ञानि हस्तपादादीनि निरूपयन्विलोकयन्‌ । प्रीतीत । प्रीत्या रहै 
बिस्तारिते लोचने नेत्रे येनैवंभूतं (टि०) भूमिपालं दृपतिमवादीदभ्यधात्‌ । देवेति! 


हे देव हे स्वामिन्‌ पश्य पश्य विलोकय विलोकय भरस्य कुमारस्य गर्भे यत्संपी डर्त 
तद्वशादस्फुटानामव्यक्तानामवयवानामपघनानां शोभा 


यस्येवंभूतस्यापि चक्रवर्ती सावः 
औमस्तद्च्चिल्लानि सामुद्रिकशास्त्रो्तानि माहात्म्य पद कला विभवयाति प्रकट 
न १ संघट्टिता- २ वाष्पबिस्डु. रे दूरमु. ४ ईक्षमाण: जज विसा 

व :- ५ बालस्य. ६ 4१ 
स्तिलोचनम्‌, विस्फारिताक्षः, विस्फारितलोचन:. <७ पश्यास्य, ८ अपरिस्फुट 
& ्राविर्भावयन्तीव. १० संध्यांशुरक्त । क 
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हिन्दी संस्कृतटी कास डित ३ 
हेन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ २८३ 


रक्तबालणशिकलाकारे *ललाटपट्ट 'नलिनानलभङ्गतन्तुतन्तोयमुर्भा परिस्कु- 
रति । एतट्विकचपुण्डरीकधवलं कर्णान्तायतं मृहम ह रुत्मिषितर्धवलयतीव वासः 


मस्प्र सहजमान 
कलिकाकारमुदहतीव* “चास्याधररुचकम्‌ । रक्तोत्पलपकलिकालो दित्तलौ 


| a ७--७--७-+- 


(इसकी) महत्ता को प्रकट कर रहे हैं। उदाहरण के लिये सन्ध्या की किरणों से 
लाल हुये बाल चन्द्र की कला के श्राकार वाले इसके चोड़े ललाट पर कमल नाल में 
से हदे हुथे तन्तु के समाव सूक्ष्म रोम-पंक्ति चमक रही हे । यह खिले हुए श्वेत कमल 
के ससान धवल, कर्णो तक झेला हुआ रोर ठेढ़े पलकों वाला लोचन-युगल बार-बार 
खुलने से सामो शयन-शृह को धवल बना रझ है। (इसको) दुर तक फली हुई 
(ग्रर्थात्‌ लम्बी) स्वर्शा-रेघा के समान नासिका सानो इसको इस स्वाभाविक 
मुख की सुगन्ध को, जो खिलते हुए कमल-कोश की सुगन्ध के समान मनोहर है, सु'घ 
रही है । इसका श्रधर रूपी रुचक (श्रथबा सुचक के समान श्रधर, ग्रथवा सुन्दर 
> 


"३४ भ्रधर) नानो लाल कमल की कली के झाकार को वहन कर रहा है । लाल कमल 


कुर्वन्ति। तदेव दर्शयन्नाह--तथा हीति । 'ग्रस्य' इत्यारभ्य 'रुदतः श्रयते’ इतिपये- 
न्तं प्रघटकः । संध्यांशव एव संध्यांशुकाः। स्वार्थं कः। ते रक्ता लोहिता या बालः 
शशिनः प्रतिपच्चन्द्रस्य कला तस्या आकार ग्राकृतिय॑स्येवंविधे ललाटपट्टे भालस्थले 
नलिननालं मृणालं तस्य भङ्गाच्छेदादन्तस्तन्तुनिःसरति तद्वत्तन्वी सूक्ष्मा इयं ऊर्णा 
रोमपद्धतिः परिस्फुरति । एतल्लक्षणद्वयं चक्रवतिन एव स्यादिति भावः । ग्ररानं वत्र 
पक्ष्म नेत्ररोम यस्मिन्नेवंभूतमेतल्लोचनवुगलं मुहुमु हुरुन्मिषितै निमेषोनपैर्वासभवनं 
धवलयतीव शुश्रीकुर्वन्नि (करोति) व । कीहृशमु । बिकचं यत्पुण्डरीकं सिताम्भोजं 
तद्वद्ववलम्‌ । कर्णान्तं यावदायतं विस्तृतम्‌ । विज॒म्भेति । विजुम्भमाणः सर्वतः प्रसृतो- 
यः कमलकोशस्तस्य परिमललस्तद्वन्मनोहरं चारवेस्याननामोदं सहजं स्वारसि (भावि)- 
कमियं नासिका नासा जिप्नतीव गन्धोपादानं कुर्वे (करो) तीव दूरायता दूरमत्यर्थ- 
मुच्छिता । केव । कतकलेखेव सुवर्णलेखेव रक्तोत्पलं कोकनदं तस्य या कलिका तस्या 
श्राकारो यस्मिन्तेवंभूतमधररुचकमधरलक्षणं रुचकं (टि०) मङ्गलद्रव्यं मणिविशेषं वो- - 
इहतीवोद्वहन कुर्वं (करो) तीव। "रुचकं मङ्गलद्रव्ये बीजपूरे ससैन्धवे' इत्यनेकार्थ: | डू 
_विह्लाल्तरमाह--रक्तेति । रक्‍्तोत्पलस्य कलिकावल्लोहितों खली तलौ बयोस्तो भग- 

१ ललाटपट्टे च. _२ तवनलित. ३ विजृम्भमाणकोश. ४ दुरादायता. ५ रक्ती. 
त्पलतिक्ररम्‌, रक्तोत्पलकलिकानुरागमु. ६ इवास्य, एतस्य, ७ चास्याघरकम्‌ 
सास्याधरपुटकमू- ८ कलिकाकारलोहित । न 


| 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA fe 
१, छड> 


२८४ ] कादम्बरी | जातस्य कुमारस्य वर्णनम्‌ 


भगवतो विष्टरश्रबस इव शद्भुचक्रचिन्नी प्रशस्तलेखालाञ्छितौ करो। 
ग्रभिनवकल्पतरुपल्लवकोमलं लेखामयै्वज रथतुरगातपत्रवमलैरलंकृतः 
मनेकनरेन्द्रसह्तचूडामणिचक्रचुम्बनोचितं चरणयुगलम्‌ । एप च दुल्दुप्नेरिवाति- 
गम्भीरः स्वरयोगोऽस्य रुदतः श्रू यते । इत्येवं कथयत्येव तरिसन्स सं भ्रमापसृतेनः 
राजलोकेन 'द्वारिस्थितेन दत्तमार्गस्त्वरितगतिरागत्य प्रहर्षोद्‌गमपुलकिततनुः 
स्फारीभवल्लोचनो भ्मङ्कलकनामा प्रहृष्टवदनः पुरुषः पादयोः « 


> “७० -७०-७-७- 


की कली के समान लाल हथेली वाले, शुभ रेखाओं से युक्त (श्रोर) शद्ध तथा चने, / 
के चिह्नों वाले हाथ विष्णु के शङ्क और चक्र से युक्त हाथों के समान हैं । (इसका) 
कल्पतरु के नये पहलवों के समान कोमल चरण-युगल रेखा-रूप ध्वजा, रथ, यं 
छत्र ग्रौर कमल से सुशोभित है (और) अनेक सह नरेस्ट्रों की छूड़ामणियों के चक्र 
द्वारा चुम्बन के योग्य है प्रौर यह्‌ रुदन करते हुए इसका दुन्दुमी के समान गरत्य'त 
गम्भीर स्वर सुनाई पड़ रहा है ।' 

वह ऐका कह ही रहा था कि द्वार पर स्थित राज-स्नुह द्वारा घबराहट के न 
; साथ हटकर मागं (ये गये, तेज गति वाले, ग्रत्यधिक हर्ष उत्पन्न होते से प 
५ शरीर वाले (ओर) (प्रसन्नता के कारण) फलते हुये नेत्रों वाले मन्नलक नास 
f (एक) प्रदन्न घुख पुरुष ने श्राकर चरणों सें प्रणाम करके राजा से निवेदन रा 


वतो माहात्म्यवतो विष्टरश्रवस इवेन्द्रस्येव (टि०) शङ्खः कम्बुः, चक्र प्रसिद्धम्‌। एत 
योश्चिल्लं य्योरेताहशौ करो हस्तौ । इन्द्रस्यापि करौ शङ्भुचक्रलांञ्छतौ भवः 
विष्णोरनुजत्वादिति भावः । करयोरेव द्वितीयं - चिह्वमाह--प्रशस्तेति । प्रशस्त! 
लक्षणोपेता या लेखा रेखा तया लाडिछतो चिह्ितौ करो हस्तौ । चरणयोरप्याह- 
अभिनवेति । श्रभिनवा: प्रत्यग्रा ये कल्पतरुपल्लवा: पारिजातकिसलयास्तदवत्कीमध 
मृदु । इत्येक लक्षणम्‌ । पञ्चभिडवितीयमाह--लेखेति । लेखामर्थं रेखातिष्पर्लः 
च्वजरथतुरगातपत्रकमलेरिति । ध्वज: पताका, रथः स्यन्दनः, तुरगो ययुः, श्राप 
छत्रम्‌, कमलं नलिनम्‌ एतेरलकृतं भूषितम्‌ । बैभवमाह--श्रनेकेति । रेके १ 
नरेन्द्रा राजानस्तेषां सह तस्य चुडामणीनां चक्र समूहस्तेन ुम्जनं संशलेषस्तत्रोचित 
योग्यमेवविधं चरणयुगल पादद्वितयम्‌ । चिह्वान्तरम।ह--एष चेति । ग्रस्य बालसी 
रुदत एष समीपतरवर्ती दुन्दुभेरिव पटहस्येवातिगम्भीरोऽतिमन्द्रः स्वरयोगो धवि 
बन्धः श्र,यत आकर्ण्य । इत्येव पूर्वोक्तप्रकारेण कथयत्येवेति क्रियासंगतेनैवकारेण सँ 
मानाधिकरण्यमुच्यत इति । तस्मिञ्शुकनःसे कथयत्येव कन कट नतीन | ९] सतन मजुलकनामा 4 मङ्गलकनामा 


्‌ द्वारस्थितेन, > मद्धल. ३ वदनपुरुषः \ 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] | रक 


प्रणस्य राजानं व्यजिज्ञपत्‌--'देव, दिष्टया वर्धसे । प्रतिहतास्ते शत्रवः। चिरं 
जीव । "जय 'पृथिवीम्‌ । त्वत्रसादादत्रभवतः गुकनासस्यापि ज्येष्ठायां ब्राह्म 
ण्यां मनोरमामिधानायां राम इव रेणुकायां तनयो जातः, श्र त्वा देवः प्रमाणम्‌ 
इति । 
, ग्रथ *्नुपतिरमृतवृण्टिवतिममाकर्ष्यं तद्वचनं प्रीतिविस्फारि- 
बत ताक्षः प्रत्यवदत्‌ -'श्रहो कल्याणपरम्परा । सत्योऽयं लोकप्रवादो 
यद्विपद्विपदं संपत्संपदमनुवध्नातीति। सर्वथा समानसुखदुःखतां 


I ७ -०-->--- 


महाराज (श्राप) सोभाग्य से वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं । आपके शत्र नष्ट हो गये हैं। 
(आप) चिरकाल तक जियें । पृथ्वी को जीतें । प्रापको कृपा से ग्रादरणीय शकमास की 
सी मनोरमा नाम की ज्येष्ठ ब्राह्मणी से, रेणुका से परशुराम के समान पुत्र उत्पन्न 
हुग्ना है। सुनकर देव प्रमाण है (श्रर्थात झाप जो चाहें करे) ।' 

तब, श्रपुत-हष्टि के समान उसके वदन को सुनकर प्रसन्नता से नेत्र प्रफुल्लित 
कर राजा ने कहा --'अरहो, (क्या हो) कल्याण परम्परा है। यह लोकप्रियता सत्य ही 
है कि विपत्ति विपत्ति का ग्रौर सम्पत्ति सम्पत्ति का श्रनुसरण करती है । पूर्ण रूप से 
क समान सुख और दुःख को दिखलाते हुए भाग्य ने हमारे साथ तुम्हारे समान व्यवहार 


राजानं पादयोश्चरणयोः प्रणस्य व्यजिज्ञपद्िज्ञापनां चकार । मङ्गलक विशेषयज्नाह-- 
दत्तेति । दत्तो मार्गो यस्येति स तथा । केन। राजलोकेन राजमूहेन । कीहशेन । 
डारि स्थितेन प्रतीहारस्थितेन । पुनः कीहृशेन । ससंभ्रमं सत्वरमपसृतेन दूरीभूतेन । 
त्वरितं (ता) शीघ्रा (घा) गतिर्गमनं यस्य स तथा । प्रहर्बेति । प्रहषोद्‌गमेन प्रमो- 
दोदृगमेन पुलकितं (ता) कण्टकित (ता) तनुर्यस्य सः। स्फ'रीभवती (टि०) विस्ती- 
णतां प्राप्यमाणे लोचने यस्य सः । प्रहृष्टं सहर्ष वदनं यस्य सः। देव स्त्रामिन्‌, त्वं 
दिष्ट्या भाग्येत वर्धत एधसे । ते शत्रवः प्रतिहताः क्षयं प्राप्ताः चिरं बहुकाल जीव 
प्राणिहि । पृथिवीं वसुन्धरां जय गृहाण । त्वत्प्रसादात्तव माहात्म्यादत्रभवतः पूज्यस्य 
शुकनासस्यापि ज्येष्ठायां ब्राह्मण्याम्‌ । इत्यनेन । हर्षातिशयः सूचितः । शूद्रायां त्वरौचि- 
व्यात्‌ 'तत्र यं जायते स्वत: इत्युक्तत्वात्‌ । मतोरमेत्यभिधानं नाम यस्याः सा तस्याम्‌ । 
| कस्यां क इव । रेणुायां तुनजायां राम इव परशुराम इव तनयः पुत्रो जातः समु- 
त्पन्नः । श्रुत्वेति । श्रुत्वा एतदाकण्यं देवो भवान्प्रमाणमिति यदाज्ञापयति देवस्तदेव 
कतंव्यपिति भावः । 

थेति । प्रथ एतदाकर्णनानन्तरं उपती राजाऽमृतस्य पीयूषस्य या वृष्टिवं- 
षणं तत्प्रतिमं तुल्यं तद्वचनं मङ्गलकवच श्राकष्ये श्र्‌त्वा । प्रीतीति । प्रीत्या स्तेहेन 
विस्फारिते विस्तारिते अक्षिणी येनेति बहेब्री हिः । ततो डः समासान्तः त बहती छिः ततो उसुमा जया 


१ जय च. २ पृथिवीं प्रतिपालय. ३ भूपतिः. ४ जनप्रवादः. ५ ग्रनुबध्नाति । 
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दर्शयता विधिनापि भवतेव वयभनुवतिताः' इत्यभिधाय प्रीति 
सरभसमालिङ्गच विहसन्स्वयसेव शुकनासस्योत्तरीयं पूर्णपात्रं जहार 
प्रीतमनाः °प्रियवचनानुरूपं पुरुषायापरिमितं पारितोपिकमादिदेश । उत्याय च 


तथंब तेन चरणवि 


ट्रनववाणित *नूपूरसहस्रमुखरितदिंगन्तरेण सरभसोक्तेप*- 
चालितमणिवलयावलीवा ] 


वालित*भुजलतेनोध्वीकृतरतानतलेः करपुटेर- 


i 


किया है (अर्थात्‌ जैसा व्यवहार तुम्हारे साथ किया है वैसा ही मेरे साथ) । ऐसा 
से देश सहित (शुकनास का) 
ग्रालिङ्गन करके हंसते हुए स्वयं ही शुकनास का उत्तरीय रूपी पूर्ण पात्र हर लिया) 
श्रौर प्रसन्न न वाला होकर (समाचार लाने बाले) उस मनुष्य को श्रपरिबित पारि 
तोदिक (देने) का श्रादेश दिया । घौर, उसी प्रकार उठकर श्रस्तःपुर की ह्नि 
द्वारा--जिन (स्त्रियों) के (पृथ्वी) पर चरण 'पटकने से बजते हुये सहलों पुरं पे 
दिशाओ्रों के मध्यभाग मुखरित हो रहे थे, जिमके वेग सहित (आं को) उठते 
से हिलो हुई सणियों के कद्धूणों की श्रेणी से भुज-लता मुखरित हो रहीं थी,. जो 
ऊपर उठाये हुये, ऊपर की श्रोर हथेलियों वाले कर-पुटों से मानो बायु द्वारा हिलाई 
प्रत्यवदत्परत्यवोचत्‌ । ग्रहो इत्याश्चयें | कल्याणपरम्परा श्रेयःसंततिः । अतो जी 
इति । सत्योध्यमवितथो5्यं लोकप्रवादो जनानां चिरंतनो वचनव्यापारः । इतिवि 
दशयन्नाह--यदिति । यत्‌ यस्माद्धेतोविपदं बिपतु, सम्पद सम्पदतुध्तात्यवुगच्छति । 
सर्वथा सर्वप्रकारेण समानं सुखदुःखं ययोस्तयोर्भावस्तत्ता तां दर्शयता ज्ञापयता विधि 
नापि भवतेव वयमनुवर्तिता: पुत्रोत्पत्तिभ्यां निमिताः, यथा पुत्रप्राप्त्या मत्साम्यं १ 
तथा भवतेव मभाषि साम्यमिति भावः । इत्यभिधा येत्यवत्वा' प्रीत्याभ्यः्त रस्नेहेत रिक 
. रा 5 ह सल सोतारो, हतया निहि 
न॑ पूर्णपात्रं पूर्व व्यास्यातस्वूपं जहार हत), 
तस्मे शुभशंसिने पुरुषाय नराय प्रीतमना: संतुष्टचित्त: प्रियमिष्टं यहं तस्यातुरह 
योग्यमपरिमितं संख्यातीतं पारितोषिक संतोष प्रयुक्त दातुमादि देशाज्ञां दत्तवाव्‌ । उत्थर्थि 
चेति तर्थैव तेनैव प्रकारेण उत्थायोत्थानं कृत्वा शुकनाप्तभवनं गत्वा विगुणता 
सुत्सवमकारयत्कारयामासेति द्रेणान्वय: । 


छकाजने गम्यः 
कीहशो राजा । ग्रन्तःपुरिकाजतेता 
मातोऽनु पश्लाचद न तर शन्तु योग्य इत्यर्थः । ग्रथ ॒ - 


स काजनं विशे बाह, 

i ते चान्त:पुरिकाजन विशेषय व 

यरणेति। चरणानां पादानां प्रमोदातिरेकाद्यद्विकुटनमास्फालनं तेन क्वणितं शर 

धन्तृपुरसहस्र पादकटकसहल्न' तेन मुखरितं वाचालितं णय स्त ऐन मुलरित वाचालित ` दिगस्तर दिड्मध्यं ये आ बेन स ते स ते! 

जा आक “नत 
वलित. ५ भुजवलयेन । | र १ कुटुन. ३ मणिनूपुर. 
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हेन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ २८७ 
निललु*लितामा*काशकमलिनीमिव दर्शयता पर्यस्तमदितकर्णपल्लवेन वरर [राः 
ङ्गदकोटिसंघट्टदष्टपाटितोत्तरीयांशुकेन श्रमजलघौता राग रज्ज्जितन अवीनवास- 
सा किचिदवशिष्टतमालपत्रेण विलसद्रारविलासिनीहसितैरुन्रिद्रकैरववना नुवारं 
प्रथयता सरभसवला “नस्खलल्लोलहारलतास्फा लितकचस्थलेन सिन्दरतिलकल* 
लितालकलेखेन *वित्रकीर्णपिण्डात कपपांसुपळ्जपिऊजरितवेशपाशेन प्रनत्त *- 


हुई श्राकाश-कमलिनियों को दिखला रहो थीं, जिनके कं-पललव गिर गये थे और 
कुचल गये थे, जिनके उत्तरीय रेशमी वस्त्र बाजु 

कर फट गये थे, जिनके नवीन वस्त्र श्रम-जल (= 
रंग गये थे, जिनके तमाल-पत्र (= सस्तक् पर लो 
बचे थे (शेष पसीने से धुल गये थे) विलास कर 
खिले हुये कमल-वन के नार को प्रकट कर रह जिनके कुचस्वल (उनके) 
वेग से चलने (या हिलने) के कारण स्वलित होती हुई हार-लताओं से टकरा रहे थे, 
जिनके घुघराले बालों की (अर्थात्‌ थोड़े से बाल) सिन्दूर के तिलक में चिपक 
गये थे (या तिलक से रगड़े जा रहे थे), जिनका केश-पाश बिखेरे गये पटवास की 


बोये हुये अज्ध-राग से 
क-चिह्व) कुछ (हो) 
३ वेश्याओं की हलो से 


हा 5 


५३ ८7५ 


क 
>. 
र 


सरभप्तेति । सरभसेन वेगेन य उत्क्षेपो भुजानां चालनं तेन चालिता कम्पिता या मणि- 
बलयावली रत्नकडूणश्रेणी तया वाचालिता मुखरिता भुजलता बाहुलता यस्थ स: तथा 
तेन । हर्षवश।दु्तीक्षतैरुच्चै विहितैरतानतलै: समुखतलैः करपुटेहस्तपुटैरनिललुदितां 
वायुना विलुठितामाकाशकमलिनी व्योमपद्चितीमिव दर्शयता प्रकाशयता । पयंस्तेति । 
पर्यस्ता विक्षिप्ता भृदिताश्चणिताः कर्णपल्लवा येन स तथा तेन । परस्परेति । पर- 
स्परमम्योन्यमज्भदानां बाहुवलयानां या कोटिरग्रभागस्तस्याः संघट्टोऽभिघातस्तेनेव (टि०) 
दष्टमिव पाटितं छितपुत्तरीयांशुक यस्य स तेन । संबद्॒वशाच्छुमजलेन घौत: क्षालितो 
योऽङ्गरागो विलेपनं तेन रड्ज्जितानि नवीनवासांसि नव्यवस्त्राणि यस्य स तेन । कि- 
चिदिति । किंचितु ग्रवशिष्टं उवंरितं तमालपत्रं यस्य स तेन । इतरेषां भूषणानां 
वस्त्राणां च संमदंवशान्रियततनमभूत्‌ | तमालपत्रं तु महता वलेशेन सोभाग्यमण्डननि- 
मित्तकत्वाद्‌ व्यवस्थापितमिति भावः । विलसन्त्यो या वारविलासिन्यो वारयोषितस्तासां 
हसितैर्हास्यैः । उन्निद्वेति । उच्निद्राणि विक्रसितानि यानि केरववनानि तेषामनुकारं 
साहश्यं प्रथयता विस्तारयता । सरभसेति। सरभसं सवेगं यद्दल्गनं परस्परमञङ्गाना- 
मामोटनं तेन स्खलन्तीर्लोलाश्चपला या हारनता मुक्तालतास्ताभिरास्फालितमाहतं 
कुचस्थलं यस्य स तेन। सिन्दूरेति । सिन्दूरं नागजं तेन जनितं यत्तिलकं पुण्ड तत्र 


१ लुण्ठिताम्‌. २ श्राकाशगङ्गा. रे चीत, स्वच्छ्चीन, चीर. ४ चलन. 
५ लोलित. ६ पांसुपिज्जरित. ७ प्रणत्यविकल, प्रवृत्तकल, प्रवृत्तकल । 
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९६६८ ] कादस्बरी [ शुकनासपुत्रजम्भोत्सवः 


कलमूककुब्जकिरातवामनबधिरजडजनपुरः सरेणोत्तरीयांशुकग्रीवाबद्धावक्ृष्ट*- 
बिडम्बितजरत्कञ्चूकि?कदम्बवे न वीणावेणुमु रजकांस्यताललया *नुगतेन कलम- 
घुरमुद्गायता हर्ष निर्भरतया म्तेनेवोन्मत्तेनेव ग्रहगृहीतेनेवा पगतवाच्यावाच्य*- 
विवेकेन जृत^त्रीडाप्रसबतेनान्तःपृरिकाजनेन “प्रचलमणिकुण्डलाहत"्कपोल- 
भित्तिना च विघूर्णमानकर्णोत्पलेनाधोविध्गलितविलोलशेखरेण दोलायमान- 


t 
> “३-७०--७-७- 


धूल के समूह से पीला हो गया था, जिनके आगे ग्रागे नाचते हुए (ओर) छुन्दर, 
गू गे, कुबडे, किरात (= छोटे शरीर वाले), बोने, बहरे और सूरं लोग चल रहे थे, 
जिनके द्वारा बूढ़े कञ्चुकियों के समूह का उत्तरीय रेशमी वस्त्र (उनके 

बांध कर श्रौर खींचकर सजाक उड़ाया जा रहा था, जो वीणा, देशु, मृदंग श्रीर्‌ 
कांस्यताल की लय का प्रनुसरण कर रही थीं (और) भ्रस्फुट स्वर में मधुर गान कर 
रही थीं, (और) जो हर्ष से भरी हुई होने के कारण मत्त सी, उम्मत्त सी (शौर) 
ग्रह ग्रस्त सी होकर वाच्य और ध्राच्य का ज्ञान न रखती हुई नृत्त कीड़ा में लगी हुई 
थो; (और) राज-सेदकों द्वारा-- जित (राजसेवको) की कपोल रूपी दीवार हिलते 


श्रमवशाल्लुलिता लुठिता भ्रजकलेखा यस्य स॒ तेन । श्रत्र लेखाशब्देन ततिरुच्यते तेन 
कियतामलक्रानां तत्रावस्थितिनं तु सर्वेषामिति भावः । विप्रेति । विप्रकीर्णा विकषिः 
प्तो यः पिष्टात एब पिष्टातकः । स्वार्थे कः । पटवासकस्तस्य पांसुपुञ्जो धूलि स मूर 
पिङ्जरितः पीतरक्ततां प्राप्त: केशपःशो यस्य स तेन । प्रनूत्तेति । प्रवृत्ताः स्वयमेवा 
ब्धताण्डवाः कला (टि०) मनोज्ञाः, मूका अस्फुटवाच:, कुब्जाः ूर्वोक्तलक्षणाः 
किराता; स्वल्पतनवः, वामनाः पूर्वव्याल्याताः, बधिरा ग्रकणःः, जडा मूर्खाः एवंविध | 
जनाः पुरःसरा अग्नगामिनो यस्य स तेन। उत्तरीधेति। उत्तरीयांशुकेन प्रच्छादतर्वी 
सत्रेण ग्रीवायां कन्धरायां बद्ध संयमितमवक्कप्टमाकृष्टमत एव विडम्बितं विडम्बनां प्रापित | 
जरत्कङ्चुकिकदम्बकं येन स तेन । बीणेति । वीणा वल्लको, वेणुर्वशः, मुरजो शृद् ` 
कांस्यतालं प्रसिद्धम्‌, एतेषां यो लयः साम्यावस्था तदनुगतेन कलं मधुरं यथा स्यार | 
थोदगायता गानं कुर्वता, हषंस्य यो निर्भरोऽतिशयर्तरय भावरतत्ता तया मरते 
` क्षोबेणेवोन्मत्तेनेव वातग्रस्तेनेव ग्रहगृहीतेनेव ग्रथितेनेव । झपेलि । ग्रपगतो दूरी श ! 
वाच्यावाच्ययोविवेकः पृथगात्मता यस्मात्स तेन । नत्तेति । नृत्तलक्षणा या शीर 
विनोदभ्तस्यां प्रसक्तेन लग्नेन। ग्रथ च राजपरिजनेन उपपरिवारेणानुगम्यमार्तः | 
परिजनं विशेषयन्नास--प्रचलेति । प्रचलानि चञ्चलानि यानि मणिकुण्डलानिं स्स 


१ विलम्बित २ कदम्वेन. 


३ प्रनुयातेन ४ व्यपगत. प विवेकेति | 
६ नृध्यगीतक्रीडा. ७ प्रचलितमणि. 


८ उद्घट्रितकपोल. & गलित । 
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I. - ऑं 


हिन्दीसंस्कृतटीक्रासहिता ] [st 


वैक * क्षककुसुममालेन निर्दयप्रहतभेरीमृद ङ्क मदैलपटहनिनादाएगतका “हलाशच्चू - 
रवजनितरभसेन चरणसंनिपातैर्दार यतेव वसुधां राजपरिजनेन प्र *वृत्तनृत्येन 
च चारणगणेन विविध*मुखबाद्यकृतकोलाहलेन पठता गा“यता चानुगम्यमानः 
शुकनासभवनं गत्वा द्विगुणतेरमृत्सवमकारयत्‌ । 

ग्रतिक्रान्ते च पष्ठीजागरे प्राप्ते दशमेऽहनि पुण्ये मूहृते गाः 


I *>-* 


हये मणि-कुण्डलों से टकरा रही थी, जिनके कानों के कमल पतनोन्मुख थे (या चारों 
और घूम रहे थे ), जिनरे चञ्चल शिरोभूषण नीचे गिर गये थे, जिनके वक्षःस्थल 
पर तिरछी (जनेऊ की तरह) पहनी हुई पुष्प-मालाय दोलायमान थीं, जिनमें कठो- 
रता के साथ पीटे गये भेरी, मृदङ्ग मर्दल और पटहों के निनाद का ध्रनुसरण करने 
बाले काहलों (= बड़े बड़े ढोलों) और शंखों को ध्वनि से वेग उत्पन्न हो गया था, 
(आर) जो चरणों के विक्षेप से मानो पृथ्वी को विदोणां कर रहे थे; (श्रौर) चारण- 
समूह से--जो (चारण-समूह) नृत्य में प्रवृत्त था, जो भ्रनेक प्रकार मुख-वाद्यो (मुख 
से बजाने के बाजों णा मुख रूपी बाजों ) से कोलाहल कर रहा था (श्रोर) जो (स्तु- 


>तियों) को पढ़ रहा था श्रोर गा रहा था; श्रनुग॒सन किये जाते हुये (राजा ने) 


शुकनास के महल में जाकर दुगना उत्सब कराया । 
छठी के रतजगे के बीत जाने पर, दसवाँ दिन श्राने पर, (एक) शुभ सुहत मे 
गाय प्रौर स्वर्ण करोड़ों की मात्रा में ब्राह्मणों को देकर, (ओर) “सेने स्वप्न में 


कर्णाभरणानि तैराहता कपोलभित्तियंस्य । विघुणंमानं पतनायोन्मुखं कर्णोत्पलं यस्य म 
तेन । श्रध इति । यो विगलितो विलोलश्चञ्चलः गेखरोऽवतसो यस्य स तन । 
दोलायमाना कम्पमाना वैकक्षकीकृतोत्तरासज्ञीकृता कुमुममाला यस्य स तैन । नियः 
मिति । निर्दयमतिशयेन प्रहता बादिता भेर्यो दुन्दुभयः, मृदङ्गा वाद्यविशेषाः, मर्दला 
मुरजाः, पटहाः प्रसिद्धाः एतेषां यो निनादः शब्दस्तदनुगतस्तन्मिश्चितः काल्य 
विशेषः, शङ्कुः प्रसिद्धः, तयो रवः शब्दस्तेन जनितो निष्पादितो 5 रभसो वेगो यस्थ स 
तेन । चरणसंनिपातै: पादविक्षेपवं सुधां पृथ्वीं दारयतेव विदीर्णा कुवंतेव । प्रवृत्त प्रारब्ध 
चृत्यं येन स तथा तेन । चारणगणेन कुशीलवसमुदायेन । कीहशेन । विविध यः्मुखमेब 
वाद्य (०) तेन कृतो विहितः कोलाहलः कलकलो येन स॒ तेन । पठतोच्चेस्वरण 
राजस्तुति गायता गानं कुर्वता च अनुगम्यमान इत्यस्य सवंत्रानुपद्धः । 

श्रतीति । अतिक्रान्ते व्यतीते षष्ठीजाग्रे षष्ठदिवसकृत्ये च सति दशमेऽहनि 


१ बंकक्षिक, वैकक्ष. २ काहल. ३ विदारयता. २ वसुन्धराम्‌. ४ प्रवृत्तवृततेन, 
तुत्त प्रवृत्त, विविधवाद्यः ६ गायता. ७ वल्गता च | 
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सुवर्ण च को*टिशो ब्राह्मणसात्कृत्वा 'मातुरस्य मया परिपूर्णमण्डलए्चन्द्र: स्वप्ने 
मुखकमलमाविशन्हृष्टः' इति स्वप्नानुरूपमेव राजा*स्वसूनोश्चन्द्रापीड इति नाम 
चकार । श्रपरेद्य; शुकनासोऽपि कृत्वा ब्राह्मणोचिताः सकलाः क्रिया राजातुम- 
तमात्मजस्य विप्रजनोचितं बैशस्पायन इति नाम चक्रे । 


क्रमेण कृतचूडाकरणादिक्रिगयाकलापस्य शैशवमतिचक्रास चद्धा- 


पीडस्य । तारापीडो व्या'सङ्कविघातार्थ ब हिर्नंग रादनु*सिप्रमधं ' 
क्रोशमात्रायामम्‌, अतिमहता तुहिनगिरिशि* खरमालानुकारिणा : 


> -> -<-०-+- 


- इसकी माता के मुख कमल में परिपूर्ण मण्डल वाला चन्द्रमा प्रवेश करते हुए देखा 
. था यह सोचकर स्वप्न के अनुरूप ही श्रपने पुत्र का चन्द्रापीड (= चन्द्रमा का 
'। मुकुट) नाम रख दिया । दूसरे दिल, शुकनास ने भी ब्राह्मणों के योग्य सारी क्रिया 
करके श्रपने पुत्र का राजा हारा श्रनुमत (और) ब्राह्मणों के लिये उचित बेशम्पायत 
नास रखा । 


| क्रमशः, चन्द्रापीड का--जिसका चूडाकरण श्रादि किणा-कलाप, किया गया 
था-- बचपन बीत गया । तारापीड ने (चन्द्रापीड को) (सेल प्रादि सें) सर्ति. 
से रोकने के लिये नगर से बाहर, सिप्रा (नदी) के किनारे, श्राघे कोस ` के विस्तार 
| वाला एक विद्यामन्दिर बनवाया--जो श्रत्यन्त बिशाल, हिमालय की शिखर-मालीं 


दशमे दिवसे प्राप्ते सति पुण्ये पवित्रे मुहते वेलायां गाः सुरभी: कोटिशः सुवणं कं 
_ ब्राह्मणसाद्‌ ब्राह्मणाधीनं कृत्वा विधाय, मया स्वप्ने परिपूणंमण्डलश्चन्द्रः शशी श्र 
मातुर्जनन्या मुखकमल वदनाम्भोजमाविशन्प्रविशन्हष्टोऽवलोक्रित इति स्वप्ना तुरूपेरवे 
स्वप्नसहशमेव राजा चप: स्वसूनो: स्वपुत्रस्य चन्द्रापीड इति नाम चकार तिर्ममें प्र, 
रेद्य_रन्यस्मिन्दिने शुकनासोऽपि ब्राह्मणोचिता विप्रकुलयोग्याः सकलाः समग्राः ब्रि | 
क्त्वा विधा i र { | 
कत विधाय राजानुमतं _उपेगाऱुज्ञातमात्मजस्य पुत्रस्य विप्रजनोचितं ब्राह्मभजनयोय | 
वैशम्पायन इति नाम चक्रे कृतवान्‌ । 
क्रमेणेति । क्रमेण परिपाट्या कुंतो निष्पा 
क्रियास्तासां कलापो यस्य से तथा तस्य चस्द्रामीड 
प्राप्तंवानित्यर्थ: । तारापीडम्तस्य पिता व्यात 
द्ररीक्रणार्थे नगरादुबहि 


दितः चुडाक्ररणं चौलकमं तदादि | 
स्थ शैशबं बाल्यमतिचक्राम । 
याव द्काशचत्तस्यान्यत्र गमनं तस्य विघात 
विद्यामन्दिरम कारय दित्यन्वययः । नुसिप्रं सिप्रासमीपवति । 
OE NESSES ss 

_ १ कोटिशो दत्त्वा. २ सूनोः. 

५ ग्रनुक्षिप्रम्‌. _ ६ शिखरानुक्कारिणा | 


हे बालक्रिया. ४ क्रीडाव्यासर्जी' ह 


र 
न जः 
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सुधाथ *वलितेन प्राकारमण्डलेन परिवृतम्‌, अनुप्राकारमाहितेन महता परिखाव- 
लयेन परिवेष्टितम्‌, अतिहढकपाटसंपुटम्‌, उद्घाटितैकद्वारप्रवेशम्‌, एकान्तोपर- 
चिततुरङ्गपवाह्याली विभागम्‌, ग्रधःकल्पितव्यायामशालम्‌, अमरागाराकारं वि- 
द्या*मन्दिरमकारयत्‌, सर्वविद्याचार्याणां च संग्रहे यत्नमतिमहान्तमन्वतिष्डत्‌ । 
तत्रस्थं च तं केसरिकिशोरकमिव पञ्जरगतं कृत्वा प्रतिषिद्धनिर्गमम्‌, ग्राचार्यकुल- 
पुत्र॒श्नाथपरिजनपरिवारम्‌, अपनीताशेष *शिशुजनत्रीडाब्यास ङ्गम्‌, ्रनन्यमनसम्‌, 
का श्रनुकरण करने बाली (श्रौर) चुने से सफेदी की गई गोल चहारदीवारी से घिरा 
हुआ था, जो चहारदीवारी के किनारे स्थापित किये गये महान्‌ खाई के मण्डल से 
परिवेष्टित था, जो अत्यन्त हृ कपाट-संपुट से युवत था श्रोर जिसमें एक (हो) खुले 
हुए हार से प्रवेश हो सकता था, जिसके एक भाग में घोड़ों श्रोर बहुलियों (= बेल 
गाड़ियों) का (खड़े होने का) विभाग बनाया गया था, जिसमें नीचे व्याधामशाला 
बनाई गई थी, (और) जो देव-गृह के श्राकार का था। सब यिद्याप्रों के भ्राचार्यो 
के संग्रह में (तारापीड ने ) त्यन्त महान्‌ यत्न क्या । वहां पर स्थित उस 


>चद्रपीड को पिङजड़े में झाये हुए सिह रे बच्चे के समान करके-जिसके बाहर 
श्र हि ~ F ~ > नज गे “> 53. 
नकलने का निषेध कर दिया गया था जो श्राचार्यों के श्रौर कुलीन पुत्रों से बहुत 


परिजनों के परिवार वाला था, जिसके समीप से शिशुजनों की क्रीडा की श्रासक्ति 
की हृशम्‌ । ग्रर्धक्रोशमात्रमायामो विस्तारो यस्य तदु | अतिमहतात्युच्चेन तुहिनगिरिहि- 
मगिरिस्तस्य या शिखरमाला सानुध्रेणिस्तदनृकारिणा तत्साइश्यधारिणा, सुधा पूर्वोक्ता 
तया धवलितेन शुध्रीकृतेन प्राकारमण्डलेन वप्रवलयेन परिवृतं वेष्टितम्‌ ग्रनुप्राकार- 
माहितेन स्थापितेन महता परिखावलयेन परिवेष्टितम्‌ । ्रतिृढं कपाटसंपुटं यस्व 
तत्‌ । उद्घाटितं यदेकद्वारं तत्र (तेन) प्रवेशो रयास्मिस्तत्‌ । एकान्तेति । एकान्ते निर्जन- 
स्थल उपरचितस्तुरङ्गाणामश्वानां वाह्यालीनां शिविकादीनां व्यवस्थापनविभागो 
यस्मिस्तत्‌ । श्रध इति । प्रधोभागे कल्पिता व्यायामशाला वाहुयुद्धाभ्यासादियोग्यं स्थल 
यसिमिस्ततु । ्रभरेति । श्रमरागारं देवगृहं तद्ठदाकारो यस्य तत्‌ । सर्वेति । सवेविद्या- 
चार्याणां समग्नविद्याध्यापकानां संग्रहे स्वीकारे$तिमहान्तमत्युत्कृष्टं यत्नमन्वतिष्ठदक रोतु । 
तत्रेति । तत्रस्थं तन्निवासिनं तं चन्द्रापीडं पञजरगतं केसरिकिशोरकमिव कृत्वा विधाय 
प्रतिषिद्धो निर्गमो बहिगंमनं यस्य स तम्‌ । श्राचायेति । ग्राचायंस्य कुलं वेशम्पायनकुलं 
(टि०) तस्य पुत्रप्रायो यः परिजनः स एव परिवारो यस्य स तम्‌ । श्रपेति । भ्रपनीतो 
दरीकृतोऽशेषायाः समग्रायाः शिशुजनक्रीडाया बालजनलीलायाः व्यासङ्गो विद्याप्रति- 


१ धवलेन, प्राकारधवलेन चन्द्रशालावलयेन विलसितं प्राकार. २ तुरग. ३ दिद्या- 
गृहेम्‌. ४ शिशुक्रीडन, के वि 
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| कादम्बरी [ चन्द्रापीडस्य शिक्षा 
भ्रखिलविद्योपादानार्थमाचायेंभ्यश्चन्द्रापीडं शोभने दिवसे वेशम्पायनद्वितीयमप- 
यांबभूव । प्रतिदिनं चोत्था१योत्थाय सह विलासवत्या विरलपरिजनस्तत्रेव 
गत्वैनमालोकयामास राजा । 


चन्द्रापीडोऽप्यनन्यहृदयतया तथा यन्त्रितो १राज्ञाऽनिरेणैव 
“यथास्वमात्मकोशलं प्रकटयदिभः पात्रवशादुपजातो त्सा है राचार्ये- 
म्‌ रुपदिशयमानाः भ्सर्वा विद्या जग्राह । मणिदर्पण इवातिनिर्मले 


CT nana 


की वस्तुएं हटा ली गई थीं जो श्रनग्य मन वाला था--एक शुभ दिन में वेशम्पायत 
के साथ सम्पू विद्याग्रों के ग्रहण के लिए ग्राचार्थों को सौंप दिया । राजा प्रति: 


दिन उठ उठ कर विलासबती के साथ थोड़े से सेवकों से युक्त -होकर, वहीं जाकर 
इसको देखता था । 


चन्द्रपीड ने भी, जो राजा द्वारा इस प्रकार नियन्त्रित कर दिया गया था 
श्रनत्य हृदय होते के कारण शीघ्र ही, ग्रपने कोशल को अपनी योग्यतानुसार प्रक 
करने वाले, (योग्य) पात्र (=चन्द्रापीड) के कारण उत्पन्न उत्साह वाले ग्राचापा 
द्वारा सिखाई जाती हुई सब विद्याश्रों को ग्रहण कर लिया । श्रत्यन्त निर्मल सरणिः 


बन्धकं यस्य स तमु। न विद्यतेऽन्यस्मिन्मनो यस्य स तम्‌ । एकाग्रचित्तमित्यध* | 
ग्खिलेति । ए खिला: समग्रा या विद्यास्तासां यदुपादानं ग्रहणं तदर्थमा चार्येभ्यः पाई 

` केभ्यः शोभने प्रशम्ते दिवसे दिने बँशम्पायनो मन्त्रिसुतः स एव द्वितीयों विदया 
सहायो यस्येवंभूतं चन्द्रापीडमाचार्य भ्थोष्पैयांव भूवापितवात्‌ । ग्रथ च राजा तिति 
्रत्यहंमुत्था योत्यायोत्थानं कृत्वा । स्वगृहादिति शेषः वीप्सायां द्वित्वम्‌ । सह विलासर्वती. 
विरलपरिजनः स्वल्पपरिच्छदस्तत्रैव गत्वेनं चन्द्रापीडमालोकयामास व्यलोकयत्‌ । | 
चन्द्रापीडोऽपि राज्ञा तारापीडेन तथेति तेन प्रकारेण यन्त्रितो नियमितो (2१; 


वा व 2 ता हा 
नतचा यथाऽचिरेणैव स्वल्पकालेनेवानन्यहूदयतवैका ग्रचित्ततयाचा येगु रुभिरुपदिश्यमार्ी है ; 


प्यमानाः सर्वाः समग्रा विद्या द्वासप्ततिकला जग्राह गृहीतवान्‌ । चार्म 
'कुर्वऱ्द: । स्वं स्वकोयमात्मक्रोशलं निजचातुर्य च्य पात्रवी 
दत्युत्कृष्टविद्याग्राहकवशादुपजात: समुत्पन्न उत्साहः प्रगल्भता येषां तैः । गावर 
विशेषणम्‌ । 'मणिदपंणे रत्नादर्श इवातिनिर्मलेऽतिस्वच्छे तस्मिन्सक लः कलार्क ली 


Si की क. कक 


१ चोत्याय सह. २ नियन्त्रितः. ३ अ्रचिरेणेव कालेन. ४ यथास्वम्‌- 
५ उपदिश्यमान:. ६ सर्वविद्याः ` 
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तस्मिन्सं चक्राम सकलः कलाकलापः । तथा हि । पदे, वाक्ये, प्रमाणे, धर्मशास्त्रे, 
राजनीतिषु, व्यायामविद्यासु, चापचक्रच 'मँकृपाणशक्तितोमरपरशुगदा प्रभृतिषु 
सर्वेष्वायुधविशेषेषु, रथचर्यासु, *गजपृष्ठेषु, वोणावेणृमुरजकांस्यतालदद्‌ःरपुट- 
प्रभृतियु वाद्य पु, भरतादिप्रणीतेषु नृत्तशास्तेु, नारदीयप्रभृतिषु गान्धर्ववेदः 
विशेषेषु, हस्तिशिक्षायाम्‌, *तुरङ्गवयोज्ञाने, पुरुपलक्षणे, चित्रकर्मणि, पत्न *- 


हिन्दीसंस्वृतटीकासहिता ] २९३ 


> 


दर्पण के समान (स्वच्छ मस्तिष्क वाले) उसमें समस्त कलाओं का समूह प्रविष्ट हो 
गया । उदाहरण के लिये व्याकरण में, मीमांसर में, न्याय में, धर्म-शास्त्र में, राज- 
नीतियों में, व्यायाम-विद्याओओों में, धनुष, चक्क, ढाल, कृपाण, शक्ति, भाला, परशु 
झोर गदा श्रादि सभी प्रकार के आयुधो में, रथ चलाने में, हाथी को पीठ पर चढते 
भे, वीणा, वेर, मृदंग कांस्यताल (= कांसा) (और) दडु रपुट श्रादि बाद्यो में, 
भरत श्रादि द्वारा रचित नृत्त-शात्त्रों में, नारद सादि द्वारा रचित ग.न्थव वेश 
(= संगीत-शास्त्र) के प्रकारों में, हाथियों को शिक्षित करने (की विद्या) में, घोड़ों 
फो श्रापु जानने (की विद्या) में, पुरुषों के लक्षण में, चित्रकारी में, पश्नलता फे 


संचक्राम संक्रमं कृतवान्‌ । तमेव दर्शयन्नाहइ--तथा होति । पदेति । पदं व्याकरण- 
शास्त्रं तस्मिन्‌ । बाक्येति । वाक्यं मीमांसे पूर्वोत्तरे तस्मिन्‌ । प्रमाणं न्यायवेशेषिक- 
सांख्यपातञ्जलरूपं तस्मिन्‌ । धर्मशास्त्र मम्वादिप्रणीतो ग्रन्थस्तस्मिच्‌ । इतः परं 
चतुःषष्टिकला ग्राह--राजेति । राजनीतयः कामन्दकीप्रभृतिशास्त्राणि तेषु । व्यायामः 
श्रमस्तदर्थ या विद्या मल्लयुद्धादिकास्तासु । चापेति। चाषं धनुः, चक्र प्रसिद्धमू, 
चमं संनाहः, कृपाणः खड्गम्‌, शक्तिः शस्त्रविशेषः, तोमर: प्रहरणविशेषः, परशुः 
कुठारः, गदा प्रसिद्धा, एतत्प्रभृतिषु सर्वेष्वायुषविशेषेषु । रथचर्यासु रथपरिवर्तनेषु । 
गजपृष्ठेषु हस्तिशिरोदेशेषु । वीणः वल्लकी, वेणुर्वंशः, मुरजो मृदंगः, कांस्यतालं 
चाद्यविशेषः, इदुःरपुटं दुं रशब्दाकारशब्दं वाद्यम्‌, एतत्परभृतिषु वाद्य व्वातोद्ये षु । भर- 
तादयो विद्वांसस्ते: प्रणीत्तानि विहितानि ब्रृत्तशास्त्राणि ताण्डवविधानभ्रतिपादकग्रन्था- 
स्तेषु । नारदीयप्रभृतिषु गान्धवंवेदविशेषेषु । हस्तिशिक्षायां गजशिक्षायाम्‌ । तुर- 
गस्याश्वस्य बयोज्ञाने वयोऽवस्था तस्य ज्ञाने । पुरुषाणां नराणां लक्षणेषु सामुद्रिक- 
भ्रतिपादितेषु माषतिलकादिलक्षणेषु । चित्रकमंण्यालेख्यविद्यायाम्‌ । पत्रच्छेद्यं केत- 
कादिपत्रच्छुदने । पुस्तकानां शास्त्राणां व्यापारे प्रयोगे । लेख्यकर्मणि लेखनविद्या- 
याम्‌ । सर्वासु समग्रासु द्यू्‌तकलासु । शकुतिरुतज्ञाने पतत्रिशब्दज्ञाने । ग्रहगणिते 


र हक हि बे - क 
१ वर्म, २ गजपृष्ठेषु तुरगेषु, गजपृष्ठेयु तुरगेषु. ३ नृत्य. ४ तुरगवयोज्ञानेपु. 
५ यन्त्रच्छेय । 
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च्छरेय , पुस्तकव्यापारे, लेख्यकर्मणि, सवःसु द्यु तकलासु, शकुनिरतज्ञाने, ग्रहः 
_ गणिते, रत्तपरीक्षासु, दारकर्मणि, दन्तव्यापारे, वास्तुविच्यासु, आ्रायुवेदे, *यन्त- 
प्रयोगे, विषापहरणे, सुरङ्गोपभेदे, तरणे, लद्भने, *प्लुतिषु, इन्द्रजाले, कथासु, 
नाटकेषु, ग्राख्यायिकासु, काव्येषु, महाभारतपुराणेतिहासरामायणेषु, सर्वलि- 
पिषु, सर्वदेशभाषासु, सर्वसंज्ञाषु, सर्वशिल्पेषु, छन्दःसु, अन्येष्वपि कलाविशे- 
घेषु परं कौशलमवाप* । ४ 


> -> ->-->-* 


(चित्र) काढ़ते में, पुस्तक-व्यापार में (अर्थात्‌ पुस्तकों की हस्तलिखित प्रतियाँ बनाने 
में), (मति) खोदने के काम में, सब द्ूत-कलाग्रों में, पक्षियों को ध्वनियों के 
ज्ञान में, ग्रहों की गणना (श्रर्थात्‌ ज्योतिष-शास्त्र) में, रत्नों की परीक्षा सें, काष्ठः 
कला सें, (हाथी-) दाँत के काम में, वास्घु-विद्याओं (= सवन-रचना के विज्ञानों) 
में, प्रायु्वेद में, यन्त्र-प्रयोग में, विष के श्रपहरण में, सुरंगों के फोड़ने में, तरने में, 
| उलांघने में,कूदने में, जादू में, कथाओं में, नाटकों में, श्राख्यायिकाओ्रों में, काव्यों में, 
|... महामारत, पुराण, इतिहास पौर रामायण में, सब लिपियों में, सब देशी भाषाग्रों 
में, सब संकेतों में (श्रर्थात्‌ गु गे बहरों को संकेतात्मक भाषाओं में), सब शिल्पों में 
वेदों में (और) अन्य भी कला के प्रकारों में (उसने) परम कोशल प्राप्त कर लिया | = 


ज्योतिःशास्त्रे । रत्नपरीक्षासु रत्नानां मण्यादीनां शुद्धाशुद्धज्ञाने । दार्कर्मैणि 
कराष्ठकर्मणि । दन्ता गजानां रदनास्तेषां व्यापारो व्या (व्यव) हृतिस्तस्मिन्‌ । वास्त 
पद्यासु ग्ृहनिमितिविधासु । श्रायु्वेदे वैद्यशास्त्रे । यन्त्राणां सुयंप्रतापादीनां प्रयोगों 
` द्यापारणं तस्मिन्‌ । विषाणां स्थांवरजंगमप्रभूतीनामपहरणं दूरीकरणं तस्मितु। सुर 
ङ्गाऽसंघिशिला तस्या उपभेदो भेदनं तस्मिन्‌ । तरणे नद्यादितरणे । लङ्कते कूपर 
द्यल्लद्धते । प्लुतयो व्या्ादिवत्‌ सङ्ग्रामादिषु व्युत्करणादिरूपास्तासु । इन्द्रजातं | 
मायाकूटनिमितं तस्मिन्‌ । कथासु व्रहत्कथाप्रभृतिपु । नाटकेष्वभिनयात्मकेषु । ग्राव्या | 
LB वासवदत्तप्रभृतिषु । काव्यं कविकर्म तेषु । महाभारतं प्रसिद्धम्‌। तदु 
'भाति सर्वषु वेदेषु रतिः सर्वेषु जन्तुषु । तरणं सवंतीरथानां तेन भारतमुच्यते' । पुराण ' 
वञ्चलश्रणम्‌, इतिहासः पुरावृत्तम्‌, रामायणं रामचरित्रम्‌, एतेषु । सर्वलिपिष्वष्द | 
शविधाक्षरविस्यासेषु । सर्वेषां देशानां आपासु वचनव्यापारेषु । सर्वा या: संज्ञा: प 
आषास्तासु । सर्वेषु शिल्पेथु विज्ञानेषु । छन्दःस्वाम्नायेषु । अन्येष्वप्येतद्य त | 
हा परमधिक शा कोशल चातुर्यमवाप प्राप्उवान्‌। परस्य कुमारस्थाजल ^ निर 
< - So ri Ds 
१ छा तकलासु अल य तकलासु गान्धवेशास्त्रेषु. २ मत्त प्रयोग" | 
३ प्लुतिषु आरोहणे, रतितन्ते; प्लुतिषु आरोहणावरोहणे, रतितऱ्त्रेषु. ४ शि 
सर्वशित्पिषु. ५ सर्वकौशलम्‌ | प छु 
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सहजा 'चाजसम^भ्यस्यतो वृकोदरस्येव शैशव एवावि्व॑ “भुव लोक- 

विस्मयजननी महाप्राणता । यदृच्छया क्रीडताप्यनेन करतलाव£लम्बितकर्ण- 
पल्लवावनताङ्भाः *सिहकिशोरकक्रमाक्रान्ता इव गजकलभकाश्चलितुमपि नप 

शेकुः । एकैक्रेन कृपाणप्रहारेण “तालतरून्मृणालदण्डानिव लुलाव । सकलराजन्य 

“१ तैशवनदावानलस्य परशुरामस्येवास्थ नाराचाः शिखरशिलातलभिदो बभुवृः। 

दशपुरुषसंवाहनयोग्येन चायोदण्डेन श्रममकरोत्‌ । ऋते च महाप्राणतायाः 


a SSS 


निरन्तर श्रश्यास करते हुए (चन्द्रापीड) में झोमके समान, बचपन में ही 

स्वाभाविक श्रौर लोगों के श्राश्चर्य को उत्पन्न करने वाली महान्‌शक्ति प्रकट हुई । इच्छा- 
नुसार खेलते हुये भी इसके हारा करतल से पकड़े हुये करं-पल्लव के कारण कु हुये 
श्रंगों वाले हाथीके बच्चे सानो सिहक्े बच्चे के चरणों से श्राक्तान्त हुए से हिल भो 
नहीं सकते थे । तलवारके एक-एक प्रहार से ही ताल-वृक्षों को मृणाल-दण्डके समान 
कार देता था । सभी राजाशों के बंश रूपी बाँस के समूह के वन के लिये दावानल 
रूप परशुराम के (बाणों के) समान इसके बाण पर्वत को शिला के तल को (षरशु- 
के राम-पक्ष यें क्रोज्च-पर्वत की शिला के तल को) भेदने बाले थे । दस पुरुषों द्वारा 
उठाये जाने योग्य लोह-रण्ड से यह श्रम करता था । महान्‌ शक्ति को छोड़कर 


भ्तरमभ्यस्यतो विद्यापरिश्रमं कुर्वतो वृकोदरस्येव भोमस्येव शेशव एव वाल्य. एव सहजा 

नौपाधिकी लोकानां जनान विस्मयजनन्याश्चर्यकारिणी महाप्राणता महासाहसशक्तिरा- 

विब्भूव प्रकटीबभूव । एतदेव विवृणोति यहच्छयेति । यहच्छया स्वेच्छया क्रीड- 

तापि केलि कुवंताप्यने् कुमारेण गजानामनेकपानां कलभा एब कलभकाः | स्वाथे 
*, फे: । 'कलभस्त्रिशदब्दक' इति कोशः । सिंहस्य हयक्षस्य किशोरको बालस्तस्य क्रमौ 

पादौ ताभ्यासाक्रान्ताः पीडिता इव चलितुमपीतस्ततो गन्तुमपि न नंकुनं शक्ता बभूवुः । 

की हशा: । अनेन करतलेनावलम्बिता गृहीता ये कर्णपल्लवास्तैरवनतान्यङ्गानि येषां ते 
', ` तथा । कर्ण घृत्वैव नम्रीकृता इति भावः । भ्रन्यदप्याह_ एकंकेतिः। एकँकेन कृपाणप्रहा- 
रि रेण तालतरून्मृणालदण्डानिव नलिनदण्डानिव लुलाव चिच्छेद । सकलेति । ग्रस्य नारा- 
' चा बाणाः शिखरिशिलातलभिदो बभूवः । अस्य किविशिष्टस्य । सकला: समग्रा राजन्या 
| राजानस्तेषां वंशा अ्न्वयास्त एव वनानि काननानि तेषु दावातलस्य । वनवह्धिसहृश- 
स्येत्यर्थः । कस्येव परशुरामो जामदरन्यस्तस्येव । यथा तस्य बाणा: शिलातलभिद- 
स्तथास्यापीति भावः । दशेति । दशपुरुषँः संवाहनयोग्येनोत्थापनोचितेन । अतिप्रमाणेने- 
त्यर्थः । अयोदण्डेन लोहदण्डेन श्रममकरोत्परिश्रममकापींत्‌ । ते चेति “ऋतेयोगे 
Zo HUES RS SEE 


१ श्रमम्‌, अस्य श्रमम्‌, चाजस्रश्रमम्‌. २ ग्रभ्यस्यतो वृकोदरस्य. ३ शैशवमेब. | 
| के ५ न 
` ४ सर्वलोक, ४५ आ्रालम्बित, ्राकुञ्चित. ६ किशोर. ७ बाल एच तालतरून | ह न 


CC-0. पु Academy, Jammmu. Digitized by 53 LOO हा USA 


२६६ -] कादम्बरी [ चन्द्रापीडस्य यीवनोद्गपः 


सर्वाभिरन्याभिः कलाभिरनुचकार तं वैशम्पायनः । चन्द्रापीडस्य तु सकलक- 
लाकलापपरिचयबहुमानेन शुकनासगौरवेण सहपांसुक्रीडनतया सहसंवृद्धतया च 
सर्वविश्रम्भस्थातं द्वितीयमिव हृदयं वैशम्पायनः परं मित्रमासीत्‌ । निमेषमपि 
| तेन विता स्थातुमेकाको न शशाक । वैशम्पायनोऽपि तमुण्णकरमिव वासरोऽुः- 
गच्छन्न क्षणमपि विरह्यांचकार । 
एवं तस्य सर्वविद्यापरिचयमाचरतश्चन्द्रापीडस्य तिभुवनविः 
| लोभनीयोऽमृतरस इव सागरस्य, सकल लोकह * दयानन्दजननश्चद्रो 


oo 


ग्रन्य सब कलाओं सें बंशम्पायन ने उसका भ्रनुसरण किया । समस्त कला समूह का 
ज्ञान होते से श्रत्यधिक सम्मान के कारण, शुकनास के गौरव के कारण, साथःसार् 
धूल में खेलने के कारण गौर साथ-साथ पोषण किये जाने के कारण (श्रथबा सार 
बढ़ने के कारण) चन्द्रापीड का सम्पूर्ण विश्वासों का पात्र और मानो द्वितीय 
हृदय (रूप) नेशस्पायन परम मित्र हो गया । (चन्द्रपीड) पल भर भी उसके बिना 
श्रकेला नहीं रह सकता था । बेशस्पायन भो उसका इस प्रकार अनुसरण करते हु 
जैसे दिन सूर्य का करता है, क्षण भर भी अलग नहीं होता था । ४2 
इस प्रकार सब दिद्याश्नों का श्रभ्यास करते हुए उस चन्द्रापीड के सागर ढे 
श्रमृत-रस के समान तीनों भुवनों को लुभाने वाले, रात्रि के प्रारम्भ के चन्द्रमा के 


द्वतीया' इति केषांचिन्मतम्‌ । तेनाच्यशब्दार्ंयुक्तायाः पञ्चम्या न विरोधः । महापर 
जताया च्छतड्य्याभिः सर्वाभिः कलाभिवँशस्पायनस्तं कुमारमनुचकार साहश्यमकरी | 
वैशम्पायनस्य ब्राह्मणपुत्रत्वात्तस्मिन्नापेक्षिता साहसशक्तिरिति भाव: | चन्द्रेति । चर 
पीडस्य वैशम्पायनः परं भित्रमासीदित्यस्वयः । तत्र हेतुमाह--सकलेति । सक्तः 
समग्रा या: कला विज्ञानैकदेशास्तासां कलापः समूहस्तदर्थं यः परिचयः संस्तवस्तर्त्र 
बहुमानेन समानेन, शुकनासस्य गौरवेण पूज्यत्वेन, सह सार्ध यत्पांसुता धूला क्री : 
चलन तस्य भावस्तत्ता. तया, सह साधं संवृद्धः संवधितस्तस्य भावस्तत्ता तर्या । चकार | 
हेतुम मुच्चयार्थ: । मित्र विशेषयज्नाह--सर्वेति । सवो यो विश्रम्भो विश्वास 
स्थानमाश्रयो दवितीयं हृदयमिव । एतेन सवंथाभेदो दशितः । निमेषमप्यभिचलर्तरग, | 
जमप्येकाकी तेन वैशम्पायनेन विना स्थातु' न शशाक न समर्थो बभूव ! वैशम्पा ; 
ऽप्युष्णकरं सूर्ये वासर इव दिवस इव तं i 
न्दनमात्रमपि न विरहयांचकार न किरक्तो बभूव । 
आ । है हक तस्य चन्द्रापीडस्य सवंविद्यापरिचयं कला 
पल र गछामि य दनय र ह. गोता मम रत 
धक ल क तम वर 


~ 


हिन्दीसंस्कृतटीकास हिता ] [ २६७ 


देय इव प्रदोबस्य, वहुविधरागविकारभ ड्युरः सुरधनुःकलाप इव जलध रस मय- 
स्य, मकरध्वजायुवभूतः कुसुमप्रसव इव कल्पपादपस्य, अभिनवा भिव्यज्य मान- 
रागरमणीयः सूर्योदय इव कमलवनस्य, विविधलास्यविलासयोग्यः कलाप इव 
शिखिण्डिनो यौवनारम्भः प्रादुभेवन्रमणीयस्यापि द्विगुणां रमणीयतां पुपोष । 
लब्धावसरः 'सेवक इव निकटीवभूवास्य मन्मथः । लक्ष्म्या सह वितस्तार वक्षः- 


3७ -७-७-+ -+ ७-३ ७. 


उदय के सभान सब लोगों के हृदयों में श्रानन्द उत्पन्न करने वाले, मेघ-काल ( = वर्षा- 
फाल) के इन्द्र-धनुष के समान श्रनेक प्रकार के रागो (= १. श्वङ्खार के भावों; 
२. रंगों) के विकार से भङ्गुर ( = वक्र या परिवतंनशील) कत्पवृक्ष की पुष्पोत्पत्ति के 
समान कामदेव के श्रस्त्ररूप, कमल-वन के सूर्योदय के समान नयी-नयी प्रकट होती 
हुई राग (१, श्यूज्धार-भावना, २. लालिमा) से सुन्दर (ओर) मयुरों के पखों के 
समान अनेक प्रकार के तृत्यों के विलास के योग्य, यौवन के श्रारम्भ में प्रकट होते 
हुये (पहले से ही) रमणीय भी (चन्द्रापीड) की दुगनी रणोयता को पुष्ट किया । 
अवसर प्राप्त कर कामदेव सेवक को भांति इसके पास भ्रा गया। कान्ति के 
र साथ वक्ष:स्थल विस्तृत हो गया । बन्धुजनों के मनोरथों के (षुण होने के) स।थ-साथ 


विलोभनीयो लोभजनको योवनारम्भो यौवनं बाल्यात्पर वयस्तस्या रम्भ: प्रादुर्भवन्प्रक- 
टीभवन्‌ रमणीथस्यापि मनोह्रस्यापि ह्विगुणां पुवंतो द्विभागाधिकां रमणीयतां शोभा- 
तिरेकतां पुपोष । कीदृशः । सकललोकानां समग्रजनानां हृव्यस्य स्व।न्तस्यानन्दजननः 
प्रमोदोत्पादकः। कस्येव । सागरस्य समुद्रस्यामृतरस इव पीयूषद्रव इव । प्रदोषस्य 
यामिनीमुखस्य चन्द्रोदय इव । जलधरसमयस्य मेघकालस्य सुरधनु:कलाप इन्द्रचाप- 
समूह इव, बहुविधा झनेकप्रकारा ये रागास्तेषां ये विकारा विकृतयस्तेभेङ्गुरो वक्र: । 
उभयोविशेषणम्‌, योवनारम्भस्याप्येताहशरूपत्वात्‌ + कल्पपादपस्य पारिजातस्य कुसु- 
मप्रसव इव पुष्पोदृगम इव मकरध्वजस्य कंदपंस्यायुधभूत: शस्त्रभूत: । उभयोविशे- 
णम्‌. द्वयोरपि कामोद्दीपकत्वातु । श्रभीति । ग्रभिनवो नूतनोऽभिव्यञ्यमानः प्रक- 
टीक्रियमाणो यो रागस्तेन रमणीयो मनोहर: इदमपि द्वयो विशेषणम्‌ । लभयत्र रागो- 
दयस-द्वावात्‌ । कमलवनस्य सूर्योदय इव । विविधो यो लास्यविलासो चृत्यविलास- 
स्तस्य योग्य उचितः उभयोविशेषणम्‌ । शिखण्डिनो मयूरस्य कलाप इव प्रचलाक 
इव । श्रस्य चन्द्रापीडस्य लब्धावसरः प्राप्तप्रस्तावः सेवक इव भृत्य इव मन्मथः कंदर्पो | 
निकटीबभूव समीपवत्यंभ्रत्‌ । इत्यतेन चन्द्रापीडस्य मन्मथाधीनत्वं नास्तीति सूचि- ` 
तम्‌ । एतदेव विवृणोति । लक्ष्म्येति । लक्ष्म्या सह श्रिया सह्‌ वक्षःस्थलं भुजान्तर- | 


————= क काया 


१ नवसेवकः; अनुसेवक: । 
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स्थलम्‌ । बन्धुजनमनोरथैः सहापूर्यतोरुदण्डद्यम्‌ । ग्ररिजनेन सह तनिमानमभ- 
जत मध्यभागः । त्यागेन सह प्रथिमानमाततान नितम्बभागः । प्रतापेन सहार 
रोह रोमराजिः । अहितकलत्रालकलताभिः सह प्रलम्बतामुपययौ भुजयुगलम्‌ । 
चरितेन सह धवलतामभजत लोचनयुगलम्‌ । श्राज्ञया सह शुश्व १भूजशिखः 
रदेशः । स्वरेण सह गम्भीरतामाजगाम हृदयम्‌ । 

२एुवे च क्रमेण समारूढयौवनारम्भं परिसमाप्तः समग्रकला विज्ञानम- 


| PT 


उसकी दोनों जंघायें पूर्ण हो गई (श्रर्थात्‌ भर गई) । शन्नुओं के साथ कटि ने क्षीणता 
को प्राप्त किया । त्याग के साथ नितम्ब भाग ने पृथुता का बिस्तार किया (अर्थात्‌ 
दान अधिक दिया जाने लगा और नितम्ब भाग सोटा हो गया), भताप के साथ रोम- 
| उत्पन्न हो गयी, शत्रुओं की स्त्रियों की केश-लताग्रों के साथ (उसके) भुजः 
युगल ने लम्बेपन को प्राप्त किया (अर्थात्‌ पतियों के भावी विरह के कारण शतरुद्रं 
की स्त्रियों के केश खुलकर लटक गये और चन्द्रापीड की भुभायें लम्बी हो गीं ।) 
(उसके) चरित्र के साथ दोनों नेत्रों ने धवलता को प्राप्त किया । ग्राज्ञा के आरी 
(अर्थात्‌ सबके द्वारा माननीय) होने के साथ भुजाओं के शिखर-अ्रदेश (अर्था कंधे) 
भारी हो गये । स्वर के साथ हृदय ने गम्भीरता को प्राप्त क्रिया । 

इस प्रकार क्रम से चन्द्रापीड को, 'इससें यौवन का प्रारम्भ उत्पन्न हुता है 


स्थलं वितस्तार विस्तीर्णं बभूव । बन्धुजनातां कुटुम्बजनानां मनोरशैर्वाञ्छितैः सहो- 
रुदण्डद्ठयं सक्थियुगलमापूर्यंत पूर्णं बभूव । सातिशयमजनिष्टेति भाव: । ग्रिजवेत 
शत्रुजनन सह मध्यभागोऽवलरनप्रदेशस्तनिमानं कृशत्वमभजताश्रयतू । त्यागेत दानेन 
सह नितम्रभाग प्रारोहप्रदेशः प्रथिमानं महत्त्वमाततान विस्तारमवाप । “तनु विस्तारे 
लिटि रूपम्‌ । प्रतापेन कोशदण्डप्रसवतेजसा सह्‌ रोमराजिस्तनूरुहश्ने णिरासरोहाढी 
बभूव । रह जन्मनि' इत्यस्य लिटि रूमम्‌ | श्रहितेति । ग्रहितकलत्राणां शतरसत्री” 
णामलकलताभिः केशलताभिः सह भुजयुगलं बाहुयुग्मं प्रलम्बतां दीघेतामुपययी प्राप । 
चरितेनाचारेण सह लोचनधुगलं नेत्रयुग्मं धवलतां शुश्रतामभजत प्रापत्‌ । राज्ञया 
तिदेशेत सह भुजशिखरदेशः स्कन्घप्रदेश: । 'ग्रंसो भुजशिर: स्कन्धे’ इति कोशः । 97 
महान्बभूवाभूत्‌ । स्वरेण शब्दन सह्‌ गम्भीरतां गाम्भीर्यतां हृदयं स्वान्तमाजगामाः 
| _ सत्‌ । यद्यपि लक्ष्म्या विस्तारस्य मनोरथेषु पूर्णत्वस्थेवमरिजने कृशत्वादे: स्वस्ववाकय दे 
१. लाभ्नेऽपि सातिशयत्व व्यज्धथम्‌ । र 

एवमिति । एवं पूर्वातप्रकारेण समारूढ: प्राप्तो योवनारम्भो येत स तर्म्‌। 
वरिसमात्त समग्रकलाविज्ञानं यस्य स तम्‌ । धीता भ्रशेषविद्या येनैवं भूतं चन्द्रापीडमव” 

Ri: 
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धीताणेषविद्य चावगम्यानुमोदितमाचायेशचन्द्रापीडमानेतु राजा बलाधिकृतं 
बलाहकनामानमाहूय "बहुतुरगवलपदातिप रिवृतमतिप्रशस्तेभ्हनि प्राहिणोद्‌ । 
स गत्वा विद्याएृहं *द्वाःस्थेः असमा वेदितः प्रविश्य क्षितितलाव*लम्बितचूडामणिना 
शिरसा प्रणम्य स्वभूमिसमुचिते राजसमीप इव सबिनयमासने राजपृत्रानुमतो 
, न्यषीदत्‌ । स्थित्वा च मुहृर्तमात्रं वलाहकश्चन्द्रापीडमुपसृत्य दशितविनयो 
A “व्यजिज्ञपत्‌ -'कमार, महाराजः समाज्ञापयति--'पूर्णा नो मनोरथाः । अधी- 
तानि शास्त्राणि । शित्चिताः सकलाः कलाः । 


Doman ० --०-> 


इसने समस्त कलाग्रों ग्रौर विज्ञानो को समाप्त कर लिया है ग्रोर इसने सम्पूर्ण 
विद्याश्नों का श्रध्ययन्त कर लिया है ऐसा समझकर राजा ने श्राचार्य हारा (जने के 
लिये) श्रनुमति दिये गये (उसे) लाने के लिये बलाहक नासक सेनापति को बुलाकर 
बहुत सी घुड़सबार और पैदल सेना के साथ अत्यन्त शुभ दिन में भेजा । बह विद्या- 
लय में जाकर, द्वारपालों द्वारा श्रावेदन किये जाते पर प्रदेश करके, पृथ्वी-तल तक 
हर लेटको हुई चुडामणि वाले सिर से प्रणाम करके, र!ज पुत्र द्वारा अनुमति प्रा त करके, 
, श्रपने स्थान के अनुरूप शरासन पर इस प्रकार सडिनय बैठ गया मानो राजा के समीप 
हो भ्रौर मुहूतं भर ठहर कर बलाहुक ने चन्द्रापीड के पात जाकर विनय दिखला 
कर निवेदन किया --'कुमार महाराज श्राज्ञा देते हैं- हमारी इच्छाये पुणं हो गई 
हैं । (श्रापने) शास्त्रों को पढ़ लिया है। सारी कलायें सीख लो हैं। सब श्रायुध- 


गम्य ज्ञात्वाचार्यरध्यापकैरनुमोदितं श्लाघितम्‌ । अथ राजा चन्द्रापीडमानेतु' बलेन 
(टि०) धाम्नाधिकृतं सहितं बलाहकनामःनं पुसुपृत्यमाह्याह्वानं कृत्वा बहवो ये 
उरगा अ्रश्वास्तेषां बलं साधनं पदातिः (तयः) पत्ति (त्तय) स्ताभ्यां परिवृतं सहित- 
मतिप्रशस्तेऽतिशोभनेऽहनि दिने प्रा हिणोत्प्रेषयामास । सेति । स बलाहको विद्यागृहं 
, गत्वा द्वाःस्थे्दारपालक॑: समावेदित्तो निवेदितः प्रविश्य प्रवेशं कृत्वा क्षितितले वसुधा- 
f पीठेऽवलम्बित आशितः चूडामणिः शिरोमांर्यस्यैवं विधेन शिरसोत्तमाङ्गोन प्रणम्य 

गमस्कृत्य स्वभूमिसमुचिते स्वस्य भूमौ यत्समुचितं योग्यं तस्मिन्नासने विष्टरे राजपुत्रेण 
उपपुयेणानुमतोऽनुज्ञातो राजसमीप इव नृपसंनिधाविव सविनयं यथा स्यात्तथा 
न्यषीदत्तस्थो । स्थित्वा चेति | मुहतंमात्रं स्थित्वावस्थानं त्वः बलाहकश्चन्द्रापीड- 
अपसृत्य समीपे गत्वा दशितः प्रकटीकृतो विनयः सेवार्थो येनेवंभूतो व्यजिज्ञपद्विज्ञापनां 
चकार । हे कुमार, महाराजस्तारापीड: समाज्ञापयत्याज्ञां ददाति | तदेवाह-- पुरे ति । 
नोऽस्माकं मनोरथाश्चिन्तितानि पूर्णाः संपूर्णाः जाता इति शेष: | अघीता जा न ताणि 8 पठिताति- 


१ वृहत्तुरग. र द्वारपँः. ३ प्रवेशितः. ४ विलम्बित, चुम्बित. ५ व्यजिज्ञययत्‌ i 
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३०० ] कादम्बरी [ तारापीडस्य गृहागमनादेशः 


१गतः *सर्वास्वायुधविद्यासु परां प्रतिष्ठाम्‌ । ग्रनुसतोसि *विनिर्गमाय विद्या- 
गृहात्सर्वाचार्येः । उपगृहीतशिक्षं गन्धगजकुमारकमिव *वारिविनिर्गतमवगत- 
सकलकला*कलापं पौर्णमासीशशिनमिव *नवोद्गतं पश्यतु त्वां जनः । ब्रजन्तु 
सफलतामतिचिरदर्शनोत्कण्ठितानि लोकलोचनानि । दशनं प्रति ते समुत्सुकाः 
प्रतीव सर्वाण्यन्तःपुराणि । ४ग्रयमत्रभवतो दशमः संवत्सरो विद्यागृहेमधिवः 
सतः। प्रविष्टोऽसि षष्ठमनुभवन्वर्षम्‌ । एवं संपिण्डितेना' "मुना 


PI «> ० 


विद्याश्रों में परम प्रवीणता को प्राप्त हुये हें । सब ग्राचार्यो द्वारा विद्यालय से बाहर 
जाने के लिये ग्रापको अ्रनुमति दे दी गई है । शिक्षा प्राप्त किये हुये (अतः) गजः 
| बन्धन से निकले हुए गन्ध-गज के कुमार के समान (और) सम्पूणं कला समूहों को 
| प्राप्त किये हुये (अतः) नये उदित पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान गापको लोग देखें । 
| बहुत काल से दर्शत के लिये उत्कण्ठित लोगों के नेत्र सफलता को प्राप्त करें । सम्पूर्ण 
| प्रन्तःपुर (भी) आपके दशेन के प्रति प्रतीव उत्सुक हें । विद्यालय में रहते हुए यह 
| पका दसवा वर्ष है । छठे वर्ष का प्रनुभव करते हुए (आप) प्रविष्ट हुये थे । 

इस प्रकार जोड़ने से आप सोलहबे वर्ष सें वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं. (अर्थात 


शास्त्राणि कामन्दकी प्रभुतीनि । सकलाः समग्राः कला: क्षिता ग्रभ्यस्ताः । सर्वास्वार्छुः 
धविद्यासु घनुरादिविद्यासु परामनिर्वचनीयस्वरूपां प्रतिष्ठां महत्त्वं गतः प्राप्तः ! 
'बिद्यागुहास्कलभ्यसनमग्दिराहिनिर्गेमाय निःसरणायानुमतोऽनृज्ञातः । ने केवल 
महाराजस्यानुज्ञामात्रं किन्तु गृहोतसकलकलाकलापो्यमित्याचार्येरप्यनुमतोअस | 
उपगुदीतशक्षमुपगुदीता गुरोः सकाशाच्छिक्षा /शास्त्राभ्यासादिरूपा चैवं भूतं त्वां जत. 
लोक: पश्यतु विलोकयतु कस्मात्कमिव । वारी गजबन्धनी तस्माद्विनिगेतं बहिरा 
गन्धगजकुम।रकमिव । प्रत्र गन्धशब्दोपादानेन हस्तिनो मुख्यत्वं सूत्रितम्‌ । पुतर्पमा 
नान्तरं प्रदशंय्षाह्‌-सकलेति । म्रवगता (टि०) ज्ञाताः प्राप्ताश्च सकलाः से ता 
या: कलाः षोडश द्वासप्ततिर्वा तासां कलापः समूहो येन स तम्‌ । नवोदृगतं नूततोर्दि 
पौर्णमासी शशिनमिव राकाचन्द्रमिव । ग्रतिचिरेण कालेन यद्दशेनमीक्षणं तत्रोत्कण्ठिताति | 
सोत्कलिकानि लोकलोचनानि , जननेत्राणि सफलतां साफल्यं ब्रजन्तु गच्छन्तु । ते तव | 
दर्शतं विलोकनं प्रति सर्वाण्यन्तःपुराण्यतीव समुत्सुका न्यतिसोत्कण्ठितानि । बरेति। | 
मलत ले रा म प चड बंप दिद्यागृहेऽ्यं दशमः संवत्सरो वर्षो भवतस्तव बिद्यागृहम धिवसतोऽधि तिप 
'्धिशीङस्थासाम्‌-' इत्याधारे द्वितीया । अथ च षष्ठं वर्षमतुभवं 
१ गतो॑सः रे सर्वायुध ३ निगंमाय. ४ वारिबम्धाद्विनिगंतसकलः वाहि 
बन्धाद्विनिगेतमधिगतसकल. ५ कलापकम्‌. ६ उद्‌गतं. ७ म्त्रभवतः त्वर 
& श्रापीडितेन. १० अ्रधुना. ु य 
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देवस्य स्वामिनस्त्रिभुवनाश्चर्यमिति कृत्वेति संदिश्येति कथयित्वा च प्रहित: प्रेषित: । 


हिन्दी संस्कृतटीकासहिता ] [ ३०१ 
पोडशेन प्रवर्ध से । तदद्यप्रभृति निर्गत्य दर्शनोत्सुकाभ्यो दत्तवा 'दर्शन *मखिल- 
मातृभ्योऽभिवाद्य च ऽगुरूनपगतनियन्त्रणो यथासुखमचुभव राज्यसुखानि नव- 
यौवनललितानि च । संमानय राजलोकम्‌ । “पूजय द्विजातीन्‌ । परिपालय 
गजाः । श्रानन्दय बन्धुवर्गम्‌ । ग्रयं च तिभुवनैकरत्नमनिलगरुडसमजव इन्द्रा- 
उवनामा तुरङ्गमः प्रेषितो महाराजेन द्वारि तिष्ठति । एष खलू देवस्य पारसी- 
काधिपतिना त्रिभूवनाश्चर्यमि ति कृत्वा ''जलधिजलादृस्थितमयोनिज- 
मिदमश्वरत्नमासादितं मया महाराजाधिरोहणयोग्यम्‌' इति संदिश्य 


सोलहगें बषं में है) । तो झाज से, (यहाँ से) निकल कर, दर्शन के लिये उत्सुक 
सम्पूणं माताश्रों को दशंन देकर और गुरुओं का अभिवादन करके राज्य के सुखों श्रौर 
नवयोदन के विलासों को वन्वन-रहित हो, इच्छानुसार श्रनुभव करो । राजा-लोगों 
का सम्मान करो । ब्राह्मणों को पूजा करो। प्रजा का पालन करो | बन्घुव्ग को 
श्रानन्दित करो और यह त्रिभुवन का अद्वितीय रत्न, वायु और गरुड़ के समान वेग 
चाला इन्द्रायुध नाम का घोड़ा, जिसे महाराज ने भेजा है, द्वार पर स्थित है । पार- 
सियों के राजा ने (इसे) त्रिसुवत का आश्चय समझकर, राजा के पास यह संदेश 
देकर कि -- मैंने यह्‌ समुद्र के जल से निकला हुआ भ्रयोनिज श्रश्व-रत्न प्राप्त किया 
है जो महाराज के चढ़ने के योग्य हे. भेजा था। (इसे) देखकर लक्षण वेत्ताप्नों ने 


प्रविष्टोऽसि । विद्यागृहभित्ति शेषः । एवमनेन प्रकारेण मंपिण्डितेन संकलितेनामुना षोड- 
शेन वर्षेण त्वं प्रवर्धसे वृद्धि गच्छसि । तदिति हेत्वर्थे । क्रतकृत्यत्वादिति भावः । 
श्रद्यप्रभृुतीतो निर्गत्य दशंनोत्सुका भ्योऽखिल मातृभ्यो दर्शनं दत्त्वाभिवाद्य च पादग्रहणं 
2 वा गुल्णामपगतं नियन्त्रणं निरोधो यस्यंवंभूतो यथासुख राज्यसुखानि नवयोवनललि- 
तानि च विलसितान्यनुभव साक्षात्कुरु । संमानय राजलोकम्‌ । यथायोग्यं समानदानेन 
राजलोकं वशीकुवित्यर्थ: । द्विजातीनब्राह्मणान्पूजय । वस्त्रादिप्रदानेना राधयेत्यर्थ: । 
गजाः प्रकृतीत्‌ (तीः) परिपालय रक्षां कुरु । बन्धुवर्गं स्वजनवर्गमानन्दय प्रमोदय । 
अयं चेति । अयं ्रत्यक्षोपलभ्यमानस्विभुवने त्रिदिष्टप एकमद्वितीयं रत्नम्‌ । स्वजातिषु 
सर्वोःकष्टमित्यर्थः , आविष्टलिङ्गत्वान्नपु सकत्वम्‌ 'वेदाः प्रमाणम्‌' इतिवत्‌ । प्रनिलो 
जयुः गरुडो गरुत्मान्‌, तयोः समः सहृशो जवो वेगो यस्य स तथा | इन्द्रायुध इति 
नाम यस्यँवंविधस्तुरङ्गमोऽश्वो महाराजेन स्वामिना प्रेषित: प्रहितो द्वारि विद्यागरह- 
प्रतोन्‍्यां तिष्ठति । खलु निश्चयेन । एष इन्द्रायुध: पारसीकाविपतिना यवना धीशेन 


ड A ककती 

१ अखिल भ्यो मातृभ्यः, २ मातुकाभ्य:. ३ गुरूण/मपगत. ४ परिपूजय. व 
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०२ ] कादम्बरी [ इन्द्रायुधषः 
प्रहितः । 'हष्ट्वा °च निवेदितं लक्षणविद्िः - 'देव, यान्युच्चैः्रवसः श्र यन्ते 
लक्षणानि तैरयमुपेतः । नैवंबिधो भूतो भावी वा तुर ङ्गमः' इति । तदयमनुगरह्य- 
तामघिरोहणेन । इदं च मूर्धाभिषिक्तपाथिवक्लप्रसूतानां विनयोपपच्नानां 
शुराणामभिखूपाणां'कलावतां च कुलक्रमागतानां राजपुत्राणां सह “परि- 
चारार्थमनुप्रेषितं *तुरङ्गमारूढं दारि प्रणामलालसं प्रतिपालयति'। *इ- 
त्यभिधाय विरतवचसि बलाहके चन्द्रापीडः पितुराज्ञां शिरसि 7 
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कहा है--'महाराज जो लक्षण (इन्द्र के घोड़े) उच्चे:भ्रवा के सुने जाते हैं, उनसे यह ४ 
युक्त है, इस प्रकार का घोड़ा न हुआ है न होगा ।/ श्रतः (इस पर) चढ़ कर इसे 
(श्राप) श्रनुगृहीत करें श्रौर ये मूर्धामिपिक्त राजाओं के कुलों में उत्पन्न विनय-युक्त, 
शुर, सुन्दर, कलावान्‌ श्रोर (सेवा मे) परस्परागत सहस्रो राजपुत्र, जो ग्रापकी सेवा 
के लिये भेजे गये हैं घोड़े पर चढ़े हुये द्वार पर प्रणाम की लालसा-युक्त होकर (श्रापकी) 
प्रतीक्षा कर रहे हैं।' ऐसा कहकर बलाहक के छुप हो जाने पर. चन्द्रापीड ने 
पिता को ग्राज्ञा को सिर (माथे) पर लेकर बाहर जाने की इच्छा करते हुए, न 


इतिवाच्यमाह-- इदमश्वरत्नं मयासादितं प्राप्तं महाराजस्य स्वामिनस्तारापी डस्याधिः 
रोहण शआरोहेणे योग्यं समूचितम्‌ । ग्रस्मिन्तरथे हेतुमाह--जलघीति। जलधिजलात्सः 
मुद्रोदकादुत्थितमत एवायोनिजं पुस्त्रीसंबः्धादनुत्पन्नम । हष्ट्दा चेति । लक्ष्णविद्धिः 
शालिहोत्रशास्त्रज्ञह ष्ट्वा निरीक्ष्य । तमिति शेषः। निवेदितं कथितम्‌ । राश डति 
शेषः । देव हे स्वामिन्‌, यान्युच्चेःश्रवस इग्द्रतुरङ्गमस्य लक्षणानि चिह्नाति य 
ग्राकण्यंस्ते तैर्लक्षणे रयमिद्रायुघ उपेतः सहितः । एवंविध एताहृशस्तुरङ्गमो न॑ भुतः पव 

नासीन्न भावी भविष्यति नाग्ने। तदिति हेत्वर्थे । अयमऽवोऽधिरोहणेनानुगृह्यतामर्णः 

ग्रहविषयी क्रियताम्‌ । इदं राजपुत्राणां सहल्न' परिचारार्थं सेवार्थमनुप्रेषितम्‌ | तुरङ्गः | 
मग्रेषणानन्तरं पश्चात्प्रेषितमिति भावः । एतदेव विशिनष्टि-मूर्धाभिषिक्ता ये पार्थिवा | 
राजानस्तेषां कुलं वंशस्तत्र प्रसूताना मुत्पन्नानां, विनयेन मर्यादयोपपन्तानां सहितातामु, 
शूराणां साहमगुणोपेतानाम्‌, अभिरूपाणां मण्डितानाम्‌, कलावतां विज्ञानबताम्‌. कुलेः 
मागताना परम्परयागतानाम्‌ तुरङ्गमारूढमश्वाधिरूढं द्वारि प्रतोल्यां प्रणामलालर्स 
प्रणामो नमस्कारस्तेत्र लालसं करृतस्पृहूं प्रतिपालयति कालक्षेपं करोति । इत्यभिघाये- 
त्युक्त्वा बलाहके विरतवचसि सति चन्द्रापीडः पितुराज्ञां जनकनिदेशं शिरसि मस्तके 
कुत्वारोप्य । नवेति। नवो यो जलधरो भेघस्तस्य यो ध्वानः शब्दस्तद्ठद्गम्भी रया. 
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fe मर जज अं. सया 
१ प्रहितम, २ निवेदितं च. ३ मूर्धाभिषिक्तानाम्‌- ४ कुलवताम्‌. 
५ परिवाराथम्‌. ६ श्रविरूढम्‌. ७ प्रभमिषाय विरराम | 
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कृत्वा नव नेलधरध्वानगम्भीरया गिरा 'प्रवेश्यतामिन्द्ायधः' इति निगु 
रादिदेश । 9 


 _ वचनानन्तरमेव प्रवेशितम्‌, उभयतः र्खलीनककटकावलसाध्यां 
पदे पदे कृताक्‌=चन प्रयत्नाभ्यां पुरुषाभ्यामवक्रष्य माणम्‌, ग्रतिप्रमाणम्‌, ऊर्ध्व 
केरपुरुपप्राप्यपुष्ठभागम्‌, श्रापिबन्तमिव संमुखागतमखिलमाका शम्‌, श्रतिनिष्टुरेण 
इहु हः प्रकम्पितोदररन्ध्रण हेवारवेण पूरितमृवनोदरविवरेण निर्भत्संयग्तमि- 


SS 


> +o + 


मेघ की गर्जना के समान गम्भीर वाणी से 'इन्द्रायुध को प्रदेश कराभ्रो! ऐसा ब्रादेश. 
दिया । 

इसके बाद (चन्द्रापीड ने) कथन के तुरन्त बाद 'प्रवेश कराये हुये श्रश्वों में 
उत्कृष्ट इन्द्रायुंध को देखा--जो / इन्द्रायुध) दोनों ग्रोर खलीनक (= मुख-यन्त्र) के 
छल्लों से सटे हुए, पद-पद को रोकने की चेष्टा करते हुए (दो) पुरुषों से खींचा जा 
रहा था, जो विशाल श्राकार का था, जिसकी पीठ के भाग को हाथ उठाये हुए 
पुरुष द्वारा प्राप्त किया जा सकता था, जो मानो सम्मुख आये हुए सम्पूर्ण शाकाश 
को पिये जा रहा था, जो भ्रत्यन्त कठोर, बार-बार उदर-रग्ध्र को कपाते हुए भवन 
के मध्य भाग को भरने वाले हेषारव से मानो ूठे वेग के श्रमिमानी गरुड़ का तिरस्कार 
कर रहा था, जो बहुत दूर तक (अर्थात्‌ ऊंचे) उठे हुये (श्रोर) वेग को रोकने से 
मन्द्रया गिरा वाचा ततो निजिगमिषुनिगेन्तुमिच्छुरिन्द्रायुधः प्रवेश्यतामानीयतामित्यादि- 
देवाज्ञां दत्तवान्‌ । 

अथ एतट्ृचनानन्तरमेत्र प्रवेशितं प्रवेशं कारिततिन्द्रायुधनामानमशअमट्राक्षीदितति 
द्रेणान्वयः । तत्राश्‍वस्य यथास भवं क्रियागुणद्रव्यजातिभिः स्वभावं वणंयितु' तद्विशे- 
पणाच्याहृ- खलीनेति । खलीनकं मुखयन्त्रणं तस्य कटके वलये तत्रःवलप्नाभ्यामा- 
सेक्ताभ्यां पदे पदे प्रतिपदं कृतं विहितमाकुञ्चन आकर्षणे प्रयत्नो याम्थामेवंविध भ्यां 
उश्पाभ्यामुभयतोऽवरकृष्यमाणमितस्ततो विक्षिप्यमाणम्‌ । अतिप्रमाणमतिमहान्तम्‌ । 
ऊर्ध्वं मुच्च: करो यस्यैवंभूतेन पुरुषेण प्राप्यः स्प्रष्टु योग्य: पृष्ठभागो यस्य स तम । 
अस्य व्यादानस्वभावमाह- श्रायिब्ञेति । संमुखागतमभिमुखागतमखिलं समग्रमाकाएं 
व्योमापिबन्तमिवास्वादयस्तमिव । निजजवेनेत्यध्याहारः । श्रतीति । ग्रतिनिष्ठ्रेण!- 
तिकठिनेन मुहुमु हु प्रकम्पितमुदररस्ध्ं जठरविवरं येनँवं भूतेन हेषारवेण हेष।शब्देन \ 
कीदृशेन । पुरितेति । पूरितं व्याप्तं भुवनोदरविवरं येन स तेन । ग्रलीको वितथो 
यो वेगो जवस्तेन दुविदग्धं मिथ्याभिमानिनं गरुत्मन्तं सोपणेयं निभ॑त्संयन्तमिव न पीप मी 


प 


१ वचनास्तम्‌. २ खलीनकथनक । £ 
करे 
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३०४ ] कादम्त्ररी [ इत्द्रायुध: 
वालीकवेगदुविदग्धं गरुत्मन्तम्‌, 'अतिदूरमुन्नमता जवनिरोधस्फीतरोषघुरघुराय- 
माणघोरघो^णेन *शिरोभागेन ४निजदर्पवशादुल्ल ्कनार्थमाकलयन्तमिव त्रिभु- 
बनम्‌, ्रसितयीतहरितपाटलाभिराखण्डलचापाठुका रिणीभिर्लेखाभिः“कल्माषित- 
शरीरम्‌, अ्रास्तीणविविध वर्णकम्बलमिव कुञ्जरकलभम्‌ । कैलासतटाघातधा- 
तुधूलिपाटलमिव हरवृषभम्‌, ग्रसुररुघिरपड्रेलेखालोहितसटमिव पार्वतीसिहम्‌, 
रंहःसंघातमिव मूतिमन्तम्‌, अ्नवरतपरिस्फुरत्प्रोथपु*टोन्मुक्तसूत्कारेणातिः 
बढ़े हुए क्रोध से घुर-घुर करते हुये विशाल नथुनों से युक्त शिरोभ!य से मानो झ्पने 
दप के कारण तीनों छुदनों का उल्लघन करने का विचार कर रहा था, जिसका 
शरीर काली, पीली, हरी ग्रौर गुलाबी, इन्द्र धनुष का श्रनुकरण करने वाली रेख्ाश्रों 
से चित्रित था, (श्रतः जो विविध वर्णो को झूलों से ग्राच्छादित ह।थी के बच्चे जैसा 
(प्रतीत होता) था, (श्रथवा) कंलास (पवेत) के तटों के श्राघात के कारण गेरू 
श्रादि धातुप्रों की धुल से सफेर-लाल महादेव के बैल जेता (प्रतीत होता) था, जो 
श्रसुरों के रुधिर की कीचड़ की रेखाग्रों से लाल हुए केसर वाले पार्वती के सिह जैसा 
(प्रतीत होता) था, जो मानो मूर्तिसान्‌ वेग-समृह था, जो निरन्तर फड़कते हुये नथुनों 


~ 


से निकलती हुई सू-सू ध्वनि से (ऐसा प्रतीत होता था) मानो भ्रत्यग्त वेग से पी हुई ५ 


स्कार कुव॑ग्तमिव । क्रियास्वभावमाह- तीति । ग्रतिदूरमतिशयेनो न्नमतोर्ध्श कुर्वता 
(टि०) शिरोभागेनोतमा्गप्रः शेन । कीदृशेन । जवस्य वेगस्य यो निरोधः स्खलता 
तन स्फीतो बहुलो रोषः क्रोघस्तेन घुरघुरायमाणा घुरघुरेतिशब्दं कुर्वाणा घोरा क्र्रा 
घोणा नासिका य (स्य) स्मिन्‌ स तेन । निजः स्वकीयो यो दर्षोऽहंकारः तहशात्‌ उल्लः 
द्वुनार्थमतिक्रमणार्थ त्रिभुवनं त्रिविष्टपमाकलयन्तमिव विचारयन्तमिव । पुतः प्रका- 
रान्तरेण तभेत्र विशिनष्टि-श्रसितेति । श्राखण्डलस्येन्द्रम्य यच्चापं धनृस्तदतुकारिः 
णीमिरसितपीतहरितपाटलाभिर्लेखाभिः करुमाषितं कबु रितं शरीर देहो यस्य स तभ । 
कुं रशरीरादेवोत्प्रेक्षामाह-श्रास्तीर ति । श्रास्तीणं ग्राच्छादितो विविधवर्णो बिविः 
अराग: कम्बलो रल्लको यस्मिम्नेताइृशं कुञ्जरकलभमिव । कैलासस्य रजताद येत, | 
टाघातो वप्रप्रघातस्तस्य या घातुधूलिगे रिकक्षोदस्तया पाटलं श्वेतग्वतं हरवृषभमिवै म 
एबरधवलमिव । अ्रसुरस्य यो रुषिरपङ्को रक्तकदंमस्तस्य या लेखा ततिस्तया लोहित | 
रक्ताः सटाः केसरा यर्स्यवंविधं णवंतीसिहमिव । रंहो वेगस्तस्य संघातं समूहॅमिव । 
मूतिमन्तं देहध रिणम्‌ । क्रियास्वभावम।ह-- श्नबरतेति । भ्रनवरतं निरन्तरं १ 


ळं! डन्नमत। च, श्रवनमता प्रतिक्षणमतिदूर मुच्मता च, अयसमया प्रदक्षिणमतिदरर | 
मुन्ननता च २ माणघोणेन. ३ मुखेन. ४ निजजवदर्पवशात्‌, निजजवदर्पाविशा् 
-y कल्मिषित, कल्मषित. ६ श्रास्तीर्णेविचित्रवर्णक्म्बलम, आस्तीर्ण कम्बर 
७ गो क्तफूत्कारेण, पुटोन्मुत्तेफृत्कारेण । > 
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जवापीतमनिलमिव नामिकाबिवरेणोद्वमन्तम्‌, ग्रन्तःस्खलितमुखरखलीनखर- 
शिखरक्षोभजन्मनो लालाजलभुवः 'फेनपल्लवानृदधिनिवासपरिपीतामृत॑रस- 
गण्डूषानिवोद्गरन्तम्‌, श्रत्यःयतमति?निर्मांसतया समुत्कीर्णमिव वदनमुद्वहन्तम्‌, 
° ग्राननमण्डलनिहितारुणमणिसमुद्गतैरंशुकलापैुपेतेनावसक्तरक्तचामरेणेव नि- 
श्चलशिखरेण कणंयुगलेन विराजमानम्‌, उज्ञ्वलकनकक्रृङ्क*लारचितर- 
श्मिकलापकलितथा लाक्षालोहितलम्बलोलसटासंतानया जलनिधि- 


0 ++ 


वायु को नासिका विवर से निकाल रहा हो, जो (मुख के) भ्रन्दर स्ललित होती 
हुई भ्रोर मुखर लगाम के पेने भ्रग्रभाग के क्षोभ के कारण उत्पन्न लार के जल से पैदा 
हुये फेन-पल्लव को भानो समुद्र में निवास के समय पिये गये भ्रमृत-रस को घूटों को 
उगल रहा था, जो श्रत्यन्त विशाल (और) मां-रहित होने के कारण मानो उत्कोणा 
मुख को धारण किये हुये था, जो मुख-मण्डल पर रबखो हुई लाल (पद्मराग) मणि से 
निकली हुई किरणों के समूह से युक्‍त (अतः) मानो लाल चामरों से युक्‍त (गौर) 
निश्चल श्रग्रभाग बाले कशायुगल से सुशोभित था, जो उज्ज्वल स्वर्ण-श्पू खला से 
निमित लगाम को रप्सी से युक्त (श्रौर) लाख के समान लाल, लम्बे श्रौर चञ्चल 


0 
i 


स्फुरदितस्ततः प्रसरत्प्रोथो मुखाग्रं तस्य पुटादुन्मुक्तो यः सूत्कारोऽव्यक्तः शब्दस्तेनाति- 
जवेन वेगेनापीतमास्वादितमनिलमिव वायुमिव नासिकाविवरेण नामारस्ध्रेणोद्वमन्तं 
बहिनिष्कासयन्तम्‌ । द्रव्यस्वभावमाह्‌-श्रन्तरिति । श्रन्तर्मध्ये स्खलितं स्खलितं स्खलनां 
प्राप्तं मुखरं वाचालं यःखलीनं कंवीयं तस्य खरं लोहङण्टकयुवतं यच्छिखरमग्र' 
तस्माद्यः क्षोभः परिश्रमस्तज्जन्मोत्पत्तियेषां तांस्लालाजल भूरुपादानं (टि०) येषां 
ता*्फेनपल्लवान्फेनो मुखकफ उदधौ समुद्रे यो निवासोऽवस्थान तत्र परिपीतो योऽपृतरसः' 
पीयूषरसस्तस्य गण्डूषानिव चुलुकानिवोद्गिरन्तं वमन्तम्‌ । अ्रत्यायतमतिविस्तीणेम्‌ । 
जातिस्वभावमाह--अ्रतीति ) ध्रतिनिर्मांतया सरवंथा विगतमांसतया समुत्कीरणमिव 
4 यन्त्रकषितमिव वदनमाननमुद्वहन्तं धारयन्तम्‌ । आननमण्डलं मुखमण्डलं तत्र निहिताः 
स्थापिता येऽरुणमणयः पद्मरागरत्नानि तेभ्यः समुदुगते निः सृतैरंशुकलापैर्दीप्तिसमृहैरुपेतेन 
सहितेनावसक्तानि लग्नानि रक्तचामराणि लोहितवालव्यजनानि यस्मिन्नेवंभूतेनेव 
निश्चलं स्थिरं शिखरमग्र' यस्य तेन कर्णयुगलेन श्रवणद्वितीयेन विराजमानं शोंभमानम्‌ ` 
तस्य श्वङ्गारवणंनद्वारा विशेषयज्ञाह--उज्ज्वलेति । उज्ज्वला निर्मला या कनक- 
श्यह्धला सुवणेश्यूद्धुला तया रचिता निमिता ये रश्मयोज्यवा्ां संयमनाधोरज्जवस्तेषां 
कलापस्तेन कलितय! सहितया। लाक्षेति । लाक्षा जतु तद्वल्लोहिता रक्ता _लम्बा 


` _ १ फेतलवानुदधीनिवास्य. २ निर्मासतया. ३ गण ए उस ¬ et 
ह १ फेतलवानुदधीतिवास्य. २ निर्मासतया. ३ गण्ड. ३ कंबर | क ० 
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२०६ | कादम्बरी [ इन््ायुधः 


Ss गपो गितम तिकि लकनकपत्रलत 
संचरणलग्नविद्वशपल्लवग्रेब शिरोधरयोपशो गितम्‌, ्रातकुटलकनकपत्रलता- 
प्रतानभङगरेण पदे पदे रणितरत्यमालेन स्थूलमुक्ताफल 


प्रायेण *तारागणेनेब 
२मंध्याराएमएुणेनाश्वाल ङ्कारेणालङकृतम्‌, श्रश्वाल ्कारनिहितमरकतरत्प्रभाः 
एगामायमानदेहतया गगनतलनिपतितदिवसकररथ तुरङ्गम" श ्लामिवोपजन- 
यन्तम्‌, अतितेजस्वितया जवनिरोधरोषवशात्प्रतिरोम*कूपसुद्गतानि *सागरपरि- 


Cael 


सटा (=गर्दन के बाल) समूह बाली (अतः) सानो जिस पर समुद्र में संचरण के 
कारण सू गों के पल्लेव लग ये हैं, ऐसी ग्रीवा से शोभित था, जो अत्यन्त ड़ 
स्वर्ण-रचित पत्र-लत्ान्नों के समूह से विधम, पद पद पर बजती हुई रत्न-सालाशों 
वाले, मोटे झीतियों से भरे हुये लाल ग्रशदालङ्कारों से अलङ्कृत था, मानो तारा-सपृह 
से संध्या की लालिमा (अलडकृत हो) 


टः जो आश्वालड्कारों में स्थित मरकत-सणि की 
प्रमा से श्याम (हरा) होते हुमे शरीर से युक्त होते के कारण झआाकाश-तल से जग हुये 
सूर्य के रथ के घोडे की शड्ूग उत्पन्न कर रहा धा, जो श्रत्यन्त तेजस्वी होने के कारण 
घेग के निरोध से (उत्पन्न) कोष के कारण प्रत्येक रोम-छिंद्र से निकले हुये पस्तीने । 


~ 
की बू'दों के समूहों को, भानो सागर से परिचय होने के कारण (श्रर्थात्‌ सागर, 


विस्तीर्णा लोलाश्चपला या सटाः: स्कच्थकेसरास्तस्याः संतानं यस्याः सा तया (टि०)। | 


जलनिधौ समुद्रो यत्संचरणं भ्रमणं तत्र लग्ना श्रासक्ता विद्र मपल्लवा: प्रवालर्विसलया _ 
यस्यामेबंविधयेव शिरोधरया ग्रीवयोपशोभितं विराजितम्‌ । श्रलङ्कारद्वारा विशेषयक्षाहे | 
__ग्रतीति । अतिकुटिलातिवक़ा या कनकपत्रलता सुवणपत्रभङ्गिस्तस्याः प्रतानं समूह 
स्तेन भङ्गुरेण दक्रेण, पदे पदे रणिता शब्दिता रत्नमाला यस्मिन्स तेन । स्थूलमुर्तीः 
फलानि प्रायो बाहुल्येन सान्ति यस्मिन्नेवंभूतेनारुणेन रक्तं नाश्‍वालङ्कारेणाल ड र 
` ` रूषितम्‌ । श्रलङ्कारस्यारुणत्वान्मुक्ताफलानां च एवेतत्वा दुत्प्रेक्षामाह--तारेति । तारा” | 
गणेन विभूषितं संध्यारागमिव । संध्यारोगपक्षेऽश्णो गरुडाग्रजः प्रकृते रक्तिमा | | 
पुनरुपमानान्तरमाह--श्वेति । प्रशवालङ्कारे निहितानि स्थापितानि मानि 
त्नान्यश्मगर्भानि तेषां प्रभा कान्तिस्तया श्यामायमानः कृष्णतां समाचरमाणो देह " | 
तस्य भावस्तत्ता तया गगनतलादाकाशतलाम्तिपतितो यो दिवसकरस्य सूर्यस्य ठ | 
रङ्गमः स्यन्दनहयस्तस्य शद्छामारेकामुपजनयन्तमिवोत्पादयन्तमिव । सूरये र्थाश्वातां र | 
तत्वादिति भावः । ग्रतितेजस्विनो भावो$तितेजस्विता तया जवस्य वेगस्य यो तिरो 


| 
| 


| 


इन्तरान्तरा रुन्धनं तस्माद्यो रोषः क्रोधस्तद्शाच्चेति हेतुद्ययम्‌ (टि०), प्रतिरोम्कू | 

« तिरोमरन्ध्रमुदूगतानि प्रादुर्भ[तानि स्वेदलवजालकानि प्रस्वेदबिन्दुसमूहानि वर्ष ८ पतं बर 

यक अल किक की भवि gE 
र च. २ रागातुरागेण. ३तुरग. ४ शङ्काम्‌. 


५ कपात्समुदुगता, 
समुद्गतानि. ६ परिचयर्लाग्नामि । 


i 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ३०७ 


चयलग्नानि मुक्ताफलीनीव *स्वेदलवजालकानि वर्षन्तम्‌, १इन्द्रनीलमणिपाद- 
पीठानुकारिभिरञजनशिलाघटितैरिवानवरतपतनोत्पतनजनित?विषमख रमुखर- 
वैः पुथृभिः खुरपुटेज॑ज॑रितवसुन्धरेमु रजवाद्यमिवाभ्यस्यन्तम्‌, उत्कीर्णमिव 
जङ्घासु, विस्तारितमिवोरसि, श्लक्ष्णीकृतमिव मुखे, प्रसारितमिव कन्धरायाम्‌, 
उल्लिलितमिव पाश्वंयोः, दविगुणीकृतमिव जघनभागे, जवप्रतिपक्षमिन गरुत्मतः, 
तैलोक्यसंचरणसहायमिव मास्तस्य, अ्ंशावतारमिवोच्चैःश्रवसः, श्वेगः 


++ 


में निवास करने फे कारण) लगे हुये मोलियों की, वर्षा कर रहा था; जो इन्द्रनील: 
मणि से रचित पादपीठ का अतकरण करने वाले, मानो काजल की शिला से रचित, 
निरन्तर उठने-गिरने से उत्पन्न श्रश्न-साग की विषम और तोक्ष्ण ध्वनि वाले, (और) 
बसुन्धरा को जजंरित करने वाले, मोटे सुरों से सानो मृदंग बाजे का भ्रभ्यास 
कर रहा था; जिसकी जंघाशों को मानो काटकर बनाया गया था; 
जिसकी छाती का सातो विस्तार क्या गया था; जिसके मुख को मानो चिकना 
किया गया था; जिसको ग्रीवा को सानो झँलाया गया था; जिसके पाश्वों को मानो 
खराद कर बनाया गया था; जो जघन-भाग में सानो दुगना कर दिया गया था; जो 
सानो गरुड़ का वेग (से चलने) में प्रतिहन्द्दी था; जो मानो तीनों लोकों में संचरण 


कुर्वन्तम्‌ । श्वेतत्वसाम्यादूपमानान्तरमाह--सागरेति । सागरपरिचयात्समुद्रोत्पन्नत्वा- 
ल्लग्नानि मुक्ताफलातीव रसोद्भवानीव । शालिहोत्रोषताः खुरपूटेषु गुणाः । तद्द्वारा 
विशेषयन्नःह--इन्द्रेति। इन्द्रनीलमणिनिमितं यत्पादपीठं पद सनं ₹.दनुका रिभिस्तत्सा- 
हृश्यधारिभिः । ग्तोऽञ्जनशिलःघटितंरिव श्यामशिलानिर्भितैरिदानवरुत॑ निरन्तरं 
यत्पतनोत्पतनमुत्प्लुत्योत्प्लुत्य गमनं तस्माज्जनितः समुत्पन्नो यो विषमोऽसहशः खर: 
कठिनो मुखरवो येषां तैः। पृथुभिविस्तीणँजंजंरिता जर्जरीकृता वसुन्धरा पृथ्वी यैरे- 
वंविधे: खुरपुर्ट: शफपुटैमु रजवाद्यमिव मृदङ्गवाद्यमिवाभ्यस्यन्तमभ्यासं कुर्वेन्तम्‌ । पुन- 
रप्यस्य शालिहोत्रप्रोक्तमवयवेषु गुणातिशयं वेगलाघवक्रियातिशयं च प्रतिपादयितुमस्य 
विशेषणान्याह--उत्कीरोंति । उत्कीर्णमिव यन्त्रघषितमिव जङ्कासु प्रसिद्धासु । विस्ता- 
रितमिव प्रसारितमिवोरसि हृदये । श्लक्ष्णीकृतमिव सौन्दयंविशेषमापादितमिव मुखे 
वदने । प्रसारितमिव विस्तीर्णीक्षमिव कन्धरायां ग्रीवायाम्‌ । उल्लिखितमिवोल्कीणं - 
मिव पाश्‍वंयो: प्रसिद्धयोः। नानागूणव्यङजकरेखोपरेखावत्त्वादित्युपमानम्‌ । द्विगुणी- 
कृतमिव द्विगुणतामापादितमिव जघनभागेऽग्रभागे । जयप्रतिपक्षमिव वेगदस्युमिव गरु- 

Po 


१ स्वेदजललव २ इन््रनीलपाद, ३ विषमस्वरमुख, विषममुख. ४ जय. 
५ वेगरथ । 
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सब्रहाचा रिणमिवे मनः,  हरिचरणमिव सकलवमुन्धरोल्ल द्भनक्षः 
मम, वरुगहससिव सानसप्रनारम्‌,  मंधुसासदिवससिव विकसिताः 
शोकपाटलम्‌, व्रतिनमिव भस्मसितपुण्ड़का ङ्कितमुखम्‌,  कमलवन 


मिव मधुपङ्कपिः्गकेसरम्‌, ग्रीप्मदिवसमिव महायाममुग्रतेजसं च, ` 
OO «० "> 
- में घायु का सहायक (=साथी) था; जो सानो (इन्द्र के घोड़े) उच्चेःश्रवा के भ्रंश 
का श्रवलार था; जो वेग में मानो मन का सहपाठी था; जो विष्ण के चरण के 
समान सम्पूणं पृथ्वी को उल्लंघन करने सें समर्थ था; जो मानस (कील) सें घूमने 
वाले वरुण के हंस के समान सातस (= भन) के (वेग के) समान चलने वाला था; 
जो, प्रशोक और पाटल (के पुष्प) जिसमें खिलते हैं ऐसे वसन्त सास के दिन के 
` समान खिले हुये अशोक (के पुष्प) जैसा लाल था; जो राख के सफेद तिलक से 
गरङ्कित सुख बाले ब्रती के समान राख के समान सफेद (रोसवत्त के) तिलक से श्रित 
१ मुख वाला था, सधु (शहद) के गाढे रस से पीले केसर याले कमल-घन के समात 
$ जो मधु से युक्‍त (घोड़े के वातादि दोषों को शान्त करने के लिए प्रयुक्त बाचादि के) 
\ लेप से पीले केशर (= प्रीवा के बालों) बाला था; लम्बे यामों (= प्रहरों) वाते 
६ और भयंकर धूप वाले ग्रीष्म के दिन को भांति जो महान्‌ ग्रायाम (= विस्तार बा 
' डोल-डौल) वाला श्रौर तीक्षण कान्ति वाला था; सदागति (= वायु) की श्रोर मु 
त्मतो गरुडस्य । त्रैलोक्यसंचरणसहायमिव त्रिविष्टपगमनसखायमिव । मारुतस्य वायोः। 
| उच्चेःश्रवस इति । उच्चैःश्रवा श्रमृतमथनसमुत्पन्नोऽश्वो देवराजस्य तस्यांशावतार 
| ` बांद्ञेतावतरणमिव । मनसो वेगस्य सङ्रह्मचारिणं सतीर्थ्यमिव । ऋद्धस्य राजमा. 
तङ्ग इतिवन्मनसोऽभिन्नत्वेऽपि सम्बन्धः । सकलवसु धरोल्ल छूनक्षमं हरिचरणगि 
जतार्दनपादमिव । वरुणस्य प्रचेतसो यो हुंसस्तमिव। इत उभयविशेषणावित 
IR . मानसप्रचौरं मानसं मनस्तदृत्प्रचारो गमनं यस्य स तम्‌ । पक्षे मातससरसिं प्रचारे ' 
|. अस्येति विग्रहः। अत्र वरुणेतिपदमुत्कर्षातिशयप्रतिपादनाथम्‌ । मध्विति । मधुमाही 
वसन्तमासस्तस्य यो दिवसो दितं चैत्रमासदिनं तद्वदिव विकसितो योऽशोकः कद्ध ल्त 
दृत्पाटलं श्‍वेतरक्तम्‌ । पक्षे विकसितानि विनिद्राप्यशोकाति कङ्क ल्लिपुष्पाणि पाटल 
पाटलवृक्षकुसुमानि यस्मिन्‌ । ग्रशोके: पाटल इति वा । भालस्थश्वेतपटटाभिम्नयेणारद } 
ब्रतितमिति । ब्रतिनं संन्यासिनमिव भस्मवत्सितं शुक्लं यत्पुण्डूकं तिलकं तेताओ 
` चिह्नितं मुखं यस्य स तम्‌। पक्षे भस्मनः सितं तिलकम्‌ । शेषं पूर्ववत्‌ । 
नलिनस्य यद्वनं तदिव। मधुयुवतो य पङ्को वचाकर्दमस्तेन पिङ्कानि बभ्रूणि र्ती 
; तानीत्यर्थः । केसराणि स्कन्धरोमाणि यस्मिन्‌। उबतं हि वैद्यके--'ग्रशवस्य वर्त 
दिदोषशान्तये मधुयुक्तवचादितूर्णस्य पङ्कुस्तेन तनुलेपनम्‌' । पक्षे मधु पुष्पर 
वङ्कुः कर्दमस्तेन पिङ्गानि. केसराणि मस्मिन्‌ । प्रीष्मस्थ निदाघस्य दिवसी बार दिवसो वार्सरर 
ही. :) 0१ "णा विकसित, २ उग्रतेजसा भुजगम । [ 3 
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भुजङ्गमिव सदागत्यभिमुखम्‌, उदविपुलिनमिव शङ्कमालिकाभरणम्‌, भीतमिव 
स्तव्धकर्णम्‌, विद्याधरराज्यमिव चक्रवतिनरवाहनोचितम्‌, सूर्योदयमिव 'सकल- 
डू... भुवनावहिंम्‌, ग्रश्‍वातिशयमिन्द्रायुधमद्राक्षीत्‌ । 
“ Me र ख तमहृष्टपूर्वममानुषलोकोचिताकारमखिलत्ति भुवन- 
र राज्याचितमशेषलक्षणोपपत्नमशवरूपातिशयमतिनधीरप्रकृतेरपि चन्द्रा- 
किये हुये सर्प की भांति जो सदा गति (=जाने) के लिये तेयार था, समुद्र के 
७ रेतीले तीर की भांति जो शंखों की मालिका (= १. माला. २. समूह) रूपी श्रभूषण से 
` युक्‍त था, भयभीत व्यक्ति की तरह जिसके कान निश्चल थे, जिस प्रकार विद्याधरों 
का राज्य चक्रवर्ती (राजा) नरवाहूनदत्त के योग्य था इसी प्रकार जो (केवल) चक्रवर्ती 
नर (प्रर्थात्‌ राजा) का वाहून बनने के लिये उचित था (ओर) जो सारे संसार द्वारा 
_भ्रघंदान-योग्य सूर्थोदय के समान सारे संसार के मूल्य के योग्य था । 
उस अहृष्ठपुर्व देवलोक के योग्य श्राकार वाले, सारे त्रिभुवन के राज्य के योग्य 
(ओर) सम्पण लक्षणों से युक्त ग्रश्वरूपी श्रद्भुत पदाथं को देखकर श्रत्यन्त धोर 
वभाव वाले भी चस्द्रापीड के हृदय को विस्मय ने स्पर्श कर लिया । और, इसके 
मिव महायासं महानायामो विस्तारो यस्य स तम्‌ । पक्षे महान्यामः प्रहरो यस्मिन्‌ । 
उग्रतेजसं च । विशेषणमुभयत्र समानम्‌ | भुजङ्गः सर्पस्तद्वदिव सदा निरन्तरं या 
गतिगंमनं तस्या अभिमुखं संमुखम्‌ । पक्षे सदागतिर्वायुस्तस्याभिमुखम्‌ । वातपानका- 
रित्वातु । उदधिः समुद्रस्तस्य पुलिनं सँकतं तद्ददिव शद्धा: कम्बवस्तेषां मालिका 
पङ्क्तिः संवाभरणं भूषणं यस्येत्यभङ्गश्लेपः । ग्रश्‍वानां गले शङ्खमालिकाबन्धनस्य 
. सवत्र प्रसिद्धत्वात्समुद्रपुलिनोपमानमु । भीतं भयाकुलं तद्वदिव स्तब्धौ निश्चली कणा 
^ श्रोत्रे यस्येत्यभङ्गश्लेषः । विद्याधरा व्योमचारिणस्तेपां राज्यमाधिपत्यं तदिव चक्र- 
वर्ती यो नरस्तस्य वाहन उद्वहन उचितं योग्यमु । पक्षे चक्रवर्ती यो नस्वाहनो वत्स- 
राजसुतो (टि०) विद्याधरः्तस्योचितं योग्यम्‌ । विद्याघरादिपु नरव हुनराजकीय- 
4 त्वस्य प्रसिद्धस्वादित्यूपमानमु । सूर्योदयमिव सकलं सममग्नं भुवनं जगदेवार्घो मूल्यं 


मित्यर्थ:। सकलभुवननाथाहँम्‌' इति कुत्रचित्पाठः। तत्र समग्रभुवनस्य नाथः स्वामी 
तस्याह योग्यमु। पक्षे सकलभुवनस्य नाथ श्राशीस्तस्या अह योग्यमु । ध्वान्तध्वं- 
सकत्वेन त्रिभुवनेन मङ्गलशंसनमस्य क्रियत इति भावः । ग्रश्‍वेषु तुरङ्गमेष्वतिशयम- 
त्वुत्कृष्टमेवविधमिःद्रा युधमद्राक्षीदपश्यदिति । अन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । 
_  तमहष्टपूरवंमनवेक्षितपूर्वः हृष्ट्वा विलोक्यातिधीरप्रकृते रप्यतिसाहसभावस्यापि 
१ भुवनाभ्यरहमु। | "> 
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पीडस्य पस्पर्श ? विस्मयं हृदयम्‌ । श्रासीञ्चास्य मतसि--'सरभस परिवतेन? 
वलितवासुकि भ्रमितमन्दरेण मथ्नता "जलधिजलमिदमश्वरत्न “मनभ्युद्धरता कि 
नाम रत्नमुद्ध,तं *सुरासुरलोकेन । श्रनारोहता च मेरुशिलातलेविशालमस्य 
पुष्ठमाखण्डलेन किमासादितं त्रैलोक्यराज्यफलम्‌ । )उच्चैःश्ववसा विस्मितहृदयो ` 
वञ्चितः खलु जलनिधिना शतमखः । मच्ये च भगवतो नारायणस्य चक्षु 
गोर०मियता कालेन नायमुपयतो येनाद्यापिञतां गरुडारोहणव्य- 


~ **नशनेशले 


मन में (विचार उत्पन्न) हुआ, वेग से घूमने में लिपटे हुये वासुफि द्वारा घुमायें जाते 
हुये मन्दर (पर्वत) से समुद्र के जल को मथते हुए देव और दानव लोगों के द्वारा 
इस भ्रश्‍व-रत्त को न निकालते हुए कौनसा रत्न निकाला गया है ? भ्रौर इसकी मेर 
(पर्बत) के शिला-तल के समान बिशाल पीठ पर न चढते हुये इन्द्र ने तीन लोकों 
के राज्य का वया फल पाया ? निश्चय ही, उच्चैःश्रवा से विस्मित हृदय बाले इन्द्र 
को समुद्र द्वारा ठगा गया है और (में) समझता हूँ (कि) यह त्रन तक भगवान्‌ 
नारयण के नेत्रो का विषय नहीं हुआ है जिससे श्राज भी (दे) उस गरुड पर चढ़ने 
के शोक को नहीं छोड़ते हैं। श्रहो, सचपुच पिता की यह्‌ राज्यलक्ष्मी देवों के - 


ren 


अन्द्रापीडस्य हृदयं विस्मयमाश्चर्यं पस्पर्शं स्पुष्टवदित्यस्वयः । तमेव विशेषयनहिः 

| ग्रमान्विति । श्रमानुपो यो लोको देवलोऊस्तस्योचित्तो योग्य श्राकार ग्राकृतियेस्य स 

| तम्‌ । अखिल समग्र त्रिभुवन राज्यं यश्य, अखिल त्रिभुवनराज्यं वा तस्योचितं योग्यमु । 
ग्रशेषलक्षणै रुपपन्तं सहितम्‌ अ्रश्वस्प यद्रूपं तदेवा तिशयमत्युत्कृष्टं यस्मिन्‌ । भ्रस्य नद्धाः 

| पोडस्य मनसि चित्त इदमातीद्‌ अभूव । तदेवाह-सरभसेति। सरभसं वेगवत्तर॑ परिवर्त ` 
नार्थं वलितो बडो यो वासुकिः सपंस्तेन, श्रमितो यो मन्दरो भेशःतेन जलघिजलं समुर 

पानीयं मथ्नता विलोडयतेदमश्वरत्नेमनभ्ुद्धरताशृह्णृता सुरासुरलोकेन । हरिमिति प्रश 

नामेंति कोमलामन्त्रणे । रत्नं वसूद्धृतमु । न किचिदुद्धतमिति भावः । श्रनेति । मेरशिला” 

|| तलवद्विशालं बिस्तीणंमस्य पृष्ठ -ृष्प्रदेशमनारो-तानघिरोहताखण्डलेनेन्रे ण तैली | 

| राज्यफलं किमासादितम्‌ । न क्रिमपीत्यथ: । उच्चेरिति। खलु निश्चयेन उच्चतर 

कृत्वा विस्मितहृदयों हषितहंदयों जलतिधिना सभुद्रेण शतमख इन्द्रो वञ्चितो विश , 


CS TE न व न र 
१ विस्मयः २ विवर्तन. २ चलित. ४ जलनिधि. ४ अभ्युद्धरता; रुः 
बरता पर ६ सुरलोरेनः ७ इयतापिः ८ तं गरुडाधिरोहणव्यसनिता । 
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सनितां न *त्यजति ग्रहो खल्व*तिशयितलिदश 2राज्यसमृद्धिरियं तातस्य राज्यः 
लक्ष्मीर्यदेवंविधान्यपि सकलत्रिभुवनदुलभानि रत्नान्यृपकरणातामागच्छन्ति । 
ग्रतितेजस्वितया महाप्राणतया च *सदैवतेवेयमस्याकृतिर्यत्सत्यमारोहणे शङ्का- 
मिव मे जनयति। न हि सामान्यवाजिनाझमानुषलोकोचिताः सकलति भुवनः 
विस्मयजनन्य ईहृश्यो भवन्त्याकृतयः । दैवतान्यपि हि गुनिशापबशादृज्मितनि- 
ज“शरीराणि * शापवचनोपनीतान्येतानि "शरीरान्तराण्यध्यासत 


< 


> 


न्त तेज स्सी 


उनके) उपकरण हो जाते हैं। अत्यन्त तेजस्वी शोर महान्‌ शक्ति से युक्त होने के कारण 


र 

(और) सारे त्रिभुवन के विस्मय को उत्पन्न क ली श्राक्ृतियाँ नहीं होतीं । 
देवता भी घुनियों के शाप के कारण अपना छोड़कर शाप-वचनों द्वारा प्राप्त 

>> कराये हुए इन श्रन्य सरीरों का श्राभ्य लेते हो हैं। सुना जाता हे कि पहले स्थूलशिरा 
नामक महातपस्दी सुनि ने सारे त्रिझुवल की अलङ्कार स्वरूप रस्भा न्यस_ की अप्सरा. 

को शाप दिया था बहु देवलोक को छोड़कर श्रपने को अश्व के हृदय में स्थापित 


धिरोहणासक्ततां न त्यजति न जहाति। अहो इत्याश्चर्यं । खलु निश्चयेन तातस्य 
मत्पितुरियं राज्यलक्ष्मी राघिपत्यश्ी रतिशयितातिक्राग्ता । त्रिदशराज्यस मृद्धिदेवाघिपत्य- 
श्रीययैवंविधा बतंते । अस्मिन्नर्थे हेतु प्रदर्शयन्नाह थदिति ! एवंविधान्यपि पूर्वोक्त- 
स्वरूपाण्यपि सकलत्रिभुवनदुर्लभानि त्रिजगद्दुःश्राप्याणि रत्नान्युपकरणतां परिभोग्यता- 
`°  मागच्छन्ति प्राप्नुवन्ति। श्रतीति । श्रतितेजस्वितया महाप्राणतया महासाहसपरा- 
` क्रमतया । चकारः समुच्चयार्थः । अस्य ग्रश्‍वस्येयमाकुृतिराकार: सर्दैवता (Eo) 
स्वर्वासिना सहवर्तमाना । भ्रविष्ठितेति यावत्‌ सत्यभेतद्यस्म।दारोहणेऽधिरीहणे मे मम 
शङ्कामिव जगयति। नहि सामान्यवाजितां दैवतानविष्ठिततुरङ्गमाणाममानुषलोको- 
| चिता: सुरलोकयोग्या: सकलं समग्रं यत्त्रिभूवनं त्रिविष्टपं तस्य विस्मयजनन्य आशच- 
| र्योत्पादिन्य ईहश्य एताहशा प्राकृतय 'श्राकारा भवन्ति । देवानामपि रूपान्तरग्रहणं 
संभवतीत्याशयेनाह--देवतेति । हीति निश्चितार्थे। दैवतान्यपि नाकिनोऽपि मुनयो 
योगिनस्तेषां शापवशादननुग्रहबलादुज्कितानि त्यक्तानि निजशरीराणि येरेवंभूतानि 
शापवचनोपनीतानि शापवाक्यप्रापितानि शरीरान्तराणि स्वशरी राड्िस्तेन्द्रयायतना 


| १ परित्यजति. -२अतिशय. राज झे सर्वेदैवतेयमु. ५ शरीरकाणि, 
६ शापवचनबलोपनीतानि. ७ शरीराणि । 
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एव । श्रूयते हि "पुरा किल स्थूलशिरा नाम महातपा मुनिरखिलत्रि भुवन- 
ललामभूतामप्सरसं रम्भाभिधानां शशाप । सा सुरलोकमपहायाश्वहृ दये निवेश्या- 
त्मानमश्वहृदयेति विख्याता वडवा “मृत्तिकावत्यां शतधन्वानं नाम राजानः 
मुपसेवमाना मर्त्यलोके महान्तं कालमुवास । ग्रन्थे च महात्मानो मुनिजनशाप- 
परिपीतप्रभावा नानाकारा भूत्वा बभ्रमुरिमं लोकम्‌ । श्रसंशयमनेनापि 
महात्मना केनापि शापभाजा भवितव्यम्‌ । ग्रावेदयतीव मदन्तःकरण- 


Clin amma] 


कर, भ्रशवहृदया इस (नाम) से विख्यात घोड़ी (होकर), मृत्तिक्गावती (नगरी) में 
शतधन्वा नामक राजा की सेवा करते हुए मर्त्य-लोक में लम्बे समय तक रही । श्रौर 
भो महात्मा लोग, मुनिजनों के शाप से जिनका प्रभाव पी लिया गया था (श्रर्थात्‌ 
समाप्त कर दिया गया था) नाना श्राकार वाले होकर इस लोक में घूमे हैं । निश्चय 
ही, यह भी कोई श।पभागी महात्मा होंगे । मेरा श्रन्तःकरण इसकी दिव्यता को 
न्यध्यासत एवाश्रयन्त्येव । श्रूयते होति । किलेति सत्ये । हि निश्चये । श्रूयते श्राक- 
ण्यंते । पुरा पूर्वं स्थूलशिरा नाम महातपा मुनिरखिलं समग्र यत्व्रिभुवनं । त्रिविष्टपं तत्र ~ 
ललामभूतामाभरणभूतामप्सरसं स्वर्वधम्‌ । क्वचिदेकवचनान्तोप्ययम्‌ । तदुक्तमु-¬ 
“स्त्रियां बहुष्वप्सरसः स्यादेकत्वेऽप्सरा इति’ इति । रम्भाभिधानां रम्भानाम्नीं शशाप 
शापं दत्तवान्‌ सा सुरलोकं देवलोकमपहाय बिहायाश्वहृदये तुरङ्गमोरस्यात्मातं 
विवेशय संस्थाप्य । ग्रशवशरीरं परिगृह्य त्यर्थः । रत एवाश्वहूदयेति विख्याता वडवा 
मृत्तिकावत्यां मृत्तिकावती नगरी तस्यां भवं शतधन्वान नाम राजानमुपसेवमाना भज 
| माता मत्यंलोके रलोके महान्तं भूयांस कालं समयमुवासोषितवती । ग्रत्र कथा-- 
। स्थूलशिरा नाम महषिः कुशसमिदर्थं पर्यटन्‌ महति श्वभ्रान्तरे पतामः 'परित्रायस्व 
| परित्रायस्व' इत्युच्चतरं ध्वतिमश्षणोत्‌ । गत्वा च तत्र क्षामशरी रान्पुरुपांस्तत्त लग्ता- 
न्प्रलम्बमानानपश्यत्‌ । प्रष्टाएव 'के यूयम्‌' इति। ते च पितर इत्यवो चनु-- त्वया 
चापत्योत्पत्तिन कृता । तद्विरहात्वदुपरमे पु'नाम्नि नरके पतिष्यामः' इति । तच्छ्रत्वा 
| महर्षी रम्भाभिधान।मेव योषितमिदमुक्तवानु--त्वां कामयामः' इति । तया चोक्तम्‌ १ 
'य्थाज्ञापयसि तु देवकार्य कृत्वागच्छामि । क्षम्यतां तावत्‌’ इति । गतायां संकेत” | 
भङ्गो जात इति महषिणा कुद्धेन वडवा भव' इति सा शप्ता 'नरनारायणविग्नहीर्वः 
चिश्च शापो भविष्यति इति। अन्ये चेति । । ग्रन्ये महात्मानोऽपरे गरीयांसो जता ' 
मुनिजनानां तपस्वितां शापेनानुग्रहेण परिपीत आस्वादित. प्रभावो माहात्म्य येषां । 
ते तथा नानाकारा भूत्वा विविधप्रकाराणि शरीराए 
ग्रसंशयं निःसंशयमनेतापि केनापि महात्मना 


उपगृह्य मं लोकं बभ्रमुभ्र मितवन्तः | 
महापुरुषेण शापभाजा भवितव्यम्‌ । 
a ला लक क न नम न 
१ पुरा स्यूल शिर २ भुवत. २ वडवा भुत्वा, ४ मुतिकावत्यामु । 
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मस्य दिव्यताम्‌' इति विचिन्तयन्नेवारुक्षुरासनादुदतिप्ठत्‌ । मनसा च तं 
एुरङ्गमम 'नुपसृत्य 'महात्मन्नर्वन्‌, योऽसि सोऽसि । नमोस्तु ते । *सर्वथा मर्ष- 
णीयोऽयमारोहणातिक्रमोऽस्माकम्‌ । भ्रपरिगतानि दैवतान्यप्यनुचितपरिभवभाञ्जि 
भवन्ति’ इत्यामन्त्रयांबभूव । बिदिताभिप्राय इव स तमिन्द्रायुधश्चदुलशिरःकेसर- 
सटाहतिकू *णिताकेकरतारकेण तिर्यवचक्षपा विलोबय मुहुमु हुस्ताडयता 
"` क्षितितलमुत्खातधूलिधुसरितक्रोडरोमराजिना दक्षिणखुरेणारोह्‌* 


naa -७०--+--+- 


डे ग्रावेदन सा कर रहा है।' ऐसा सोचते हुए ही चढ़ने का इच्छुक (चर्द्रपीड) श्रासन 
से उठा श्रौर घोड़े के समीप न जाकर मन में कहा--'महात्मा श्रश्व (तुम) जो 
भी हो सो हो, तुम्हें नमस्कार है। हमारी यह (तुम्हारे ऊपर) श्रारोहुण रूप श्रवज्ञा 
सर्वथा क्षम्य है। न पहचाने गये देवता भो प्रतुचित श्रपमान के भागी हो जाते हैं ।' 
उस इन्द्रायुध ने जिसने मानो (चन्द्रापीड के) अभिप्राय को जान लिया था, चंचल 
सिर के केसर-समुह के प्रहार से मिची हुई और कुछ मुड़ी हुई पुतली वाले नेत्र से 
उसे तिरछा देखकर, बार बार पृथ्वी-तल को पोटने बाले और खोदी गई धूल से 
छाती की रोम-पंक्षित को धुसर करने बाले दाहिने खुर से मानो झारोहण के लिये 


a 
॥॥ 


सदस्तःकरणं मन्मानसमस्य तुरज़स्य दिव्यतां देवत्वमावेदयतीव ज्ञापपतीव । इति 
विचिन्तयन्नेवेति ध्यायन्नेव  श्रारुर्क्षुरा रोढुमिच्छु रासनात्सिंहासनादुदतिष्ठदुत्थितो 
बभूव । तं तुरङ्गममनुपसृत्य तत्समीपे5नागत्य मनसँव महात्मन्‌ हे भ्रवंनु हे भ्रएव 
योऽसि सोऽसि यत्तद्भुवत्ति | अतोऽलक्ष्यस्वरूपायानाकलनीयात्मने ते तुभ्यं नमो 
नमस्कारोऽस्तु । सर्वथा स्ंप्रकारेणास्माकमारोहुणेन योऽतिक्रमोऽवज्ञा स मर्षणीयः 
. सहनीयः। श्रपरिगतास्यज्ञातानि दँवताव्यनुचितोऽयोग्यो यः परिभव क्लेशस्तऱद्भःञ्जि 
° भवन्तीति हेतो रामन्त्रयांब्रभूवामन्त्रणं चकार । स इन्द्रायुषोऽश्वस्तं चण्ट्रापीडं स्वस्मि- 
न्तारोहणेऽनुमतिरेव नापराध इति स्वाभिप्रायं स्वा द्भक्रियाभिः स्पष्टयन्विदितो ज्ञातो- 
ऽभिप्राय ्रारोहणानुमतिलक्षणो येनैताहश इव हेषारवं हेषाशब्दमकरोदित्यन्वयः ग्रथ 
4. हेषारवं विशेषयन्नाह--स्फुरितेति । स्फुरितो धृतो यो घ्राणविवरो नासिकारस्ध्र 
| तस्य यो घर्घरध्वनिरव्यक्तः शब्दस्तेन मिश्रं संयुक्त मधुरं कर्णसुखदमत एवापरुषम- 
कठोरं हुंक्रारस्य हुंकृतेया परम्परा संतानं तयानुबदध सहितमत एवातिमनोहरमति- 
रमणीयम्‌ । चटुलं चञ्चलं यच्छिर उत्तमाङ्ग तस्य या केसरलक्षणा सटा जटा 
तस्या श्राहतिराघातस्तया कूणिता किंचिन्निम्ता आकेकरा किचिद्रक्रा तारका कनीनिका 
यस्मिन्नेवंभूतेन चक्षुषा नेत्रेण तिर्येक्तिरश्चीनं विलोक्य निरीक्ष्य मुहुमु हुर्वारं वारं 
क्षितितलं पृथ्वीतलं ताडयतास्फालयतोत्खातोत्खनिता या धूलिः पांसुस्तया धूसरिता 


१ उपसृत्य, समुपसृत्य. २ सर्वथा स्थितेन. ३ कूणित. ४ रोहणाय । 
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णायाह्णयन्षिव स्फुरितत्राणविवरवर्षरध्वनिमिश्र मधुरस परुषहुंकारपरम्परा- 
नुबद्धभतिमनोहरं हेषारवमकरोत्‌ । 

ग्रथानेन मधुरहेषिते*न दत्ता रोहूणाभ्यनुज्ञ इवेन्द्रायुधमारुरोह चन्द्रापीडः। 
समारुह्य त॑ प्रादेशमाल्लमिव त्रैलोव्य मखिलं मन्यमानो निर्गत्य “जलधरविमु- 
त्तोपश्लासारपरषेण जर्जरयतेव रसातलमतिनिष्ठुरेण खुरपुटानां रवेण * रजो- 
निरुद्धघाणघोरघोधेण च हेबितेन ” बघिरीकृतसकलत्रिभुवन*विवरम्‌, *अशिशिर- 


= ->-९२०* 


निमन्त्रित करते हुए, फड्कते हुए मासिका-रन्ध्र की घर्घर ध्वनि से मिली हुई मधुर 
(प्रौर) श्रकठोर हुंकार-परस्पराश्रों से भुक्त भ्रत्यन्त मनोहर हिनहिनाहुठ की ध्वनि की । 

इसके बाद चन्द्रापीड, जिसे सानो इस मधुर हिनहिनाहट से चढ़ने के लिये 
ग्नमति दे दी गई थो, इन्द्रायुघध पर चढ़ गया । उस पर चढ़कर, सम्पूर्ण त्रेलोक्य को 
बालिश्त भर सगभते हुये (उसने) बाहर श्राकर (एक) श्रहृष्ट सीमा वाली प्रश्व-सेना 
को देखा--जो बादलों से गिरे हुए श्रोलों को वर्षा के समान कठोर, मानो पृथ्वी-तल 
को जर्जर बनाते हुये खुरपुटो के ्रत्यन्त सिष्ठुर शब्द से और धूल से रधो हुई 
नासिका की घोर ध्वनि से युक्त हिनहिनाहट से सम्पूर्ण त्रिभुवन के खाली भागों को 
धम्ना क्रोडरोम राजिभिभु जान्तरालकपडिक्तयेस्मिन्नेवंविधेन दक्षिणखुरेणापस व्यशफेनारो- 
हणायाधिरोहणायाह्नम॒स्निवाह्वान कुर्वन्निव । श्रथेत्यानन्तये । ग्रनेत मधुरहेपितेत 
दत्तारोहणाभ्यनुज्ञ इव दत्तारोहणे$म्यनुज्ञा यस्येवंविध इव चन्द्रापीड इन्द्रायुधमाररो- 
हाधिरूढ: । तमिति । तमिन्द्रायुधं समारुह्यारोहणं कृत्वाखिलं समग्र त्रैलोक्यं त्रिवि- 
ष्टपं प्रादेशमात्रमिति तर्जन्यङ्गुष्ठे वितते सति यन्मानं तत्प्रादेशः कथ्यते । यदाह- 
“प्रदेशित्यादिभिः साधंमडगुष्ठे वितते सति । प्रादेशतालगोकणंवितस्तयो यथाक्रममु 
इत्यभिधानचिन्तामणिः । तहृदिव मव्यमानो ज्ञायमानः (?) । निगेत्येति । निगेत्य 
ततो बहिरागत्य स॒चब्द्रापीडोडश्वसैन्यमपश्यदित्यन्वय: । ग्रश्वंसैन्यं विशिनष्टि-८ 


१ अ्परुषमु. २ हेषितेन. हे त्रैलोक्य मन्यमानः. ४ प्रलवजलधर. ५ उपलसार 
पातपर्षेण. ६ खुररजो; प्रचुररजो. ७ हेषितेन. 
किरणदीधितिपरासश । 
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दीघितिसं स्पर्शस्फुरितविमलफलकेनोध्वी कृतेन कुन्तलतावनेनोन्नालनीलोत्पलकलि- 
कावनगहन सर इव गगततलमलङ्कु्वाणम्‌, उद्दण्डमायूरातपत्रसहस्राऽन्धकारिता- 
ध्टदिङ्मुखतया स्फुरितशतमन्युचापकलापकल्मापमिव जलधरवृन्दम्‌, उद्ठमत्फेनपुः- 
ङजधवलितमुखतयानवरतवल्गनचटुलतया च प्रलयसागरजलकल्लोलसंघातमिव 
समुद्गतम्‌, श्रहृण्ट “पर्यन्तमश्व“सैन्यमपश्यंत्‌ । तच्च सागरजलमिव च*न्द्रोदयेन- 
बहरा बना रही थो; जो उष्णरश्मि (श्रर्थात्‌ सूय) के स्पर्शं से चमकते हुए स्वच्छ 
फलक वाले ऊंचे किये हुये भाले रूपी लताश्रों के समूह से ग्राकाश-तल को, ऊपर 
ह उठी हुई नालों वाले नील-कमलों की कलियों के वन से भरे हुए सरोवर के समान 
प्रलडूकुत कर रही थो; जो उठे हुये डंडों वाले मझूर (-पंख) से निमित सहस्नों छत्रां 
से श्राठों दिशाओं को श्रन्थकार-युक्‍त करने के कारण चमकते हुये इन्द्र-धनुष-समूह से 
रंग-बिरंगे मेघ-समूह के समान (प्रतीत होतो) थी; (और) जो निकलते हुये फेन- 
समूह से सफेद हुये (घोड़ों के) मुखों के कारण शरोर निरन्तर (घोड़ों की) डुलकी 
चाल में चंचलता के कारण मानो उत्पन्न हुये प्रलय-कालीन सागर-जल को कल्लोलों 
के समूह सी (प्रतीत होतो) थी । वह सम्पुएं अश्व-सेना चन्द्रापीड के बाहर निकलने 
रत PM 
भ्रशिशिरेति । अशिशिरदीधितिः सूर्यस्तेन यः सस्पर्शंः संश्लेषस्तेन स्फुरितं देदीप्यमानं 
विमलफलकं निर्मलावरणं यस्मिस्तेनो्ध्वीकृतेनोर्ध्वं स्थापिते । कुन्तलताः । कुन्तः 
प्रासः । सरलत्वाल्लतोपमानमु । तासां वन तेचोर्ध्वे नालानि मृणालानि यास्वेवंविधा 
या नीलोत्पलकलिका इ्दीवरकोरकास्तासां वनं तेन गहनं सर इव तटाक इव गगन- 
तलमाकोशतलमलङ्कुर्वाणं शोभां विदधानेसु (टि०) । भ्रत्र लोहफलकस्य नीलत्वसा- 
म्यान्नीलोत्पलोपमानं कुन्तानां च सरलत्वसाम्पान्मृणालोपमानम्‌ । नीलत्वसाम्यादुगगन- 
तलस्य सरस उपमानमु। उर्ध्वं दण्डा येष्वेवंविधानि यानि मायूरातपत्राणि मयूरपि- 
च्छुनिमितानि छत्राणि तेषां सहस्न॒तेतान्धकारिता अन्धकारं प्रापिता ग्रष्टौ दिङ्मु- 
खास्तेषां भावस्तत्ता तया स्फुरितो दीप्यमानः शतमन्युरिन्द्रस्तस्य यश्चापकलःपो धनुः 
समुदायस्तेन कल्मषं कबुंरं जलधरवृन्दमिव मेघसमूहमिव (टि०)। उद्दमदहिनिः- 
A सरद्यः फेनोऽश्वमुखकफस्तस्य पुञ्जस्तेन धवलितानि शुध्रीक्ृतानि यानि मुखानि तेषां 
भावस्तत्ता तयाऽनवरतं निरन्तरं यद्वल्गनमन्योन्यसंघट्टस्तेन या चटुलता चञ्चलता तया 
च प्रलयकालीनो यः सागर: समुद्रस्तस्य जलं पानीयं तस्य कल्लोलास्तरङ्गास्तेषां संघा- 
तमिव समूहमिव समुद्गतं प्रादुभूतम्‌ । फेनचठुलत्वसाम्येन सागरोपमानमिति । ग्रह. 
ष्टोऽनवलोकितः पर्यन्तः प्रान्तो यस्य तव्‌ । सोऽश्वसन्यमपश्यदित्यन्वयस्तु .प्रागेवोक्त: । 
तच्चेति । तच्च सकलमेव समग्रमेवाश्वीयं सैन्यं चन्त्रापीडनिगंमेन संचचालाचालीतु । 


१ ऊ्ध्वींकृत- र अन्धक्रारितः ३ कल्मापितमु. ४ पूर्वं तम्‌. ४ ग्रीक 
सँन्यम्‌, ग्रप्रमेयमश्वसैन्यम्‌- ६ चन्द्रोदयेनेव । Fe 


| CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA | ब 8 
र क्क १ याड 


| 
|| 
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चन्द्रापीडनिगमेन सकलमेव संचचालाश्‍वीयम्‌ । श्रहमहमिकया च प्रणामलालसाः 
सरभसापनीतातपत्रशुन्यशिरसः परस्परोत्पीडनकुपिततुरञङ्गमनिवा ° रणायस्ता 
राजपुत्रास्तं पर्यवारयन्त । एकेकशश्च प्रतिनामग्राःहमावेद्यमाना बलाहकेन 
विच्रलितमुकुटपद्मरागकिरणोद्‌गमच्छलेनानुरागमिवोदमःद्गः संघटिःतसेवाञ्ज- 


५ 


लिमुकुलतथा यौवराज्या *भिषेककलशावजितसलिललग्नकमलेरिव दुराव- 


> 


पर चन्द्रोदय से सागर के सनान चंचल हो उठी । और, सें (पहल) इस प्रकार की 
प्रणाम को लालसा वाले राजबुत्रों ने, जो बैग के कारण हटे हुये छत्रों से शुन्य सिर 
बाले थे, (प्रोर) जो परस्पर-संघर्षण के कारण ऋद्ध घोड़ों को रोकने में लगे हुये 
थे, उसको घेर लिया | और बलाहक हारा एक-एक का नास लेकर परिचय दिये 
जाते हुये (उन्होंने) बहुत हूर तक (प्रर्थात्‌ बहुत नीचे तक) भुके हुये शिरों से 
प्रणाम किया--जो (शिर) हटे हुये मुकुटों को पद्मराग (मणियो) के किरणोद्गम के 
बहाने मानो भ्रनुराग प्रकट कर रहे थे (आर) जो की हुई सेबाञजलि रूपी कलियों 


' क कारण मानो युवराज पद के अभिषेक के समय डाले गये जल फे कमलों से युक्त 


¦ हुये (प्रतीत होते) थे--उन सबका यथोचित सम्मान करके, घोड़े पर चढ़े हुये वेश- 


oo 


| केन किमिव । चन्द्रोदयेन सागरजलमिव समुद्रपानीयमिव । श्रहुपूर्वमहंपूर्व मित्यहमः 


, हमिका । स्पर्धेत्यथं: । तया प्रणामलालसाः प्रणामे नमस्कृतो लालसा लोलुपा राज- 


पुत्रा चपसुतास्तं चन्द्रापीडं पर्बंवारयन्त परिवेष्टनमक्रुवेन्त | राजमुत।म्विज्ञेषयन्नाह-- 
सरससेति । सरभसं सबेगमपनीतानि दूरीकृतानि यान्यातपत्राणि छत्राणि तैः शून्यानि 
रिक्तानि शिरांसि येषां ते तथा । परस्परेति । परस्परमन्योन्यं यत्पीडनं तेन कुपिताः 
कोपं प्र।प्ता ये तुरङ्गमा श्रश्वातेषां निवारणं निषेधनं तत्रायस्ता उद्यताः | ग्रथ च 
बलाहकेन नामनिवेदननियुक्तपुरुपेण प्रतिनामग्राहं यथा स्यात्तर्थैकश ग्रा वेद्यमाना निवेद्यः 


' मानाः । नामग्रहणे नामग्रहणनियुक्त वा । 'बजाहकोऽम्ब्ुदे गिरौ इत्यनक्रार्थः । शिरोभिः 


प्रणेमुनेमस्कारं चक्र; । तमिति शेष: | शिरांसि विशेषयन्नाह--बिचलितेति । विशेषेण 
चलिताः कम्पिता मुकुटाः कोटीराणि तेषां पद्मरागा लोहितमणयस्तेषां किरणानां | 
प्रभाामुइगली|बहिःअभारस्तस्य छलेन मिषेणानुरागं रक्तिमानमुद्वमदिरिवोद्गिरद्भिरिव। | 
संघडीति । संघटित: ल यः सेवाया श्रञ्जलिः स एव मुकुल: कुड्मलस्तस्य भावस्तत्ता | 
तया शिरसां बहु लत्वसाम्यादञ्जलिमुकुलस्य कमलमुकुलसाम्याच्छिर: स्थिताञ्जलिः | 
मुकुलोत्प्रेक्षामाह--योवराज्येति । योवराज्यस्य यो$मिपेकस्तदर्थ ये कलशाः म्भास्तैः 
रावितं गृहीतं यत्सलिलं तत्र लग्नानि यानि कमल ः 


yo [नि तैरिव दूरावनतेदू रतोऽवत- ` 
रि 
> SRD ST 


१ निवारणायस्ता, निवारणयासितहस्ताः, 
३ संघट्टितः ४ अ्भिषेकतया. र 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ३१७ 


नतैः शिरोभिः प्रणेमुः ॥ चन्द्रापीडस्तु ता~न्सर्वान्मानयित्वा यथोनितमनन्तरं 
तुर द्घमाधिरूढेनानुगम्यमानो वैशम्पायनेन, राज्यलक्ष्मी निवास पुण्डरीकाकृतिना 
सकलराजन्यकुलकुमुदखण्डचन्द्रमण्डलेगेव तुरञङ्गमसेनारवन्तीपलिनायमानेन 
क्ली रोदफेनधवलितवासुकिफणामण्ड १ मुक्ताकलापजालका वृते 
नोपरि चिह्नीकृतं केसरिणमुदह्‌ डे 


है न ता “कार्तस्नरदण्देन प्रियमाणेनातपत्रेण 
| निवारितातपः, उभयतः समुद यभानदामरकलापपवननतितकर्णपःलबः, 


७७-३७ ->->-२>-> 


म्पायन हारा अनुगमन किये जाते हुये चन्द्रापीड ने तुरन्त नगर की श्रोर प्रस्थान किया; 
जिस (चन्द्रापीड) की धूप को--राज्य-लक्ष्मी के निवास-स्थान कमल की श्राकृति वाले, 
सम्पूर्ण राजाश्रों के कुलड्पी कुमुद-वन के लिये चन्दभण्डल, श्रश्य-सेना रूपी नदी के 
पुलिन बने हुये क्षीरसागर के फेन से घबल हुए वासुकि के फण- सझूह की छवि वाले, 
हं से ढके हुये, ऊपर चिह्नित सिह को धारण करने 
वाल, प्रत्यन्त बिशाल स्वर्ण-रण्ड द्वारा धारण किये जाते हुये छत्र द्वारा--रोका जा रहा 

र डुलाये ज।ते हुये चामर-सपुह की वायु से नचाये जा 


नेरी भू्श्चच्द्रापीडं पर्यवा रयन्तेत्यन्वयस्तु प्रागेवोक्तः (2०) । चन्द्रापीडस्तु नगराभिमुखं 
प्रतस्थ इत्यन्वयः तान्धर्वान्राजपुत्रान्यथोचितं यथायोग्यं मानयित्वा संमानं दत्त्वानन्तरं 
पश्चा-दवागे्ैव तुर ङ्गमाषिरूढेनःनुगम्यमानः समनुयायमानः । पुनः कीहृशः । ग्रातपत्रेण 
छत्रेण निवारितो दूरीकृत आतपो दिनकरप्रकाशो यस्य सः । छत्रं विशेषयन्नाह-- 
राज्येति । राजस्याविधत्यस्य या लक्ष्मीः श्रीस्तस्या यन्निवासार्थ पुण्डरीकं कमलं 
१ तद्ददाकुतिराकारो यस्य स तेन। सकलानि समग्राणि यानि राजन्यकुलानि ज्रृपकुलानि 
तान्येव कुभुदानि कैरवाणि तेषां खण्ड वनं तत्र चन्द्रमण्डलेनेव शशिविम्बेनेव । छत्रेण 
राजचिह्वोन राजन्या विकसितमुखा भवन्तीति भावः। तुरङ्गमसेनाश्ववाहिनी संव 
स्रवन्ती तटिनी तस्याः पुलिनायमानेन सँकतायमानेन । अत्र विततगहनगाम्भीर्यादिगुण- 


वत्त्वादश्वसेनया नद्युपमानम्‌ । क्षीरोदस्य दुग्धसमुद्रस्य यः फेतो$विधकफस्तेन धवलितो 
यो वासुकिर्नागराजः । वासुकेर्नीलत्वप्रसिद्धया एतद्विशिषणम्‌ । तस्य यत्फणामण्डलं 

विय -- -- दि > ९_ 

| तद्वच्छविर्यस्य स तथा तेन । स्थुलमुक्तानां कलापँनिमितजालकंगुः च्छरावृतेनाच्छादितेन । 


उपरीति । उपरि ऊर्ध्वं चि्वीकृतं लाञ्छनीकृतं केसरिणं सिंहमुद्वृहता धारयतातिमहता- 
तिमहीयसा कार्तस्वरदण्डेन सुवणंदण्डेन कृत्वा ध्रियमाणेन धार्यम,णेन । उभयत इति । 
य क माते यशशामरकलापो नालन्यजनसमूह्तस्ा 

४755-७७ 


१ संमानयित्वा. २ निवासयोग्य. ३ मुक्ताफलककलाप. ४ परिवृतेन 


५ कातंस्वरेण दण्डेन । हि 
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पुरः प्रधावता तरुण वीरपुरुषध्र येणानेकसहुखसंख्येन पदातिपरिजनेन जय जीवेति 
च मधुरवचसा मङ्गल प्रायननवरतमुच्चेः पठता बन्दिजनेन स्तूयमानः °नगरा- 
भिमुखं प्रतस्ये | ) 

करण * च तं समासादितविग्रहमनङ्गमिवावतीर्णं नगरपार्ग- 
मनुप्राप्तभवलोक्य सव एव परित्यक्तमकलव्यापारो रजनिकरोद- 
यपरिबुध्यमान*कुमुदवनातुकारी जनः समजनि । “सत्यस्मिन्मुः 
खकुमुदकदम्वकविकृताक्गतिः कातिकेयो विडम्बयति कुमारशब्दम्‌ । 


So 


रहे थे (और) जिसकी--आगे दोड़ते हुए नवथुवक चीर पुरुषों से भरे हुये, अनेक सहस्न- 
संह्या चाले पैदल सेवकों द्वारा 'जय हो' चिरञजीव हो, इस प्रकार के मधुर वचनों से 
निरन्तर उच्च. स्वर से संपल पाठ करते हुये बन्दीजनों द्वारा--स्तुति को जा रही थी। 
क्रस से नगर के मार्ग पर पहुंचे हुये, सानो शरीर प्राप्त किये हुये श्रब- 
तीर्णं कामदेव के समान उसको देखकर सब मनुष्य सम्पुर्ण कार्यो को छोड़कर चन्द्रमा 
के उदय पर जागते हुए, कृघुद बने का प्रनुकरण करने वाले हो गये (श्रर्थात्‌ चन्द्रापीड 
को देखकर ऐसे प्रसन्न हुये जैसे चन्रमा को देखकर कुघुद वन होता है) । इसके 
होते हुये सुख रूपी फुमुदों के समूह से विकृत श्राकृति वाला कातिक्रेय कुमार (= १* 
पृथ्वी पर कामदेव के समान, २. कुत्सित है मार = कामदेव जिससे भ्रर्थात्‌ जिसने 
कामदेव को जीत लिया है, ३. पृथ्बी पर दुष्टों को मारने वाला) शब्द की विड” 
पवन: समीरणस्तेन नतिता लास्यं कारिताः कर्णपल्लवा यस्य स तथा । पुर इति। 
पुरोऽग्रे प्रधावता प्रचलता तरुणा युवानो ये बीरणुरुषा सुभटनरास्तत्प्रायेण तत्तुल्येता” 
तेकेषां सहस्राणां संख्या यस्मिन्स पेन ५३7तिगरिवारेण पत्तिपरिजनेन । पुनः कीहशः। 
बन्दिजनेन याचकजनेन स्तूयमानो नूयमातः । भ्रनवरतं निरन्तरं मधुरवचसा मिष्टः 
वाबयेन जय जीवेति मज्भलप्रायं मङ्गलात्मकभुच्चेः पठता पाठं कुर्वता । श्रन्वयस्तु 
प्रागेवोक्तः । 
क्रमेणेति । क्रमेण परिपाट्या तं चन्द्रापीडं नगरमार्ग पुरीपद्धतिमनुप्राप्त- 
मागतमवलोक्‍्य निरीक्ष्य रजनीकरश्चन्दरस्तस्योदथेनो दृगमेन परिबुध्यमातं विकास 
प्राप्यमाणं यत्कुमुदवनं तस्यातुकारी साहश्यकरणशील: सर्व एव जनो लोकः समजि 
बभूव । तमेव विशितष्टि--ससेति । समासादितः प्राप्तो विग्रहः शरीरं येतैवं” 
भूतमनङ्ग' काममिवावतीर्ण गृहोतावतारम्‌ । पूर्वमीएवरेण शरीरस्य दग्धत्वात्समार्साः 
दितेतयुक्तम्‌ । कीदृशो जन: । परित्यक्तो दुरीकृतः सकलव्यापारः समग्व्यापृतिये * 
तथा तेन । सतीति । श्रस्मिश्चन्द्रापीडे सति कातिकेथो गुहः कुमारशब्दं विडम्बय विडम्बयति 
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ग्रहो, वयमतिपुण्यभाजो "यदम 
स्तारितेन कुतृहलोत्तानिदेन लं 
जाता जन्मवत्ता । सर्वथा नमो 
ण्उरीकेक्षणाय' इति वदन्नार 


मस्याक्कतिसन्तः्यमारूढप्रीतिरसनिःस्यन्दवि- 
नानिवारिताः पश्यामः । सफला नोऽद्य 
न्तरधारिणे भगवते चस्द्रापीडच्छुदाने पु- 


Ce (- 


त प्रणामाञ्जलिनंगरलोकः प्रणनाम । सर्वतए्च 
'खतया चद्धापीडदर्शनकुतूहलान्नगरमपि 


NU 


स्वना करता है (टि०)। श्रहो, हम अत्यन्त पुण्य-भागी हैं जो इसकी अमानवीय 
शर्थात दिव्य) श्राति को श्रस्तर प्रदाह से फैलाई हुई 

क्त ल जे कक ) TOSI Sm: > £ कुकी क्र क हर (र) 
कुतूहल के कारण ऊपर उठाई हई ६ खों से निर्बाध होकर देख रहे हैं। हमारा 
जव्स-युक्त होता आज सफल हे रण किवे हुए, चन्द्रापीड के 


रूप में इन भगः 
एणास की ग्रज्जलि बना 


ओर, चारों प्रोर दरवाजो के ख 


सानो नगर भी चन्द्रापोड के दशं 


~ 


> > 


को) प्रणाम किया । 
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(टि०) नाममात्रं धत्ते ड्ति भाव: न तस्मिन्निति शेपः । ग्रस्मित्नथे हेतुगर्भितं विशे- 
पणमाह--मुखेति । मुखान्येव कुमुदानि । विकाससाम्शत्तदुपमानम्‌ । तेषां कदम्बकं 
समूहस्तेन विकृता बीभत्साकृतिराकारों यस्य स तथा । त्रो इत्याश्चयें । वयम ति- 
पुण्यभाजो गरिष्ठसुकृतभाज: | यदिति हेत्वर्थे । ग्रस्य कुमारस्यामानुषी देवसंबन्धि- 
नीमाऊतिमाकारं लोचनयुगलेन नेत्रयुग्मेनानिवारिता: पश्यामो विलोकयाम इत्यन्वयः । 
लोचनयुगल विशिनष्टि--अ्रन्त इति | ग्रन्त: स्वान्ते समारूळ: समुत्पन्नो यः प्रीतिरसः 
स्मेहरसस्तस्य निःस्यन्दः सारस्तेच विस्तारितेन विस्तीर्णीक्रतेन । कुतूहल माश्चर्य 
तेनोत्तानितेनोर्ध्व मुखेन । नोऽस्माकमय जन्मवत्तोत्पत्तिमत्ता सफला फलवती जाता 
जशे । सर्वथेति । सर्वथा सर्वत्रकारेणास्म॑ चन्द्रापीडच्छदाने पुण्डरीकेक्षणाय कृष्णाय 
भगवते रूपान्तरधारिणे नम इति वदन्निति ब्रूवत्तारचितो विहितः प्रणामार्थमञ्जलिये- 
नैवंभूतो नगरलोकः प्रणनाम प्रणामं चक्र । समुपावृत्तेति । सर्वतः संत्र समुपावृत्तं 
समुद्धाटितं पाटपुटमररसंपुटं यस्मिन्नेवंभूतं प्रकटं स्पष्ट वातायनसहस्त' गवाक्षसहु्नः 
तस्य भावस्तत्ता तया चन्द्रापीडस्य यदूर्शनकुतुहेलं दर्शनाश्चयं तस्मान्नगरमपि द्रङ्गमपि 
सभुन्मीलितं विकसितं लोचननिवह मस्मिन्नेताहशमिवाभवद्‌ बभूव | अत्रावलोकननिमि- 
त्तत्वसाम्याद्वातायनसहस्रस्य विकसितमेत्रोपमानम । > 
यदि ण [मानील नमी 
क 2 व्ह हक र ३ समपावृत, _समुपावृत्त, 
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०५-९ \ ग्रनन्तरं च 'समाप्तसकलविद्यो विद्यागृहान्निर्गेतोऽयं “चद्वापीडः-' इति 
संभाक्ण्योलोकनकुतूहलिन्यः सवैस्मिन्तेव नगरे ससंप्रमसुत्यृष्टार्थपरिसमाप्तप्र- 
साधनव्यापाराः, काश्चिद्वामकरतलगतदर्षणाः स्फुरितसकलरजनिकरमण्डला इव 
पौर्णमासीरजच्यः, काश्चिदाद्रालक्तकरसपाटलितचरणपुटाः कमलपरिपीतबाला- 
तपा इव नलिन्यः, काश्‍्चित्ससं ञ्रमगतिविगलितमेखलाकलापाकुलित- 
चरणकिसलयाः श्वङ्कलासंदानमन्दसंचारिण्य इव करिण्यः, काश्चि- 
(इसके) अनन्तर, सारी विद्या समाप्त करके यह चन्द्रापीड विद्यालय से , 
निकला है, ऐसा सुनकर, सम्पूणं नगर भर में, देखने के कुतुहल वाली घबराहट 
में (पने) श्द्धार के व्यापार को ग्राधा समाप्त ही छोड़कर, स्त्रियां--जिनमें कुछ 
बायीं हथेली में दपण से युक्त थीं (श्रतः) चमकते हुये पूर्ण चन्द्र-सण्डल वाली पुणं- 
मासी की रात सी (प्रतीत होती) थीं; कुछ जिन्होंने गीले श्रलक्तक रस से चरणपुटों 
को लाल किया था श्रतः जो कसल हारा पी हुई प्रातःकालीन धूप से युक्त नलिनियों 
(= कमल के पौधों) सी (प्रतीत होती) थीं; कुछ, जिनके चरण-पल्लव घबराहट में 


` खिसकी हुई मेखलाकलाप से बंध गये थे; तथा श्युद्धला के बंधन के कारण मन्द-मन्द द्द 


चलने वाली हथनियों सी (प्रतीत होती) थों; कुछ, जिन्होंने इन्द्र धनुष के समान 


ग्रनन्तरमिति । ग्रनम्तरम्‌ । चन्द्रापीडदर्शनोत्कण्ठया गवाक्षकपाटोदुघाटना* 
नन्तरमित्यर्थः । समाप्ता पारं प्राप्ता सकला समग्रा विद्या यस्य स तथा । विद्या” 
गुहादयं चन्द्रापीडो निर्गत इति समावर्ण्यं श्रत्वालोकने विलोकने कुतूहलं यासां ता 
ग्रालोकतकुतूहलिव्यो ललनाः स्त्रियो हम्येतलानि समाररुहुरारोहणं चकरुः । सर्वस्मिः ` 
न्नेव नगरे ससंभ्रममुत्सृष्टस्त्यक्तोऽर्घपरिसमाप्तः प्रसाधनं प्रतिकर्म तस्य व्यापारो याभिः 
स्ताः । काश्चिद्वामकरतले सव्यपाणितले गतः प्राप्तो दर्पणो मुकुरो याभिस्ताः पौण” 
मासीरजन्यः राकात्रियामा इव । कीहृश्यः । स्फुरितं स्फुटितं कल समग्र रा 
करमण्डलं शशाद्धूबिम्ब॑ यासु ताः । निमंलत्ववतु लत्वसाम्याह््पणस्य चन्द्रोपमातरम्‌ | 
काश्चिदिति । काश्चनार्दो योऽलक्तकरसो यावकरसस्तेन पाटलितं श्वेतरक्तीकृतं चरा" | 
पुटं यासां ता: । का इव । नलिन्य इव पद्चिन्य इव । कीहृश्यः । कमलेन परिपीर्ती 
बालातपो याभिस्ताः । ्रनालक्तकस्य बालातपसाम्यं चरणपुटानां च कमलेन साम्य 
सूचितम्‌ । फाश्चिविति | काश्चन स्त्रियः संभ्रमेण या गतिर्गमनं तया विगलितः 
त्रस्तो यो मेखलाकलापो रसनाकलापस्तेनाकुलिता व्याकुलीभ्रूताश्‍्चरणकिसलयाः पाद 
पल्लवा यासां ता: । का इव । करिण्य इव हस्तिन्य इव । कीहृश्य:। श्श्धला प्रसिड 


चुन्दापीड :॥ 
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ज्जलधरसमयदिवसश्रिय इवेन्द्रायुधरागरुचि राम्बरधारिण्यः, काश्दुल्लसित- 
धवलनखमयुखपल्लवान्तूपुररवाकृष्टगृहकल हंस का निव चरणपुटानुद्वहन्त्यः, 
काश्‍्चित्करतलस्थित *स्थूलहारयष्टयो रतिमिव मदनविनाशशोकगृहीतस्फटिका- 
क्षवलयां विडम्बयन्त्यः, काश्चित्पयोधरान्तरालगलितमुक्तालतास्तनुविमलस्रोतो- 
जलान्तरितचक्रबाकमिथुना इव प्रदोषश्चियः, काश्चिन्तूपुरमणिसमुत्थितेन्द्रायुध- 


Dn ७ ७-+-+ 


रंग वाले सुन्दर वस्त्र धारण कर रखे थे, इन्द्र-धन॒ुष के रंगों से मनोहर भ्राकाश को 


_ धारण करने वाली वर्षाकालीन विवस को शोभा सी (प्रतीत होती) थी; कुछ ऊपर 


उठती हुई धवल नख-किरण रूपी पल्‍लवों वाले चरण-पुटों को मानो नृपुर-ध्वनि से 
श्राकृष्ट हुये गृह-हंसों को धारण किये हुये थीं; कुछ, जिनके करतल में मोटे मोतियों 
को साला स्थित थीं; मानो कामदेव के विनाश के शोक के कारण स्फटिक को श्रक्ष- 
साला को लिये हुये रति का अनुकरण कर रहो थीं; कुछ जिनके पयोधरों के मध्य 
मोतियों की माला पड़ी थी, पतली और स्वच्छ नदी के जल से अलग किये गये 


„ चक्रवाक के जोड़े वाली रात्यारम्भ की श्री जसो (प्रतीत होतो) थीं; कुछ 


तस्याः संदानं बन्धनं तेन मन्दमन्दसंचारिण्यो मन्दमन्दगामिन्यः । ग्रत्र गतिप्रतिबन्ध- 
साम्यान्मेखलायाः श्शुङ्कलोपमानम्‌ । काश्चिदिति | काश्चनेन्द्रायुधमिन्द्रधनुस्तस्य राग 
इव रागो येष्वेवंविधानि रुचिराण्यम्बराणि धारयन्तीत्येवंशीलास्तास्तथा । का इव । 
जलधरसमयस्य यो दिवसो दिनं तस्य श्रियस्ता इव । इन्द्र।युधं तस्य रागो रक्तिमा 
तेन रुचिरं यदम्म्ररमाकाशं तद्धारिण्य । काश्चिदिति । काश्चन कि कुर्वत्यः । उद्वहन्त्य 
उद्वहनं कुवं त्यः । कान्‌ । चरणपुटान्‌ । तानेव विशिनष्टि--उल्लसिता उल्लास प्राप्ता 
धवला नखमयूख़ा एव पल्लवा येषु तान्तूपुररवेण पादकटकध्वनिनाकृष्टानाकषितान्‌- 
गृहकलहंसकान्सद्महंसातिव । काश्चिदिति । काश्चन करतले स्थिता स्थुलहारयष्टि- 
यासां ताः कि कुर्वत्यः । रति मदनस्त्रियं विडम्बयन्त्यो निराकुवेत्य: | तामेव विशिन-- 
ष्टि-_सदनेति । मदनस्य कन्दर्पस्य यो विनाशोऽभावस्तस्मायः शोकस्तेन गृहीतं स्फटि- 
काक्षवलयं यया सा ताम्‌ प्रतिस्वच्छत्वात्स्फटिकाक्षवलयेन समं मुक्ताफलसाम्यं दशितमु। 
काश्चिदिति । काचन स्त्रियः पयोधराणामन्तरालं मध्यभागस्तत्र गलिता स्रस्ता 
मुक्तालता यासां ता: । ततु स्तोकं विमलं निमंलं यत््रोतोजलं प्रवाहपानीयं तेनान्तरितं 
व्यवधातं प्रापितं चक्रवाकमियुनं रथाङ्गाह्वमिथुनं यास्वेवंविधाः प्रदोषो रजनीमुखं 
तस्य श्रिय इव शोभा इव । काश्चिदिति । काश्चन योषितो नूपुरमणिभ्यः समुत्थितं 
प्रकटीभूतं यदिन्द्रायुधं शक्रघनुस्तस्य भावस्तत्ता तया । परिचयेन संबन्धेन वात्सल्येन 
वा ्रनुगताः पश्चादागता ग्रहमग्रूरिका इव सदनमयूये इव विराजन्त्यः । पूर्वना- 


१ मुक्ताहार २ लता-विमल | 
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तया *परिचयानुगतगृहमयूरिका इव *विराजन्त्यः, *कास्निदर्ष्रीतोज्मित य 
चपकाः स्फुरितरागैमंधुरसमिवाधरपल्लवेः क्षरन्त्यो हम्येतला(न ललना समारु- 
रुहुः। ग्रन्याश्च मरकतवातायनविवरविनिर्गतमुखमण्ड्ला विकचकमल कोश | 
_ मम्बरतलसंचारिणीं कमलिनीमिव दशैयन्त्यो दहशुः। उदपादि च अ i ` 
संचलनजन्मा, मधुर*सारणास्फालितवीणाख' कोलाहलबहलः, रसनारवाहुत*- 


+ 


नूपुर मणियों से निकलते हुए इन्द्र धनुष (श्र्थात्‌ इन्दर-धनुष के समान रंग | 
*करणों) के कारण परिचय प्राप्त होने के कारण ग्रगुसरण करती हुई गृह मधू र | 
* सी शोभित हो रही थीं; (और) कुछ जिन्होंने न ग्राधे पीकर (मदिरा क स क 
: रचित प्यालों को छोड़ दिया था, चमकती हुई लालिमा वाले श्रधर-पल्लबों हि 
४ संधु-रस बिखेरती हुई (प्रतीत हो) रही थीं-महलों की र चढ़ गई 
मरकत (सणियों) की खिड़कियों के झरोखों से म निकले हुये je है 
' (कुछ) अन्य (स्त्रियां) भी देखने लगीं जो सानो खिले हुए कमल के ग के हे 
८ ग्रम्बर-तल में संचरण करने वाली कमलिनी (०) सी दिखलाई पड़ती य ३१ र, 
: बेग-सहित चलने के कारण उत्पन्न, परस्पर संघर्षण के कारण बजती हुई च द 
हुई हार-मणियों दाली रमणियों फे भूषणों का शरोत्रहारी निनाद उठ खड़ा हुय्रा, 


ky [कानामिनद्रायुधरागरुचिराम्बरपरिधानवत्ववर्णनादेतदुपमानम्‌ (टि०) ॥ he 
दिति । अ्र्ध पीतं पानविषयीकृतं येष्वेवंविधा (टि०) , उज्ज्ञितास्त्यक्ता म 

` रत्वत्िमितपानभाजनानि याभिस्ताः । स्फुरितो देदीप्यमानो रागो रक्तिमा 

` §रचरपल्लवै्दन्तच्छदकिसलयैर्मधुरसमिव कादम्बरीरसमिव क्षरन्त्यःक्षरण चर; हि 
रक्तत्वसाम्यादधरर।गस्य मधुरसोपमानमिति भावः । ललना हम्यंतलानि इ नभ 

` व्यस्वयस्तु प्रागेवोक्त: । प्रन्याश्चेति । अन्या: काश्चन स्त्रियश्चन्द्रापीडं दहशु २5 नो 

कीदृश्यः । मरकतस्याएमगर्भस्य ये वातायना गवाक्षास्तेषां विवराणि स्थापि न्य 

` दिनिर्गतं बहिरागतं मुखमण्डलं यासां ताः। कमिव । विकचं स्फीतं कमलर्क जा 

` ग्रस्यामेवंविधामम्बरतलसंचारिणीं व्योमतलगामिनीं कमलिनीमिव दशंयन्त्य ह: 
ब्रकाशयन्त्य: । ग्रत्र नीलत्वसाम्यान्मरकताम्बरयो: साम्यं वतुः लत्व साम्यान्मुख र 

` साम्यं च प्रर्दाशतमु । ततो भूषणनिनादोऽङ्गाभरणध्वनिः सहसा सद्य उ 

` अथ ध्यात विशेषयज्ञाइ--सरभसेति । सरभसं सत्वरं यत्संचलनं गमनं तस्मा 

४  तपत्तियंस्य स तथा । मधुरं यथा स्यात्तया सारणासु तन्त्रीष्वास्फालिता या 


_ वटलक्यस्तासां रव: शब्दस्तज्जनितो यः कोलाहलः कलकलस्तेन बहलो दढ़ः | कलकलस्तेन बहुलो हृढ़ः । 
हक वेडी लता पी उप पिया 


|! 
| 
ह १ परिचर्या. २ विराजयन्त्यः, ३ दीघं, 


- ६ कोलाहलः. ७ गृहसारस । 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ १२२ 


सारसरमितसंभिन्नः, स्खलित चरणतलताडित*सोपानजातगम्भीरध्वनि3- 
प्रहृष्टानामवरोधशिखण्डिनां केकारवैरनुगम्यमानः, नवजलधररवभयचकित*- 
कलहंसकोलाहलकोमलः, मकरध्वजविजयघोपणानुकारी, परस्परविघट्टनार- 
/ णित“तारतरहारमणीनां रमणीनां श्रोत्रहारी, हर्म्यकुक्षिषु प्रतिरवनिरह्णादो 
र्‌ भूषणनिन्नादः । ) 
मुहर्तादिव युवतिजननिरन्तरतया नारीमया इव प्रासादाः, 


>+ 


(निनाद) मधुरता के साथ तन्त्रियों (सारणा) पर बजाई हुई वीणा की ध्वनि के कोलाहल 
घना था; जो करधनियों की ध्वनि से बुलाये गये सारसों को ध्वनि से मिश्रित था; 
जिसका (स्त्रियों के) स्खलित चरणों से ताड़ित सोपानों से उत्पन्न गम्भीर (मेघ की 
गरजन के समान) ध्वनि से हपित हुये श्रन्तःपुर के मयूरों की केका-ध्वनि से भ्रनुगसन 
किया जा रहा था; जो नये मेघ को ध्वनि के भय से सोत हुए हंसों के कोलाहल से 
सधुर था; जो सकर-ध्वज (कासदेव) की निजय-घोषणा का अनुकरण करने बाला 
«भा; (ओर) महूओं के मध्य भागों में जिसकी प्रतिध्वनि का शब्द हो रहा था । 
मुहूतं भर में ही, युवतियों की सघनता के कारण महल सानो नारीसय (हो 


रि 


काञ्ची तस्या रवेण शब्देनाहुता ग्रामत्रिता ये सारसा लक्ष्मणास्तेषां रसितं शब्दितं 
तेन संभिन्नो मिश्रित: । स्खलिताः स्खलनां प्राप्ता ये चरणाः पादास्तेपां तलेन ताडितं 
हतं यत्सोपानजातमारोहणसमूहं ततो यो गम्भीरध्बनिमंन्द्रध्व निस्तेन प्रहृष्टानां हषिता- 
नामवरोधणिखण्डिनामन्तःपुरमयुराणां केकारवेरनुगम्यमान: । नवो नवीनोऽक्ालसंभवो 
यो जलधरो मेघस्तस्य यो रवः शब्दस्तस्माद्य-द्भयं तेन चकितास्त्रस्ता ये कलहंसा: 
कादम्बास्तेषां कोलाहलस्तेन कोमलो मधुरः । हषंप्रकर्षाद्ठाद्यमानपटहध्वतेनेवजलधर- 
ध्वतिसाम्यम्‌ (टि०) । मकरध्वजस्य कन्दर्पस्य या विजयघोषणा त्रैलोक्यं मया जितमि- 
“&. त्युद्घोषणं तस्या ग्रनुकारी साहश्यकरणशील: । परस्परं यद्विशेषेण घट्टनं संश्लेषस्तेना- 
- रणिताः शब्दितास्तारतरा ग्राकरशुद्धोःद्भवा अतिमनोहरा हारमणयो यासामेवंविधानां 
स्मणीनां स्त्रीणां श्रोत्रह्मरी कणंमनोहरः। हम्यंकुक्षिषु ग्ृहकोणेषु प्रतिरवनिह्णादः 
प्रतिच्छन्दध्वनिविद्यते यस्य स तथा । ततो भ्रूषणध्वनिरुदपादीत्यन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । 
मुहूर्तादिव मूहुर्तानन्तरं युवतिजनः स्त्रीजनै निरन्तरतया निबिडतया प्रासादा 
भूपसझानि नारीमया इव स्त्रीभिनिष्पन्ना इव बभूवुः । सालक्तकं सयावकं यत्पदकमलं 
चरणपद्य तस्य विन्यासँः स्थापः क्षितितलं वसुघातलं पल्लवभयमिव किसलयमय- 


न्या क्या न पल टा ऑएैटणिकशिशरिशारशारशिशिणिशिशललिशत 
१ चरणताडित. २ मणिसोपान. २ प्रह्ृष्टताम्‌ ४ हंसकुल. ५ तारहार- च 
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३२४ ] कादम्बरी [ चन्द्रापीडप्रवेशे नारीणां भावालापाः 


रालक्तकपदकमलविव्यासैः पललवमयमिव क्षितितलम्‌, भ्र्कगा ज्प्रभाप्रवाहेण 


लावण्यमयमिव नगरम्‌, ग्राननमण्डलनिवहेन चन्द्रबिम्बमयमिव गगनतलम्‌, 


ग्रातपनिवारणायोत्ता ःनितकरतलजालकेन कमलवनमयमिव दिवचत्रवालम्‌, 
*ग्राभरणांशुकलापेनेन्द्रायुधमय इवातपः, * लोचनमयूखलेखासंतानेन नीलोत्पल- 
दलमय इव दिवसो बभूव । कौतुकप्रसारितनिश्चललोचनानां च पश्यन्तीनां _ 


` तासामादर्शमयानीव सलिलमयानीव स्फटिकमयानीव हृदयानि 


PT 


' गये); श्रलक्तक सहित चरण-कमलों के रखने से पृथ्वी-तल मानो पल्लबमय (हो 


गया); स्त्रियों के भ्रद्भों की प्रभा के प्रवाह से नगर मानो लावण्यमय (हो गया); 
मुख-मण्डलों के समूह से श्राकाश-तल मानो चन्द्रबिम्बमय (हो गया); धुप को रोकने 
के लिए उठाये गये करतल-समुह से दिशा-समुह मानो कमल-वन-मय (हो गया); 


` प्रापूषणों की किरणों के समूह से (सुपर का) प्रकाश मानो इन्द्र-धनुष-सय (हो गया); 


(पैर) नेत्रों को किरण-पंक्तियों की परम्परा से दिन मानो नील-कमल-दल-मय हो 
गया । कुतूहल से फैलाये हुये निश्चल नेत्रों वाली, (चन्द्रापीड को) देखती हुई 3६८२ 


४ (स्त्रियों) के मानो दण से बने हये, (श्रथवा) मानो जल से बने हुए, (अ्रथवा) 


स्फटिक से बने हुए हृदयों में चन्द्रापीड की भ्राकृति प्रविष्ट हो गई । रौर, (उन स्त्रियों 


मिवासीत्‌ । श्रङ्गतानां योषितामङ्गस्य शरीरस्य प्रभाप्रवाहेण कान्तिधारया तगरं 
रङ्गा लावण्यमयमिव चातुर्यंमयमिवासीत्‌ । ग्ाननं मुखं तस्य मण्डलम्‌ बतुं” 
- कृतित्वात्‌ तेषां निवहेत समूहेन गगनतलं व्योमतलं चन्दरत्रिम्बमयमिवासीत्‌ । श्र 
निवारणाय सूर्यालोकदूरीकरणायोत्तानितान्यू्ध्वींकृतानि यानि करतलानि तेषां जाल 
* समूहेन दिक्चक्रवालं दिशां चक्रं कमलवनमयमिवासीत्‌ । ग्राभरणानां भूषणाताम र 
- क़िर॒णास्तेषां कलापेन समूहेनातप इन्द्रायुथमय इवासीत । लोचनातां तेतरी ग; 
` मयूखलेखाः कान्तिराजयस्तासां संतानेन परंपरया दिवसो नीलोत्पलदलमय | 
बभूव । नीलनलिनदलंनिष्पन्त इवेत्यर्थः । कोतुकेन कुतूहलेन प्रसारिताति विस्तारि 


` ताच्यत एव निश्चलानि स्थिराणि लोचनानि नेत्राणि म पश 
_ बिलोकयन्तौनां तासां योषितां हृदयानि चन्द्रापीडाक्ृतिविवेश प्रविष्टा । 
विक्षेषयन्नाह--भादर्शेति । प्रादर्शो मुकुरस्तन्मयानीव तद्र पाणीव | सिः 
तन्मयानीव । स्फटिकः प्रसिद्धस्तन्मयानीव । प्रतिविम्बसाधर्म्यादेतेषामुपमा ५ 


१ अ्रद्धप्रभा; अ्ङ्गनानामङ्कप्रभा २ उत्तानितेत. ३ श्राभरणां 
४ पाश्यसूयालोचन,। 
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हिन्दीसंस्कृतटीकास हिता | | ३१४ 


विवेश चन्द्रापीडाक्ृतिः । ग्राविभु'तमदनरसानां चान्योन्यं सपरिहासाः सवि- 
शम्भाः ससंभ्रमाः सेर्प्याः सोत्परासाः साभ्यसूयाः सविलासाः समन्मथाः सस्पृहा- 
एच तत्क्षणं "रमणीयाः प्रसस्र्‌ रालापाः । 

तथा हि '्वरितगमने, मामपि प्रतिपालय । दर्णनोन्मत्ते, 


गृहाणोत्तरीयम्‌ । “ उल्लासयालकलतामाननावलग्बिनीम्‌ । “मूढे, 
चन््रलेखा“मुपाहर । १जउपहारकुसुमस्सलितचरणा पतसि मदना- 


न्धे। संयमप्र मदनिश्चेतने, केशपाशम्‌ । उत्क्षिप चन््रापीडदर्शनव्यसनिनि, 


+ + 


में) जिनमें (चन्द्रापीड के प्रति) काम-रस उत्पन्न हो गया था उसो क्षण एक दूसरे के 
प्रति, परिहास-सहित, विश्वास सहित, घबराहट सहित, ईर्ष्या सहित, ब्यंग्य - 
सहित, डाह सहित, विलास सहित, काम सहित ओर इच्छा सहित रमणीय . 
वार्तालाप विस्तार को प्राप्त हुये (श्र्थात्‌ ारम्भ) हो गये । (वे वार्तालाप) इस : 
प्रकार के थे-श्ररी शीघ्र जाने वाली मेरी भी प्रतीक्षा कर ।' 'ग्ररी दर्शन में उन्मत्त, 
(अपना) उत्तरीय (= दुपट्टा) संभाल | मुख पर लटकी हुई केश लता को उठा ।/ 
'श्ररी सुढ चन्रलेखा (श्राभूषण) को (श्रांखों के श्रागे से) हटा ।' श्ररी कामान्ध, 
“7 उपहार के पुष्पों पर चरण फिसलने से (तु) पिर पड़ेगी ।' श्ररी काम से बेसुध, 
(अपने) केश-पाश (तो) बांध ले।' अ्ररी चन्द्रापीड के दर्शन के लिये उताबली, 
प्राविरिति । ग्राविभूः तः प्रकटीभूतो मदनरसः कामरसो यासामेवंविधानां कामिनीना~ . 
मन्योन्यं परस्परं ततक्षणं तस्मिन्समये रमणीया मनोहरा ग्रालापाः संलावाः प्रसस्तु- 
विस्तारं प्रापुः । ग्रालापान्विशिनष्टि- सपरीति। सह परिहासेन नर्मवचनेन वते. - 
मानाः सपरिहासाः । सह विश्रम्भेण विश्वासेन वर्तमानाः सविश्रम्भाः । सहसंभ्रमेण ; 
भयेन वतमानाः ससंभ्रमाः । सहेष्यंया परासहनलक्षणया वतंमानाः सेष्याः । सहोत्प्रा- ; 
सेन वितकेण वर्तमानाः सोत्प्रासाः सहीभ्यसूययाच्यगुणासहनात्मिकया वर्तमानाः साभ्य 
सूयाः । सहविलासेन नेत्रजेन वतम ना: सविलासाः । सह मन्मथेनानङ्गोन वतमानाः - 
समन्मथाः । सह स्पृद्र्या वाञ्छया वर्तमानाः सस्पृहाः । 
6 र तानेव प्रदर्शयन्नाह--तथा होति । त्वरितं शीघ्र गमनं यस्यास्तस्थाः संबो- ` 
धनं हे त्वरितगमने । मां सखीमपि प्रतिपालय । गृहीत्वा गच्छेत्यर्थ: । दर्शनेऽवलोकन = 
उन्मत्ता ग्रथिला तस्याः संबोधनं हे दशेनोन्मत्ते। उत्तरीयमुपरिवस्त्र गृहाण । पतन्तं 
निवारयेत्यर्थः । हे सूढेऽनभिज्ञो । श्रानतावलब्बिनी मुखो१रि स्ररतामरूकलतां केश- 
लतामुल्लासयो्ध्वीकुरु । हे मदनाम्धे, चन्द्रलेखामलिकाभरणमुपाहर (टिन ) दूरीकुरु | 
ooo oon 
१ अन्योन्यतः. २ ग्रतिरमणीयाः ग्रभिरमणीया:. ६ चपले उल्लासथ, 
” ४ चन्द्रलेखे किमुपहार. ५ मृहुरुपाह्र. ६ समुपाहर । ह 
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कः्ञ्चीदामकम्‌ । उत्सर्पय पापे, कपोलदोलायितं कर्णपल्लवम्‌ । अहृदोे, 
गृहाण निपतितं दन्तपत्नम्‌ । यौवनोन्मत्ते, विलोवयसे जनेन, स्थगय पयोधर 
भारम्‌ । ग्रपगतलज्जे, शिथिलीभूतमाकलय दुकूलम्‌ । ग्रलीकमुग्धे, द्रततरमा- 
गम्यताम्‌ । कुतूहलिनि, देहि २नुपदर्शनान्तरम्‌ । ग्रसन्तुष्टे, कियदालोकयसे । 
तरलहूदये, परि उनमपेक्षस्व । पिशाचि, “गलितोत्तरीया “हस्ये 
जनेन । रागावृतनयने, पश्यसि न सखीजनम्‌ । श्रनेक भ ङ्गिविका रपूर्ण, 


क ९०-९० + 


करघनी ऊ ची कर ले ।' श्ररी पापिन, कपोल पर हिलते कशां-पहलब को उठाले ।' 'प्ररी 
हृदय-रहित (भ्रर्थात्‌ हृदय को खो देने वाली), गिरी हुई कंघी या कणंभुषण (दन्तपत्र) 
को उठाले ।' “प्ररी यौवत से उन्मतत, (तू) मनुष्यों द्वारा देखी जा रही है, (अ्रपने) 
स्तनों के भार को ढक ले ।' 'अरी निर्लज्ज ढीले हुये दूकूल (= रेशमी वस्त्र) को बांध 
ले |” "ग्री भूठ-सुठ भोली (बनने वाली), शीघ्रता से ग्रा ।' भ्ररी कुतूहल बाली, राजा 
के दर्शन के लिये (मुके भी) जगह दे ४ भरी भ्रसन्तुष्ट कितना देखेगी ।' श्ररी चंचल 
हृदय वाली, सेवकों का (तो) ख्याल कर । अरी पिशाचनी, गिरे हुये उत्तरीय बाली 
तुझ पर लोग हंस रहे हैं ९ (ग्री श्रासक्ति से ढके नेत्रों वाली सखियों को (मी), 
नहीं देखती ४ री श्रनेक भंगिमाओं वाले विकारों से भरी हुई व्यर्थ में हृदय की 


उपहारार्थ पूजार्थ याति कुसुमानि तैः, स्खलितचरणा पतसि । पतिष्यसीत्यर्थः 
वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा’ इति भविष्यत्यर्थ वर्तमानः । हे मदनिश्चेतने, केश- 
पाशमलकसमूहं संयमय सम्यग्वत्धनं कुछ । हे चस्द्रापीडदर्शनव्यसनिनि, काळ्चीदामक 
रसन्ादामोत्क्षिपो्च्चंनंय । हे पापे, कपोलदोलायितं कपोलावलम्बि कर्णपल्लवमुत्सपं" 
योर्ध्व॑ कुरु । हे ग्रहृदये हृदयवजिते । निपतितं स्रस्ते दन्तपत्रं कर्णाभरणं गृहाण 
स्वीकुरु । हे यौवनोन्मत्ते, यौदनं तारुण्यं तेनोन्मत्ते, पयोधरभःरं स्थगयाच्छादय । जनत 
खिलोक्यस श्रांगन्तुकलोकेन हग्विषदीक्रियसे । हे ग्रपगतलज्जे, श्रपगता दूरी भूता लज्जा 
यस्यास्तस्याः.संबोधतम्‌, शिथिली भूतं श्लधीभूतं दुकूलं दूभूलमाकलय ला । हे अलीक 
मुखे त्वं मुग्धा नासि । किन्तु मिथ्यामुगवतवं प्रतिपन्नासि द्र ततरं शीघ्रतरमागम्यतार्म्‌ । | 
किमर्थ विलम्बं करोषि । हे कुतूहॅलिनि, कुतूहलं विद्यते यस्यामिति तस्याः सम्बोध 
नपदशेा्थन्तर विचरत देहि । 'विचालं मध्यमन्तरे' इति कोश: । हे असंतुष्टे संतोष | 
वजिते, क्रियत्कियन्मात्रमालोकयसे वीक्षसे । हे तरलह॒दये चड्चलचित्ते, दर्ज | 
परिच्छदमपेक्षस्वरापेक्षों कुरु । हे पिशाचि, हे राक्षसि, गलितं त्याव री 
संत्र्यानं यस्या एवंविधा त्वं जनेन लोकेन हस्यसे । हे रागावृतनयते रागेण कर्म 
सा आच्छादिते, नयते, लोचन यस्यास्तस्या: _नयने लोचन पर्यास्तर्याः संबोधनम्‌ सख्जीजनमालिः „ सखीजनमालिजतं 


१ भागम्‌ २ द्शनास्तरम- ३ पिशाचिके. ४ वलित ५ विहस्यसे । 
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ःखमकारणायासितहृदया जीवसि । मिथ्याविनीते, कि व्यपदेशवीक्षितैः, 
विश्रब्धं विलोकय । यौवनशालिनि, कि पीडयसि पय धरभारेण । ग्रतिकोपने, 
पुरता भव। मत्सरिणि, किमेकाकिनी रुणत्सि वातायनम्‌ । श्रन ङ्गपरवशे, 
मदायमुत्तराथाशुकमुत्तरीयतां नयसि। *रागासवमत्ते निवारयात्मानम्‌ । उज्भित- 
वये, किं धावसि गुरुजनसमक्षम्‌ । उल्लसत्स्वभावे, केभेवमावुलीभवसि । 
मुग्धे, निगुहस्व मदनज्वरजनितपुलकजालकम्‌ । >ग्रसाध्वाचरणे, 


ma ७ ->-१--> 


कष्ट देने वाली (तू) दुःख से जियेगी ।' ग्री कूठ-सुठ विनीत बनी हुई, कपटपूबंक 
देखने से क्या (लाभ), निश्चिन्त होकर देख ।' 'भ्ररी योवनशालिनो, क्यों (प्रपने) 
पयोधरों के भार से (श्रन्यों को या मुझे) दबाती है? “री गुस्सेल, (ले) श्रागे 
हो जा।' 'ग्ररी डाह वाली, क्यों ग्रकेली खिड़की को रोक रहो हैं ।। '्ररी कामपर- 
वश, मेरे उत्तरीय को (अ्रपना) उत्तरीय बना रही है। 'अरो प्रेम रूपी मदिरा सेः 
सत्त श्रपने को रोक ।' 'भ्ररी धेयं छोड़ने वाली गुरुजनों के समक्ष क्यों दौड़ रही हे! 
“गरी अपने (मत के) भावों को प्रकट करने वाली, इक प्रकार व्याकुल क्यों होर 


“> रही है ?' जरी सोली-भाली, काम-ज्वर से उत्पन्न पुलक.समूह को छिंपा ले । 
अरी दुराचारिणी' क्यों इतनी दुःखी हो रही है ?' 'प्ररी अनेक विकारों वाली 
पश्यसि न £ [लोकयसि । नेकेति । झनेक्े ये भङ्रिविकारा कोटिल्यवि कारास्ते 


पुण भृते हे सखि, अकारणेन निमित्तव्यतिरेकेणायासितं सेदितं हृदयं यर्यवंभूता सती 

दु:ख दु:खरूपमेव । न सुखेनेत्यथः । जीवसि प्राणान्ध से । हे मिथ्याविनीते हे ग्रस~ | 
| त्येन विनयकारिणि, व्यपदेशवीक्षिते: कपटावलोकितेः किम्‌ । विश्रब्धं सविश्वासं यथा 
. ^ स्यात्तथा विलोकय पश्य । हे यौवनशालिनि हे तारुण्पशोभिनि, पयोधरभारेण स्तन- र 
भारेण कि पीडयसि कि पीडां जनयसि । मदुपरि पतनेनेति भाव: । भ्रतिकोपने हे चण्ड 
पुरतोऽग्रतो भव । हे मत्सरिणि हे अमर्षिणि, एकार्तिनी वातायनं गवाक्षं कि रुणरिक् 
रोधनं कुरुषे । हे अनज्भपरवश हे मदनायत्ते मदीयमुृत्तरीयांशकम त्तरीयतामुपरि- ; 
S वस्त्रतां नयसि प्रापयसि । हे रागाइवमत्ते रागः प्रीतिः स एवासवः सीधु तेन मत्ते 
छीबे ग्रात्मानं निवारय वारणां कुरु | ब्रतिरागवशान्मरणं भविष्यतीति भाव | 
उज्कितधैये त्यक्तसा हसे, गुरुजनसमक्षं गुरुजनाः पूज्यजनारतेपां समक्षं प्रत्यक्षं फि धाव- 
सि क्रि प्रधावनं करोषि । हे उल्लसत्स्वभावे प्रवधंमानाशये किमिति प्रश्‍ने । एवममुना 
प्रकारेणाकुलीभवसि व्याकुलतां भजसे । हे मुग्बे ग्रथिले, - मक्नज्वरेण कामज्वरेण जनितं - 
| यत्पुलकज।लकं रोमाञ्चसमृहं निगूहस्व संवृतं कुरु । हे श्रसाध्वाचरणे ग्रशुभचरित्ते । 
| १ आलोकय. २ रागमत्ते. ग्रंसावरणे । 
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Ms. 
३२८ | कादम्बरी [ चन्द्रापीडप्रवेशे नारीणां भावालापाः 


किमेवमुत्ताम्यसि । बहुविकारे, * श्रद्ग भङ्गवलनायासितमध्यभागा वृथा खिद्यसे। 
शून्यहृदये, स्वभवनान्िर्गतमपि नात्मानमवगच्छसि । कौतुकाविष्टे, विस्मृतासि 
निःश्वसितुम्‌, ग्रन्तःसंकल्परच्रित रतसमागमसुख रसनिमीलितलोचने, समुन्मीलय 
लोचनयुगलम्‌, अतिक्रामत्ययम्‌.। ग्रनङ्गशरप्रहारमूच्छिते, रविकिरणनिवारणाय । 
कुरु शिरस्युत्तरीयांशुकपल्लवम्‌ । ग्रयि सतीव्रतग्रहगृहीते, द्रष्टव्यम- 


~ 


पश्यन्ती वञ्चयसि लोचनयुगलम्‌ । ऽग्रृधन्ये, हतासि परपुरुषादर्श- 


oo <“७-*-*” 


(पपने) अंगों के भंगों को मोड़ने से कटि को कष्ट देने वाली (तू) व्यर्थ खिन्न हो 
रही है भ्ररी शुन्य हृदय वाली, ग्रपने घर से निकलो हुई भी (तू) श्रपने को 
नहीं जान रही है।' 'श्ररी कुतूहल से भरी हुई (तू तो) सांस लेना (भी) भूल 
गई ।' 'ग्ररी मन की कल्पना में रचित सम्भोग समागस के सुख के रस से तेत्रों को 
बन्द करने वाली, (आपने) नेत्र-युगल को खोल, यह (च्द्रापीड) चला जा रहा है! 
“परी काम बाण के प्रहार से मुछित, सूर्य को किरणो को रोकने के लिये सिर पर 
उत्तरीय रेशमी बस्त्र का पल्ला कर ले। “भरी सतीब्रत-रूप ग्रह (= प्रेत या ग्रह) 
से भ्रभिभूत, देखने योग्य को न देखती हुई (तू) श्रपने दोनों नेत्रो को वडिचित कर रही 5 
है ॥ 'भ्ररी मागिन, (तू) परपुरुष को न देखने के ब्रत से मारी गई । हे सखी 


फिमेवमुत्ताम्यसि कथं ्लानि भजसि। हे बहुविकारे हे ग्रनेकविकारवति, श्रज्ञानां 
अङ्गाः संस्थानविशेषास्तेषां वलनं संकोचस्तेनायासितः {खन्तो मध्यभागोऽवलग्नं यस्या 
एवंविधा त्वं वृथा मुथा खिद्यसे खेदं प्राप्नोषि । हे शून्यहृदये शून्यचित्तो । स्वभवत्ता- 
न्निजगृहादात्मानं निर्गतमपि बहिरागतमपि नावगच्छसि न जानासि । हे कौतुका विष्टे 
हे कुतूहलगृहीते । निःश्वसितु निःश्वासं ग्रहीतु विस्मृता । कोतुकेनैवं ्याक्षिप्तचिः 
्ताभूर्यथोच्छ्वासमपि न गृह्हासीति भावः । ग्रन्त:संकल्पेन मनोध्यवसायेन रचितो यो 
रतसमागमो मैथुनप्राप्तिस्ततो यत्सुखं सातं तस्य यो रस श्रान्तरप्रीतिस्तेत निमीलिते 
मुद्रिते लोचने यस्या स्तस्याः संबोधनम्‌, लोचनयुगलं समुन्मीलय विकास । श्रयं चका 
पीडोऽतिक्रामति गच्छति । हे ्रङ्खशरभरहारमूच्छिते हे कामबाणाघातनिश्चेतने, रवि” 
किरणतिवारणाय सूर्यंतापापनोदायोत्तरीयांशुकपल्लबं शिरसि मस्तके कुरु विधेहि | 
ग्रयीति कोमलामन््णो । हे सतोब्रतग्रहगृहीते सतीद्रतं पतिवत्यं तल्लक्षणो यो ग्रह” 
स्तन गृहीते, ग्रथिले इत्यथे: । द्रष्टव्यं द्रष्टु योग्यमपि चन्द्रापीडमपश्यन्त्यनवलोक 7 
RUN Oe 5 लोचतयुगलं वेङचयसि वञ्चनां करोषि । हे धन्ये ह हे अधन्य है श्रभाग्धे, परपुष्याण > वरपुरुषाणां यरद 
१ बरिविधाङ्गवलन, विविधाङ्गभङ्गवलन, विविधाङ्गभङ्गचलचलन. २ झु? 
रति. ३ श्रधमे। 


छे 
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*नब्नतेन । प्रसीदोत्तिष्ठ सखि, पश्य रतिविरहितं साक्षादिव भगवम्तमगृहीत- 
मकरध्वज मकरध्वजम्‌ । ग्रयमस्य सितातपत्रान्तरेण ग्रलिकुलनीले शिरसि 
तिमिरशङ्कानिपतित इव शशिकरकलापो मालतीकुसुमशेखरोऽभिलक्ष्यते । एत- 
दस्य केणमिरणमरकतप्रभाश्यामायितमुपर च्तिविकचशिरीषकृसुभकरणपुरभिव 
कपोलतलमाभाति । श्रमस्य हारान्तनिविष्ट। रण मणिकिरणकलापच्छलेन हूदयं 
विविक्षुरभिनवयौवनराग इव वहिः परिस्फुरति । एतदनेन चा- 


DU ७-७ 


खुश हो जा उठ, मानो रति-दिहीन प्रौर मकर-केतु को न धारणा किये साक्षात्‌ 
कामदेव फो देख ।' बह इसके श्वेत छत्र के भीतर भ्रमर-समृह के समान काले 
सिर पर, मालती के पुष्पों का शिरोभुषश, मानो श्रन्धकार की शङ्का से गिरा 
हुआ चन्द्र किरणों का समूह दिखलाई पड़ रहा है।' 'यह, इसका कर्णा-मुषण की 
सरकत (मणि) को प्रभा से श्याम हुआ कपोल-तल शोभित हो रहा है जिसमें मानो 
खिने हुये शिरीष-पुष्प का करांपुर बना दिया गया हो । “यह इसके हारों के मध्य 
में स्थित लाल सणियों के किरण-सहूह के बहाने मानो (इसका) नवीन यौवन का 
राग (= १ काम-भादना; २ लालिमा) हृद्य में प्रवेश का इच्छुक (होकर) बाहर 
दर्शनब्रतं तेन हतासि पीडितासि । चन्द्रापीडस्तु न तथाविधः पुरुषी येन दर्शनादेव ब्रत- 
भङ्गः स्यादिति भावः । प्रसीद प्रसन्ना भव । हे सखि, उत्तिप्ठोत्थानं कुर्‌ । रतिवि- 
रहितं रतिरहितमगुहीतो मकरचिल्लितो ध्वजो येनँवंभूतं साक्षादिव भगवन्तं मकरध्वज 
पश्य विलोकय । श्रयमित्रि । ग्रस्य चन्द्रापीडस्य सितं यदातपत्र छत्रं तस्याम्तरेणान्तः 
राऽलिकुलं भ्रमरकुलं तदवन्नीले हरिते शिरमि मस्तकेऽयं मालतीकुसुमशेख रस्तिमिरस्य 
या शङ्क! शङ्कूनं तेन निपतितः शशिकरकलाप इव चन्द्ररश्मिसमूह इवाभिलक्ष्यते जनै- 
ज्ञायते । तिमिरस्य शशिकरबाध्यत्वात्तच्छङ्कया तद्वातयितु निपतित इवेत्युट्रेक्षा । 
१वेतत्वसाम्यान्मालतीकुसुमशेखरस्य चन्द्रकरकलापोपमानमु । एतदिति । श्रस्य कुमा- 
रस्थ॑तत्कपोलतलं गल्लात्परो भाग आभाति शोभते । कीदृशं कपोलस्थलमु । कर्णाभ- 
रणस्य या मरकतप्रभा तया श्यामायितं श्यामवदाचरितमु । किमिव। उपरचितो 
निमितो विकचशिरीषकुसुमस्य कणंपुरो यस्मिन्नेवंभूतमिव । मरकतप्रभायाः श्यामत्वा- 
त्तयालङ्कृतस्य कपोलस्य शिरीषकुसुमकरणंपुरीभावेऽपि तद्वत्त्वं बोध्यमिति भाव: । एत- 
स्येति विषये षष्ठी । फलस्येच्छेतिवत्‌ । एतद्विषये योऽभिनवयोवनेनाभिनवता रण्येन 
योऽस्माकं (टि०) रागः स हारा मुक्ताकलापास्तेष्वन्तनिविष्टा ग्रन्तःप्रविष्टा येऽरुण- 
मणयः पञ्चरागास्तेषां किरणास्त्विषस्तेषां कलापच्छ्लेन EUR लि रण विनर प्ल नाच हि परिस्फुरति हृदयं चित्तं 


पर > ल i 
१ परिहारब्रतेन. २ अलकचामरकलापान्तरेरितविरलवी क्षितमु; अनेकचामर- 
केलापान्तरितमस्य वीक्षितम्‌ । 
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मरकलापान्तरैरित एव वीक्षितम्‌ । एतत्किमपि वैशम्पायनेन सह समामल्यय 
दशनमयूखलेखा' घवलीकुतदिवचक्रवालं हसितम्‌ । एषोऽस्य शुकपक्षतिहरित- 
रागेणोत्तरीयांशुकप्राग्तेन बलाहकस्तुरगखुरचलनजम्मार्न २लग्नमग्रकेशेषु रेणु- 
मपहरति । श्रयमतेन लद्मीकरकमलकोमलतलः समुत्क्षिप्य तिर्यवतुरज्भमस्कन्धे 
- निक्षिप्तश्चरणपल्लबः सलीलम्‌ । अ्रयमगेन “च ताम्बूलयाचनार्थ मुत्तानिततलों 
*दीर्घाडगुलिराता म्रपुष्करकोशशोभी गजेमेव शैवाल*“कवलग्रासंलालसः 


“>-०>-*-*-*५*** 


घूम रहा है। यह इससे चामर-समूह्‌ के सध्य से इधर ही देखा है । 'वेशस्पायन, 
के साथ कुछ बातचीत करके दन्त-किरशा-पंवित से दिशा-समुह को धवल करने वाला 


यह (इसका) हसना है । “यहा बलाहक घोड के खुरों के चलने से उत्पन्न . 


(चन्द्रापीड के) भ्रपले बालों में लगी हुई झूल को तोते के पंखों के समान हरे रंग 
बाले उत्तरीय-ग्रंशुक के किनारे से पोंछ रहा है ।' यह, इसमे लक्ष्मी के हाथ में स्थित 
कमल (या लक्ष्मी के हाथ रूपी कमल) के ससान कोमल तल वाला चरण-पल्लब उठा 
कर लोला सहित घोडे के कंधे पर तिरछा रखा है। 'पह इसमे पान सांगते के लिये, 
ऊपर की घोर फैलाई हुई हथेली वाला, ली उ गलियों वाला (और) कुछ लाल 
कमल-कोश के समान शोभित हाथ फेलभ्या है, जसे शैवाल के कवल के भक्षेण को 
विविक्षुः प्रवेष्ट्मिच्छुरिव बहिः परिस्फुरति बहिः 
विविक्षरिव पूर्वोक्तच्छलिन बहिः परिस्फुरति । एतदिति । (टिः) एतद्वस्त्वभिनव" 
मनेन चम्द्र।पीडेत चामरकलापान्तरेमंध्येरित एवेत: प्रदेश एव वीक्षितमवलोकितम्‌ । 
श्रनेन ्रिमध्येतदज्ञातंस्वेरूपं बँशम्पायनेन सह समामन्त्य संभाषणं कृत्वा दशनमु 
लेख।धवलीकृतदिवचक्रवालं यथा स्यात्तथा हसितम्‌ । एषोऽस्ति । एप बलाहको 
जस्य राज्ञः शुकः कीरस्तस्य पक्षतिः पक्षस्तठर्डीरितरागो नीलरागो यस्मिन्नव भूतेनोत्तरी” 
यांशुकप्रान्तेन संव्यानवस्त्रप्रान्तेन । तुरणखुरचलनजस्मानप्तिति । ठुरगा भ्रश्‍वास्तेपां 

रा. शफास्तेषां चलनं गमनं तस्माज्जन्मोत्पत्तियंस्यंवविधं रेणु धूलिमग्रकेशेषु लग्तमः 
पहरति दूरीकरोति। ग्रनेनेति । ग्रनेन चन्द्रापीडेत लक्ष्या यस्कर+मलं तदृत्कोमलं 

दात टा प चरणपल्लवस्तुरज्ुमस्कन्थे तिर्यक्समुत्किप्य तियंगुत्पाच सलील 
यथा स्यात्तथा निक्षिप्तः स्थापितः । श्रयमिति । ग्रनेन चन्द्र।पीडेन ताम्बूलं नागव- 


इलीदलं तद्याचतार्थमयं करो हस्त: शुण्डा च गजेनेव प्रसारितो विस्तारित: । करं विशि” 


नष्टि--उत्तानितेति । उत्तानितं तलं यस्य स तथा । 


ग्रा ईषत्ताञ्रो रक्तवर्णः पुष्करकोशः केमलकोशस्तद्च्छोभत इत्येवंशीलः -स॑ तो स. तर्था। ` 
So स्क) 2% शि bbe es 


१ धवलित. २ श्रालग्न. ३ करतल. ४ कोमलदीर्घाङ्‌गुलिः 
५ कवललालसः, कवलग्रासवाञ्छया । र 


दीर्घा ्रङ्गुलयो यस्य से ता । 
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ह 
|| 
| 


शिथिला: श्लथा या भुजलता ब 
स्स्स मिल क. 


कहे... .. य 
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[ ३३ 
प्रसारितः करः । धन्या सा या लक्ष्मीरिव निजितकमलं करतलमस्य वसु धरा- 
सपत्नी ग्रहीष्यति । धन्या च देवी बिलासवतीसकलमहीमण्डलभारधारणक्षमः 


ककुभा दिग्गज इव *गर्भेण यया व्यूढः । इत्येवंविधानि चान्यानि च वदन्तीनां 
तासामापीयमान इव लोचनपुटैः, आहूयमान इव भूषणरवैः, अनुगम्यमान 
इव हृदर्थ, श्श्रनुक्रव्यमान इवाभरणरत्नरश्मिरज्जुभिः, - उपहि- 
यमाण इव नवयौवनवलिभिः, *शिथिलभुजलताविगलितधवलवल- 


i i 5 


लालसा वाला हाथी (सूंड के) छुछ लाल अग्र भाग के कोश से सुशोभित सू'ड को 
(फलाता है) ।' 'बह (स्त्री) धन्य है जो लक्ष्मी के समान इसके कमल को जीतने 


भूषण-रव से मानो बुलाया जाता हुमा, हृदयो से मानो भ्रनुगमन किया जाता हुआ, 
भ्राभूषणों के रत्न को किरणों रूपी रल्सिथों से भानो बांधा जाता हुआ, नवयोवन 
रूपो बलियों से मानो पुजा जाता हुआ (और) शिथिल भुजलताओं से गिरे हुये 


पक्षे पुष्कर शुण्डाग्रमु । ताम्बूलपत्राणां तत्साम्येनाह्‌ शेवेति । शँत्रालं शेवालं तस्य कव- 
लो गुडस्तस्य ग्रासो भक्षणं तत्र लालसो लोलुपः । धन्येति । सा स्त्री धन्या भाग्यवती 
यास्य निजितकभलं करतलं लक्ष्मीरिव ग्रहीष्यति । अतएव वसुन्धराया: संपल्नीत्युक्तम्‌ । 
धन्या चेति । चकार: पुनरर्थे । देवी विलासवती धन्या महाभाग्यवती । एतदर्थं स्पष्ट 
पलताह--सकलेति । यया विलासवत्या सकलं यन्महीमण्डलं तस्य यो भारो वीवधस्तस्य 
म समर्थो गर्भेण यर्भत्वेन व्यूढो वेधितः । कः कयेव । ककुभा दिशा 
चाह--इत्येवमित्ति र इव व्यूढो घृतः । सोऽपि समग्रमही भारघारणक्षमः । उपसंहर- 
वचनानि च वचा अजब । एवंविधानि ू्ोक्तसवल्पाण्यन्यानि ैभ्योऽुक्तनि 
वीक्षणं पानमुच्यते । ता तासां स्त्रीणां लोन पसत ड्व। अत्यादरेण 
श्चित्तै रनुगम्यमान तप कक सराहा इव निमत्त्र्यमाण इव । हृदये- 
रज्ज्वस्ताभिरनुवध्यमान इव मान इव । ग्राभरणरत्तानां रश्मयः किरणास्त एव 
। नवयौवनान्येव बलयस्तैरुपहह्रियमाणः पूज्यमान इव । 
।इलतास्ताभ्यो विगलितानि च्युतानि धवलवलयनिकरः 


१ मण्डलधारण. २ गर्भेणायमुढ:. ३ यया च. ४ निबध्यमानः. शि 
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य१निकरे पदे पदे बिवाहानल इव कुसुमभिरश्रै लाजाञजलिभिरवकीर्यमाणए- 
चन्द्रापीडो राजकुलसमीपमाससाद । 
क्ररेण च यामावस्थिताभिरनवरतकरटस्थल गलित मदमषीकरीभिरञ्जन- 
गिरिंमालामलिनाभिः कुञजरघटाभिरन्धकारितदिङ्मुखतया जलधरदिवसायमा- 
नमुदण्डघवलातपत्रसह्नसंकटमतेकट्रीपान्तरागतदूतशत*संकुलं राजद्वारमासाद्य 
तुरङ्गमादवततार । श्रवतीर्यं च करतलेन करे वैशम्पायनमवलम्व्य पुरः सविनयं 


बी 
ER > 


घचल कंकण-समूह वाले प्रलोक पद पर विवाहु-प्रग्नि के समान जिस पर पुष्पों से 
मिली हुई खोल की भ्रजलियां बिल्वरी जा रही थीं (टि०) ऐसा चस्द्रापीड राजकुल 
के समीप पहुंच गया । 


गौर, क्रम से (चन्द्रापीड) राजद्वार पर पहुंचकर घोड़े से उतर गया-जो 
(राजद्वार) (एक) याम स्थित रहने चाली, निरन्तर गण्ड-स्थल से गिरते हुए मद से 
स्याही (के समान कीचड़) करने दाली, स्याही की पर्दंत-माला के समान मलिन 
हाथियों की घराश्रों से दिशा-मुखों के ्रन्धकारथुक्त हो जाने के कारण वर्षा का दिन 
बना हुभ्रा था, जो उठे हुए दण्डो वाले सहस्नों धवल छत्रों से भरा हुआ था (और) 
जो भ्रनेक द्वीपान्तरों से ध्राथे हुये संकड़ों दूतो से संकुल था । उतर कर करतल से 
पायन का हाथ पकड़ कर, ग्रागे दिनय-सहित प्रस्थान किये हुये बालाहक द्वारा 
एवेतकटकसमूहो यस्मिन्नेवंत्रिधे (टि०) पदे पदे प्रतिपदं बिवाहानल इवोद्वाहवह्लिरिव 
कुसुममिश्रैः पुष्पसंपुक्त लाजाञ्जलिभिरवकीर्यमाणो वर्धाप्यमानश्चन्द्रापीडो राजकुल- 
समीपमाससाद प्राप । 

क्रमेण परिपाट्या राजद्वारमासाद्य प्राप्य तुरञ्गमादश्वादवततारोत्तीण: । श्रथ 
राजद्वारं विशिनष्टि-यामेति । यामावस्थिताभिः सेवावसरस्यिताभिः । ्रनवरतं निरन्तरं 
करटस्थलाद्गण्डस्थलाद्गलितो यो मदो दानं स एव मषीनामाम्बुक॑दमस्तं कुर्वन्तीति 
कार्येस्ताभिः । श्रञ्जनगिरीणां या माला पत्तिरतद्वन्मलिनाभिर्मलीमसासिः कुङजरघटा- 
भिहँस्तिसंहतिभिरन्धकारितानि यानि दिङ्मुखानि तेषां भावरतत्ता तया जलधर दिवसाय- 
मान मेघदिनमिवाचरमाणमुदण्डं प्रचण्डं यद्धवलातपत्राणां शवेतच्छत्राणां सहस्र तेन संकटं 
संकुलम्‌ ्रनेके द्वीपान्तराह शान्तरादागता ये दूता; संदेशहारकास्तेषां र तैः संकुलं 
व्याप्तम्‌ । भ्रन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । च पुनरथ 


गोळ । ग्रवतीर्याएवादुत्तीये करतलेन हस्ततलेन 
कृत्वा करे हस्ते वैशम्पायनं मन्त्रिसुतमवलस्व्य़ावलम्वनी कृत्य पुरोऽग्रे सवितयं विनयसहितं 


यथा स्यात्तथा प्रस्थितेत गन्तु प्रवृत्तेन बलाहेनोपदिश्यमानो निवेद्यमानो मार्ग: पन्था ` 


१ निकरैः २ मिश्र. ३ विगलित. ४ मषीपङ्कुकरीभिः, मपीपट्टथर,मिः. 
५ समाकुलमू । 
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प्रस्थितेन बलाहकेनोपदिश्यमानमार्गस्त्रिभुवनमिव पुञ्जीभुतम्‌, श्राग्रहीतकनक- 
वेत्नलतैः मितवार"बाणैः मितकुसुमणेखरेः *सितोण्णीषैः मितवेषपरिग्रहतया 
शवेतद्वीपसंभवैरिव कृतयुगपुरुपैरिव महाप्रसाणैदिवानिशमालिखितैरिवोत्कीणैः- 
रिव तो रणस्तम्भनिषण्णैारपालँ रनुज्भितढारदेशम्‌, श्रनेक 3संयवन'चन्द्रशाला *- 
विटङ्कुवेदिकासंकटशिखरेरश्र कष र*पहसितमितकंलासशोभैरमलसुधावदातँः स- 
प्रालेय शैलमिव महाप्रासादैरनेकवातायनविवरविनिर्गेत °युवतिकिरणसहु्न- 


Da -+-७--९- 


मार्ग दिखलाये जाते हुये (चन्द्रापीड ने) राजगृह में प्रवेश किया-जिस (राज-गृह) 
में मानो तीनों भुवन पु जीभुत हो गये थे; जिसका द्वार-प्रदेश, स्वणा-रचित बेत्र-यह्टि 
लिये हुये, सफेद कवच वाले सफेद पृष्पों के शिरोधुषण वाले, सफेद पगड़ी वाल, सफेद 
वेश को धारण करने के कारण मानो स्वेत-द्वीप में उत्पन्न, सतयुग के पुरुषों के समान 
महान्‌ ग्राकार वाले, रात दिन तोरणा-स्तम्भ पर चित्रित से (अथवा) उत्कीर्ण से बैठे 
हुये द्वारपालों द्वारा (कभी) नहीं छोड़ा जाता था; जो भ्रनेक चतुःशालाश्रों, चन्द्र- 
शालाग्रों, विटंकों (= कपोत-पालिकाग्रों) और देदियों (== चबूतरों) से भरे हुये 
शिखरों वाले, बादलों को छूने वाले श्वेत कैलाश की शोभा पर हंसने वाले (और) ' 
स्वच्छ चुने से धवल किये हुये विशाल महलों से मानो बफे सहित पर्वत (हिमालय) 
सा (प्रतीत होता) था; जो भ्रने$ खिड़कियों के छिद्रों से निकली हुई सहस्रों युव- 
यस्यैवंभूतो राजकुलं विवेशेति दूरेणान्वयः । अन्न कुलं गुहम्‌ । 'कुलं गृहेऽपि ताटडूः | 
कुवेरे चैव कुण्डले' इत्यनेकार्थः । पुञजोमूतमिव राशीभूतमिव त्रिभुवनम्‌ । ग्रागृहीतात्ता 
कतकवेत्रलता सुवर्णवेष्टिता वेत्रयण्टियँः । सितः शुक्लो वारवाणः कञ्चुको येषां तै: 
सिताति यानि कुसुमानि तेषां शेखरो येपां ते: । सितः श्वेत उष्णीपो मूर्धवेष्टनं येषां 
तैः। सितो यो वेषो नेपथ्यं तस्य परिग्रहः स्वीकारस्तस्य भावस्तत्ता तया । शवेतट्टीप- | 
संभरवरिव । श्वेताभिधानद्वीपे सर्वे: श्वेतवर्णोपयुक्त: स्यादित्यभिप्रायः । कृतयुगपुरुषैरिव 
कृतयुगः सत्ययुगस्तत्रोत्यन्ने: पुरुषेनेरेरिव । महा प्रयाणे रत्युच्चेदिवानिशमहनिशमा लिखि- | 
` तैरिव चित्रितेरिव । उत्कोर्णेरिवोत्कीये कर्षितँरिव । तोरणं प्रसिद्धं तस्य यःस्तम्भस्तत्र | 
: ` निषण्णैः स्थितैस्तदबष्टम्भेनावस्थितैरेवभतंारपालंदौवा रिकैरनुज्भितोऽपरित्यक्तो द्वार- | 
. देशो यस्य तद्‌ । पुनः कीदृशमु । विराजमानं शोभमानम्‌ । के: कै: । प्रासादँदेवभूपानां | 
गुहैः । कोहश: । प्रनेकेति । अनेकानि संयवनानि, चतुःशालानि, चन्द्रशाला: शिरो. 
` गृहाणि विटङ्कः कपोतपालिका स॒ चोन्नतप्रदेशः, वेदिका: प्रसिद्धाः, ताभिः सका 
संकीर्णानि शिखराणि गृहप्रान्ताग्राणि येषां पड म तैरदवव्यॉमव्यापिमिरप्हसितापहासास्प- त 
१ बाणधारिभिः. २ सिताङ्गरागँः. ३ संयमन; संजवन. ४ शालिका, ५ अपहसति | 
तकैलासशैलशोभेः; उपहसितकेलासशिखरशोभैः. ६ शैलमिव. ७ युवतिभषण् किरण] | 
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तया कनक "श्रुङ्कलाजालकेनेवोपरि विस्तीर्णेन विराजमानम्‌, अन्तर्गतायुधनि- 
वहाभिराशीविषकुलसंकुलाभिः पातालगुहामिरिवातिगम्भीराभिरायुधशालाभि- 
रुपेतम्‌, श्रबलाचरणालक्तकरसरक्तमणिशकलैः शिखरनिलीनशिखिकुलक्ृतकेका- 
रवकलकलैः क्रीडापर्वतकेरुपशोभितम्‌, उज्ञ्वलवर्णकम्बलावगुण्ठितकनकपर्या- 
 णाभिः प्रलम्बचामर?कलापचुम्वितचलकर्णपह्लवाभिः कुलयुवतिभिरि- 


~ 


तियों (के भ्राभूषणों की किरणों के कारण मानो ऊपर फेलाये गये सोने की शृद्ध- 
लाश्रों के जाल से शोभित हो रहा था; जो झन्दर रक्खे गये श्रायुधों के समूह वाली 
` ग्रत्यन्त गहरी ग्रायुधशालाश्रों से, मानो सर्पो से भरी हई पाताल-गुहाश्रों से, युक्‍त था; 
जो स्त्रियों के चरणों के श्रलक्तक रस से रंगे हुये (या लाल) मरिएयों के टुकड़ों 
- चाले, शिखरों में रहने वाले मोरों के समूह द्वारा को गई केका-ध्वनि की कल- 
कल वाले क्रोडा-पवंतो (टि०) से सुशोशित था; जिसकी कक्षाभ्रों फे ग्रन्त- 
` माग उज्ज्वल वणं की भूलों से ढको हुई स्वर्ण की जोन दाली, लटके हुये चामर- 
` समुह से चुम्बित चंचल करां-पल्लवों चालो (प्राप्त को गई शिक्षा और विनय से 
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दीकृता सितकलासस्य शोभा दीप्तियेः। अमला निर्मला या सुधा तयावदातैः शभ्रँरे- 
` बंभूतैमंहाप्रासादंदेव भूपानां गुहैः सप्रालेयशैलमिव हिमोपयुक्तगिरिमिव सुधाधवलितत्वेनो- 
' च्चत्वेन च द्वारदेशस्य शैलसाम्यम्‌ । अनेके ये वातायना गवाक्ष!स्तेषां विवराणि 
. रम्ध्राणि तेषु विनिर्गतं यद्युवतीनां स्त्रीणां किरणसहस्र तस्य भावस्तत्ता (टि०) तया । 
कनकश्ृद्गलाजालकेतेवोपरिविस्तीणेन विस्तृतेन विराजमानमित्यर्थ:-] पुनः कीहशमू । 
_ भ्रतिगम्भीराभिरलब्धमध्याभिरायुधशालाभिः शस्त्रशाल।भिरुपेतं सहितम्‌ । कीहृशीभिः । 
भ्रन्तगंतो मध्यगत ग्रायुधनिवहः शस्त्रसमूहो यासु ताभिः | काभिरिव । भ्राशीविषाः 
' सर्पास्तेषां कुलानि तैः संकुलाभिर्व्याप्ताभि: पातालगुहाभिरिव बलिवेश्मकन्दराभिरिव । 
पुन: प्रकारान्तरेण तदेव विशेषयन्नाह--श्रबलेलि । श्रबल,चरणानां वनितापादानां 
योऽलक्तकरसो यावकरसस्तेन रक्तानि मणिशकलानि रत्नखण्डानि येषु तैः शिखरनिलीनेः 
- साँदुमध्यवतिभिः शिखिकुलेमंयूरसमूहैः कृतस्य विहितस्य केकारवस्य कलकलःकोलाहलो 
_ येषु तैरेवंभूतेः क्रीडापर्वतक: क्रीडाचलैरुपशोभितम्‌ । उज्ज्वले'त । उज्ज्वलवर्णो यः 
कम्बलो रल्लकस्तेनावगुण्ठितमाच्छादितं कनकपर्याणं सुदर्णपल्ययनं यासु ताभिः 
__प्रलम्बानि यानि चामराणि तेषां कलापः समूहस्तेन चुम्बिताःसहिताश्चलाः कर्णपल्लवां 
- ` यासां ताभिः | उपाूढी साती शिलाविनयो तासयों निभृताभिभृ'ताभि: तत्र शिक्षा 
ना ह्लितानिन; वितत १ वितानेन; विततेन; वितानेन, २ प्रचल; लम्ब, ३ कलापचल। 
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_ येति । उभयपार्वेऽवलम्बत इत्येवंशीलो यो वर्णकम्बल: परिस्तोम 
` तया विन्ध््यगिरिणेव जलवालकेनेव । कृतेति । 

आ्राविष्कृतेति । क । लिए ॒ 
हो यो धातुर्गरिक 


ट्‌" दासस्कृत टीकास हित T ] [ भर ३ ९ 


१] वो स शि प्यार विः प है| 3577 > 

पार्ढाशक्षा *विनयनिशृताभि ?यमिकरेणुकाभिरशून्यकक्षान्तरम्‌, आला- 
नस्तम्भनिषण्णेन च नव“जलवरघोषगम्भीर*मनुगतवीणावेणरवरम्य- 
मार्फालितवर्घ रिका घर्घ रम नवरत“संगीतकमृदञङ्ग ऽध्वनिमामीलितलोचन- 


fs व ठ म > टि > 
त्रिभागेण [मदशनकोटिनिषण्णहृस्तेन निश्चलकर्णतालेनाकर्णयता 
सलीलमुभयपाश्वावलस्विवर्णकम्बलतथा विव्यगिरिणेवाविष्कृतधातु- 


७७-७० ७ ->->-०-->- 


शान्त) कुलीन स्त्रियों के समान प्राप्त की गई शिक्षा और विनय ( = श्रधीनता) से 
अं (एक) याम (प्रहर) तक रहने वाली हथनियों से युक्‍त थे, जिसका एक प्रदेश 
गन्धसादल नामक गर्ध-गज से सुशोभित था जो (गन्धगज) गज-बःधन-स्तम्भ पर 
बठा हुश्रा था, जो नये मेघ की ध्वनि के समान गम्भीर अनगत वीणा और वेण की 


= 


` ध्वनि से रमणीय बजाई जाती हुई घर्घरिका से घघर-शब्द-युक्त निरन्तर संगीतक 


(=गीत नृत्य श्रौर वाद्य) के भृदङ्क की ध्वनि को नेत्रों के कोनों को कुछ बन्द 

ठ्‌; न दांत क SP छः LN >> 
करके, बायें दांत के किनारे पर सुड रखे हेये, कर्ण-रूपी ताल को निश्चल किये हुये 
लीला-पूर्वक सुन रहा था जो (गन्घगज) दोनों शरोर लटकी हुई रंगीन कूल के कारण 
(गेरु श्रादि) धातुश्रों से रंग-बिरंगे पंख-सयूह को प्रकट करते हुये विन्ध्याचल-सा 


संज्ञादिज्ञानम्‌, विनयो नग्नता । अतएव कुलयुवतिभिरिव ता अपि शिक्षाविनयाभ्यौ 


तिभ्रृताः स्युः । एवं विधाभिर्याम रेणुझाभिशचतुष्किकाहस्तिनी भिरणून्यं कक्षान्तरं गृहा- 


न्तरं यस्य तत्‌ । श्रालानेति। ग्रालानस्तम्भो गजबन्धनस्तःभस्तत्र निषण्णेन स्थितेन 
गन्धमादननाम्ना गन्धहस्तिना सनाथीकृत एकदेशो यस्येति दुरेणान्वयः । ग्रथ गज 


` विशेषयन्नाह--नवेति नवजलवरो नवीनमेघस्तस्य यो घोषो ध्वनिस्तटठदृगम्भी रम्‌ । 


श्रनुगतः सहितो यो वीणावेणु रवस्तेन रम्यं मनोहरम्‌ । आस्फालिता वादिता या घर्घ 
रिका वादृयविशेषस्तस्या घर्घरम्‌ । घर्घरशब्दमिश्र मित्यर्थ; । ग्रनवरतं निरन्तर हा 
गीतवृत्यवाद्यत्रयं प्रेक्षणार्थ प्रयुक्त संगीतकमुच्यते । तस्य यो मृदज्वनिमु रजरवस्त 


` सलीलं यथा स्यात्तथाकर्णयता श्रृण्वतात एवामीलितो लोचनत्रिभागो नेत्नत्रिभागों येन” 
स तथा तेन। यद्वा गजानामवलोकनस्वभावोऽयरमिति | वामेति । वामदशनकोटाबः 


पसव्यदन्ताग्रे निषण्णः स्थितो हस्तो येन (यस्य) तथा । ग्रयमपि गजस्य स्वभावः 
निश्चलः स्थिरः कर्णतालो यस्य स तथा ज कवलमतदृगीतश्वणमाह न कः । 
\ 2५७... उम- 
स्तस्य भावस्तत्ता 


१ उपरूढ, उपगूढ. २ विनयेन निभृताभि:. ३ यामक. ४ जलधरगजितघोष 
f प्‌. 


५ अतनु- ६ श्रनवरतमृदुमृदङ्गध्वनिमामीलित, अनवरतस 
र , वरतसंः ङ्गध्वनिमतिमः 
नोहृरं किञ्चिदामीलित, ७ संगीत. ८ ध्वानम्‌. & म मल 
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३३६ ] कादम्बरी [ कथायां राजभवनम्‌ 


१वबिचित्नतपक्षसंपुटेनाधोरणगीतानन्दकृतमन्द्रकण्ठगजितेन मदजलशबलशब्जु- 
शोभितश्रवणपुटेन रजनिकरबिम्ब"चुम्बिसंवर्त ? काम्बुवृन्दविडम्बकेन *कर्णाव- 
लम्बिना काञ्चनमयेन कृतकर्णपुरमिवाङकुशेन मुखमुद्ृहता मदजलमलिनेन 
द्वितीयेनेव कर्णचामरेण कपोलतलदोलायभानेन मधुकरकुलेनालङ्क्रिय- 
माणेनात्युदग्रतया पूर्वकायस्य “वामनतया च जघनभागस्य 'पाता- 


0 


(प्रतीत होता) था जो महावत के गीत से (प्राप्त) श्रानन्द के कारण गम्भीर कण्ठ- 
गर्जना से युक्त था, जो मद-जल से रंगे हुये (श्वेत) शंख से शोभित करांपुट वाला था 
(प्रतः) चन्द्रमा के बिम्ब को स्पर्श करने वाले ( प्रलयकालीन) संवर्तक मेघ-समूह का 
प्रनुकरण कर रहा था जो कान के पास लटके स्वणं-रचित, मानो कर्णफूल बने हुये 
कुश से युक्त मुख को धारण किये हुये था जो मदजल से मलिन मानो द्वतीय करां- 
चामर (बने हुये) कपोल तल पर घुसते हए भौरों के समूह से श्रलड्क्ृत था, जो पूर्व 
शरीर के ग्त्यन्त उठे हुये होने के कारण ओर जघन-साग के नीचा होने के कारण 


तेन विचित्रितं पक्षसंपुटं यस्य । गजस्यापि कुथेनाच्छादितत्वेन तस्योपमानम्‌ । विचिः , 


त्रितपक्षसंपुटत्वादिति भावः। श्राधोरणेति । आधोरणा हस्तिपकास्तेषां गीतं गातं 
) तस्माद्य श्रानन्दः प्रमोदस्तेन कृतं विहितं मन्द्र मधुरं कण्ठगजितं येन स तथा तेत । 
मदेति । मदजलं दानजलं तेन शबलः कबु रो यः शङ्को भालभ्र्‌ वोरन्तरं तेन शोभितं 
बिराजितं श्रवणपुटं कणंसंपुटं यस्य स तथा तेन। 'शङ्के निधो ललाटास्थिन कम्बौ' 
5 इत्यमरः । रजनोति । रजनिकरबिम्बं चन्द्रविम्बं चुम्बन्तीत्येवंशीला ये संवर्तकाम्बुदा 
लोकविनाशक्रालीना मेघास्तेषां वृन्दं समूहस्तद्विडम्बयत्यनुकरोति यः स तथा तेन। 


'शेषाद्विभाषा' इति कप्प्रत्ययः । श्रनेन स्वच्छत्वेन वतु लत्वेत च शङ्भस्य चन्द्रसाहश्यं ` 


हस्तिनो जलघरसाम्यं च स्पष्टीक्गतम्‌ । कर्शति । कर्णावलम्विना काञ्चनमयेन स्वः 
णेनिष्पन्नेताङ्कुशेन सृणिना कृतकर्णपूरमिव विहितश्चोत्राभरणमिव मुखमाननमुद्रहता 
धारयता । पुनः कीहृशेन । मधुकरकुलेन भ्रमरसमूहेन कृत्वालङ्क्रियमाणेन । विभूष्य” 
माणेन । भ्रमरकुलं विशिनप्टि--कपोलेति । कपोलतलं गल्लात्परो भागस्तत्न दोला- 
यमातेनेतस्ततो भ्रममाणेन । चञ्चलत्वसाम्यादुपमानान्तरमाह--कशति । द्वितीये” 
` नापरेण क्णेचामरेणेब । शुवलत्वशङ्कः निराकतु'माह- -मदेति । मदजलं दानजलं 
` त्तेन मलिनेन कृष्णेन । एतेन वणेनाप्युपमानस्य साम्यमाविष्कृतम्‌ | तदवयवानां सगुः 
` णत्वं वर्णयितुमाह-पूर्बेति। भ्रत्युदग्रतयात्युच्चतया पूर्वकायस्य पुरोभागस्य जधर्षः 
_ भागे वामनत्वं गजस्य गुण इत्याशयेनाह--वामनेति । वामनतया हुस्वतया जघन भ 


गस्य पश्‍चाऱ्द्वागस्य । एतश्निमित्तादेवोत्प्रेक्षामाह--पातालेति । पातालाद्रंसातलादइड” 


१ विचित्र. २ चुम्बितावतंक, चुम्बिन्नावतेक:, घुम्बितसंवर्तक. . ६ . अ्रम्बुदविड- 
त्वरेने ४ कर्णान्तलम्बिना, ५ भ्रतिवामततया. ६ प्रातालतलादिव । 
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न नर 
लादिवोत्तिप्ठता निश भर नेव परिस्फुरत्सार्धचन्द्रनक्षत्रमालेन शरदारम्भेणेव 
प्रकटितारुणचारुपुष्करेण वामनर्पेणेव कृतत्रिपदीविलासेन स्फटिकगिरितटेनेव 
लग्नसिंहमुखप्रतिमेन प्रसाधितेनेवालोल ' कर्णपल्लवाहतमुखेन गन्थमादननाम्ना 
गन्धहस्तिना सनाथीकृतैक शम्‌) उज्ज्वलपट्टकस्बल पुष्ठेशच रसि- 


-> ४7००-०२-०३ 


मानो पाताल से निकल रहा था, जो 
नक्षत्र-साला (सत्ताइस सोतियों की भा क 
चन्द्र सहित (सत्ताईस) नक्षत्र-माला बाला राजि का ममय सा प्रतीत होता था, जो 
लाल प्रौर सुन्दर सूड के प्रप्रभाग (पुष्कर) को एकड कर रहा था (श्रतः) लाल 
श्रौर सुन्दर कभलों को प्रकट करने वाले ४ प्रारम्भ के समान वि 

बिलाल (=तीन पेरों पर खड़ा होना) से यु : तीनो पदों का का विलास 
करने वाले (प्रर्थात्‌ तीन पदों में पृथ्वी को नापने वाले) वामन जैसा था, जो सिह 
प्रत:) जिसमें पावती 
के) सिह की प्रतिसा लगी हो (अर्थात्‌ ः क पर्वत के तट के 
समान था, (और) (कछा-पल्लव से) श्राभूवित (व्यक्षित) के सनान जो चंचल कर्णारूपी 
पल्लबों से श्राहुत घुल बाला था; जो (राजभवन) उज्ज्वल रेशमी कम्बल वस्त्र से ढकी 


वामुखादुत्तिष्ठता प्रादुर्भवता । निशसमयेनेव विभावरीकालेनेव । कोहशेत । परिस्फु- 
रन्ती दीप्यमानार्धचन्द्रोऽष्टसीचन्दरस्तदाक्कतिना सध्यमणिचा सह वतमाना नक्षत्रमाला- | 
भरणं यस्मिन्स तेन (टि०) । पक्षे सार्धचन्द्रा नक्षत्रमाला तारपंक्तियंस्मिन्निति वि- 
हः । पुनस्तमेव विशिनष्टि । प्रकटितेति । प्रकटितमाविष्कृतमरुणं रक्तमत एव चारु , 
मनोहरं पुष्करं शुण्डाग्र येन स तथा तेन। केतेव शरदारम्भेणेव । घनात्यप्रारम्भे- 


“णेव। तत्पक्षे पुष्कराणि कमलानि | 'राजोवपुष्करे' इति कोशः। शेषं पूर्ववत्‌ । 


पुनविशेषतो बिशेषयन्नाइ--वामनेलि । वामनरूपेणेव वासनावतारेणेव । उभयसा- 
म्यमाह-त्रिपदीति । कृतो विहित एकं पादधुतिक्षप्य पादव्रयेऽङ्गावस्थानं त्रिपदी 
तस्या विलासो विभ्रमो येन स तथा तेन । पक्षे त्रिपदीति स्वर मृत्युपाताललक्षणा 
तस्यां विलासो विलसनं येनेति भावः (टि०)। स्फटिकेति। स्फटिकगिरिः स्फटि- 
काचलस्तस्य तटेनेव वप्रेणेब उभयं विशिनष्टि--सग्नेति । लग्ना सिंहमुखा प्रतिमा 
गजस्य दन्तबन्धो यस्य स तेन । प्रतिमा प्रतिरूपक्रे । गजस्य दन्तबन्धे च' इत्यनेकार्थः । 
पक्षे लग्ना प्रतिबिम्बता सिहमुखस्य प्रतिमा प्रतिरूपकं यस्मिन्स तेन । श्रत (टि०) 
एव प्रसाघितेनेव स्वीङ्ृतभूषणपरिग्रहेणेव । लोली चपली यो कर्णपल्लवौ त।भ्यामाहतं 
शुखं येन (यस्य) स तेन । पक्षे कर्णपल्लवः। शेषं पूर्ववत्‌ । वयस्तु प्रागेवोक्तः । 
ब सि समल सेता ल 

Te 


१ लोध्र. २. प्रावृत; प्रावरित । 
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३३१८ | कादम्वरी [ कथायां राजभवनम्‌ 


तधुरवण्टिका रवमुखरकण्ठैमैञ्जिप्ठालोहितरकन्धवेसर ' बालैर्वनगजर्घिरपाट- 
लंसटैरिव केसरिभिः पुरोनिहितयबसराशिशिखरोपविष्टमन्ढुरापा लैरासन्नमङ्गल= 
गीतध्वनिदत्तक्णेरन्तःकपोलधृतमधुरसरसःलुलितलाजकः बलै पालवःलभर्थ- 
न्दुरागतेस्तुरद्धमैर-द्ासितम्‌, ग्धिकरणमण्डपगतैश्चार्यवेष रत्युच्चवेत्रासनोपवि- 
षटैधैममयैरिव धर्माधिकारिभिर्महापुरुषैरधिष्ठितम्‌, अधिगतसकल “ग्रामनगरना- 


CT >>>» 


हुई पीठ घाले, बजती हुई मधुर घंटियों की ध्वनि से मुखर कण्ठ वाले, मजीठ से 
लाल कंधों की केसर (बालों) वाले (तः) मानों जंगलीं हाथी के रुधिर से लाल 
सटा वाले सिंह से (प्रतीत होते हुये) सामने रके हुये तृण-सझूह के शिखर पर जितके 
सईस (वाजिशाला के रक्षक) बैठे थे, समोपवर्तो मंगल-गीत की ध्वनि सें ध्यान 
लगाये हुये, कपोल के श्न्दर मीठे, (गुड़ से) सरस झौर सदित जाद चाबलों (था 
खीलों) को लिये हुये, राजाप्रों केप्रिय, घुड़साल में आये हुये घोड़ों से सुशोभित था, 
घौर जो (राजभवन) न्याय-मण्डल में स्थित सद्र पोशाक वाले, अत्यन्त ऊंचे बेंत के 
झासनों पर बैठे हुये सानो धर्ममय हों ऐसे धर्माधिकारी महापुरुषों से युवत था; जहाँ 
, सूत्रनिमिताः । 'घट्‌' (?) इति प्रसिद्धा वा। तेषां पटास्तैः प्रावरितान्याच्छादिः 
तानि पृष्ठानि येषां तैः। रसितेति। रसितातां रणितानां मधुरः श्रोज्सुखदो यो 
चण्टिकानां लघुर्किङ्किणीनां स्वः स्वरस्तेन मुखरो वाचालः कण्ठो येषां तैः । मङ्जि- 
ष्ठेति । मञ्जिष्ठया प्रसिद्धया लोहिता रक्तीकृताः स्कन्धकेसराणां बाला येषां तैः 
 । रक्तबालसाम्यादाह--वतेति । वनगजानामरण्यहस्तिनां रुषिरिण पाटलाः शवेतरक्ता 
संटा येषामेवंभूतैः केसरिभिरिव ह्यक्षेरिव । पुरो निहितोःग्रे व्यस्तो यो यवस” 
शिस्तृणसमूहस्तस्य शिखरमग्र तत्नोपविष्टा मन्दुरापाला वाजिशालारक्षका येषां ते: । 
व्वाजिशाला तु मन्दुरा’ इति कोषः। श्रासन्नेति । आसन्नः समीपवर्ती यो मङ्ग” ` 
गीतध्वनिस्तत्र दत्ता न्यस्ताः कर्णा यैः । शन्तरिति । कपोलयोरन्तरमध्ये धुतः 
स्थापिता मधुरा मिष्टाः सरसा रसोपेता लुलिता हस्तेन मदिता लाजा श्राद्र तण्डुलाः | 
“लाजा: स्युराद्रंतण्डुलाः इति कोशः। तेषां कवला गुडेरका येषां तैः । सुपेति। 
भूपाला राजानस्तेपां वल्लभैः प्रीत्युपादकैमन्दुरागतैर्वाजिशालाप्राप्तै रेवं विधैस्तुर ज्ञग र । 
शवैरुद्भासितं शोभितम्‌ । श्रधीति । श्रधिक्रियते जनोऽस्मिन्नित्यधिकरणमण्डपस्तरत्र गतैः 
प्रामः प्रशस्यो वेषो नेषथ्यं येषां तैः। अत्युच्चं यदवे त्रासनं तत्रोपविष्टैः स्थितैधेर्ममरयर्रित । 
धर्मनिष्पन्तैरिव धर्माधिकारिभिमंहापुरुषँरघिष्ठितमाश्रतम्‌। पुनः कीहृशम्‌ यस्य यस्य 
कार्यस्य यदधिकरणं तस्मिन्ये  तस्मिन्ये लेखकास्तैरालिख्यमानं लिपीक्रियमाणं शासनसहर् ० लिपीक्रियमाणं शा | 


१ बालपल्लवेनिहतगज- २ लवलुलित, लवविलुलित. ३ जम्बाल. ४ प 
नगर; तगरखेटखवट; खेटखवंट 


Wr 
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मभिरेकभवनमिव जगदखिलमालोकर्यङिरालिखितसकलभुवनव्यापारतया धर्म- 
राजनगरव्यतिकरमिव दर्शर्याद्टिरधिकरणलेखकैरालिख्यमानशासनसहस्रम्‌, ग्र- 
भ्यन्तरावस्थितनरपति?निर्गमप्रतीक्षण°परेण च स्थानस्थानेपु बद्धमण्डलेन कन- 
कमयार्धे चन्र *तारागणशबलचर्मफलरकेनिशासमयमिव दर्शयता स्फुरितनिशितक- 
रवालकरप्ररोहकरालितातपेनैकश्रवणपुट“घटितववलदन्तपत्रेणोर्ध्वबड्धमौलिकला- 


->-०->-% ७ ७-७ < 


सम्पूर्ण ग्रासों ओर नगरों के नामों को जानने वाले, सम्पूर्ण संसार को एक भवच के 
समान देखने बाले, सम्पूर्ण संसार के काम-काज को लिखने के कारण स/चो धर्मराज 
(यस) के नगर फे काम की भीड़-साड़ (व्यतिकर) को दिखलाते हुये न्याय-लेखकों 
(=द्लर्को) द्वारा सहस्रों श्राज्ञा (=पत्र) लिखे जा रहे थे; जो श्रन्दर बंठे हुये 
राजाशों की प्रतीक्षा सें लगे हुये, स्थान-स्थान पर मण्डल बांधे हुये (अर्थात्‌ झु ड 
बनाये हुये), स्वर्ण-मय श्रर्ध-चन्ध और तारा-गणों से चित्रित चमड़े की ढालों से रात्रि 
का समय सा दिखलाते हुये, चमकती तेज तलवार को किरणों के श्रंकुरों से धुप 
को विषम (या भयंकर बनाते हुये, एक करां-युट सें धवल दन्त-पत्र ( = हाथी-दांत 


CN 


का कर्ण-भूषण) पहुसे हुये, केश-समूह को ऊपर की शोर बांधे हुये, धवल चन्दन के 


पत्राणां दशशतं यस्मिन्‌ । अथ लेखफान्विशिनष्टि--अधीति। अ्रविगतं ज्ञातं सकल- 
ग्रामनगराणां नामाभिधान यैस्ते तथा तैः । एकभत्रनमि्वकेगुहमिवाखिलं समग्र 
जगह्विष्टपमालोकयद्िविलोकरयाः्टः । श्रालिलिखेति । आलिखितो लिपीकृतः सकल- 
भुवKस्य त्रितिष्टपस्य यो व्यापारो व्यवह्दारस्तस्य भावस्तत्ता तया । घर्मराजो यमस्तस्य 
नगरं संयमिनीति ख्यातं तस्माद्व्यतिकरमतिशयं दशंयद्गिः । एतेन चित्र गुप्तलिखितो= | 
त्कृष्टलिपीकरणेन यमनगरापेक्षयाप्यत्र सातिशयत्वं सूचितमिति भावः । पुनः कीहृशम्‌ । 
वक्ष्यमाणेन सेवक जनेनोत्पादिनाधिष्ठितमिति सर्वत्रान्वयः । श्रथ सेवकजनं विशिनषिट- 
ध्रभ्यन्तरेति। श्रभ्यन्तरे राजसमोपे येऽवस्थिता नरपतयो राजानस्तेषां निगमो बहि- 
रागमनं तस्य प्रतीक्षणं प्रतीक्षा तभ परेणासक्तेन । स्थानस्थानेषु स्थानानि च स्थानानि च | 
स्थानस्थानानीति कर्मधारयस्तेषु बद्धं मण्डलं येन स तेन। कनकेति। कनकमयः सुवर्णेनि 
षपन्नो योऽधचन्द्रोऽधंचन्द्रचित्रं तारागणश्च श्वेतविन्दुचित्रं ताभ्यां बलानि कबु राणि चर्म- 
फलकानि तैः । चन्द्रतारकानिमित्तवत्त्वादाह-निशेति। निशासमयमिव रात्रिकालमिव 
दशयताच्येभ्यो ज्ञापयता । स्फुरितेति । स्फुरितं देदीप्यमानं निशितं तीक्ष्णं यत्करवालं 
0 किरणास्तेषां प्ररोहा प्रड्कुरास्ते: करालितो दन्तुरित आतपो 
स॒ तथा तेन। एकश्रवणपुट एककर्णपुटे घटितं संयोजितं धवलं 
न येन स तथा तेन । देशाचारोऽयं यदेककणे दन्तपत्रपरिधानम्‌ । ऊध्वं वद्धो नद्धो 


| रि थे * ने, तारागण शत र 
ज्र र गणश शवलः ° शह 
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4 लोन 


पेन धवलचन्दलस्थासकखचितभूजोरुदण्डेन बद्धासिधेनुकेनान्धद्रविडसिहलप्रायेण 
सेवकजनेनास्थानमण्डपगतेन च यथोचितासनोपविष्टेन प्रसारयता दुरोदरत्रीडा- 
5) मभ्यस्यताष्टापदव्यापारमास्फालयता परिवादिनीमालिखता चित्रफलके भूमि- 
% पालप्रतिबिम्बमाबध्नता काव्यगोष्ठीसातन्वता परिहासकथां विन्दता बिन्दुमती 
चिन्तयता प्रहेलिकां भावयता नरपतिकृतकाव्यसुभाषितानि पठता द्विपदीं गृह्तता 


Ta 


यापों से व्याप्त भुजाश्रों प्रौर उरु-दण्डों वाले, (कटि में) छुरी बांधे हुये, घ्रायः श्रासक्ष, 
द्रविड भ्रोर सिहल (देशों) से ग्राए हुये सेवक गणों से (युक्त था) श्रोर जो (राज- 
भवन) सभा-मण्डप में स्थित यथोचित श्रासनों पर बैठे हुये, चूत-क्लीडा का विश्तार 
करते हुये (अर्थात्‌ जुआ खेलते हुये), चोपड़ (भ्रष्टापद) का भ्रभ्यास करते हुये, 
वीणा बजाते हुये, चित्र-फलक पर राजा के प्रतिबिस्ब (= चित्र) को चित्रित करते, 
हुये, काव्य-गोष्ठियों को वनाते हुये, परिहास की बातों का विस्तार करते हुये, बिरु- 
सती (टि०) को प्राप्त करते हुये, पहेलियों पर विचार करते हुये, राआ द्वारा रचित 
} ) काव्य-सुमाषितों पर विचार करते हुये, द्विपदी (=दो पद बाली गाथा) का पाठ 
' करते हुये, कवियों के गुणों को ग्रहण करते हुये, पत्र-भज्ञों को उत्कीर्ण करते हुये; 


6 ` मौलिकलापः केशकलापो येन स तथा तेन । धवलेति । धवलं यच्चम्दनं तस्य स्थासका 

| {¦ (Ee) ग्राभरणविणेषास्तैः खचिता नद्धा भुओोरुदण्डा यस्य स तेन। बद्धासीति । 

बद्धा। कट्यामिति शेषः। अ्रसिघेनुका क्षुरिका येन । नानादेशपरिग्रहादाह-श्रान्ध्रेति 

| । आन््रस्तिलिज्ञ:, द्रविडो द्राविडदेशः, सिहल: सिंहलद्वीपम्‌, तत्प्रायेण तत्सहशेन । 

' एतहेशोद्धवाः प्रायो बाहुल्येन सन्ति यस्मिन्निति वा । स तेन सेवकजनेत्त । सेवकसेव- 

केनेत्यर्थ: । इतः परं सामन्तविशेषणानि=-श्रास्थानमण्डपो मध्यमण्डपस्तत्र गतेन प्राप्तेन 

। यथोचिताति यथायोग्यानि याच्यासनाति विष्टराः तेषूपविष्टेनासेदुषा । कि कुता । 

। आहे दुरोदरक्रीडां द्यतक्रीडां प्रसारयता विस्तारयता | भ्रष्टापदमम्यस्यताभ्यासं कुर्वेता । 

/___ श्रष्टापदं शारिफलम्‌ । नयपिटकमित्यन्ये । तस्य व्यापारम्‌ । श्रास्फालयता वादयता 

परिवादिनीं वीणाम्‌ । चित्रफलक श्रालेख्यपट्टके भूमिपालो राजा तस्य प्रतिविम्ब 

' प्रतिरूपमालिखता लिपीकुर्वता। काव्येति । काब्यगोष्ठीमाबध्तता । काव्यश्रवणार्थ 

| स्वस्योपवेशनेन जतबन्धं कुवेतेत्यथ: । परिहासकथामुपहासकारिवचनरचनांमातन्वती 
| 
| 
| 


ब्रिस्तारयता । बिन्दुमतीं विचित्रां लिपि विन्दता प्राप्नुवता । प्रहेलिका पूर्वोक्तां विन्त 
यता ध्यायता नरपतिना राज्ञा कृतानि विरचितानि यानि काव्यसुभाषिताति कार्व्मः 
सूक्तानि तानि भावयता चेतिस भावनां कुवेता । द्विपदी पदद्दयात्मिकां पठता पार्ट 


कुवंता । कविगुणान्नवीनकाव्यकत्‌ णां गुणांस्तत्कालकाव्यकरणादिरूपान्गृह्हता ग्रहणं 
Ff 2 >> न्या सल्ट OST 
१ द्विपदी: 
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कविगुणानुत्किरता पत्रभङ्गानालपता वारविलासिनीजनमाकर्णयता वैतालि- 
कमीतमनेकसहस्रसंख्येन घवलोष्णीषपटाश्लिप्टविकटकिरीटसंकटशिरसा सनि- : 
रशिखर१लग्नबालातपमण्डलेनेव कुलपर्वतचक्रबालेन मुर्धाभिषिक्तेन सामन्त 
लोकेनाधिष्ठितम्‌, श्रास्थानोत्थितभूमिपालसंवतितानां च कुथानां रत्नासनानां 
च राशिभिरनेकवर्णे रिन्द्रायुधपुञ्जैरिव विराजितसभापर्यन्तम्‌, *अ्मलभूमिसं- 
क्रान्तमुखनिवहप्रतिबिम्बतया विकचकमलपुप्पप्रकरमिव संपादयता गतिवशर- 


वेश्याओं फे साथ बात-चीत करते हुये, बैतालिकों के गीतों को सुनते हुये, भ्रनेक 
£ 


सहस्र संख्या वाले, धवल पगड़ी की पट्टी से बंधे हुये विशाल मुकुटों से ढक्के हुये शिर 
बाले (झतः) जो ऋरवों क्त शिक्षरों पर पड़ी हुई प्रातःकालीन धूप के मण्डल 
वाले कुल-पर्वतों के सपुह जसे (प्रतीत होते हुये) सूर्वाभिषिक्त सामन्त-गुणों से युक्त 

राजभवन) सभा से राजा (अथवा सामन्तों) के उठ जाने पर लपेटे गये 
ग इत छासनों के अनेक रंगों के ढेर से मानो इच्द्र-धनुष के समूहों 
[त सभा-प्रान्च बाला था; जो स्वच्छ भूमि सें पड़े हुये मुख-ससूहों के प्रति- 
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बिश्यों के कारण मानो खिले कमल पुष्पों के समूह की रचना फरती हुई, गति के. 
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कुवंता । पत्राणि केतकीसंबन्धीनि तेपां भङ्गान्रचनाविशेषानृत्रिरतोत्कीर्णं कुवेता । 
वारविलासितीजनं वारयोषिज्जनम!ःलापयता संभाषयता । वैतालिका बोविजनाः सुभा: 
पितपाठका बन्दिनो वा तेषां गीतं गानमाकर्णयता श्रुण्वता । अनेकेति । ग्रनेकानि 
सहस्राणि संख्या परिमाणं यस्य स तेन। धबलेति । षवलः श्वेतो थ उप्णीषपटो 
मू्धंवेष्टनपटस्तेनाश्लिष्टान्यालिङ्गितानि विकटानि विपुलानि किरीटानि कोटीराणि 
ते: संकटं संक्रीण शिरो यस्य स तेन। उष्णीषस्य श्वेतत्वात्किरीटरय मणिप्रभया 
रक्तत्वाच्च एवेतरक्तत्वसाम्यादृत्प्रेक्षामाह--सेति । सनिर्भारं निरे: सह्‌ वर्तमानं यच्छि- 
खरं श्रुङ्ग' तत्र लग्नं बालातपस्य मण्डलं यस्मिन्नेवंभूतेन कुलपर्वतचक्रवालेनेवेहृशेन 
मूर्धाभिपेकेण कृतपट्टाभिषेक्ेण सामाव्तलोकेन स्वदेशसमीपवतिराजसमूहेनाचिष्ठितमिति 
प्रागुक्तमेव । ग्रास्थानेति । श्रास्थानादुपवेशनस्थलादुत्थितो यो भूमिपालो नृपतिस्त- 
स्मात्संवतितानां समूहैरिवेन्द्रायुधपुञ्जेरिवेन्द्रघनुःसमुहैरिव विराजितः शोभितः 
सभापर्येन्तः संसत्प्रान्तो यस्य ततु (टी०) । पुनः कीदृशम्‌ । श्रनवरतं निरन्तरं | 
क नी जनेनागच्छता नि्गेच्छता चाकुलितं व्याकुलीभूतम्‌ । ग्रथ च 
0 Ds । श्रमला निर्मला भूमिस्तस्यां संक्रान्तो श्व 
= ऐक्षनिवहस्तस्य प्रतिबिम्बस्तस्य भावस्तत्ता तया । तस्य विकाससौगन्थ्यादिगुण- 
१ उत्कोयंता. २ गीतिम. ३ आलग्न, क ची 
वड. - सी 
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कोरकादए री नेकिलम, ९ ध्ग्रालप्य- 
_ लावकवतिकायुद्धम्‌, ० यय लमु ग्रालप्य 
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NN न 
कारण बसे हुये तूपुर, कंकण छर तगड़ी के शब्द से शुखर कंधे पर ल ह्ये स्वरा 
दण्ड वःले चासरों वाली निरन्तर बाहर जाती हुई ओर प्रवेश करती हु बेरा 
हारा भरा हुआ था; जहाँ एक स्थान पर सोम को हा Re रे ङतो 
समुह बँठा था; जिसकी दिशाओं के प्रदेश इभरउधर घूमते हुये पालतू तल 
सुगों को सुगग्ध से सुगन्धित हो गये थे; री अनेक जब, हरतो, नपु ताग 
बहरों, बनं और गुणों से भरा हुआ था; जिस क्रों के ह लाये गये ; 
जिसमें वन-पानुष लाये गये थे; जिसमें भेड़ सुरगों, कुररों, तीतरों लबाग्रों आर 
बटेरों का युद्ध कराया जा रहा था; चहाँ चकोर, हंस, हारीत प्रौर कोयल कूज रहे 
बत्त्वादुेक्षते --विकचेति । विकचो विकस्वरः कमललक्षणपुष्पाणां क समूहो 
यस्मिन्नेवंभूतमिव संपादयता कुर्वता । गतिबशेन गमनवशेन रणितानि शब्दितानि 
नूपुराणि पादकटकानि पारिहार्याणि कङ्कणानि रशनाश्व कटिमेखलास्तासां स्वन: 
हरन मुखरेण वाचालेन । स्कन्थेऽतसबतं स्थापितं कनकदण्डयुक्त चामर येत स 
तथा तेन एकस्मिन्देशे निषष्ण श्रासीनश्चामीकरस्य सुवर्णस्य श्ुङ्खलान्दुकस्तया संयतो 
नद्धः शुनां गणो यस्मिन्‌ । इतस्तत इति । इतस्ततः समन्तात्प्रचलिताः परिचिता 
विश्वस्ता अमिता झनेके ये कस्तूरिकाकुरञ्गाः कस्तूरिकामृगास्तेषां परिमल ग्रामोद- 
स्तेत वासिते सुरभीकृतं दिङ्मुखे यस्य तत्‌ । झ्रणेकेत्ि। प्रत्येकमभिसंबन्धः । मु 
ूर्वोक्तलक्षणा', किराताः पूर्वव्याख्याता:, वर्षवराः षण्ढाः, बधिराः प्रसिद्धाः, व!मंताः 
घूवंव्यावणितस्वरूपा:, मूकाः प्रसिद्धाः, तँः संकुलं व्याप्तम्‌ । रचर्यावहमार्ह 
उपाहूतेति । उपाहूतमाचीतं किनरमिथुन यस्मिस्तत्‌ । झ्रातीत॑ वनमानुषमरण्यमुष्य 
` इपवनचरं यस्मिन्‌ । श्राबद्धेति । ग्राबद्धाः संयता ये मेषा हुडाः, कुक्‍्कुटाश्चरणा- 
युधाः, कुरराः पक्षिविशेषाः, कपिञ्जला गणेशाः, लावका: प्रश्रिद्धा, वर्तिकाः पि 
विशेषाः, तेषां युद्धं यस्मिन्‌ । उदिति। उत्याबल्येन कूजितं येषामेवंविधाश्चर 


१ परिहार्य. २ रतः दह्र. ३ स्कन्धसक्त. ४ वारविलासिनीना जनेन, ५ संयताः 


गणम्‌. ६ ्परिमितसितिकस्तूरिक. ७ वषंघर; 
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। बबेरवर्षवर. ८ वामतर्क' 
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मानशुकसारिकम्‌, इभ*पतिपरिमलामर्यजुस्भितेशश्‍च निःकूजरिद्रः शिखरिणां 
जीवितैरिव गिरिगृहानिवासिभिग्रु हीते: पञजरकेसरिभिरु:्भास्यमानम्‌, उत्ता- 
स्यमानैः काञ्चनभवनप्रभाजनितदावानलशङ्भ लोलता रकै भ्र॑ मल्छरिर्भवनहरिणक- 
दम्बकै्लोंचनप्रभया शबलीकृतदिगन्तरम्‌, उद्दामकेकारवानुमीयमानमरकतकुट्टि- 
मस्थितशिखण्डिमण्डलम्‌, श्रतिशिशिरचन्दनविटपिच्छायानिषण्णनिद्रायमाणगृह- 
सारसम्‌, श्रन्तःपुरेण च बालिकाजनप्रस्तुतकन्दुकपठचालिकाक्रीडिना *नवरतसंवा , 


Se ०-७-७-+ 


थे; जहाँ तोते और मना का आलाप कराया जा रहा था; जो (गन्ध-) गज-राजों 
की गन्ध से (उत्पन्न) कोथ से क्षुब्ध गरजते हुये, मानो पर्वतों के प्राण (पहले) 
पर्दतों की गुफाश्रों सें निवास करने वाले (किन्तु अब) पकड़े गये पिजड़ों में स्थित 
सिहों से शोभित हो रहा था (टि०); जिसकी दिशाश्रों के मध्य-भाग सुवर्णा-रचित 
भवन की कान्ति से उत्पन्न दावानल की शङ्का वाले (अतः) अत्यधिक भयभीत होते 
हुये, चंचल पुतलियों वाले, (इधर उधर) घूमते हुये भवन के (पालतू) हिरन-समूहों 
हारा (अपने) नेत्रों की कान्ति से रंग-बिरंगे (शबल) किये जा रहे थे; जो (केवल) 
तीक्ष्ण केझा-ध्यनि द्वारा ग्रनुसान किये जाते हुये (अर्थात्‌ पहचाने जाते हुये), मरकत 
(मणि) के फर्श पर स्थित मडूर-सझूह से युक्त था, जहाँ भ्रत्पन्त शीतल चन्दन वृक्षों 
की छाया में बेठे हुपे गुहू-्तारस नोंद ले रहे थे; जिस (राजभवन) का श्रम्दर का 
भाग श्रन्तःषुर से थुक्त था- -जिस (श्रन्तःपुर) में बालिकाप्नों द्वारा गेंद श्रौर गुड़ियों 
विषसूचका:, कादम्बाः कलहंसः, हारीताः पक्षिविशेषाः, कोकिलाः पिकाः यस्मित्‌॥ 
प्रालप्येति । श्रालप््रमानाः संभाष्यमाणाः शुकसारिका यस्मिन्‌ । पुनः कीहृशम्‌ । 
पञ्जरक्रेसरिभिः पज रघप्राप्तहय॑क्षैरुद्धास्यमानमुत्प्राबल्‍्येत शोभमानम्‌ । ग्रथ केसरिणं 
(णो) विशेषयन्नःह-इभपतोति । इभपतिगंन्थगजस्तस्य परिमलस्तस्माद्यो$मषः 
क्रोवसंभवस्तेन जृम्मितेघू णितैरत एव नि:कुजल्हरिनितरां गुळ्जल्द्िगु ज्जारवं कुर्वं दिः । 
शिखरिणां पर्वतानां केसरिसारवत्त्वादाह-जीदिर्तरिति । जीदितैरिव प्राणितेरिव । 
गिरीणां या गुहाः कन्दरास्तत्र निवासिभिरवस्थायिभिगृ हीतंबेलाइनानीते रित्यर्थ: । पुनः 
प्रकारान्तरेण विशेपयन्नाह-भवसेति ॥ भवनहरिणकदस्वकंग्र हमृगसमूहेर्लोचनप्रभया 


-वेत्रदीप्त्था शबलीकृत॑ कबु रीकृतं दिगन्तरं यस्मिन्‌ । कोह्शे: । काञचनभवनं सुवणं गुहं 


तस्य प्रभा कान्तिस्तया जनितोत्पादिता दावानलशङ्का वनवह्िट्ठापरो येषां तैः । ग्रत 
एवोत्म्रास्यमागैस्त्प्राबल्येन त्रासं प्राप्यमाणैः । लोलास्तारकाः कनीनिका येषां तेभ्रम- 
ङ्गिरितस्ततः पर्यंटद्भिः । उद्दामेति । उद्दाम उद्धतो यः केका रवस्तेनानुमीयमानमचु- 
सानविषयीक्रियमाणं मरकतकुट्टिमस्थितमश्मगर्भबद्धभूमिस्थितमुपविष्ट॑ शिखण्डिमण्डलं 


. सयुरसमूही यस्मिन्‌ । झतीति । श्रतिशिशिरोऽतिशीतलो यश्वन्दनविटपिसलयजतरू- 


१ पतिमद. २ अविरत । लिना 
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१ ह्ययमानदोलाशिलवरववणितघण्टाटद्कारपूरिताशामुखेन भुज ङगनिर्मोकशङ्भितम- 


यूरहियमाणहारेण सोधशिखर वतीर्णप्रचलितपारावतकुलतया स्थलोत्पलिनीव*- 
नेनेवान्तःपुरिकाजनप्रस्तुतनरपतिवरितविडम्बनक्रीडेताश्वम्दुरा परिश्रष्टागतैर- 
वलुप्तभवनदाडिमीफलेराखण्डिता ङ्कणसहकारपल्लवैरभिभूतकुष्जवामनकिरात- 
करतलाच्छिन्ञानि भूषणानि विकिरल्िः कपिभि^राकुलीभुतेन शुकसा रिका प्र- 


च्य 


DT > “> “> न 
का खेल प्रस्तुत किया जा रहा था, जिसके दिशा-घुख निरन्तर झुलाये जाते हुये भूलों 
के शिखर पर बजती हई घंडियों को टंकार से पूरित थे, जहाँ सर्व को केंचुली की 
कसर ४ गे नल क्के णा 
शङ्का वाले मयूरों हारा हारों का श्रपहरण किया जा रहा था, जा महल क शिखर 
हये कलूतरों फे समूह के कारण स्थल-कमलिनी के बत सा 


~ 
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(प्रतोत होता) था, जहाँ ग्रन्तःपुर की स्त्रियों हारा राजा के चरित के श्रनुकरण 
की ज्रीड़ा प्रस्तुत को जा रही थी, जो घुड़शालाओं से बन्धन मुक्त होकर झाये हुये, 
सहल के श्रतारों को तोड़ने वाले, आंगन के भाज वृक्षों के एल्लवों को खण्डित करने 
बाले, (और: श्रभिश्षूत कुबड़ों, दोनों और किरातों के करतलों से छीने गे भुषणों 


हि 


को घिखेरते हुये बन्दरों द्वारा व्याकुल हो गया था, जहाँ तोते और सेनाओं द्वारा £ 


s 


स्तस्य छाया ग्रातपाभावस्तत्र निषण्णा उपविष्टा निद्रायमाणा: प्रमीलां कुवेन्तो गृहसा- 
रसा यस्मिन्‌ । ग्रथ चान्तःपुरेण शुकेत्यारभ्पावरोघजनेन भवनेत्यारभ्य गणेनाधिष्ठिः | 
तेन समुपेतं सहितमभ्यत्तरं मध्यं यस्येति दूरेणन्वयः (टी०)। क्रमेण क्र।हशेत्यादि । 

_ 'बालिकेति । बालि हाजनेन कन्याजनेन प्रस्तुता प्रारब्धा कन्दुकस्य गेन्दुरस्य पञ्चाः 
लिका, पळवभिमृ दादिमथीभिः स्वस्पगुलिकाभिद्यूतं पञ्चालिकोच्यते (टि०) । तस्याः 
क्रीडा येन स तेन । घनबरतेति । श्रनवरतं निरन्तरं संवाह्ममानारुह्ममाणा या दोला ह 
क्ला तस्याः शिखरमग्र' तस्मिन्कत्रणिता या घंटास्तासां टङ्कारस्तेन पूरितं शृतमाशाभुल् हु 
न । भुजगेति । भुजंगस्य सर्पस्य यो तिर्भोक: कञ्चुकस्तेन शङ्कितः शद्धा प्राप्तो थ 
मयूरःक्रेकी तेन हिम्ममाणों ग्ह्ममाणो हारो मुक्ताकलापो यस्य स तेन सौधेति । सौधर्शिः | 
खरादवतीर्ण प्रचलितं यत्पारावतकुलं रक्तलोचनकुलं तस्य भावरतत्ता तया । स्थलेति। ४ 
स्थलस्य या उत्मलिन्यः कमलिन्यरतासां वनेनेन काननेनेव । पारावतानां नीलत्वसाग्धा | 
त्दुः्रे्या । शन्तःपुरेति । अच्तःपुरिकाजनेन प्रस्तुता प्रारब्धान्यनरपतिचारितानां विः | 
डम्ब्रनक्रीडा यस्मिन्स तेन । पुनः किविशिष्टेन । कपिभिर्वानरैराकुलीभूतेन । अश्वार्ता 

| दष्टिदोषबाधनार्थ मश्वशालायां कपयः स्थाप्यन्त इति राज्ञामाचार: | श्रत उक्तम्‌ । ग्य 
एवमन्दुरातः परिश्रष्टा वस्धनाद्विमुक्ता ग्रत एवागतास्तै: | श्रवेति | अवलुप्तानि मदिः 

| तानि भवनदाडिमीफलानि यैः। आखण्डितेति ग्राखण्डिताः शकलीकृतः ग्रङ्गणं गुः 

| 0 त शः पराभूता ये क. 

त बोदमानतीनी. ३ वनशोभितेनेव. ३ ध्राकृतीक्तेन । | 
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काशितमुरतविश्रम्भालापलज्जितावरोधजनेन प्रासादसोपानसमारोहणचलितैर- 
बलानां चरणावसकतै 'मंणिमर्यैः पदे पदे रणङ्भिस्तुलाकोटिवलयै द्विगुणीकृतकृजि- 
तरुताभिर्भवनहंस रमालिकाभि्धवलिताङ्गणेन धृतधौतधवलदुकूलोत्तरीयैः कल- 
धौतदण्डावलम्बिभिःपलितपाण्डुरमौलिभि“राधारमयैरिव षमर्यादामयैरिव म- 
ङ्गलमयैरिव गम्भीराकृतिभिः स्वभावधीरैरुणीषिभिर्वयः परिणामेऽपि 


NS 


प्रकाशित की गई सुरत-कालीन विश्वस्त (अर्थात्‌ गुप्त) बातचीत के कारण श्रन्तःषुर 
की स्त्रियां लज्जित हो रही थीं, जिसका ग्रांगन महल की सीढ़ियों पर चढ़ने से हिलते 
हुये पद-पद पर बजते हुये स्त्रियों के चरणों में लगे हुये मणिमय नूपुर-वलयों द्वारा 
दुगना किये जाते इये कूजन की ध्वनि वाले गृह हंसों के समुह से धवल हो रहा था 
श्रौर जो (ग्रन्तःपुर) धुले हुये धवल रेशमी वस्त्र के उत्तरीय धारण करने वाले, 
सुवर्ण के डंडों का सहारा लिये हुये, पकने से सफेद हुये (बालों से युक्त) सिर वाले 
मानो श्राधारसय हों, भर्यादासय हों (अथव) संगलनय हों--(ऐसी) गम्भीर श्राकृति 
बाले स्वभाव से धोर, पगडियों से युक्त, बुढ़ापे में सो सत्त्व (पशुओं) का सहारा न छोड़ने 


मनकिरातास्तेपां करतलाडस्ततलादाच्छिन्मानि बलाद्गृहीतानि भूषणानि विकिरल्ठ्रिवि- 
क्षिपज्धरेवंभूतें: कपिभिर्वानरेराकुलीभूतेन व्याकुलीभूतेन । शुकेति। शुकः कीरः, 
सारिका पीतपारा ताभिः प्रकाशितः प्रकटीकृतो यः सुरते मँथुने विश्रम्भालापो विश्वाः 
सालापस्तेन लज्जितस्त्रपितोऽवरोबजनो यस्मिन्स तेन । प्रासादेति । प्रासादस्य गृहस्य 
यानि सोपानाव्य।रोहणालि तत्र यत्समारोहूणमुपरिष्टाद्गसनं तेन चलितँः कम्पितँर- 
बलानां स्त्रीणां चरणावसक्तैः पादावलरग्नर्म णिमये रत्तविकारैः पदे पदे । प्रतिचरणवि- 
न्यासगित्यथे: । रणाद: शब्दं कु दरिइतुलाकोटिवलयँः पादा ङ्गवल्थे डिगुणी कृतं द्विगु- 
णलामापादितं कुजितलक्षणं शतं शब्दितं यासां तामिरेवंभूता भिहँसमालिका पि: 
कलहंपपं क्तिभिघंवलितं शुश्रीकृतमद्भणं चत्वरं यस्य स तेन । धृतेति। धूर्तं धारितं 
धौतं क्षालितं धवलं शवेतं दुकुलस्य क्षोमस्योत्तरीयं यैः । कलेति । कलघोतस्य सुवर्णस्य 
यो दण्डो यण्टिस्तस्यावल्ञम्बो विद्यते येषां यैः । ग्रतिवृद्धत्वाहण्डमवलस्व्य स्थायिभि- 
रित्यर्थः । पलितेति । पलितं पाण्डुराः कचास्तैः पाण्डुराः श्वेता मौलयो येषां त: । 
भाषारोऽवष्टमभस्तन्मयैरिव तद्विकारेरिव, मर्यादा स्थितिस्तन्मयेरिव, मङ्गज्ञं श्रे यस्त- 
ह गण्भीराऽलब्धमध्याकृतिराकारो येषां तैः | अरत एव स्वभावेनानुपाधिक्रेन 
क तैः ॥ उष्णीषो सूर्षवेष्ठतं विद्यते येषां तैरुष्णीधिभि अन्तस्तेः । उष्णीषो मूर्धवेष्टनं विद्यते येषां तैरुष्णीषिभिः | वयःपरिणामे- 
र EE पदे. २ उता ३ धवतीङ्ताजिरेण योत 
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३४६ | कादभ्बरौ [ कथायां राजभवन 
*जरिसिहैरिवापरित्यक्तसस्वावप्टम्मैः कञ्चुकिभिरधिष्ठितेन समुपेताभ्यन्तरम्‌, 
२जलघरसनाथमिव कृष्णागुरुधूमपटलेः, सनी हारमिव यामकुञ्जरघटाकरसीकरैः 
सनिशमिव तमालवीथिकान्धकारैः, सबालातपमिव रक्ताशोकः, सतारागणमिव 
मुक्ताकलापैः, सवर्षासमयमिव धाराषुहुः, सतडिल्लतमिव हेममयी भिमंयूरवष्ठि 
भिः, सगृहदैवतमिव शालभञ्जिकाभिः, शिवभवनमिव द्वारावस्थितदण्डपाणि- 
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बाले सिह के समान सत्त्व (= साहस) का सहारा न छोड़ने बाले कंचुकियों से युक्त था, 
जो (राजभवन) काले गरु के छूम-पटल से मानो सेघों 

प्रहर (बदलने वाले) हाथियों की घटा के सू डों के जल-कणों 
था; जो तमाल (वृक्षों) को पंक्तियों के घन्यक्ार के कारण सागो रात्रि से युक्त 
था; जो लाल अशोक के कारण मानो प्रातःझालीन धूप से युक्त था; ज्ञो मोतियौ 
के समूहों के कारण सानो तारण से युक्त था; जो धारा-गृहों (= फुहारों) के 


5 “5 . > अन्ने के दण्डों के 
कारण मानो वर्षा के समय से युक्त था; जो स्वर्ण रचित झयूरों के बैठने के दण्ड 


गुहः देवता रों 


कारश भानो विद्युत-लता से घुक्त था; जो ५ 
शव के भैरव 


से युक्त था; जो हार पर स्थित डंड 


5 क झानो 
पुततलियों के कारण सानी 


हाथ में लिए हुये ह्वारपाल रूप (शि 


._ झादि) गणों वश्ले शिव-भवन के समान द्वार पर स्थित डंडा लिये हुये द्वारपालों 


` ऽ्यतिवृद्धत्देऽपि जरत्सिहेरिव वृद्वहर्क्षं रिवापरित्यक्तोऽनुज्भितः सत्त्वावष्टस्भो 5 
सत्त्वं साहसं तस्यावष्टम्भ आधारो यैरेवंविर्थः कञ्चुकिभिः सौविदल्लैरधिप्टितेन 
श्वितेत । श्रङ्गणविशेषणम्‌ (टिऽ) । एवंविषेनान्तःपुरेण समुपेतं सहितमभ्यन्त र म 
भागो यस्येति गृहविशेषणमिति भाव: । प्रकाराःतरेण गृह बणयन्नाह्‌-- जगित 
जलघरसनाथमिव मेघप्तदशमिव । कै: । कृष्णागुरूणां काकतुण्डानां ये वमा 
पटलैः समूहैः । सनीति । नीहारेण हिमेत सह वर्तमानभिव यामकुङजराश्वतु्ि 
कागतइस्तिनस्तेषां घटा: समूहास्तेपां कराः शुण्डास्तेषां शीकराः पृषतास्तँः । सनीति । 
निशा रातिंस्तया सह्‌ वतेमानमिव तमालानां तापिच्छानां वीथिका पडित्तस्तस्या 
प्रन्धकारेस्तिमिरे: । सेति । सह तारागणेण नक्षत्रसमूहेन वर्तमानमिव । रक्ता येण 
कडू ल्लथस्तैः । सेति । सह तारागणेन सक्षत्रपयूहेन वर्तमानमिव । कैः । मुक्तक 
पैमु क्ताप्रालम्बैः । सवषेति । सह वर्षासमयेन प्रावृट्समयेन वर्तमानमिव ! पा 

घारागृहैयेन्तगृहै: । र सेति । सह तडिल्लता विद्य ल्लतय़ा व्तेमातमिव । कॉ 

हेममयीभि: सुवणेनिमितेमंयूरयष्टिभि: कलापिसमूहोपवेशनदण्डै: । सेति । सह न 


तन वर्तमानमिव । कामिः शालभॉनजिकाशिः पुविकामिः । शिवेति शि 
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प्रतीहारगणम्‌, उत्कृष्ट' कविगद्यमिव विविधवर्णश्रेणिप्र*तिपाद्यमाना भिनवा- 
थंसंचयम्‌, श्रप्सरोगणमिव प्रकटमनोरमा “रम्भम्‌ [दिवसकरोदयमिवोल्लसत्पद्मा- 
करकमलामोदम्‌, उष्णकिरणमिव निजलक्ष्मीकृतकमलोपकारम्‌, नाटकमिव “पः 
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समूह से युक्त था; रमेक प्ररकार के बर्णो (=भ्क्षरों) की श्रेणियों द्वारा जहां नवीन 
श्र्थ-समूह प्रतिपादित क्रिया जाता है ऐसे उत्कृष्ट कवि के गद्य के समान जहां भनेक 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय ञ्रांदि) वर्णो की श्रेणियों द्वारा नये श्रथ (= घन) का सचय किया 
जा रहा था (टि०); सनोरम रम्भा (या सनोरम और रम्भा) को प्रकट करने 
वाले श्रप्सराओं के समुह के समान जो समोरम ग्रारम्भों (कार्यो) को प्रकट करने 
चाला था; प्रकट होती हुई पद्माकर (= सरोदर) के कमलों की सुगन्ध बाले सूर्यो- 
दया के समान जहां पदा! (जच श्री) उत्पन्न करने बाले कमल (नामक मृगों) को 
सुगन्ध प्रकट हो रही थी (अथवा जहां पद्मा श्रर्थात्‌ लक्ष्मी रूपी कर भ्रर्थात्‌ टैक्स से 
प्राप्त कमला श्रवात्‌ सम्पत्ति से उत्पन्न मोद प्रकट हो रहा था); प्रपनी श्री से कमलों 
का उपक्षार करने वाले तुर्य के समान जिसने अपनी शोभा से कमला (= राज्यलक्ष्मी) 
का (वृद्धिरूप) उपकार किया था; पताका और श्रड़ों से शोभित नाटक के समान 
जो पताळाथ्लो के जध्य-भ!ग (के चित्रों) से (अदेवा पताका ग्रादि श्रद्धों भ्र्थात चिह्नों 
शवरस्य भवन गृहं तद्अदिव द्वारावस्थिता दण्डपाणय: प्रतीह्ारगणा यस्मिन्‌ । ईश्वर- 
पक्षे कुष्मा५डकादयो गणा: । उ 

विशेषयन्ताह्‌--विविधेति । विविधा अनेके ये वर्णा ब्राह्मणादयः, एकमुख्यसजातीय- 
समूह णि:, ताभिः प्रतिवाद्यमत उत्माञ्यमातोऽभिनवः प्रतयग्नोऽथेसंचयो द्रव्यसमूहो 
यस्मिन्‌ । पक्षे विविधवणं श्रोणिभित्रिविधाक्षदपंपक्तिमिः प्रतिपाद्यमानः कथ्यसानोऽभि- 
नवोऽक्न तपुर्रोऽयेस वयो$भिवेयसमूहो यस्मिन्‌ । अप्सरक्षां तिलोत्तमादीचां गणः समुदा- 
यस्ता । प्रकट: स्पष्टो मतक्षो रबाणां (टि०) सुन्दरीगामारम्भः प्रारम्भो यस्मिन्‌, 
पक्षे मनोरमा रम्भा देवाङ्गता यस्मित्‌ । दिवसेति । दिवसकरस्य सूर्यस्योदय उद्ग- 
मनं तमिव । उल्लसन्ति योनि वद्माकरेषु तटाकेषु कमलानि सरोजानि तेषामामोदः 
परिमलो यस्मिन्नित्यभङ्गश्लेषः । यद्वोल्लसन्तः पद्माकरा: श्रीकारकाः कमला हृरिण- 
विशेषास्तेषासामोदः परिमलो यस्मित्‌ । उष्णकिरण: सूर्यस्तमिव निजलक्ष्म्या स्वरा- 
ज्यश्रिया कृतो विहितः कमलवज्जलञवत्कमलैर्वोपकार उपक्कृतिः पूजा वा थेन ततू 
(० )। पक्षे निजलक्ष्म्या निजशोभया कृतो विहितः केमलाचामुपकारो विक्राश- 
चप येन तसु । नाटकं ताण्डवं तद्वदिव पताका वैजयन्ती तस्या अच्छी मध्यं तेन 


२ कविकाव्यः T > क 
पताका | ` २ श्रोणी. ३ म्रनेकाभिनव. ४ रम्भाभोगमु. प्‌ प्रकद- 
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३४८ | कादम्बरी [ कथायां राजभवनम्‌ 


ताकाड़शोभितम्‌, शोणितपुरमिव बाणयोग्यावासोपेतस्‌ पुराणसिव, "विभागा? 
वस्थापितसकलभुवनकोशम्‌, 3संपूर्णचन्द्रोदयसिव मृदुकरसहख्रसंवर्धितर- 
त्नालयम्‌,  दिग्गजमिवाविच्छिसमहादानसंतानमू, ब्रह्माण्डमिव स- 
कलजीवलोकव्यबहारकारणोत्पन्न हिरण्यगर्भम्‌, ईशानबाहुवनमिव 


DT क 


से) शोभित था; जो बाणामुर के योग्य निवास-स्थान शोणितपुर के समान बाणों के 
योग्य (प्रथवा बाण चलाने के ग्रभ्यास फे योग्य) स्थानों के युक्त था; विभागानुसार 
सम्पूणं भुवन मण्डल को बतलाने वाले पुराण के समान जिसमें सम्पुर्ण जगत्‌ का 
खजाना विभागों में स्थापित था; (अपनी) सहस्त्रों कोसल किरणों से. रत्नाकर 
(= समुद्र) को बढ़ाने वाले पूर्ण चस्रोइय के तमात जितका रत्वागार सह गों हलके 
करों (=दैक्सों) से बढ़ा हुआ था; निरन्तर महान्‌ दान (= सद) को परस्परा 
वाले दिग्गज के समान जो निरन्तर अहान्‌ दाय की परम्परा से दुक्त था; समस्त 
जीवलोक के व्यवहार-निश्‍्चय के लिये उत्पन्न हुये थे हिरण्यगर्भ (ब्रह्म!) जिससे ऐसे 
ब्रह्माण्ड के तमान सकल जीवलोक (सबुष्यों) के विवाद-व्यवहार (के निशंय को 
शुल्क) से उत्पन्न सवणे जिसके सध्य में था । सहझों विशाल सर्पो के मण्डल से युक्त 


के 


प्रकोष्ठ (= कलाई) वाले शिव की (प्रलय-ताण्डब के समय) भजा प्रो २ 


शोभितमु । पक्षे पताका हस्तविन्यासः, श्रद्धों नाटकेकदेणः ताभ्यां शोभितं विरार्जि- 
तम्‌ । शोणितपुरं बाणनाम्नो देत्यस्य नगरं तच्च 'देवीकोट' इति प्रसिद्धं तद्वदिवं 
एणा: शरास्तेषां योग्यो य ग्रावासस्तेनोपेतं सि तमू । पक्षे बाणो दैत्यस्तदावासीपप 
मित्यर्थः । पुराशेति । पुराणं पळ्चलक्षणं तद्वदिव विभागेन सिन्नतयावस्थापितों 
रक्षितः सकलभुवनस्य समग्रविष्टपस्य कोशो द्रव्यसमूहो यस्मिन्‌। पक्षे बिभागेतार्व 
स्थापितो ज्ञापितः सकलभुदनकोशः समग्रभुवनमण्डलं येन । संपुश ति । संपूर्ण समग्र 
यश्चन्द्रस्तस्योदयस्तद्वदिव मृदवः स्वल्पा ये करा राजदेयद्रव्याणि तेषां सहख 
संत्रधितानि वृद्धि प्राप्तानि यानि रत्नानि तान्येवालये गृहे यस्मिन्‌ । पक्षे मृदुकरं री 
सुकुमारक्तिरणानां यत्सहस्र तेन संवधितो वेलां ग्राहितो रत्नालयः समुद्रो येच स तमु | 
दिगिति । दिशि स्थितो गजो दिगजस्तमिवाविच्छिन्ञमत्रटितं महादानस्य महदव 
णस्य संतानं परंपरा यस्मिन्‌ । पक्षे दानसंतानं मदसंततिः । शेषं पूर्ववत्‌ 
ण्डेति । ब्रह्माण्डं विश्वं तदिव सकलजीवलोकस्य समम्रविष्टपस्य व्यवहारो बय 
हरणं तस्य कारणं निदानं तदर्थमुत्पन्तं यद्धिरण्यं सुवर्णं तदेव गर्भे मध्ये यस्य त 
पक्षे हिरण्यगर्भो विश्वरेताः । शेषं पूर्ववत्‌ । ईशानेति । ईशान _ईश्‍वरस्तस्या ८ 
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ट्या व... 


हिन्दी संस्कृतटीकासहिता ] [ ३४९ 


महाभोगिमण्डलस हस्रा? धिष्ठितप्रकोष्ठव सहाभारतमिवानन्तगीताकर्णनानन्दि- 
तनरम्‌, यदुवंशमिव कुलक्रमागत 


मिव प्रथममध्यमोत्तमप 


२२।तिमवलपरि पालितम्‌, व्याकरण- 


।कादेशकारकास्यात 3 संत्रदानत्रियाव्य- 


<»-०-०- .» -७--९-<- 


समान जिसके प्रोष्ठ बहुओ्रों अ्रत्यम्त भोगी (मनुष्यों) के खूण्डलों से युक्त थे; अनन्त 
(श्रीकृष्ण) की गीता को घुनने से श्रानन्दित पर (अजन) से युवत महाभारत 
के समान जिसमें सनुष्य अनन्त गीतों को सुनने से आनन्दित हो रहे थे; कुलऋमा- 
गत शुर, भीम, पुरषोतम (= शीकृष्ण) रोर बलराम हारा पालन किये गये यडुवंश 
करा र भ्राकुृति वाले) घ्रोर श्रेष्ठ पुरुषों 

पो विभवितयों में ' स्थित ग्रनेक 

! क समान जो प्रथम, 
' नियुक्त अनेक (राजा की) 
ज्ञाश्रों का पालन करने वाले सनष्यों दोरा दताथे गये दान की क्रिया के खर्च के 
वनं भुजवनमु । सरलत्वादू वाहुत्वाच्च उत्यारम्भ उर्वीकृतत्वेन च वनोपमानमु । तद्व- 
दिव । महेति । महाभोगिनां इणां मण्डलसहुस्नौरघिष्ठितः ग्राश्रितः प्रकोष्ठो गृहैक- 
देशो यस्मिभ्‌ (स्य) । पक्षे हाभोगिनां महासर्पाणां मण्डलसहर्ख रधिष्ठित: प्रकोष्ठ: 
कलाचिका यस्मिन्‌ (स्थ)। महानाभोगो विदयते येषामेवंबिधानां मण्डलानां खड्गानां 
सहस्र तेनाधिष्ठितौ प्रकोष्ठी यस्येति वा। भहेति । महाभारतं शास्त्रं तदिवा- 
नस्तान्यसंख्यानि गीतानि गानानि तेपामाकर्णने श्रवणं तेनानन्दिता हषिता नरा 


मानवा यस्मिन्‌ । पक्षेऽनन्तः परमेश्वरस्तस्य गीतं स्तुतिस्तदाकर्णनेनानन्दितो नरोऽजुः- क 


त्तो यस्मिन्न । यदुवंशमित्र यदुर पतिस्तस्य वंश: संतानपरंपरा तमिव कुलक्रमागता: 
परंपरायाता:, शुराः शीर्यगुणयुक्ताः, भीमा: क्र र!कृतय:, पुरुषोत्तमा: पुरुषेषु मुख्या:, 
तेषां बलेन सैन्येन परिपालितं रक्षितम्‌ । रजन्यां चतुष्किकाप्रदानेन तद्रक्षां कुवेन्ती ति 
भाव: । पक्षे शुरी नाम विष्णोः पितामहः, भीमो नाम कश्चित, पुरुषोत्तमो विष्णुः, 
बलो बलदेवः एभिः परिपालितं लालितमु । जरासिन्धोरिति शेषः | व्याकरणं शब्द- 
शास्त्र तद्वदिवायं प्रथम आद्य:, श्रयं मध्यमोऽनुत्कृष्टाघमः, श्रयं चोत्तमः सर्वोत्कृष्टः, 
एबंविधा या पुरुषविभक्तिस्तस्यां स्थिता थेऽनेक आदेशकारकाः थञ्चाका रकास्तै रा- 
>> प्रतिपादिता सम्यक्प्रकारेण या संप्रदानक्रिया तस्यां यो व्यस्तस्य प्रपञ्चो 

स्तारस्त ~ हो, प्रथमपुरुषो 
ति ह वि कि रव स्व र 5 प 
Ei उतम eS! !दयस्तासु स्थिता घ्रादेशा- 


१ भ्रध्यासितप्रकोष्ठमिव. २ पालितम्‌. ३ संप्रदायापादान। 
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३५० | कादम्वरी [ कथायां राजभवनम्‌ 


यप्रपञ्चसूस्थितम्‌, उदधिमिव *भयान्तःप्रविष्टसपक्ष 'भूभृत्सहस्रसंकुलसू, उषा- 
निरुद्वसमागममिव ३चित्रलेखार्दाशतविचित्रसकलल्विभुवनाकारम्‌, बलियज्ञसिव 
पुराणपुरषवामनाधिष्ठिताश्यन्तरम्‌, शुवलपक्षप्रदोषमिव बिततशशिकिरणकलाप 
४घवलाम्बरवितानम्‌, “नरवाहनदन्तकथेवान्तःसंवधितप्रियदर्शनराजदारिकाग- 


विस्तार से सुस्थित था; (इस्ध के) भय से श्रग्दर प्रविष्ट पंखो सहित सहं पतों 
से घ्याप्त समुद्र के समान जो (शत्रुओं के) भय से श्रन्दर प्रविष्ट हुये अपने पक्ष के 
सहस्त्रों राजाओं से व्याप्त था; (बाणासुर की पुत्री उषा की सखी) चित्रलेखा द्वारा 
दिणलाये गये थे नाना प्रकार के सम्पूर्ण त्रिभुवन के प्रकार जिसमें उस उपा श्रौर 
ग्रनिरुद्ध के समागम के समान जिस राजभवन सें चित्र-पंकितियों हारा चाना प्रकार का 
सम्पूर्ण त्रि्ुवन का प्राकार दिखलाया गया था; पुराण-पुरुष (== दष्श्‌) (के ग्रव- 
तार) वासन से छुदत अन्दर के भागवाले बलि के यज्ञ के समान जिसके अन्दर का 
भाग पुराण-पुरुषों (=वृद्धों श्र्थात्‌ कंछुकियों) श्रौर बौनों से युक्त था; फले चन्द्र 
किरण- सछूह से धवल हुये शाकाश रूपी वितान से युक्त शुक्ल पक्ष के रात्घारस्भ के 
ससान जो फेले हुये चन्द्र-किरण-सघूह के ससान धवल वस्त्र के दितानों से युवत था; 
अन्दर (प्र्थात्‌ हृदय में) उत्पन्न सुन्दरी राजपुत्री गः्धवंदता के प्रति उत्कण्ठा से युक्‍त 
नरवाहनदत्त की दन्तकथा के समान जो भ्रम्त-पुर में पालन-पोषण की गई सुन्दर 


स्तिसृचतसृप्रभूतय:, कारकाणि कर्त्तोदीन्याख्यातानि नव दश वा, संप्रदानं चतुर्थी" 
कारकम्‌, क्रिया भ्वादिः, अ्रव्ययान्युच्चेरित्यादीन तेपां प्रपञ्चो विस्तारः सुस्थितो 
यस्मित्‌ । उदधिः समुद्रस्तद्वदिव भयाद्भीतेरन्तःप्रविष्टं ` मध्ये समागत यत्सपक्षार्णा 
परिच्छुदोपेतावां भूभृतां राज्ञां सहस्र तेन संकुलम्‌ । पक्षे सपक्षाः पक्षयुक्ता भूभृतः 
(प्रवेता । शेषं पर्ववत्‌ । उबेति । उपा बाणासुररपुत्री, अनिरुद्ध: प्रद्यू म्ततनयः, तयोः 
समागमः संबन्धस्तदिव । तस्याः सखीभूता चित्रलेखा तयानिरुद्धोत्कण्डितामुषां प्रत्यति- 
रुद्धज्ञाताय चित्रे त्रिभुवतमालिख्य दशित!मति पोराणिकी कथा । तामधिकृत्याहु-7 
त्वित्रेति । चित्रलेखाभिरालेख्यपङ्क्तिभि्देशितः प्रक्षाशितो विचित्रो चाताविर्धः 
सकलः समम्रस्त्रिभुवतस्य विविष्टपस्थाकार भाकृतियेन ततु । पक्षे चित्रलेखा सखी । 
शोषं पूर्ववत्‌ । बलिन पस्तेन कृतो यज्ञो यागस्तमिव पुराणपुरुष वृ ददुरवैर्वामतैएवाषिः 
प्ठितमाश्रितमभ्यन्तरं मध्यभागो यस्य ततु। पक्षे पुराणपुरुषो यो वामनो गुहीतवार्म” 
नावतारः । शेषं पूवेवतु । शुक्लेति । शुक्लो यःपक्षस्तस्य प्रदोषो यामिनीमुखं तद्वदिव । 
विततो विस्तीर्णो यः शशिकिरणकलापस्तद्वद्धवलं यदम्बरं वस्त्रं तस्य वितानमुल्लोची 
यस्मिन्‌ । पक्षे शशिकिरणकलापेन घवलाम्बरमेव वितानं यस्मिन्निति विग्रह: । १८ 
बाहुनो राजा तस्य दन्तकथा लोकप्रवृत्तिस्तंददिवान्त:संवधिता अन्तःपुरे बदि श 
द स्यासमविष्ट. २ भुमिभृतुः ३ विचित्रलेखा, ४ घवलित. ५ तरवार 
दत्तबरितमिव। 
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हिन्दीसंस्छतटीकासहिता ] [ ३५१ 


्धर्वेदत्तोत्कण्ठम्‌, महातीर्थमिव सञ्च वंशमिव 


नाचासवपात्रसं 


लम्‌, 


राजपुत्रियों के एति गन्धर्वो द्वारा दी गई (९ ज! गई) उत्कण्ठा से युक्‍त था 
(टि०), तुरन्त भ्रमेक रा स्नात क ॥ है ऐसे नहातीथे 
के ससा | शप्त होता था 


फल पप्ला होता 
ह्ये यज्ञ-शुह्व के सभान जो विविध 
नक्षत्र सालाओों (-तारों की 
ए चक्षत्र-मालाओं ( = सत्ताईस मो तियों 
! लालिमा हारा धनुमेय सूर्य के उदय 
पत्ता को) पूर्य अवस्था में (राजा के) अनु- 
पनित छिया जा सकता था, गन्धी के घर 
में (थका स्नान की सामग्री झौर धुपों), 
(अर्थात्‌ शोभित) था, पनवाड़ी 
। शोर कंकोल के पत्तों का संचय 


पंक्तियों) से ग्रलडक्ञः 


से युक्त प्रथातकाल के समान 
राग हारा मित्र के (भाग्य ६ 
के ससान जो स्वान झे 
लेपन और श्रंगसग (था उबठनों) रे 
के घर के समान जितभें अबली, लोंग, इ 


याः प्रियदर्शना इष्टावलोऊनाः राजदारा एव राजदारिकाः । स्वाथे क: | ‘काम्यच्च? 

इति पूर्वस्येकार: । ताभिगेन्धर्वाणां देवगायकानां दत्तोत्कण्ठा यस्मिन्‌ । पक्ष$न्त:संवधिता 

प्रियदर्शनानास्ती राजदारिका नरवाहतपुत्री गन्धवेदत्तशच तव्या गान्धवेशिक्षकोपाध्या- ® 

यस्‍्तयोश्चिरविरहितयो: ससागमोत्कण्ठा यस्मिन्‌ (टि०)। महातीर्थं वाराणस्यादि 

तदिव सद्स्तत्कालमनेके: पुरुषः प्राप्तं लब्बमभिषेकेण फलं शरीरशुद्धिलक्षणं यस्मिन्‌ । 

पक्षेषनेकपुरुषे: प्राप्तसभिषेकाल्स्रानात्स्वर्गादिपदबन्धफलं यस्सातु । प्रागिति । प्रार्वंशो 

हेविगु हात्पामृह्म्‌ । यज्ञगृहमित्यर्थः। तमिव नावाविधो य ग्रासव: सोमवल्लचासव- 

स्तेषां पात्राणि भाजनानि ते: संकुलं व्याप्तम्‌ । पक्ष ग्रासवपात्राणि सद्यपात्राणि | 

'मध्वासवो माघवको मैरेये सीधुरासव:, इति कोशः । निशा रातरिस्तस्थाः समयः का~ 

लस्तमिव सप्तविशतिभिमुःक्ताफलैः रचिता गकषवमालास्ताभिरनेकाभिरलङ्ङृतं विभूषि- 

तम्‌ । पक्षे$नेका नक्षत्रमाला हश्च णिर्यस्मित । प्रभातं प्रत्यूषं तस्य समयो:वसरस्तमिव 

पवेदिशा पव॑ रीत्या । भागेनैकदेशेन यो रागः स्मेहस्तेनाप्यनुमेयो मित्रस्य त द 

8 जोत समतता सुहृदामतिगोरव । स्तोकसंबन्वेन समागतानामपि सुहृदामतिगोरवम्‌ । का कथा बुसं. 
१ गास्थिक. २ लेपन ३ लवङ्गं लाकङ्कोलि, लवङ्ग लाक कोल ले री | 

f क | का 


i 


< 
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३५२ ] है कादम्बरी [ कथायां राजभवनमु 


१ प्रथमवेश्यासमागममिवाविदितहृदया भिप्रायचेष्टाविकारम्‌,कामुकजनसिव बहुचाहु- 
संलापसुभाषितरसास्वाददतततालशब्दम्‌, धूर्तमण्डलमिव दीयमानमणिशतहस्रालङ्क' 
रणकृतलेख्यपत्रसंचयम्‌, धर्मारम्भमिवाशेषतनमनः प्रह्लादनम्‌ महावनसिव *एवापद- 


EN 0) 


किया गथा था, देश्या से प्रथम मिलन के समान जिसमें हृदय के भ्रमिप्रायों (श्रर्थात्‌ 
इच्छाप्रों) रौर (वाह्य) चेष्टाश्रों के भावों को नहीं समझा जाता था, काभुक लोगों 
के समान जिसपें श्रमेक प्रकार के प्रिय वार्तालाप श्रौर सुभाषितों के रसास्वाद के 
कारण ताली का शब्द किया जाता था, दी जाने वाली लाखों मणियों और श्राध 
षणों के लिये बनाये गये लेख-पत्रो का संचय करने वाले धुते-मण्डलों (= जुआरियों) 
के ससान जहां (श्रस्तःयुर में) दी जाती हुई लाखों मणियों श्रौर श्राशुबणों के लेख्य- 
पत्रों का संचय छिया जा रहा था, (यज्ञ आदि) धर्मारम्भ के समान जो सम्पूर्ण 
सनुष्यों के सनों को श्ाह्वादित करने वाला था, हित्र पशुश्नों और पक्षियों के घोष से 


युक्त महादन के समान जो (पले हुये) हिल पशुओं ओर ब्राह्मणों (अथवा पले) 


बन्धेनागतानासिति भाव: । पक्षे एूर्वदिग्भागे प्राच्येकदेशे यो रागस्तेनानुमेयोष्नुमातु 
योग्यो मित्रस्य सूर्यस्योदयो यस्मिन्‌ । भन्धिक श्रोएधादिविक्रयकूत्तस्य भवनं गृह त 
दिव स्नानानन्तरं केशानां धपः, विले गनमङ्गरागः, बणंको वतिविशेषः, तैरुज्ज्वलं निर्म- 
लमित्यभङ्गण्लेषः । ताम्बूलिकादां नागवल्नीदलविक्रयक्तारिणां भवनमिव कुतो विहितो 
लवली सुगन्थवल्लीविशेषः लविद्ध देवकुसुमम्‌, एला चन्द्रवाला, कडूओोल: कोशफलः॥ 
त्र जातिफलपत्रम्‌, एतेषां संचयः मंनिशियंस्मिग्नित्यभङ्गश्लेषः । प्रथम आद्यो यो 
` वेश्यया वारयोषिता समागमस्तमिव । ्रतिम!म्भीर्यादविदितोऽज्ञातो हृङ्याभिप्रायश्चिः 
त्ताशयो यस्यैवंविधस्य । श्र्थाद्राजः। चेष्टाविक्रारश्चेष्टा शरीरादिक्रिया तस्या विकारो 
विकृतिर्यस्मिन्तित्यभ ङ्कण्लेषः । कामुक: कामयिता यो जनस्तमिव बहूति चाटूनि प्रिय॑- 
प्रायाणि येप्वेबंविधा: संलापाः परस्परालापाः सुभाषितानां सूक्तानां रसास्वादारे 
दत्तास्तालशब्दा ग्रभीष्टावबोधनेन परस्परकरतालाहतयो यस्मिन्‌ । पक्षे यैरिति तृतीः | 
याबहुब्रीहिः । तो चूतकत्तस्य मण्डलमिव समूहमिव दीयमानं यन्मणिशतसहसख्रालडक €“ । 
णमलङ्कृतिस्तत्र कृतो लेख्यपत्रसंचयो यस्मिन्‌ । ग्रवरोधजनस्य मध्येयदलङ्कारादिकं प्रेष्य” । 
ते प्रदीयते वा तत्स्व वहिः स्थैलिपीक्रियत इति राजस्थितिः । पक्षे तो लेख्यपत्रसंचयी | 
रिति । धूर्तरपि सर्व पत्र॑लेख्यपूरवक गृह्यत इति तदुपमानम्‌ । घर्मस्य वृषस्य 
आहित ला ता ्रह्नादनमानन्दजनकमित्यभ ज्रः | 


महच्च तद्वनं च महावनं तदिव श्वापदा बने व्याघ्रादयो गृहे मृगयार्थं संरलिट संरक्षितार्श्व 
480 22220: कक सय य 
रै १ प्रधान. २ विविधश्वापद। 
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हेन्दीसंस्ृतटीकासहिता | 


द्विजोपघुष्टम्‌, रामायणमिव 'कषपिकथासमाकुलम्‌, माद्रीकुलमिव नकुलालंकृतम्‌, 
संगीतभवनमिवानेकस्थानावस्थापितमृदङ्गस्‌, रघुकुलमिव भरत गुणानरिदतमु, 
ज्योतिषमिव' ग्रहमोक्षकलाभागनिपुणम्‌, नारदीयमिव वर्ष्यभानराजधर्म म्‌, 


हुए पक्षियों) की ध्वनि से युक्त था; (सुग्रीव, हनुमान आदि) वानरों की कथा से 
भरी हुई रामायण के समान जो (पले हुए) बन्दरो की कहानियों से (श्रथवा बन्दरों 
की ध्वनियों से) भरा हुआ था; नकुल से भूषित माद्रीकुल को भाँति जो नकुलों 
( = नेवलों) से सुशोभित था; अनेक स्थानों पर स्थापित मुदंगों से युक्त संगोत- 
भवन के ससान जिसमें अनेक स्थानों पर भुदंग रखे हुये थे, (राम के भाई) भरत के 
गुणों से श्रानम्दित रघुकुल के समान जो भरतों (=नटों) के गुणों से श्रानन्द-एुक्त 
था, (सूर्य ओर चन्द्रमा के) ग्रहण और (ग्रहण से) मुक्ति आर कला (नाम के 
समय) के विभागों (थवा चन्द्रमा को कलाओं के सोलह विभागों) में निपुण उयो- 
तिष-शास्त्र के समान जिसमें (शन्रु-राजाशओरों के) ग्रहण (= बन्दी बनाने) और 
(सजा पुरी होने पर) छोड़ने और (अनेक) कलाग्रों के भागों में निपुण (व्यक्ति) थे; 
नारद-स्मृति के समान जिसमें राज-धर्म का वर्णन किया जा रहा था; श्रनेक शब्दों 
(श्र्थात्‌ रागो) के रस से जिसमें ्रास्वाद (अर्थात्‌ आनन्द) प्राप्त होता है ऐसे 
(बाद्य--) यन्त्र (श्र्थात्‌ घोणा आदि) के समान जहां अनेक (काव्य के) शब्दों और 
(शङ्गार आदि) रसों का आस्वादन किया जाता था; अ्रन्य (कवि शादि) से चिस्तित 
द्विजाः पक्षिणो ब्राह्मणाश्च तेर्पघुष्टं शब्दितम्‌ । रामायणं रामचरित्रं तदिव विनोदार्थं 
रक्षितानां कपीनां वानराणां कथा वार्तास्ताभिः समाकुलम्‌ । पक्षे कपिकथा हनूमत्कथा । 
माद्रीकुलं माद्री पाण्डुपत्नी तस्याः कुलं तद्वदित्र नकुल: सर्पहा तेनालङ कृतम्‌ । विनोदार्थं 
राजञां गृहे त-्सऱद्भाव इति भावः । पक्षे नकुलः सहदेवाग्रजः । संगीतस्य प्रेक्षणार्थ प्रयु- 
केल्य ग्रीतनृत्यवाद्यत्रयस्य भवतमिवानेकस्थानेष्ववस्थापित॑ न्यस्तं मृदां मृत्तिकाना- 
मञ्च यस्मिन्‌। पक्षे भृदङ्गानि मुरजानि । रघुकुलं दशरथकुलं तद॒दिव । भरतः 
शैलूषस्तस्य गुणेन कलाकौशलेनानन्दितम । पक्षे भरतस्य दासरथेग णो ब्रतपालनल- 
क्षण: । ज्योतिषमिव ज्योति:शास्त्रमिव ग्रह उद्धतनृपाणां ग्रहणं, मोक्षस्तेषामेव 
क मोचनम्‌ कलाभागा विज्ञानँकदेशाः तेषु निषुणा यस्मिन्‌ । पक्षे भ्रकन्द्वो: ग्रहो 
7 मल आ ती ब आ ष्य । एतज्ज्ञापकमि- 
ङ्गश्लेषः । य॒स्त्रे वोणा - जे । कल दोषा त्रि विः गव्हा गतला, रथा ग र्यी हल हा 
: ५ रसाः श्रुङ्गारादयः तेषां 

१ कविकथा. २ कुल । 
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३५४ ] कादम्बरी [ कथाया राजभवनम्‌ 


यन्त्रमिब बिविधशब्दरसलब्धास्त्रादम्‌, मृदुकाव्यमिवान्य न्तिपतितस्वथावाभिप्राया 
वेदकम्‌, महानदीप्रबाहमिव सर्व दुश्तापहरम्‌, धतसिव न कस्यचित्ना 
काङक्षणीयम्‌, संध्यासमयमिव हृश्यमानचन्द्रापीडोदयम्‌, नारायणवक्षस्थलासव 
ीरत्नप्रभाभासितदिगन्तम्‌, बलभद्रमिव कादम्बरीरसविशेषवर्णनाकुल मतिम्‌ 
ब्राह्मणमिव पद्मासनापदेशदशतभूमण्डल पमु, न्दमिव शिलिक्रीडारम्भ 


सहज ग्रभिप्राय के श्राबेदक कोमल (प्रसाद-गुण विशिष्ट) काव्य के समान जो भ्रत्य _ 
(मनुष्यों) द्वारा चिन्तित स्वभावों (अथवा उनके विचारों) ओर ( सलोगत ) अभिप्रायों 
को बतलाने वाला था; सब पापों को हरते वाले महानदी के के समाल जिसमें 
सब दुश्चरितों (= दुष्ट मनुष्यों के कार्यो) को नष्ट किया जाता था; धन के समाद) 
जो किसी को श्रवाञ्छित नहीँ था (अर्थात्‌ सभी उसको आकांक्षा करते. थे) जिसे 
चन्द्रमा रूपी आपीड (= शिरोभूषण) का उदय दिखलाई पड़ता है (अथवा जिसमें 
द्धापीड अर्थात्‌ शिव का उदय नत्य-विधान श्रादि द्वारा दिखलाई पड़ता है) ऐसे 
संध्या काल के समान जहां चन्द्रापीड का उदय (= उन्नसि अथवा आगमन) दिसलाई 
पड़ रहा था; लक्ष्मी और रत्न (= कौस्लुभ सणि) की कान्ति से दिगन्तों को प्रकाशित 
करने वाले नारायण के वक्षस्थल. के समान जो श्री (प्रर्थात्‌ धन) रौर रत्तों १ 
(अथवा श्री अर्थात्‌ शोभा से युक्त रत्नों से) दिगन्तों को प्रकाशित कर रहा था; 
मदिरा के निशेष रस के वर्णन से भरी हुई बुद्धि वाले बलराम के समान जो . मदिरा 
के विशेष रस के वर्णन से मरी हुई बुद्धि (वाले व्यक्तियों) से युक्त था; ब्रह्मा के उपदेश 
(>> चेद) (के अ्रध्यापन) से भूमण्डल (के कार्यों को) दिखलाने वाले ब्राह्मण के समर 
जिसमें पद्मासन (आदि यौगिक क्रियाश्रों) के लिये पृथ्वी के स्थल दिखलाये जा रहे 
ट 
लब्ध ्रास्वादश्चवंणं येन तत्‌ । पक्षे विबिधणन्दरसैर्नानाविधरागरसैलंब्धास्वादा जर्त 
परस्मात्‌ । मृद्‌ सुकुमारं यत्काव्यं कविकर्म तद्ठदिवान्यचिन्तितानि स्वभावा प्रकृतयः 
अ्ध्यवसाया मसोगताभिप्रायाः, तेषामावेदकं कथ्‌ । पक्षेऽन्येन कविना चिः 
ब्रिचारितो य: स्वभावाभिप्रायः सहजोऽभिप्रायः । तात्पर्येविषयीभ्ूतोऽर्थं इति यावत 
तस्यावेदकं जापकम्‌ । महानद्या वृहत्तटिच्याः प्रवाह ओघस्तमिव सर्व यदूढुरित ॐ 
रितं तस्यापहरम्‌ । पक्षे सर्वं दुरितं पापम्‌ । धनं द्रव्यं तद्वदिव न कस्यचिदपि तारत 
ङ क्षणीयं नाभिलषणीयम्‌ । श्रपि तु सर्वस्यापि स्पृहणीय मित्यर्थ इत्यभर्ज़ ले 
संध्यायाः सायंक्रालस्थ समयः क्षणस्तसिव दृश्यमानः प्रेक्ष्ममाणश्चन्द्रापीडस्य रि 
द नान स्मिन्‌ । पक्षे चन्द्रापीड ईश्वरः । मर्वदा संध्यायां नृत्यवि गु 
भावः । नारायणो विष्णुस्तस्य वक्षस्थलं भुजान्तरं तद्॒दिव श्रीः शोभा तया EN 
रत्नानि तेषां प्रभाः कान्तयस्ताभिर्भासितं प्रकाशितं दिगन्तं यस्मिन्‌ । पक्ष श्री 


१ ग्रनत्प. २ वेदकम्‌. २ दुरितितापहरम्‌ 
प मति. ६ ब्रह्माणम्‌ । 


४ काङ क्षणीयम्‌, काड: क्षणीय 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ तळ 
चज्चलम्‌, कुलाद्धनाप्रचारमिव सर्वेदोपजातश ङ्कम्‌, वेश्याजनमिवोपचारचतुरम्‌, 
दुर्जनमिवापगतपरलोकभयम्‌, '्रन्त्यजजनमिवागम्यविषयाभिलाषस्‌, अगम्य- 
बिषयासक्तमपि प्रशंसनीयम्‌, श्रन्तकभटगणमिव कृताक्रतसुक्ृतविचारनिपुणम्‌, 
(अथवा जिसमें पद्मा भ्र्थात्‌ लक्ष्मी की स्थिति के लिये भुमण्डल का व्यवहार बतलाया 
जा रहा था, भ्रयवा जिसमें पद्मासन आदि योगिक क्रियाओं के उपदेश के द्वारा भूमण्डल 
का दर्शन कराया जा रहा था); स्कन्द के समान जो मथूर (राजभवन-पक्ष में मयूरों) 
के नृत्य के आरम्भ से चंचल था; सदेव भय से युक्त (्रथवा ईश्वर के भय से युक्त) 
कुलीन स्त्री के आचरण के समान जिसमें सदैव शङ्कारये उत्पन्न होतो रहती थीं; जो 
वेश्याओं के समान सेवा में चतुर (व्यक्तियों से युक्त) था; परलोक के भय से रहित 
डुर्जनों के समान जो शत्रुओं के भय से रहित था; जिनको विषयाभिलाषायें पूर्ण न की 
जा सके ऐसे चाण्डालों के समान जो अजेय देशों को अभिलाषा वाले व्यक्तियों से युक्त 
था (अथवा जिसमें ऐसे व्यक्ति थे जिनको दुसरे देशों को जीतने को इच्छा श्रन्य लोगों 
दारा नहीं जानी जाती थी); अगम्य विषयों में (वि०--श्रभोग्य विषयों अर्थात्‌ वेश्या, 
मदिरा गदि में, प०--दुसरों द्वारा अजेय देशों में भो) आसक्त होते हुए भी जो 
प्रशंसनोय था; यम के दूत-ससूह के समान जो (मनुष्यों के) किये हुए, न किये हुए और 
रत्नं कौस्तुभम्‌ । शेषं पवेवतु । बलभद्रो रामस्तमिव कादम्बरी वक्ष्यमाणा स्त्री तस्या 
रसविशेषवर्णन कुला मतियंस्मित्‌ । पक्षे कादम्बरी कापिशायनम्‌ -। ब्राह्मणमिव 
द्विजमिव पद्मासनोपदेशेन दर्शितं भूमण्डलं यस्मिन्‌ । पक्षे पद्मासनो ब्रह्मा तस्योपदेशो 
वेदस्तेन दशितमन्येभ्यः प्रकाशितं भूमण्डलं येन स॒ तम्‌ । स्कन्दः स्वामी तमिव शिखी 
मशूरस्तस्य यः क्लीडारम्भस्तेन चञ्चलं चटुलमित्यभङ्गश्लेषः । कुलाङ्गनायाः कुलव- 
“वा: प्रचारः संचरणं तमिव सर्वं ददातीति सर्वदः परमेश्वरस्तस्मादुपजाता शङ्का भयं 
यस्मिन्‌ । पक्षे सर्वदा सर्वकालम्‌ । वेश्याजनो वाराङ्गनाजनस्तमिबोपचारः सेवा तत्र 
चलुरमित्यभङ्गश्लेषः । दुर्जनः खलस्तमिवोपगताः परे. लोकाः शत्रवस्तेभ्यो भयं यस्मिन्‌ । 
पशे परलोको भवान्तरम्‌ । अन्त्यजजनो दिवाकी तिजनस्तमिद्रागम्यः पररग्राह्म एवं 
विषयो देशस्तमिवोपचारो यस्मिन्‌ (टि) । पक्षेऽगम्यानां विययाभिलापो 
यस्मिन्निति ति बहुब्रीहि: । अगम्यविषयासक्तमपि प्रशंसनीयमिति विरोधः तत्परिहारस्त्व- 
"म्यः पर॑रग्राह्मौ बिषयो देशस्तदासक्तमित्यर्थात्‌ । भ्रन्तको यमस्तस्य ० न पा हब सुभट- 


3 १ अन्यजन । 
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३५६ | कादम्बरी [ कथायां राजभवनम्‌ 
सुकृतमिवादिमब्यावसानकल्याणकरम्‌, वासरारम्भमिव 'पञ्चरागारुणीक्रिय- 
माणनिशान्तम्‌, दिव्यमुनिगणमिव *कलापिसनाथश्वेतवेतुः शोभितम्‌, भारत- 
समरमिव कृतवर्म'बाणचक्रसंभारभीषणम्‌, पातालमिव महा'कञ्चुद्यव्यासितम्‌, 
वर्षपर्वतसमूहमिवान्तः स्थितापरिमित शृ ङ्गिहेमकूटम्‌, महाद्वारमपि दुधप्रवेशम्‌, 


पुण्य कर्मो फे बिचार करने में निपुण था; पुण्य कर्म के समान आरम्भ, मध्य ओर ग्रन्त 
में कल्याणकारी था; कमलों की लालिमा से लाल किया जाता हे रात्रि का अन्तिम « 
भाग जिससे ऐसे दिन के आरम्भ के समान जिसमें घर (निशान्त) पद्मराग (सणियों 
की प्रभा) से लाल किये जा रहे थे; कलापी (मुनि) से युक्त श्वेतकेतु (मुनि) से 
शोभित दिव्य सुनियों के समूह के समान जो मोर (के चिन्ह) से युक्त श्वेत ध्वजाग्रो १ 
से शोभित था; कृतवर्मा के बाण-ससूह के संभार ( संचय अथवा प्रयोग) से 
"भीषण महाभारत-युद्ध के समान जो कवच, बाण श्रौर चक्रो के किये गये संचय से 
भीषण था; महान्‌ सर्पो से युक्त पाताल के समान जो महन्‌ कंचुकी से युक्त 
था; श्रपरिमित श्युद्धी और हेमकूट (नामक पर्वत) जिसके भ्रन्दर स्थित हैं ऐसे वर्षः 
सभूहस्तमितर कृताकतं यत्सुकृतं शोभनं कृत्यं तस्य यो विचारस्तत्र निपुणं चतुरम्‌ । पकष 
---। सुकृतं पुण्यं तद्ठदिवादिमध्यावसानेषु कल्याणकर शुमकारकमित्यभर्ज । 
श्लेष: (टि०) । वासरस्य दिवसस्यारम्भस्तमिव पद्मराग रक्तमणिभिररुणी क्रियमार्ण 
रक्ती क्रियमाणं निशान्तं गृहं यत्र तत्‌ । 'धामागारं निशान्तम्‌' इति कोशः । पक्ष 
पद्मानां रागैररुणी क्रियमाणो निशान्तो रात्रिप्रान्तो यस्मिन्‌ ॥दिव्यो मुनिगणो बसिष्ठादिः 
स्तमिव कलापिनो मयूरास्तैः सनाथाः सहिता ये शवेतकेतवः सितध्वजास्तैः शोभितम्‌ । 
पक्षे कलापी सनाथः श्वेतकेतुश्च त्रयोऽप्येते देवषंग्रस्तैः शोभितं विराजितम्‌ । भारतः 
गास्त्रोक्तसमरमिव कृतो विहितो वर्मं कवचम्‌, बाणाः शराः, चक्राणि प्रसिद्धिः 
एतेषां संभारः समूहस्तेन भीषणं भयजनकम्‌ । पले कृतवर्मा हृदीकपुत्रः, बाणाः शिलीः | 
मुखाः, तेपां चक्रेषु परदलेषु संभारस्तेन भीषणम्‌ । पातालं वडवामुखं तदिव महाक 
ऊ्चुकिनः सौविदल्लास्तैरध्यासितमाश्रितम । पक्षे महाकञ्चुकिनः सर्पाः । वर्षपर्वता* 
्े्रसीमाकारिणोऽचलाः सप्तैव । तदुक्तम्‌--हिमवान्‌ हेमकूटश्च, निषधो मेरुरेव १ 
पवेत: क्रष्णश्च श्री च सप्तैते वर्षपर्वताः’ । तेषां समूहमिवान्तः स्थितानि मध्य 
तान्यपरिमितःन्यसंख्येयानि श्ृङ्गीहेमानि । 'भ्रलंकाराय यत्स्वर्ण तच्छज्ञीर 
विदु:' । तेषां कूटानि यस्मिस्तत्संवन्धस्तै रपरिमितत्वेन श्ज्ध प्राधान्यं रामं भूत 
हेमकूटानि सुवर्णसमूहा यस्मिन्‌ । "शृङ्गः प्राघान्यसान्वोशच' इत्यनेकार्थः । क्षेऽ 
मितश्युक्ञी हेमकूटाचलो यस्मिन्‌ (टि०) । 


महाद्वारमपि दु:प्रवेशमित्यतिगयोर्ति.. 


१ परिस्फुरत्पद्म, २ चित्रकलापि. ३ उपशोभितम्‌. ४ शिलीमुख- * | 
क्रिसहस्राध्यासितम्‌. ६ परिमःण. ७ श्रद्ध; शरि । 
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हिन्दौस स्क्रतटीकास हिता | [री 


अवन्तिविययगतमपि मारधजनाविस्ठितम्‌, स्फीतमपि भ्रमन्नग्नले क॑ राजकुलं 
विवेश ! 

ससं भ्रमोपगतैश्च कृतप्रणामः प्रतीहारमण्डलैरुपदिश्यमानमार्गः, सर्वतः 
प्रचलितेन च॑ पूरवेक्ृतावस्थानेन दुरपर्यस्तमोलिशिथिलितं चुडामणिमरीचि- 

श चुम्वितवसुधातलेन राजलोकेन प्रत्येकशः प्रतीहारनिवेद्य मानेन सादरं प्रणम्यः 
मानः, पदे प्रदे चाभ्यन्तरविनि्गेताभिराचारकुशलाभिरन्तःपुरतरृद्धाभिम क्रियः | 
पर्वतों (टि०) के समान जिसके अन्दर अपरिमित (गाय अरदि) सोंग वाले (पशु) 
और स्वर्ण के सभूह (श्रथदा चोटियों से युक्त अर्थात्‌ बहुत ऊंचे स्वर्ण के ढ़ेर) थे; 
विशाल द्वार से युक्त होते हुए भो जिसमें प्रवेश कठिन था; श्रवन्ति देश में स्थित 
होते हुए भी मागध जनों से (वि०--मगध के रहने बालों से, प०--भाटों से) युक्त था; 
(रौर) धनवान्‌ व्यक्तियों से युक्त होते हुए भरे जिसमें नग्न मनुष्य { = दिगम्बर जैन) 
शुम रहे थे । 

तब घबरश्हद के साथ आकर प्रणाम करने वाले द्वरएलों द्वारा मागं दिख 

„५. जाये जाते हुए और चारे ओर से पहले से (चन्द्रापीड की प्रतीक्षा में) बेठे हुए 

` (किन्तु अब उसकी शोर) बढ़ते हुए हूर तक (श्रर्थात्‌ बहुत नीचे तक) झुकाये 
हुए सिर के कारण शिथिल हुई चुड़ामणि की किरणों से पृथ्वी-तल को चूमने वाले 
(ग्रौर) प्रतीह्यर द्वारा एक एक करके परिचय दिये गये रगज-समुह द्वारा प्रणाम 
किये जाते हुए, और पद पद पर ग्रन्दर से निकली हुई (इस प्रकार के) ग्राचारों छे 
(टि०) १ श्रवन्तिविपयो मालवदेशस्तत्र गतमपि आप्तमपि म्ययधजनेजंरासन्भदेणो- 
-्वजनैरधिष्ठितमिति विरोधः । तत्परिहारस्तु मागधा युद्धान्चिवतिनो ग्रायनास्तैरुधि- 

| घ्ठितमित्यर्थात्‌ । स्फोतमपि ऋद्धिमदपि भ्रमन्तो नग्ना लोका यस्मिन्निति वियेध: । 
` तेत्परिहारस्तु भ्रमन्तो देशान्तरादागता नग्नलोकाः स्तुतिब्रता नम्नाचार्याशच यस्मिरिनि- 
'त्यर्थात्‌ । 
ससंभ्रमं सवेगमुपगतैः प्राप्तैः कृत: प्रणामो यनेवं भूतैः प्रतीहारमण्डमे द्वारपाः 
| 'लसमूहेरुपदिश्यमाव उपदर्श्यमातो मार्ग: पन्था यस्य स तथा । बहुभिवेर्षेविद्या- 
| भ्यास विधाय यूहायतत्वेत दाहशगृहज्ञानाधावाद्‌ द्वारगालेमा्यः प्रदर्श्यत इति भावः } 
| यहा पितुराह्वातजनितप्रमोदातिरक्ेण विस्मृतान्यव्याथारत्वात्तत्मदर्शनं युक्तमेवेति 
भाव: । राजपृहभ्रवेथाबन्तरं स॒ चच्द्रापीडो भुवनान्वराणीव सप्तकक्षान्तराण्यतिक्रम्य 
'्यितेन कुमारागमतप्रत रक्षया है. _¬ जाया पूव कृतं विहितमवस्थानमवल्थि "= समालि 
रू चश्रतीक्षया पूर्व कृतं थतिर्येन । दूरादेव पर्य- कु 
१ चलित. २ निवेद्यमाननाम्ना ! i 
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माणा'वतरणम ङ्गलः, भुवनान्तराणीव विविधप्राणिसहस्रसंकुलानि सप्तकक्षात्तः 
रण्यतिक्रम्याभ्यप्तरावस्थितम्‌, ग्रनवरत'शस्त्रग्रहणश्यासिकालीढकरतलैः करच- 
रणर्लोचनवर्जममितलोह'जालकावृतणरीरैरालानस्तम्भैरिव गजमदपरिमललोभ'- 
निरन्तरनिलीनमधुक रपटलर्जाटिलैः कुलक्रमागतैरुदात्तान्वयैरनुरवतंमंहा'प्राणतयाः 
तिककंगतंया च दानवैरिवा'शयाकारसंभाव्यमानपराक्रमँः सर्वतः शरीररक्षा 
कुशल भ्रन्तःपुर की बृद्धाओं द्वारा श्रवतरण मंगल (उतारा) ४ ) किये जाते गे 
(चन्द्रापीड ने) दूसरे (सात) भुवर्नो के समान अनेक प्रकार के सहस्रो प्राणिय से 
भरे हुए सात कक्षा-प्रदेशों को पार करके अन्दर नैठे हुं (अपने) MU (तोरापीड) ) 
को देखा--जो (तारापीड) निरन्तर शस्त्र-ग्रहण के कारण कालिमा से श्राश्लिष्ठ 
करतल वाले, हाथ पैर ग्रौर नेतों को छोड़कर (सारे) शरीर को काले लोहे के 
कवच से ठके हुए (अतः) भानो हाथी के मद को सुगर इ के लोभ से ग निरन्तर चिपटे 
हुए झामर-समूह से ढके हुए हाथी बांधने के स्तम्भ जैसे (प्रतीत होते हुए), कुल” 
करमापत, उच्च-वंश वाले, (राजा में) ्रनुरकत, महान्‌ शक्ति श्रोर अत्यधिक 
कठोरता! के कारण दानवों के ममान, (और) (चित्त क्ते) ब्रमिप्रा्र और (ब्राह्म) 
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मता नम्रा ये मौलयः शिरांसि मुकुटानि वा तेभ्यः शिथिलिताः श्लथीभ्ूता a 
चडामणय्रस्तेषां मरीचिभिश्चुम्वितमाण्लिष्टं वसुधातलं येन । प्रत्येकशः प्रत्येक प्रती^ 
हारों द्वारपालस्तेन निवेद्यमानेन निवेदना क्रियमाणेन सादरं यथा स्यात्तथेति करियाः 
विशेषणम्‌ ॥। पदे पदें प्रतिपदमभ्यन्तरान्मध्यप्रदेशा दविनिर्मता भिर्वहिनिःसृता भिराचा 

` „ राजस्थितौ कुशला मिनिपुणाभिरन्तःपुरवृदाभिमंहत्तरिकाभिः क्रियमाणप्वतरणमर्जूल 
| ग्रस्थ स: । अथ राजातं ' विशेषयन्नाह--ग्रभ्म्न्तरेशि } ग्रभ्यन्तरे मध्यंगूहे$वरि अत 
|. कृतावस्थानम्‌ । पुन: कोदशम्‌ । पुरुषैः परिवृर्त' आवृतम । र ळी । 
|... अनवरतेति । ग्रतवरतं निरन्तरं यच्छप्त्रग्रहणं तेन या श्यामिका तयालीढमाशलि८ 
। करतलं हस्ततलं येषां तैः। करचरणलोचंनवर्जम्‌ । एतान्विहायेत्यर्थः । तेषामष्यावरणे 
. जस्त्रग्रहणगतितप्रेक्षणानामेवा भावः स्यादित्यर्थः । ग्रसितं यल्लोहजालकं तेनवृतमाच्छा दित 
शरीरं येषां तैः। कैरिव । श्रालानस्तम्भैरिव गर्जवन्थनस्तम्भैरिव । ्रस्तित्वसाम्या न 
दाह-ग्जिलि । गजस्य हस्तिनो यो मदो दानं तस्य यः परिमलस्तस्य लोभे | 
निरल्तरं निलीना ये मधुकरा भ्रमरास्तेषां पटलानि तैजेंटिलैव्याप्तें: । कूलक्रमागत | 
परम्परायातैः । उदात्तो महानन्वयो वंशो येषां तैः अनुरकते: प्रीतिमऱ्दिः । महाप्राणता 
महापराक्रमतयातिकर्कशत्यातिनिष्डुरतया च. दानवैरिव ऱ्या 
ह अवतरणक. ल ३. विलोचन: ४ जालावृतः ४५ लोभनिलीत. 
टे र; आशयाकारम्‌; श्रतिशयाका रै.; श्रतिशयारक * 
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हिन्दीसंस्क्रटीकासहिता । | ३५ 


धिकारनियृक्ते: पुरुष: परिवृतम, उभयतो वारविलासिनोभिश्चानवरतमुद्‌धुय- 


मानधवलचामरम्‌, श्रमलपुलिनतलशोभिनि सुरकुञ्जरमिव मन्दा किनी वारिणि है- 


रमतिदूरावनतेन चलितचृडामणिना शिरसा क्र॒तप्रणांमोद्य हीत्य - 
भिदधानो दूरादेव प्रसारितभूजवृगलः शयनतलादीव दुच्छ्तरसितसूति- 


रानन्दजल पूर्यमाणलोचनः समुद्गत'पूलकतया सोव्यग्नि- 


प्राकार से जिनका पराक्रम जाना जा सकता था ऐसे, शरोर-रक्षा के अधिकार में 
नियुक्त पुरुषों से घिरा हुआ था; जिसके दोलों ओर वेश्याझे निरन्तर धवल चामर 
डला रहो थीं (झौर) जो स्वच्छ बालू तट के तल को शोभा वाले हंस के समान 
थवल सिहासन पर बैठा था (अतः) आ्राकाश-गंगा के जल में (स्थित) देवताओं के 
हाथी (ऐरावत) असा प्रतीत होता था! और द्वारपाल के '्देखो' इस वचन के 
घुरन्त बाद हो, बहुत हूर तक (अर्थात्‌ बहुत नोचे तक) (अतः) हिलो हुई चुडा- 
मणि वाले शिर से प्रणाम करने वाले (मोर) किलय से भुके हुए उस (चन्द्रापीड) 
को, “ओओ, झाझो' ऐसर कहते हुए (उसके) पिता ने दूर से दोनों भुजाओं को 
'फैलाये हुए, शरीर को शयन-तल से थोड़ा सा उठाये हुए. नेतों को ॒श्रानन्द-जल 
से सरे हुए पुलक उत्पन्न होने के कारण मानो (चन्दापीड को स्वयं से) सिलते हुए, 


=< = 


आकार श्राक्ृतिः, ताभ्यां संभाव्यमानः पराक्रमः साहसं येषु तेरेवंभूर्तः सर्वेतश्चतुदिश्षु 
आरीररक्षाधिकारनियुक्ते रात्मरक्षक पुरुष: परिवृतं परिवेष्टितम्‌ । उभयतः पाएवद्रये वार- 
'विलासिनीभिर्वारयो पिडदभिस्नवरतमृद् यमातं वीज्यमानं अवलचामरं यस्य स॒ तम्‌ । पुनः 
कोहणम्‌ । हंसवद्धवर्ल यच्छयनतलं शय्यातलं तत्र निषष्णं स्थितस्‌ । कमिव । मन्दाकिनी 
ङ्गा तस्या वारिणि जले सुरकूल्जरमिवैरावणमिव १ शयत विशिनष्टि--अ्रमलेति । 
अमलं निर्मलं यत्पुलिनं सैकतं तस्य तलं तद्वच्योभिनि विराजिचि । श्रम न्वयस्तु प्रागे- 
चोक्तः / ग्रालोकय विलोकयेति प्रतीहारवचनएनन्तरं  द्रारपालोक्ते: पश्चादतिदूरादति- 
च्च चस्रोण चलित: कम्पितश्चूडामणिः शिरोमणियस्येवं भूतेन शिरसा 
भस्तकेन कृत: प्रणामो येत तम्‌ । एह्य हि । वीप्सायां डित्त्रस्‌ । आगच्छागच्छेत्यमिद- 
ने इति ब्रुवाण: दुरादेव प्रसारितं विस्तारितं भुजयुगलं बाहुयुरमं येल स शयनतला- 
शीषत्किचिदुच्छ्वसितोष्वीभूता सूतिः शसररं यस्य स: । आनन्दजलेन प्रमोदवाष्प्रेण पूर्यमाणे 
शव्रमयाणे लोचने नेत्रे यस्य स: । आनन्दरूपमभिव्यञ्जयन्ताह्‌--सभुद्गतेति । समुद्गतः 
. आइुभूतो यः पुलको ता सोत ती भावस्तत्ता तया सोव्यत्निव सीवचं 


९ हसवले. २ श्रादरेणाभिदवास:. ३ उल्लसित. ४ ग्रापूर्यसाण. ५ तयाः 
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( वैकी कुवैन्निव पिवन्निव तं पिता विनयावनतमालिलिङ्ग । श्रालिङ्कितोन्मुक्तश्च 


पितश्च रणपीठसमीपे पिण्डीकृतमुत्तरीय मात्मीयं ताम्जूल'करङ्कूवा हिच्या सत्वर 
मासनीक्रतमपनयेति शमैर्वदन्तग्रचरणेन “समुत्सार्य चन्द्रापीडः शितितल एव 
निबसाद । “अ्न-तरं निहिते चास्यासने राज्ञा सुतनिविशेषमुपशूढो वैशम्पायनो 
न्यपीदत्‌ । मुहुतैमिव विस्मृतवामरोत्क्षेपनिश्चलानां वारविलासिनीनां सामिलाः _ 
पैरनिलचलित 'कुवलयदामदीर्बैरा'जिह्वातरलतारसारैरवलुप्यमान इव हृष्यपात |` 


मानो (कीलों से) एक बनाते हुये और मानो (नलियों से) पोते हुये, श्रालिद्भन क्रिया । ? 
ग्रालिड्भन किया गया (और फिर) मुकत किया गया चन्द्रापीड पान की पिडारी 
बहन करने वाली (स्त्री) हारा तुरन्त ही, तह किये गये और आसन (के झूप में) 
बनाये गये अपने उत्तरीय को 'हटा लो' ऐसा धीरे से कहता हुआ, चरण के श्रगहें 
भाग से (उपे) हटा कर पिता के पादासन के समीप में पृथ्वी-तल पर ही बैठ 
गया । राजा द्वारा पुज्रवत्‌ आलिङ्गन किया गया नेशप्यायन (भी) इस (चरापीड) 
के सनोय में रखे आसन पर देठ गया । चामरों को डुलांना भूल कर निश्चल हुई ' 
वेश्याओं हारा अभिलाष-युक्त, वायु से हिले हुये कमलों की पंक्ति के समान दीर्घ 
(और) कुछ तिरछी तथा चंबल (आंख की) पुतली से चित्रित (टि०) दृष्टिपातों 


->->-<-* »-+७-७-७ 


तत्मयीक्‌अन्तिव पिवन्निवात्यादरेण पानं कुवैन्तिव । पितुनिकटे विनयातिशयं व्यञ्ज 
न्नाह--विनपेति । विनयाह नथिकगुणेनावनतं नम्रीभूतं पिता तारापीडस्त॑ च्द्रापीड” 
मालिलिङ्ग परिषस्वजे । पूर्वमार्लिद्धित: पश्चादुन्मुक्तो विभिन्‍नीभूतः पितुस्ताराषीडर्ट । 
चरणवोः पादयोः पीठं पादासनं तस्य समीषेऽन्तिके ताम्बूलकरङ्कवाहिन्या पिण्डीई 
मात्मनः स्वकीयमुत्तरीयं सत्वरं शीघ्रमासनीकृत॑ विष्टरीकृतम्‌ ग्रपनय दूरीकुरविति 
गाने: शर्तैवेदन्ब्रुवस्तग्रवरणेन तत्समुत्सार्यं दूरीकृत्य चन्द्रापीड, क्षितितल एव मावर 
लियस्तादोपविष्ट्वान्‌ । तदनन्तरं तदुपवेशनानन्तरं राज्ञः तारापीडेन सुतनिविशेषं यग 
स्यात्तयोवगूढ ्रालिङ्गितो वैशम्पायनो निहिते स्थापितेऽस्यासने चन्द्रापीडासने न्य 
दुपाविशत्‌ । विस्पृतो यश्चामरोत्कषेपस्तेन निश्चलानां वारविलासिनीनां वारा 
दृष्टिपार्तर्नेतप्रान्तेरवलप्यमाने: इवाच्छाद्यमान इव। दृष्टिपातं विशेषयन्नाह 
सहाभिलाषाभिवेतमाने: साभिलाषै: । सहस्य सादेशः । श्रनिलेन वायुना १ लि 
र यत्कुवलयदाम कमलमाला तदद्दीर्धेरावतंराजिह्याकुटिला तरलाः चड्चला १ 


१ एकीकुर्वन्तिव तम्‌. २ श्रात्मीयम्‌- ३ करण्ड. ४ समुत्सार्य तिति 
र < है || 
५ अ्रलन्तरनिहिते, अनन्तरविनिहिते- ६ कुवलयदल. ७ जिह्यित. ८ 
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स्थित्वा 'गच्छ वत्स, पुत्रवत्सलां मातरमभिवाद्य 'दर्शनलालसां थथाक्रमं सर्वा 
जननीर्दर्गीनानन्दय' इति विजितः पित्रा सवरिनयपुत्थाय निवारितपरिजनो 
वैशम्पायन द्वितीयोऽन्तःपुरत्रवेशयो येन “राजपरिजनेनोपदिश्यमानवत्मन्तिःपुरमा- 
मयौ । 

तत्र धवलकञ्चुकावच्छनणरीरैरनेकशतसंख्यैः श्रियमिव क्षीरोदः 
कल्लोलैः सम्॑तात्परित्रृतां शुद्धान्तर्वशिकैः, ग्रतिप्रशान्ताकाराभिश्च कषा- 


से मानो ढका जाता हुआ (चन्बापीड) कुछ देर ठहर कर, पिता द्वारा जाग्रो वत्स, 

(तुम्हारे) दर्शन की लालसा वाली पुन्र-वत्सला माता की वन्दना करके “क्रमानुसार 

(श्रपने) दर्शन से सब माताओं को श्रानन्दित करो' ऐसा कहकर विदा किया गया, 

विनय सहित उठ कर, सेवकों को (वहीं) रोक कर, वेशम्पायन के साथ अ्रन्त:पुर में 
प्रवेश के योग्य राज-सेवकों हारा मार्ग बतल परे जाते हेर्‌ अन्तःपुर में श्राया । 

वहां (श्रन्तःपुर में) समीप जाकर (7न्द्रापीड ने) माता को प्रणाम किया-- 

>. जो साता धवल वस्त्रों से ढके हुए शरीर वाले (और) अनेक शत संख्या वाले ग्रन्तः- 

पुर के (कंचुकी श्रादि) सेवकों से, क्षीर सागर की तर'गों से, लक्ष्मी के समान चारों 

प्रोर घिरी हुई थो; जिसको श्रत्यन्त शान्त श्राकार वाजी, लाल र'ग से र'गे हुये वस्त्रों 


७७-७७ २७-०७ 


कनीनिका सेव सारं प्रधानं येषु तैः (टि०) । मुहर्तमिव कियत्कालं तत्र राजसमीपे 
स्थत्वा स्थानं कृत्वा | हे वत्स हे पुत्र, गच्छ ब्रज । पुत्रवत्सलां पुत्रहितां मातरं 
जननीं दर्शनलालसां त्वददर्शनोत्कण्ठितामभिवाद्य पादग्रहणं ,कृत्वा यथाक्रमं यथानुक्रमं 
सर्वा जननीरुपममातुर्दर्शनेनानन्दय प्रमोदय । इति हेत्वर्थे । पित्रा तारापीडेन विसाजितो 
विसृष्टः सविनयं यथा स्यात्तथोत्यायोत्थानं कृत्वा निवारितस्तत्र॑व रक्षितः परिजनः 
परिच्छदो येनैवंभूतो वैशम्पायन द्वितीयोऽन्तःपुरप्रवेशयोग्येन राजपरिजनेनोपदिश्यसान= 
र्त्मान्तःपुरमाययौ समागमत्‌ । 

तत्रेति । तत्र अन्तःपुरे मातरं जननीं प्रणनाम नमश्चक्र इति दुरेणान्वयः । ग्रथ 
मातुविशेषणानि--धवलकञ्चुकंरवच्छन्नान्याच्छादितानि शरीराणि येषां तै: । अनेके 
थे शतसंख्यास्तैः शुद्धान्तवंशिके: गुद्ोऽनतर्वशश्चान्तःपुरं तत्र नियुक्ता ग्रान्तर्वशिकाः 
केञ्चुक्यादयस्तैः परिवृतां श्रियमिव लक्ष्मीमिव । पुनः कीहशीम्‌ । जरत्प्ब्रजिताभिवः 
इतापसीभिविनोद्यमानां विनोदविषयीक्रियमाणाम्‌ । श्रथ च तापसीनां विशेषणानि- 
DS Er ह लि १० पि 


९ दशेनलालसा. २ परिजनेन. ३ नैकशत. ४ शुद्धान्तान्तवैशिके । 
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यरक्ताम्बरधारिणीभिः संध्याभिरिव सकललोकवल्याभिः प्रलम्बश्चवणपाशाः 
सिविदितानेक'कथावृत्तान्ता भिर्भूत पूर्वाः 'पुण्याः कथाः कथयन्ती भिरितिहा सान्वा- 
चयन्तीभिः  पुस्तकान्दधती भि्धमोपदेशान्निवेदयन्तीभिः जरत्प्रत्रजिताभि- 
विनोद्यमानाम्‌, उपरचितस्त्रीवेब“भाषेण गृहीतविकटप्रसाधनेन वर्षेव*रजनेनोपसे- 
“यमानाम्‌, ग्रनवरता'भिधूयमानवालव्यजनकलापामू, प्रद्धनाजनेन च वसनाः 
भरणकुसुमपटवास“ताम्ब्रूलतालवृता ङ्गरागशङ्गा रधारिणा मण्डलोपविष्टेनो- 
को धारण करने बालो (और) सभो लोगों से वन्दनीय (अत्यन्त शान्त आकार ' 
चाली लाल रग से रगे हुये भ्राकाश वाली और सभो लोगों द्वारा चन्दनोय) 
सन्ध्या के समान, लटकी हुई कानो को नोकों चालो, श्रनेक कथांग्रों ओर वृत्ताऱतो 
को जानने वाली, श्रतीत को पवित्र कथाओं को कहती हुई, इतिहासों को पढ़ती 
हुई, पुस्तकों को धारण करती हुई, (और) धभोपदेश देती हुई ढूढ़ी तांपसियों हारा 
बहुलाई जा रही. थो; स्त्रियों का देष और भाषा बनाये हुये, विकट ग्रलङ्कार धारण 
{किये हुये. नपु सक-जनों. द्वारा जिसको सेव! को जा रही थी; जिस पर निरन्तर चामर 
डुलाये जा रहे थे; (और) वस्त, आभुषण, पुष्प, पटचास पान, पंखे, ग्रंगराग तथा ., 
स्वणे-कलश धारण करने वालो घेरे में नेठो हुई स्ती-जनों के द्वारा जिसकी सेवा कौ | 
ग्रतिप्रशान्तो$तिशान्त आकारो यासां ताभि: | काषायेण रक्त यदम्बरं वस्त्र तद्धारयन्ती" 
त्येवंशीलास्ताभिः । सकला: समग्रा ग्रे लोकास्तेवंत्य्याभिवेन्दनीयाभिः । रक्ताम्बरसाम्याः 
दाह--संन्ध्याभिरिव । प्रलम्बा लम्बायमानाः श्रवणपाशाः कर्णपाल्यो यासां ताभिः । 
िदिता ज्ञाता श्रनेकाः कथाः प्रबन्धास्तासां वृत्तान्तो वार्ता याभिस्तास्ताभिः । व 
भूता भूतपूर्वा एवंविधाः पुण्या: पवित्राः कथाः संबन्धास्कभयन्ती भिः प्रतिपादयन्तीभिः | 
इतिहासान्पूरवेवृत्तान्तान्वाचयन्तीभिः पन्तीभिः । पुस्तकान्‌ शास्त्रान्दधती भिर्धारयन्तीभिः ' 
चर्मोपदेशान्तिवेदयन्ती भिर्ज्ञापयन्ती भिः । पुनस्तामेव विशेषयन्ताह-उपरच्तिति । उप 
त्वतो विहितः स्त्रीणां वेषो नेपथ्यं भाषा च येन स॑ तथा तेन। गुहीतमात्तं 

विपुलं प्रसाधन प्रतिकर्म येनैवं विधेन वर्षवरजनेन षण्ढजनेनोपसेव्यमानां पु पास्यमा 
जाम्‌ । कामन्दक्या तेषां लक्षणं यथा--'ये स्वल्पसत्त्वाः प्रथमाः क्लीबाश्च स्त्रीस्वर्भी 
विनः । जात्या न दुष्टाः कार्येयु ते वै वर्षेवराः स्मृता? इति । अत्तवर्तं निरन्तरम 
शिष्ठ्यमातो वीज्यमानो वालव्यजनकलापाशचामरसभ्रूहो यस्याः सा ताम्‌ । ्ङ्गताज 

१ कथालापः २ श्रुतर्वा ३ कथा. ४ वचत्त भिितिहासपुस्तका 

ददतीि इतिहासातवाचयल्तामिः पुस्तकानि. दघतीभिः. ५ निवेदयन्तीभिः पु. 
कथा जरत्‌. ६ भारेण ७. वर्षधर. ८ संसेव्यमानाम्‌ः & विद्या `| 
१० ताम्बूलदृन्त- हु न 
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पास्यमानाम्‌, पयोधरा वलम्बिमुक्तागुणाम्‌, 'अचलमध्यन्नवद्ग ङ्गाप्रवाहामिव 
मेदिनीम, ्रास'्नदर्पणपतितमुखप्रतिबिस्बाम्‌, ग्र्कव्रिम्बप्रविण्डशशिमण्डलामिव 
'दिवं समुपसृत्य मातरर प्रणनाम । सा "तु तं ससंश्रममुत्थाप्य सत्यप्या- 
ज्ञासंपादनदक्षे पाश्वपरिवतिनि परिजने स्वयमेव क्रृतावतरणका 


ee 


जा रहो थो; जिसके इतनों फे बीच में मोतियों को भाला लटकी हुई थो (श्रत./ 
जो (दो) पर्लतों के बीच बहते ह्ये गंगा के प्रवाह से युबत पृथ्बी के समान थी; समी. 
पस्थ दर्पण में जिसके मुख का प्रतिदिस्थ पड़ रहा था (प्रतः) जो सुर्य-बिम्ब में 
प्रविष्ट चच्द्र-मण्डल से युक्त ग्राकाश सी (प्रतीत हो रही) थी । उस (माता) ने उसे 
रीघतां के साथ उठाकर, श्राज्ञा के सुभ्पादन में दक्ष समीपदर्ती सेदकों के होते हुये 
भी स्वयं प्रबतरण (मंगल) करके, बहते हुए स्तनो' से गिरते हुए दूध के बिल्दुप्नो 


>> > 


- 


नानि वस्त्राणि; आभरणानि भूषणानि; कुसुमानि पुष्पाणि, पटवासः पिष्टात:, ताम्बूलं 
+ पागवल्लीदलानि, तालवृन्तं व्यजनम्‌, श्रङ्गरागो विलेपनम्‌, भृङ्गारः कनकालुका, एता- 
भ्धरतीति धारी तेन धारिणा। कीदृशेन । मण्डल्योपविष्टेन स्थितेन । श्रात्वयस्लु 
ध्रागेवोकतः । पुनरपि विशेषतस्तामेव विशेषयन्ताह--पयोधरेलि । पथोधरयोः कूचयोर- 
धलम्बी मुक्तागुणो हारो यस्यास्ताम्‌ । स्तनानामत्युच्चत्वेन मुक्तानां चात्युज्ज्वलत्वेनो- 
पमान्तरं प्रदर्शमन्ताह--झ्रचलेति । प्रचलयोः पर्वतयोमंध्येकतरे स्रवन्‌ वहमानो . गङ्गा- 
प्रवाहो यस्यामेवंभूता मेदिनी मिव । वसुन्धरामिव । सर्वसहृत्वात्तस्या: पृथिव्या उपमा- 
भिम्‌ । ्रासन्नेलि । श्रासन्नः समीपवर्ती यो दर्पण आदर्शंस्तत्र पतितो मुखप्रतिबिस््रो 
गस्यास्तामु । अत्रार्थ उपमानान्तरं दर्शयन्नाह भ्रकंति । अ्र्कबिम्बे सूर्यमण्डले प्रबिष्ट 
शशिमण्डलं मस्यामेवभूतां दिवमिवाकाणमिब । तस्यामेव शशिब्रिम्बस्याकंविम्बे प्रवे- 
शात्‌ । श्रत्रादशंस्य सूर्य बरिम्बोपमानमु । मुखस्य शणिमण्डलोपमानम्‌ । राज्ञया अमा- 
वास्योपमानमिति भावः । समुपसूत्य पाश्वं समागत्य । श्रन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । तु 
| पुनरथं। सा विलासवती तं सुतं ससंभ्रमं सवेगं पादपतितमुत्याप्य पाश्वेपरिवर्तिनि 
| किटल्थायिनि परिजने परिच्छद आज्ञासंपादनदक्षे नियोगुकरणाभिञे सत्यपि. स्वयमे- 
| आत्मनैव कृतं विहितमवतरणमुत्साहकमं विशेषो = पा पा ता । जा यः सा । हृदयेन चेतसात्त्तमे' 


E अंवलस्बित; श्रन्तरावलम्बित. २ अचलद्वयप्रवृत्तगङ्गा; 


त्तमंध्ये शुभ- 
अ्रचलद्दयमध्यप्रवृत्त- 
गङ्गा. ३ दिवसमुपसृत्य; दिवसश्चियं समुपसृत्य. ४ ननाम, 


ह पुत्याय, ६ कृतावतरणकापस्नुतपयोधर; इृतावतरणकमङ्गला प्रस्ुतपयोधर, 
कि “० पक 
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'प्रस्तुतपयोधरक्ष रत्पयोबिन्दुच्छलेन द्रवीभुय स्नेहाकुलेन निर्गच्छतेव हृदयेनाततः 
शुभ 'शतानीव ध्यायन्ती मूर्धन्युपाघ्राय तं सृचिरमाशिश्लेष । श्रनः्तरं च तथैव 
कृतयथोचितसमुपचारमाश्लिष्टवेशम्पायना स्वथमुपविश्य विनयादवनितते 
*समुपविशन्तमाकृष्य बलादनिच्छन्तमपि चन्द्रापीडमुत्सज्भमा रोपितवती | 
*्ससंभ्रमपरिजनोपनीतायामासत्यामुपविष्टे च वैशम्पायने चन्द्रापीडं पुनापुनः .. 
रालिड्ग्य ललाटदेशे वक्षसि भुजशिखरयोश्च मुहुर्महुः करतलेन परामृशन्ती | 


के बहाने भानो ट्रवित होकर बाहर निकलते हुए स्नेहाकुल हृदय से (अपने) शरद \ 
संकडो कल्याणो को सोचते हये (अर्थात्‌ सॅकड़ो कल्याणो की कामना करते हे) 
सिर पर सूघकर (चन्द्रापीड का) बहुत देर तक भ्रालिङगन्त छिथा । श्रौर इसके दावं 
यथोचित उपचार किये जाते हुए वैशम्पायन का श्रालिइ्‌गन करके, स्वयं वेठ करे 
विनय के कारण पृथ्वी-तल पर बेठते हुए चन्द्रापीड को, बलात्‌ खींचकर, (उसके) १ 
इच्छा करते हुए होने पर भी, गोद सें बैठा लिया । भौर, घबराहट सहित सेवकों 
द्वारा लाये हुये बेंत के भ्रासन पर वेशस्पायन के बैठ जाने पर, चन्द्रापीड का बोर | 
बार भ्रालिडगल करके, ललाट-स्थल पर, दक्ष पर और झुजश्रों के शिखरो (कंधों) दो 
बार बार करतल से स्पर्श करतो हुई दिलासचतो.ने उससे कहा--वत्स, तुम्हारा पिता, 


-<>-><>-> >->->-> 


शतानि कल्याणशतानि ध्यायन्ती चिन्तयन्ती । श्रथ हृदयविशेषणानि- प्रस्तु (पू), 
तेति । प्रस्तुतौ पयःपूणौं यौ पयोधरौ ताभ्यां क्षरन्तो ये पयोविन्दवस्तेषां i | 
मिषेण द्रवीभूय रसीभूय निगेच्छतेव बहि.प्रसपेतेच स्नेह ग्राभ्यन्तरप्री तिस्तेचारु | 
च्याप्तेत मू्ंतयुत्तमाङ्ग उपाघ्राय चुम्बनं कृत्वा तं सुचिरं चिरकालमाशिश्ले षालिलिर्ज 
ग्रतन्तर चेति । श्रनन्तरम्‌ शलिङ्गनानन्तरम्‌ । तथैव पूर्ववत्‌ । कृतमिति । ढ़ क 
यथोचितो यथायोग्यः समुपचारः प्रियवाग्व्यापारो यथा स्यात्तथाश्लिष्ट ग्रालि्थि 
चैशम्पायतो यया सा स्वयमुपविश्य विनयादवनित्तले समुपविशल्तमासेदिवांसमा 0 
बलादाकर्षगं कृत्वानिच्छन्तमपि । मातुः श्रमसंभवात्‌ । चन्द्रापीडमुत्सद्ध क्रोडमारों 
बत्यारोपयामास । ससंभ्रमं सवेगं परिजनेन परिच्छदेनोपनीतायामानीतायामासर्् वे 

पीठे वैशम्पायन उपविष्टे स्थिते सति चन्द्रापीडं पुनः ुतर्वारंवारमालिङ,गधो 
विधाय ललाददेशेऽलिकप्रदेशे वक्षसि भुजान्तरे भुजशिखरयोः स्कन्धयोर्मुई | 
करतलेन स्वपाणितलेन परामृशन्ती परामर्शनं कुर्वती विलासवती तमवादीदबो वरद 

१. ० OS RRO तय पर 


१ प्रस्तुत. २ निर्गेतेव- ३ शतान्यभिध्यायन्ती; शतानीवाभिध्यायन्ती- ¢ स 
पाविशः्तम्‌; उपविशन्तम्‌- ५ ससंभ्रसम्‌- 
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हिन्दीसंस्क्ृतरोकासहिता | [ ३६५ 


विलासवती तमवादीत्‌ --वत्स, कठिनहूदयस्ते.पिता येतेयमाकृतिरीहर्श, ' त्रभुवन 
लालनीया क्लेशमतिमहान्तमियन्तं कालं लम्भिता । कथमसि सोढ्वानतिदी- 
घामिमां 'गुरुजनयत्तरणाम्‌ । ग्रहो, बालस्यापि सतः कठोरस्येव ते महद्धर्यम्‌ । 
ग्रहो, विगलितशिशुजनक्रीडाक तुकलाघवम'रभेके ते हृदयम्‌ । ग्रहो, गुरुजनस्यो- 
परि भक्तिर'साधारणा सर्वा । यथा पिवुःप्रसादात्समस्ताभिर्पेतो विद्याभिरा” 
लोकितोऽस्येवमचिरेणैव कालेनानुरूप। मिर्वधूभिरुपेतमालोकयिष्यामि' इत्येवम- 
भिधाय लज्जास्मितावनतमात्ममुखप्रतिविम्वगभे विकचकमलक्ृतकर्णपल्लवाव- 


~ 


कठोर हृदय है जिसने इस प्रकार की त्रिभुदन द्वारा लाड़ किये जाने योग्य इस 
आकृति को इतने समय तक अत्यन्त महान्‌ क्लेश को प्राप्त कराया । भ्रत्यन्त 
दीघं इस गुरुजनों के नियन्त्रण को तुमने कंसे सहा ? ग्रहो, बालक होते हुये भी 
(तुम्हारा) कठोर (व्यक्ति) के समान महान्‌ धेर्य ! अहो बालकपन सें (ही) 
शिशुजनोचित क्रीडा और कोतूहल की चपलता को त्यागने वाला तुम्हारा 
हृदय ! सहो गुरुजनों के ऊपर (तुम्हारी यह) असाधारण सम्पूर्ण भक्ति ! जिस 
प्रकार पिता की कृपा से समस्त प्राप्त की हुई विद्याश्रों सहित दिखलाई पड़ रहे 
हो; इसी प्रकार, थोड़े तमय में ही, अनुरूप वधुओं से युक्त देगी । ऐसा कहकर 
लज्जा और मुस्कान के साय भुके हुए इस (चब्द्रापीड) को कपोल पर-जिस (कपोल) 


> > 


किमुवाचेत्याह--वत्सेति । हे वत्स हे पुत्र, कठिनं कठोरं हृदयं यस्येवंविधस्ते पिता 
जनको येनेहश्येताहशीयमाकृतिराकारस्त्रिभुवने लालनीया पांलनोय! ग्रतिमहा'म्तं कालं 
भूयस्तरमियन्तमेतावत्प्रमाणं क्लेशं सेदं लम्भिता प्रापिता । ग्रतिरीर्घा चिरकालपिमां 
शुरुजनयन्त्रणां पुज्यजननियन्त्रणां कथं सोडवानसि । ग्रहो इत्याशवर्ये । ते त 7 वालस्थापि 
सत: कठोरस्येव महद्धौ यम्‌ । अहो इति पूर्ववत्‌ । अर्भके वालके त्वयि विगलितं दूरीभुतं 
शिशुजना बालजनासोयां क्रीडाकौतुकं तेन लाघवं लधुत्वमेवंभूतं हृदयम्‌ । ग्रहो 
इति पुर्ववत्‌ । गुरुजनस्योपर्यसाधारणा सर्वा भक्तिः। तथा [जुर्जेनpुस्य प्रसादाः 

न्माहात्म्यात्समस्ताभिः समग्राभिविद्याभिरुपेतः सहित ्राजोकितोऽमि वीक्षितोऽसि । 
एव पू्वोक्तप्रकारेणाचिरेणैव कालेन स्तोककालेनानुरूपाभिरयाग्याभिः वधुभिरुपेतमालो- 
कयिष्यामीत्येवमभिधाय एवं कुमारं पर्यचुम्वच्चुम्वनं कृत्तो । कीहशम्‌ लज्जास्मि- 
उ कात नस्रीभूतम्‌ । कस्मिन्‌ । कपोले गल्लात्परभागे । कोहशे । आत्मनो मातुमु - 


द यी ईहश. २ कथमपि. ३ गुस्यन्त्रणाम्‌. ४ विगत. ५ अर्भकत्वे त्वयि; 
7 ते; अभके ते. ६ साधारणी सर्वथा. ७ अवलोकसे एवम्‌. 
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तंसं इव कपोले पर्यचुम्बदेनम्‌ । एवं च तत्रापि नातिचिरमेव स्थित्वा रमेण 
सर्वान्तःपुराणि दर्शने नानन्दयामास । 

निर्गत्य च राजकुल हारा बहिःस्थितमिन्द्रायुधमारुह्य तथेव तेन राजपुत्र 
लोकेनांनुंगम्यमानः शुकनांसं द्रष्टुमयासीत्‌ । यामावस्थितविविध गजघटासंकटम्‌ 
ग्रनेकतुरद्भसहस्रसंबाधम्‌, श्रपरिमितजन'समूहसहस्रसंमदसकुलम्‌ एकदेशोप 


के सध्य में अपने (अर्थात्‌ विलासवती के) मुख का प्रति्िम्ब (पड़ रहा) था 


(प्रतः) जिसने सानो खिले हुए कमल को कर्ण-पल्लव-भूषण बनाया था--जुन लिया) ६ 


इस प्रकारं वहाँ भो अ्रधिक देर तक न ठहर कर क्रम से सब ग्रन्तःपुर (की स्त्रियों) 
(उसने) दर्शने देकर श्रानन्दित किया । 

फिर राजकुल के हार से निकल कर, बाहर स्थित इन्द्राणुध पर चढ़कर, 

उसी प्रकारं उन राजपुत्रों के समूह से अनुगसन किया जाता हुआ शुकनास को 

देखने के लिये गया । शुकनांस के गृह-द्वार पर--जो (द्वार) प्रहर के लिये स्थित रते 


प्रकार के हाथियों के समूह से भरा हुआ था; जो ग्रनेक सहस्र घोड़ों से रुका हुआ 


था; जो सहस्रो अपरिमित मनुष्यों के समूहों की भीड़ से व्याप्त था; जिसकी एर 
स्थान पर बैठे हुए, सहस्रौ समूहं बनाये हुए, अनेक कार्यों से श्राये शुकनास के 


> >->->-> 


खप्रतिबिम्बो गर्भे यस्मिन्‌ । ,मुखस्य कमलसाम्यादाह--विकचेति । विकचैविकस्वः 
कमलैः कृतो विहितः कणेपल्लवावंतसो यस्मिन्‌ । एवं चेति। पूर्वोक्तिप्रकारण तत्रापि 
मातु: समीपेऽपि नातिचिरं नातिचिरकालमेव स्थित्वावस्थानं कृत्वा क्रमेण परिपा 
सर्वान्तः पुराणि समग्राण्यवरोधानि (टि०) दर्शनेनानन्दयामास प्रमोदयामासं ।, .._/ 
राजकुलद्वारा प्रतोलीमार्गेण निगेत्य बहिरागत्य वहि स्थितमिच्द्रायुधमश्वमार 
तथैव पूर्वोक्तप्रकारेण तेन पूर्वोक्तेन राजपुत्रलोकेनानुगम्यमानः शुकनासं मन्त्रिणं 
व्रिलोकयितुंमंयासी दित्यन्वयः । 'या प्रापणि' लुङि रूपम्‌ । ततश्च शु 
साद्य शुकनासंभवनं विवेशेत्यन्वयंः । भ्रथ गृहृद्वोरं विशेषयन्ताह--यामेति । यामा 
बस्थिताश्चतुष्किकायां स्थिता विविधानां गजानां घटा समूहस्तया संकट संबाधं १ 
दुमशक्यम्‌ । अनेके ये तुरद्धास्तुरद्धुमास्तेषां सहस्र तेन सबाधं (टि°) धरहि 
तम्‌ । परीतिं । श्रपरिमिता श्रसंख्या ये जना मनुष्यास्तेषां समूहा भित्नभिन्नजात 
नरगणास्तेषा सहेस्राणि तेषां संमर्दो$न्योन्याघातस्तेन संकुलम्‌ । एकदेश एकान्त 
Ce SOS सगेकानि यानि का. स्थितैः सहखशो निबद्धानि चक्रवालानि ये: । अनेकानि यानि कार्याणि तद 


गन्धगज. प्र समुह 
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4 नातिचिरं स्थित्वा. २ नन्दयामास रे द्वारावस्थितम्‌ ४ग 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ ३६७ 


विष्टैः सहप्रशो निवद्धवक्रवालैरनेकका्यगितंदर्शनोत्सुकः समन्ततो विविधशाः 
स्राञउजनो 'न्मीलितप्रतिभैर'वरच्छयना विनयाकुरागिभिर्धर्मपदैरिवावगुण्ठितैः । 
शावयमुनिशासनपथधौरयै `रक्तपटैः पागुपतैद्रिजेशच दिवानिशमासेव्यमानम्‌, 
ग्रभ्यन्तरप्रविष्टानां च सामःतानां जघनोपविष्टपुरुषोत्सः-ङ्गावस्थित'दविगुणकु- 
थाभिरतिचिरावस्थाननिवेदप्रचुष्ता'धोरणाभिरपर्याणाभिः सपर्याणाभिश्च निः 
श्चलावस्थानप्रचलायिताभिः शतसङ्घशः करिणीभिराकीर्णं शुकनासगृहद्वारः 


| 
| 


दर्शन के लिये उत्सुक, चारों शोर से विविध शास्त्र रूपी अंजन से खुले हुए नेत्रों 
वाले, चीवरों (= बोद्ध भिक्षुओं के वस्त्र) के बहाने मानो दिन्य में अनुराग (रूपी रग) 
वाले धर्मपटों से ढके हुए बुद्ध की शिक्षा-पथ के छुर धरो( = बोधों, तथा लाल बस्त्र पहने 
हुए शेवों ओर ब्राह्मणो दवारा रात दिन सेवा की जा रहो थी; और जो अन्दर प्रविष्ट 
हुए सामन्तों की लाखों हथनियों ले व्याप्त था, जिन (ह॒थनियों) कौ पीठ पर बेठे 
पुरुषों की गोद में ढुहरी की हुई झुल रखी थी, जिनके महावत बहुत देर तक बैठने 
से उत्परन उदासीनता के. कारण सो गये थे, जिन नें (कुछ) जीन रहित थीं; और 
(कुछ) जीन सहित थीं, (और) निश्चल खड़े रहने के कारण ऊघ रही थो; पहुँच 
कर, शीघ्रता से दौड़े हुए द्वार देश पर स्थित ह्वारपालों हारा न रोका जाता हुआ 
ग्रागतेः प्राप्तैः । दर्शनार्थमवलोकतार्थमुत्सुकैरुत्कण्ठितेः । समेति । समन्ततः सर्वत्तो 
बिविधानि यानि शास्त्राणि तान्येवाञ्जनं नेत्रौपवं तेनोस्नीलितानि विकासं प्रापितानि 
प्रतिभानि (टि०) चक्षूंषि येषां तैः। श्रकरेति । अवरच्छक्नता (टि०) सेवकमिपेण 
विनयेनानुरागो विद्यते येषां तै: । तद्युणानुरागेग विनयादेव सेवकीभूतै रित्यर्थः । धर्मः 
पटैरिवावगुण्ठिबैराच्छादितैः शाक्यमुनीनामर्कब्ान्धवतसस्विनां यच्छासनसाजां तस्य 
पन्थाः मार्गस्तत्र धौरेयैधु रन्धरैस्तथा रक्तपटैः रक्ताम्वरैः पाशुपतः णैव द्विजैत्रह्मिणेञ्च 
दिवानिशमहनिशमासेव्यमानमुपास्यमानम्‌ । ग्रभ्यन्तरश्रविष्टानां मध्यगर्तानां साम- 
न्तानां स्वदेशपाश्व॑वर्तिराज्ञां च शतसहस्रशः करिणीभिर्धेनुकाभिराकीर्ण व्याप्तस । 
श्रथ करिणी विशेषणानि--जघनेलि। कट्चा श्रग्रिमो भागो जवनं तत्रीपविष्टाः स्थिता 
ये सामन्तीयाः पुरुपास्तेषामुत्सरङ्गाः क्रोडास्तेष्ववस्थिता द्विगुणाः कुया वर्णपरिस्तोमा 
यासु ताभिः । ग्रतीति. । ग्रतिचिरं बहुकालं यदवस्थानं तस्माद्यो निर्वेदः स्वावमाननं 
तेन प्रसुप्ता निद्रां प्राप्ता-आधोरणा हस्तिपका यासु ताभिः। सह पर्याणिन पल्ययनेन 
अतमानास्त।भिनिश्चलं चेष्टारहितं यदवस्थानं तेन प्रचलायित्ताभिः (टि०) संजातनि- 
शाभिरेताहं शुकनासगृहदारमासाद्य प्राप्य सत्वरं सवेग प्रधावितेरतित्वराकृतगमनेर्द्ा- 
१ उन्मीलितबुद्धिलोचनेश्चीवरः २ रक्ताम्बरच्छ्ननाः गुरुविनयानुराशिभि: 


रे रुक्तपादे :. ४ स्थानोपविष्टपुरुषावस्थित. ५ सद्भस्थित:ः ६ द्विगुणित. 
७ धोरणाभिः सपर्याणाभिः । र 
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विळे | कादम्बरी | चन्द्रापीडस्य शुकनाससाक्षात्कार: 


मासाद्य सत्वरप्रधावितैद्वारदेशावस्थितैः प्रतीहारपुरुप॑रनिवार्यमाणोऽपि राजः 
कुल इव राजपुत्रो 'बाह्याङ्गण एव 'तुरगादवततार । द्वारदेशा वस्थापिततुर- 
-ङ्गशच बैशम्पायनमवलम्ब्य पुरःप्रधावितेः समुत्सारितपरिजनैस्त त्प्रतीहारमप्डले- 


रुपदिश्यमानमार्गस्तयैव चलितमुकुटकोटिभिरनरेन्द्रवृन्दैः सेवासमुपस्थितेरत्था- | 
योत्थाय प्रणम्यमानस्त'यैव च प्रवण्डप्रतीहारईुकारभयमूकीभवत्परिजनानि प्रव- 


लितवेत्रलताःचकितसामन्तचक्रचरणशतचलितवसुन्धराणि कक्षान्तराणि निरी „ 


भी राजपुत्र (चन्द्रापीड) जिस प्रकार राजकुल में (उतरा था) उसी प्रकार 
बाहर के ग्रांगन में ही घोड़े से उतर गया और द्वार प्रदेश पर घोड़े को खड़ा भ 
चै शम्पायन का सहारा लेकर (ग्रर्थात्‌ वं शस्पायन का हाथ पकड़ कर) आगे दोड़ते 
हुए, नौकरों को हटाते हुये, उसके द्वारपाल-सण्डल द्वारा साग दिखलाये जाते हये 
(जिस प्रकार राज-प्रवत में) उसी प्रकार हिलते हुये मुङ्कुटों के अग्रभाग वाले 
सेवा के लिये उपस्थित हुए राज समूहों द्वारा उठ उठ कर प्रणाम किये जाते हुए, श्रौर 
उसी प्रकार द्वारपाल की प्रचण्ड हुंकार से मुक होते हुये सेवकों से युक्त र हिंलती 


= 


हुई बेत की छड़ियों से घबराये हुए सामन्त-समुह के सँकड़ों चरणों से कम्पित हुई ५ 


रदेशावस्थितैः प्रतीहारपुरुपैढ्ारपालकं रनिवार्यमाणोऽप्यनिषेध्यमानोऽपि राजकुल a 
बाह्याङ्गण एव राजपुत्रस्तुरगादश्वादवततारोत्तीर्णवान्‌ । द्वारेति । द्वारदेशे 
मवस्थापितस्तुरङ्गो येन स॒ वैशम्पायतमव नम्व्य़ालस्त्य पुरा प्रभावित रग्रतः शी 
लितै: । समुत्सारितो दूरीक्ृतः परिजनो यैः । तथैव पूर्ववत्‌ । प्रतीहार मण्डलैर्पा क 
ए्यमान उपदेशविषयीक्रियमाणो मार्ग: पन्था यस्य स तथा । तथैव पूर्ववत्‌ । 
कम्पिता मुकुटानां कोटयो येषां तैः नरेन्द्रवृन्दे राजसमूहे: सेवार्थ सपर्यार्थ समुपस्थित 


र कृत्वेत्पर्थ [णः | 
रुगतैरुथायोत्थायेति । उत्थानमुत्थानं कृत्वेत्यर्थः । प्रणम्यमानो तमस्क्रियर्म" | 


तथैव पूर्ववत्‌ । प्रचण्डा ये प्रतीहारा द्वारपालकास्तेषां हुंकारा हुंकृतयस्तेभ्यो भय नीज 
स्तेन मूकीभवन्मौनतां समांश्रयन्परिजनो येषु तानि । प्रचलितेति । प्रचलिता * 

स्ततो विक्षिप्ता या वेत्रलता वेतसयष्ट्यस्ताभिश्चकितं शङ्कितं यत्सामन्तचक्र 
चरणशतेन पादशतेन चलिता कम्पिता वसुन्धरा पृथ्वी येषु तान्येवं विधानि कस्ततरा 
गुहप्रदेशानि । 'कक्षा प्रकोष्ठे केदारे काञ्च्यां मध्येभबन्धने’ इति विश्वः । तिरी 
माणो विलोकमान: । नवेति । नवनवा नवीनाः सुधावदाताः सुधयावदाता उ 
ये प्रासादास्तैनिरन्तरं व्याप्तं द्वितीयमिव राजकुलं शुकनासभवनं विवेश प्रवि 


oo ——S 


जत म 
१ बाह्याङ्गो. २ तुरङ्गात्‌. ३ अवस्थित. ४ तथैव प्रतीकार; पर्थ 
प्रतीहार- ५ तथैव प्रचण्ड. ६ त्रासनचकित. 


» ७ क 
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क्षमाण 'स्तथैव च नवनवसुधाव'दातप्रासाद निरन्तरं द्वितीयमिव राजकुलं 
शुकनासभवनं विवेश । प्रविश्य चानेकनरेन्द्रसहस्रमध्योप'स्थितमपरमिव पितर- 
मुपदर्शितविनयो दूरावनतेन मौलिना शुकनासं ववन्दे । 
शुकनासस्तं “ससंभ्रमं समूःत्थायानुपूर्व्येणोत्थितराजलोकः' सादरमभि- 
मुखदत्ताविरलपदः “प्रहर्षंविस्फारितविःलोचनागतानन्दजलकणः “समं वैशम्पाय- 
नेन प्रेम्णा गाढमालिलिङ्ग । ग्रालिङ्कितोन्मुक्तश्व सादरोपनीतमपहाय रत्नासन- 
पृथ्वी वाले गृह-प्रदेशों को देखते हुए, और उसी प्रकार नये नये चुने से स्वच्छ किये 
गये महलों से व्याप्त शुकनास के भवन में, मानों दूसरे राजकुल में (चन्द्रापीड ने) 
` प्रवेश किया । और, प्रवेश करके श्रनेक सहस्र राजाओं के मध्य में उपस्थित शुकनास 
को मानों दूसरे पिता को, विनय प्रर्दाशत करके, दूर तक (श्रर्थात्‌ नीचे तक) भुके 
हुए सिर से प्रणाम किया । 


शुकनास संभ्रम के साथ खड़े हुए, जिनके साय क्रमशः राजसमुदाय भी खड़ा 

< हुआ तब शुकनास ने श्रादर सहित कितने ही पद आगे बढ़ाकर भ्रत्यधिक हषं से 

विकसित नेत्रों में श्राये हुए आनन्द के जल-कणों से युक्त (होते हुये) बंशम्पायन 

सहित उस (चन्द्रापीड) का प्रेघ से गाढ़ भ्रालिडून किया । और ग्रालिडून किया गया 

(और फिर) छोड़ा गया राजपुत्र आदर-सहित लाये गये, रत्वासन को छोड़ कर 
Canam] 

प्रविश्य च प्रवेशं कृत्वा । भ्रनेकेति । ग्रनेकेषां नरेन्द्राणां यत्सह्र तन्मध्य उपस्थि- 


तमपरमिवाच्यमिव पितरं जनक्रम्‌ । उपेति । उपदशितो विनयो येत स तथा दूराह- 
-विष्ठादवनतेन मौलिना शिरसा शुकनासं ववन्दे तमश्चक्रो । 


शुकनासस्तं चन्द्रापीडं गाढं यथा स्यात्तयालिलिद्गोपगुहनं चक्र । ससंभ्रमं 
' सवेगं समुत्थायोत्थानं कृत्वा वैशम्पायनेन स्वसुतेन समं सार्धम्‌ । केन । प्रेम्णा स्नेहेन । 
अथ शुकनासं विशेषयन्नाह्‌--आन्विति । आनुपूर्व्यानुक्रमेणोत्थितो राजलोको यस्मात्‌ । 
आदरेण सहवर्तमानं सादरं यथा स्यात्तथा । ्रभिमुखं संमुखं दत्तान्यविरलान्यनवच्छि- 
सनानि पदानि येन स तथा । प्रहेति । प्रहयेण प्रमोदेन विस्फारिते विस्तारिते ये विलो- 
चने तथोरागता ग्ानन्दज नगा यस्य स तथा । पूर्वमालिङ््ितः पश्चादुन्मुक्तश्च सादरं 
उपनीतमानीतं रत्नासनं सिंहासनमपहाय त्यक्त्वावनावेव पृथिव्यामेव राजपुत्रश्चन्द्रा- 


५ तयव नव. २ प्रासादसह्न. ३ उपविष्टम्‌. ४ संसंभ्रम. ५ उत्याय. ६ अजब, 
लोके:. ८ संहर्ष. & लोचन. १० सह. | 
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३७० ] कादम्बरी [ कथायां शुकनाससाक्षा्ताः 
मवनावेव राजपुत्रः समृपाविशत्‌, तदनु च वैशम्पायनः । 'उपविष्टे च राजप 
शुक्नासबर्जमन्यदचिलमवनिपालचक्रमुज्ितनिजासनमवनितलमभजत । ख्रि 
त्वा च तूष्णीं 'क्षणसिव शुकनासः समुद्गतप्रीतिपुलकैर ङ्गं राविद्यमान हपप्रकां 


_ ५ स्तमत्रवीत्‌--“तात, ग्रद्य खलु देवस्य तारापीडस्य समाप्तविद्यमृपारूढयौबतः ` 
\मालोवय भवन्तं सुचिराद्‌ भुवनराज्यफलप्राप्तिरुपजाता । श्रद्य समृद्धा सर्व 
| / गुरुजनाशिषः । श्रद्य फलितमनेकजन्मान्तरोपातमवदातं कर्म । श्रद्य प्रसन्ना; 


कुलदेवताः । "नह्मपुण्यभाजां भवाहशास्त्रि'भुवनविस्मयजःनकाः पुत्रतां प्रति 
पृथ्वी पर ही बैठ गया, उसके बाद वेशस्पायन (बैठ गया) । राज-पुत्र के ब" 
जाने पर शुकनास को छोड़कर अन्य सम्पूर्ण राज-समूह ने श्रपना श्रासत छोड़ क, 
पृथ्वी-तल का सेवन किया । क्षण भर शान्त रह कर प्रसन्नता (या प्रेम) से उत : 
षुलक बाले श्रंगों द्वारा जिसके हर्ष की श्रधिकता प्रकट की जा रही थी, ऐसे शुक 
ने उस से कहा--'वत्स आज वास्तव में विद्या समाप्त किये हुए (और) यौवन गो 


प्राप्त किये हुए आप को देख कर, बहुत समय बाद महाराज तारापीड को पृथ्वी | 
राज्य का फल प्राप्त हुआ है । ग्राज गुरुजनों की सारी आशायें समृद्ध हुई है। | 


झाज श्रनेक जन्मों में अजित शुभ-कमं फलीभूत हुए हैं। आज कुल-देवता प्रसत 5 
हुए हैं । श्राप जैसे त्रिभुवन के श्ाश्‍चयं को उत्पन्न करने वाले (व्यक्ति) श्रु 
~ > 

प्रीड: समुपाविशदुपानिशत्‌ । तदनु पश्चाद शस्पायन उपाविशत्‌ । उपविष्टे च राजु 
शुकनासवजेभेकं शुकनास विहायाखिलं समग्रमन्यदवनिपालचक्र राजसमूहमुज्मितं र, 
निजासतमात्मीयासतं येन तत्‌ । अवनितलं पृथ्वीतलमभजदशिश्रियत । क्षेंणमि्ति , 
क्षणमिव क्षणमात्रं तूष्णीं मौनं स्थित्वा च शुकनासः समुद्गतः प्रादुर्भूतः प्रीत्या ह | 
बुलको रोमाञ्चो भेष्वेवं विधे रङ्गं रावेद्यमानो हर्षश्रकर्ष उत्कर्षप्रमोदो यस्य स तथा 
चन्द्रापीडमब्रवीत्‌ । हे तात हे पुत्र ! 'तातस्तु पितृपुत्रयोः, इति कोशः । खलु Gl 
तम्‌ । श्र्यास्मिन्दिने देवस्य तारापीडस्य समाप्तविद्यं परिपूर्णीकृता विद्या नैवं 

मुपारूढयौवनं संप्राप्ततारुण्यं भवन्तं त्वामालोक्य सुत्चिराच्चिरकालेन भुवतराज्यक | 
प्राप्तिस्त्रिभुवनाधिपत्यफ़लोपलब्धिरुपजाता प्रादुर्भूता । अद्य अता पूज्यजतात | 
सर्वा आशिष श्राशीर्वादाः समृद्धाः संपत्तिभाजो बभूबुः । त्मात £ 
कभवाजितमवदातं शुद्ध कर्म फलितं फलवज्जज्ञे । ग्रद्य कुलदेवताः कुलाधिष्ठा । 

प्रसन्ना: प्रसादवत्यः । न हि श्रपुण्यभाजामधर्मवतां भवाहशा भवत्सदशास्त्रभुरवर्तरर 
त्रिविष्टपस्य विस्मयजनका आश्चर्योत्पादका: 0000000000 0 >यात सुत्त. अतिपचन्त ` सुतत्वं प्रतिपद्यन्ते । वे 
Det. MMR 0030. किक कक 


«१ संमुपविष्टे. २ क्षणमपि ३ हृदयहषं. ४ तात चन्द्रापीड. ५ तत्पुण्ममाज 
इ सकलव्रिभुवन. ७ हेतव.; है ; 
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पद्यन्ते । ववेदं वयः । बवेथममानुषी शक्तिः । वव चेदमशेषविद्याग्रहणसामर्थ्यंम्‌ । 
ग्रहो, धन्याः प्रजा यासां भरतभगीरथप्रतिमो भवानुत्पन्नः पालयिता । कि खलु 
कृतमवदातं कर्म वसुन्धरया ययासि भर्ता समासादितः । हरिवक्षस्थलनिवासा- 
सद्ग्रह'व्यसनितया हता खलु लक्ष्मीः, या विग्रहवती भवन्तं नोपसर्पंति । सर्वथा 
कल्पकोटिर्महावराह इव' दंष्ट्रावलयेन वह बाहुना बसुन्धराभारं सह पित्रा” 
इत्यभिधाय च स्वयमाभरणवसनकुसुमाङ्गरागादिभिरभ्यर्च्यं विसर्जयांचकार । 
( विसजितश्चोत्थायान्तःपुरं प्रविश्य इष्ट्वा बैशम्पायनमातरं मनोरमाभिधानां 


भागियों की पुत्रता को प्राप्त नहीं होते । कहाँ यह श्रायु और कहाँ यह ग्रमानुषी 
शक्ति ! और कहाँ यह सम्पूर्ण विद्याग्रों का ग्रहण करने की सामथ्यं ! श्रहो, प्रजा 
धन्य है जिसके भरत (भ्रौर) भगीरथ के समान आप पालक उत्पन्न हुये हैं ! 
पृथ्वी ने कोनसा शुभ कमं किया है जिसने आपको स्वामी (के रूप में) पाया है! 
विष्णु के वक्षःस्थल पर निवास के श्राग्रह में आसक्त होने के कारण लक्ष्मी वास्तव में 
दुर्भाग्यशाली है जो सशरीर ्रापके पास नहों श्रातो । जिस प्रकार महावराह ने 
दाढ-सभूह्‌ से (पृथ्वी का भार धारण किया था), उसो प्रकार पिता के साथ अपनी, 
भुजा से, सब प्रकार करोड़ कल्पों तक, पृथ्वी के भार को धारण करो । ऐसा 
कह कर स्वयं श्राभुषणों, वस्त्रों, पुष्पों और श्र्गराग आदि से (उसका) सत्कार 
करके निदा कर दिया । विदा होकर कुमार (चन्द्रापीड) उठ कर, अन्तःपुर में 


->->>-> >-><>> 


` महदन्तरे। इयं वयोवस्था क्व । इयं परिहश्यमानाऽमानुपी मनुष्येष्वसंभाव्यमानै- 
ताहशी शक्तिः पराक्रमः कव । इदमशेषविद्याग्रहणसामर्थ्यं च क्व । ग्रहो इत्याश्चर्ये । 
धन्या भाग्यवत्य: प्रजाः प्रकृतयो यासां प्रजानां भरत ग्रार्षभिः, भगीरथः सगरपोत्रः, ता- 
भ्यां प्रतिमः सहृशो भवांस्त्वं पालयिता रक्षक उत्पत्तः। किमिति प्रश्ने । खलु निश्चयेन। 
वसुन्धरया पृथिव्यावदातं शुद्ध कर्म कि कृतमाचरितं यया त्वं भर्ता प्रभुः समासादितः 
आप्तः रसि । हरिवक्षस्थले विष्णुभुजान्तरे यो निवासोऽवस्थितिस्तल्लक्षणो योऽस- 
द्ग्रहो हठस्तद्व्यसनित्तया तदासक्ततया । खलु निश्चयेन लक्ष्मी: श्रीहंता । दैवेनेति 
| शेषः । या श्रीर्भवन्तं त्वां विग्रहवती शरीरबारिणी नोपसर्पति नाभ्युपेति । अमूर्तरूपेण 

यद्यप्यनुसरति तथापि न मूति विग्रहरूपेणेत्यर्थः । सर्वथेति । सर्वथा सर्वप्रकारेण कल्प- 

कोटीर्यावद्बाहुना भुजेन बसुन्धराभारं पित्रा सह जनकेन समं वह धारय .दंष्ट्रावलयेन 

आ महावराह इव । इति पूर्वोक्तप्रकारेणाभिधायोक्त्वा । चकार:समुच्चयार्थ: । 


$ व्यसनिनी. २ दंष्ट्राबलेन. ३ हृष्टा च | 
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निर्गत्य समाइह्यःद्रायुधं पित्रा पूर्वंकल्पितम्‌, प्रतिच्छम्दकमिव राजकुलस्य, 
द्वारावस्मितमित यूर्णक्रलशम्‌, आवद्धहरित चन्दनमालम्‌, उल्लसितमितपताका- 
सहस्रम्‌, श्रभ्याहतम ङ्गलतूर्यर्वपरिपरितदिगन्तरम्‌, उपरचितविकचकमलकु- 
सुमप्रकरम्‌, ग्रचिरक्रताग्निकार्यम्‌, उज्ज्वलविविक्तपरिजनम्‌, उपपादिताशेषग्रह- 
प्रवेशमङ्कलं कुमारों भवनं जगाम । गत्वा च श्रीमण्डपाबस्थिते शयने मुहुर्त 
मुर्पावश्य सह तेन राजपुत्रलोकेना'भिषेकादिमशनावसानमकरोद्िविसविधिम्‌ । 
प्रवेश करके मनोरमा नाम की वेशस्पायन की माता को देखकर, बाहर श्राकर 
और इन्द्रायुध पर चढ़कर पिता द्वारा पहले से निमित भवन को गया--जो 
(भवन) सानो राज-भवन का प्रतिबिम्ब था; जिसके द्वार पर (जल से) भरे श्वेत. 
घड़े रक्ले थे; जिस (के ह्वारों) में हरित चन्दन मालायें बंधी हुई थीं; जिसमें 
सैकड़ों श्वेत पताकार्थे फहरा रही थीं; जिसमें बजाये गये मंगल तूर्यों की ध्वनि से 
दिशाओं के मध्य भाग व्याप्त हो गये थे; जिसमें खिले हुये कमल के पुष्पों के समू 
बिखरे थे; जिसमें कुछ ही समय पुवे अग्नि-कार्य (अर्थात्‌ होस श्रादि) किया गया 
था; जो उज्ज्वल (वेश वाले) और भिन्न-भिन्न स्वरूप वाले सेवकों से युक्त था. _ 
(र) जिसमें गृहप्रवेश के सम्पूर्ण संगल (कार्य) कर दिये गये थे ।' आर, जाकर $ 
सभा-सण्डल में रवखी गई शय्या पर कुछ देर बैठ कर उन राजपुत्रों के साथ उसने 


0 गओं 


पुष्पाणि, भ्रज्भरागों विलेपनम्‌, एतत्प्रभृतिभिवेस्तुभिरभ्यच्यार्चियित्वा विसर्जयांचकार 
विसजितवान्‌ । विसजितो ग्रृहायानुज्ञात उत्थायोत्यानं कृत्वान्तः पुरमवरोधं प्रविश्य मध्ये 
ग्त्वा मनोरमाभिधानां मनोरमेति नाम्नीं वेशम्पायनमातरं हष्ट्वा विलोक्य तदनन्तर 
वहिनिगेत्येन्द्रायुधं समारुह्यारोहणं कृत्वा कुमारो भवनं जगामेत्यन्वयः । श्र भवत \ 
विशेषयन्नाह--पित्रेति । पित्रा जनकेन पूर्व पूर्व स्मिन्काले कल्पितम्‌ । कारितमित्यर्थः । 3 
राजकुलस्य राजसमूहस्य प्रतिच्छन्दकमिव । प्रतिविम्वमिव । द्वारेऽ्वस्थिताः सिताः 
शवेताः पूर्णाः कलशाः कुम्भा यस्मिन्‌ । श्रावद्धाः संदानिता हरिता नीलाशचन्दनमार्णी 
यस्मिन्‌ । उल्लसितमुच्छितं सितपताकानां श्वेतवैजयन्तीनां सहस्र यस्मिन्‌ । अभ्याहः श 
तानि वादितानि यानि मङ्गलतूर्याणि कल्याणहेतुकातोद्यानि तेषां रवेण शब्देन परि | 
पूरितं दिगन्तरं येन तत्‌ । उपरचिता निर्मितों विकचानां विकस्वराणां कमलारती | 
नलिनानां कुसुमप्रकरो यस्मिन्‌ । श्रचिरं कृतमर्निकार्यं होमादिकं यस्मिन्‌ । ज्ज्व 
लो निर्मलो विविक्तो भिन्नभिन्नस्वरूपः परिजनः परिवारो यस्मिन्‌ । उपपार्दित 
विहितमशेषं समग्र गृह्रवेशमङ्गलं धात्वालेख्यादि यस्मिन्‌ । अन्वयस्तु । 202 | 
क्त: गत्वा चेति ॥ गत्वा तत्र गमनं कृत्वा श्रीमण्डप आस्थानमण्डपस्त 

१ हरिचन्दन. २ श्रभिषेकादिकम्‌ । 
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्रभ्यन्तरे च 'शयनीयगृह एवेनद्रायुधस्यावस्थानमकल्पयत्‌ । > 

एवं प्रायेण चास्योदन्तेन तदहः परिणतिमुपययौ । गगनतलादवतरन्त्या 
दिवसश्चियः पद्मरागनूपुरमिव स्वप्रभापिहितरल्थर रविमण्डलमुन्मुक्तपादं पपात | 
"जलप्रवाह इव रथचत्रमार्गानुसारेण दिवसकरस्य वासरालोकः प्रतीचीं 'ककुभ- 
म'गात्‌ । श्रभिनव'पल्लवलोहिततलेन करेणेवा धोमुखप्रसुतेन रवि'बिम्ब्रेन वासरः 
स्नान से लेकर भोजन पर्यन्त दैनिक क्रियाओं को किया और, (महल के) श्रन्दर 
(अपने) शयन-गृह में ही इन्द्रायुध (के ठहरने) का स्थान करवाया । ग 

इस प्रकार की घटनाओं के साथ वह दिन समाप्त हुआ। सूर्य-मण्डल ऊपर की 
श्रोर (3: किरणे, चरण) किए हुए गिर पड़ा, मानो श्राक्ाश-तल से उतरती 
हुई दिवस श्री का पद्मराग (सणियों से रचित) नूपुर हो जिसके छिद्र अ्रपती प्रभां 
से ढके हों । दिन का प्रकाश, पश्चिम दिशा में चला गया मानो सुर्य के रथ कें ' 
पहिये के मागं के ्रनुसरण से जल-प्रवाह (पश्चिम दिशा में चला गया हो)। दिन ने 
नीचे की श्रोर जाते हुये नये पल्लव के समान लाल तल वाले सूर्य के बिम्ब से, मानो 
पुत्र लोकेन सह साधंमभिपेकः स्नानमादिर्यस्य तम्‌ । श्रशनं भोजनमवासनेऽम्ते यस्येव- 
भूतं दिवसविधि दिवसकर्माकरोदकापींत्‌ । ग्रभ्यन्तरे मध्ये यच्छनीयगृहं सुपुप्तिगृहं 
त स्मिननेवेन्द्रायुधस्य स्वकोयाश्वस्यावस्थानमकल्पयदन्वतिप्ठत्‌ । 

एवमिति । ग्रस्य राज्ञ एवं प्रायेणोदन्तेन वृत्तान्तेन तदहस्तहिनम्‌ । परिणति- 
्त्रयोदशमुहृतंपर्यन्त दिवसावस्था परिणतिस्तामुपथयावगमतु । रविमण्डलं सूर्य विम्बमु- 
इश्व मुक्ताः पादाः किरणा येनेवंभूतं पपात स्रस्तम्‌ । अन्योऽप्युपरिप्रदेशाद्यः पतति स 
ऊध्वंपाद एवं स्यात्‌ । स्वभाववर्णवतु लत्वसाम्यादुपमानान्तरं दर्शयन्नाह्‌-गगनेति । 
गगनतलादाकाशतलादवतरन्त्या श्रागच्छन्त्या दिवसश्चियो दिनलक्ष्म्याः पद्मरागनूपुरमिव 
लोहितकपादकटकमिव । नुपुर प्रायेण सच्छिद्रम्‌ । छिद्रोपलव्धय आह--स्वेति । स्वः 
स्य या प्रभा कान्तिस्तया पिहितान्याच्छादितानि रन्ध्राणि छिद्राणि यस्य तत्‌ । दिवसः 
करस्य सूर्यस्य रथचक्रमार्गानुसारेण वासरालोको दिवसप्रकाश:ः प्रतीची पश्चिमां ककुभं 
दिशमगात्प्रययौ । क इव । जलप्रवाह इव पानीयपुर इव । सोऽपि रथमार्गानुगामी. 
स्यादिति भावः । वासरो दिवसोऽधोमुखं प्रसृतेन विस्तृतेन रविविम्वेन ~ 2 नने 


ता 


१. स्वशयनीय २. सलिलप्रवाहः, ३. दिशम्‌, ४. अगम ५. पल्लवदललो. . 
हितिकरेण ६. दिवसकर । न कू 
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कमलरागमशेषं ममार्ज । कमलिनीपरिमलपरिचयागतालिमालाकुलितकण 
कालपाशैरिव चक्रवाकमिथुनमाकृष्यमाणं विजघटे । 'करपुटेरादिवसान्तमापीतम- 
रविन्दमधुरसमिव रवतातपच्छलेन गगनगमनज़ेदादिव दिवसकरबिम्बं ववाम | 
क्रमेण च प्रतीचीकणंपूररवतोत्पले लोकान्तरमुपगते भगवति गभस्तिमालिनि, 


नये पल्लव के समान लाल हथेली बाले नीचे की श्रोर बढ़ते हुए हाथ से, कमलों ४ 
को सम्पूर्ण लालिसा को पोंछ दिया । कमलिनी की सुगन्ध के परिचय से श्रायी हुई 
अ्रमर-पंक्ति से घिरा हुआ! था कंठ जिसका ऐसा चक्रवाक का जोड़ा, सानो काल-पाशं 
से खींचा जाता हुआ, बियुकत हो गया । सूर्य-बिस्ब ने किरणों की श्रथ्जलि से दिवस 
के भरन्त तक पिये हुए कमल के मधु-रस को लाल प्रकाश के वहाने मानो श्राकाश मे 
« चलने की थकान के कारण उगल दिया । तब क्रम से पश्चिम दिशा के कर्णपूर लात 
ककमल रूपी भगबात्‌ सूर्य के दूसरे लोक में चले जाने पर; “आकाश रूपी सरोवर में 
खिली हुई कमलिनी रूपी सन्ध्या के प्रकट हो जाने पर; श्रन्धकार की रेखाश्रों के, जो t 
काले गरु के गाढे रस की पत्र-लताओं के समान थीं, दिशा (रूपी स्त्रियों) के मुलों 
~ ~ 
भिनवा: प्रत्यग्रा ये पल्लवास्तद्वस्लोहितं रक्तं तलं यस्येवंभूतेन करेणेव करतलेतेव 
कमलरागमशेषं समग्र ममाजे दूरीचकारेत्यन्वयः । अ्रत्र बतुं लत्वरक्तत्वसाम्याद्रविबि 
म्बस्य हस्ततलोपमानम्‌ । कमलानां संकोचत्वादेव रागनिवृत्तिरिति । कमलिनीति । 
कमलिल्या नलिन्या यः परमलस्तस्य परिचयात्संबन्धादागता प्राप्तालिमाला भ्रमर 
िस्तयाकुलितो व्याप्तः कण्ठो यस्य । श्रत एव हेतुनाह--कालेति । कालपाएँ: \ 
कृष्णबन्धने राकृष्यमाणमिव चक्रवाकमिथुनं दृन्द्रभरमिथुनं विजघटे विघटायांचा | 
(०) । दिवसकरेति । दिवसकरबिम्बं॑ सूर्यविम्बं गगनगमतखेदादिव व्योमसं व 
णप्रयासादिव करपुटैः किरणसंपुटैरादिवसान्तमादिनपर्यन्तमापीतो योउरविल्दमध्॒ ४ 
स्तमिव रक्तातपच्छलेन लो हितभ्रकाशमिषेण ववासोद्गिरयांचकार । श्रस्तावस्थामार्ह 
प्रतीचीति । प्रतीची पश्चिमा तस्याः कर्णपूरं तदेव रक्तोत्पलं तद्रूपे लोकान्तर व 
न्तरमुपगते प्राप्ते भगवति माहात्म्यवति गभस्तिमालिनि श्रीसू्ये सति । ग्रथ च संध्या” | 
यां समुल्लसितायामुल्लासं प्राप्तायाम्‌ । शरत्नोल्लास एव कमलिनीसाम्यं प्रदर्शयन्ति 
अ्रम्बरेति | ग्रम्बरमाकाशम्‌ । स्वच्छुत्वनीलत्वसाम्यात्‌, तदेव तटाकः सरस्तर्स्मि 
स्विकचा विकस्वरा कमलिनी नलिनी तस्याम्‌ । ग्रत्रारुण्यातिशयो व्यङ्गयः । ४ 
bs TT NR 


१. करपुटैदिवसान्तम्‌ २. शस्वरतल ३. तडाग ४. दिशां भुखेषु ५. अतु 
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रबतकमलाकरे 'तिमिरेणोत्सार्यमाणे संध्यारागे, कमलिनीनिपीतमातपमुन्मुलयितु- 
'मन्धकारपल्लवेष्विव प्रविशत्यु रबतकमलोदराणि मधुकरकुलेयु, शनैःशनैश्च 
निशाविलासिनीमुखावतंसपल्लवे गलिते संव्याराये, दिक्षु विक्षिप्तेषु 
सन्ध्या 'देवतार्चनवलिपिण्डेषु, शिखरदेशलग्नतिमिरास्वनारूढमयूरास्वपि 
पर प्रकट हो जाने पर भ्रमर-ससूह से काले हुये नील-कमल के वन द्वारा हटाये गये 
लाल कमल की लालिमा के समूह के समान श्रन्धकार के द्वारा सम्ध्या की लालिमा के 
हटा दिये जाने पर; मानो कमलिनी हारा पी गई घूप को निकालने के लिये ग्रन्धकार 
के (कर-) पल्लवों के समान भ्मर-समुह के लाल-कमलों के मध्य भाग सें प्रवेश करने 
पर; और (फिर) धीरे-धीरे रात्रि रूपी विलासिनी (स्त्री) के शिरोभूषण के 
पल्लव (रूपी) सन्ध्या-राग के गिर जाने पर; सम्ध्या-देवी की पूजा के बलि- 
पिडों के दिशाश्रों में बिखर जाने पर; सबूर-यष्टियों के, मयूरों के न चढ़े हुये होने पर 


~ > 


fe 


केषु सत्सु । दिशामुसेषु दिग्वदनेपु तिमिरलेखापु भुच्छावराजिषु स्फुरन्तीपु देदीप्यामा- 


i 
भासु । कृष्णत्वसाम्यादह--कृष्णेति । । कृष्णागुरुः काकतुण्डस्तस्य पडू: कर्दमस्तस्य 
पत्रलतास्विव पत्रभङ्ग ष्विव । दिशां मुखं तन्मुखमेव । श्रतएव तिमिरलेखासु पत्रल- 
तात्वोपवर्णनं युवतम्‌ । तिमिरेणान्धकारेण संध्याराग उत्सार्यमाणे दुरीक्रियामाणे सति । 
केनेव । ग्रलिकुलं भ्रमरसमूहस्तेन मलिनेन कृष्णेन -कुवलयवनेनेव रक्तकमलाकरे रक्त- 
पद्मसमूहे (टि०) । तथा च रागतिमिरियोः कुमुदकमलयोविरुद्धातिशयवत्वेनैतदुपमा- 
नम्‌ । कमलिनीति । कमलिन्या पञ्चिव्या निपीतमास्वादितमातपं सुर्यालोकमुन्सूल- 
यितुं मूलतो5पि दूरीकर्तुं रक्तकमलोदराणि मध्रुकरकुलेषु शर्नैः-शनेः प्रविशत्सु प्रवेशं 
कुवंत्सु । छष्णत्वसाम्यादाह--ग्रन्धेति । ग्रन्धकारपल्लवेष्विव (टि) तमोभागे- 
ष्विव । एतेन तमसोऽतिशयत्वं सूचितम्‌ । निशेति । निशेव रात्रिरेव विलासिनी स्त्री 
वस्या मुखमाननं तस्यावतंसपल्लवे शेखरकिसलये सन्ध्यारागे गलिते दुरीभूते सति। 
द्नि पूर्वादिषु सरयादेवतारचैनाथ॑ वलिपिण्डेपु विक्षिप्तेपु विकीर्णपु सत्यु । भ्रर्घजला- 
ञ्जलिभिरित्यपि बोध्यम्‌ । तमसो नीलत्वात्तदेव मदूरसास्थमित्याशयेताह--मयूरे- 
ति। शिखरदेशे प्रान्तप्रदेशे लग्नं तिमिरं तमो यास्वेवंविधास्वनारूढ्मयूरास्वप्यना श्रि- 
तनीलकण्ठास्वपि मयूराधिष्ठितास्थिव मयुरयष्टियु सतीषु । पारावतानां रात्रौ विवरे 
निवास: प्रसिद्ध इति तदाह--गवाक्षेति । गवाक्षा वातायनास्तेषां विवरेषु छिद्रेषु 
निलीना गुप्तीभूय स्थितास्तेषु । कृष्णत्वसाम्यादाह--प्रासादेति । प्रासादस्य राज- 

. १: तिंमिरनिकरेण २. अन्धकारकरपलतेु ३. रतु ४, "दु 
५ भ्रचेना । > 3 
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३७६ |] कादम्वरी [ कथायां सख्धयावांगा 
मश्रूराधिष्ठितास्विव मप्रुरयष्टिषु, es प्रासादल- 
क्ष्मी'कर्णोत्पलेषु पारावतेषु, विगतबि लासिनीसंवाहन निश्चलकाञ्चनंप 
ठासु मूकीभूतवण्टास्वरास्वन्तःपुरदालासु, भवनसहकारशाखा'वलिक 
पञ्जरेषु विगतालापेषु शुकसारिकानिवहेषु, 'संगीतविरामविश्रातर 
वासूत्सार्यमाणासु वीणासु, युवतिनूपुरशब्दोपशमनिभ्ृतेषु भवनकलहपेप, 
ग्रपनीयमानकरणंशह्लुचामरनक्षत्रमालामण्डनेषु मधुकरकुलगूय ¦ 
कपोलभित्तिषु मत्तवारणेषु, प्रदीप्यमानेषु राजवल्लभतुरङ 


भी, शिखर-देश पर लगे हुये अन्धकार वाली (होने के कारण) मयूर से युक्‍त र ग प 
(प्रतीत) होने पर; कबूतरों के, मानो महल को लक्ष्मी के कर्ण-कमलों के, भरोणो १ 
(छिद्रों में छिप जाने पर; विलासिनी स्त्रियों के भुलाने के समाप्त हो जाने से तिश 
हुई स्वर्ण-पट्टिका वाले श्रन्तःपुर के झूलों के, मुक हुई घण्ठियों के स्वर वाले र जाग 
पर; भवन के श्राम्र-गक्षों की शाखाओं पर लटके हुये पिजरों वाले तोतों प्रो 
मैनाओं के समूहों के श्रालाप-रहित हो जाने पर; संगीत की समाप्ति होने से शात 
ध्वनि वाली वीणाओं के हटा दिये जाने पर; युवतियों के नूपुरों के शब्द के बत 
हो जाने से भवन के हंसों के शान्त हो जाने पर, मत्त हाथियों के कर्ण-शङ्क, चा 
नक्षत्र-साला आभूषणों के उतार लिये जाने पर (और) अ्रमर-समूह ते र j 
कपोल-मित्ति बाले हो जाने पर; राजा के प्रिय घोड़ों की श्रश्व-शाला के प्रद 


सदनस्य या लक्षमीस्तस्याः कर्णोत्पलेषु पारावतेषु कपोतेषु सत्सु । पुनः कासु । श 
पुरदोलास्ववरोषप्रङ्लासु सतीषु । ता बिशेषयन्नाह--विगतेति । बिगतं इर का 
'सिनीनां संवाहनमुद्ृहनं तेन निश्चलानि स्थिराणि काञ्चनपीठानि सुवर्ण १ 
यासु । सूकीति । मूकीभूता दोलासंबन्धिघण्टास्ताभिरस्वरासु शब्दरहितासु । ठ 
लनाभावादिति भावः । तदभावस्तु कस्यचिदारोहणाभावात्‌ । भदनेति । भ 
यः सहक्रारश्वूतस्तस्य शाखावलम्बीनि पञ्जराणि येषां तेषु विगतालापेषु से 

तेषु । शुकः कीरः, सारिका पीतपादा, तयोनिवहेषु सत्सु । संगीतेति । संगीत ळक 
विरामो$वसानं तेन विश्रान्तः स्थितो रवः शब्दो यासां तासूत्सार्यमाणासु दूरी f 
माणासु वीणासु वल्लकीषु सतीषु । युवतीति । युवतीनां यानि नूपुराणि पादक 
तेषां यः शब्दस्तस्योपशमो निवृत्तिस्तेन निश्रृतेषु निश्चलेषु भवनकलहंसेषु हर 
सत्सु । नूपुरशब्दोपशमस्य सजातीयरवशङ्काकारित्वाभावेन तेऽपि सुखेत सुप्ता ` 


} 
| 


< 


म म (टि०) । श्रपनौति । अपनीयमानानि दुरीक्रियमाणाणि हष्टिदोषशमार्य | 
बद्धो यः शङ्भः, चामरं वालव्यजनम्‌, नक्षत्रमाला नक्षत्रसंख्यमौक्तिकरचिताभर' तर 
'एवंविधानि मण्डनानि भूषणानि येषु । मधुकरेति । मधुकरा भ्रमरास्तेषां कुल 
स्तेन शून्या रिक्ता कपोलभित्तियेषां तेषु एवंविधेषु मत्तवारणेषु मत्तगजेषु सत्सु | 


१. कर्णोत्पलेष्विव २. निशचलासु ३. पीठिकासु, ४. घण्टारवासु; 
५. अवलम्बित ६. संगीतक ७. मण्डलपिण्डेषु; मण्डलेपुं । 
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'ममन्दुराप्रदीपेषु, प्रविशन्ती धु प्रथमयामकुञ्जरघटायु, 'कृतस्वस्त्ययनेषु निष्क्रा- 
मत्सु पुरोहितेषु, विसजितराजलोकविरलपरिजनेषु विस्तारितेष्विव राजकुल- 
कक्षान्तरेषु, प्रज्वलितदीपिकासहस्रप्रतिविम्बचुम्वितेषु 'कृतविकचचम्पकदलो- 
पहारेव्विव मणिभुमिकुदट्टिमेषु, निपतितदीपालीकासु रविविरहार्तनलिनीविनोद- 
नागतबालातपास्वि भवनदीधिकासु, निद्रालसेषु पञ्जरकेसरिपु, समारोपितः 
कामु के गृहीतसायके यामिक इवान्त: पुरप्रविष्टे मकरकेतौ, श्रवतंसपल्लवेष्विव 
के प्रदीप्त हो जाने पर; प्रथम प्रहर (पर्यन्त रहने वाले) गज-समूहों के प्रवेश करने 
लगने पर; पुरोहितों के (राजा के लिये) स्वस्ति-वाचन करके निकलने पर; राज- 
भवन की कक्षाश्नो के मध्य-भागों के, राज-समूह की विदाई के कारण थोड़े 
सेवक वाले (श्रतः) मानो फंलाये हुए से हो जाने पर; जलाये हुए सहस्नों 
दीपकों के प्रतिबिस्बों द्वारा मणि-भूमि-फर्श के चुम्बित होने पर। (भरतः) सानो 
यहाँ खिले हुए चम्पक (पुष्पों) की पंखुड़ियों से पुजा को गई है, ऐसा प्रतीत होने 
पर; भवन-सरोबरों के, गिरते हुए दीपक प्रकाश से युक्त होमे पर, मानो सूर्य के विरह 
से दुःखी कमलिनियों के विनोद के लिये आयो हुई प्रातःकालीन धूप से युक्‍त हो जाने 
पर; पिजड़ों में स्थित सिहों के निद्रा के कारण श्रलस हो जाने पर; पहरेदार के 
समान (यामिक) ही धनुष चढ़ाये हुए बाण लिये हुए कामदेव के ग्रन्तःपुर में 


~ > 


्रदीप्यमानेषु प्रज्वाल्यमानेषु राज्ञो नृपस्य वल्लभाः प्रिया ये तुरङ्गमा श्रश्वास्तेषां मन्दुरा 
शाला तस्यां प्रदीपेषु स्नेहप्रियेपु । प्रवीति । प्रविशन्तीपु प्रवेशं कुर्वंतीषु प्रथमयामसक्ता 


पीतत्वादुपमानान्तर' दर्शयन्नाह कृतेति । कृतो विहितो विकचचम्पकदलैरुपहार 
बजा येष्वेवंविधेष्विव । चम्पकदलानां पीतत्वादेव तदुपमानमिति भावः । निपतितेति । 
निपतितः पतितो दीपालोको ग्रूहमणिप्रकाशो यासु । रबीति । रविविरहेण सूर्यविरहे- 
शार्ता या नलिन्यस्तासां विनोदर्न कीडनं तदर्थमागतो वालातपो यास्वेवंविधास्विब 


भवनदीधिकासु 0 ये सतीचे जसरि विहे निद्रया पन ले सतीषु । पञ्जरस्थकेसरिषु सिहेषु निद्रया प्रमीलयालसेषु 
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३७८ | कादम्बरी | कथायां सन्ध्यावणनप 


सरागेषु कर्णे क्रियमाणेषु सुरतदूतीवचनेणु, "सूर्येकान्तमणिभ्य इव संक्रान्तानलेपु 
'प्रज्वलत्सु मानिनीनां शोकविधुरेषु हृदयेबु, प्रवृत्ते प्रदोषसमये चन्द्रापीडः 
प्रज्वलितदीपिकाचक्रवालपरिवारश्चरणाभ्यामेव राजकुलं गत्वा पितुः समौ 
मुहुर्त स्थित्वा हष्द्वा च विलासवतीमागत्य सुबभवनमनेक रत्नप्रभाशबलमुरगरा- 
जफणामण्डलमिव हृषीकेशः शयनतलमधिशिश्ये । 


प्रविष्ट हो जाने पर, सम्भोग के लिये प्रयुक्त दूतियों के राग (> प्रेम) युक्त वचनों को 
राग (= लालिमा) युक्त कर्ण-भूषण के पल्लवों के समान कानों में (ग्रहण) किये जाने 
लगने पर; मानो सूर्यकान्त मणियों से पहुँचाई गई अग्नि वाले ऐसे शोक से व्याकुल 
भानिनियो के हुदयों के जलने लगने पर; (इस प्रकार) रात्र्यारस्भ के समय के प्रव, 

हो जाने पर, जलते हुए दीपक-समूह से घिरा हुआ चन्द्रापीड पैदल ही राज-भवन में 
जाकर, कुछ देर तक पिता के पास बेठकर श्रौर विलासवती के दर्शन कर, अपने भवत 

में आकर श्रतेक रत्नों को प्रभा से र ग-बिर गे शयन-तल पर इस प्रकार सो गया जे | 
विष्णु प्रतेक सणियों को प्रभां से रंग-बिरंगे नाग-राज (शेष) के फण-समूह वाले शय / 
तल पर (सोते हें) । 


> ९०२०-३० 


अन्धरेषु सत्सु । समारोपितेति। समारोपितमधिज्यं कृतं कामुंकं येन से तस्मि । 
गृहीताः सायका बाणा येन स तस्मिन्‌। यामिक इव प्राहरिक दुवान्तःपुरप्रविष्टे 
मकरकेतौ कन्द्षें सति | सुरतेति। सुरते मैथुने यानि दूतीवचनानि तेषु कर्णे श्री 
क्रियमाणेषु श्रूयमाणेषु सत्सु । सरागेपु श्रत्र राग ग्रारुण्यं इच्छा च । श्रत म्रवावर्त ) 
सस्ाम्यं प्रदर्शयन्नाह-शरवेति । ग्रवतंसपल्लवेष्विव । मानिनीति । मातिचीर्ती | 
शोकविधुरेपु शुक्पीडितेषु हृदयेषु मनस्सु मानादेव प्रज्बलत्सु दह्यमानेषु सत [a 
एवाह--सुर्येति । सूर्यकान्ता ये मणयस्तेभ्य इव संक्रान्तः प्रतिविम्बितो$नलो विये | 
उपसंहरन्ताह-एवंविधे प्रदोषसमये यामिनीमुखसमये. प्रवृत्ते सति प्रसृते सति चद््ापीडः ! 
प्रज्बलितेति । प्रज्वलितमुद्दीपितं यहीपिकाचक्रवालं तदेव परिवारः परिच्छद 
यस्येवंभूतः चरणाभ्यामेव राजकुलं गत्वा पितुः समीपे मुहुर्त स्थित्वा ष्ट्वा च वित 
वतीमागत्य स्वभवनं शयनतलं शयनीयतलमधिशिश्ये शयनं चक्र । शयनतलमिल 
“ग्रधिशीड_स्थासाम्‌ -इत्यधिकरणे द्वितीया । शयत्ततलं विशेषयन्नाह-_श्रनेकेति 
अ्रनेकेषां रत्तानां मणीतां वा प्रभा तया शबलं कवु रम्‌ । कृष्णत्वसाम्यादुपमाना* 
pS NNN )-उरगेति । उरगराजः शेषनागस्तस्य यत्फणामण्डलं तत्र हूषीकेश इव । 


। 
j 
| 
| 


१ सूर्येमणिभ्यः. २ ज्वलत्सु. ३ मुहतेकम्‌ । - 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहित ] | ३७६ 


प्रभातायां च निशीथिन्यां समुत्थाय 'समभ्यनुज्ञालः पित्राभिनवमृगया- 
कौतुका कृष्यमाणहृदयो भगवत्यनुदित एव सहस्ररश्मावारह्य -द्रायुधमग्रतो 
'बालेयप्रमाणाना 'क्षँयद्विशचामीकरश्चृङ्कलाभिः कौलेयकाञ्जरद्वयाघचर्मंशब 
“लवसनकञ्चुकधारिभिरनेकवर्णपट्टचीरिको'द्बद्धमौलि भिरुपचितश्मश्चुगहनमुखै- 
रेककर्णावसक्तहेमतालीपुटैराबद्धनिबिडकक्षैरनवरतश्रमोपचितोरु*पिण्डिकैः 'को- 
दण्डपाणिभिः श्वपोषकंरनवरतङ्गतकोलाहलैः प्रधार्वाद्ग द्विगुणी क्रियमा- 

और, रात्रि के प्रभात में (परिणत) हो जाने पर, उठकर, नये-नये शिकार 
के कोतुहल से श्राङ्कष्ट किये जाते हुए हृदय वाला (चन्द्रापीड), पिता से अनुमति प्राप्त 
करके, भगवान्‌ सूर्य के उदय न होने पर ही, इन्द्रायुध पर चढ़ कर, ग्रागे दौड़ते हुए 
कुत्तों के पालकों द्वारा-जो (कुत्तों के पालक) गधों (बालेय) के ग्राकार के कुत्तों 
को (कौलेय) सुवर्ण की श्युखलाओं से खींच रहे ये, जो बूढ़े व्याघ्र के चसड़े के 
समान चितकबरे वस्त्र के कञ्चुक को धारण किये हुए थे, जिनके सिर भ्रनेक वर्णो के 
रेशमी वस्त्र खण्डो से बंधे हुए थे, जिनके मुख उगी हुई ढाढ़ी मूंछों से भरे हुए थे, 


४ जिनके एक कान सें सोने का ताली-पुट लगा हुआ था, जिन्होंने हढ़ता के |साथ कटि- 


0 २-२०-७-२ 


भभातायामिति । प्रभातायां विभातायां निशीथिन्यां रजन्यां च समुत्थायोत्थानं 
छेत्वा पित्रा जनकेन समभ्यनुज्ञातः प्रदतालुञ्ञोऽभिनवा प्रत्यग्रा या मृगयाखेटकं 
तस्य यत्कौतुकमाश्चर्यं तेनाकृष्यमाणं हृदयं यस्य सः। भगवत्यनुदित उदयमप्राप्त 
एव सहस्तरश्मौ सूर्यं इन्द्रायुधमश्वमारुह्म बहुगजलुरगपदातिपरिवृतो वनं 
यथावित्यस्वरयः । कीहशो राजकुमार: । द्विगुणेति । द्विगुणीक्रियमाणो मनोत्साहो 
(टिऽ) यस्य सः । के: । श्वपोषकेः कौलेयरक्षकैः । तानेव विशिनष्टि 
श्रत इति। अग्रतः पुरतो बालेयो रासभस्तत्प्साणांश्चामीकरश्धुङ्कलाभिः सुवर्ण- 
श्यह्वलाभि: कौलेयकाजूशुन आ्राकर्षयद्धिराकर्षणं कुर्वे: । जरदिति । जरञ्ज- 
रीयान्यो व्याघ्रो द्वीपी तस्य चर्म त्वक्तद्वत्तदिव शबलं कर्बुरं यद्वसनं वस्त्रं तस्य 


. १: कञ्चुकोऽङ्गिका तद्धारिभिः। अनेकेति । श्रनेकवर्णा या पट्टचीरिका तयोद्बद्धाः 


संयता मौलयः केशा ये: । उपेति । उपचितानि वधितानि यानि श्मश्र ण्यास्य- 
लोमानि तैगेहनानि संकीर्णानि मुखानि येषां तैः । एकेति । एकस्मिन्कर्णेऽवसक्तः क्षिप्तं 

हैमतालीपुटं ये: । आबद्ध ति । ग्राबद्धा नद्धा निविडं हढं कक्षा मध्यप्रदेशो ये: । 
भनवरतेति । ग्रनवरतं यः श्रमस्तेनोपचिते पुष्टे ऊरुपिण्डिके जद्भापिचिण्डिके 


भै भ्भ्यनुज्ञातः; २ अवक्ृष्यमाण. ३ बालेयद्वीपिप्रमाणान. ४ आकर्षस्द्रि: 
>वैलकज्चुक. ६ अवबद्ध ऊध्वंबद्ध, ७ पिण्डकै:. = दणष्डपाणिप्ि: i 
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३८० | कादम्वरी | कथायां चन्द्रापीडस्य मृग 
णम'नोत्साहो बहुगज'तुरगपदातिपरिवृतो 'वनं ययौ । तत्र चाकर्णातत कृ 
मुवतैविकचकुवलयपलाशकान्तिभि्भेल्लैमंदकलकलभकुम्भ्ि।त्तभिदुरेश्च नार 
चैश्चाप'टङ्कारभयचकितवनदेवतार्धाक्षवीक्षितो वन'वराहान्केसरिणः शरभां 
मराननेकुरङ्गकांश्च सहस्रशो जघान । अन्यांश्च जीबत एव महाप्राणता 


को बांध रबखा था, निरन्तर श्रम से जिनके जंघा-पिण्ड पुष्ट हो गये थे, जिनके हुं 


में धनुष थे (और) जो निरन्तर कोलाहल कर रहे थे--ढुगुना उत्साहित कि 
जाता हुग्रा, श्रनेक हाथी, घोड़े और पेदल-सँनिकों से घिरा हुआ बन को म 
र वहाँ कान तक खींच कर छोड़े गये, खिले हुए नील-कमल की पंखुडियों र 
कान्ति वाले भालों से, और मद-मत्त हाथियों के बच्चों के कुम्भ रूपी वाता शे 
भेदने वाले बाणो से, धनुष की ट कार से भयभीत वन-देवियों हारा श्रध-खुली के 
से देखे जाते (उसने) जंगली सूभ्ररों, सिहों, शरभ, चामर और अनेक ह्रिणों 


यवा 
सहस्रो की संख्या में सारा । स्पन्दन करते हुए (अथवा) युद्ध करते ह 
चमकते हुए अन्यो (पशुझों) को अपनी श्रधिक शक्ति के कारण जीवित हो प 


LR री 
येषां तै: । पिण्डिका च गुल्फोपरिजानोरधःप्रदेशः । कोदण्डो धतुः पा आ. न 
ग्रनवरतेति । श्रनवरतं निरन्तरं कृतः कोलाहलो ये: । प्रधावस्ड्रि: शीघ्र गच तू 
तत्रेति । तत्र तस्मिन्वने सहस्रशोऽनेकशो वनवराहातरण्यक्रोडान्‌, केसरिणः i 
शरभानष्टापदान्‌, चामराश्चमरीः ग्रनेककुरङ्गकानसंख्यमृगांश्च जति ह्त 
न्वयः । कै: । नाराचलॉहिनिमितेर्बाण: | 'सर्वेलोहो नाराच एषणश्च सः ड्ति हर १ 
ग्रथ नाराचान्विशेषयन्नाह-कर्णान्तेति ।. भ्राकर्णान्तमाश्रवणप्रान्तमाकृष्टा का 
पश्चान्मुक्ताः क्षिप्तास्तैः । मदेति । मदेन कला मनोहराः । श्रनेन कलभस्य 8 

कत्वान्मदावस्था सूचिता । ग्रत एवं कलभशब्दप्रयोग: । एवंविधा ये लभ की 
शावकास्तेषां कुम्भाः शिरसः पिण्डास्त एव भित्तयः कुड्यानि तासाँ भिड रा 
पुनः कैः। भल्लैः कुन्तैः । तानेव विशिनष्टि - विकचेति । विकचानि विक क 
यानि कुवलयान्युत्पलानि तेषां पलाशानि पत्राणि तैः । है 
तानां भल्लानामपि तदुपमानम्‌ । चापेति । चापस्य धनुषो जू 
करणणब्दस्तस्माद्य्ड्र्‍यं तेन चकिता त्रस्ता या वनदेवता वनाधि ती 
बीक्षितः । . श्रन्यांश्चेति । भ्रन्यानेतःट्ल्ताञ्जीवत एव प्राणान्दधत ए स 


१ उत्साहः, गमनोत्साहः. २ पादातिभिः. ३ घनं वतम्‌ * .- . 


५ टक्काररव. ६ वनवराहकेसरिण:. ७ चामराननेकविधः । ` 
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स्फुरतो जग्राह । समारूढे च मध्यमन्गः सवितरि वनात्सना'नोत्थितेनेव 
श्रमसलिलविन्दुवर्षमनवरतमुज्भता मुहुर्महर्दगनविधट्टवैः खणखणायितःखर- 
खलीनेन श्रमशिथिलमुखविग लितफेनिलरुधिरलबेन पर्याणपट्टका'नुसरणोत्थित- 
फेनराजिना क णवतंसीक्ृतमुत्फुल्लकुसुमणवलमलिपटल"कच्दरार्रवमुखरर वन- 
गमनचिल्ण पल्लवस्तबकमुद्रहतेन्द्रायुथेनोह्यमानः, समुद्गतस्वेदतयान्त राष्द्री- 
कृतमण्डलेन मृगरुधिरलवणतशवलेन वारबाणेन दविगुणतरमृपजा'तकान्तिः, 
लिया । सूर्य के मध्याह्न पर पहुँच जाने पर--जो (इन्द्रायुध) निरन्तर श्रम-जल की 
बूँदों की वर्षा कर रहा था, मानो स्नान से उठा हो, बार-बार दांतों के संघर्षणों से 
जिसकी कठोर लगाम खनखना रही थी, जिसके थकान से शिथिल सुख से फेन- | 
युक्त रुधिर की बूंदें गिर रही थीं, जिसकी जीन की काठी तक अनुसरण करती 
हुई फेन-पंक्ति प्रकट हो रही थी, (और) जो कर्ण-भूवण बनाये गये, खिले हुये 
पुष्पों से मिश्रित श्रमर-समुह की झंकार की ध्वनि से मुखर, वन-गमन के चिह्न 
(एक) पल्लवों के गुच्छों को धारण किये हुए था ऐसे इन्द्रायुध-द्वारा वहन किया जाता 
श्रा; पसीने के उत्पन्न हो जाने के कारण अन्दर से श्राद्र किये गये मण्डल (=गोल 

_, भाग) वाले (और) भृग के रुधिर की सँकड़ों बूंदों से चित्रित कवच से डुगनी हुई 


>> ~ 


दीप्यमानान्महाप्राणतया महासाहसतया जग्राह ग्रहीतवान्‌ । समेति । श्रह्लो दिवसस्यः 
मध्यं समारूढे प्राप्ते सवितरि सूर्ये सति वनादरण्यात्कुमारः स्वभवनं स्वगृहमाजगा- 
मायथावित्यन्वयः । ग्रथ कुमारं विशिनप्टि~ इच्दे ति । इन्द्रायुधेनाश्वेनो ह्यमानः वहमानः । 
(टिऽ) । श्रशवं तुरज्भमं विशेषयन्नाह-स्नानेति । अनवरतं श्रमसलिलानां स्वेदोत्थजलानां ' 
ये बिन्दवः पृषतास्तेषां वर्ष वृष्टिमुज्झता त्यजता । ग्रत एवाह्‌-स्नानो त्थितेनेवाप्लवानन्तर- 
मेव क्ताभ्युत्थानेनेव । मुहुरिति । मुहुर्मुहुर्वारंवारं दशनविघट्टनेदेन्तघर्षण: खणखणायितं 
खणखणेत्याचरितं खरं कठिनं खलीनं मुखयन्त्णं येन । श्रमेति । श्रमेण खेदेन शिथिलं 
श्लथं यन्मुखं तस्माद्विगलिताः स्रस्ता: फेनिलयुक्ताः कफसहिता रुधिरलवा यस्य स 
तेन । पर्याणेति । पर्याणं पल्ययनं तस्य पट्टकः काष्ठपीठं तद्यावदनुसरणं यस्या एवं- 
_ विधोत्थिता फेनराजिः कफश्रे णिर्यस्य स तेन । कर्णेति । क्णेऽवतंसीकृतं श्रवणाभरणं 
` छतम्‌ । उत्फुल्लानि विकचानि यानि कुसुमानि तैः शबलं मिश्रितम्‌ । अ्रलिपटलानि 
| अगरसमूहास्तेषां भद्धाररवो भक कृतिशब्दस्तेन मुखरं वाचालं वनेऽरण्ये यद्गमनं तस्य ' 
। चिह्न! लक्षमैतरविधं पल्लवस्तवक किसलयगुच्छकमुद्रहता धारयता । पुनः कीदृशः । 
समुदुगत: प्रादु्भूतः स्वेदस्तस्य भावस्तत्ता तयाल्तराद््रीकृत मण्डलं यस्य स तेन । मृगेति। 
शणः हरिणानां रुधिरलवा रक्तांशास्तेषां शतं तेन शवलेन ee Co 2 र वारबाणेन- 


प 


| 


१ स्नानोत्यितेन. २ खररवाभीतेनः ३ गलितः ४ अनुसासेत्थितः, 
क्षारमुखरम्‌. ६ अन्तरान्तरा । र 
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भ्रनेकरूपा'नुसरणसंभ्रमपरिभ्रष्टच्छ त्रधरतया छत्रीकृतेन नवपल्लवेन निवा 
माणातपः, विविधवनलताकुसुमरेणुधूसरो वसन्त इव विग्रहवान्‌, अश्वखुररजोप- 
लिनललाटाभिव्यवतावदातस्मेदलेखः, दूरविच्छिन्मेन|पदातिपरि जनेन शूीकृत- 
पुरोभागः, प्रजवितुरङ्गमाथिरूढैरर्पावशिष्टैः सह राजपुत्रैः “एवं मृगपतिः एं 
वराहः, एवं महिषः, एवं शरभः, एवं हरिणः, इति तमेव मृगयावृततान्तमुच्चाह | 
यन्स्वभवनमाजगाम । F 


कान्ति वाला भ्रनेक पशुओं (रूप) के भ्रनुसरण की गड़बड़ में छत्रधारी के छूट जाने के ४ 
कारण छत्र बनाये हुए नये पल्लव से रोकी जाती हुई धूप वाला (होता हुम) 
श्रनेक वन-लताश्रों के पुष्पों को रज से धूसर हुश्रा मानो शरीर-युक्त वसन्त या (प्रतत 
होता हुआ); घोड़े के खुरों से उठी धूल से मलिन, ललाट में प्रकट हुई स्पष्ट सौर 
की पंक्ति वाला; पेदल सेवकों के दूर (पीछे) छूट जाने के कारण श्रग्न-भाग में हां | 
(होता हुआ); (और) तेज घोड़ों पर चढ़े हुए, थोड़े से बचे हुए राजपुत्रं के साग | 
मृसह इस प्रकार (मारा गया); सुभ्रर इस प्रकार, भेसा इस प्रकार, शरभ ईस प्रकार है 


व "| 
(हिरन इस प्रकार' ऐसी उन्हीं शिकार को घटनाओं को कहता हुआ, श्रपने सा 
 द्ागया। 


® ५३५९-५७ 


कञ्चुकेन ढविगुणत रमुपजाता कान्तिर्यस्य सः। सत्त्ववतो वारबाणेन महती वा 
भवत्येवेति विश्वविदितम्‌ । श्रनेकेति । ्ननेके ये रूपाः पशवस्तेषामनुसरणं ७७. iF 
यः संभ्रमश्चेतसो वैक्लव्यं तेन परिभ्रष्टा दूरीभूता ये छत्रध रास्तेषां भावस्तत्ता ते 
“रूपं तु एलोकशब्दयो: । पशो' इत्यनेकार्थः । छत्रीकृतेतातपवारणीकृतेन i | 
प्रत्यग्नरकिसलयेन निवार्यंमाणो दूरीक्रियमाण आतपो यस्य सः । विविधेति ! वि | 
भ्रनेकप्रकारा या वनलता भ्ररण्यब्रतत्यस्तासां कुसुमरेणुः पुष्परागस्तेन धुसर ईषत्पार्ण स] 
क इव । विग्रहवान्सशरीरो वसन्त इव इष्य इव । । ग्रश्‍वखुरस्य यद्रजस्तेत मतिर ` 
यल्ललाटं तत्राभिव्यक्ता प्रकटावदाता निर्मला स्वेदलेखा यस्य सः। दूरविच्छिलेन (| द 
रितिन पदातिपरिजनेन पत्तिपरिच्छदेन शून्यः कृतो विहितः पुरोभागोऽग्रभागो यस्य hs की 
प्रजविनो जवयुक्ता ये तुरङ्गमा अश्वास्तेष्वधिरूढेरारूढै रल्पावशिष्टै: स्तोर्कः र 
पसुतैः सह्‌ । इति तमेव मृगयावृत्तान्तमा खेटको दन्तमुच्चारयन्तन्योन्यं ब्रुवत । इ र 
थेमाह--एवंमिति। एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मृगपतिः सिंहः, एवं वराहो बत 
महिषो रक्ताक्षः, एवं शरभोऽष्टापदः, एवं हरिणो मृगः । व्यापादित 


गन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । जी आजम 
१ अनुसार. २ छत्रधारतया. ३ वनपल्लवेन. ४ जनेन. ५ वनमर्हिप 
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उत्तीर्य, च तुरङ्गमात्ससंभ्रमप्रधावितपरिजनोपनीत 'उपविशयासने 
वारबाणमवतार्य, श्रपनीय चाशेषं `तुरङ्गाधिरोहणोचितं वेषपरिग्रहमितस्ततः 
प्रचलिततालवृन्तपवनापनीयमानश्चमो मुहुर्त विणश्राम । विशश्चम्य च मणिरजतक- 
नककलणशतसनाथामन्तविन्यस्तकाज्चनपीठां स्नानभुभिमगात्‌ । निर्वतिता' 
भिषेकव्यापारस्य च विविक्तवसनपरिमृष्टवपुषः स्वच्छदुकूलपल्लवा*कलित- 
मौलेगृ हीत'वाससः कृतदेवा'चँनस्या ङ्गरागभुमौ समुपविष्टस्य राज्ञा विसजिता 

और, घोड़े से उतर कर, शीघ्रता के साथ दोड़े हुए सेवकों द्वारा लाये हुए 
श्रासन पर बैठ कर कवच उतार कर घोडे पर चढ़ने के लिये उपयुक्त समस्त वस्त्रों 
को दूर करके, इधर-उधर हिलते हुए पंखों की हवा से द्र की जाती हुई थकान वाले 
(उसने) कुछ देर विश्राम किया । विश्राम करके, स्नान-भूमि में गया, जो मणि, चांदी 
श्रौर सोने के सैंकड़ों कलशों से युक्त थी (और) जिसके अन्दर स्वर्ण की चौकी रक्खी 
हुई थी । जिस ( चन्द्रापीड) ने स्नान व्यापार समाप्त कर लिया था, स्वच्छ वस्त्र से 
शरीर को पोंछ लियां था, स्वच्छ रेशमी वस्त्र .के पल्लव से सिर (पर साफा) बांध 
लिया था, चस्त्रों को धारण कर लिया था, देवता की पुजा कर ली थी, जो अङ्गऽराग 
की भूमि पर बेठा हुआ था, उस (चन्द्रापीड) के समीप राजा द्वारा भेजी गई, मुख्य 

८०-०० 

स्वभवनगमनानन्तरं च तुरद्धामादश्वादुत्तीर्यावरोहं कृत्वा ससं भ्रमं सवेगं प्रधा- 
वितो यः परिजनः परिच्छदस्तेनोपनीत आनीत रासने विष्टर उपविश्योपवेशनं कृत्वा 
वारबाणं कवचमवतार्य तस्यावत रणं कृत्वा तुरङ्गाविरोहणोचितमशेषं समग्र वेषपरिग्र- 
हेणमपनीय दूरीकृत्य । इतस्ततः प्रचलितं यत्तालवृन्तं व्यजनं तस्य यः पवनो वायुस्तेना- 
पनीयमानो दुरीक्रियमाणः श्रम:क्लमो यस्य स तथा मुहुर्त घटिकाद्वयं विशश्राम विश्रामं 
ग्रहीतवान्‌ । विश्रम्य चेति । विश्रामं गृहीत्वा । मणीति । मणयश्चन्द्रकान्ता्याः, रजतं 
रौप्यम्‌, कनक सुवर्णम्‌, एतेषां यत्कलशशतं कुम्भशतं तेन सनाथां सहिताम्‌ । भ्रन्तर्मध्ये 
विन्यस्तं स्थापितं काळ्चनपीठं ्वर्णपीठं यस्यामेवं भूतां स्तावभूमिमगाज्जगाम | निर्वति- 
तेति । निर्वेतितो निष्पादितोऽभिषेकव्यापारो यस्य स॒ तस्य । विविक्ते विजने वसनं 
वस्त्रे तेन परिमृष्ट शुष्कीकृतं वपुर्येन स तस्य । स्वच्छेति । स्वच्छो निर्मलो यो दुकुलप- 
स्णवस्तेनाकलितो वेष्टितो मौलिः शिरो यस्य स तस्य । गृहीतं स्वीकृतं वासो वस्त्रं - 
पन स तथा तस्य । कृतं देवार्चनं देवपूजा येन स तस्य । अङ्गरागभुमौ विलेपनभूमो समु- 


पविष्टस्य राज्ञा तारापीडेन mh विसृष्टा महाप्रतीहारेण महाद्वारपालकेनाघिष्ठिता 
१ अवतीर्य. २ समुपविश्य. ३ तुरङ्गम. ४ निवतित. ४ आकुलित | 


७ देवता । 
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। 


२८४ ॥] कादम्बरी [ चन्द्रापीडप्रवेशे विश्वाम-भोजनादिव्यापाए; 


महाप्रतीहाराधिष्ठिता राजकुल'परिचारिकाः कुलवर्धनासनाथाश्च विलासवतीः 
दास्यः सर्वान्तःपुरप्रेषिताश्चान्तःपुरर्पारचार्किः पटलकविनिहितानि विविधा्याः 
भरणानि “मात्यात्यङ्गरागान्वासांसि चादाय पुरतस्तस्योपतस्थुरु'पनिन्युश्च | 
यथाक्रममादाय च ताभ्यः प्रथमं स्वयमृपलिप्य वैशम्पायनमु'परचिताङ्भरागो 
दत्वा च समीपवतिभ्यो यथारहमाभरणवसनाङ्करागकुसुमानि विविधमणिः 
भाजनसहस्रसारं शारद'मम्बरतलमिव स्फुरितता रागणमाहारमण्डामः 
गच्छत्‌ । तत्र च {द्विगुणितकुथासनोपविष्टः समीपोपविष्टेन तद्गुणीपः 


द्वारपाल से ग्रधिष्ठित, राजकुल की सेविकायें, और कुलवर्धना सहित विलासवतो \ 
की दासियाँ श्रौर सब श्रन्तःपुर की (माताओं) द्वारा भेजी गई श्रन्तःपुरकी परिचारिका! 
पेटी में रवखे हुए श्रनेक प्रकार के भ्राभुषणों, मालाश्रों, श्रद्ग-रागों और वस्त्रों को ह 
उपस्थित हुईं श्रौर (उनको) भेंट किया । उनको क्रमानुसार लेकर पहले ड 
वैशम्पायन के (शरीर) का लेप कर (फिर) (अपने शरीर पर) श्रद्धराग लगा 
`. शर समीप में उपस्थित (ग्य राज-पुत्रों) को योग्यतानुसार श्राशुषण वस्त्र कं i 
/__ र पुष्प देकर, भोजन-मण्डप में गया, जो अनेक प्रकार के सहुस्नों म | 
| से रग-बिर गा था, तः चमकते हुए तारा-गणों से युक्त-शारत्कालीन श्रा ह. ल 
।_ जसा था । वहां पर दुहरे किये हुए कालीन के शासन पर बंठकर, 
| >> 
' ्राश्रता राजकुलपरिचारिका नृपकुलसेवाकारिण्यः कुलवर्धना प्रगलभादासी तया 
। सहिता विलासवती कुमारजननी तस्या दास्यः कृटहारिकाः (?) । सर्वान्त:पुरश ह 
इति । सर्व यदन्तःपुरं तेन प्रेषिता भ्रन्तःपुरपरिचारिकाश्‍चावरोधसेवाविधायित्य' 
लकं वङ्गे रिका तस्यां विनिहितानि स्थापितानि विविधानि विचित्राण्याभरणाति 
णानि, माल्यानि, पुष्पदामानि, अङ्गरागरिविलेपनानि, वासांसि वस्त्राण्यादाय श स । 
तस्य चन्द्रापीडस्य पुरतोऽग्रत उपतस्थुः स्थिता बभूवुः । उपनिन्युएच । ग्रानीतं १ 
ढौकयामासुरित्यथे: । यथेति। यथाक्रममनुक्रमेण ताभ्योउन्त:पुरपरिचारिकाभ्यर क: | 
स्त्वादाय गृहीत्वा प्रथमंमादौ वेशम्पायनमुपेलिप्य पश्चात्स्वयमुपरचितः त .: | 
ग्रेनैवं भूत आहारमण्डपं भोजनमण्डपमगच्छदित्यन्वयः । कि कृत्वा । यथाह यथायी | 
माभरणवसनाङ्गरागकुसुमानि समीपवतिभ्यः पाश्वेस्थायिभ्यो दत्त्वा वितीये । ह 
मण्डपं विशेषयत्ताह--विविधेति । विविधानि विचित्राणि यानि मणिभाजनाति `, | 
पात्राणि तेषां सहस्र तेन सारं प्रधानम्‌ । भाजनानां वर्तुलत्वादिसाम्याहुपमाता ती 
माह-- शारदेति । स्फुरिततारागणं शारंदमम्बरतलमिव । तत्र चेति । तत्र त बज | 
Mn 00006 तः । त परा आहारविधि भोजनविधिमकरोदित्यन्वयः । द्विगुणितं परावतितं 


हर १ प्रतिचारिका:. २ माल्याङ्गरागान्‌. ३ उपनिन्युश्चोपनीतानि च. ¥ Ei 
५, शाराम्बर, ६ दिगुणीकृत । 
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'वर्णनपरेण वैशम्पायनेन 'यथाहे भूमिभागोपवेशितेन “राजपुत्रलोकेन 'इदमस्मे 
दीयताम्‌, इदमः स्मे दीयताम्‌' इति प्रसादविशेष दर्शनसंवर्धितसेवारसेन च सहा- 
हारविधिमकरोत्‌ । उपस्पृश्य च गृहीतताम्वूलस्तस्सिन्मूहतेमिव स्थित्वे'द्रायुध- 
समीप मगमत्‌ । तत्र चानुपविप्ट एव तद्गुणोपवर्णेनप्रायालापाः कथाः कृत्वा 
सत्यप्याज्ञा प्रतीक्षणोन्मुखे पार्श्वपरिवतिनि परिजने तद्गुण*हृतहूदय: स्वय- 


में बेठे हुए (और) उसके गुणों को प्रशंसा करने में लगे हुए वेशम्पायन (तथा) 
योग्यतानुसार भूमि के भागो पर बेठे हुए राज-पुत्रों के साथ भोजन विधि को 
(समाप्त) किया, जिन (राज-पुत्रों) की, इसको यह दिया जाय, इसको यह दिया 
जाय, इस प्र कार के (चन्द्रापीड के) शब्दों द्वारा विशेष कृपा दिखलाने के कारण 
सेवा सें ्रधिक रुचि बढ़ गई थी । (फिर) झाचसन (या कुल्ला) करके, पान ग्रहण 
करके; वहाँ भुहुर्त भर ठहर कर इन्द्रायुध के समीप गया । वहाँ बिना बैठे ही, उस 
(इन्द्रायुध) के गुणों की प्रशंसा से बहुल आलाप वाली बातें को करके, ग्राज्ञा को 
अतीक्षा के प्रति उन्मुख (प्रर्थात्‌ प्रतीक्षा करते हुए) सेबकों के समीपस्थ रहते 
हुए भी उस (इन्द्रायुध) के गुणों से आकृष्ट हुए हृदय वाला (चन्द्रापीड) स्वयं हो 
इन्द्रायुध के सामने घास डाल कर, बाहर निकल कर, राज-भवन में गया। उसी 


I “० -०-० 


तत्रोपविष्टः । ससोपेति । समीप॑ पाश तत्रोपविष्टेन स्थितेन । तदिति। तस्य ता- 
रापीडस्य (टि०) ये गुणा: शौर्यादयस्तेषाउपदर्णचं एलाघनं तत्र परेणासक्तेन वैशम्पाय- 
गन यथाह यथायोग्यम्‌ । भूसिभागेति । यस्य योचिता योग्या भूस्तम्यामुपवेशिलन 
स्थापितेन । राजपुत्रलोकस्य विशेषणम्‌ । राजपुत्रलोकेन “अस्मा इदं दीयतास्‌ 'ग्रस्मा 
इं दीयताम्‌ इति पूर्वोक्तप्रकोरेण प्रसादः प्रसन्नता त्तया विशेष आधिक्यं तस्य दर्शनं 
भकटोकरणं तेन संवधितो वृद्धि प्रापितः सेवारसः सपर्यास्वादो यस्य स॒ तेन । ग्रन्वयस्तु 
आगबोक्तः । भोजनानन्तरमुपर्पृश्याचमनं कृत्वा गृहीतं ताम्बूलं नागवल्लीदलं येन सः ! 
तस्मिन्मण्डपे मुहूर्तमिव नाडिकाद्यमिव स्थित्वेन्द्रायुधसमीपमगमद्ययो । तत्र चेति। 
तत्र तस्मिन्स्थलेऽनुपविष्ट एवोर्ध्वस्थित एव तस्मेन्द्रायुघस्य प्रे गुणा मुखमण्डल निर्मास- 
तनादयस्तेषामुपवर्णनं प्रायो दाहुल्यं येषु एवंविधा आलापाः संलाया यास्वेवं भूताः कथाः 


किंवदन्ती: कृत्वा विधायाज्ञाया निदेशस्य प्रतीक्षणं समयाचेक्षणं तत्रोन्मुख सावधाने 


पा्वेपरिवतिनि समीपस्थायिनि परिजने सत्यपि तस्य ग्रे गुणाः शालिहोव्रप्रसिद्धास्तैह 


१ वर्णन. २ वैशम्पायनेन सह. ३. यथाहँ. ४ सह्‌ राज. ५ प्रदीयताम्‌ 


| स 
तस्म. ऽ प्रदीयताम्‌. ८ विशेषसंवधितमेवारसेनाहार. & ग्रगात. १३ आज्ञां 


नतोक्षमाणोन्मुख. ११ पहत । ` 
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घल | कादम्बरी [| चन्द्रापीडस्य विश्वामभोजनादिश्यापाएः 
मेवेन्द्रायुधल्य पुरो यवसमाकीर्य निर्गत्य राजकुलमयासीत्‌ । तेनैव च कोणात 
लोक्य राजानमागत्य निशामनैषीत्‌ । 

'ग्रपरेद्य एच प्रभातसमय एव सर्वान्‍्तःपुराधि कृतम्‌ 
'संमतम्‌, अनुमार्गा गतया च, प्रथमे वयसि वर्तमानया, 
प्यनुज्कितबिनयया, किचिदुपारूढयौवनया, शक्रगोपका'लो हितरागेणांुेत! 
रचितावगुण्ठनया सबालातपथरेव पुर्वया ककुभा प्रत्यग्रदलितमनःशिता 
क्रस से राजा के दर्शन कर, (वापस) आकर (उसने) रात्रि व्यतीत की । 


, ग्रबाजिपतः पसः ' 
गाजकलसवासमप्रगल्भया 


दूसरे दिन प्रातःकाल ही (उसने) सारे प्रन्तःपुर के श्रधिकारी, राजा के प 
विश्वस्त कैलास नाम के कण्चकी को भ्राते हुए देखा जिसका (एक) गोख 
धुक्त (या कुलीन) आकार की कम्या से श्रनुसन किया जा रहा था, (कच्या 
(उसके) पीछे के मार्ग से आ रही थो; जो प्रथम श्रायु (अर्थात्‌ यौवन) में वमा 
थी; राजकुल में निवास के कारण प्रगल्स होते हुए भी जिसने विनय को गही 

त्यागा था; जिस पर कुछ (थोडा सा) यौवन ग्रा छुका था; जिसने बीरबहूटी 
समान लाल रंग वाले रेशमी वरत्र से घू'घट बना रखा था (ग्रतः) जो प्रात काली; 
चूप से युक्त पुव दिशा के समान थी; जो ताजे ताजे तोड़े गये मनःशिला के रंग बे 


तमाकपितं हृदयं चेतो यस्थेवंभूत: । स्वयमेवात्मनंव ग्रवेवकारोज््ययोगव्यव प, 
कृत्‌. । इन्द्रायुधस्याश्वस्य पुरोऽग्रे यवसं तृणमाकीर्थ प्रकीर्य प्रक्षिप्य तदनन्तर तित 
- 'सजकुलमयासीदब्राजीतू । तेनैव क्रमेण पूर्वोक्तपरिपाटया राजानं त 


निरीक्ष्य पुनरागत्यैत्य । स्वगृहमिति शेषः । निशां रात्रिमनंपीत्परिकलितवात्‌ । 
अपरेय रिति । अपरस्मिन्दिने प्रभातसमय एव कन्ययानुगम्यमातं कर्ण! 
मानं कञ्चुकिनमायान्तमागच्छन्तमपण्यदित्यन्यः । कञ्चकिनं विशिनष्टि सर्नेति 
सर्व समग्र यदन्तःपुरं तत्राधिकृतं नियुक्तम्‌ । स्वस्वामिनेति शेष: । ग्रवनिपते र 
एरमसंमतं पर विश्वस्तम्‌ । ग्रथ च सहागतकन्यां विशेषयन्नाह--अन्विति । श 
नना सागमागत्ता प्राप्ता तया । प्रथमवय: कोमारवयस्तस्मिन्वर्तमानया 
. “राजेति । राजकुले नृपकुले यः संवासो. वसनं तत्र प्रगल्भया प्रतिभान्वितयाप्यतुरि 
तोऽपरिल्यक्तो विनयो मर्यादा यया सा तया । प्रगलभस्याभिमानातिरेकेण विगर, 


स्यात्‌ । श्रन्न तु तत्सञद्धाबेऽपि तदाधिक्प्रमित्याश्चर्यमिति भावः । किचिदितिं । र 
दीषदुपारूढमाश्नितं यौवने तारुण्यं यया सा तयाः। शक्ति । शक्रगोप "होतां 


“स्वार्थ कः । आरक्त: प्रावृट्कटीस्तद्वदालोहितो रक्तो - रागो यस्मिःनेताइणा ड 


वस्त्रेण रचित बिहितमवगुठनं शिरीवेः्टनं यया सा तया । रुकस्याति उ 
मान प्रदशेयन्नाह--सबालेति । सहः बालातपेन वर्तमानया प्राच्या कुमी 


१. परेद्युश्च. २ श्रधिकृततपा. ३ गतग्र प्रथ मे. ५ लोहित 
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'वर्णेना ङ्गलावण्यप्रभाप्रवाडेणामृतरसनदीपूरेणेव भवनमाप्रयन्त्या, ज्योत्स्नयेव 
राहुप्रहग्रासभयादपहाय रजनिकर' मण्डल गामवतीर्णया, “राजकुलगृहदेवतयेच 
मूतिमत्या, ववणितमणिनूपूरा'कलचरणथुगलया कूजत्कहेलसाकलितकमलथेव 
कमलिन्या, महाहहेममे्वला'कलापकलितजघनस्थलया, नातिनिर्भेरोद्रिन्वपथो- 


> 


अंगों के लावण्य के प्रभा-प्रवाह से, मानो श्रवृत-रस को नदो को बाड़ से, भवन को 
(भरे दे रही थी, जो मानो राहु-प्रह द्वारा प्रसे जाने के भय से चन्द्र-मण्डल को 
छोड़कर पृथ्वी पर उतरो हुई ज्योत्स्रा थी; जो मातो राजकुल के भवन की भूतिमती 
देवी थी; जो बजते हुये मणि-नूपरों से व्याप्त चरण-युगल वाल थे (अतः) कूजते 
हुये हंसों से व्याप्त कसल वालो कमलिनी जैंसी थी; जिसका जधन-स्थल बहुसुल्य 
स्वर्णं भेखला के समूह से व्याप्त था; जिसके स्तन अत्यधिक प्रकट नहीं हुये थे; जो 
मन्द-मन्द सुज-लत के हिलाने से कस्पित नख-किरणों के बहाने से मानो लावण्य- 


रस को धाराओं के रूप में निरन्तर बरसा रही थी; जो दिशाओं के भुखों 
कप 


oS *-०-/> > 


इव । प्रत्यग्रदलिता तत्कालभदिता या मतः:शिला मनोगुप्ता तडदर्णो ग्रस्थैवोधृतेला- 
ज्ञस्य देहस्य लावण्यं सौन्दर्य तस्य प्रभा कान्तिस्तस्याः प्रवाहो रथस्तेव भवनं गृहमा- 
इरयन्त्या परिपूर्ण कुर्वत्या १ केनेव १ अम्ृत्रस्य या नदी तम्याः पुरेणे जे । राहुः से ह 
कय स चासौ ग्रहस्तेन ग्रासो भणं तस्माचळूयं तस्माद्रजनिकरमण्डमं चन्द्रविम्बमप- 
हाय त्यकत्वा गां पृथ्वीमवतीर्णयागतया ज्योत्स्नेव कौमुद्येव । मूतिमत्या णरीरवारि- 
कमा 'राजकुलदेवतयेव नृपकुलाधिष्ठाब्येव । कवणितं शब्दितं यन्सणिनूपुरं रत्नपादकटकं 
लेनाकुलं व्याप्तं चरणयुगलं पादहितयं यस्याः स तया । नू पुरस्य श्वेतत्वाउचरणय्रोण्चा- 
रक्तत्याटुेक्षामाह कूज दिति । कुजन्यः कलहंसः कादम्वस्तेनाकूलित्तं कमलं यस्या 
है एवंविधया कमलिन्येव । महाहों महार्घो यो हेममेखलाकलाप: सुवर्णे रणन!कलापस्तेन 
र सितं जवनस्थले कठया अ्ग्रभ्रदेशो यस्याः सा तया । नातीति । नातिनिर्भेरं वाति- 
ताहस्यनो ननी प्रकाशे प्राप्ती पयोधरौ स्तनौ यस्याः सा तया । मन्दमिति । मन्दं 
अन्दे नातिप्रयत्नेन यो धुजलताया बाहुबल्लचा विक्षेप, इतस्ततश्चालनं तेत प्रेङ्किता दूदा 
| नेलमय्रुखा नलदीप्तयस्तेषां छलेन मिषेणानबरतं निरन्तरं लावण्यरसं तारु- 
रसं धारासि: क्षरन्त्येव । दिगिति । ~. रयत, दिगिति। दिङमुखविसपिण्यो (टि०) दिङ मुखप्रसरण- 
be ST विरत 


Es + चूर्यवर्णन. २ राहुग्रोस, राहुग्रसन. ३ भूमण्डलम. ४ कुलदेवतया. 
तो आकलित. ६ चरणया ण कि 
|. .._उंगजबेत सलूकपलिज्यात >. आकलिताध्मच्हमन्कन॥१ ०053 _ | 
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धरया, मन्दं मन्दं भूजजताविक्षेपप्रह्वितन्वमप्रुवच्छलेन धाराभिरिव तावा 
रसमनवरतं क्षरन्त्या, दिङमुखविसपिहारलतानां रश्मिजाले निमः्नणरीराः 
क्षीरसागरोन्मग्नवदनयेव लक्ष्म्या, बहलताम्बूल'क्ृणिणिका्धकारिताधरलेक' 
'समसुव्त्ततुङ्गनासिकया विकमितपुण्डरीक लोचनया, मणिकुण्डल मकर 
भङ्गकोटिकिरणातपाहत'कपोलतया सकर्णपल्लवमिव सुखमुद्ठहन्त्या, पू पिः 
धूसरचन्दनरसतिलकालंकृतललाटपट्टया, मुक्ताफलप्रायालंकारया, राधेयराज 
लक्ष्म्येवोपपादिता ङ्करागया, 'नववनलेखयेव कोमलतनुलतया, त्रश्येव पग्र 
(= अग्रभागों) या (मध्य) में फैलनी हुई हार-लताओं के किरण-समूह में छे ह 
शरीर वाली होने के कारण क्षीर-सागर से निकले हुये मुख वाली लक्ष्मी जेसी ४ 
जिसकी श्रधर-लेखा बहुत पान की कालिमा से काली हो गई थी; जिसकी तारि 
सम, गोल श्रौर उन्नत थी; किसके नेत्र खिले हुये कमल के समान थे; को 
जिसके मणि-कुण्डलों के सकर-पत्नों (= मछली के आकार की पत्तियों) के भागो ' 
किनारों की किरणों के प्रकाश से युक्त थे, अतः बह ऐसी प्रतीत होती थी 
कर्ण-पल्लव सहित मुख को घारण कर रही हो; जो बासी (अर्थात्‌ एक है! ९ 
के) (अलः) धूसर चन्दन-रस के तिलक से श्रलंकृत ललाटऱपट्ट से युक्त p 
मोतियों से बहुल आभूषणों से युक्त थी; श्रद्धः (देश की प्रजा) के प्रेम को ज 
करने वाली कणे की राज्य-लक्ष्मी के समान जिसने श्रंगरा लगा रखा था % क. 
और पतली लताग्रों वाली नवीन वन-पंक्ति के समान जो कोमल शरीर-लता 4 
a ७७-६७ — 0 >> ग्रच्छरीरं भा 
शीला या हारलतास्तासां रश्मिजाले कान्तिसमूहे निमग्नं ब्रुडितं यच्छ KS ह 
स्तत्ता तथा क्षीरसागरात्‌ दुग्धाम्भोधेरुन्मग्नं वदनं एवंविधया लक्ष्म्येव ह. १ 
लेति । बहलो. निबिडो यस्ताम्बूलस्तस्य कृष्णिका श्यामता तयाग 
इवाचारिताधरलेखा दन्तच्छदरेखा यस्या: सा तया । समेति । समा 
वतु ला, तुङ्गोच्चा नासिका नास। यस्या: सा तया । विकेति । विकसित मरा ee 
तद्रल्लोचने यस्याः सा तया । मणीति । मणिकण्डलयो रत्न > रो 
कोटी रपत्रेषु मकराकृतिस्तस्या: किरणानामातपः प्रकाशस्तस्याहतं भतिन 
विधक्रपोलौ तस्य भावस्तत्ता तया (टि०) । सह कर्णपल्लवेन श्रोत्ावतंसेग ती 
-मुखमिवोद्रहन्त्या धारयन्त्या । पु षोति । पर्यु षितो गतदिनोङ्भवो. ऽए द र 
-न्दनरमस्तस्थ तिलकेंनालंकृतं भूषितं ललाटपट्ट यस्याः सा तया । 4 
फलानि प्राथो बाहुल्येन सन्ति यस्मिन्नेवंचिधा भ्रलंकारा यस्याः सा तथा । द 
राधेय: कर्णस्तस्य या राज्यलक्ष्मीराधिपत्यश्रीस्तयेव । उभयं विशितर्ष्टि 
'उेपपादितो निहितोऽञ्गारागो यया । पक्षेऽङ्गनाम्नौ देशस्य रागः प्रीतिः । त 
„ २१ क्रष्णिमा. २ समुपवृत्त ३ धवललोचनया, ४ मरकतमकर- 
तलतया. ६ नवनव | 
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व्ठितचरणया, मत्रशालसेत वेदिमध्यया, मेरवनलतयेव कनकपत्रालंक्ृतया, महा- 
नुभावाकारयातुगम्यमान कन्यया केलासनामानं कञ्चुकिनमायान्तमपश्यत्‌ । 


स कृतप्रणामः समुपसृत्य क्षितितलनिहितदक्षिणकरो विज्ञापयामास-- 
'कृमार, महादेवी विलासवती समाजापयति--'इयं खलु'कन्यका महाराजेन पूर्व 
कुलूतराजवानीमवजित्य कुलूतेश्‍वरदुहिता पत्रलेखाभिधाना वालिका सती 
4 Ss Mey 


थो, श्रच्छी तरह स्थापित (या प्रसिद्ध) शाखाओं वालो वेदयत्रो के समान जिसके चरण 
ग्रच्छी तरह रखे जाते थे, बीच में बेदी से युक्त यज्ञ-शाला के समान जो वेदी के समान 

+ (पतली) सव्यभाग (कटि) से युक्त थो, (और) सोने के पत्तों से सुशोभित मेरु 
पर्वत को लता के समान जो (कान में) स्वर्ण-पत्रों से अलंकृत थो । उस (कञ्चुकी) 
ने प्रणाम करके, समीप जाकर, दाहिना हाथ पृथ्वी पर रखे हुये निवेदन किया । 
“कुमार, महारानी निवेदन करतो हैं-यह, कुलूत के राजा को पुत्री पत्र-लेखा 
चाम की कन्या, बाल्यावस्था में ही महाराज द्वारा पहले कुजूत (देश) को राजधानी 


SS ७७७०-०७ 


इए वनलेखा रण्ये णिस्तयेव । उभये विशेषयन्नाह--कोमलेति । कोमला सुकुमारा 

` तनुलता शरीरलता यस्याः सा तया । पक्षे कोमलास्तन्व्यो ब्रतत्यो यस्याम्‌ । त्रयी 
वेदत्रयी तयेव । सुप्रतीति । सुप्रतिष्ठिताः णोभनतया स्थापिताशचरणाः पादा यया 
भा तया । पक्षे सुप्रतिष्ठिताः सर्वत्र प्रसिद्धाश्चरणाः शाखाः पदानि यस्याः सा तया । 
मसरेति । मखो यञ्चस्तस्य शा लयेव । उभयोः साम्यमाह--बेदोति । वेदिवन्मध्यं यस्याः 
सा तया । तनुमध्ययेत्यर्थः । पक्षे वेदिः परिष्कृता भूमिर्मध्ये यस्याः । मेरुम॑न्दरस्तस्य ग्रा 
वनलता तयेव । कनकपत्रैः कर्णाभरणैरलंक्ृतया भूषितया । पक्षे कनकः नागकेसरए्च- 
म्पको वा तस्य पत्राणि दलानि । 'कनको नागकेसरे । धत्तरे चम्पके काञ्चनरफिशुयो- 

*रराप' इत्यनेकार्थृः । महाननुभावो माहात्म्यं तदनुरूपं आकार ग्राक्रतियस्य़ाः सा तया । 
अन्वयस्तु प्रागेवोक्त: । 


सित भागमनानन्तरं स कञ्चुकी कृतः प्रणामो येनैवंभूतो विज्ञापयमास विज्ञप्तिम- 
*फेरोत्‌। कि कृत्वा । समुपसृत्य समीपमागत्य क्षितितल निहितः स्थापितो दक्षिणकरो 
थेन स: । इयं दक्षिणदेशरीतिः--क्षितो दक्षिणकरं व्यवस्थाप्य विज्ञप्ति कुर्वन्तीति 
वः । हे कुमारः, महादेवी विलासवती समाज्ञापर्यात भवन्तं ज्ञापतां करोति । इय- 
न प । खलु निश्चयेन । इयं कन्यका महाराजेन त्वत्पित्रा पूर्व कुलूतनाम्नीं राज- 
गनी मवजित्य स्वायत्तीकृत्य कुलूतश्वरस्य हिमवद्द्रोण्या ईश्वरस्य दुहिता पुत्री पत्रलेखे 


१ कऱ्यकया. २ कन्या. ३ कलूत, कुन्तल. ४ कलूतलेण्वर, कुन्तलेण्वर । 
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१६० | कादम्बरी [ ताम्बूलकरद्धूवाहिन्या: परिसा. 
बन्दीजनेन सहानीयान्तःपुरपरिचारिकामव्यमुपनीता ) सा झया विगतनाथा राइ 
दृहितेतिः च समुपजातस्नेहया दुहितृनिविशषमिथन्तं कालमुपलालिता संवा 
च्। तदियमिदानीमुचिता भवतस्तास्वूलकर'डूवाहि नीति कृत्वा मया प्रेषिता। 
न चास्यामायुष्मता परिजनसामान्यदृष्टिना भवितञ्यम्‌ । बालेव लालतीया। | 
स्वक्तितवृत्तिर्वि चापलेभ्यो निवारणीया । शिज्येव द्रष्टब्या । सुहृदिव सरव 
विश्व म्भेष्व्यन्तरीकरणीया । दीर्घकोलसंवधितस्नेहेतया स्वसुतायामिव ह्म 
को जोत कर, बन्दीजनों के साथ लाकर अन्तःगुर की सेविकाश्रों के बीच में रखी 
गई- थी । सह अनाथ राजपुत्री हे, इस कारण उत्पन्न स्नेह से युक्त मैंने इतने समा 
तक पुत्री के समान (इसका) पालल ओर पोषण किया है । यह इस समय "प 
चान, की पिठारी को बहल करने बाली होने योग्य हे ऐसा अनभ नी सेने भेजा है । 
श्रायुष्मान (तुस) को इस के प्रति सेवकों जेसी सामान्य हृष्टि वाला नहीं होत! ना 
बच्चों के. समान (इसको) लाडू करना चाहिये । अपनी चिदा के हे र 
(इसको) चपलता से रोकना चाहिये । शिष्या के समान देखना चाहिये l 5 
समान सब विश्वास-योग्य विषयों में ग्रन्तरङ्ग बनाना चाहिये । दीर्घकाल से है | 
स्तेह:के कारण इसके प्रत सेरा हृदय ऐसा है जेसे अपनी पुत्री के प्रति । त # 7 


७-७ ७-०७ 


व्यभिधान यस्या: सा बालिका सती बन्दीजनेन सहानीयान्तःपुरस्थ था पज नी 
भबाकारिण्यस्तासां मध्यमुपनीता प्रापिता सती सा मया विगतनाथा राजु पि 
कृत्वा समुपजातः समुत्पन्नः स्नेहो यस्यामेवंविधा मया सा पत्रलेखा ३९८ ता 
दुहिता पुत्री तस्याः सकाशान्निगंतो विशेषोऽस्यां यथा स्यात्तथेयन्त का 7 स 
मुपलालिता पालिता संवधिता च वृधि प्रापिता च । तदिति हेत्व । ड्दान कद 

मियमचिता योग्या भवतस्तव ताम्बूलस्य करड्धुस्थगी तद्वाहिनीति. र | 
प्रेषिता । न चेति । अस्यां पत्रलेखायामायुष्मता भवता परिजने पर अती 
सर्वसाधारणा दृष्टियंस्येवंविधेन त्वया न च भवितव्यम्‌ । बालेव ह लिवर 
पालनीया । स्वस्य चिततवृत्तिर्मनोवृत्तिस्तद्वदिव जातासि र 
बजेनीया । शिष्या शिष्यिणी (टि०) सेव द्रष्टव्या विलोकनीया । उह जल 
सर्वविश्रम्भेषु समग्रविश्वासस्थात्तेष्वभ्यन्तरा मध्यवर्तिनी करणीया कार्या ी \, र 
संवर्तो वृद प्राप्तो यः स्नेहः प्रीतिस्तस्य भावस्तत्ता तया स्वसुतायामितः र 


१ इति समुपरजांतु- अ करन्डक, ३ इति नया. ४ उपदेष्टव्या. ५ विश्वासेषु । 
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चद 


हिन्दीसंस्क्ृतटीकासहिता | I 


मरयामस्ति मे 'महासिजनराजवंशप्रसुंता चाहँतीयमेवं विधानि कर्माणि । 
"नियतं स्वयंमेवेयम'मतिविनीततया कतिपर्वैरेव दिवसैः कृमारमाराधयिष्यति । 
केवलमतिचिरकालोपचिता बलवती मे प्रेमवृत्तिरस्याम्‌ । अविदितशीलश्चास्याः 
कमार इति संदिश्यते । सर्वधा तथा कल्याणिना प्रयतितव्यं यथेयमतित्रिरमुचिताः 
परिचारिका ते “भवति इत्यभिधाय विर्तवचसि कैलासे 'कृताभिजातप्रणामां 
पत्रलेखामनिसिध लोचने सुचिरमालोवय चन्द्रापीडः 'यथाज्ञापयत्यम्बा, “एव- 


कुलीन राजवंश सें उत्पन्न यह इन कार्यो के योग्य है। निश्‍चित हो स्वयं हो यह 
ग्रत्यःत उम्र होने के कारण (अथवा झत्यन्त शिक्षित होने के कारण) कुछ ही दिनों 
में दुझार को प्रसन्न कर लेगी । केवल इसके प्रति मेरी अत्यन्त चिरकाल से बढ़ी 
हुई बलबती प्रेम-प्रवृत्ति है। और कुमार इसके स्वभाव से अपरिचित हैं, इसलिये 
(यह) संदेश दिया जा रहा । कल्याण-युक्त (तुम) को सब प्रकार से ऐसा. प्रयत्न 
करना चाहिये जिससे यह बहुत समय तक तुम्हारी योग्य परिचारिका हो।' ऐसा कह 
कर केलाल के लुप हो जाने पर , चन्द्रापोड ने कुलीन (व्यक्ति) के समान प्रणाम करने 
चाली पत्रलेखा को बहुत देर तक श्रपलक नेत्रों से देखकर “जैसी माता श्राज्ञा देती 


"४ हैं (वैसा ही होगा)' ऐसा कह कर कंचुकी को भेज दिया । पत्रलेख। ने भी, जिसके 


3 


oe NS 


मिवास्यां मे मम हृदयं चेतोऽस्ति। महानभिजनः कुलं यस्मिन्नेवंभूतो यो राजवंश- 
स्तत्र प्रसृतोत्पर्नैवंविधानि कर्माणि तास्ब्ूलकरङ्कधारणप्रभृतीनीयमेवाहंति योग्या । 
नियतमिति । नियतं निश्चितमियं स्वयमेवातिविनीततयातिविनयवत्तया कपिपर्येरेव 
कियळ््रेव दिवसंर्घस्रों: कुमारं त्वामाराधयिष्यति स्ववशीकरिष्यति । केवलं परमस्या- 
मतिचिरकालेन भूयसानेहसोपचित्ता पुष्टि प्राप्ता मे मम बलबती प्रेमप्रवृत्ति: स्नेह- 
अवृत्तिः । श्रस्या अविदितमज्ञातं शीलं येनैवंविधः कुमार इति संदिश्यते कथ्यते । सर्ई- 
थेति। सर्वथा सवंप्रकारेण तथा कल्याणिना श्रेयोवता प्रयतितव्यं प्रयत्नः कर्तव्यः 
यथातिचिरं चिरकालं यावत्‌ । ते तवोचिता योग्येयं परिचारिका भवतीत्य भिधायेत्युक्त्वा 
विरतवचस्यपास्तवचने कैलासे सति क्ृतोऽमिजातः कुलीनस्तद्वत्प्रणामो यया तां पत्र- 
लेखामनिमिषलोचन यथा स्यात्तवा सुचिरं विरकालमाचोक्य निरीक्ष्य चन्द्रापीड 
पवाज्ञापयत्यादेशं दत्ताऽम्बा मातैवमुक्स्वा कञ्चुकितं प्रेषयामास विसजिनवान । नु 
उगरथ । पत्रलेखा ततः प्रभूति तट्विनादारभ्य दर्थनेनैव तदवलोकनेनैव समुपजातः 
आ सा 
\ बलवानस्यां पक्षपातो महा. २ एवंविधानि नियतम्‌. ३ नियतं च. ` प्रभिविनीतेः ` 
५ भवतोतीत्मरभिधाय. ६ ग्रभिज्ञात. ७ लोचनः. = इत्येवम्‌ । PP 
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३६२ | * कादम्वरी [ ताम्बूलकरङ्खवा' हन्याः परिचय: 


मुवत्वा कञ्चुकितं प्रेषयामास । पत्रलेखा तु ततः प्रभृति दर्शनेर्नव समुपजात- 
सेवारसा न दिवा न रात्रो न सुप्तस्य नासीनस्य नोत्थितरय न भ्रमता न राजः 
कलगतस्य छायेव राजसूनोः पार्श्व मुमोच । चन्द्रापीडस्यापि तस्यां दर्णनादारभ्य 
प्रतिक्षणमूपचीयमाना महती प्रीतिरासीत्‌ । अभ्यधिकं च'प्रतिदिनमस्य प्रसादः 
मकरोत्‌ f ग्रत्महृदयादव्यतिशिक्तामिव चैनां सर्वैविश्रस्भेष्वभन्यत । 

एवं समतिक्रामत्सु “दिवसेषु राजा चन्द्रापीडस्य यौवराज्यामिपेकं चिप 
प्रतीहारा'नृपकरणसंभारसंग्रहार्थमादिदेश } स॑ मुपस्थितयौवराज्याभिषेकं च त॑ 
प्रन्दर दर्शन से ही सेवा के प्रति (श्रि) उत्पन्न हो गयी थी, तभी से छाया के 
समान न दिन को, न रात को न सोते हुए राजपुत्र का, न बैठे हुये का, ज धूपे 
हुए का, (और) न राजकुल में गये हुये का साथ छोड़ा । चन्द्रापीड़ कौ भी क. 
प्रति, दर्शन से श्रारभ्म होकर प्रतिक्षण बढ़ती हुई महान प्रीति थी । प्रतिदिन (उसमें) 
ग्रधिकाधिक इसके प्रति कृषा की (अथवा अधिकाधिक इसको प्रस्न किया) । श्रौर 
सब विश्वास के बिबयों में इसको मानो अपने हृदय से अभिन्न सनका $ 
| इस प्रकार दिनों कें बीतने पर, चन्द्रापीड़ के योवराज्याभिषेक करते के इच्छुक 


_ . च यौवराज्य राज भेक + 
राजा ने ढ्वारपालों को सामग्री-संमुहू के संग्रह का आदेश दिया । राज्य-्रि 


के उपस्थित हो जाने पर उस (चन्द्रापोड) को जो कभी दर्शन के लिये (शुकनास) 


ममुत्पन्तः सेवायां रसो यस्या सा । न दिवेति । न दिवा दिवसे, न रामी 
याम्‌, न सुप्तस्य शयनं कृतवतः, नासीनस्योपविप्टस्य, नोत्थितस्योत्थातं Ki 
भ्रमत इतस्ततो गच्छतः, न राजकुलगतस्य छायेव स्वप्रतिबिम्बमिव जुन 
पीडस्य पार्श्वं मुमोचेत्यस्य सर्वत्र नकारेणान्वयः । जन्द्रापीडस्यापि तस्यां पत्रलेखार्यी ल 
दर्शनादारम्यावलोकानात्प्रभृति प्रतिक्षणं क्षणं क्षणं प्रत्युपचीयमाना वृद्धि क 

Ski प्रीतिमंहान्स्नेह श्रासीददभूत्‌ । श्रस्य प्रतिदिनं प्रत्यहमभ्यथिकमधिकाधिक ४ 

` सहस्तुप्रत्यपणरूपमकरोत्‌ । सर्वविश्रम्भेषु समग्रविश्वासस्थलेष्वेनां पत्रलेखामात्मह | 
दव्यतिरिक्तामिव स्वस्वान्तादभिन्नामिवामन्यत ज्ञातवान्‌ । 


ग्र 


एवं पूर्वोक्तप्रकारेण समतिक्रामत्सु गच्छत्सु हि राजा तारापीडश्वर्डी, 
| पीडस्य यौवराज्ये योऽभिषेकस्तं चिकोषु टं | कतु मिच्छु: य नन न प 
स्तानयोग्यसामग्य़ा: संभारः समूहस्तस्य संग्रहार्थ छाल त: 
| समिति । समुपस्थितः संजातो यौवराज्याभिषेको यस्य स तम्‌ । कदाचित्किं 
| हू क 
। 


i, ET 0... टन 


र र प्रतिदिवसमस्या:- २ केषुनिद्िवसेपु. ३ उपसंभार । 
| 
। 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | 
[३९३ 


कदाचिदर्शनार्थभागतमारूढविनयमपि विनीततर'मिच्छळ्णुकयासः सविस्तरः 
मुवाच--'तात चन्द्रापीड, विदितवेदितव्यस्याधीत र्वंगास्त्रस्य ते नाल्यमध्यूप- 
वैष्टव्यमस्ति । केवलं च 'निसरंत एवाभानुभेद्यमरत्नालोकोउ्डेयमप्रदीपत्र भाषी- 
यमतिगहन॑ तम योवनप्रभवम्‌ । अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमद: । कण्टम- 
नेञ्जनवातिसाब्यम'परसेश्वर्यतिमिरान्यत्वम्‌ । ग्रज्जिशिरोपचारहार्यो;ति- 
के पास श्राया था और जो विनय (नम्नता श्रथवा शिक्षा) से युक्त था, अधिक विनोत 
(नस यवा शिक्षित) (बनाने की) इच्छा करते हुए शुकनास ने विस्तारसहित त कहा- 
'तात चनत्रापीड, तुमको--जिसे सभी ज्ञेथ का. ज्ञान हैं, जिसने स भ ला 
रखा है--थोड़ी भी उपदेश देने योर (बात) (शेष) नहीं है । किन्तु : पवन से उत र 
अन्यकार स्वभाव से ही ्रट,न्त गहन है जिसको न सूर्य हारा भेदा जा सकता हम 
रत्नों के प्रकाश से नष्ट किया जा सकता है, श्रोर न प्रदीप की प्रभा से दर किया क 
सकता हे । लक्ष्मी का दारण मद वृद्धावस्था (परिणाम) में (भी) शान्त न होने कला 


\ है । और दूसरा ऐश्वर्य रूपी अन्धकार से उत्पन्न अन्धापन कष्टकारो और अंजन की 
बत्ती से भी ठीक न होने वाला है । दर्प रूपी दाहज्वर की गर्मी अत्यधिक तीव्र (आर) 


४५ ७-०-> ~ 


त्समये दर्शनार्थमवलोकनार्थमागतं प्राप्तमारूढविनयमपि संप्राप्तविनयमपि । = चिन्नि 
गुढाभिप्राय: । विनीततरं विनञ्रतरमिच्छम्वाञ्छञ्शुकनासः सविस्तरं सअला के 
ग । तदेवाह्‌-तातेति संबोधनम्‌ । हे पुत्र चन्द्रापीड, ते तवाल्पमपि स्तोकमप्युप- 
Ms ल । तत्र ` हेतुमाह---श्रधीतेति । अवीतानि पठितानि सर्वशास्त्राणि 
i सर्वेपदेन नीतिशास्त्रस्यापि परिग्रहः । ग्रधीशास्त्रत्वेडपि 
व पदेष्टव्यमस्तीत्यत आह--विदितेति । विदितं ज्ञातं वेदितव्यं 
आ सन द तस्य । क ग्राणयमुद्घाटयति--केवलं चेति । परं निसर्गत एत्र 
i वान । अरत्नति। न रत्नानां मणीनामालोकेनोच्छेद्य 
oo हे ही. भः अप्रदीति । न प्रदीपप्रभया ग्ृहमणिकान्त्यापनेयं दुरीकरणीयम । 
त स तता राहनुसलअन्य यौवनं तारुण्यं ततः प्रभव 
प तः ज्ञानम्‌ | द्वितीयो लक्ष्मामदो द्रव्यमदः । ्रपरीति । न विद्यते 
ds यस्य सः । श्रयं भावः परिणामेनोपशम प्रसिद्धः 
त ल वयःपरिणामेऽपि नोपशमः । दारुणीं भयावहः कष्टं दः 
FE पका तिमिरमन्धकारं तेनान्धत्वं गताक्षत्वम्‌ । ञ्नञ्जनेति । कोक. > 
ज तत तिमिरान्धत्वं विनश्यति । तदुक्तम्‌-भ्रन्धकारे महाघोरे ` 
आ । त लेका ग र इति । अपरं वाञ्जनवर्तेरपि न साध्यम्‌ । न निवतंयितु' य 
र॥ न निवतंयितु शक्य- 


१. ऋतुम्‌, २. व्यस्य, २. तु, ४. अपटलम्‌ । 
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ह क 
३९४ |] कादम्बरी | कथायां शुकनासोपदेश: 


तीव्रो दर्णदाहज्वरोष्मा । सततम मूलमन्तर'गम्यो विषमो. विषय विषास्वादमोहः 

नित्यमस्तानशोचवव्यो'रागमलावलेपः । ग्रजख्रमक्षपावसानप्रबोधा घोरा च 
राज्यसुखसंनिपातनिद्र “रतीति *निस्तरेणाभिधीयसे । गर्भेश्वरत्वममभितवः 
यौवनत्वमप्रतिमरूपत्वममानुषशक्तित्वं चेति “महतीयं खल्वनर्थपरम्परा सर्वी । 
चन्दन प्रादि शीतल उपचारों से दूर न होने वाली है, निरन्तर जड़ी-बूटी आर पनत से 
भी विषय रूपी विषयों के. श्रास्वाद से उत्पन्न कठिन सूछा का निवारण नहीं हो 
सकता । झासक्ति रूपी सज का लेप सदेव स्नात और शौच क्रियाही से नष्ट नहीं 
(किया जा सकता । राज्य-सुख रूपी संनिपात से उत्पन्ल निद्रा भयाचक होती है श्रौर 
रात्रि के श्रवसान पर (भी) उसमें कभी जागरण नहीं होता ।-अतः विस्तार से (तुम्हे) 
बताया जाता है । गर्भ (अर्थात्‌ जन्म से ही स्वामी होना, नवयोवन का होता, अग्रिम 


| || टॅ” र आ क्षी जहर है 
|. रूप का होना, और ग्रभानवोय शक्ति का होना, यह सब महन ग्रन्थं को परम्परा है । 


इनमें एक-एक भी प्रविनियों का निवास स्थान है, फिर (इनके) समूह का तो क्या 


$= 


~ >>> 


' ` मिति भात्रः। ग्रशिशिरेति। न शिशिरैः जीतलैरुपचा रैश्चन्दना दिभिहार्यः परिहृत । 
योग्यः । अत्यन्तमतिशयेन तीव्र: कठिनो दर्पोऽभिमानः स एव दाहज्वरस्तीव्रतापस्तस्या” ; 
ष्मा घर्मः । सततेति। सततं निरन्तरं मूल मन्त रगम्यो निवर्तयितुमशक्यः । मूलमात्र 
पलक्षणम्‌। तेन- मणिमधुकरादिविषो तारुणहेतूनां सर्वेषामपि संग्रह: । विषम: कितो 
विषयाः स्रक्चन्दनादयस्तः एव विषं.गरलं तस्यास्वादो भक्षणं तस्माद्यो मोहो च्छा 
नित्यमिति । - नित्यं सर्वदा स्तानमाप्लवः, शौचं शुि क्रिया, ताभ्य ते व 
न विनाश्यः एवंविधो रागो विषयाभिलाषः स एव मलः पद्धुस्तस्यावलेपः संप 
प्रजलमिति । ग्रजस्त निरन्तरं न विद्यते क्षपावसाने रात्र्यन्ते प्रबोधो वितिरे 
यस्यामेताहशो घोरा च राज्यस्याधिपत्यस्य यत्सुखं सातं तस्य संनिपातः संघातः से ४ 
निद्रा प्रमीला भवतीति हेतोविस्तरेण वारंवारमभिधीयसे । वक्तव्योऽसीत्यर्थः ! रः 
प्यनर्थपरंपसं प्रदर्शयन्नाह गर्भेशवरेति। गर्भेश्वरत्वं बाल्यावधिकमीश्वरत्वम्‌, रणि | 
| नवयौवनत्वं सर्वाधिकं तारुण्यम्‌, श्रप्रतिमं प्रतिनिधिशूत्यं रूपं सौन्दर्यम्‌, असाजुपर्ति र 
त्वं, न विद्यते मानुषेषु मनुष्येषु येवंविधा शक्ति: सामर्थ्यं यस्मिस्तत्य भावस्तत्र 
चकार: समुच्चयाथेः । इति समाप्तो.। खलु निशचयेः। इयं महती गरीमयसी सर्वा सी 
ग्रानर्थवरंसरा कष्ट्यरंपरा'। एषां पूर्वोक्तानामेकैकमप्यविनयानां दु डी नामायतर्नी 
... स्यानम्‌, किमुत समवाय: । एतेषां समुदायस्य दुबु द्धिजतकत्वे कि पुनर्भण्यते । तुर्त र 


दी 


उ 


१. ग्रत्यन्ततींब्र:; २. मूल, ३. शम्याः, ४. वध्यो बलवान; बाध्यो जा अर दया वतत. | 
५. इत्यतः, ६- अशिष्दीयते, ७. महतीः 
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हिन्दीसंस्क्रतटीकासहिता | [. ३९५ 


श्रविनयानामेकैकमप्येवामायतनम्‌, किमुत, समवायः |//थौतरनारम्भे. च प्रायः 
शास्तरजलप्रक्षालननिर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धिः ।  अनुज्कितथवल'/तापि 
स'रागेव भवति युनां हज्टिः । अपहरति च वात्यिव शु कप नमुद्भूतरजो भ्रा- 
न्तिर तिदूरमात्मेच्छया योवनसमये पुरुष प्रकृतिः । 'इच्धियहरिणहारिणी च स 
ततदुरन्लेयरमुप नोगमृगतुज्णिका । तवर्यःवनकपायिताव्मनशच सलिलानीव तान्येव 


~ 


कहना ! यौवन के श्रारम्भ में प्राय: बुडि शास्त्र (के अध्ययन) रूपी जल द्वारा प्रक्षालन 
से निर्मज होते हुए भो कलुबता को प्राप्त हो जाती है । युवकों, की. हष्डि धवलता न 
छोड़ते हुए भी रागयुक्त ( = लालिपावुक्त, या प्रेमः से युक्त) हो जातो है । जिस प्रकार 
वाबु-समूह, जिसमें धुल की क्रान्ति ( = चक्कर लगाना) उत्पन्न हुई हो, सुखे पत्ते को 
(बहुत दूर तक ले जाता है), उसी प्रकार योवन के समय स्वभाव, जिसमें रजोगुण 
के कारण श्रान्ति उत्पन्न हो जाली हैं, पुरुष को स्वेच्छानुसार बहुत दूर तक ले 
जाता है र, इन्द्रिय रूपी हिरनों को हरमे वाली. यह उपभोग रूपी मृगतृष्णा 
सदेव कठिनता से समाप्त होने वाली है। नवयोवन से कसेले प्रन्त:करण वाले (व्यक्ति) 
को, (हरं आदि खाने से कसेली जीभ वाले को) जल के समान, श्रास्वावन क्रिये 
उन 
श्रथ योवनस्याधि दुबु द्धिजनकत्व॑ प्रदर्शयन्नाह---योवनेति । यौवनारम्भे तारुण्यप्रा- 
रम्भे प्रायो बाहुल्येन शास्त्रमेव जलं पानीयं तेन प्रक्षालनं तेन. निर्मलाः निर्गतोः 
मलोध्बोधो यस्या एवंभूतापि बुद्धि: कालुष्यं वेपरीत्यमुपग्राति प्राप्नोति । ग्रन्विति.। 
श्नु ज्मिताऽपरित्यक्ता धवलता श्वेतता यर्येवंविधापि यूनां तरुणानां हृष्टिः | सरागेवेति । ` 
सहे रेण वर्तमानेव भवति । ग्रात्मेति । आत्मेच्छया स्वेच्छया यौवनसमये तारुण्यक्षणि 
प्रकृति: पुरुष दूरमपहरति । दूरं परिनयतीत्यर्थः । अस्मिन्नर्थ उपमानमाह-शुष्कमिति । | 
वातानां समूहो वात्या: वातकलिकोच्यते । शुष्कपत्रं यथापह्रति । उभयोः साम्यमाह-- ` | 
सयुद्धुतेति । समुद्भूता रजोगुणेन श्रान्तिश्रमो- यस्याम्‌.। पक्षे रजसां रेणुनां भ्रमो 
आम । इन्द्रियेति । इन्द्रियाण्येव करणान्येव हरिणाः कुरङ्गास्तेषां हारिणी ह्रणशी- | 
लेताहश्युपभोगोऽङ्गनादिकः स. एव मृगतृष्णकामरुमरीचिकेयं सतत निरन्तरम सुखाभि | 
मानोत्पादनाद्दुरन्ता ३ःखा-वसाना । नवेति । 'नवयोवनेन प्रत्यग्रतारुण्येन कषायितं | 
विपरिवतितमात्मान्तः करणं -_वॉततमात्मान्तः करणं यस्यंवभूतस्य पुरुषस्यास्वाचमानानि तास्येव विषयस्वरूपाणि | 


१. धवलापि, २. सरागेब, ल द  ्मल्ज ३. ग्रदूरम्‌; दूरम्‌, ४. इच्दियहरिणहरती 


अततमतिदुरन्तेयमुप भोर ; सततमतिदुरन्ते इयं दूरं नयत्युपभोग ! 


बर 
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३६६ |] कादम्बरी | कथाया णुकनासोपदेण: 


| विषयस्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि मधुरतराण्यापर्ता.त मनसः । नाशयति च दिइ 
मोह इवोन्मागंप्रवतंकः पुरुषमत्यास ङ्गो विपयेजु । भवाहृशा एव भवतति 'भाज- 
।नान्यूपदेशानाम्‌ । श्रपगतमले हि स्फटिकमणाविव रजनिकरगभस्तयो विशति 
'सुध्वेनोपदेशगुणाः । गुरुवचनममलमपि सलिलमिव महदुपजनयनि श्रवणस्थित 
| शूलमभन्यस्य । इतरस्य तुः करिण इव" श ङ्लाभरणमाननशो भासमुदयमधिकतर- 


| जाते हुए उन्हीं विषयों का स्वरूप श्रधिक सधुर (प्रतीत) होने लगता है। दिगुश्नम 
। | के समान कुपथ में प्रवृत्त करने वाली विषयों के प्रति भ्रत्यधिक आसक्ति पुरुष को 
| | नष्ट कर देती है । श्राप जैसे व्यक्ति ही उपदेशों के (उपयुक्त) पात्र है । जिस प्रकार 
| हल स्फटिक-सणि सें चन्द्रमा की किरणें, उसी प्रकार निर्मल (सन में) उपदेश 
| के गुण भ्रासानी से प्रवेश कर जाते हैं, जिस प्रकार जल निमल (होते हुए भी) 
| कान सें स्थित (होने पर) अत्यन्त पीड़ा उत्पन्न करता है, इसी प्रकार गुरु का वचन 
| निर्मल होते हुए भो असज्जन के कान में स्थित हुआ अत्यन्त पीड़ां उत्पन्न करता 
||| | है। किन्तु जिस प्रकार शंख का प्राभूषण हाथी के मुख में और अधिक शोभा की 
| | 2: 

| मनसश्चतसो मधुरतराण्यापतन्ति । मधुराण्येव भत्रन्तीत्यर्थः | अत्रव हृष्टान्तमाह 7 
सलिलेति । यथा कषायद्रव्येण हरीतक्यादिना मधुराण्यपि जलाति मधु (रत) राणि 


~ 


ऽतया 


१. भाजनम्‌, २. सुखम्‌, ३. च, ४. अपहरति, अपहरति सकलम्‌; हरति * 
सकलम्‌; हरति सकशम्‌ । - 
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हिन्दीसस्क्रतटीकासहिता | ॥ २६ | 
मुपजनयति । हरत्यतिमलिनमन्धकारमिव दोषजातं प्ररोषसमण निशाकर इव । 


गुरूपदेशः प्रशमहेतुर्वयः परिणाम इव पलितरूपेण शिरसिजजालममलीकर्वंन्गुण- 
रूपेण तदेव परिणमयति । ग्रथमेत्र चानास्वादितविषयरमस्य ते काल उपदेशस्य । 


'कृसुमशरशरप्रहा रजर्जरिते हिंहृदिे जलमिव गलत्युपदिष्टम्‌ | 
श्रकारणं च भवति दृष्प्रकृतरूवयः श्रतं चांविनयस्थ । चन्दनप्रः| 


| 
उदय उत्पन्न कर देता हे, उसी प्रकार इससे (भिन्न श्रर्थात्‌ सज्जन) के मुख में (गुरु 
का वचन) ओर श्रधिक शोभा का उदय उत्पन्न कर देता है। रात्रि के आरम्भ के 
समय जिस प्रकार चन्द्रमा अत्यधिक मलिन अन्धकार को उसो प्रकार (गुरु का 
वचन) श्रत्यन्त मलिन दोष-समूह को दूर कर देता हे । जिसप्रकार आयु का ढलान 
(अर्यात्‌ वृद्धावस्था) केश-समूह को स्वच्छ करता हुआ श्वेत रूप में परिणत कर 
देता है उसी प्रकार अन्तःकरण के निग्रह के हेतु गुरु का उपदेश उस (दोष-समुह) 
को ही स्वच्छ करता हुआ गुण-रूप सें परिणत कर देता है। और विषय-रस का 
आस्वादन न किये हुये तुम्हारे लिये यही उपदेश का समय हे । पुष्पधन्वा (कामदेब) 
के दाणों के प्रहार से जर्जरित हृदय में उपदेश जल के समान बह जाता है-। दुष्ट 
स्वभाव वाले मनुष्य का वंश अथवा शास्त्र (अदत्‌ शिक्षा) विस्य का कारण नहीं. 
होता (श्रर्थात्‌ विनय उत्पन्न नहीं करता) । चन्दन से उत्पन्न अग्नि क्या जलाती 


2 
विदधाति । क इव । शङ्को जलजस्तस्याभरणं भूपणं करिण इव। हस्तित इव | 
हस्तिनां हष्टिदोषबाधनार्थ शङ्काभरणं कणे बध्यत इति लोकरीतिः। ग्रतिमलिनमति- 
श्याम दोषजातं दूपणसमूहमन्धकारमिव तिमिरमिव हृरति दूरीकरोति ? क इव 
प्रदोपसमयनिशाकार इव यामिनीमुखचन्त्रोदयर इव । प्रकारान्तरेणाह--ध्रशम इति । | 
प्रशमोःन्तरिन्द्रियनिग्रहस्तद्धे तुगु रूपदेशः शिरसिजजालं शिरोरूहभारममलीकुवंन्गुणरूपेण 
तदेव परिणमयति । परिपाकं नयति । क इव । वयःपरिणाम इवावस्थायरिणतिरिव | 
यथा सोऽपि शिरसिजजालं केशसमूहं पलितरूपेणामलीकुर्वस्तदेव शिरसिजजालं गुणरू- 
पेण परिणमयति । तन्निदानमेव प्रथमे वयसि किमुपदेशेनेत्यत आह--श्रयमितति 
अयमेव नापरस्ते तवोपदेशस्य कालः शिक्षाप्रदानसमयः । अत्रार्थे हेतुं प्रदर्शयन्नाह 
अनास्वादांति । न विद्यत ग्रास्वादोऽनुभवो अस्थैवंविधो विपयरसो यस्य तथा तस्य | 
श्रास्वादित विषयस्य तूपदेशो निरथंक: स्यादित्याह--कुसुमेति । हि निश्चितम्‌ । 
फैसुमशर: कदपंस्तस्य शरा वाणस्तेषां प्रहारा अभिघातम्तै जे जं रिते शिथिली भूते 
हेच पदिष्टमुपदेशविषगीक्रतं जलमिव गलति क्षरति विनश्यति । निरर्थकं भवतीत्पर्थ: । 
दापान्तरमाह--आ्रकारणं चेति । उपशमादिकार्यजाकं न भवतीत्यधे: | ननु मइन- 
aR भ्रतिमलिनमपि २. परिणामः ३. कुमुमशरप्रहार, ४. संभ्रहार ५. हि हदबे) 
हदये ६. वा विनयस्य़ । जु वि 
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| ३३ कादम्बरी [ कथायां शुकनासोपदेशः 


वो न दहेति किमनलः ? कि वा प्रशमहेतुनापि न प्रचण्डतरीभवंती वडवानलो 
| वारिणा ?/ गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणामःअलमलग्रक्षालनक्ष भसजलं स्ताम्‌, 
अ्रनुपजातपलितादिवैरूप्यमजरं वृद्धत्वम्‌, ग्रनारोपि तमेदोदोषं गुरूकरणम्‌, 
| प्रसुवर्णेविर'चनमग्राम्यं कर्णाभरणम्‌, 'ग्रतीतज्योतिरालोकः, नोद्वेगकरः प्रजा- 


| ३ ट 
। नहीं ? ग्रथवा क्या (सामान्यतः श्रग्नि को) बुभ्हाने के हेतु जल से वडवानल श्रधिक 
| | प्रचण्ड नहीं हो जाता ? गुरूपदेश पुरुषों के लिये सम्पूर्ण सलों को धोने में समथ 
| जल-रहित स्नान है; जिसमें श्वेत-केश रादि कुरूपता उत्पन्न नहीं होती ऐसा, बुढ़ापे 8. 
| से रहित वृद्धत्व है; मेदोदोष (=भोटापा) न उत्पन्न करने वाला गुरुता (वि०-- 
स्थूलता प०--गौरव का साधन) है; जिसकी स्वर्ण से रचना नहीं होती ऐसा 
` राम्यत्व ( = गंवारपन) से रहित (श्रोताओं के) कामों का आभूषण है, (भौतिक) 
ज्योति से रहित प्रकाश है; (और) ऐसा जागरण है जो संतापजनक नहीं है। विशेष 


| = > ६०००-६७ | 
तभ र 


शास्त्रम्‌ ताभ्यामेव भविष्यतीत्याशयेनाह--दुष्प्रकृतिरिति । दुष्प्रकृतेदु रात्मनस्ती हशः 
|| । हृदयस्यान्वयः श्तं चाविनयस्य हेतोभेवति । (टिऽ)। न तु विनयायेत्यर्थ: । नु सुत्रंशजस्य 
| | कथमविनये प्रवृत्तिरित्यत श्राह--चन्दनेति । चन्दनं मलयजं तस्मात्प्रभवो यस्यैव 
¥ ऽनलो वहिः कि न दहति न भस्मीकरोति । परस्परसंघर्ष रोष सति चन्दन त्समुत्थि 
तो$ग्निदेहत्येवेति । ननु प्रशमहेतुभूताच्छरतात्कथमविनयोत्पेत्तिरित्यत आह-किं वेति । 
प्रशमहेतुनापि वारिणा कि वंडवानलो वाडवार्निस्तोग्रधेः प्रादुर्भवति, (टिः ह. 
` लोकविनाशाय सर्वदा महासमुद्रे तिष्ठिलि; यस्य वाडवामुख इति प्रसिद्धिः । त प्रच 
|| तरीभवति प्रवलतरो न स्यात्‌ । ग्रथ प्रकारान्तरेण गुरुवचनमाहात्म्यं वर्णयन्नाहे 
| गुविति। नामेति कोमलामन्त्रणे । गुरूणां हिता हित्राप्तिपरिहारोपदेष्ट्णा छुप 
शिक्षा । पुरुषाणाम्‌ ग्रजलं जलव्यतिरेकेणापि स्तानमाप्लवः । कीदृशम्‌ । अखिलः समी 
यो मल्लः कालुष्यं तस्य प्रक्षालनं शुचीकरणं तत्र क्षमं समर्थम्‌ । श्रन्बिति । अ्रतुपजा 
` तमनुत्पन्नं पलितं पाण्डुरः कचस्तदा दिवेरूप्यं यस्मिन्नेतांटगम्‌ । ्रजरमिति । ग 
वृद्धत्वं स्थविरत्वम्‌ भ्रनेति । नारोपितः स्त्रीकृतो मेदोदोषो येनैवं भूतं गुरूकरण 
के तभननम । मेदोदोषेण स्थूलता भवतीति सर्वत्र प्रसिद्धम्‌ तथायं न भवतीत्यश 
श्रसुवेति । न विद्ते सुवर्णस्य कनकस्य विरचनं यस्मिन्नेव भ्ूतमग्राम्यं प्रशंसनीय 
कर्णाभरणं श्रवणविभूषणम्‌ । श्रतीतेति । प्रतीतो गतो ज्योतिः प्रकाशो यस्मादेव 
आलोक उद्योतः । त उद्दे गकरो न संतापजनक: प्रजागरो जागरणम्‌ । केवलं 


| | _शरप्रहारंज्ज रितहदयस्योपदेशाभावेऽप्गुपदेशकार्य प्रशमादिकं समन्वयो वंश: श्रते च 
ह 
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गरः। । विशेषेण "राज्ञाम्‌ । विरला हि तेषामुपदेष्टारः । प्रतिशब्दक 'इव राज- 
वेचनमनुयच्छति जनो भयात्‌ । उद्वाम दःःश्च पृथुस्थगितश्चवणविवरा एवोप- 
दिश्यमानमपि ते न श्रृष्वम्ति। श्यृण्वन्तोडपि च गजनिमीलितेना'वधीरयन्तः 


वेदयन्ति हितोपदेशदाथिनों गरून । ग्रहका रदाहज्वरमूच्छ्चकारिता बिह्लला 


रूप से राजाग्रों के लिये क्योंकि उनको उपरेश देने वाले विरले ही होते हैं। मनुष्य, 
भय के कारण प्रतिध्वनि के समान राज-बचनों का अनुसरण करते हैं। उत्कट दपं 
रूपी शोध (सूजन) से] जिनके कानों के छिद्र अत्यधिक रूघे हुए होते हैं ऐसे बे (राजा 
लोग) उपदेश दिये जाते हुए को भी नहीं सुनते और सुनते हुये भी हाथी के (श्रां) 
बन्द करने के समान अनादर करते हेये (र्था ध्यान न देते हुये) हितोपदेश देने वाले 
एशग्रों को दुःख देते हैं । राज-स्वभाव अहंकार रूपी दाहक ज्वर से उत्पन्न मुर्छा से 
#न्यकार-पुक्त (श्रत:) बिह्लल रहता हे; धन मिथ्या अभिमान और उन्माद उत्पन्न करने 


i E ~ 


पायभुपदेश इत्यत: आह--विशेषेसेत्त । आज्ञा भुभुजाममुपदेशो विशेषेणाधिक्येन 
मदातव्य इति भावः । राज्ञामनेक उपेष्टारः कि तोपदेशेनेत्यत श्राह - विरलेसि । 
हि निश्चितम्‌ । तेषां राञञःभुपदे५्टार उपदेशदातारो विरला: स्तोकाः। भतो राज्ञा- 
भुपदेशसमर्थोब्त्युल्कृष्टो विवक्षितोऽस्मदादिः, न त्वन्यो जन: । तरेन प्रदर्शयन्ताह--- 
प्रतिशब्दक इवेति । जनो लोको भयः-द्रीते: राजवचनं नु उवचोऽनुगच्छति नृपवेचेनान्गो 
भेवति | न तु अत्युत्तरं दातुं समर्थं इति भावः । क इव प्रतिशब्दक इव प्रतिध्त्रनिरिव । 
थथा मोऽपि एलशब्दसाम्येनानुगच्छति । केपांचिदुमदेशश्चवणमेत्र नास्तीत्यत राड 
उद्गाभेति । उद्दाम उत्कटो दर्पोह्हंकारो येषां ते च पृथु (टि) यथा स्यात्तथा स्थगिता- 
च्छादितानि श्रवुणविवराणि कर्णच्छिद्वाणि येषां ते च । ढी चकारावेककालं सच- 
पतः । एवंविधा राजान उपदिश्यमानमपि कथ्यमानमपि हितोपदेशमः 
केणयस्ति । कदा चिच्छभ्वन्तोऽप्याकर्णयन्तोऽपि गजो हस्ती तस्य यरि 
स्तद्न्निमीलितेनावधीरयन्तो$नादरं कुर्वन्न: । हितोपदेशदा' 
- ल त लक ग्रथ नृ स्वाभावे सास । हि निश्चि- 
र एत श राज्ञां स्वभावो विद्धला व्याकूलः 


सिल. शिक्षाकथकान्गुरुस्ले- << 


शा अहभिति॥ दधकार वीं 
एव दाहज्वरस्तीब्रता' पस्तद्ध ह नी ॐ ह्‌ मात | छू 


mn 0) 0 \ 


अली कोऽवास्तबो योउमिमानोध्हं 
१ जु राज्ञाम्‌. २ एव. ३ दर्षश्वययुस्थगित: : दर्पाश्चर्थसं व 
श्‌ अवेधारयन्तः i 
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शिते उगदिश्यम हा 


तुका या मूच्छ मोहस्तयान्थक्रारिताचन्कार लाता यी 


४०७ |] कादम्वरी [ कथायां शुकनासोपदेशः 
हि राजप्रकृतिः, ग्रलीकामिमानोन्सादकारीणि धनानि, राज्य'विषविकारतद्धा- 
प्रदा "राजलक्ष्मीः । | 
5 ग्रालोकयतु तावत्कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमे्र प्रथमम्‌ । इयं हि 
*ख्गमण्डलोत्पलवनविश्रम भ्रमरी लक्ष्मीः 


क्लीरसाग रात्पारिजातपल्लवेभ्यो 
रागभ्‌, इन्दुशकलादेकान्तवक्तताम्‌, उच्चैः 


श्रवसश्चञ्चलतीम्‌, कालकूटाग्मोहतः 


शक्तिम्‌, मदिराया मदम्‌, कौस्तुभम' णेर्नैप्ठुयम्‌, इत्येतानि सहवासपरिचयवशा 


रेट 


> 
बाले होते हैं; (और) राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्त श्रालस्य को 
देने वाली हे । 


कल्याण में आग्रह रखते वाले (आप) पहले लक्ष्मी को ही देखें । (मारो 
(योद्धाओं के) ख्-समूहं रूपी कमल-वन में विश्वाम करते वाली मरी यह लक्षी 
क्षीरसागर से साथ रहने के परिचथ के कारण--पारिजात के पल्लत से राग 


(33९ आसक्ति २ लालिमा), चन्द्रलेखा से नितान्त वक्ता (= १ मत 
२ कुटिलता), उच्चैःश्रवा से चञ्चलता, कालकूट (वरिष) से मोहयुक्त क 


(= १ बश में करने की, २ मूछित करने की) शक्ति, मदिरा से सद (= अभिमा . 


प क ४ 

२ नशा) कौस्तुभमणि से निष्ठुरता (=१ निर्देयता, ए कठोरता] |. 
oe »>->->-> ज्यति | 

कार उन्मादश्च ताबुभौ कुर्वन्तीति तान्येवंविधाति धनात्नि द्रब्याणि। रो | 


र व . ह - तत्प्र ध 
रोज्यमेव विषं गरलं तस्माद्यो विकारो विकृतिन्तेन कृत्वा तन्द्रालस्यं तत्प्रदा राजल | 
राजश्री: । || 


नेदं पूर्वोक्तमतथ्यं कितु सत्यमवेत्याह--आलोकयत्विति । कल्याणे म 
दभिनिवेश आग्रह यस्यैवं भूतस्त्वं तावदादौ लक्ष्मीमिव प्रथममालोकयठु रिचा | 
लक्ष्पीदोषानाह--इयसिति। हि निश्चितम्‌ । इयं ्रत्यक्षोपलभ्यमातो कि है 
क्ौजेथकाणां यन्मण्डलं संघातस्तदेव. कृष्णत्वसाम्यादुत्पलवनं तत्र विश्रमोज | 
मश्थञ्चलत्वसाम्यादश्रमरी मधुकरी लक्ष्मी: । पूनर्दोषान्तर प्रदर्शेयन्नाह वा. 
यदा कणिद्दूरदेशान्तरं गन्तुमीहते तदासौ च सहवासिस्भृतिहेतोस्तदीयं टर 
दायैव गच्छति, तथेयमपि सहवासजनितो ग्र: परिचयः संबन्ध विशेषस्तदा ` ¢ 
वारिजातादीनामित्येतानि वस्तूनि ग्रहीत्वेवादार्यव क्षीससागराद्दुग्धाम्बुचे दंग 
भूता । कीहृशानि । विरह: सहनासिभिरसंबन्धरत स्मिन्विनोदनिल्ल गि विक 0 
नलक्षणानि । एतानि कानीत्यपेक्षायामाह-पारीति । पारिजातपल्लवेभ्या 
किसलयेभ्यो रागं विषयलिप्सामारुण्यं च । इन्दुणकलाच्चन्द्र 


ण त्व रा ह! 
रस च्चन्द्रलेखा (याः) (ब 
कुटिलतां प्रातिकूल्यं च 


र है 5 चाळ्वर्त 2 
उच्चैः श्रवस इन्द्राश्वाचचडचलतां चित्तास्थय CE 


ह अल कालकूटात्कालकूटनाऱ्नो विषान्मोहनशक्ति छादित 
१ निषविकारतन्दी, विषतुन्द्री ; बिषयविकारतन्द्रा. २ राज्यलक्ष्मी: रे ट | 
८८-0८ ५ < ति पके 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ४०१ 


[oN क 


द्विहविनोदचिह्नानि ग्रहीत्वेवोद्गता । न ह्येव'विधमपरिच्ितमिह जगति 
'किचिदस्ति यथेय'मनार्या । लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते । "हढगुणसंदा- 

५  ननिस्पन्दीकृतापि,नश्यति । उद्दामदर्पभटस हस्रो ल्लासित।सिलतापञ्जरविधृताप्य- 

* पक्रामति। मदजलदुदिनान्धकारगज'घटितघनघटापरिपालितापि प्रपलायते । 

% परिचयं रक्षति । नाभिजनमीक्षते । न “रूपमालोकयते । न कुलक्रममनुवतंते। . ७ 


इन विरह-विनोद के चिद्नों को लेकर निकली है। इस संसार में इस प्रकार का 
श्रपरिचित (र) कोई नहीं है, जैसी यह भ्रनार्या (= दुष्टा स्त्री) । प्राप्त हुई भी 
(यह्‌) दुःख से पालन की जातो है। हृढ़ गुणों (= १-शोर्यं शादि गुणों ० 
२-रस्सियों) के बन्धन से निश्चल की हुई भी नष्ट हो जाती है । उत्कट दपं से युक्त 
: सहन्नों योद्धाश्रों के ऊपर उठी हुई खड्ग-लताझों रूपी पिजड़े में स्थापित की हुई / | 
भी (यह) बच निकलती है । मद-जल रूपी वर्षा से ग्रन्धकार-युक्त हाथियों द्वारा 
__ रचित सेघ-घटाश्रों (अथवा घन-समूहों) द्वारा रक्षा की हुई भी (यह) भाग जाती है। 
3? (यह्‌) न परिचय की रक्षा करती है; न कुल को देखती है; न रूप को देखती है; न 


+ 


` मदिरायाः कादम्बर्या मदमुन्मादकत्वमुन्मोहसंभेदलक्षणं च । कोस्तुभमगेनेष्टुय॑काठि- 
न्यं निर्दयत्वं चेति। ग्रथ लक्ष्म्यास्तत्सहितस्यापि राज्ञो निन्दां कुर्वन्नाह--नहीति । 
इह्‌ जगत्येवं विधमेताहशमपरिचितं निर्दाक्षिण्यं क्रिचिन्तास्ति यथेयमनार्याऽ्र प्ठा वर्तते । 
एतदेव प्रपञ्चयन्नाह-जब्येति । लब्धापि महता कष्टेन प्राप्तापि दुःखेन खलु परि- | 
पाल्यते परिपालनविषयी क्रियते । हढं गाढं गुणाः शौर्वादथस्तल्लक्षणं यत्‌संदानं बन्धनं | 
तेन निस्पन्दीकृतापि निश्चलीकृतापि नश्यति प्रपलायते । उद्दामेति। उद्दाम उत्कटो 
दर्पोऽहुंका रो एपामेवंभूता ये भटा योद्धारस्तेषां सहल्न तेन उल्लासिता ऊर्ध्वीकृता या 
भ्रसिलतास्ता एव पञ्जरं तत्र विधृतापि स्थापिताप्यपक्रामत्यपसरति । मदेति। मद- 
E दानवारि तदेव शयामत्वसाधर्म्याद्दुदिनान्धकारस्तद्युक्ता ये गजा हस्तिनस्तैर्घटिता 
निष्पादिता या घना (टि०) निबिडा घटा समूह्स्तया परिपालितापि रक्षितापि प्रप- द 
लायते पलायनं करोति । नेति । परिचयं संस्तवं न रक्षति न पालयति । नेति। हो 

अभिजन कुलं नेक्षते नावलोकयति । नेति । रूपं सौन्दर्य न आलोकयतेऽवलोकयति । क 
टी 


१ इव. २ अपरमपरिचितम्‌. ३ किचिन्नास्ति. ४ अनार्या दुःखेन लभ्यते 


~ 


लब्धापि. ५ गुणपाश- ६ उल्लसित. ७ गन्धगज. ८ घटाटोप. & आलोकयति। | 
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| ४०२ ] कादम्त्ररी [ कथायां शुकनासापश्च; _ 


| न शीलं पश्थति। त वेदर्यं गणयति । न शतमाकर्णयति । न धर्ममनुरध्यते|न 


व्यागमाद्रिथते। ज विशेषज्ञता विचारयति । नाचारं पालयति । 

सत्समतु'बुध्यते । न लक्षणं प्रमाणीकरोति । 'गन्धर्वनगरलेखेब पश्यत 
एव सश्यति । श्रद्याप्यारूड मत्दरपखिर्तावते भ्रा न्तिजनितसंस्काख 
परिभ्रमति । | कमलिनी संचरणव्यतिकर-लग्ननलिनताल' कप्खेव , 


कुल-क्रम का अनुसरण करती हे; न शील को देखती है; न चातुर्य (अथवा पाण्डिय | 
समभती है; न शास्त्र को सुनती है; न धर्म का अनुरोध करती है (अर्थात्‌ धर्मशीत । 
व्यक्ति के घर ही नहीं जाती, ग्रधर्मी के घर भी पाई जाती हे); न त्याग का ग्राद 
| करती है; न विशेषज्ञता का विचार करती है; न (शिष्ट) आचार का पालन करती है 
न सत्य को जानती हे; (और) न (शरीरस्थ) लक्षणों को प्रमाण बनाती हे (अर्थ 
जिन व्यक्तियों के शरीर सें शुभ लक्षण हैं प्रांयः उनके पास भी नहीं पाई जाती)। । 
| | रगन्ध्व-नगर क्ती पंक्ति के समान (यह) देखते देखते नष्ट हो जाती है । श्राज सी मागो 
सन्दराचल के घूमने से होने वाली भंवरों के चक्कर से उत्पन्न संस्कार से युक्त य्ह 
चक्कर काटती रहती है (अर्थात्‌ एक व्यक्ति से इसरे व्यक्ति पर जाती रहती है) 
` कमलिनी में विचरण के सम्बन्ध से सानो जिसके (पाँव में) कमल-नाल का काटा ताः 


नेति । कुलक्रमं कुलपरिपाटीं नानुवतंते नानुगच्छति । नेति । शीलमाचार न र्य t 
नावलोकयति । नेति । वैदर्ध्यं पाण्डित्यं न गणयति न विचारयति | नेति | श्र | 
शास्त्रं नाकर्णयति न शृणोति । नेति । धर्म वृष नानुरुध्यते धर्मानुरोधेनव न परवत । 
ग्रधर्म्रतामति गृहे तहशनात्‌ | नेति । त्यागं दानं प्रति नाद्रियते नादर करोति 
कृपणसद्मन्यपि दशेनाल्‌ । नेति । विशेषज्ञतां विश्वेषेण सर्वार्थवेदितां न विचारयति 
विचारणां करोति । सत एव विद्वांसो दरिद्रोपद्रता स्युरिति प्रसिद्धिः । नेति । राव \ 
शिष्टानुचरिते मार्ग न पालयति न रक्षति । लक्ष्मीवतोऽपि प्रायः ( ) शि हृ 
दर्शनात्‌ । नेति । सत्यमवितथं नानुबुध्यते न जानाति । ग्रसत्यवतोऽपि गृहै १ 
दर्शनात्‌ । चेति । लक्षणं मषीबिलकादि सामुद्रिकशास्त्रध्रतिपादितं न प्रमाणीकरोति 
लक्षणसत्त्वेऽपि तस्या श्रभावदर्शनात्‌ । गन्धवति। गन्धर्वतगरनेखा हरि 
यस्याः प्रसिद्धि: । भ्रसदृस्तु्रभो वा। तद्देव पश्यत एवावलोकयत एवं पु 
जश्यलि विनश्यति । श्रद्यापीति । भ्रद्यापि इदानीमप्यारूढः प्राप्तो यो म. 
मेरुणा परिवतें: परिभ्रमस्तज्जनितो य आवर्त: पयसां भ्रमस्तस्माद्या त्त्र 
ता स्यो यस्या एवंविधेव परिभ्रमति परिभ्रमणं करोति । ख | 
पि स्थले निर्भरं निश्चलं पदं नाववध्नाति न निदधाति । 
स ्रसिद्धत्वात्कमलिनीषु संचरणव्यतिकरः संबन्धस्तैन 
| यथा भर्नकण्टका भुमौ निश्चलपदं त दच 


री 
कै 
प 
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« धारों में निवास करती हे । मानो विश्वरूपत्व (->अनेक रूपों को प्रकट करने की शक्ति) 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहित ] [४०३ 


न कवचिदपि निर्भैरमावध्नाति पदम्‌ । अतिप्रयत्नविधृतापि परमेश्वरगृहेषु 
विविधगल्धगजगण्डमधुपानमत्तेव परिस्वलति पारुव्यमिवोपशिक्षितुमसिधारासु 
निवसति । विश्‍वरूपत्वसिव ग्रहीतुमाश्चिता नारायगमूतिम्‌ । अ्रप्रत्ययवहुला चः 
दिवसान्तकमलमिव समुपवितमूलदण्डकोशमण्डलमपि मुञ्चलि भुभुजम्‌ । 


गया है, ऐसी यह कहीं भी हटता से पैर नहीं रखती । बड़े राजाओं (या धमनियों) के 
घरों में अत्यन्त प्रमत्न से रकी गई भी यह मानो विविध गन्धगजों के कपोलों के मधु- 
पान से मत्त हुई सी स्खलित हो जाती है। मानो कठोरता सीखने के लिये तलवार की 


सीखने के लिए यह विष्णु के शरीर की (जिसमें विश्वरूपत्व हैं श्रर्थात्‌ जो सम्पूर्ण 
संसार को धारण किये हुए है) श्राश्रित है । और श्रविशवास-बहुला यह दिवस के श्रन्त 
में पुष्ट मुल (= जड़), दण्ड (= नाल) और कोश-मण्डल वाले कसल के समान बढ़ाये 
हुए मूल ( = मूलरूप में प्राप्त देश आदि), दण्ड (= सेना या कर), कोश ( = खजाना) 
श्रौर मण्डल (सामन्त-समूह या देश) वाले राजा को (भी) छोड़ देती है । लता 


~ ~> 


यमपीत्यर्थः । ग्रतिप्रयत्तेनातिप्रयासेन विधृतापि । स्थिरीकृतापि परमेशवरगृहेपृत्कृष्टे- 
भ्यसद्मसु परिस्खलति स्खलनां प्राप्नोति । विविधा ये गन्धगजा गन्धेभास्तेषां गण्डाः 
कटास्तेषां मधु मदस्तस्य पानमास्वादस्तेन मत्तेव क्षीबेव । ननु परमेशवरग्रृहे गजास्तिष्ठ- 
न्तीति कृत्वा तन्मधुपानमत्ताया: स्खलनं भवतु परं साधुगृहेष्वपरिस्ललिता कुतो न 
तिष्ठतीत्यत ग्राह--पारुष्यमिति । पारुष्यं क्र रत्वमिवोपशिक्षितुमभ्यसितुमसिधारासु 
खड्गवारासु निवसति निवासं करोति। ययासिधारासु क्रीर्यशिक्षणं कृतं सा क्रा 
साधुगृहेषु कथं तिष्ठतीति भावः । विश्वं प्रविष्टं यस्मिन्छ्पे तत्‌ । अथवा विश्वेन रूप्यते 
निरूप्यते यद्रूपं तद्विश्वरूपं तस्य भावस्तत्त्वं तदिव (टि०) ग्रहीतुं नारायणमूति जना- 
दनशरीरमाश्चिताधिगता । श्रप्रत्ययेति । ्प्रत्ययोऽविशवासो बहुलो यस्यामेवंभूता 
सती । दिवसान्ते यथा कसलं स्वाश्चयं मुञ्चति तथा स्वाश्रयीभूतं भूभुजमपि। तत्रोभ- 
योः साम्यमाह--समिति । सम्यक्प्रकारेणोपचितानि वृद्धि प्राप्तानि। ग्रथ च समुप- 
चितं सन मूलं मित्रादिमूलकन्दः, दण्डो नालम्‌, कोशः कमलाभ्यन्तरम्‌, मण्डलं ब 
ल्यम्‌, एतानि यस्येति विग्रहः । दण्डः करः, कोशो भाण्डागारः, मण्डलं 

देशो यस्य । “मण्डलं द्वादशराजकम्‌' इत्येकस्य | 'विजिगीषुरुदासीनो मध्यमश्चेति ह 
खम्‌ । गुणानां विषयं वृद्धा जगुः प्रकृतिमण्डलम्‌ । पाष्णिराक्रन्द आसार: इत्यपि । 
'तदेवं शक्रमित्यादिभेदा द्वादश इष्यते । मण्डलं दादशराजकेम्‌' इत्यन्ये । लता कली | 
य भेट बल तर ¥ 
¦ कवचिन्निर्भरम्‌ । २ दिवसावसानकमलम्‌, ४ 4 


| ४०४ ] कादम्वरी [ कथायां शुकनासोपदेण: 


लतेव विटपक्रानव्याशोहलि । गङ्गोव वसुजनन्यपि तरङ्गबुढ.दचञ्चला | द्वि. 
सकरगतिरि प्रकटितविविधथंक्रन्तिः । पातालगुहेव तमोबहुला। हिड'खेव 
भीमसाहसेकहार्यहूदया । प्रावृडिवाचिरण तिकारिंणी । दुष्टपिशाचीव दशिता- 
नेकपुरुषोच्छागा स्वल्पसत्त्वपुन्मत्तीकरोति । सरस्वतीपरिणृहीतमीर्थ्यग्रेव नालिः 
की तरह (जो विद्यों श्रर्थात्‌ वृक्षों पर चढ़ जाती है) (लक्ष्मी) विटपों (> विरो * 
| ग्रर्थात्‌ दुष्टों को पालने वालों) के पास चली जाती है । (आठ) वसुग्रो 
|| की माता होते हुये भी तरङ्गों और बुलबुलों से चंचल गद्भा के समान यह धन 

॥ (वसु) उत्पतन करने वाली होते हुये भी तरङ्कों और बुलबुलों के समान चचल है 
h (टि०) । अनेक (राशियों में) संक्रान्तियों से युक्त सूये की गति के समान यह विविध 
व्यक्तियों में सञ्चरण करने वाली है। श्रन्धकार-बहुल पाताल की गुफा के समान 

_ (यह्‌) तमोगुण-बहुल है । केवल भीम के साहस से जिसके हृदय का हरण किया गथा 
| था ऐसी £हङस्बा के समान केवल महान्‌ साहसों से (इसका) हृदय हरा जाता है। 
विद्य त्‌ को उत्पन्न करने वाली वर्षा के समान (यह) अल्पकालीन प्रकाश (=सम्मः | 
न्तता) को उत्पन्त करने वाली है । ग्रनेक पुरुषों की एक के ऊपर दूसरे के खड़े होने | 
पर) ऊंचाई को दिखला कर कम साहस वाले (आदमी) को उन्मत्त (अर्थात्‌ स के Fi 
कारण पागल-सा) करने वाली दुष्ट पिशाची के समात (यह) श्रनेक पुरुषों | 
समृद्धि दिखलाकर ग्रशवत-हृदय वाले (मनुष्य) को उन्मत्त बना देती है। सरस्व | 
द्वारा ग्रहण किये गये (मनुष्य) का, मानो ईर्ष्या से आलिगन नहीं करती । गुणवार्ष 


200220 | 
सेब बिटा भण्डादयस्ताच्पान्तीति विटपा:। विटपा एव विटपका: । स्वार्थ कप्रत्ययः । 
पक्षे विटपा वृक्षा: । विटपानध्यारोहत्याश्रयणं करोति । गङ्गा स्वधुनी सेव व द्रय 4 
तज्जनन्यपि तरंगा भङ्गाः बुद्बुद: स्थासकस्तद्वच्चञ्चला चपला पक्षे बसोर्भीष्म न 
(जननी) तरंगबुद्बुदाभ्यां चाङ्चल्यवती च । दिवसकरः सूर्यस्तस्य या गतिर्गेमत 
प्रकटिताविष्कृता विविधानेकप्रकारा संक्रान्तिवेस्तुनेच्छासम्वन्थो यया सा (2०). 
पक्षे राशिषु सूर्यसंबन्ध: । पातालं वडवामुखं तस्य गुहा कन्दरा सेव तमोगुणस्तैन बहुता ी 
` हढा । तमोऽन्धकारः हिडम्वेव घटोत्कच प्रसूरिव भीमसाहसेनातिकठि 
. तीयं हार्द (ये) हृदयं यस्याः । पक्षे भीमस्य ` वृकोदरस्य यः साहसगुण: । रावि र 
` प्रावृड्‌ वर्षाकालः सेवाचिरा स्वल्पकालीना या यतिः प्रकाशस्तत्कारिणी । पत 9 
,यतिविदयुत्‌ । दुष्टेति । दुष्टा क्रूरा या पिशाची राक्षसी सेव दशितः | 
T ऽभ्युन्नतिर्यया सा । पक्ष MN रख पुरुषः । र | 


। एवंभूता लक्ष्मी: स्वल्पसत्त्वमल्पसाहसं नरमुन्मत्तीकरीत द, | 


त्युम यी 
ति । सरस्वती भारती तया परिगृहीतं नरमीर्ष्ययेव म | 


जो 
-१ क 
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द्गति । जनं गुणवन्तमपवित्रमिव न स्पृशति । उदारस त्वममङ्गलसित्र न बहु 
मन्यते । सुजनमनिमित्तमिव न पश्यति । श्रभिजातमहिमिव लद्भयति । णुरं 
कण्टकमिव परिहरति । दातारं 'दुःस्वप्नमिव न! स्मरति । विनीत पातक्रिनमिव 


"नोपसर्पति । मनस्विनपुन्मत्तमिवोप हवति_। परस्परविरुद्ध चेन्द्रजालमिव 
दर्शयन्ती '्रकटयति जगति निजं चितिम्‌ । तथाहि । 'संततमूण्माणमुपज- 


मनुष्य का स्पर्श नहीं करती, जैसे (वह) श्रपवित्र हो । उदार-हृदय (मनुष्य) का 
श्रादर नहीं करती, जसे (बह) अमङ्गल हो । सज्जन को देखती (भो) नहं, जैसे वह 
श्रपशकुन हो । कुलीन को सर्प के समान लांघ जाती है । शुर को कांटे के समान त्याग 
देती है । दाता को स्मरण नहीं करती, जसे (वह) दुःस्वप्न हो। विनीत (व्यक्ति) के 
पास नहीं जाती, जसे (बह) पाप हो । मनस्वी पर हुँसती है, जसे (बह) उन्मत्त हो। 
और (यह) संसार में ग्रपने चरित्र को परत्पर-बिरुद्ध, भानो इन्द्रजाल (= जादू) सा 
दिखलाती हुई प्रकट करती है । बह इस प्रकार से-_-निरन्तर उष्मा (वि०--गर्मी, 
प०--दर्प) उत्पन्न करती हुई भी जड़ता (वि०--सीतलता, प०--मुखंता) उत्पन्न 
करती हे । उन्नति (वि०--ऊंचाई, प०--उत्फर्ष, को प्रस्तुत करती हुई भी नीच: ` 
स्वभावता (वि०--नोचा होना, प०--नीच स्वभाव होना) को प्रकट 3 है । 
जल-राशि--(समभुद्र) से उत्पन्न हुई भी तृष्णा (वि०--प्याप्त, प०--लोलुपता) को 


७७-७-७-६ > 


रेणेव नालिङ्गि नाश्लिष्यति । गुणवन्तं शोर्यादिगुगोपयुक्त जनं नरमपवित्रमिवापः- 
बनमिव न स्पृशति न स्पर्श करोति । उदारेति। उदारं स्फारं सत्त्वं यस्यैवविधं पुरुष- 
ममङ्गलमिव न बहु मन्यते तादरं करोति । सुजनं शुभजनभनिमित्तमिव निष्फलमिव न 
पश्यति नावलोकयति । अभिजात॑ कुलीनमहिमिव सर्पमिव ल ङ्वयत्युल्क्रामययति । शूर- 
मिति । शुरं शौयगुणोवेतं कण्टकमिव परिहरति दूरतस्त्यजति | दातारमिति । दातारं 
बहुभ्रदं दुःस्वप्नमिवाशुभस्वप्नसिव न स्मरति न स्मृतिविपयीकरोति । विनीतमिति । 
विनीतं विनयगुणोपेतं पातकिनमिव पापकारिणमिव नोपसर्पति न पाश्‍वे प्रयाति । मत- 
इति । मनस्विनं पण्डितमुन्मत्तमिव ग्रथिलमिवोपहसत्युपहास्यं करोति | इन्द्रेति । 
इनद्रजालमिव कुहकमिव परस्पर वि रुद्धमन्योन्यासंवद्ध दर्शयन्ती प्रकाशयन्ती निजमात्मीयं 
चरितं वृत्तं जगति लोके प्रकट्यत्याविष्करोति । तदेव दर्शयति-_तथाहीति । संततं 

निरन्तरमूषमाणं तापमुपजनयन्त्यपि कुर्वत्यपि MT शैत्यमुपजनयतीति विरोध: 


के इव पश्यतिः र दुःखस्वप्नम्‌. ३ नापससं ति. इ हसति. 
मु. ६ सततम्‌. ७ ग्रारोपयन्त्यपि । 


-- कळ. = -0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. [ised by S3 2 00288 US 


| ४६ | कादम्बरी [ कथायां शुकनासोपदेशः 


श्नयन्त्यपि जाडयमुपजनयति । उन्नतिमादधानापि नीचस्वभावतामाविष्करोति। 
तोय'राशिसंभवापि तृष्णां संवर्धयति । ईश्वरतां दधानाप्यशिवप्रकृतित्वमात- 
नोति । बलोपचयमाहरन्त्यपि लघिमानमापादयति । श्रमुतसहोदरापि कहुक- 
| जछिपाका। विग्रहवत्यप्यप्रत्यक्षदर्शना । पुरुषोत्तमरतापि खलजनप्रिया । रेणुमयीब . 
स्वच्छमपि कलुषीकरोति । ययायथा चेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिषेव 


> 4 


बढ़ाती है। ईश्वरतां (वि०--भगवान्‌ शिव होना, प०--धनी होना) को धारण 

कराती हुई भी श्रशिव स्वभाव (वि०--भगवान्‌ शिव न होना, प०--अमड्गल स्वः 

भाव) का विस्तार करती हे । बल-समूह (वि० --शारीरिक शक्ति, प०--सैन्य-समूह 

या ग्रत्याधिक शक्ति--) को लाती हुई भी लवुता (वि०--हँलकापन श्रर्थात्‌ कमजोरी 

प०---नोचता) को प्राप्त कराती है । श्रशृत को सहोदरा होते हुए भी कडवे फत 

(प्र्थात्‌ परिणाम) वाली है । विग्रह (वि०--शरीर, प०--कलह) से युक्त होतो हुई 

« _ भो प्रत्यक्ष न दिखलाई देने वाली हे । पुरुषोत्तम में (वि०--श्रे ष्ठ पुरुषों में, प० विष्णु 

2 में) श्रासक्त होते हुए भी दुष्ट-जनों को प्यार करने बाली है। मानों धुल से बनी हुई 
(यह) निर्मल (व्यक्ति) को भी कलुपित कर देती है । जैसे-जैसे यह चंचला (लक्ष्मी) । 
प्रकाशित होती है (अर्थात्‌ किसी व्यक्ति को समृद्ध बनाती है) वैसे वैसे (चंचल र “ 

प्रकाशित होने वाली) दीप-शिखा की भाँति केवल काजल के समान मलिन कर्मो को 


>> <><><> OS 

शाब्दः । तत्परिहारस्तूष्माणं दर्प शत्यं जाड्यमित्यर्थात्‌ (टि) । उन्नतिमा 
नापि धारयन्त्यपि नीचस्वभावतामाविष्करोतीति विरोधः । तत्परिहारस्तून्नतिमुर्त | 
नीचस्वभावो5कर्तव्यं कर्मेत्यर्थात्‌ । तोयराशिः समुद्रस्तस्मात्संभवापि (टिं० ) का 
न्नापि तृष्णां संवर्धयतीति विरोध: । तत्परिहारस्तु तृष्णां गार्ध्य मित्यर्थाति । ईश्वरी ॥ 
दधानाप्यशिवप्रकृतित्वमनीशवरप्रकृतित्वमातनोतीति विरोधः । तत्परिहारस्त्वीर्वरी । 
्रभुतामशिवमणुभमित्यर्थात्‌ । बलोपचयमाहरन्त्मप्यानयन्त्यपि लघिमानमापादयती | 
विरोध: । तत्परिहारस्तु वलोपचयं सँन्यसमूहं लघिमानं कार्पण्यमित्यर्थात्‌ । अर 
राष्यमृतेन सहोत्पन्नापि कटुकरसोपेतो विपाको यस्या इति विरोधः । तत्परिहार 
को दुःखदायीत्यर्थात्‌ । विग्रहवत्यपि मूतिमत्यप्यप्रत्यक्षमगम्यं दर्शनं यस्या इति 
धः । तत्पस्हिरस्तु विग्रहवती कलहवतीत्यर्थात्‌ । पुरुषोत्तमरतापि खला ये दुर्जना १. 
स्ते प्रिया यस्या इति विरोध: । तत्परिहारस्तु पुरुषोत्तमे कृष्णे रतं मैथुन यस्या ण 
श्वापि खलजनानां प्रिया वल्लभ्षेत्यर्थात्‌ । रेणुमयीव रजोगुणमयीव स्वच्छमपि तिमत - 

लुषीकरोति मलिनीकरोति । यथेति । यथायथेयं लक्ष्मीशचपला चञ्चला दीपयते दी | 
[लि तथातथा केवलं दीपशिखेव कज्जलवन्मलिः 


rR Un कश्मलं कर्मोहमत्युद्गिरतिं । ८ 


क्ट 
रोः 


, राशिरिव. २ कटुविपाका । 


0. गार Sanskrit Academy, Jammnm Digitized by $3 Foundation USA 
अक SN Ra a य Nar ड > 


, कक आक हीन 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | | « ४०७० 


कञ्जलमलिनपेव कर्म केवलमुद्रमति । तथाहि । इयं संवर्घनवारिधाःा तृष्णा- 
विषवल्लीनाम्‌, व्याधगीति रिन्द्रियमृगाणामू, परामर्शयूमलेखा सच्चाश्सिचित्रा- 
णाम्‌, विश्रमशय्या मोहदीर्निद्राणाम्‌, निवासजीर्णवलभी धनमदपिण २ कानाम्‌, 
तिमिरोद्गतिः शास्त्रहप्टीनाम्‌, 'पुरःपताका सर्वाविनयानाम्‌, उत्पत्तिमिम्नगा 
+ त्रीधावेगग्राह्मणाम्‌, आपानभुमिविषयमथुनाभ्‌, संगीतशाला श्र विकारनाट्या- 


> | 


छ प्रकट करती हे । क्योंकि--पह तृष्णा रूपी विव की लताओं के संवर्धन के लिये जल- | 
धारा हे; इन्द्रिय रूपी झुगों के लिये व्याध की (हिरनों को झाकृष्ट करने के लिये. 
गाई जाने वाली) गीति है; सच्चरित रूपी चित्रों के लिये (उसे) ढक देने वाली 


धुम- पंक्ति है; मोह रूपी दी 


गी दीर्घ-निट्रा के लिये विलास-शय्या है, छन-सद रूपी : 
पिशाज्ञनियों के निवास के लिये जीर्ण अटारी है, शास्त्र रूपी ृष्डियों के लिये तिमिर ' 
(वामक तेब्न-रोग) की उत्पत्ति है, सब ग्रबिनयों की छग्र-पताकां है, क्रोध के. 
ग्रावेग रूपी ग्राहों की उत्पत्ति के लिये सदी है, विषय रूपी सरिराश्रों के । 


> ०७-७७ 


शिखापि कज्जललक्षणं यन्मलिनं कर्म तदेवोद्ममति । तदेव दर्शयति-तथाहीति । तार 
लोभस्तल्लक्षणानां विषवल्लीनां संवर्धने विस्तारण वारिधारा जलश्रोणि: । शत्र श्रीज- 
लवारयोवृ द्विहेतुत्वेन साम्यम्‌ । छेदयोग्यतया तृष्णावल्ल्योः साम्यम्‌ । व्याथेति | व्या 
धगीतिमृ गवधजीविगातमिच्द्रिययृगाणामक्षहरिणानाम्‌ । अत्र besides 
साम्यम्‌ । नाश्यत्वसाम्याच्चाक्षमृगयोः साम्यम्‌ । भानलुब्धाशव शृगा हन्यन्त इति सर्व॑- 
प्रसिद्धम्‌ । सच्चरितानि सदाचरणानि तान्येव चित्राणि तेपां परामर्श ग्रामर्शनं तदर्थ 
या धूमलेखा धुमपडि क्त: । लोके: कफ निदृत्त्यर्थ द्रव्यान्तरस्य धूम्रपानं कृत्वा पश्चात्स- 
एवोदीर्यते तत्स्पशदिवालेख्यं विनश्यतीति भावः (टि०) । मोह इति । मोहो मौढ्यम्‌ 
दीर्घनिद्रा निमीलितानि (?), तासां विश्रसशय्या विलासशयनम्‌ - (टि०) धनेति । 
5. धनानि द्रव्याणि, (टिऽ) मदो मुन्मोह्संभेद: त एव पिशाचिन्यस्तासां निवासार्थः 
जीण प्राचीना वलभी ग्रहोपरिभाग: । तिभिरेति । शास्त्राण्येव हप्ट्यस्तासां तिमि- 
सस्य नेत्ररोगनिशेषस्योद्गतिः प्रादुर्भावः । पुर इति। सर्वेपामविनयानां दुव द्वीनां 
३९पताकाग्रेवेजयन्ती । उत्पत्तीति । क्रोधस्य कोपस्य ये आवेगाः संभ्रमास्त एव ग्राहा & | 


है 


| हक मुत्पत्तिनिम्तगा तटिनी । आपानेति । विषया गोचरा एव मधनि ` 
; 2. 
3 चानि तेषामापानभूमिः पाननोष्ठिकास्थलम्‌ । संगीतेति। श्र्‌वां विकारा विकृत- . | 
एव नाट्यानि क ६ र संगीतशाला रङ्गशाला । ्राबासेति। दोषा एव इषणा- 
"RS ऑन. -— 05 
६ १ एुरःसर. २ आवास । 
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वक कादस्बरी | कथायां शुकनासोपदेण: 


नाम्‌, आवासदरी दोषाशीविषाणाम्‌, उत्सारणवेत्रलता सत्पुरुष'व्यवहाराणाम्‌, 
अकालप्रावृडू गुणकलहंसकानाम्‌, विसर्पणभूमिर्लोकापवाद'विस्फोटकानाम्‌ 
` प्रस्तावना कपटनाटकस्य, कदलिका कामकरिणः, वध्यशाला साधुभावस्य, राहु- 
| जिद्वा धर्मेन्दुमण्डलस्य । न हि तं पश्यामि यो 'हापरिचितयानया न निर्भर 
॥ मुपगूढः, यो वा न विप्रलब्धः । नियतमियमालेख्यगतापि चलति, 'पुस्तकः 
(मदिरा--) पान को भूमि है, भौंहों के विकार रूपी नाट्यों के लिये संगीत-शाला 
। है, दोष रूपी सर्पो की निवास-गुफा है, सत्युरुषों के ब्यवहारों को हटाने की बेंत को 
, छड़ी है, गुण रूपी हंसों के लिये श्रकाल वर्षा है, लोक निन्दा रूपी फोड़ों के फंलने 
को (उपयुक्त) जगह है, कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है, काम रूपी हाथी के 
लिये केले का पौधा है, साधु-भाव की वध्य-शाला है (और धर्सरूपी चन्द्र मण्डल के 
लिये राहु-जिह्वा है । (में) उस (ऐसे व्यक्ति) को नहीं देखता जिसका इस श्रपरि- 
हिता के द्वारा गाढ ग्रालिंगन नहीं किया गया, अथवा जिसे धोखा नहीं दिया गया। 
निश्चित ही यह चित्र-लिखित होते हुए भी चल पड़ती हे, पुस्तकनय (== पुस्त 
में लिखी हुई ग्रथवा पुस्तमयी = मृत्काष्ठ आदि से निमित्त मृति या पुतली रूप से | 
होते हुए भी इन्द्रजाल का आचरण करती है, (पाषाण में) उत्कीर्ण भी धोखा देती £ 
है, (केवल) सुनी हुई भी कपट करती है और (केवल) सोची हुई भौ धोखा देती १ 


व्येव ग्राशीविषा ग्राशीदंष्ट्रा तस्या विषं येषां त ग्राशीविषा: सर्पास्तेषामावासार्थ दरी 
गुहा ।उत्सारणेति । सत्पुरुषाः शिष्टास्तेषां व्यवहारा ग्राचरणानि तेषामुत्सारणं दूरीकर्रा 
तडे तुका. वेत्रलता वेत्रयष्टि: ।'्रकालेति | गुणा एव कलहंसा: कादम्बास्तेषामकात | 
प्रावृद्समयो वर्षाकालः । प्रावृषि हंसा नश्यन्ति | इयं तु सर्वगुणाचां विनाशह | 
त्यपकर्षस्तु प्रसिद्धः । विस पंणेति । लोकेषु येऽपवादा विरोधोक्तयस्त एव विस्फोट 
शिलीच्द्राण तेषां विसपेणभूमिविस्तरणस्थलम्‌ । प्रस्ताबनेति । कपटनाटकस्य क | 
वनुत्यस्य प्रस्तावना प्रारम्भः सूत्रधारादिप्रवेशः । कदलिकेति । कामकरिणो म 
_ गजस्य कदलिका रम्भा । वध्येति । साधुभावस्य शोभनाध्यवसायस्य वध्यशाला शी, 
स्यातम्‌ । राहुजिह्वेति । धर्म: सदाचारः निर्मल (त्व) साम्यात्स एवेन्दुमण्डलं | 
विम्बं तस्य राहुजिल्ना सँ हिकेयरसना । न होति । हि निश्चितम्‌ । तं पुरुषं त 
, मि नावलोकयामि यत्तदोनित्याभिसंबन्धात्‌ । य: । पुसानपरिचितयासंति हिंतया तिरश 
रमतिशयं नोपगूढो नाश्लिष्टः। यो वा न विप्रलब्धो न च विप्रतारितः । निर्गत 
तम्‌ । इयं लक्ष्मी रालेख्यगता चित्रलिखितापि चलति न स्थिरा भवतिं । ग्र 
चित्तानि चालयतीति वा । पुस्तकेति । पुस्तकमय्यपि (टि०) ज्ञानमस्यपीर्ट 


हट १ व्याहाराणाम्‌. २ विस्फोटानाम्‌, ३ अपरिचितंया न निर्भरम्‌, परिषि 
तैयालया न निर्भरम्‌, ४ पुस्तमय्यपि । | 
$` र = JK Sanskri के द | 
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क ६ 
मय्यपीन्द्राजालमाचरति, उत्कीर्णांपि विप्रलभते, (भिवत चिन्तितापि 
वञ्चयति । एवंविधयापि चानया दुरावारया कथमपि दैववशेन परिगृहीता 
'विवलवा भवत्ति राजानः, सर्वाविनयाविव्ठानतां च गच्छन्ति । तथाहि-श्र- 
भिषेकसमय 'एव चैतेषां मङ्गलकलणजलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम्‌, ्रग्निकार्य- 
धूमेनेव 'मलिनीक्रियते हृदयम्‌, पुरोहितकुशाग्रसमाज॑नीभि रिवा'पहियते क्षान्तिः, 

* उण्णीष'पट्टबनधेनेवाच्छाद्यते जरागमनस्मरणम्‌, श्रातपत्त्रमण्डलेनेवा पसार्यते 

जशी --—- 

* है। इस प्रकार की (होते हुए) भी इस दुराचारिणी के द्वारा किसी प्रकार भाग्य-वश 
ग्रहण किये गये राजा लोग विकल हो जाते हैं श्रोर सब अ्रविनयों के निवास-स्थान हो j 
जाते हैं । जेसे कि--श्रभिषेक के समय ही मानो मङ्गल-कलशों के जलों से इनकी 
उदारता धो दी जाती है, मानो ग्रग्ति-कार्य (= यज्ञ) के धुयें द्वारा हृदय मलिन कर 
दिया जाता है, मानों पुरोहितों के कुशों की तोकों रूपी बुहारी से क्षमा दूर कर दी 
जाती है मानो पगड़ी के पटु-बन्धन से बुढ़ापे के ्रागमन की स्मृति ढक दो जाती है, 

७ मानो छत्र-मण्डल से परलोक का दर्शन हटा दिया जाता है, मानो चामर को हवाओं 


De sand 


लवज्जालमाच९ति । उत्कीर्णेति । उत्कीर्णाष्युत्कीरित।पि विप्रलभते विप्रतारणां कराति । 
नताप्याकर्णिताप्यमिसं त्ते संशयं करोति । चिन्तितापि वञ्चयति वञ्चनां करोति । 
एबंविधयापि पूर्वोक्तलक्षणलक्षितयाप्यनवा त्रिया ढुराचारया दुष्टाचरणया कथमपि 
महता कष्टेन दैववशेन भाग्यवशेन परिगृहाताः स्वीकृता राजाना विक्लवा बिह्लला 
भवन्ति । सर्वेषामविनयानां दुबु द्वीनामधिष्ठानतामधिकरणतां च गच्छन्ति प्रप्नुवन्ति । 
` पेकार: समुच्चयार्थः । तदेव दर्शयति---तथाहीति । श्रभिषेकसमये राज्या भिषेक- 
भिण एवैतेषां रज्ञां मङ्गलकलशजलैरिव कल्याणकुम्भाम्भाभिरिव दाक्षिण्यमनुकुलता 
मास्यते धावनविषयी क्रियते । अग्नीति । ग्रभिषेकानन्तरं होमस्य सङ्भावादरना 
५ युक्तम्‌ । श्रग्निकार्यं होमादि तस्य शमेन हूदयं स्वान्तं मलिनीक्रियते । राज्ञामिति 
शग । पुरोहितेति। पुरोहितः पुरोधास्तस्य कुशाग्राणि दर्भाग्राण्येव संमा्जन्यो बहु- | 
कायस्ताभिरिव क्षान्तिः क्षमापह्लियते दुरी, यते । उष्णीषेति। उष्णीषं मूर्धवेष्टनं _ 
तदेव पट्टबन्धस्तेनव जरा विस्रसा तस्याः आगमनमागमस्तस्य स्मरणं स्मृतिराच्छाद्यत € 
थाब्रियते । श्रालपस्त्रेलि । आत्पत्वं छत्रं तस्य मण्डलेन निस्तलेन परलोकस्य भवा- ^ 


a 


१. दैवपरिगृहीता, २. विकलवी भवान्त, ३. एवैषाम्‌, एव चैषाम्‌, ४. मलिनी- | 


' भेवति, ५. अपनीयते, ६. पट, ७. अवच्छायते, =. अपवाय, अपवार्यते । 
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20 ॥ कादम्वरी | कथायां शुकनासोपदेशः 


परलोकदर्शंनम्‌, चामरपवनैरिवार्पाह्लियते सत्यवादिता, वेत्रदण्डैरिवोत्सार्यन्तेः | 
गुणाः, जयशब्द'कलकलरवैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः । ध्वजपटपल्लवेखि 
परामृश्यते यशः । तथाहि के च्छ मवशशिथिलशकुनिगल पुटचढुलाभिः 
खद्योतोन्मेपमुहुत॑मनोहराभिर्मनस्विजनगहिताभिः संपदः प्रलोभ्यमाना धनल 
वलाभावलेपविस्मृतजन्मानोड्तेकदोषोपचितेन दोषा“सृजेव रागावेशेन बाध्यमाताः 


| 


से सत्यवादिता का ग्रपहरण कर लिया जाता हैं, मानो बेंत की छड़ियों से गुणों को | 
हटा दिया जाता है, मानो जय-शब्द की कल-कल (ध्वनियों) से साधु-वाद ( रच्च 
बचन) तिरस्कृत कर लिये जाते हैं (रौर) मानो ध्वज-बस्त्र के ग्रांचल से यश को पोछे 
दिया जाता है। और भी, कुछ लोग, थकान के कारण शिथिल पक्षी के गल-प्रदेश 
(गरदन) के समान चंचल, जुगनू के चमकमे के समान थोड़ी देर के लिये मनोहर (और) 
मनस्वीजनों द्वारा निन्दित सम्पततिग्रों हारा प्रलोभमित किये जाते हुए, धत के लर 
रपति के गर्व से (अपने) जन्म को भूले हुए, (बातनपि्त कफ श्रादि) दोषों से बा 
| . दूषित (और) लालिमा के श्रावेश से युक्त रक्त से पीड़ित होने वाले के समान दोषों तै 
` बढ़े हुए ग्रासक्ति (राग) के आवेश से पोड़ित होते हुए, अनेक प्रकार के विषय ही 


का 


~ > ‘ 
न्तरस्य दशेनमवलोकनमपसार्यते दूरीक्रियते । चामरेति। चामरं वालव्यजन त 


पवनैर्बीजनैरिव सत्यमवितथ वदतोत्येवंशीलः सत्यवादी तस्य भावस्तत्ता सा अपहः 


तेऽपहरणविषयी क्रियते । ेत्रेति । वेत्रदण्डेवंतसयष्टिभिरिव गुणाः शौर्यादय उत्सा 
येन्ते दूरी क्रियन्ते । जयेति । जयशब्दस्य ये कलकलरवाः कोलाहलणब्दास्त 

` साधुवादाः ख्यातग्रस्तिरस्क्रिपन्ते न्यविक्रयन्ते । ध्णजेति । ध्वजा वैजयत्त्यस्तेपा__ 
वस्त्राणि तेषां पल्लवैः प्रान्तेरिव यशः श्लोकः परामृश्यते परामर्शो लोपः स ब्रि Eh 
तदेव दर्शयति--लथाहीति \ केचिन्मनुष्याः । भ्रमेति । श्रमवशेन प्रयासा विर्षय | 


(शिथिलः श्लथोऽहृढः शकुेमंयूरस्य अन्यस्य वा पक्षिविशेषस्य यो गलः 
` यत्पुटं तद़च्चपलामिः । मंयूरस्य कण्ठः श्रमवशेन चात्यन्तं चपलः स्यादिति ड 

` नम्‌ । खद्योत इति । खद्योतो ज्योतिरिञ्गणस्तस्य य उन्मेषो$्वभासस्तदन्मुहर्त १ _ 
॥ „ हरामिश्वित्तदारिणीमि: | मनस्वीति। मनस्विजना: पण्डितलोकास्तैग हितानि, 
| ` भिखखंविधाभिः संपल्छिः समृद्धिभिः प्रलोभ्यमाना लोभं प्राप्यमाणाः । घनेति । पे 
व्यस्य यो लवो लेशस्तस्य लाभः पराप्तिस्तस्मायोऽवलेपोऽहंका रस्तेन विस्मृतं ग 
जन्म येपां ते तथानेके दोषा दूषणानि तैस्पचितेन व्याप्तेन (दिः) । 


0. का नम राग इच्छारुण्यं च तेषामावेशस्तन्मयीभावस्तेन बाध्यमानाः पीडः 


श्रमशिथिल, ४. पक्षपुट पुट, ५. दुष्टासुजेव 
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हन्दीसंस्कृतटीकासहिता | | शर 


विविधविषयग्रासलालसैः पञ्चभिरप्यनेकसहस्रसंख्यैरिवेन्दरियैरायास्यमानाः, 
प्रकृतिचञ्चलतया 'लब्धप्रसरेणैकेनापि गतसहस्रता मिवोपगतेन मनसाकुली क्रिय- 
माणा विद्धलतामुपयान्ति। ग्रहैरिव गृह्यन्ते, भूतेरिवाभिभुयन्ते, मन्त्रैरिवावेश्यन्ते, 
सत्त्वौरिवावष्टभ्यन्ते, वायुनेव विडस्व्यन्ते, पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते, मदनशरैम॑र्मा- 
हता इव मुखभङ्गसहस्राणि कुर्वते, धनोष्मणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते, गाढ- 


ग्रासों की लालसा वालो (श्रतः) पांच होते हुए भी मानो अनेक सहस्न संख्या वाली 
इन्द्रियों से क्लेश प्राप्त करते हुए, स्वभाव से चंचल होने के कारण अवसर प्राप्त करके, 
एक होते हुए भी मानो शत-सहस्रता को प्राप्त मन से व्याकुल किये जाते हुये, 
बिह्वलता को प्राप्त होते हैं । (वे लोग) मानो ग्रहों द्वारा पकड़ लिये जाते हैं, मानो 
भूतों द्वारा भ्राक्रान्त किये जाते हैं, मानो मन्यों से झाविष्ट कर दिये जाते हैं, मानो 
(बिकराल) प्राणियों द्वारा (हुठपूर्वक) पकड़ लिये जाते हैं, मानो वायु (अथवा 
वायु-रोग) द्वारा पीड़ित किये जाते हैं, मानो पिशाचों ग्रस्त हो जाते हैं, मानो 
कामदेव के बाण से मर्माहत हुये सहुखों मुल-भेगिसायें बनाते हैं, मानो धन की गर्मी से 
तपाये जाते हुये चेष्टायें करते हे, मानो गाढ प्रहारों से आहत होते हुये श्रद्धों को 


केनेव । दोषेति । दों दुष्टं यदसूग्रक्त तेनेव । त्रापि रागो भवत्यवेति साम्यम्‌ । 
विविधेति । विविधा ये$नेके विषया गोचरास्त एव ग्रासा गुडेरकास्तत्र लालसैलम्पटै:। | 
पञ्चभिरिति । पञ्चभिरपि प्राणप्रमितसंख्यैरपि चश्ुरादिभिरपि शतसहस्रतां 
शक्षतामुपगतेन प्राप्तेन अनेकसहस्रसंख्यँ रित्द्रिये: करणै रायास्यमानाः परिक्लिश्यमाताः । 
क प्रकृतीति । परङृत्या स्त्रभावेन चञ्चलश्चपलस्तस्थ भावस्तत्ता तया लब्धः प्रसरोऽव- 
ेनवंभतेनंकेन मनसा चित्तेनाकुली क्रियमाणा विह्वलतामुत्मिञ्जलतामुपयान्ति 
छन्त । प्रहैरिति। ग्रहैः शनैश्चरादिभिरिव गृह्यन्ते ग्रहणविषयी क्रियन्ते । भुतः 
पिशाचे रिवाभिभूयनते । सन्त्रेरिलि । मन्ता देवाधिष्ठातृकास्तंरिवावेश्यन्ते । मन्त्रेणा- 
+ च्यत्वावेश: क्रियते । यथा भूतमन्यत्र प्रवेश्यते । सत्त्वेरिव दुष्टप्राणिभिरिवावष्टभ्यन्ते 
हेठन गृह्यन्ते । वायुनेव पवनेनेव विङम्ब्यन्त इतस्ततो विक्षिप्यन्ते । पिशाचैरिव राक्षसँ- 
रिव अस्यन्ते भक्ष्यन्ते । मदनेति । मदनशर: कामवाणंर्मर्मस्थलं ्राहतास्ताडिता इव 
उकषभञ्गसहस्राण्याननविङ्गतिसहस्राणि कुर्वते घटयन्ति । धनेति । धनस्य इन्यस्योष्मा 
पापस्तेन पच्यमानाः पाकविषयीक्रियमाणा इव विचेष्टन्ते । विविधां चेष्टां कुर्वेन्ती- 
मु शर्थ: । गाढेति । गाढस्तीव्रो यः प्रहारो लगुडादिना कुल्लण्टनं तेनाहता इवाङ्गानि 


१. विपयरसग्रास, २. प्रसारेण, ३. अभिहताः । 
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४९७ || कादम्बरी | कथायां शुकनासोपदेशः 


'प्रहाराहता इवाज्भानि न धारयन्ति, कुलीरा इव तिर्यवपरि'्रमन्ति, ग्रधमभना- 
गतयः पङ्गव इव परेण संचार्यन्ते, मृषावाद विपाकसंजातमुखरोगा इवातिकृच्छुण 
जल्पन्ति, सप्तच्छुदतरव इव कुसुमरजोविकारेः ` पाएगवतितां शिरःशूलमुत्पादयः 
न्ति, आसन्तमृत्यव इव 'वन्धुजनमणि नाभिजानर्ति, “उत्कम्पितलोचना इव 
कालदष्टा इव महामन्तैरपि न प्रतिबुध्यन्ते, 'जातुषाः 


ते, 
/ र 


[a 
श्र! 


तेजस्विनो नेक्षर 


(स्थिरता के साथ श्रथवा बिना सहारे के) नहीं धारण करते, केकड़ों के समान टेढे 
चलते हैं (अर्थात्‌ कुटिल आचरण करते हैं), श्रधर्म द्वारा भंग की गई गति (= १ चाल, 

२ सत्कर्म में वृत्ति) वाले (अतः) पंगु के समान दूसरों के द्वारा संचालित होते हैं, मातो 
(जिनमें प्रसत्य-माषण के परिणाम से मुख-रोग उत्पन्न हुआ हो ऐसे (बे) बहुत 
कठिनाई से बोलते हैं, जिस प्रकार सप्तच्छद दृ (अपने) पुष्पों को रज के विकार से 
समीपस्थ लोगों के सिर में पीड़ा उत्पग्न कर देता है, इसी प्रकार (बे लोग) (मानो) 
रजोगुण से उत्पन्न (नेत्रों के) कुसुम (रोग) से समीपस्थ लोगों के सिर में दर्द प 
देते हैं (टि०), मृत्यु जिन के समीप गा गई है, ऐसे लोगों के समान (वे) बन्धुज को 
नहीं पहचानते, त्यधिक कम्पित (अर्थात्‌ दुःखित) नेत्र वालों के समान लेजस्वियों को नही _ 
देखते, सर्प द्वारा काटे हुये लोगों के समान महासन्‍्त्रों (१ न= सॉप के विध दूर करने के | 
मन्त्रों, २. श्रेष्ठ सलाहों) से भी प्रबुद्ध नहीं किये जाते, लाख के श्राभूषणो के समान उष्मा” 


~> ~ > है 

र 4 टा 

हस्तपादादीनि न धारयन्ति न धतु' शक्‍तुवन्तीत्यर्थ: । कुलीरेति । कुलीरा इव क्क 
अधर्मेणापि 


इव ति्येक्तिरश्चीना एव परिभ्रमन्ति परिभ्रमणं कुर्वन्ति । अधर्मेति । 
चरणिन भर्ना भङ्ग प्राप्ता गतिर्गमनं सत्कर्मणि वृत्तिश्च येपामेवं भूताः पर्जून ता 
खञ्जा इव परेणान्येन संचायेन्ते संचरणशीला: क्रियन्ते । मृषेति । मृषावादी 
भाषणं तस्य विपाकः परिणामस्तेन संजातः समुत्पन्नो मुख रोगो येषामेताहश ईत 

च्छे णातिकप्टेन जल्पन्ति ब्रुवन्ति । सप्तेति । सप्तच्छदतरव इव विपमच्छु जो | 
कुसुमानि नेत्राणि तेषां ये रजोभिगु णेविकारा विक्ृतयस्तैः (9 )। पक्षं | 9 
विकारे: पूष्परागविळृतिभि: । कुसुमं स्त्रीरजो नेते’ इत्यनेकार्थः । पास्वेवर्तितों सी 
| स्थायिनां शिरःशूलं मस्तकव्यथामुत्पादयन्ति जनयन्ति । सप्तपर्णकुसुम रजस: 8. व 
शूलोत्पादकत्वं वैद्यके प्रसिद्धम्‌ । श्रारास्तेति श्रासन्तः समीपवर्ती रुषा प | 
> विधा इव बन्धुजनमपि स्वजनमपि नाभिजानन्ति नोपलक्षयन्ति । उदिति । उ ति 
` कम्पितं (टि०) धूतं लोचनं नेत्रं येपामेवंविधा इव तेजस्विनः प्रतापवन्तः 
'नाबलोकयन्ति । पक्षे तेजस्विनः सूर्यादिकान्‌ । कालदष्टेति । 


भिहताः, २. 'विषपाकः, ३. ्रासन्तवतिनाम्‌, ४. पुरःसि 
, ६. जातुषा इव । FE 
d by S3 Foundation USA 


हिन्दीसंस्कृतदीकास हिता ] 
च टोकास हित ho 
४१३ 


भरणानाव साप्माणं न सहन्ते, दुष्टवारणा इब महामानस्तम्भनिश्चली कृत्ता न 
ग्रह ल्लनत्युपदेशम्‌, तृष्णा विषमूच्छिता: कमकम्यमिव सर्व पश्यन्ति, 'इषव इव 
पानवधित नकण्याः परश्र रिता विनाशयन्ति, दरस्थिता पि फलानी त ट 
पैर्महाकुलानि शातयन्ति, ह हीर ह का म 
ठयुम्रसवा इव सनोहराक्ृतयोऽपि लोकबिना- 
युक्त (-=१. तेजस्वी, २. अग्नि) को सहन नहीं करते; जिस प्रकार (रि 
रतना पुर बांधकर) निश्चल किये गये दुष्ट हाथी (महावत शो गिता रा 
ह करते उक्ष pS (थे लोग) महान्‌ अनिमान से उत्पन्न स्तब्धता से प 
i गये उपदेश को ह नहीं करते; तृष्णा (= १. प्यास, २. विषयों के प्रति लो' र 
क्य न भे se हुए सब कुच स्वर्ण-निमित सा देखते हैं, जिस ठ | 
(> 5 र हुई ताक्ष्णता चाले वाण दूसरों द्वारा चलाये जाकर (मनुष्यों 
का) विनाश करते हैं, उती प्रकार (थे लोग) (मदिरा के) पान से बढ़ी हुई क्र रता 


त) gn # व से ग रित होकर (मनुष्यों का) नाश करते हें; जिस 

लो स र < स्पत एलो को डंडा फेंककर गिराते हैं इसी प्रकार (ये 

र he र SR कुल डो सेना भेजकर नष्ट कर देते हैं; श्रकाल सें 

0 की चाली भी) पृष्पोत्पत्ति के समान मनोहर आकृति वाले भी (ये 
क कारण बनते हैं; श्मशान की अग्नियों के समान अत्यन्त भया. 


५9५२-२०-०५ २-०->> 


रि 


hr अल भक्षिता: | है शेपः । एवंविधा इव महामन्तैर्जङ्गलीप्रभृतिभिः 
ro पे की वो प्राप्नुवन्ति । जतुषेति । जातुपाभरणानि 
ता उ सोष्माण उज ता सक न सहन्ते न मृष्यन्ति । दुष्टेति । दुष्ट- 

ह त रळ व महानत्युत्कृष्टो यो मानोः्हुंकारस्तल्लक्षणो यः स्तम्भ: स्थुणा 
ह र: A नापिताः सन्त उपदेशं शिक्षां न गृह्णन्ति नाददते । गजपक्षे 
उ त यः स्तम्भ शालानस्तम्भस्तेन निश्चलीकृता नद्धाः सन्त उपदेशं हस्ति- 

ता भ्रान्ताः त र ड तुर ५७ तक ततो मुच्छि- 
मधुपानं निशालघर्षण ग सर्व पश्यन्ति विलोकयन्ति । इषव इति । पानं 
अ हे व हा वधितं तैक्ष््यं मदक्रोयं प्रहारशक्तिश्च येषामेवंविधा 
पतनः ब व मन्त्री च ताभ्यां प्रेरिता नोदिता विनाशयन्ति विनाशं 
स्थितान्यपि el तयोविक्षेपा: प्रहारा दुदिनानि च तेईरर | 
त पीडति पातयन च आ क ली. 
र तहारिष्य आकृतय आका- 


रा येषामेवं पि 5 | 
_ न न ¬ रवास । सविस्य वंविधा अपि राजानो लोकविनाशहेतवो भवन्ति | सदाकृतिसाम्यादुपमा क्षा 
रि र २ लक ० = क क व 
लान, महानाल. २ कृता श्र न, ३ अतितृष्णाविषवेग:, _ णाविपवेगः कः 
अग्तय:, प्रसवः, ण पारुष्या:, गे, -तृष्णावेश ४ असयः, | 
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४१४ ] कादम्वरी ” - [ कथायां शुकनासोपदेणः 
शहेतवः, एमशानाग्नय इवातिरौद्रभुतयः, तैमिरिका इवादूरदशिनः, उपसृष्टा इव 
श्द्राधिष्ठितभवनाः श्रू यमाणा अ्रपि प्रेतपटहा इवोद्वेजयन्ति, चिन्त्यमाना श्रपि 
महापातकाध्यवसाया इवोपद्रवमुपजनयन्ति, अनृदिवसमापूर्यमाणाः पापेमेबाध्माः 
तमूतयो भव्ति, तदवस्थाश्च व्यसनशतसुख्यतामुपगता वल्मीक'तृणाग्रावस्थिता 

) जलबिन्दव इव पतितमप्यात्मानं नावगच्छन्ति । 

नक मूरति (=१- विभूति, २. राख) से युक्‍त होते हैं; तिमिर (रोग) से युक्त 
(लोगों) के समान भ्रदूरदर्शी होते हैं; नेथुन-रत स्त्रियों (अर्थात्‌ वेश्याश्रों) के समान १ 
दरों (१. नोच, २. विटों) से युक्‍त भवन वाले होते हैं; (केवल) सुने जाते हुए भी 
मृतक (मनुष्य) के नगाड़ों के समान उद्विग्न करते हैं; (केवल) सोचे जाते हुए भी 
महान्‌ पातकों (को करने) के निश्चय के समान उपद्रव करते हैं; प्रतिदिन मानो पाप से 

भरे जाते हुए से स्थूल-काय हो जाते हैं; और ऐसी अवस्था वाले (ये), सैकड़ों व्यसनों | 
की मित्रता को प्राप्त होकर बल्मीक के ऊपर तृण के श्रग्नमाग में स्थित जल-बिळुग्ो 

के समान पतित होकर भी श्रपने को नहीं जान पाते-। दूसरे (धनी या राजा) 
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न्तरमाह-झकालेति । ग्रकाले$क्रतो कुसुमप्रसवा इव । तदुक्तम्‌--दुमौषधिविशे" ॥ 
घाणामकाले कुसुमोद्गमः । फलप्रसवयोर्वन्धं महोत्पातं विदुवु धाः । इ्मशानाग्त |. 
इति । श्मशानं प्रेतवनं तस्याग्नय इवातिरौद्रा अन्येषां भयोत्पादिका भूतिः संपद्य i 
तथा । पक्षेऽक्र रा भूतिर्भस्म येषु । तेमिरिकेति । तिमिरं नेत्ररोगः से संजातो थे 

तै भिरिकास्त इवादूरदशिनः । भाविनं दोषं न पश्यन्तीत्यर्थः । दूरं परलोकं त प 
्तीत्यर्थो वा । पक्षेऽूरदाशिनः सभीयस्थितवस्तुविलोकिन: । उपसृष्ठेति । उपदृष्टा 
(टि०) । बहिःकृता इव झुद्रेविटेरधिष्ठितमाश्वितं भवनं गृहं येषां ते तथा । हँ 
णा इति । श्रूयमाणा ग्राकर्ण्येमाना उद्दे जवन्त्युद्रगं जतयन्ति । क इव । प्रेतपटह ६ 
यथा मृतकतराद्यानि निर्वेदमन्येषां समुत्पादयन्तीत्यर्थः । कस्मिश्चिदद शे मृतकानां उ 
वाद्यानि वाद्यन्त इति देशाचारः । चिस््येति । चिन्त्यमानः अपि चेतसि स्मय 
श्रपि महापातकं स्त्रीह्त्यादि तदध्प्रवसाया इब तदभिप्राया इवोपद्रवं र 
मुपजनयन्ति निष्पादयन्ति । श्रन्विति । ग्रनुदिवसं प्रतिदिवसं पापेनैतसाह 
'भ्रियमाणा इवाध्मातमू्तय: स्थूलदेहा भवन्ति । तदिति । सैवावस्था येषां त 
स्थाः । चः समुच्चयार्थः । एवंविधा व्यसनानां यूतादीनां शतं तस्य सख्यतां 
मुपगताः प्राप्ताः । 'शरव्यताम्‌ इति पाठे तु शरव्यं लक्ष्यं तस्य भावस्तत्र र 
इत्यर्थः । बल्मीकेति । वल्मीकमुपदे हिकागृहं (टि०) तस्य तृणानि नडादीनि र | 


. प्रान्तानि तेष्ववस्थिता ये जलविन्दवस्त इव पतितमपि मनुष्यजन्मनः स्र 
` नावगच्छन्ति त जानन्ति । 
eS OT 
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हिन्दीसंस्क्ृतटीकासहिता ] [ ४१५ 


अपरे तु स्वार्थ निष्पादनपरेधैनपिशितग्रासगृध्ची रास्थानन 'लिनीधुतेबकैद्य तं 

विनोद इति, परदाराभिगमनं वैदग्ध्यमिति, मृगयां श्रम इति, पानं विलास इति, 
'प्रमत्त्तां शौर्यमिलि, “स्वदारपरित्यागमव्यसनितेति, गुरुवचनावीधरणमपरप्रणे- 

* ठगने में कुशल र्तो के ट्वारा-जो (शतं) स्वार्थ-पूति में लगे रहते हैं; जो धन रूपी 
सांस को खाने के लिये गृध्र जैसे होते हैं, जो सभा-मण्डप रूपी कमल के (समीप- 
स्थित) धृत बगुले होते हैं, जो-- “यूत को विनोद, दूसरे की स्त्री के साथ सम्भोग 
को चतुरता, शिकार को परिश्रम, (मद्य श्रादि के) पान को विलास, प्रमत्त, 
होने को शुरता, श्रयनी पत्नी के त्याग को व्यसन-रहितता, गुरु के वचनों के अनादर 
को दूसरे के हारा शातित न होना, नौकर को (दुष्टता करने पर) सजा न देने 
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अपरे त्विति । ग्रपरेज्ये । ठु पुनरर्थे । राजानः । श्रीमतां दोपान्तरमप्याह 

20. "णप्रपरे त्विति । इति दोवानपि उुणपक्षमध्यारोपय दर्थे विप्रता रक; स्तुतिभिः प्रला | 
येमाणा: सर्वजनस्योपहास्यतामुपहासयोग्यतामुपयन्ति प्राप्नुवन्तीत्यन्वयः । कीहशै- ॐ 
धूत: । स्वेति । स्वस्यात्मनो योऽर्थः प्रयोजनं तस्य निष्पादनं करणं तत्र परेस्तत्परे: । 
धनमिति । धनं द्रव्य तदेव पिशितं मांसं तस्य ग्रासो ग्रहणं तस्मिन्‌ गृध्र दूरहग्भिर्यंथा 
तथा दव्याजनवरेरित्यथ: । आस्थानेति । गास्थानं बृपोपवेशनस्थलं तदेव नलिनी 
कमलिनी तस्यां वक्ते: । यथा वका नलिनीमाभित्य तदाश्रयबलेन स्वात्मानमा- | 
च्छ्य येन केत प्रकारेण परान्वङचयित्वाकस्मादेव परान्भक्षयस्ति तढ्दास्थानबलेन 

: पर्वञ्च यित्वा स्वानि भक्षयन्ति ॥ इतिशव्दार्थमाह-द्य तमिति । यूतं दरोदरः 

` विनोइः क्रीडामात्रम्‌ । न चैतद्विहिते कि चित्पातकमस्तीति भावः । परेति । परदाराः 
परस्मियस्तेपामभिगमन संभोगो वैदग्ध्यमिति चातुर्य मित्यर्थः । मृगथेति । मृगया 
गाव्यां श्रम इत्ति । अभ्यासः खुरलीति रमो योग्याभ्यासः' इति कोशः । न तु पर- 

५ भाणव्यापादनजनितं किमपि पातकमस्तीति भावः । पानमिति । पानं मद्यादीनां । 
विलास इति । विलसितमित्यर्थ: । प्रमततामिति । समत्ततां क्षीबतां शौर्य सुझटकू- ˆ 
त्यमिति | स्वेति । स्वस्य दाराः स्त्री तस्याः परित्याग त्यजनमव्यसः 
इत्ति . पलु धर्माचिक्यम्‌ (टि०) । गुरुरिति । गुरुहिताहितप्राप्तिपरिहा रोपदेष्टा तस्य | 
केचनें „ ग त्यावधीरणमुल्लदुनमपरप्रणेयत्वमन्यवश्यत्वम्‌ । 'वश्यः प्रणेयः! इलि 
कोशः । उर्वचनावधीरणेन क्र रोऽ्यं प्रभुरिति भियापरे सामन्तादयो वश्यत्वं प्रतिप- ] 

न्त इति तेषामाशयः । अजितेति Co र सा पन शिक्षार्थ ताडिता भुत्या यस्य राज्ञः सम्यक्सेका | | 


१ नलिनीबके:. मृगया. ३ ¥ ५ स्वदारपरित्य़ाग:, कवदारपारिस्केगिष क पत 2 
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४९७१ कादम्बरी [ कथायां शुकनासोपदेशः 
यत्वमिति, अजित 'मुत्यतां सुखोपसेव्यत्वमिति, 'नृत्यगीतवाद्यवेश्या' भिसक्ति “रः 


सिकतेति, महापराधाव'कर्णनं महानुभावतेति, 'पराभवसहत्वं क्षमेति, 'स्वंच्छ- 


न्दतां प्रभुत्वमिति, देवावमाननं महासतत्वतेति, बन्दिजन ख्याति यशः श्लोकइति, 
'तरलतामुत्साह इति, “अविशेषज्ञतामपक्षपातित्वसिति दोषानपि गुणपक्षमध्यारोपः 


` यङटिरन्तः स्वयमपि विहरद्भिः प्रतारणकुलैथूर्तेर' 'मानुषलोकोचिताभिः स्तुतिभिः „ ' 


को आसानी से सेव्य होना, नृत्य, गीत, वाद्य और वेश्या में ्रासक्ति को रसिकता, 
महान्‌ अपराधों के न सुनने को महानुभावता, अपसान सहन करने को क्षसा, स 
न्दता को प्रभुत्व), देवों के श्रपमान को महान्‌ वीरता, बन्दिजनों द्वारा .की गई प्रशंसा को 
यश, चपलता को उत्साह झौर (भलेबुरे के) भेद को न जानने को पक्षपात रहितता, 
इस प्रकार दोषों को भी गुणपक्ष फे सथ्य श्रारोषित करते रहते हैं; (और) जो 
(धूर्त) अन्दर से स्वयं हंसते रहते हैं; (उन धूर्तो के द्वारा--देवलोक के लिये 
उचित स्तुतियों से ढके जाते हुए; धन के मद में मत्त चित्त वाले; (होते हुए) 


\ 


RES का Fe 
कुर्वन्ति स जितभृत्योऽन्यस्त्वजितभ्ृत्यस्तस्य भावस्तत्ता ताम्‌ । इदं च नृपतेदूंपणम्‌ । : 
वैगुण्ये भृत्यानामवश्यं शिक्षा प्रदातव्येति राजचिह्लम्‌ । तदुक्तमू--“शठदमनमण 
नमाश्चितभरणं राजचिह्लानि' इति । तस्मिन्सुखोपसेव्यत्वं सुखेनोपसे वठ र टी 
सुखोपसेव्यस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । सुोपसेव्योऽयं बुध इति लोके स्यातिमात्र गुण ग 
प्यते । नुत्येति । नृत्यं नाट्यम्‌ गीतं गानम्‌, वाद्यमातोद्यम्‌; वेश्या वारबध्वः 
शिसक्तिमत्यासक्तित्ततां रसिकता रसाभिज्ञता इति । महेति । महापराधा लवा 
टि०) कौरवयुद्धादीनाभवकर्णनं श्रवणं महानुभावता महाधर्मिष्ठता । वि र 
मागधादिभिविहितस्य गालिप्रदानादिपरामवस्य तिरस्कृतेः सहत्वं वामम ति द 
स्वच्छन्दतां निरवग्रहतां प्रभुत्वमैश्वर्यम्‌ । देवेति । देवा अहेदादयस्त प्र 
वगणत महासत्वता महावैयेता । बस्दीति । वत्दिजना मागधादयस्तेया व्या 
(विम्‌ । यशःश्लोक (?) इति । एतेन पण्डितजनप्रदानं न इलोकजतकमितिं या है 
तरलतां चपलतामुत्साहः प्रगल्मता इति । ग्रवीति। अविशेषज्ञता विशेषा ` 
भिञ्ञतामपक्षपातित्वं माध्यस्थ्यमिति। अत्र ‘यूतम्‌ इत्यारभ्य इर 


रोत्तरस्य बाध्यमानतया पूर्व स्मिन्दोप उत्तरस्य गुणस्यारोपः [सनमेवा 


अत्राध्यारोपकलक्षणे रूपकव्यासङ्गजनकत्वं सातिशयसुखजनकत्वादिक 
मूहनीयम्‌ । श्रथ धूर्तान्विशेषयन्नाह---अन्त इति । भ्रन्तर्मध्ये स्वयमप्यात्मर्ती 


_ सड्भहास्यं कुवे खि । अस्मदिप्रतारणानभिज्ञ इति हास्यनियामकम्‌ । मट >. इति हास्यनियामकम्‌ । प्रतारणा "८८ 
शक oie FN TMNT FESS PF ५ 
१ भृत्यता. २ नृत्त. ३ श्र 


भिसक्तिः, ४ रसिकतामिति. ५ अताकर्णनम्‌, £ 
६ परभवसत्वम्‌, परिभवसत्वम्‌. ७ स्वच्छन्दता. ऽ आख्यातम्‌, ख्या 
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हिन्दीसस्करतटाकासहिता | [ ४६ 


प्रतार्यमाणा 'वित्तमदमत्तचित्ता निश्चेतवतया श्तथेवेत्या'त्मन्यारोपितालीका- 
भिमाना सय़ंधर्भागो;पि दिड्यांगावतीर्गमिव 'सदेवतमिवालिमातुबमात्मान- 
मुप्प्रेक्षमाणा: प्रारव्धदिव्योचितवेय्टातुभावाः सर्वंजनस्योयहास्यतामुपया*ति । 
आ्रात्मविडम्बनां चातुजीविना जनेन क्रिप्रमाणामभिनन्दन्ति । मनसा देवताध्या- 
रोपणवि"प्रतारणादसद्भूतमंभावनोपहताण्चात्तः प्रविण्टापरभुजद्वयमिवात्म- 


(ग्रतः) निश्चेततता के कारण (धूर्ता हारा बताया गया सब) ऐसा हो है' इस 
प्रकार अपने में सिथ्या-ग्रभिमात का ग्रारोप करते हुए; मरणशील होते हुए भो 
अपने को सानो दिव्य अ्रंश से श्रवतीर्ण हों (या) सानो अ्रतिमानव हों देवत्व से युक्त 
हों, इस प्रकार कल्पना करते हुए, देवताओं के लिये उचित चेष्ठाओं आर आचरणों 
का आरम्भ करते हुए सब लोगों को उपहास्यता को प्राप्त होते हैं और सेवक 
जनों द्वारा को जातो हुई श्रपनो प्रवळ्चना की प्रशंसा करते हैं ॥ मन से (अपने ऊपर) 
देवता के आरोप रूपी बंचना फे बारण मिथ्या संभावना ( == देव रूप में निश्चय) से 
नष्ट-बुद्धि होकर अपने बाहु-युगल को, जिसके अन्दर अन्य झुंजाये प्रविष्ट हो गई 
तन्न कु जे: । £ क्रिपमःणा धनिनः । अमानुषलोकों देवलोकस्तस्यो(ित।भि- 
योग्याशि: । म्लुतेविशेषणम्‌ । बित्तोति। वित्तस्य द्रव्यस्य मंदस्तेन मत्तं चित्तं यषा 
ते तथा । ग्रतएव निश्चेतनतया निर्गता चेतना ज्ञाने यस्मात्तस्य भावस्तत्ता तथा । 
तर्थैबेति । यथा यथा प्रतार्यमाणास्त्थवेत्यथेः । आत्मन्यारोपितं स्थापितमतरीकं 
मिथ्याभिमानं यैस्ते तथा मत्यंधर्माणोऽपि मर्त्यस्य मनुष्यस्य धर्मा गमनादयो येषमेवं- 
विधा अपि । दिव्येति ६ दिव्या देवसवन्थिनो येंञशा भागास्तँरवतीणं मुत्पन्नमिव सदै- 
वतमिव देवताधिष्ठितमिवात्तिमानुषं कर्मातिक्रम्य वर्तेमानमात्त्मानमुत्प्रेभमाणा मन्य- 
मानाः । प्रारब्धेति । प्रारब्धा या दिव्योचिता देवजनयोग्याश्चेष्टा: क्रियास्त।भि- 
रनुभाबो माहात्म्यं येषां ते तथा । ग्न्त्रयस्तु प्रागेवोक्तः । भ्रनुजीविना जनेन मेवक- 
जनेन क्रियमाणां विधीयमानामात्मविऽस्बनःग गद्‌ गुणःरोषलक्षगामभिनन्दन्ति प्रशंस- 
न्ति । चकारः ूर्वोक्तसमुच्चयार्थः । विभूतिमतां राजां पुनर्दोपान्तरमाह - मन- 
सेति । देवलया हरिहरादेरध्यारोपगं (टि) श्रारोपणं तेन विप्रतारणं वञ्चनं 
तस्मादिति । असदिति । ग्रसद्भूतासद्र्‌पा या संभावना देवरूपत्वेन निश्चयस्ते- 
नोपहता विनष्टवुद्धय: । देवत्वाध्यारोपत्वनिमित्तमूलानि प्रदर्शयज्नाह--अ्रन्तरिति । 


अन्तमंध्ये प्रविष्टमपरमन्युद्वजद्वयं यस्मिन्नेवंविधमिवात्मनो वाहुयुगलं स्वकीयं भूजयुयं 
SRR 6 के 22 कलम वक 


च १ मत्तनिश्वयेन. २ तथेति, यथेति. ३ ग्रात्मारेपित. ४ ग्रतिमानुष्यकम्‌. 
अतारणादसद्भूत प्रतारणा[संभूत, प्रतारणासद्भूत । 
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बाहुयुगलं संभावयन्ति । त्वगन्तरिततृतीयलोचनं स्वललाटमाशङ्कुन्ते । दर्शन- 
प्रदानमप्यनुग्रहं गणयर्ति । हृष्टिपातमप्युपकारपक्षे स्थापयन्ति । संभाषणमपि 
सविभागमध्ये कुर्वन्ति । ग्राज्ञामपि बरभ्रदानं मन्यन्ते । स्पर्शमपि पावनमाकल- 
यन्ति । मिथ्यामाहात्म्यगर्वनि्भेराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः, न पूजयन्ति 
'ट्विजातीन्‌, न मानयन्ति माच्यान्‌, नार्वयन्त्यर्चनीयान्‌, नाभिवादयन्त्यभिवाद- 
नार्हान्‌, नाभ्यृत्तिष्ठन्ति गुरून्‌ । अ्नर्थकायासान्तरितोप भोगसुखमित्युपहसन्ति 


हैं, ऐसा समभते हैं (इस प्रकार अपने ऊपर विष्णु होने का आरोप करते हैं) । 
अपने ललाट को त्वचा से छिपे हुए तृतीय नेत्र वाला होने की (श्रोर इस प्रकार 
अपने को शिव होने को) शङ्का करते हैं। (किसी को) दर्शन देना भी श्रनुग्रह 
समते हैं । (किसी पर) दृष्टि-पात करने को भी उपकार-पक्ष में स्थापित करते 
हैं (अर्थात्‌ यह समभते हैं कि उस पर ऐहसान किया है) । (किसी से) बात करने 
को भी पारितोषिक देना समझते हैँ । श्राज्ञा (देने) को भी वर देना मानते हैं । 
(आपने) स्पर्श को भी पवित्र करने वाला समभते हैं । और, मिथ्या महत्ता के अभि- 
मान से भरे हुए देवताओं को प्रणाम नहीं करते; ब्राह्मणों की पुजा नहीं करते, मान” 
नीय (लोगों) का सम्मान नहीं करते; पुज्यों को पूजा नहीं करते; अभिवादन ` 
के योग्य (लोगों) का अभिवादन नहों करते, (श्रौर) गुरुओं के लिये खड़े नहीं होते । 
५(ये) निरर्थक परिश्रम से उपभोग-सुख को रोकते हैं” ऐसा समझकर विद्वान्‌ लोगों का 


न) . 


'„ संभावयन्ति संभावनाविषयीकुर्वन्ति । एतेन स्वस्मिश्चतुर्भुजत्व॑ख्यापितम्‌ । विरे 

त्रत्वमप्याह - त्वगिति । त्वक्ृत्तिस्तयान्तरितं पिहितं तृतीयं लोचनं यरिमन्मेताहश 
स्वललाटं निजालिकमाशङ्कुन्त श्रारेकाविषयीकुर्वते। दर्शति । लोकानां दर्गनप्रदानं 
स्वात्मप्रकटनमनुग्रहं प्रसादं गणयन्ति मन्यन्ते । हृष्टीति । दृष्ट्याएचक्षषः पातमवलोकनं 
तदप्युपकारपक्ष उपकृतिपक्षे स्थापयन्ति . निक्षिपन्ति । संभाषेति t संभाषणं जल्प 
तदपि संविभागः पारितोगिकं दानं तभ्मध्ये कुर्वन्ति । पारितोषिकतल्यं गणयन्तीत्यर्थः । 
राज्ञामिति । श्राज्ञामपि निदेशमपि वरप्रदानं समी हितप्रदान मन्यन्ते जानन्ति । स्पर्श 
संश्लेपम्तदपि पावनं पूतं पवित्रमाकलयन्ति विचारयन्ति । मिथ्येति । मिथ्या वृथा 
`यो महात्म्यगर्वो माहात्म्याभिमानस्तेन निर्भरा भृता देवताभ्योऽ्द्भयो न प्रणमति 
नमस्कारं न कुन्ति । द्िजेति। हिजातीस्त्रयीमुखान्न पूजयन्ति वस्त्रपात्रादिप्रदानेन 
नं सत्कुवेत्तीत्यर्थ: । मान्यानिति । मान्यान्माननीयाचन मानयन्ति न संमानं ददते । 
` नेति । श्रचनीयानर्चायोग्यान्नाच॑यन्ति 


क न्ति नार्चा कुर्वन्ति । नेति । अ्रभिवादनाहलिपसंग्रह" 
| $ भवादयन्ति न पादग्रहणं क्वे न्ति । नेति । गुरून्हिता हितप्राष्तिपरिहा रोपदैष्द ३ 
Ce दा न कि ला 

| १ प्रदाने. २ संस्प्शनम. ३ द्विजान, ४ Ci 4 5 
| अ र. ३ द्विजान्‌. पभोग । 
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__ * उपनयत्ति. 


हिन्दीसं-क्ृतटावासहिता ] [ ४१६ 


विद्वज्जनम्‌, जरावैवलव्यप्रलपितमिति पश्यन्ति वृद्धोपदेशम्‌, ्रात्मत्रजापरिभव ` 
इत्यसूयन्ति सथिवोपदेशाय, कुप्यन्ति हितवादिते। सर्वथा लमभिनन्दन्ति, 
तमालर्पा-त, तं पार्श्वे कुर्वन्ति, त॑ संवर्धयन्ति, तेन सह सुः्वमवति्ठः्ते, तस्मै 
ददति तं मित्रता'मुपजनयरिति, तस्य वचनं श्यूण्वन्ति, तत्र वर्यन्त, तं बहु मन्यन्ते, 
'तमाप्ततामापादयन्ति, योऽहनिशमनवरतमुपरचिताञ्जलिरधिदैवतमिव विग- 
उपहास करते हैं, (यह) बुढ़ापे को विकलता से उत्पन्न हुआ प्रलाप है” इस प्रकार 
वृद्धो के उपदेश को देखते हैं; “(यह ) अपनी बुद्धि का अपमान है” ऐसा समझकर 
मस्त्रियो के उपदेश से ईर्ष्या करते हैं । 'और) हितवादियों पर कुपित होते हैं । सब 
प्रकार से उसी का स्वागत करते हैं [श्रथवा प्रशंसा करते हैं) उसी से 
करते हैं, उसो को पास थेठाते हैं, उसी का संवर्धन करते हैं, उसी के साथ सुख से 
रहते हैं; उसी को देते हे, उशी से मित्रता करते हैं, उसो के बचनों को 
सुनते हैं, उसी पर (उपहारों की) पर्षा करते हैं, उसी को बहुत (श्र्थात्‌ उत्कृष्ट) 


मानते हैं, उरो में विश्‍्वासपाद्वता का निष्पादन करते हैं जो रात-दिन निरन्तर, 
त ग्रभ्युत्तिप्टन्ति नाभ्युत्थानं कर्वन्ति । शनर्थकेति। भ्रनर्थको निष्फलो य ग्रायासः 
“तसि शरौतस्मा्तकर्मणि क्‍्लशस्तेद्ान्त/रत व्यवहितमुपभोगोऽजङ्गनादिकस्तज्जनितं 
उल साते अस्थेति त्वरा विदज्जनं विवुधजनमुपहसन्त्युपहासं कुवन्ति । जरेति । जरा 
ह तस्या बैक्लव्यं विकलता तेन प्रमितं जल्पितमिति कृत्वा वृद्धानां स्थविराणा- 
उपदेश शिक्षा पश्यन्ति । जानन्तीत्यर्थ । आत्मेति । आत्मनः स्वस्य या प्रज्ञा बुद्धिस्त- 
"या; परिभवः पराभव इति कृत्वा सचिवोपदेशाय प्रधानशिक्षाया ग्रसूयन्त्यसूयां 
fi हितवादिने ययास्थितवादिने कुप्यन्ति कोपं कुर्वन्ति । सचिवोप- 
SE Me इत्ति च ुर्थीडियमपि ऋषद्हः इत्या दिना संग्रदानसंज्ञायां सत्या 
अकारेणाभिन र र पुष्पं स्था स्तुवन्तीत्याशयेनाह--तमिति (तं पुरुपं सर्वथा संवी- 
र र त अरशंसन्ति तमालपन्त्यालापं कुर्वन्ति । तं पुरुषं पाइ समीपे कुर्वंन्ति 

वर्धयन्ति वृद्धि प्रापयन्ति । तने/त । तेन पुरुषेण सह सुखं यथा स्यात्तयाव- 


तिष्स्न्ते ध्वस्थानं कर्द 
. ओनस्थाने कृवेन्ति तस्मायिति । तम्मै पुदधाय ददति प्रयच्छन्ति। तमिति। तं 
अुरुषं प्रति मित्रतां 2 


नेतां सुहृद्भावतामुपजनप्रन्ति निष्पादर्यान्त । तस्येति । तस्य पुरुपस्य 
पर स्रण्वन्ति । तेत्रेति । तस्मिन्युंसि वर्यन्ति पुनः पुनः प्रदानं कुर्वग्ति। तं 
पादय मन्यन्ते । अत्यत्कृष्टतया जानन्तीत्यर्थः । तमिति । तं प्रत्याप्ततां शिष्टतामा> 


त प्रतिपादयच्ति र कै 
=! तच्छव्दस्य यच्छव्दसापेक्षत्वाह ~ य इति । यः पुमानहनि- 
१ 


वचनें वाकय 


विद्वज्जनशी लम्‌- २ न पश्यन्ति. ३ वृद्धजनोपदेशम्‌. ४ तस्य मच्जितास. 
६ तमात्मनापादयम्ति तस्माद्विभ्पति । 
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४२० | कादम्बरी | कथायां शुकनासोपदेशः 
तान्यकर्तंञ्यः स्तौति, यो वा माहात्म्यमुःद्भावथति । कि वा तेषां “साम्प्रतं थेषां- 
मतिनृशंस'प्रायोपदेशनिघृ णं कोटिल्यशास्त्रं प्रमाणम्‌, प्रभिचारक्रियाः क्रूरैकप्र- 
कृतयः पुरोधमो गुरवः, पराभिसंधानपरा मन्त्रिण उपदेऽ्टारः, नरपति महस्रभुक्तो- 
ज्मितायां लक्ष्म्यामासक्तिः, मारणात्मकेयु 'शस्त्रेग्वमियोगः, सहजग्रेमाद्र हृदया- 
नुरक्ता भ्रातर उच्छेद्याः॥ 

तदेवं 'प्रायाति'कुटिलकण्टचेष्टासहस्रदा रुणे राज्यतन्त्रेऽस्मि- 


प्रंजलि बनाये हुए (अर्थात्‌ हाथ जोड़े हुए) अन्य कर्तव्यों को छोड़े हुए देवता के 
समान उसकी प्रशंसां करता है, अथवा जो (उनकी) महसा को प्रकट तरता है 
अथवा उन लोगों के लिये प्या उचित (हो सकता) है जिसके लिये अत्यन्त मरता 
से भरे हुये उपदेशों के कारण निर्देय कौटिल्य शास्त्र प्रमाण है, मारग आदि श्रभि- 
चार क्रिया वाले (और) केवल ऋर प्रकृति वाले पुरोहित जिनके गुरु हैं, दूसरों को 
धोखा देने में लगे हुये मन्त्री उपदेशक हैं, सहल्नों राजाओं द्वारा भोगकर छोड़ी गई 
लक्ष्मी में (जिनकी) आसक्ति है, मारण आदि स्वरूप वाले शास्त्रों में (जिनका) 
उद्योग है (और) सहज प्रेम से आदर हृदय बाले अनुरक्त भाई (जिनके लिये) नष्ट 
करने योग्य है । 


इसलिये इस प्रकार के (उपरोक्त) सहस्रों ग्रत्यन्त कुटिल कष्टदायक चेष्टागरों 


Se 


शमहोरात्रं अनवरतं निरन्तरं विगतमन्यकतंव्यं यस्यैवं भूत उपचरिताञ्जलिः संयोजितः 
करपुटोऽधिदैवतमिवेष्टदेवतामिव स्तौति नत्रीति । यो वेति । यो माहात्म्यं तद्गुणवर्ण- 
नालक्षणमुःद्भावयत्युःद्भावनां करोति । विभूतिमतां पुनर्दोबान्तरमाह- कि वेति 
तेषां विभूतिमतां वाथवा कि सांप्रत युक्तं येषां विभूतिमतामतिनृशंसप्रायोऽति विस्वर 
बहुल उपदेशः शिक्षा निर्गता घृणा दया यस्मादेताहशं कौटिल्यशास्त्रं यामलादि प्रमा 
णमिति । श्रभिचारक्रिया इत्यप्रतिङृत्यादिरूपङ्रिया । ऋरेति। क्रूरा निस्त्रिशेका 
द्वितीया प्रकृतिः स्वभावो येषामेवंविधाः . पुरोधसः पुरोहितो गुरवो ` घर्मोपदेशकाः । 


परेषामितरेषामभिनंधानं नि रोधस्तत्र परास्तत्परा मन्त्रिणः सचिवा उपदेष्टारः शिक्षा | ५ 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ ४२१ 


न्महामोहक्रारिणि च योवने कुमार ! तथा प्रयतेथा 'यथा नोपहस्यसे 'जनैः, 
न निन्द्यसे साधुभिः, न विविक्रयसे गुरुभिः, “नोपालभ्यसे सुहृद्भि न शोच्यसे 
बिद्धि, यथा च न प्रकाश्यसे विटः, न 'प्रतार्यसेःकुशलेः, नास्वाद्यसे भुजङ्गः, 
' नावलुप्यसे सेवकवृकैः, न वञ्च्यसे धूर्तेः, न प्रलोभ्यसे वनिताभिः, न विडम्ब्यसे 
से भयानक राज्य के शासस में और महामोह को उत्पन्न करने चाले इस (अपने) 
यौवन में हे कुमार ! ऐसा प्रयत्न करो जिससे लोगों द्वारा (तुम्हारी) हंसी न उड़ाई 
जाये, सज्जनों हारा निन्दित स होम, गुरुओं द्वारा धिक्कारे न जाओ, मित्रों द्वारा 
(तुम्हे) उपालस्भ न दिया जाये, विद्वानों द्वारा (तुम्हारे लिये) शोक न किया 
जाये, और जिस प्रकार से छूतों (अथवा लम्पटों या कामुकों) द्वारा (उनके साथी 
के रूप में) प्रकाशित न किये जाओ, अकुशलों के द्वारा (भी) (तुम्हे) धोखा न दिया 
जाये, भुजंगों ( = वेश्‍्यापलियों) द्वारा ठुम्हार' थास्वादन न किया जापे (अर्थात्‌ 
वेश्या प्राप्ति के लिये वितरण किये गये धन को न लूटा जाये); सेवक रूपी भेड़ियों 
द्वारा नष्ट न किये जाश्रो, धूर्तों द्वारा (तुम्हें) बोला न दिया जाये स्त्रियों हारा लुभाये न 
जाश्रो, लक्ष्मी द्वारा = (तुम्हें) उपहासास्पद न बनाया जाये, अहंकार द्वारा नचाये न 


वहुले । ग्रतोति । अतिकुटिला अतिवक्रा: कप्टदायिन्यश्चेष्टा: कायव्यापारास्तासां 
सहल तेन दारुणे भीवणे । राज्यतन्त्र इति । राज्यस्य तन्त्रं इतिकर्तव्यता । इति- 
कत्तंव्यता तन्त्रे' इत्यनेकार्थ: । प्रस्मिन्नतुभूयमाने यौवने तारुण्ये च महामोहकारिणि 
महामोढ्यजनके । कुमारेति सम्वोधनम्‌ । तथेति । तेनैव प्रकारेण प्रयतेथा: प्रयत्नं 
ठया: । यथा येत प्रकारेण जनेर्लोकेभवांस्त्व॑ तोपहस्यसे न उपहास विषयी क्रियसे । 
साधुभिः सज्जनैर्त निन्द्यसे न निन्दाविषयीक्रियसे । गुरुभिधं्माचार्यर्न धिकिक्रयसे न 
५ विषजीवितमित्यादिवाक्यगोचरी क्रियसे । सुहदिमिरर्नोरालभ्यसे नोपलम्भविषयी क्रि- 
यसे । विद्वाद्ध्ि: पण्डितेने शोच्यसे न शोकतिषयी क्रियसे । यथा विटैरसदाचरणका- 
र्मिनं प्रकाश्यसे न प्रकटी क्रियसे । ग्रकुशलेरन,चारादिभिनं प्रतार्यसे न प्रतारणद्चि- 
पयीक्रियसे । भुज गेणिकापतिभिनास्वायसे गणिकार्थ द्रव्यवितरणद्रारा नोव भोज्यसे । 
सेवकाः सपर्याकारिण एव वृका ईहामृग़ास्तैनावलुप्यसे नानिष्टे प्रसज्यसे । नाकलीक्रि- 
5 इत्यर्थ: । धू्तें: शेन बञ्च्यसे न प्रतार्यसे । वनितःभिः स्त्रीभिर्न प्रलोभ्यसे न 
भलोभनाविषयः क्रियसे । लक्ष्म्या श्रिया न विङम्ब्य्से न विडम्बना युक्तः क्रियसे । न 
परित्यज्यस इत्यर्थ: । मदेनाधिपत्यजनिताहंकारेण न नर्त्यंसे न नृत्यं कायसे । मदनेन 
ee भवेन न उन्सत्तीक्रियसे न चित्तविप्लवतामापाद्यसे । विषयंरन्द्रियाथेर्नाक्षिप्यसे न 
भसे) रागेण न. के कः पती न विक्रृष्यसे नाकृष्यसे । सुखेन सातेन नापि यसे न 


Fe 


१ मोहान्धकारिणि २ तथातथा. ३ यथायथा. ४ जने 
कारिणि. व्र - ४ जनेन. ५ उपलभ्य 
महस्यसे. ७ सर्ववनिताभिः | कः 
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कादम्बरी कथायां शुकनासोपदेणः 
४२२ ] ॥दम्बरी [ | 


लक्ष्म्या, न नर्त्यसे मदेन, नोन्मत्तीक्रियसे मदनेन, नाक्षिप्यसे विषयैः 'नावङृष्यसे 
"रागेण, 'नारपहियसे सुखेन । कामं भवान्प्रकृत्यैव धीरः, a र: समारोपितः 
संस्कारः, तरलहृदयमप्रतिबुढ ¬ मदयन्ति धनानि, त्याती पछ 
“मामेवं मुखरीकृतवान्‌ । इदमेव च पुनः पुनरभिधीयसे क Fe पि 
महासल्वमप्यभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवऱ्तमपि मि ह दृ नं वली- । 
करोति लक्ष्मीरिति । सर्वया कल्याणः पित्रा क्रियमाणमतुभवतु 'भवान्नव- 4 


जाग्रो, कामदेव हारा उन्मत्त न बनाये जाओ, (इच्धियों के) विषयों द्वारा ख न कह \ 
राग आदि हारा आाङ्कष्ट न किये जाओ (मरौर) सुख द्वारा (तुम्हारा ) सह है ग 
जाये, माना कि तुम स्वभाव से धीर हो और ता द्वारा रकार (=्=शिज्ञा) 
किए गये हो, आर चंचल हृदय वाले एवं ग्रज्ञानी को धन अहंकारी बनाते हें, ४ पार य 
तुम्हारे गुणों के प्रति (मेरे) संतोष ने मुझको इस प्रकार से मुखर बनाया और यही 
(तुमसे) बार बार कहा जाता है । विद्वान्‌, ज्ञानवान्‌, कुलीन, धीर पण्य प्रयत्नवान्‌ 

पुरुष को भी यह डुविनीत लक्ष्मी दुष्ट बना देती है । पिता द्वारा किये जाते हुए युवराज- A 
पद के ऋषणिएेक रूपी मंगल को तुझ सब प्रकार से कल्याणों के साथ अनुभव करो। कुल- “| 


ह 


> > 


रित्यज्यसे । काममत्यर्थ सकलणशास्त्रवेत्तृमि: शिक्षिते त्वय्युपदेशो व्यर्थ इत्यर्थः । पुन 
के प्रकुत्पेति । प्रकृत्या स्वभावेन धीरो धैर्यवान्‌ । यद्यपीति पूरणीयम्‌ । कीदृक्‌ । 
त्त । पित्रा चकारान्मयापि समारोपिता विहिताः संस्कारा जातकर्मादयरः । 
ग तत्तद्गुणविशेषाश्च यस्यैवंभूतः । ग्रथवान्यदप्याह---तरलेति । तरलं च 
ग्रथ चेतौ यस्य स' तमप्रतिवुद्ध वोधरहित च पुरुषं धनाति द्रव्याणि मदयन्ति म \ 
व । अहं तु न तथानुनयामीति । येनोपदेशः सार्थकः स्यादिति तदमिप्रायमाश- । 
ङूचोत्तरमाह--तयापीति । श्रनुपदेश्यत्वेऽपि भवद्गुणैः शौर्यादिभिर्यः संतोषो मनस" 
स्तुष्टिमा शुकनासमेवं पूर्वोत्रकारेण मुख रीकृतवांस्ताहग्वाग्व्यापारे प्रवतितवात्‌ । 
आहार्यविपरीतश््धा निवृत्तयेऽयमुपदेश इत्यत आह--इद्मेवेति । इदं पूर्वोक्तं पुनः पु 
वारवारमभिधीयसे कथ्यसे । भ्रहार्यशद्भामुद्धा्यति--विद्वांसमिति । विद्वांसम पिं 
वण्डितमपि सचेतनमपि ज्ञानवन्तमपि महासत्त्वमपि महासाहसमप्यभिजातमपि कुलीरः 
मपि धीरममि चैयेवन्तमपि प्रयत्नवन्तमप्युद्योगयुक्तमपि पुरुषं लक्ष्मी: श्री: खलीकरोतिं 
सन्मार्गात्स्खलनां प्रापयति । ग्रत्र सर्वत्रापिशब्द: कँमुतिकन्यायपरः । ग्रयमप्येव॑ 


- इ जिछृष्यसे; रज्यसे; ाङृष्यमे- २ रागैः ३ उपहियसे. ४ च महता 
अं. एः Ge नवयोवन; यौवन । 
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हिन्दीसंम्क्रतटी कासं हिता | । ४२३ 


यौवराज्यामिषेक 'मङ्गलम्‌ । कुलक्रमागतामुद्रह पूवंपुरुषेरूढां *धुरम्‌ । ग्रवनमय 
द्विपतां शिराँसि । उन्नमय 'स्वबन्धुवर्गम्‌ । श्रभिपेकानन्तरं च प्रारब्धदिग्विजयः 
परिभ्रमर्विजितामपि 'तव पित्रा सप्तद्वीप श्रूषणां पुनविजयस्त्र वसुन्धराम्‌ । 
श्रयं च ते कालः प्रत्तापमारोपयितुम्‌ । आरूढप्रतापो "राजा त्रैलोवयदर्शीव 
सिद्धादेशो भवति' इत्येतावदभिधायोपशणामु)। उपशान्त'वचसि शुकनासे 


क्रम से आये हुए (और) पूरवे पुरुषों द्वारा वहन किये गये झार को चहन करो । 
शत्रुओं के शिरों को भुकछाओ । पने बन्धु-वर्गं को उन्नत करो। झौर, अभिषेक 
के बाद दिग्विजय प्रारम्भ करके घूमते हुए, सात द्वोष रूपी भूषण वाली (और) 
अपने पिता द्वारा जीतो हुई भी पृथ्वी को फिर से जीतो । यह तुम्हारा प्रताप स्था 
पित करने का (उचित) समय है १ जिसका प्रताप स्थापित हो जाता है ऐसा राज? 
चैलोक्यदर्शो (योगो) के समान सिद्ध अदेश वाला (= १ जिसकी झाज्ञा का हमेशा 
पालन किया जाता है, २. जिसकी भविष्यवाणी सदेव सच निकलती है) हो जाता 
है ॥ इतना कह कर (शुकनास) चुप हो गया । शुकनास के कह चुकने पर, चन्द्रा- 


> कक ३. 


येत्यये: । भवांस्त्व॑ पित्रा जनकेन कल्याणैमं ङ्गलैः क्रियमाणं विधोयमानं नययौवनस्+ 
यो राज्याभिपेकस्तल्लक्षणं यन्मङ्गलं श्रे योऽनुभवत्वनुभवविषयीकरोतु । पूर्बंपुरुषैरूढां 
उलक्रमागतां परंपरायातां धुरं राज्यभारमुदरहोदहन कुरु । श्रवेति। द्विषतां शत्रणां 
शिरांसयुत्तमा ङ्गान्यवनसय नस्राणि कुरु । स्ववन्धुवर्ग स्वजनसमुदायमुन्तमयोर्ध्वीकृरु । 
अ्रभीति । भ्रभिषेकानन्तरं यौवराज्याभिषेकादनु । प्रारव्वेति । प्रारब्धः प्रस्तुतो 
दिख्विजयो येन सः परिश्रमन्प्रतिदिशं दिशं दिशं प्रति गच्छंस्तव पित्रा त्वज्जनकेन 
विजितामपि स्वायत्तीक्तासपि सप्तद्वीपभूषणां मप्तसंख्याका द्वीपा ञमतरप्रभृतयो भूषणं 
परस्या एवंविधां वसुन्धरां पुनद्वितीयवारं विजयस्व स्वाग्त्तीकुर । यमिति । प्रतापं 
कोशदण्ड तेज आरोपयितु' लब्धास्पदं कतुं ते तवायं कालः समयः। समागत इति 
। तस्य फलं प्रदर्शयन्नाह--आरूडेति । श्रारूढो लब्धास्पदः प्रतापे यस्यैवं भूतो 

। ैलोक्यदर्शीव योगोव सिद्धो निष्पन्न आदेश आज्ञा यस्य स तथा त्रिकालदश्यंपि 
सिद्धादेश भवति । यथा वदति तर्थंव भवतीत्यर्थः । इतीति । इति न । 
एतावन्मात्रमभिधायोक्त्वोपगशाम विरतवाग्व्यापारो बभूव । उपेति । उपशान्तवच: 
__उपरतवार्यापारे तस्मिञ्शुकनासे सति चन्द्रापौडस्ताभिः Sn कक पत 
प्न य व लक कस 
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चन्द्रापीडस्ता'भिरुपदेशवाग्भिः प्रक्षालित इव, उत्मीलित इव, स्वच्छीकृत इव, 
निमृ ष्ट इव, अभिविक्त इव, अभिलिप्त इव, श्रलंड कृत इव, पवित्रीक्रत इव, 
उद्भासित इव, प्रीतहृदयो मुहूर्तं स्थित्वा स्वभवनमाजगाम । ) 

ततः कतिपयदिवसापगपे च राजा स्वयमुर्क्षप्तम ङ्गेलकलशः सह शुकना- 
सेन पष्मेह्हुनि पुरोधसा संपादिताणपराज्याभिषेकम ङ्गलमतेकनरपतिसहर्ूपरिः 
वृतः सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यः सर्वाभ्यो नदीभ्यः सवेभ्यण्च सागरेभ्यः समाहूतेन व्यवोष- ५ 


a 


4 


पीड उन उपदेश की बाणियों से मानो धोया हुआ, मानो खिला हुआ, मानो स्वच्छ 

किया गया, मानो मांजा गया, मानो स्नान कराया गया, मानो लेप कराया गया, 

मानो ग्रलड्क्गत किया गया, मानो पवित्र किया हुया, मानो चमकाया हुआ, प्रसन्न हृदय 

बाला (होता हुआ), कुछ देर ठहर कर पते भवन में ग्रा गया । | 
तब कुछ दिनों के बीत जाने पर, राजा ने, स्वयं संग त-क नश उठाये हुए श्रनेक 

सहस्त राजाओं से घिरे हुए शुकनाम के साय (एक) पवित्र दिन सब तीथों से, 

सब नदियों से, श्रौर सब सागरों से लाये हुए; सब झोबधियों, सब फलों, सब 
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शिक्षावचनै: प्रक्षालित इव धौत इव, उन्मीलित इव, विकसित इव, स्वच्छीकृत इव॒ | 
स्वच्छुतां प्रापित इव, निमृ ष्ट इव मतृणीक्रत इव, अभिषिक्त इत्र स्नपित इव, श्रभिः 
लिप्त इव प्रलिप्त इव, अलङ कृत इव भूषित इव, पवित्रीकृत इव पावनीक्रृत इव, उद्भा- 
सित इवोद्दीपित इव । प्रीतेति । प्रीतं संतुष्टं हृदयं चेतो यस्यंवंभूतो मुहुर्त घटिका दर्थ 
स्थित्वावस्थानं कृत्वा स्वभवनं निजसद्भाजगामाययौ । | 


तत इति । ततस्तदनन्तरं कतिपयदिवसापगमे कियद्वसरातिक्रमे च राजा | 
नुपः सुतं तनयं वारिणा जलेनाभिषिषेच स्नपयांचकार । राजानं विशिनष्ठि--स्वयं- | 
` मिति । स्वयमात्मनोत्क्िप्त ऊर्ध्व नीतो मङ्गलाभिधानः कलशो येन स तथा । र 
नासेन मन्त्रिणा सह पुण्येऽहति पवित्रे वासरे । सुतं विशेपयन्नाह--पुरोधसेति । पुरो" 
चसा पुरोहितेन संपादितं विहितमशेषं समग्र राज्याभिषेकलक्षणं सङ्कलं यस्य स तम्‌ । 
राजानं विशिनप्टि--अअनेकेति । श्रनेके भिन्नभिन्नदेशो-द्भबः ये नरपतयो राजानस्तेपां 
सहस्र तेन परिवृतः सहित: । जलं विशितष्टि--सर्वेक््य इत्यादि । सर्वेभ्यः 
ग्रेभ्पस्तीर्थे्यो सांगणा दिप; । सर्वाभ्यो नदीभ्यस्तटिनीभ्य: । सहा सागरे” 
खट \ समुद्रान्तवे तिस्थलेभ्य इत्यर्थ: । ग्रन्यथा सागरस्यैक्याद्वहुवचनमनर्थकं स्यात्‌ 
(दिऽ) । समाहतेनैकीकतेन । पुनस्तदेव विशिनष्टि--सर्वोषधीति । सर्वाः समा 
* ओोषथय फलपाकान्तास्ताभिः सर्वफलेः समगरसस्यैः सर्वेमृच्द्ि: समग्रत व दृं 
| CT MN 


£ 


र २ स्वस्थोकृत:. हे सवोषधीभि: । 
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हिन्दीसरक्रतठी कासहिता [ ४२५ 
शिभः सर्वफलै सर्वमृः वन्त्नश्च परिगहीतेनानन्दवाप्पजलमिश्रेण मन्त्रः 
पूतन वारिणा सुतमभिथियेच । अभियेकगलिलाद्र वह च ते लतेव 'पादपा.तः 
निजपादपममुञ्चत्यपि तारापी अणउव संचक्राम राज्यलक्ष्मी: । अ्रन-तर- 
मजिलात्त:पुरर्पा वृतया च प्रेमाद्र हृदया विलासवत्या स्वयमापादत लादामोदि 

चन्द्रातपधवलेन चन्दो गातलिति अभिनवविक सितमितकुतमङ्रतजे-रः 
गार/चनाच्छुतदेहः, दुव प्रवालर चितकर्णयूरः, दी दणमनुपहतसिन्दुधवलं दक- 


मिद्टियों ग्रौर सब रत्नों से युक्त, (राजा के) शानन्दाश्न रों के जल से मिश्रित (और) 
मन्त्र से पवित्र किये गये जल से पुरोहित द्वारा जिसके राज्याभिवेक का सम्पूर्ण मंगल- 
काय सम्पादित हो झुका था उस पुत्र का झ्भिदेक कर दिया । द्रोर राजलक्ष्मी उसी 
क्षण तारापीड को न छोड हुई भा, श्र।भिऽफ के जल से श्राद्र शरीर वाले चन्द्रापीड 
के पास इसी प्रकार अस प्रकार लता अपने वक्ष को नहीं छोड़ती हुई भो 
हसरे वृक्ष पर (चलो जाती है) । इसके बाद चन्द्रापीड. -जिसझे शरीर पर 
स्पूर्ण श्रन्तःपुर (की स््ियो) से घिरी हुई, प्रेम से रद्र हृद्थ दानी विलासवती 
द्वारा स्वर्थे पाँव के तल से लेकर (ऊपर तक), सुगन्धित, चांदनी के समान घवल 
चन्दन से लेप किया था, ताजे खिले हुए श्वेत कुसुनों से जिसका शिरोभूषण बनाया 
गया था, गोरोचन से जिसके शरीर पर लेप किया गया दा, दूब के किसलयों से 
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काभिः सर्वरत्नैः समग्रभणिभिः परिगृहीतेन स्वोकृतेन । श्रानन्‍्देति ¦ श्रानन्‍्दः प्रमो- 
दस्तज्जनितं यद्वाष्पजलं तेन मिश्रेण सपृक्तेनेति जलविशेषणम्‌ । मन्त्रेति । मन्त्रो 
देवाविष्ठातृकस्तेन पूतेन पवित्रेणेति तस्यैव विशेषणम्‌ । ग्रभीति। ग्रभिषेकस्य योव- 
राज्याभिषेकस्य यत्सलिलं पानीयं तेनाद्रः स्विन्नो देहो यस्यैवंभूतं त॑ चन्द्रापीडं राज्य- 
लक्ष्मीराधिपत्यश्चीः श्रन्यं पादपं पादपान्तरं लतेव वल्लीव निजपादपं स्वकीयवृक्षममु- 
ञ्चत्यप्यत्य जन्त्यपि तारापीडं तत्क्षणमेव तत्कालमेव संचक्राम प्रविष्टा बभूव । 
श्रनन्तरमिति । श्रनन्तरं यौवराज्याभिषेकानन्तरम्‌ । अखिलेति । ध्रखिलं यद- 
न्त:पुरमवरोधस्तेन परिवृतया सहितया प्रेम्णा स्नेहेनाद्र॑ हृदयं यस्याः सा तया 
विलासवत्या स्वकीयजनन्या स्वयमात्मनामोदिनामोदः परिमलः स विद्यते ग्रस्मि- 
® ताइशेन चन्द्रातपश्चन्द्रगोलिका तद्वद्धवलेन शुभ्र ण चन्दनेन मलयजेनापादतलातः 
पादतलं मर्यादीकृत्याजुलिप्ता कृताङ्गरागा मूतियंस्य सः । भ्रभोति। ग्रभिन- 
वानि प्रत्यग्राणि विकसितानि विनिद्राणि सितानि श्वेतानि यानि कुसुमानि 
पुष्पाणि तेषां कृतो विहितः शेखरोऽवंतसो यस्य सः। गोरेति। गोरोननेनाच्छुरित- | 
श्छुटितो (टि०) देहो यस्य सः । दूर्वेति । दूर्वा शतपविका तस्याः प्रवालैः 
३. गोरचना । 
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लयुगलं वसानः, पुरो हितप्रतिवद्धप्रतिसरप्रसाधितपाणिः , नवराजलक्ष्मीकमलिनी- 
मृणालेनाभिषेकदर्शनार्थमागतेन सप्तषिमण्डलेनेव हारेणालिज्ितवक्षस्थलः, 


सितकुसूमग्रधिताभिराजानुलम्बिनीभिरिन्दुकरक लाभिरवैक क्षलरिभनिरूतरनिचि- ८ 
तशरीरतया धवलवेषपरिग्रहतया च नरसिह इव “विधूतकेसरनिकरः, कैलास 


जिसका कणंपुर बनाया गया था, जिसने लम्बी लटो वाले, कोरे और च्मा के 
समान धवल दो रेशमी वस्त्रों को धारण किया था, पुरोहित हारा बाँधे गये मंगल- 
सूत्र से जिसका हाथ अलड्कृत था, जिसका वक्षःस्थल (मानो) नई राजलक्ष्मी की \ 
! कमलिनी के भुणाल के समान (श्रथवा) सानो झश्षिक को देखने के लिये ग्रामे हुये सप्तबि- 
णा मण्डल (के तारों) के समान मुक्ताहार से ग्र्लि-ङ्कित था, जो श्वेत कुसुसों से गूंथो 
गईं, घुटनों तक लटकने वाली, चन्द-करणों के समान सुन्दर उत्तरीय (या यज्ञोपवीत) 
के समान पड़ी हुई मालाओं से निरन्तर भरे हुए शरीर चाला होने के कारण श्रौर 
धवल वस्त्रों को धारण करने के कारण, केसर-समूह को हिलाते हुए (विष्णु के 
झवतार) नरसिंह, के समान, बहती हुई नदी (= गंगा) के प्रवाह-समूह वाले कलास 
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किसलमै रचितो निमित: कणेपूरः कर्णावंतसो यन सः । दीर्घेति । दीर्घा श्रायता दशा 
वर्तयो यस्यैवं भूतमनुपहतमखण्डमिन्दुशचन्द्रसतद्ठद्ववलं शवेतं दुकूलयुगलं दुगूलयुग्मं बसानो 
दधानः । पुरो इति । पुरोहितेन पुरोधसा प्रतिबद्धो यः प्रतिसरो हस्तसूत्रं तेन प्रसाधि- 
तो$लड कृतः पाणिर्यस्य सः । राजानं विशिनष्टि--नवेति । नवा प्रत्यग्रा या राजलक्ष्मीरा- 
{िपत्यश्रीः सैवोल्लसत्त्वसाम्यात्कमलिनी नलिनी तस्या ्रावतत्वसाम्यान्म्ृणालेनेव बिप्ते- 
नेव मुक्तासु । संक्रान्तमुखत्वेनोपमानान्तरमावि:कतु माह--अ्रभीति । अभिषेकदर्शनार्थ 
 औवराज्थामिषेकावलोकनार्थमागतेन प्राप्तेत सप्तधिमण्डलेनेव मरीचिप्रभृूतिमुनिसमुदाये- ` 
नैवंविधेन हारेण मुक्ताप्रालम्वेनालिङ्गितमाश्लिष्ठं वक्षस्थलं भुजान्तरं यस्य स तथा । 
(सतेति \ सितानि श्वेतानि यानि कुसुमानि पुष्पाणि तैग्रं थितामिगुं म्फिताभिराजान्याः । 
नलकीलं यावल्लम्बन्त इत्येवंशीला ग्राजानुलम्बिन्यस्ताभिः। इन्दुरिति । इस्दुए्व् 6 
स्तस्य कराः किरणास्तद्वत्कला मनोह्रास्ताभिः । वैकक्षेति। वैकक्षमुत्तरीयकं तत्स्थाः 
पिताभिः ्ग्भिर्मालाभिनिरन्तर निचितं व्याप्तं शरीरं यस्य तस्य भावस्तत्ता तया । 
घवलेति । धवलः शुभ्रो यो व्रेषो नेपथ्यं तस्य परिग्रहः स्वीकारो यस्य तस्य भाव” 
स्तत्ता तया । चेति ह उभयसमुच्चयाथेः । उभयसमुच्चयेन हृयोर्त्प्रेक्षामाह 
(2०) नरेति । नरसिह इव नृसिहावतार इव कोटक । विधूतः कम्पितः केसरनिकरः 
लयी येत स: थत भेस यो साय बेपशरीरचर्मणो: साम्यं . चेति भावः) 
कलासेति। कैलास इव रजताप्निरिवि । एनं -विशिनण्ठि-त्रःदिति । वतयः 


१. श २. कोमलाभिः, कलापकोमलामिः ३. वैकक्षक ४. विधूत; विधुत | 
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हिन्दीसंस्कृतटीकास हिता | 
ट d | | ही २ 9 


इव सखवत्खोतस्विनीखोतोराशिः, ऐरावत इव मन्दाकिनीमृणालजालजटिलः, 
क्षीरोद इव स्फुरितफेन'लवाकुलस्तत्कालत्रतिपन्ततेतरदण्डेन रि 
मारन्धसमुल्सारणः सभामण्डपःभुपगम्य काञ्चनमयं गगी 
सिहासनमारुरो इ । 

ग्रारूढस्य चास्य क्रतयथोचितसकलराजलो ऊ संमानस्य! मुहर्त स्थित्वा 


5% दिर्विजयत्रयाणाशंसी प्रलयघनघटाचो यघर्वरध्वनिरुदधिरिव मन्द- 


व भेरुश्रुज्ञ चन्द्रापीडः 


के समान, आकाश गंगा के मृणाल-समूह से व्याप्त ऐरावत के समान, चमकते हुए 
4 (वा प्रकट होते हुए) फेन के अंशों से व्याप्त क्षीर-सागर के समान था; (और) 
उस समय बेत की छडी ग्रहण किये ह दारा स्वयं जिसके (आगे से लोगों 


त्र 

९ 

को) हराया जा रहा था--सभा-मग्डप में वर्जेमय सिंहासन पर इस प्रकार 
झा है) । 


श्रारूढ़ हो गया , जसे चन्द्रमा मेर की चोट 
रौर (सिहासन पर) झारूड़ हु ) 
सम्मान कराने वाले इसकी कुछ देर ठहर कर दिग्विजय के लिये प्रयाण को बताने 
वाली प्रस्थान-कालीन दुन्दुभी धीरे-धीरे बज उठी--जो (दुन्दुभी) प्रलय के 
£ बादलों की घटा के घोष के समान घर्वर शब्द वाली थी (और) जो स्वर्ण 
भरन्त्याः स्रोतस्विन्या गङ्गायाः स्रोतोराशि: ्रवाहसमूहो यस्मिन्‌ । अत्र कैलासवेपयोः 
साम्यम्‌, स्रक्स्रोतस्विन्योः साम्यं च दशितम्‌ । ऐरावतेति । ऐराप्रत इव हस्तिमल्ल 
इव । एनं विशिनष्टि अन्दाकिनीति । मन्दाकिन्या गङ्गाया यन्मृणालजालं विस- 
समूहहस्तेन जटिलो व्याप्तः । पुन शवलवेषसाम्यनि मित्तकमुत््रक्षान्तरमाह (टि०)--- 
क्षीरोदेति । क्षीरोदः क्षीरसमुद्रस्तद्ठदिव । एनं विशेषयन्नाह-- स्फुरितेति । स्फुरिता 
दीप्यमाना ये फेनलवा डिण्डीरांशास्तैराकुलो व्याप्तः । तदिति । तत्काले तदात्वे प्रतिः 
पन्नः स्वीक्कतो वेत्रदण्डो वेतसयष्टियेनेवंविधेन पित्रा जनकेन स्वयनात्मना पुरोऽग्रे 
प्रारब्धं प्रस्तुतं समुत्सारणं जननिवारणं येन सः । । सभामण्डपमास्थाण्डपमुपगम्य 
समीपे गत्वा काञ्चनमथं मेरुश्वुज्ञ॒ स्वर्णाद्रिशिखरं शशीव हिमद्युतिरिव चन्द्रापीडो 
उवराटू काञ्चनमयं सिंहासन नृपासनमारुरोहारूढवान्‌ । 
| आरूढस्य च तदुपविष्टस्य च । 'श्रत्र चकारः पुनरर्थंकः । ग्रस्य चन्द्रापीडस्य 
| कृतो विहितो यथोचितं यथायोग्यं सकलराजलोकस्य समग्रनृपजनस्य संमानः सत्कारो 
से तस्य । मुहुर्तं घटिकाद्वयं स्थित्वोपविश्य तदनन्तरं दिग्विजयार्थ यत्प्रयाणं 
गमने तस्याशंसी कथकः प्रस्थानदुन्दुभिर्यात्रापटह भ्रामन्थरं नात्युच्चं यथा स्यात्तथा _ 
दथ्वान शब्दं चकार । ग्रथ दुन्दुभिं विशेययन्ताह-प्रलथेति । प्रलयकालानां लीना | 
कल्यान्तसमयोद्भवा या घनघटा कादस्विनी तस्या घोषो गर्जितं तद्वद्ववरः कठिनो 


१ फेनलता. २ ग्राम्य: ३ संघातस्य । 
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ठी कादम्बरी [ कथायां योवराज्याभिपेक 


'रपातैः, वसुन्धरा पीठमिव युगान्‍्तनिव ते, उत्पातजल न” इव तडि' दृण्डपातेः, 
“कनककोणै रमिहस्यमानः प्रस्थान- 


पातालकुक्षिरव महावराहंघोणाभिघातैः, 

दुन्दुभिरामन्थरं दध्वान । “यन ध्वनता समाध्मातानीवो नमी लितानीव पृथवक्ृता- 
नीव बिस्तारितानीव गर्भीकृतानीव प्रदक्षिणीकृतानीव बधिरीकृतानीव रवेण 
भुवनान्तराणि विश्लेषिता इव दिशामऱ्योन्यबन्धसंघय: । यस्य च भयवशविअम- 


| ~ 


दण्डों से पीटी जा रही थी, जसे मन्दराचल ` के थपेड़ों से सुद्र (पीटा । 
जा रहा हो), जैसे युग के ग्न्त पर निर्घातों (टि०) द्वारा धरातल को (पीटा जा 
रहा हो) जैसे बिजली रूपी डंडे की चोट से उत्पात-जनित बादल को (पीटा 
जा रहा हो), जैसे महावराह के थूथन द्वारा पाताल का मध्य-प्रदेश (पीटा 
जा रहा हो) ५ बजती हुई जिस दुन्दुभी के हारा शब्द से भुवन के मध्य नाग मानो 
भर दिये गये, मानो खिला दिये गये, मानो अलग-अलग कर दिये गये, मानो फैला 
दिये गये, मानो ढक लिये गये, मानो प्रदक्षिणा किये गये (और) मानो बहरे पना 
दिये गये; दिशाश्रों की एक दूसरे से बन्धनों की सन्धियाँ मानो अलग कर दी गई ५% 
गौर जिसका भयभीत लोकपालों द्वारा सुना गया निनाद, रसातल में मानो भय के 


~ 


ध्वनिः शब्दो यस्य सः । किक्रियमाण: अ्रभिहन्यमानः के: । कनकस्य़ सुवर्णस्य 
कोणा: पटहवादनदण्डास्त: । 'कोणो वीणादिवादनम्‌' इति कोश:। क इव | उदधिः 
समुद्रस्तद्वदिव मन्दरो मेरुस्तस्य पातैः पुन: पुनः पतन: । बसुन्धरेति । वसुन्धरा पृथ्वी 
तस्याः पीठं मूलभागस्तद्वदिव युगान्ते कल्पान्ते निर्घाता दिशां महान्तः शब्दाः श्ूयत्ते | 
तैः (टि०) । उत्पातेति । उत्पातो जन्यं तज्जनितो यो जलधरो मेघस्तद्वदिव तडिः 
द्ण्डा विद्युदृण्डास्तेपां पाते: प्रपतनै: । पांतालेति । पातालं बलिवेश्म तस्य कुक्षिमंध्य" 
प्रदेशस्तद्वदिव । महेति । महावराहः कृष्णावताररूपस्तस्य घोणा विकूणिकां तस्या 
ग्रभिघातः प्रहारैः । येनेति । येन दुन्दुभिना । ' कतरि तृतीया । ध्वनता शबद कुता 
वेण शब्देन भुवनान्तराणि विश्वविवराणि समाध्मातानीवापूरितानीवोन्मीलितानीव 

पृथक्कृतानीव भिन्तीकृतानीव विस्तारितानीव विपुलीकृतानीव गर्भीकृताः 
नीबान्तहितानीव प्रदक्षिणीकृतानीवावर्तीक्रृतानीव बधिरीकृतानीवाकर्णीकृतानीव जाता” 
&#नोति सप्तभिः समाष्मातादिभिः संबध्यते । विश्लेषिता इति। दिशां ककुभामस्योर्य | 
° NNR बन्धस्य बन्धविशेषस्य संधयःसंश्लेषा विश्लेषिता विघटिता इव । यस्य रति 


TS = -अभियाश्ओ 


3 १ घातैः. २ पीठः ३ चण्डपातैः. : ४ कनककणैः, कणकणैः. ६ येन चः 
६) १ 
। अद उन्मीलितानीव मुखरीकृतानीव पृथबङ्कतानीव । 
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हिन्दीसंस्क्रतटी कास हिता | [ ४२९ 
“वजिओोलाजकगासह ब्रे णालिझम्यमान इव रसातले शेषेण, मुहर्म ह-रमिसख' 
दन्तोब्वेवातेराह्यमान इव दिश॒ दिवकुञ्जरैः, संत्रासरचितरेचकमण्डलैः 
प्रदक्षिगीक्रियमाण इव नभ्रमि दिवसकररथ तुरङ्गमैः, अपूर्वजव ट्टहासण ङ्काह- 


< 


षेहुंकनेनाश्र तपूर्वं ग्राभाष्यमाण इव कंलासशिखरिणि व्र्यम्बकवृधभेण, 
क्रृतगम्भीरकण्ठगर्जितेन प्रश्युदगम्यमान “हब मेरा वैरावतेन, अ्रश्न तपूर्वर- 


कारण विषम रूप से हिले हुए ऊपर उठे हुए, सहल्नों फनों वाले शेष द्वारा श्रालिड्गन 
किया जाता हुआ, दिशाओं में बार-बार ग्रपने सामने दाँतों के ऊपर को ओर (किये जाते 
हुवे) झाघातों से युक्त दिग्ाजों द्वारा मानो (:द्ध के लिये) ललकारा | हुग्रा 
श्राकाश में भप के कारण टेड गण अण्डज बनाते वाजे सूर्य के रथ के घोड़ों के द्वारा 


सानो प्रदक्षिगा किया जाता हुआ; केजाश पर्वत पर शिव के प्रपूर्व ग्रट्टहास को शङ्का से 
उतपन्न ह हुंकार युक्त शिव के नादिये के द्वारा मानो प्रश्न तपूर्त (यह निनाद है इस 
प्रकार) बलाया जाता हुआ; मेह प्रेत पर गम्भीर कण-गर्जन करते हुए ऐरावत के 
द्वारा मानो स्वागत किया जाता हुआ; (और) देवलोक में, ग्रथ तपूर्व 
ध्वनि से उपपन्ध कोथ के आदेश से तिरले कुक हुए विषाग-पण्डल 


दुन्दुभिना संवध्यते । निनादायेक्षया पष्ठी । यस्य दुन्दरभेनिनाद: शब्दास्त्रभ नं विष्टपत्रयं 
वश्नाम भ्रमणं चकार । भ्रत्रोतत्प्रेक्तते--भयेति । भयवशेन भीतिवशेत विषमं स्थपुटं 
चलित पश्चादागतमुत्तानमूध्वं मुखं फणासइस्र यस्यैवंविधेन शेषेण नागाधिपेन रसातलै 
वडवामुख ग्रालि ङ्गयमान इवाश्लिष्यमाण इव मुहुमू हुर्वारंवारं दिक्षु ।दशासु दिक्कुञ्ज- 
रैदिक नायर हृयमान इव निमस्यश्यपःण उवाभिमुखं संमुखं ये दन्तानां रदाना- 
मुध्व्रेघाता ऊध्वेप्रहारास्तेः । स त्रासेति । संत्रासेन भयेन रचितं रेचकमण्डलं तिर्थग्भ्र- 
मणमण्डलं येरेवंविधेदिवसकररथतुर डुग: मूर्यरथसम्तसप्तिर्नभसि विहायसि प्रटक्षि- 
णीक्रियमाण आ्रावर्तीक्रियमाण इव । अपु ति । श्रपूर्वोऽश्र तपूवो यः शर्वस्य भवानीयते- 
F महान्दातस्तस्य शङ्कारेका तया हा: प्रमोदस्तस्माद्यद्ध, कृतं तेन हुंकारेण कैला- 
सशिखरिणि रजताद्रिसानुनि व्यस्वकवृपभेणेश्वरबली वर्देनाभाष्यमाण इवोच्यमान इव । 
_ क्तेति । कृतं विहितं गम्भी रमत्युच्चं कण्ठगजितं येनैवंविश्वेतेरावतेनाश्रमप्रियेण प्रत्यु- 
दृशम्यमान इवाभिमुखं यायसान इव । अश्व तेति । श्रश्न्‌तपूर्वोऽनाकणितपूर्वो यो रवः 
शब्दस्तेन जनितो रोषो रुट तस्यावेशोऽपस्मारस्तेन तिऽगवनमितं नम्रीभूतं विषाण- 


क 


वलित. २ दत्तदन्त. ३ तुरगै. ४ हुंकरतेनाभाष्यमाण: ५ इवैरावतेन. | 
दिवुधमद्यनि. & र्वजनितरोषः, इव रोष । 
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४३७ ] काठम्बरी | नद्द्रापीडस्य दिर्विजयप्रस्थानम्‌ 
गोषावेशतिर्यगवनमितविवणमण्डलेन प्रणम्थमान इवं विबुधसदतनि 
कतान्तमहिपेण, मंत्रस्तलोकपालाकाणितो वभ्राम “त्रिभुवनं निनादः। तता दुदु 


€ 


झिरवमाकण्ये जयजगति च सर्वतःममुद्घुष्यमाणजयशब्दः सिहासनात्सह iE पतां 
क्रिया संचचाल चन्द्रापीडः । समत्तात्ससंश्रमोत्थितैश्व परस्परसंघट्ट - 
ब्रिघटितहारसूत्रविगलिताननवरतमाशाविजय-प्रस्थान - - मङ्गललीलालाजानिव ] 
| | मुक्ताफलप्रकरास्क्षरख्द्ि, पारिजात इव सितकुसुमनुकुलपातिभिः क 
| । ऐरावत इव विमुक्तकर-शीकरेराशागजेः, गगनाभोग इव तारागणर्वावभि दिगन्तः, | 


| 


चाले यम के भेसे हारा मानो प्रणाम किया जाता हुआ; त्रिशुवन भें स Fe \ 
तब, दुन्दुभी के शब्द को सुनकर, 'जय जय' इस प्रकार जय-शब्द स यार प्रोर दा 

| घोषित क्रिया जाता हु्रा चन्द्रापीड सिहासन से, शत्रुओं को, लक्ष्मी के साथ, चल र 

(अर्थात्‌ शत्रुओं की राजलक्ष्मी उसके चलने के साथ हीं विचलित हो उठी) 80 च 

और से शीघ्रता से उठे हुए सहस्रों नरपतियों से--जो परस्पर संघर्षेण से टूटे हुए हा 

के सूत्रों से निरन्तर गिरे हुये मुक्ता समूहों को, मानो दिग्विजय के लिये प्रस्थान में मंगल 

के लिये लीला सहित खीलों झो बिखेर रहे थे--अचुगझत किया जाता हशा, ह 

मानो सफेद पुष्पों की कलियों को गिराते हुए कल्प-वृक्षों से (अनुगमन किया 

जाता हुआ) पारिजात हो, मानो सूड से जल-कण विखेरेने वाले हाथियों 


मण्डल श्रज्धमण्डलं यस्यैवंविधेत विबुधसद्मनि देवलोके कृतान्तमहिषेण यमकासररण 
प्रणम्यमान इव नमस्क्रियमाण इव । संत्रस्तेति । संत्रस्ताश्चकिता ये लोकपालाः सा 
माद्यास्ते राकणित: श्रवणविषयीकृतः । ततस्तदनन्तरं दुन्दुभिरवं पटहरवं जयजयेति द्‌ 
शब्दम्‌ । चकारः पुनरथेक: । आकर्ण्य निशम्य सर्वतः सर्बत्र समुद्घुष्यमाण उद्घोषणा- 
चिपयीक्रियमाणो जयशब्दो यस्य स तथा । एवंविधश्चन्द्रापाडो द्विपतां श्री र bs 
लक्ष्म्या सह सिंहासनात्‌ संचचाल चलितो बभूव । क्रमेणास्थानमण्डपान्निरग!त्ति्गत! 
वश वेत्यन्दय: । किविशिष्टः नरपतिसहस्र भू मिपतिदशशतैरनुगम्यमातोऽगु्रज्यमार् । 
थ नरपतीनां विशेषणानि । समन्तादिति । समन्तादेकवारं ससंभ्रमं त्वरितिमुत्थितः | 
कृतोत्थानै: । कि कुवेऱ्दिः । भुक्ताफलप्रकरान्मौक्तिकसमूहान्क्षराद्धाविकिरख्ि: । i 
विशिष्टान्‌ । परस्परं अन्योन्यं य: संघट्टः संमर्दस्तेन विघटितं त्रुटितं यद्धारसून तेन 
विगलितांशच्युतान्‌ । कानिव । ्नवरतं निरन्तरमाशाविजयो दिस्विजयस्तदर्थं परर 
गमनं तस्मिन्मद्गलस्य विघ्नवारकस्य या लीला विलासस्तस्य लाजानिवाक्षतानिव | 
मङ्गलनिमित्तं लीलया लाजा: परक्षिप्यन्त इति भाव: । कै: क इवानुगतः । दारीति 

१ यमसद्मनि. २ निभुवनमखिलम्‌ ३ विघट्टित. ४ सलि २ लिधु ३ जय 


मङ्गललाजानीब; मङ्भललाजानिव । | 4 
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हिन्दीसंस्क्ृतटीकासहिता | | 
४३९ 
जलदकाल इव सवुलजललवास।रस्यन्दि 


विर्जलघरेरनुगम्यमानो नरपतिसहस्र'- 
रास्थानमण्डपान्निरगात । हु ४ 


नियत्य च पूर्वारूब्या पत्रलेखया'ध्यासितान्तरासनामुपपादित- 
प्रस्थानसमुितम ङ्गल्यालङ्कारां ससं श्रमाधोरणोपनीतां करेणु'का- 


मारुह्याचलरेचक'च' क्रीकृतक्षीरोदावर्तपाण्डुरेण दशवदनवाहुदण्ड। वस्थितकंलास- 


| से (अनुगमन किया जाता हुआ) ऐरावत हो, मानो तारा-समूह की वर्षा करने वाले 
 दिगन्तरों से (श्रनुगसन = 


( किया जाता हुआ) गगन का विस्तार हो, मानो मोटी-मोटो 
जल को बू दों की वर्षा करते हुए बादलों थे (अ्रनुगभन किया जाता हुआ) वर्षा काल 
हो, समा-मण्डय से निकल गया । 

बाहर निकल कर, शीश्रता के साथ सहायत द्वारा लाई गई हुथिनी पर 
जिसका अन्इर का आसन पहले से चड़ो हुई पत्र-लेवा से भ्रबिष्ठित था आर जिसे 
अल्थन के योग्य मांगल्य अलङ्कार पहनाये गये थे, चढ़ कर (भन्दर) पर्वत के मण 
से घुमाये गये क्षीरसागर की भंवरों के समान जेष, दशमुख (रावण) के बाहूदण्ड 


५८१५८ 
क > 


सितकुसुमानां उवेतपुष्पाणां यामि मुकलानि गच्छानि (टि०) तानि पातयन्त्येवंशीला- 
स्ते: । ऐरावतेत्ि । श्राणागर्ज दिग्गजे रनुगत ऐरावत इव श्वेतगज इव । विशिष्टः । 
विमुक्ते ति । विमुक्तास्त्यक्ताः करेभ्यः शुण्डादण्डेभ्यः शीकराः प्रपता येः । गगनेति । 
दिगन्तदिशां विचालैरनुगतो गगनाभोग इव व्योमविस्तार इव । कीहृशैः । तारेति । 
ताराणां नक्षत्राणां गण: समूहस्तं वर्षन्तीत्येवंशीलास्तैः । जलदेति । जलघ मेंघे रनुगतो 
जलदकाल इव प्रावृट्समय इव । कीदृशैः । स्थूले । स्थूलाः स्थविष्ठा ये जललत्राः 
$ पानीयविन्दवस्तेषामासारो वेगवाल्वृष्टिस्तं स्यन्द्तीत्मेवंशीलास्तैः । श्रत्र श्वेतत्वानु- 
{ गत्वाभ्यां त्रिभिरप्यनुमानं बोध्यम्‌ । अच्ययश््तु प्राभदोक्तः । 
| नशे नित्य वहिरागऱय । चकार: पुनरर्थे । निगंन्तुसिति । नितरामतिघयेन 
` तु यातुमारेभ प्रारम्भ चकार । कि कृत्वा । ससं भ्रमेण वेगेताधोरणा हस्तिपकास्तँरु- 
6 करेणुं वशामारुह्यारोहगं क्या । श्रय करेणु ति विशिनष्टि-पुर्वेति | 
्वारुढेति पूर्व प्रथममारूढयोपरिस्थितया पत्रलेखा ताम्बूल फरङ्कुवा हिन्याध्यासित- 
माशितमन्तरासनं नुपासनात्पृथगासनं यस्याःसा ताम्‌ । उपेति । उपपादितो विहित: 
अस्थानसमुचित: प्रयाणयाग्यो मङ्गलं यातीति मङ्गल्योऽलङकारो भूपा यस्यां (स्याः) ' 
bE क । ग्रचलेति। अचलरेचको मन्दरश्रमणं तेन चक्रीकृतश्चक्रतां प्रापितो यः 
-___ ऑस्समुद्स्तस्यावर्ता र : एयसां पयसां मासतलयाणडरेण शुभ्र HA दशेति । दणवदनो 
१ इसूतेऽ३रपुत्या समध्य;सित. २ अधिरुह्य... ३ वक्रीकृत । 
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कशाय ग्विज :> 
४३२ |] कादम्बरी | कथायाँ दिग्विजय प्रस्थानम्‌ 


| कान्तिना मक्ताफलजालिना जातणलाकेनातपत्रेण निवार्ममाणातपो नि्गेन्तुमारेभे \ 
| निर्मच्छशचाभ्यःतरावस्थित एव प्रा'कारान्तरितदर्शनाचां 'प्रतिपालयतां राज्ञामु- 

। न्मयूखाना चू डामणीनाम'लवलकद्रवद्य तिमुषा बहलेनालोकबालातपेन राज्या 

| खिवेकानःतरश्रसुतेन स्वग्नतापवह्िने बात्यर्थं पिञजरी” क्रियमाणा दश दिशो 
| योवराज्याभिवेकजन्मना निजानुरागेगेव रज्यमानमवनिलतमा- | 
| 


>>> 


ee 


पर रखे हुए कंलास पर्वत की कान्ति वाले, मोतियों के जल से युक्‍त, सैकड़ों शलाका ( 
वाले छत्र से धूप का निवारण किये जाते हुए (उच्द्रापीड ने) बाहर चलना आरम्भ 
(कण और बाहर चलते हुए (होदे के) अन्दर बैठे हुए ही (उसने) परकोटे से ड 
हए दर्शनों वाले प्रतीक्षा करते हुए राजाओं की ऊपर को निकलती हुई किरणों वाली 
चूडामणियों की ग्रलक्त द्रव की कारित को चुराने वाली घनी कान्ति रूपी प्रातः 
कालीन धूप से, मानो राज्याभिपेक के उपरान्त फंले हुए अपने प्रताप की अग्नि से, 
अत्यधिक पीलो की जाती हुई दश दिशाओं को, तथा मानो यौवराज्याभिषेक दर 
उत्पन्न हुए अपने श्रनुराग ( < प्रेम, २ लालिमा) से लाल किये जाते हुए पवी" 


~ >>>» 


लद्धाधिपतिस्तस्य बाहुदण्डा भुजदण्डास्तत्रावस्थित: कृतावस्थानो यः कैलासो रजताद्रि 
स्तद्वत्कान्तिः प्रभा यस्य स तेन । मुक्तोति । मुक्ताफलानों ज,लानि विद्यन्ते यस्मित्स 
तेन । शतेति । शतसंख्याः शलाकाः स्वर्णनिमिता ईषिका यस्मिन्स तेतैवं विधेनातपत्र/ 
छत्रेण निवार्यमाणो दूरीक्रियमाण श्रातपः सूर्यालोको यस्य स तथा । ग्रन्वयस्तु आ 
वोक्तः । निरिति । नि्ेच्छन््रजन्नभ्यन्तरावस्थित एव चन्द्रापीडः प्राकारात्तरितदर्शता' 
वप्रव्यवहितदर्णनानां प्रतिपालयतां प्रतीक्षां कुर्वाणातां राज्ञां नुपाणामुदूर्ध्व म 
[करणा येषामेवंविधानां चडामणीनां शिरोमणीनामालोकलक्षणो यो बालातपस्तैन ६९ | 
बहुलेना क्तलकद्रवच तिमुषालक्तकरसहारिणात्यर्थमतिशयेत | पिङ्जरीक्रियमाणाः ६ 
रक्ती क्रियमाणा दश दिशः (कर्म) ददर्शालोकयामासेत्यन्वयः । अनत्रोटीक्षते राज्येति 
राज्यस्य यौवराज्यस्य योऽभिषेकः स्नानं तस्परानन्तरं प्रसुतेन विस्तृतेन स्वप्रत न 
स्वस्य स्वकीयस्य यः प्रतापः कोशदण्डजं तेजः स एव वह्लिरग्निस्तेनेव । प्रतापस्य र 
त्वात्तदनुमानम्‌ । श्रथ च यौजराज्याभिषेकजन्मना यौवराज्यस्तानसमुख़ेंत विजाद 
गेणेवात्मीयस्नेहेन रज्यमानं रक्तीक्रियम/णमवरनितल॑ वसुधातलम्‌ । ग्रथ नात नी 
य की > 

१ धवलप्राकार. २ द्रारावस्थितानां प्रत्यपालयताम्‌. ३ अलक्तक इच. ४ ब्रि 

माणदशदिशः । 
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सन्नरिषुविनाशपिशुनेन दिग्दाहेनेव पाटलीक्रियमाणमम्वरतलमभिमुखागतभुवन- 
तललक्ष्मीचरणालवतकरसेनेव लोहितायमानातपं दिवसं ददर्णे । विनिर्गतश्च 
ससंभ्रमप्रचलितं' गन्धगजघटासहस्रे रन्योन्यसंघट्ट जजरितातपत्र'मण्डलै रादराव- 
नतमोलिशिथिलमणिमुकुटपडि क्तभिरावजित'कर्णपुरे: कपोलस्थलस्खलित'कुण्ड- 
लै 'राजाप्तसेनापतिःनिदिश्यमाननामभिरवनिभुजां चक्रवालैः प्रणम्यमानः, बह- 


तल को; एवं मानो सन्निकट शत्रुश्रो के विनाश की सूचक दिशाश्नों को ज्वाला से 
गुलाबी बनाये जाते हुए ग्राकाश-तल को; (ओर) मानो सामने ग्राई हुई भुवन-तल् 
की लक्ष्मी के चरणों के श्रलक्तक रस से लाल हुई धूप वाले दिन को देखा श्रौर | 
जाकर, राजाग्रों के समूह द्वारा-जिनकी सह॒त्नों गन्धगजों की घटायें शोघ्रता-सहित 
चलने लगी थीं; एक दूसरे के संघर्षण से जिनके छत्र-मण्डल दूट-फूट गये थे, झादर 
से फुके हुये सिर के कारण जिनकी मणि-रबित मुकुटों को पक्ति शिथिल हो गई थी, 
करा-भूषण झुक गये थे, (पर) कुण्डल कपोल स्वलों पर स्वलित हो गये थे, जिनके 
नामों का राजा के विश्‍वस्त सेनापतियों द्वारा निर्देश क्या जा रहा था -प्रणाम 


पवर्ती यो रिपृविनाशः शतरुक्षयस्तस्य पिशुनेन सूचकेन दिग्द'हेनेव पाटली क्रिणमाणश्वेः 
तरक्तीकियमाणां ग्रम्वरतलं व्योमतलम्‌ । ्रभीति । ्रभिमुखा संमुखागता या भुवनत- 
ल नक्षी स्त्रिविष्टपश्चीस्तस्याश्चरणालक्तरुः पादयावकस्तस्य रसेनेव लोहितायमानो 
रक्तवदाचरमाण आतप श्रालोको यस्यैवंभुतं दिवपं वासरं ददर्शेति पूर्वक्रियया संबन्धः । 
विनीति । विशेषेण निर्गतो बहिरागतः । च पुनरथंक: । अवतिभुजां राज्ञां चक्रवालैः 
समूहैः प्रणम्यमानो नमस्क्रियमाग:। अथ राजकविशेषणानि--ससंश्रमेति । ससंभ्रमं 
सवेगं प्रचलितं प्रस्थितं गन्धगजानां गन्धेभानां घटासहन्न येषां तैः । भ्रन्योन्येति । 
रन्योन्यं परस्परं यः संघट्टः संमर्दस्तेन जर्जरितानि शियिली भूतान्यातपत्रमण्डलानि 
छतसमूहा येषां तेः। श्रादरेति। ग्रादरेण गोरवेणावनता नम्रा ये मौलय शिरांसि 
तेन शिथिलाःश्लथा झणिमुकुटानां रत्नकिरीटानां पड क्तयः श्रेणयो येषां तै: । श्रार्वज- 
तेति। गरावजितान्यानमितानि कणांपुराणि कर्णाभरणाति येषां तैः । कपोलेति । 
कपोलस्थलाद्गल्लात्परप्रदेशारुखलितानि स्खलनां प्राप्तानि कुण्डलानि कर्णंभूषणानि 
येषां तै: । राज्ञेति । राज्ञो य आप्तः प्रत्यायितः सेनापतिः सँन्याध्यक्षस्तेन निदिश्य- 
मानानि निवेद्यमानानि नामानि येषां तैः । पनः कीहृशः । गन्धमादननाम्न गजे- 
न्हे णानुगम्यमानोऽनुद्रज्यमानः । अथ गजं विशेषयन्नाह--बहलेति। बहलो निबिडो 


ज्य गज. २ भ्रादरादनवरतप्रणामशिथिलत. ३ रत्नकणांपूरे; रत्नक्णंपुरे;, 
४ रत्नकुण्डलेः. ५ आज्ञप्त; अज्ञात. ६ निदिश्यमानानामवनि | 
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| कादम्वरी [ कथायां दिग्विजयप्रस्थातंप्‌ 
४३४ ] 


लसिन्दूररेणुपाटनेत ज्ितितलदोलायमान'गरुक्ताकलापावचूलैन सितकुसुममाला- 

जालणवलशिरसा सलग्नसंध्यातपेन तियगावजितश्वेतगज्ञाभवाहण तारागणः 

दन्तुरित शिलातलेन गेरगिरिणेव गन्धमादनेनातुगम्यमान: ' कनकालडा २५0६ 

कल्पाधितासयवेन “च दत्तकुड_कुमस्था'सकेनेवा'कृष्यमाणेनेन्द्रायुधेन सा 
|... कृत'पुरोभागः शनैः जनैः प्रथममेव शातक्रतवीमाशामभिप्रतस्थे । 


F 


किया जाता हुआ; भन्धमादन (हाथी) हारा-जो (हाथी) घने सिन्दूर की धूल से 
लाल था, पृथ्वी तल तक लटकते हुए भोतियों के समूह वाली भूल (टि०) से युक्त क 
(और) श्वेत कुसुम मालाओं के समूह से चितकबरे सिर वाला था (श्रत:) जो हि 
संध्या की धूप से युक्त, तिरछे पड़ते हुये गंगा फे प्रवाह से युक्त, (और) तारागणों । 
[वषमित शिलातल वःला मेरु पवेत (प्रतीत होता) था--अनुगसन किया जाता हुग्रा। 
आर स्वर्ण-रथित श्रलकारों की प्रभा से चित्रित ग्रवयवों वाले, श्रतः (मानो) कुद्धः म 

के थापे लगाये हुये आगे खाचे जाते हुये इन््रायुध से जिसका श्रग्न-भाग सुशोभित 
था, यह (चन्द्रापीड) धीरे-धीरे सबसे पहले इन्द्र की पूर्व दिशा की श्रोर चला । 


यः सिब्दूररेणुः श्य॒ ज्ञारभूषणधुलिस्तेन पाटलेन एवेतरक्तेन । गजस्य सिरूरभूषगरमिति 
सर्वेश्रसिद्धि:। गजशोभान्तरमाह--क्षितीति । क्षितितलं पृथ्वीतलं यावद्दोलायमातः 
कम्पमानो यो मुक्ताकलापो मौक्तिक्रप्रकरस्तदेवावचुलं कर्णाभरणां यस्य स तथा । प्रस्थाः 
नसमगे सर्वत्र गजस्येष्टत्वात्‌ । भ्रलंकारान्तरमाह--सितेति । सितं यत्कुसुममालानाल 
ुष्पस्रकसभूडस्तेन शबलं कुबु रं शिरो भस्य स तेन । ग्रत्रोत्पेक्षते--मेविति । मेरुमंन्दर 
स चासौ गिरिश्चेति कर्मधारयः । तत्सहृशेनेत्र । उच्चत्वक्षाम्यादस्य मेर्साम्यमित्यभः | 
ब्रिशेषणत्रयेण मेरोरपि गन्धमादनसाम्यं प्रदर्शयन्नाह ~ संलग्नेति । संलग्तः सा 
संध्यातपो यस्मिन्‌ । एतेन सिन्दूरसाहृश्यम्‌ । तियंगति । तिर्यगावर्जितः प्रवर्तित 
श्वेतगज्भाप्रवाहो यस्मिन्‌ । एतेन मुक्त'ऋलापसाम्यम्‌ । तारेति । तारागणेन न 
वृन्देन दन्तुरितं विपमितं शिलातलं यस्मिन्‌ । एतेन स्रक्साम्यम्‌ | पुना राजान दि 
परयज्नाह--इन्द्रायुघेति । इन्द्रायुषेनाश्वरत्नेन सनाथीकृतः सहितः पुरोभागोआर्भी 
यस्य स तथा । अथाश्व॑ विशेषयन्नाह--क्रनक्रेति । कनकस्य सुवर्णस्य योऽलंका र 
स्य प्रभा कार्तिस्तया कल्माषिता: कबुं रिता अवयया भ्रपघना यस्य स तेन । भ 
क्षते-दत्तेति । दत्ताः कुङ कुमस्य किञ्जल्क्रस्य स्थासका हस्तबिम्बा यस 
कीहशेन । इत्द्रायुवैनाकृष्पमाणेन । अश्वपालकेनेति शेषः । एतेनास्याग्रयातत्वं 8 
लमिति भावः । शरैः शनेमंन्दमन्दं १४७ ४४ पता रावत <शातकतवी शतकतोरि शातक्रतवीं शतक्रतोरिय़ं शाक्त 
५22 क की 


“ __ १ स्थूलमुक्ता. २ शिखरशिलातलेन. ३ प्रभाप्रतान; घडप्रतान. ४ पर 
पर स्थानक्रेन. ष्‌ ्राङृष्यमाणेनेव. ८] पुरोभाग: _प्रथमम । 
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९ 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ४३५ 


ध्प्र्थ चवितगजघ टाकम्मिता'तपत्रवनमनेककल्लोलपरम्परापतितचन्द्र- 
मण्डलप्रतिविम्वसहस्न' महाप्रलयजलघिजलमिव "लावितमहीतलमदूभुतोद्भुतकल- 
कल'मखिलं संचचाल वलम्‌ । उच्चलितस्य चार्य स्वभदनादुपपादितप्रस्थान- 
मङ्गलो “घवलदुकूलवासाः सितकुसुमा ङ्गरागो महता वलसमुहेन नरेन्द्रवृन्दैश'चा- 


ऊ 


इसके बाद सम्पूण तेना चल पड़ी, जो (सिना) गज-घटा के चलने से कम्पित 
छत्र-समूह वाली थी (श्रतः) जो श्रनेक तरङ्ग-पक्तियों में पड़े हषे सहस्नों चन्त्र- 
मण्डलो के प्रतिबिश्बो से युक्त महाप्रलय फे समुद्र-जल के समान पृथिवीतल को 
श्राप्लाबित करने वाली थी, (और) अदभुत कल-कल से युक्त थी। प्रस्थान करते हुए इस 
(चन्द्रापीड) के समीप श्रपने भवन से, तेज कदमों से चलने वाली हथिनी द्वारा वैशम्पा- 
यन श्राया जिसने प्रस्थात (काल) के मंगलकार्य सम्पादित कर लिये थे; जो धवल 
रेशमी वस्त्रों से युक्त था, जो श्वेत पुष्पों से शरीर की शोभा वाला था, जो महान्‌ 
सैन्यसमूह ग्रौर नृप-समूह द्वारा शनुयमच किया जा रहा था, जिसने धवल छत्र धारण कर 


तां प्राचीमभिप्रतस्थे । तस्या अभिमुख चचालेत्यर्थः । तदनन्तरं बलं सत्यं संचचाल । 

~ >>सम्यवप्रकारेण चलितं वभ्ूवेत्यर्थंः । 
श्रथ बलं विशेषयन्नाह--चलितेति । चलिता गन्तुः प्रवृत्ता या गजघटा हस्ति- 
समुदायस्तस्य कम्मितानि धुतान्यातपत्राणि छत्राणि यम्मिस्तत्‌ । कीहशम्‌ । प्लावि- 
तैति । प्लावितं प्रलयं नीतं महीतलं येन तत्‌ । गजानां कृष्णत्वसाम्यात्समन्ततः प्रस- 
रणसाम्माच्चोपमानान्तरमाह--महेति । महाप्रलयो महाऊल्यान्तस्तस्मिन्यो जलधि: 
समुद्रस्तस्प जलं पानीयं तद्वदिव । ग्रथ जलं विशिनष्टि- केति । अनेके संख्या- 
तीता ये कल्लोलास्तरा ङ्गास्तेपां परम्पराः पडि क्तविम्तारस्तासू पतितं प्रतिबिम्बं 
($ सेंक्रान्त चन्द्रमण्डलस्य शणिमण्डलस्य प्रतिविम्बसहस्न' प्रच्छावःहल्ः यस्मिन्‌ । अत्रा- 
तपन्राणा वतु लत्वस्वच्छत्वसाम्याच्चन्द्रप्रतिबिम्बसाम्यम्‌ । एतदपि प्लावितमहीतलम्‌ । 
अद्भुतेति । भ्रद्भुतोद्‌भूत ग्रश्वादप्याश्चयंकारी कलकलः कोलाहुलो यस्मिन्‌ । एत- 
च्चोभयत्र साम्यम्‌ । उच्चेति। ग्रथोत्प्राबल्येन चलितस्य क्ृतप्रयाणस्यास्थ राज्ञश्च- 
न्द्वापीडस्य । अत्र चकारोऽधिकारान्तरसूचक्रः। वैशम्पायनः समीपं पाश्व॑माजगामा- 
f ययौ । तया त्वरितपदसंचारिण्या शीघ्रचरणागमिन्या करिण्या हस्तिव्या करणभूत- 
E । स्वेति । स्वभवना£निजगृहादुपपादितं विहितं प्रस्थानमङ्गलं गमनमङ्गलं येन 
भ: । घवलेति । धवलं श्वेत दुकुलमेत्र वासो वस्त्रं थसः स: । सितेति। सितकु- 
म सवेतयुष्पैरङ्गरागः शरीरशोभा यस्य स तथा । oR, Ug विलेपने 


१ चलित. २ धवलातपत्रमनेक. ३ सकलम्‌. ४ दुकुलवासा, धवलवासा:, | 


| ९ भनुरज्यमान | 
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| 


शि... 


इ कादम्बरी [ कथायां शुकनासोपदेश; 


नुगम्यमानो धुतधवललातपत्रो ड्वितीय इव युबराजस्त्वरितपदसंचारिण्या करि. 


"प्या वैशम्पायनः 'समीपमाजगाम। झागत्य च "शशिकर इव रवेरासन्नवर्ती 


बभूव । ग्रनन्तरमितश्वेतश्च 'निर्येतो युवराज: इति सभाकर्ष्यं प्रधात्रतां बलानां , 
भरेण चलितकुलशैल'कलितजलधिजलतरङ्गंगतेव ततक्षणमाचकम्पे मेदिनी । 

संमुखा'गतैरन्यैश्चाच्यैश्च प्रणमङ्िभू मिपालैः  ग्रंशुलताजालजटिलचुलिकानां | 
मणिमुकुटातामालोकेनोन्मिपितबहुलरोचिषां च "पत्रभङ्किनीनां केयूरमण्डलीतां ८ 


रखा था, (ग्रतः) जो मामो हितीय युवराज था । गौर श्राकर, (चन्द्रापीड के) | 
समीप स्थित हो गया, जसे चन्द्रमा सूर्य के (समीप स्थित हो गया हो) । इसके बाद 
“युवराज निकल झाये ऐसा सुनकर इंवर-उधर से दौड़ी हुई सेनाओ्रों के भार पे 
पृथ्वी मानो (प्रलय में) कम्पित हुए कुल-पर्वतों से नियन्त्रित समुद्र-जल की तरङ्भौ 
से युक्त (होती हुई) उस क्षण कॉप उठो । सामने झाये हुए प्रणाम करते हुए भिन्न १ 
राजाओं दारा किरण-पंक्तियों के समूह से व्याप्त प्रान्त भाग (चूलिका) घाले मणिः 
मुकुटों के श्रालोक से श्रोर विकसित होती घनी कर्ति वाले पत्र-भंगी से युक्त केर 
यस्येति वा । महता महीयसा बलसमूहेन सैन्यसंघातेन नरेर्द्रवृन्दैश्च राजसमूहैश्चा गु 
गम्यमानोऽनुब्रज्यमानः । धृतेति। धृतं शिरसि धारितं धवलं श्वेतमातपत्रं छत येत 
सः। द्वितीय इवापर इव युवराज: । ग्रागत्याभ्येत्य । चकारः पुनरथेक: । ग्रासन्नवत 
सभीपवर्ती वघूव संजज्ञे । कस्य क इव । यथा रवेः सूर्यस्य शशिकरचन्दरः समीपग 
भवति । अत्र शशिकर इवेति कथनाद्ं शम्पायनस्य कुमारापेक्षया शोभायामपर्क 
सूचित: । युक्तोऽ्यमर्थः । अमावस्यायां सूर्येनिकटे चन्द्रस्य न्यूनतैव अवतीति भाव: । 
गथवेतश्चेतण्च निर्गतो युवराज इति लोकोकत्या समाकण्यं श्रवणविषयी कृत्य प्रधाव 
घावनं कुर्वेतां बलानां सैन्यानां भरेण समुदायेन संमुखागतैरभिमुखयातैः प्रणमि 
प्रणामं कुर्वद्धिः ्रन्यशवा्येशन भिन्नभिन्नदेशोऽरवश्च भूमिपालैंपतिभिंः 
तत्क्षणं तत्कालं मेदिनी पृथव्याचकरम्पे चचाल । कीहृशीव । चलितेति । १. 
"कम्पिता ये कुलशैलाः ' ेत्रमर्यादाकारिणो नगास्तँः कलितो यन्त्रितो यो ज 
समुद्रस्तस्य जलं पानीयं तस्य तरङ्गाः कल्लोलास्तत्र गतेव प्राप्तेव । तेति 
ग्रंशुलतानां किरणश्रेणीनां जाल समुहस्तेन जटिला व्याप्ता चूलिका प्रात्तभागी ग 
भेवंविधानां मणिमुक्रुटानां रत्नक्रिरीटानामालोकेन प्रकाशेत । उन्मिषितेति । र 
[विता विकासं प्राप्ता बहुला हृढा रोचिषः कान्तयो यामु तासाम्‌ । पत्रेति i प 
भता तत पतात रेयुरमर्लीनामजदभणीनी यास्वेवंविधानां केयुरमण्डलीनामङ्गदश्र णीनां प्रभास, 

१ समाजगाम. २ रजनिकर, 
४, पत्रभङ्खीताम्‌ । 
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व हि व 
३ शलकैलासजलषितरङ्ग: * म 


हिन्दीरारकृतटीकासहित्ता | [ ४३७ 


प्रभासंतानेन क्वचिद्विकीर्यमाणचापपक्षक्षोदा इत्र, कय निदुत्पतितशि खिकुलचल- 
ज्यच्द्रकशतशारा इव, क्वचिदकालजलधरतडित्तरला इव, ववचित्कल्वतरुप- 
हलवा इव, बवजित्शशतक्रतुचापा इव, क्यनित्व॒बालातगा इव 'क्रियन्ते दश 
दिशः । धवलान्यनि विविधमणिनिकरकटमाबेरससर्िसिऽचूडामणिमरीचिभिर्मा- 
यूराणीव 'राजन्ते राज्ञामातपत्राणि । क्षणेन च ठुरगमथमिव महीतलम्‌, कुञ्ज- 
रमयमिव दिक्चक्रवालम्‌, श्रातपत्रमण्डलमयमिवान्तरिक्षम्‌, ध्वजवनमयमिवा- 


१ पंक्तियों की कार्ति--परम्परा (प्र्थात्‌ निरस्तर निकलती हुई कान्ति) से दश 
दिशाओं को ऐसा किया जा रहा था सानो नीलकण्ठ के पंखों का चुरण बिखेरा जा रहा 
हो, मानो कहीं कल्पवृक्ष के पल्लवों से युक्त हों, मानो कहीं इन्द्र-धनुष से युक्त हों श्नौर 
कहीं मानो प्रात:कालीन धूप से युक्त हों । राजाओं के छत्र, धवल होते हुए भी, श्रनेक 
मणियों के समूह से रंग-बिरंगी ऊपर उठती हुई त्रूामशियों की किरणों द्वारा 
मयूर (-पंखों) से निमित से शोमित हो रहे थे। क्षण भर में पृथ्वी-तल मग्नो तुरंग- 
मय, दिशाश्रों का समूह मानो गज-मय, अन्तरिक्ष सानो छत्रक रडल-सय, श्रस्बरतल 
सानो ध्वजसमूह-मय, वायु सानो हाथियों के मद की गन्ध से भरी हुई, प्रजा-सृष्टि 
च कान्तिसमूहेन चेवंविधा दश दिशो दश कक्रुभ: क्रियन्ते विधीयन्त इत्यन्वयः। 

तदाह--क्वचिदिति । क्वचित्‌ कस्मिश्चित्प्रदेशे ब्िकीर्यमाणा विक्षिप्यमाणाश्चापाणां 
किकीदिवीनां पक्षक्षोदाः पिच्छचुर्णानि यास्वेवंविधेपु। क्वचिदिति । क्वचित्‌ उत्प- 
तितमुड्डीनं यच्छिखिकुलं नीलकण्ठसमुदायस्तस्य ये चलन्तो दीप्यमानाश्चन्द्रका मेचका- 
स्तेषां शतं तेन शाराः कबु राः इत्र । 'शारः शबलवातयोः' इत्यनेकार्थः । क्वचिदिति । 
भवचित्‌ ग्रकाले$नवसरे यो जलधरो मेघस्तस्य तडिद्विध् त्या तरला इव पारिप्लवा 
१ इव। क्वचिदिति । क्वचित्‌ कल्पतरूणां देववृक्षाणां पल्लवाः किसलयास्तैः सह 
' वर्तमानेन । क्बचिदिति । क्वचित्‌ शतङ्रठृरिन्द्रस्तस्य चापं धस्तेन सह्‌ वर्तमानेव । 
क्वचिदिति । क्वचित्‌ बालातपः प्रभातक्रालीनसूर्थालोकस्तेन सह वर्तमानेव । तथा राज्ञां 
E सवेतान्यप्यातपत्राण । विविधेति । विनिधानामनेकप्रकाराणां मणीनां 
निकराः समूहास्तः कल्माषः शबलं रुत्सपिभिः प्रसरद्द्रिश्वुडामणिमरीचिभिः शिरोमणि- 
कास्तिभिर्मायूराणीव मयूरपिच्छनिमितानीव राजन्ते शोभन्ते । क्षणेन समयमात्रेण॑ता- 
हेशमभवदजायत । तदेवाह--तुरगेति । तुरगा ग्रश्वास्तन्मयमिव महीतलं पृथ्वीतलम्‌ । 
उञ्जरा हस्तिनस्तन्मयमिव दिक्चक्रवालं ककुभां मण्डलम्‌ । आतपत्राणि छत्राणि 
तेषां भण्डलं तन्मयमिवान्त रिक्षमाकाशम्‌ । ध्वजा वेजयन्त्यस्ता एव वनमरण्यं तन्मय~ 


> = CAA वी | 


१ सशतयज्ञ; शतयज्ञ. २ ग्रक्रियस्त. २ श्ररज्यन्त । 
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३८ | कादम्बरं कथायां दिग्विजयप्ररथात 
| ४४८ | दम्बरी [ क ग्विजयप्ररथानश 


म्बरतलम्‌, इभमदगन्धमय इव समीरणः, भूपालमयीव प्रजासृष्टिः, श्राभरणां 
शुमग्रीव इष्टिः, किरीटमय इव `दिवसः, जयशब्दमयमिव न्रिभुवनमभवत्‌। 
सर्वतश्च कुलपर्वंताकारैः प्रचलङ्भिसेत्तवारणैः, उत्पातचन्द्रमण्डलनिभैश्च , 
प्रक रातपत्रैः, संवत्त काम्भोदगम्भीरभीमनादेन च ध्वनता दुन्दुभिना, तार- 
कावर्पसहशेन विसर्पता गजसीकरनिकरेण, धूमकेतुधुसरैश्चलोल्लसज्िखनिर | 
| जोदण्डकैः, निर्धातपातपरुपगम्भी रघोषैश्च करिकण्ठगजितैः, क्षतजकणवर्षेबभ्रूणा ` 


मानो भूपाल-सय, हृष्टि मानो ग्राभूषणों की किरणों से युक्त, दिन मानो भुकुट-मय 
(आर) त्रिभुवन मानो जय-शब्द मय हो गया । य 

सब और, कुल-पर्षतों के भ्राकार वाल चलते हुए मत्त हाथियों से, उत्पातः 
काल के (शथवा उत्पात सूचक) चन्द्र-मण्डलों के समान दोलायणान छत्रों से; Ei 
कालीन) संवर्तक-मेघ फे गम्भीर और भयंकर नाद के ससान नाद A बजती प 
इुन्दुभी से, तारों की वर्षा के सहश फलते हुए हाथियों के (सु डों से बखेरे गये) 
जल-कणों के समूह से, धूमकेतुओं के समान धूसर उठते हुये, पृथ्वी के धूल-दप्डो है 
से, निर्घात (= वस्त्र अथवा प्रलय के समय श्राकाश से गिरने बाली वायु) के पतत 


मिवाम्बरतलमाकाशतलम्‌ । इमा हस्तिनस्तेपां मदगन्धो दानवारिपरिमलस्तम्म् 
इव समीरणो वायुः । भूपाला राजामस्तन्मयीव प्रजासृष्टिः प्रकृतिसृष्टि: । ग्राभरः 
णाति तेपामंशवः किरणास्तन्मयीव हृष्टिश्चक्ष: । किरीटाति कोटीराणि र ड्व 
दिउसो वासरः । जयशब्दो मागधानां शुभसूचक: शब्दस्तन्मयमिव तरिभुवतं निविष्ट 
'पम्‌ । सवेतश्च वक्ष्प्माणेत प्रकारेण महाप्रलयकाल इव कल्पान्तसमय इव संज 
समभूत्‌ । तदेव दर्शयन्नाह--कुलपर्वतेति । संतः सर्वदिक्षु प्रचल खिगच्छख्िमत' 
वारणैर्मदकलै हस्तिभिः । बीहशैः । कुलपर्वता; सप्तङ्ुलाचलास्तद्वदाक।र आकृतिः 
येषां तैः । प्रत्युच्चत्वसाम्शास्कत्प स्ते कुलाचलानामपि चलनसद्भावाच्च समग्रसाग्य 
मिति भाव: । तथा । उत्पातेति। उत्पातकाले बहुनि चन्द्रमण्डलानि भवन्ति कष 
जकणवर्षाशचेत्यत ग्राह्‌-तत्समयेति । तत्समयवर्तीनि यानि चन्द्रमम्डलाति शि | 
मण्डलानि तप्निभैस्तत्सहशैरेवंविघे: प्रेद्ठड्डि: प्रचलख्धिरातपत्रैश्छत्रैश्च । तथा संब 
काम्भोदो लोकक्षयकारी मेघस्तद्ृदगम्भीरो भीमएच नादो यस्यैबंविधेन ध्वनता 

कुर्वता दुन्दुभिना पटहेन च । तथा तारकावर्षो नक्षत्रवृष्टिस्तत्सहशेन तदु 
विसर्पता प्रसरणशीलेत गजानां हस्तिनां सीकरनिकरेण शुण्डानिःसृतजलपृषतस 8 
तथा घूमकेतुहेविशेषस्तङदूमरंश म्रं रल्लसङ्किरुल्लासं गच्छऱ्हिरवनिरजोदण्डकँर 


१ वृष्टिः: २ तपः, चामरमथ इव दिवस. ३ शतसितातपत्रं: । 
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च अमता मतजङ्गणकुम्भमिन्दुररेणुना, संथुभितजलघिजलकल्ले लचञ्चला- 
भिश्च '्रविसर्पन्तीभिस्तुरक्गममालामिः, ग्रन्धकारि दिगच्तरेण '्चानवरतं 
क्षरता 'मदजलधारादुदिनेन; कलकलेन च भूवनान्तरः 
व संजशे । बलकोलाहलभीता इव धवजऽत्रजनिः 


यापिना सहाप्रदयकाल 
{निरन्तरावृता वयुः बवापि 
दश दिशः । 'मलिनावनिरजःसंस्पर्शशङ्गितापि समदगजघटावचूलसह्रसंुद्ध- 


के समान कठोर और गम्भीर ध्वनि वाले हाथियों के कंडों को गर्जना से | रुधिर 
कणों को वर्षा के समान लाल घूमती हुई (अर्यात्‌ उड़ती हुई) हाथियों के कुम्भ- 
स्थलों के सिन्दूर की धूलि से; क्षुब्ध समुद्र के जल को कल्लोलो के तमान चंचल 
(अर) फंलती हुई घोड़ों की पंक्तियों से; दिशाओं के मध्य भागों को अस्ध कार-युक्त 
करचे वाली निरन्तर करते हुए मद-जल को धारा छूपी वर्षा से; और भवनों के 
मध्य़भागों में व्याप्त होने वाली कल-कल (ध्यनि) से; सानो महाप्रलय का समय 
उत्पन्न हो गया । धवल ध्वजाओं के समूहों से निरन्तर ढको हुई दस दिशायें, मानो 


सेना के कोलाहल से डरी हुई, कहीं चलो गई (श्रर्थात्‌ अहृश्य हो गईं) । मद- 


वैसुन्धराया रजोदण्डेण'लिदण्डे: । आयतत्ववतु लत्वाभ्यां दण्डसाम्यम्‌ । निर्धातो वज 


तस्य पातः पतनं तद्वत्पर्षः कठोरो गम्भीरों बहुकालस्थायी घोपः शब्दो येबामेवंविधे 
करिकण्ठगर्जितैर्ग जशब्दैश्च । क्षतजं रुघिरं तस्य कणा बिन्दवस्तेषां वर्षो वृण्डिस्तद्वद्ब- 
भ्रूणा कडारेण मतङ्गजा हस्तिनस्तेषां कुम्भाः शिरसः पिण्डास्तेषां यः सिन्दूररेणुर्ा- 
गजधूलिस्तेन भ्रमता प्रसर्पता च । तथा संभुभित: क्षोभं प्राप्तो यो जलचिः समुद्रम्त- 
स्य जलं पानीयं तस्य कल्लोलास्त रङ्गःस्तढ्ठञ्चञ्चलाभिस्तरलाभिः प्रविसर्पन्तीभिः 
प्रकर्षेण विस्तार शाप्नुवतीभिस्तुरङ्गममालाभिः । तथान्वकारितं संजातान्धक्रारं दिग- 
येनँवंविधेनानवरतं निरन्तरं क्षरता स्रवता मदजलधारा दानवारिधारा तदेव 
दुदिनं मेघजं तमःतेन । तथा भुवनान्तरव्यापिना विष्टपविवरप्रसरशीलेन । महा 
प्रलयेऽप्येतद्वर्माणां सञ्भावात्‌ । कलकलेन । स॑न्येऽपि तदूर्शनादुपमातोपमेयभाबः । 
बलेति। वलस्य सैन्यस्य यः कोलाहलः कलकलस्तेन भीता इव त्रस्ता इव दशसंख्याका 


_ 


दिशः ककुभः क्वाप्यनिदिष्टस्थले ययुगंता: । क्रिविशिष्टाः धवलाः श्वेता ये ध्वज- 


१ विसपंन्तीभिः, २ तुरङ्ग. ३ ्रनत्ररत्‌. ४ गजमद. ५ वलहुबल; बहूलवल, 
६ मलिनीकृतमिव । 


>“ 
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~ क्रादम्बरं [ कथायां दिग्विजयप्रस्थनाम 
ह कादम्बरी [ भ्‌ 


मतिदूर'मम्बरतलमपससार । *प्रबलवेत्िवेत्रलतासमुत्सायेमाणा , इव उरा 
| लुररजोधू'सरताभीतार्कंकिरणा मुमुचुः पुरोभागम्‌ । इसर करनिर्वापण- 
| त्रस्त इवातपत्रसंच्छादितातपो दिवसो ननाश । "बलभरजजंरीकृता मदकलकः 
[रचरणशत' खण्डिता द्वितीयेव प्रयाणभेरी भैरवं भूमि ररास । गुह्फद्वयसे च 


ते के समूहों के सहस्रो श्रवचूलों (श्राभूषणों) से अवरुद्ध श्राकाश-तल 
कल पृथ्वी की धूल के स्पशं से शंकित हुआ, श्रत्यन्त दूर हट गया । 
तानो प्रबल द्वारपालों की बेत की छड़ी से हटाई जाती द (श्रथवा मातो) 
के खुरों को धूल की धूसरता से डरी हुई, सूर्य र किरणं ने श्रग्रभाग को र 
दिया । छात्रों से ढका हुश्रा धूप वाला दिवस, मानो हाथियों के सूडों न के जल फण 
बुरने से डरा हुआ, नष्ट हो गया । सेना के भार से जर्जर की हुई (और) मद से द 
हाथियों के तैंकड़ों चरणों से खंडित हुई भूमि ने, मानो दूसरी प्रयाण-भेरी ने, क 


तिवहा वैजयन्तीगणास्तैनिरन्तर सवंदावृता ग्राच्छादिटा: दिग्गमनेध्यमेव हर 
भाव: । मलिनेति । मलिनं यदवतिरजस्तस्य य: संस्पर्श: संशलेषस्तस्माच हे 
(भवारेकीङृतभिवातिद्रुरमतिदविष्ठमम्बरतलं व्योमतलमपससारा]सृत॑ बभूव । स 
हेतुगभितं विशेषणमाह--ससुदेति । मदेन सह वर्तमाना शा गजदामेम प | 
प्रवचूलसहेल कर्णाभरणसहस्न तेन संबद्धं संच्छन्नम्‌ । श्रत्र गजातिशयत्त आ 
प्रबलेति । प्रबलाः भ्रक्ृष्टबलयुक्ता ये वेत्रिणो द्वारपालकास्तेषां वेत्रलता वेत र 
घ्टयस्तामिः समुत्त्सायेमाणा इव दूरीक्रिपरमाणा इव। तुरगेति । तुरगाण 
खुररजः शफत्रूलिस्तेन या घुसरनेषत्माण्डुता तया, भीता इधार्ककिरणाः सूर्य सम रा 
पुरोभागमग्रभाग मुमुचुस्तत्यजु: । अनेन तुरङ्गाणां भूयस्त्वं वेगातिशयः खुरनिक्षेप 
(विशेषश्च व्यज्यते । इमेति । इभा हस्तिनस्तेषां करसोकराः ुण्डादणडोदगत 
लपुषतास्तैनिर्वायणमपनेयने तेन त्रस्त इव चकित इव । श्रातपत्रेति । आतपत्र सौ 
संच्छादित ग्रातपो रविभ्रकाशो यस्मिन्तेवंभूतो दिवसो ननाश नाशं रातवा 
बलेति । बलभरेण सैन्यभारेण जर्जरीकृत।ः ऽ्लथीकृता मदेन कला मन 
करिणो हस्तिनस्तेषां चरणशतमडि घशतं तेन खण्डिता भिन्ता द्वितीयापरा प्र 
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१ अम्बरम्‌ २ प्रचलितवेत्र; प्रचुरवेत्र. 


३ धूसरमर्कः; घूसरतामीर्त 
इंवाके ॐ सीकरतिकर. ५ बहूलबल. 


9 ना | 
६ संचरण, ७ संताडिता, ताडिती ` | 
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हिन्दीरांस्क्ृतटीकासहिता | [ ४४१ 


तुरद्धमुखविनिःसृतसितफेनपल्ल'विते मदपयसि मदस्रू ता करिणां प्रचस्खलुः 
पदे पदे पदातयः । हरितालपरिमलनिभेन चातिपटुना गजमदामोदेनानुलि- 
प्तस्य सामजस्येव 'समुपययो निखिलान्यगन्धग्रहणसामर्थ्यं घ्राणेर्द्रियस्य । 
क्रमेण च प्रसर्पेतो बलस्य पुरः प्रधावतां जनकदस्बकानां कोलाहलेन, तारतर- 
दीर्घेण च काहलानां निनादेन, खुररवविमिश्रेण च वाजिनां 


शब्द किया । घोड़ों के मुखों से निकले हुए फेन से बढ़े हुए, मद बहाने वाले | 
के घुटने-पर्यन्त मद-जल में पैदल सैनिक पग-पग पर फिसलने लगे । श्रोर, हरताल 
१ की गंध के समान श्रत्यन्त तीब्र (अथवा स्पष्ट) गज-मद की गंध से व्याप्त (सेनिकों 
की) नासिका को श्रन्य गन्ध को ग्रहण करने की सम्पूणं सामर्थ्यं हाथी की नाक 
के समान समाप्त हो गई । क्रमशः बढ़ती हुई सेना के ग्रागे दोड़ते हुए जन-समूह 
के कोलाहल से, काहल (बाजों) की तीक्ष्ण और दीर्घ ध्वनि से, घोड़ों के खुरों की 


णभेरीव प्रस्थानदुन्दुभिरिव भैरवं कठोरं भूमिवेसुधा ररास शब्दं चक्रार। 
_ शब्दविशेषजनकत्वसाम्यादुत्येक्षा । 'रस शब्दे’ इति घातोलिटि रूपम्‌ । मदेति । 
मदस्नूतां दानवारिक्षरतां करिणां गजानां मदपयसि पदे पदे पदातयः पत्तयः 
प्रचस्ललुः प्रस्खलनं प्रापुः। ग्रथ मदपयो विशिनष्टि- गुल्फद्वयसे चरणग्रन्थि- 
परिमिते। प्रश्न प्रमाणे द्वयसच्‌ । तुरङ्गेति। तुर ङ्गमुखेभ्योऽश्ववदनेभ्यो विनि- 
सृता बहिरागताः सितफेनाः श्वेतरफास्तैः पल्लविते विस्तारं प्राप्ते हरीति । 
हरितालस्य पिञ्जरस्य यः परिमलो गन्धस्तस्य निभेन सहृशेनातिपटुनातिस्पष्टेन 
गजमदामोरेन करिदानवारिपरिमलेत चानुलिप्तस्त व्याप्तस्य प्राणेच्द्रियस्थ नाप्तिका- 
करणस्य निखिलान्यम्रहणसामथ्यं समग्रापरग्रहणशक्तिः समुपययौ । दूरी भूत मित्यर्थः । 
`+ कस्येव। सामञस्पेव मतङ्गजस्येव । यथा तदनुलिप्तत्वेन तस्या्यग्रहणसा मथ्यं न 
भवति तथेत्यर्थः । तया नानारसश'्कुल्यादिस्थले सकलसमुदायवशान्नैकस्यापि 
रसविशेषस्य ग्रहो रसमेनँवं ताहशसमुदायद्वन्द्व्युत्कृष्टाद कनिम्ब्रूफलरसमवधाने च रसनेन 
सकलाच्यरसग्रहो भवत्ययमुत्कर्षः। श्राद्र करसादेस्तर्थव घ्राणेन्द्रियस्य नानासुगन्धद्रव्य- 

५४ संनिधानदोषवणशान्नेकस्यापि गन्धविशेषस्य धुपग्रहणसामश्यंम्‌ । एवं ताहशोक्तगजम- 
दामोदेनानु लिप्तस्य घ्र।णस्यातीताच्यगस्घग्रहणसामर्थ्यमभवदित्यर्थः । ग्रथ चैतैः कृत्वा 
E लोकस्य मूच्छेव मोह इवाभवदित्यन्वयः। त!नेवाह--क्रमेति । क्रमेण परिः 
पाद्या प्रसर्पतो गच्छतोः बलस्य सैन्यस्य पुरोऽग्रे प्रधावतां शीघ्रः प्रचलतां जनकदम्ब- 
कानां लोकसमुदायानां कोलाहलेन कलकलेन । तथा तारतरदीर्घेणोत्तरमधिकतां 
प्राप्तेन काहलानां वाद्यविशेषाणां निनादेन शब्देन । तथा खुररवाः शफस्वनास्तैडिमि- 


पपर 


१ पल्वले. २ ग्रपययौ, समययौ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आ , 


I कादम्वरं नथाथां दिग्विजयप्रस्थानम 
४४२ | ादम्वरौ [ कथा र 


'हुर्षहेषा रवेण, अनव रतकर्णतालस्वर' संपुक्तन च दन्तिनामाडम्बररवेण, 

३ स >> न तवश ल्य वि [वि पिनां घण्टाः _ 
रँ वेयककिङ्किणीकवणिःतानुणृतेन च गतिवशा द्विषमविराविणं ना घण्टानां 
j [a ता नी ि न्च त्‌ न >>. 
टङ कृनेन, मङ्गलशद्भशब्दसरविधितथ्वनाना = प्रयाणपटहानां | दन, मुहू $ 
मुं हुरितस्ततस्ताड्यमानां च "डिण्डिसानानां निस्वनेन जर्जरीकृतश्रवणपुटर 
मूछेंत्राभवज्जनस्य \ 


> 


शनैःशनैश्च नलसंक्षोभजन्मा क्षितेरनेकवर्णतया क्दचिज्जीणः 
ध्वनि से मिली हुई (उनके) हर्ष की हिनहिनाहट की ध्वनि से, हाथियों के न 
कर्ण रूपी ताल के स्वर से निश्चित सघाड़ की ध्वनि से, कण्ठाभरण की छोट! 
घंटियों की ध्वनि से ग्रनुसरण की जाती हुई चलने के कारण विषम ख से द 
हुए घण्टों की टंकार से, संगल के लिए किये गये शङ्खों के शब्द से बढ़ी हुई या 
वाली प्रयाण की दुन्दुसियों के निनाद से, और बार-बार इधर-उघर बजाये जाते हुए 
डसरुश्रो की ध्वनि से मनुष्यों को, जिनके कणां-पुट जर्जर कर दिये गये थे, म 
मूर्छा झा गई । धीरे-धीरे सेमा के सम्मर्दन से उत्पन्न धूल उड़ने लगी, जो च) 
पृथ्वी की तेक बर्णता के कारण कहीं बूढ़ी शफर (मछली) की छाती केस 


त्रेण संपुक्तेन वाजिनां तुरङ्गाणां हषंहेषारवेण हषः प्रमोदस्तेन या हेषा हे पा तस्या 
रव: शब्दस्तेन । तथा श्रनवरतं निरन्तरं करांतालस्य यः स्वरः शब्दस्तेन ल 
दन्तिनां हस्तिनामाडःबररवेण । पृष्ठे मुखे दन्तयोश्च नानाश द्का रूपण रवेणोत्य्ः । 
दन्तिनं विशेषयन्नाह--प्रं वेयेति । ग्रंवे-कं कण्ठाभरणं तस्य किद्भिण्यः ह 
कास्तासां क्वणितं शब्दितं तेनानुसृतेनानुगतेन । तथा गतीति । गतिदश अका 
वशाद्विषमोष्सहशो विवः शब्दो यासामेवंविधानां घण्टानां भूषणविशेषाणां टकर 
टणव्कारशब्देत तथा। मङ्कलेति। गळ गल.थ॑ श्रेयोऽर्थं ये शङ्कशव्दास्तैः ब 
बधि प्राप्ता ध्वनयो येषामेवंविधानां प्रयाणपरहनां प्रस्थानदुन्डुभीनां निनादेन तिची 
त्रेण । तथा मुमु हुर्वारंवारमितस्ततस्ताड्यमानानां डिण्डिमानां पटहविशेषाणा नि | 
तेत शब्देन । कीहशस्य जनस्य । पूर्वोकतैजंजरीङ्कतं एलथीकृतं श्रवणयोः कर्णयोः पुट य र | 
त तथा तस्य !. ग्रन्वसस्तु प्रागेवोक्त: । शने:शनंमंन्दं मन्दम्‌ । बलेति । क 
संक्षोभः संमर्दस्तस्माञ्जच्मोत्पत्तियंस्येवं मूतो रेणू रज उत्पपातोध्व॑ जगाम । iE 
क्षितेः पृथिव्या झनेके ये वर्णाः शवेतादयस्तेपा भावस्तथा तया । रेणोरप्यनेकवर 
प्रद्यम्ताह~व्चचिदिति । ववचित्‌ क्वचित्प्रदेशे जीणो जरीयान्यः शफरो म 


क 
क्रोड उपरिभागस्तढद्धूश्ो धूसरः । बवचिदिति । क्वचित्‌ कस्मिश्चितपरदेशे क्र्मेल 


7 हृ हवारवेण. रखता ख. क या 
१ हेषारवेण. २ सत; खः. हे भनुगृहीतेन. ४ वशविषम, * | 
- ऱिडमानाम्‌ । 
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हिन्दी संस्कुतटीकास हिता | | ४४३ 


शफरकोड धुम्रः, ववचित्कमेलकराटा संनिभः, वेव नित्परिणतरल्लकरोमपल्लव- 
मलिनः, ववचित'तन्नोर्णातिनतुपाण्डुरः, ववचिज्जरठमृणालदण्डधवलः, क्‍्वचि- 
ज्जरत्कपिकेश'कपिलः, ववचिद्वर'वृपभरोमन्थफेनपिण्डपाण्डुरः, त्रिपथगाप्रवाह 
इव हेरिचरणप्रभवः, कुपित इव मुञ्चन्क्रमाम्‌, ग्रारव्धपरिहास इव रुन्धन्नयनानि, 
* तृषित इव पिवन्करिकरसीकरजलानि, पक्षवानिवोत्पतन्गगनतलम्‌, इव 


धुसर थी, कहीं ऊट की गरदन के बालों के समान थी, कहीं बूढ़े रल्लक (मुग) 
के रोम समूह के समान मलिन थी, कहीं उत्पन्न हुए ऊन के तन्तु के समान 
पांडु (शवेत-रक्त) थी, कहीं पुर।ने मृणाल-उण्ड के समान धवल थी, कहीं बूढ़े बच्दर 
के केशों के समान पीली थी, (और) कहीं श्रेष्ठ बेल की जुगाली के फेन-पिड के 
समान सफेद थी; जो गंगा के प्रवाह के समान हरि के (= १. घोड़ों के, २. विष्णु 
के) चरणों से उत्पन्न थी; जो ऋद्ध (व्यक्ति) के समान क्षमा (= १. पृथ्बी, २. 
सहनशीलता) को छोड़ रही थी; जो परिहास का आरम्भ किये हुए (व्यक्ति) के 
समान नेत्रो को ढक रही थो (टि०), जो प्यासी सी हाथियों के सू'डों के जलकणों 
२% को पी रही थी; जो पक्षियों के समान ग्राकाश में उड़ रही थी; जो भ्रमर के समान 


क्वचित्‌ उत्पन्नः समुद्भुत्तो य ऊर्णातन्तुर्जालक्ा रकस्तदवतपाण्डुरः शवेतरक्तः । क्वचिदिति । 

क्यचित्‌ जरठो दीर्घकालीनो यो मृणालदण्डो बिसदण्डस्तद्वद्भवलः शुश्रः। कवचि- 

दिति। जरञ्जरीयान्यः कपिर्वतौकासास्थ केशा ग्रलकास्तद्वत्कपिलः पिङ्गलः । 
त्र क्वचिदिति । क्वचित्‌ वरः प्रधानो यो वृषभो बलीवदंस्तस्य रोमच्यश्चवितचर्वणं 
तस्मिन्यः फेन पिण्डः कफपुञ्जस्तद्वत्पाण्डुरः श्वेतरक्तः। कोहशः । त्रिपथगा गङ्गा तस्याः 
प्रवाहः स्रोतस्तद्वदिव हरिचरणप्रभवः । हरयोऽश्वा विष्णुश्च । कुमित इव कोपं प्राप्त 
इव । कि वृवंन्‌। क्षमां पृथ्वी मुञ्चंस्त्वजन्‌ । पक्षे क्षमां क्षान्तिम्‌ । श्रारब्धेति । 
ह प्रस्तुतः परिहासो हास्यं येनैवंविध इव । कि कुर्वन्‌ । नयनानि लोचनानि 
सु्थन्नाच्छादयन्‌, उपहासकारिणो लोचनाच्छादनं लोकेऽपि प्रसिद्धम्‌ । तृषित इव 
पिपासित इव करिणां हस्तिनां करसीकरजलानि शुण्डादण्डोद्‌गतवातास्तवारीणि 
पिबन्पाने कुन्‌ । हश्यतां प्रापयन्नित्यर्थ: पक्षेति। पक्षवानिव गरुत्मानिव । 
तत्कृत्यमाह-_-उदिति । गगनतलमाकाशतलमुत्पतन्गच्छन्‌ । उभयोरेकधमंत्वात्तदुप- 
भानम्‌ । श्रलीति । अलीतां भ्रमराणां निवहः समूहस्तद्वदिव । कि कुवेन्‌ । मदलेखां 
——— 


१ सहशाः. २ घंटा. ३ पत्रोर्णतन्तुपाण्डुरः. ४ जरठवत्‌. ५ केशर. 
६ दर. ७ वृपाभरणांशुकेन. 
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४४४ | कादम्वरी | कथायां दिग्विजयप्रस्थानम्‌ 
| चुम्बन्मदलेखाम्‌, मृगपतिरिव रचयन्करिकुम्भस्थलीषु पदम्‌, उपात्तविजथ इव 
| गुह णर'पताकाम, जरागम इव 'पाण्डुरीकुर्वेङ्शिरांसि, मुद्रयज्निव पक्षमाग्रसंस्थितो 
| दृष्टिम, श्राजिप्रन्निव मकरन्दमधुःबिन्दुपङ्कूलग्तः कर्णोत्पलानि, मदकलकरिकर्ण- 
| तालताडत्रस्त इव'विशन्कणं 'शङ्लोदरविवराणि, पौयमान इवोन्मुखी भिरवनिप- 
| ति'मुकुटमणिपत्रभ्ञमकरिकाभिः, ग्रश्यच्येमान इव तुरगमुखविक्षेपविः ॥ 


(हाथियों की) मदःलेखा का चुम्बन कर रही थी; जो सिह के समान हाथियों 
के कुम्भस्थल पर चरण जमा रही थी; जो विजय प्राप्त करने बाले राजा के समान 
पताकाओओं फो ग्रहण कर रही थी (अर्थात्‌ पताकां पर पड़ रही थी); जो बुढ़ापे 
के प्रागसन के समात शिरों को सफेद बता रही थी; पलकों के ग्रग्रभाग में स्थित 
हुई मानो हृष्टि को बन्द कर रही थी; जो (कर्णोत्पलों के) मकरन्द-मथु के बिर्ुय्रो 
की कौचड़ में लगी हुई मानों कर्णोत्पलों को सूघ रही थी; जो कानों के शङ्कों 
(प्रथवा कानों श्रोर भाल तथा कानों के बीच के गड्ढों) के मध्य भाग के विवरों 
में प्रवेश कर रही थो; मानो मद से सुन्दर हाथी के कर्ण रूपी ताल द्वारा पीटेजाने | 
से डरी हुई हो; जो शानो ऊपर की भ्रोर मुख वाली, राजाश्रों को भुकुट-मणियों के ° 
पत्र-भंगों की मछलियों द्वारा पी जा रही थो; जो मानो घोड़ों के मुख के हिलते 


दानरेखां चुस्बंश्चुम्बनं कुर्वन्‌ । चुम्बनस्य संस्पशेविशेषत्वात्तदुपमानम्‌ । मृगेति । 
मृगपतिः सिहस्तद्वंदिव । क्रि कुवेन्‌ । करिकुम्भस्थलीषु गजशिरसः पिण्डस्थलीषु पदं 
स्थानं चरणां वा रचयन्विदधत्‌ । उपात्तेति। उपात्तः स्वीकृतो विजयो दस्युक्षयख्पो 
ग्रत स तढदिव पताकां वैजयन्तीं गुहुत्याददत्‌ । जरेति | जरा विखरसा तस्या ग्रागम” 
- स्तढदिव । तत्कृत्यमाह्‌--णिरांस्युततमा ङ्गानि पाण्डुरीकुवंज्शवेतीकुवेन्‌ । शुबलतापादर्तः 
साधर्म्याज्जराया उपमानम्‌ । सुद्रयन्निति । पक्ष्म नेत्ररोमः तदग्रसंस्थिस्तत्पपुरोवर्ती 
दृष्टिं मुद्रयत्िव संकोचयन्निव । मकरन्देति। मक्ररन्दो मरन्दस्तस्य मधु रसस्ते 
बिन्दुपङ्क पृषत्कदेमस्तत्र लग्न: संयुक्त कर्णोत्पलानि श्रोत्रकुबलयाच्याजिश्नर्ति। 
गन्धं गृह्णसि! मदेति। मदेन दानवारिणा कला मनोज्ञा ये करिणो हस्ति 
स्तेषां कगोतालास्तेस्ताडनं प्रहारप्रदानं तेन त्रस्त इव भीत इव । कर्णाः श्रोत्रः शर्ख 
भालश्रबोन्तरम्‌ । तेषामुदरविवराणि मध्यच्छिट्राणि विशन्प्रविशत्‌ । उन्पु 
(दिति । उन्युखीमिस्ध्वमुखीमिरवनिपतयो राजानस्तेषां मुकुटाः किरीटार्त 


र. न्द्रकान्ताद्याः भञ्गम 
तेषां मणयश्चन्द्रकास्तादास्तत्र पत्रभङ्गमऽरिकास्ताभिः पीयमान इव । तुरगेति 
>> 


CSS एर ~ 
र i २ पाण्डर. ३ नदला. उ विशन्‌. . ४ करिकर 
द्‌ 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ४४५ 


प्लुतैः फेनपल्लवकुसुमस्तवकैः, शवुगम्यमान इव मत्तगजघटकुम्भभित्तिसं भवेन 
घातुधुलिवलयेन, श्रालि द्कघमान इव चलच्चामरकलाप'विधतेन पटवासपांसुना 
र त्‌ ह्य न इव जना सः ट्स्र रि य टू > ० 
० इव नरपतिशेखरसहस्रपरिच्युतैः कुसुमकेशररजोभिः, उत्पात- 
राहुरिव दिवसकरमण्डलमकाण्ड एव पिवन्‌, नपप्रस्थान'मजूल*प्रँि३3 
न शच गम [व पिवन्‌, नृपप्रस्थानःमङ्भल प्रतिसरवल्तयः 
` लकासु गोरोचनाचूर्णायमानः, तरकचकृतचन्दनक्षोदधुसरो | 


ee 


(या खुलने) से गिरे हुए फेन-समुह रूपी पुष्पों के गुच्छों से पुजी जा रही भ्र 
+ जिसका मानो मत्त हाथियों के समूहों के कुम्भस्थल रूपी भित्तियों से उत्पन्न 
उड़ी हुई) धातुश्रों के धूलि-समृह से (जिसका पहले वहाँ लेप किया गया था) मानो 
(श्रादर सहित) श्रनुगमन किया जा रहा था, जिसका मानो चलते हुए चामर-समूह से 
उठाई हुई पटबास को धूल से श्रालिगन किया जा रहा था; जो मानो राजाप्रों के 
गहुस्नों शिरोभुषणों से गिरे हुए पुष्पों के केसर की धूल से उत्साहित की जा रही थी 
जो उत्पात-सुचक (श्रथवा उत्प/तकारी) राहु के समान रसमय में ही सुयं-मण्डल को 
पी रही थी (अ्रर्थात्‌ अहृश्य कर रही थी), जो राजाप्रों के प्रस्थान-संगल के हस्तसूत्रों 
(प्रतिसर) के मण्डलों की श्रेणियों में (जम कर) गोरोचन का चुरा बन रही थो, झौर 
जो आरी द्वारा बनाये गये चन्दन के चूर्ण (बुरादे) के समान धुसर थी । 


तुरगाणां वाजिनां मुखान्याननानि तेपां विक्षेपाः प्रसारणक्रियाविशेषास्तेभ्यो विप्लुतैगं- 
तैः फेनो मुखकफस्तस्य पल्लवाः परम्परारत एव कुमुभस्तवकाः पुष्पगुच्छास्तैरभ्य- 
च्यमान इव पूज्यमान इव । मत्तेति । मत्ता मदयुक्ता ये गजा हस्तिनस्तेषां घटाः 
समुहास्तापां कुम्भाः शिरसः पिण्डास्त एव भित्तयः कुड्यानि तेभ्यः संभव उत्पत्तिय॑- 
| स्येवंविधेन धातुं रिकादिः कुम्भस्थलशोभार्थमनुलिप्यते तस्य धुलिवलयेत रजोवलयेना- 
जुगम्यमान इव | चलदिति। चलन्वेल्लन्यशचामरकलापो वालव्यजनसमूहस्तेन विधु- 
तेन कम्पितेन पटवासः पिष्टास्तस्य पांसुधू लिस्तेनालिङ ग्यपान इवाश्लिष्यमाण इव । 
नरेति । नरपतीनां राज्ञां शेखरसहस्रमदतंससहस्र तस्मात्परिच्युतैः 'स्रस्त: कुसुमानां 
F इुष्पाणां केसराणि किञ्जल्काः तेपां रजांसि परागास्तैः प्रोत्साह्ममान इव प्रोत्साहं 
माप्यमाण इव । उत्पातः (टि०) उड्डीषमानो राहुः से हिकेयस्तद्वदिवाकाण्ड एवा- 
रि एव दिवसकरमण्डलं सूयबिम्बं पिवन्‌ ग्रसन्‌ । नृपेति । नृपाणां राज्ञां प्रस्थान- 
मङ्गलेषु याः प्रतिसराः हस्तसूत्राणि तेषां वलयमालिका वलय श्रे ण्यस्तासु गोरोचनाघुर्णा- 
समानो गोरोचनं प्रसिद्ध ततक्षोदवदाचरमाणः । क्रकचेति । क्रकचं करपत्रकं तेन कृतो- 
- उशघन्दनक्षोदो मयलजचूर्ण तद्वद सरः । अन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । 


} 


>>> । 


१ विधृतेन. २ प्रसायेमाणः, ` प्रोत्सार्यमाण. ३ मङ्गलवलय, | 
¥ प्रतिसरमालिकासु । न्‍ | 
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कादम्बर॑ कथायां दिग्विजयप्रस्थानम 
४४६ ] कादम्बरी [ t | 


ग्रपरिमाणबलसंघट्टसमृपचीयमानश्च शनैःशभैः संहरक्षित्र विश्वमशेष- 
मकालकालमेघपटलेदुरो विस्तारमुपगन्तुमारेभे । तेन च ऋषेणोपचीयमान- 
बहलमूतिना, दिग्विजयम ज्भलथ्वजेन रिपुकुलकमलप्रलयनीहारेण, राज 
विलासपटवासूर्णेन, ग्रहितातपत्रपुण्डरीक'खण्डनतुषारेण, 'सैन्ममरपीडितमहीत. 
लमुर्च्छान्यकारेण, चलदूब'लजलदकालकदस्वकुसुमोदूगमेन,'दिवसकरकमलवनाह, 


oo 


ग्रपरिसित सेना के संमर्दन से बढ़ती हुई धीरे-धीरे मानो सम्पूर्ण विश्व का 
संहार करती हुई (प्र्थात्‌ विश्व को भ्रश्य करती हुई) झकाल के काले मे 
के समान घनी (इस धूल ने) फॅलना आरस्म क्रिया । । ओर, कस सै पुष्ठ होती हुई 
सघन सूति वाली, (बढ़ते हुए) विष्णु के चरण के सम्मान बढ़ती हुई उस धुल द्वारा 
त्रिभुवन को लांघ लिया गया, (जो धूल) दिग्विजय को मांगलिक ध्वजा थी, शत्रुकुल 
रूपी कमल को नष्ट करने के लिये पाला थी, राजलक्ष्मी के विलास की पटवास-चूण 
थी,शत्रुझों के छत्र रूपो कसलों के नाश के लिए तुषार थी, सेना के भार से है 
पृथ्वीतल की मूर्छा का ग्रन्धकार थी, चलती हुई सेना रूपी बादलों के के थे 
कदस्ब-पुष्पों को उत्पत्ति थी, सूर्य की किरण रूपी कमल-वन को नष्ट करने के लि 


स्रपेति । ग्रपरिमाणमसंख्यं यद्वलं सैन्यं तस्य संघट्टः संमदंस्तेन सता 
उपचयं प्राप्यमाणः चकार: पुनरर्थः । गर्तैःश्ैर्मन्दंमन्दमशेषं समग्र विश्व संहर- 
ललिव तिरोधानं कुर्वलिव । भ्रकालेति। भ्रकाले$प्रस्तावे यत्कालं कृष्णां मेन 
भवृन्दं तदश्मेदुर, पुष्टो विस्तारमुपसरणमुपगन्तु प्राप्तुमारेभे । प्रारम्भं चका 
केनेति । तेन पूर्वोक्त त रेणुना । चकार: पुनरर्थ:। क्रमेति । रमेण परिपाद 
पचीयमाना पुष्टि प्राप्यमाणा बहुला हढा सूतिदेहो यस्य स तेन । दिगिति। दिशा 
ककुभां यो विजय गात्मसात्करणां तत्र यन्मङ्गलं विघ्तनिवारकदधि वादि (5०) 
तस्य ध्वजेन केतुना । मुख्यमद्धलेनेत्यथे: । रिपुरिति । रिपुवो दस्यवस्तेषां कुलाति 
गोत्राणि तान्येव कमलानि नलिनानि तेषां प्रलय क्षयस्तस्मिन्नीहारेण । हिमप्रतिमेनेत्यध* 
राजेति । राजलक्ष्मीन पश्नीस्तस्या विलासो विलसनं तदर्थ पटवासःुगॉन पिष्टातक्षो” 
देन । प्रहितेति । अहितानां विपक्षाणां यान्यातपत्राणि छत्राणि तान्येव पुण्डरीकाणि 
कमलानि तेषां खण्डनं कतंतं ततस्मिस्तुषारेण नीहारेण । कमलानां विध्व॑सन॑ एतस्यै 
सामर्थ्यात्‌ । सैन्येति । सैन्यभरेण बलभरेण पीडितमाक्रात्तं यन्महीतलं पृथ्वीतल 
तस्य मूर्च्छा निश्वेष्टता तत्रान्धकारेण तिमिरेण । चलदिति। चलद्गच्छद्बलं 


- दिवसकरकिरणकमल | 
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लनद्विपश्रथेन, गगनगहीतलप्नावनः [लयपयोधिपुरेण , तिभुवनलक्ष्मी शिरोवगुण्ठः 
नपटेन, महावराहकेस रनिकरकवु'रेण, प्रलयानल' । राजिमांगलेन, पातालतला- 
दिवोत्तिष्ठता, वरणेश्य इव निर्गच्छत, लोचनभ्य इव निष्पतता, दिग्भ्य 
इवागच्छता, नभस्तलादिव पतता, पवना दिवोल्लसता, रविकिरणेभ्य इव संभवतर, 
'अनपहृतचेतनेन निद्रागमेन, यनवगणितपूर्वेणान्धका रेण, ग्रधर्गकालोपस्थितेन भु 


प्र 
+ 


~ 


हाथियों का समूह थी; श्राकाश और 


(या पराकाश रूपी पृथ्वी तल) को 
इबाने के लिए प्रलयक/लीन समु बाढ़ तझुदन को लक्ष्ली के सिर का 
घू घट-पट थी, जो महावराह की ग्रीवा के केश-समूह के समान चितकबरी थी; जो 
/ श्रलयाग्ति की धूस-पक्‍ति के समान सघन थी जो मानो पाताल-तल से उठ रही 


१ 
> 


थी, मानो (सैनिकों के) चरणों से निकल रही थी, मानो नेत्रों से गिर रही थी, 
मानो दिशाओं से ग्रा रही थी, मानो श्राकाश-तल से गिर रही थी, मानो पवन से 
प्रकट हो रही थी, मानो रवि-किरणों से उत्पन्न हो रही 
करने वाली निद्वा थो, सुर्य को तिरस्कृत करने वाला अन्चकार थी, बिना-ग्रीप्म-काल 


तदेव जलदकालः मेघसमयस्तत्र कदस्वकुसुमोद्गमेन नीपपुष्पोद्गमन । दिवसेति ॥ 
“९**दिवसकर: सूर्यस्तस्य करा: किरणास्त एव कमलदनं नलिनखण्डं तस्योहृलनं मुलत 
उच्छेदनं तस्मिन्हिपयूथेन हस्तिसमूहेन । गगनेति । गगतमेव महीतलं पृथ्नीतलं 
तस्य प्लावनमाक्रमणं तस्मिन्प्रलयः कल्मान्तस्तस्य यः पयोधिः समुद्रस्तस्य पुरेण 
पणवेन । त्रिभुवनेति । भुवनस्य त्रिविष्टपस्य या लक्ष्मी: श्रीस्तस्याः शिरो- 
वगुण्ठनपटेनो त्तमा ङ्कच्छादनवस्त्रेण | सहेति । महावराह अ।दिवराहस्तस्य . केस- 
रनिकरः सटासमूहस्तद्वत्कबु रेण मलिनेन । प्रलयेति । प्रलयस्य कम्पान्तस्यानलो 
वह्निस्तस्य या धुमराजिदेहनकेतनपडि क्तस्तइनमांसलेत पुष्टेन । पातालेति । पाताल- 
~“ गलाद्वडवामुखतलादृत्तिष्ठतेवोत्थातं कुवंतेव । चरणेति । चरणेभ्यः पादेभ्यो निर्गच्छतेव 
निर्गमनं कुवतेव । लोचनेति । लोचनेभ्यो नेत्रेभ्यों निष्पततेव पतनं कुवतेव । 
दिग्स्य ऐन्द्रथादिभ्य ग्रागच्छतेवागमनं कुर्वेतेव । नभ इति। नभस्तलादव्योमतलात्प 
ततेव पतनं कुवतेव । पवनेति । पवनात्समी रणादुल्लसतवोल्लासं प्राप्तुवतेब । 
रवीस्ति । रविकिरणेभ्यः सूर्यरश्मिभ्यः संभवतेव प्रादुभंवतेव । श्रनेति। निद्राया: 
गम: समागमस्तेन । ग्रत्र तु स्वप्नादिविलक्षणं वाह्य ज्ञानं तस्मादित्यत 
ग्राह--प्रनेति | ग्रनपहूतमगुहीतं चेतनं चैतन्यं येनेवंविधेनेत्यथे: । अत एवालोकिक 
एवेति भाव: | श्रनवेति । ग्रनवगणितो$निराकृतः सूर्यो भानुर्येनैवंभूतेनान्धकारेणेव 
तमिल गेव । श्रधर्मेति । अधर्मकाल उपस्थितेत प्राप्त भुमिगृहेण वसुषषामध्यसदतेन ॥ 
«.मकाले तु॒तदीस्सितं स्यादत एवोतम्‌--्रवर्मकालेति । पता पति. 


१ अनपहुतलोचनेनानवगणित । - 
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[ कथायां दिग्विजयप्रस्थानम्‌ 


मिगृहेण, ग्रनुदिततारागणनिवहेन बहुलनिशाप्रदोषेण, 'पतितसलिलेन जलधरः 
समयेनं, ग्रश्नान्त भुजंगगेन रसातलेन, हरिचरणेनेव संवर्धमानेन त्रिभुवनमल- 
विकचकुवलयवनमिव नवोदकेन गगनतलमवष्टभ्यमानमलब्यत 
। बहुलरजोधूसरितमशिशिरकिरणविम्बमवचून- 


द्भ यत रजसा । १ 
घवला कदलिकेव कलुषतामाजागम शग 


क्षीरोदपाण्डुना' क्षितिक्षोदेन 
चामरमिव निष्प्रभभभवत्‌ । दुकूलप'ट 


i —— 


~ 


के उपस्थित हुश्रा भूमि ग्रह (= तहुखाना) थी, जिसमें तारागणों का सपूह ने 
उदय हुप्रा हो ऐसी कृष्ण-पक्ष की रात्रि का श्रारम्भ थो, जिसमें जल गिर चुका हो 
ऐसा मेघ-काल था ग्रोर जिसमें सपे न घूमते हों ऐसा पाताल था। क्षीर-सागर के 
समान धवल पृथ्वी को धूल से व्याप्त श्राकाश-तल ताजे (वर्षा के) जल से (व्याप्त) 
कमल-वन के समान प्रतीत होने लगा । घनी धूल में धूसर हुआ सू {बिम्ब (धूसर 
हुए) श्रवचूल (आभूषण) के चामर के समान निष्प्रभ हो गया । रेशमी वस्त्र के 
समान धवल भ्राकाश-गंगा केले के समान (झूल के संयोग से) कलुषता को प्राप्त 


क 


धर्मकालेति । झनुदितेति । 
बहुलनिशा कृषणः 
) स्रस्तं सलिल 
न्ता ग्प्रचः 


पाठे चर्मेकालस्तपस्याचरणादौ तस्येष्टत्वात्‌ । भ्रत एवोक्तव 
ग्रनुदित उदयं न ्राप्तस्तारागणनिवहो नक्षत्रसमूहो यस्मिन्नेवं भूतेन 
पक्षरात्रस्तस्याः प्रदोषेण पतितं (टिं° 
पातीयं स्मिन्तेवंभूतेत जलधरसमयेन 
लिता भुजँगमाः सर्पा यस्मिन्नेवंविधेन रसातलेन पृश्त्रीतलेन 
प्राप्यमाणित । केनेव । हरिचरणेनेव । विष्णुपादेनेव । यवा हरिवरणो बलिध्वंसता4 
कऋषेण वृद प्राप्तस्तथायमपीत्यर्थ: । एवंविश्रेत रजसा रेणुना त्रिभुवन त्रि 
दत क्षीरोदः क्षीरसमुदरस्तदत्पाण्डुना शवेतरक्तेन (टि०) । क्षितिक्षोदेन दर 

जॅन गगनतलं व्योमतलमवष्टभ्यमानं व्याप्यमानमलक्ष्यतहृश्यत । केन किमिव | 
नवोदकेत तवीतपानीयेत विकचानि विकस्वराणि यानि कुवलयाग्युत्पलाति तेषां व 
भव । अत्र गगनस्य कृष्णत्वसाम्यात्तदुपमानम्‌ । क्षितिक्षोदस्य शुक्‍्लत्वसाम्याननवी 


कोपमातमिति भावः । बहुलेति । बहुलं निबिडं यद्रजस्तेन धूसरितं कु री 
स | 
व 


a 


(शशिरकिरणविम्बं ` चद्धसू्येबिम्बमष्डलमवत्रूलचामरमिव हस्तिकर्णाभरणवी 
मिव निप्प्रभ विगतद्युत्यभवज्जज्ञ । दुकलेति । दुकूल क्षौमं तदेव पटो वसँ र्द 
शवेता गगनापगा स्वधुंनी कलुषतां मलिनतामाजगामागतवती । केव । कद 
Fn 7“ उमा I 

१ झपतितः २ शुङ्गेन, ३ क्षणास्क्षीरोकफेलपाण्डुना- 
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नापगा । नरपालवल'भारमसहमाना पुनरिव भारावतारणार्थममरलोकमारुरोह 
"रजोमिपेण मही । निःशेषपीता'तपमन्तर्दह्ममानमिव जलधिजलेषु धुसरितरविर- 
शव्वजपटमपतदवनिरजः । मूर्तेन च गेर्भवासॅमिव, संहारसागरजलमिव, 
कृतान्तजठरमिव, महाकालमुखमिव, नारायणोदरमिव; ब्रह्माण्डमिव विवेश 
५ पृथिवी । मृत्मय इव बभुव दिवसः । पुस्तमव्य इव चकाशिरे "ककुभः | 
हो गयी । राजाश्रों की सेना के भार को सहन न करतो हुई पृथ्वी मानो फिर से 
भार को उतारने के लिये, धूल के बहाने, देव लोक में चढ़ गई । सूर्य के रथ की 
ध्वजा के वस्त्र को घूसरित करने वाली पृथ्वी की धूल मानो सम्पूर्ण धूप को पियें 
हुए (ग्रतः) श्रन्दर से जलती हुई, समुद्र के जलों पर गिरने लगी । महत भर में ही 
पृथ्वी मानो गर्भ-वास में, मानो प्रलयकालीन सागर-जल में, मानो यम के उदर में, 
मानो महाकाल के मुख में, मानो नारायण के उदर में (अथवा) मानो ब्रह्माण्ड में 
प्रवेश कर गई। दिन मृत्तिका-निमित सा हो गया । दिशायें सानो (धूल से) लिप्त 
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रम्भेव । यथा रम्भा रजोभिः इत्वा कृष्णत्वं याति तथेय मित्यर्थः । नरेति। नरपालो 

नृपस्तस्य बलं सैन्यं तस्य भारं वीवधमससहमानेवाक्षममाणेव पुनर्भारावतारणार्थं भारं 

कुवचित्स्थापयितुममरलोकं स्वर्लोकं रजोमिषेण रेणुच्छलेनः मही पृथ्व्यार्रोहावरोहणं 

चकार । एकवार गोरूपेण गताभूत्‌ । इदानीं त्वेतदपेणेतयर्थः । ग्रत एव पुनः शब्दो- 

पादानम्‌ । निःशेषेति । तदवनिरजो जलिजलेषु समुद्रपानीयेप्वपतत्पपातेत्यर्थे: । 
 कोौहशम्‌ । निःशेषः समग्रः पीत आस्वादित ग्रातप: सुर्यालोको येन तदत एवान्तर्दह्य- 
5 मानमिवात्तर्मध्ये प्रज्वलमानमिव । ग्रनेन जलपाते हेतर्देशितः । पुनः कीहशम्‌ । धुस- 
रितेति । धुसरितो धूम्रवर्णीकृतो रविरथस्य ूरयस्यन्दनस्य ध्वजपटो येन तत्‌ । मुहू- 
तेनेति । मुहुर्तमात्रेण । सर्वत्र सबाह्याभ्यन्तरव्याप्त्योपमानान्याह--गर्भेत्यादि । 
गर्भेवासमिव भ्र णवासमिव । संहारसागरजलमिव' कल्पान्तजधिपानीयमिव । कृतान्त- 
यमोदरमिव । महाकालमुखमिवाखण्डदण्डायमानो यः कालो महाकालस्तस्य 
मुखमिव । नारायणोदरमिव जनादनोद (मिव । ब्रह्माण्डमिव । पृथिवी वसुस्धरा विवेश 
सर्वत्र प्रविष्टवतीति । सैन्यमिति शेषः । गर्भवासादिकमिव रजोरूपेण पृथिवी सैन्यं 
्रविष्टेत्यर्थः । यत्र गर्भवासादिभिरुपमानँः संन्यस्यात्युत्कृष्टताद्यनेकधर्मावच्छिन्नत्वं 
रचितम्‌ । तदन्तःप्रवेशाच्च रजसोऽपि ततोऽप्याधिक्यमिति भावः । मृदिति । मृन्मय 
व भृदो विकर इव । ग्र विकाराथे मयट्‌ । तद्वदिव दिवसो दिनं वभूव । पुस्त 
इति । पुस्तं लेप्यादिकर्म तन्मय्य इव विलिप्ता इव ककुभो दिशश्चकाशिरे शुशुभिरे । 
2200 अ 0. .. 
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४५० ] कादम्बरी [ कथायां दिग्विजयप्रस्थातम 
रेणुरूपेणेव -परिणतम'म्वरतलम्‌ । एकमहाभुत मयसिव त्रेलोवयमासी तू । 
र ग्रथ  भिजञमदोज्म'संतप्तानांसदन्तिनां दिशि दिशि करविवर- 


निःसृतैः क्षरद्भिः 'क्षीरोदधवलैः शीकरासारैः, कर्णपल्लवप्रहतिविःभृतेन 
र विसर्पता दानजलविन्दुदृदिनेन,  हेषाखविप्रकीणेश्व वाजिनां 
लालाजललवजालकंण्पशमिते रजसि, 'पुरपि जातालोकासु दिक्षु 


सी शोभित हुई (टि०) । श्राकाश-तल मानो धूल के रूप में परिणत हो गया। 
तीनों लोक मानो एक महाभूत (= तत्व अर्थात्‌ पृथ्बी) से बने हुए से (प्रतीत 
होते) थे । 
` . इसके पश्चात्‌, अपने मद की गर्मी से सन्तप्त हुए हाथियों के दिशाः 
दिशा में (प्र्थात्‌ चारों और) सूंड के छिद्र सें से निकल कर बिखरते 
हुए, क्षीर-सागर के समान धवल जल-कणों की वर्षाग्रों से, कर्ण-पल्लवों को 
चोट से बिखरे हुए (और) फंलते हुए मद-जल के बिन्‍्दुओं की वर्षा से (श्रौर) 
हिनहिनाहट की ध्वनि से बिखरे हुए घोड़ों की लार के जल-कणों के समूहों रे 
घूल के शान्त हो जाने पर, दिशाश्रों में फिर से प्रकाश के प्रकट हो जाने पर, मानो 


~ >->->-> 


रेणुरूपेणेति । रेणुरूपेण रजोमयत्वेनेवाम्बरतलं व्योमतलं परिणतं तन्मयतां गत्‌ के 
एकमिति । एकं महाभूतं पृथिवीलक्षणं तन्मयमिव त्रैलोक्यं न्िविष्टपमासी दू बभूव । र 

* `  श्रथ्ेति । तदनन्तरं वैशम्पायनशचस्द्रापीडमावभाषे$भिदधावित्यन्वय: । करि 
न्सति । रजस्युपशमिते शान्ति प्राप्ते सति | केः। निजेति । निजमदस्यात्मीयदातल 
य ऊष्मा तापस्तेन संतप्तानां प्रज्वलितानां दरितनां हस्तिनां दिशि दिशि प्रतिदिशं क 
शुण्डादण्डास्तेषां विवराणि रघाणि तेभ्यो विनिःसृतैबंहिरागतँरत एव कषर 
खवट क्षीरोदः क्षीरसमुद्रस्तढद्भवलैः शुभ्रं: । शीकरा वातास्तवारिविप्र,पस्तेष 
मासारा । वेगवत्यो वृष्ट्यस्तेस्तथा । कर्णा एव पल्लवास्तेषां प्रहतिः प्रकर्षेण हनन रः 

विसृतेनेतस्ततो विक्षिप्तेन । श्रत एव विसर्पता प्रसरता दानजलबिब्दुदुदिनेत मदवा 
पृषन्मेघजनिततमसा । तथा वाजिनां तुरङ्गाणां हेषारवा देषाशब्दास्तैवमरीगी 
्तैः-\ 'हेषा ह पा तुरङ्गाणां गजानाम्‌’ इति कोशः । एवंविधैः । लालाजर्ल र 
निष्ठ्यातजलं तस्य लवाः खण्डास्तेषां जालकैः समूहैः । 'समवायो निकुर लो 
आ न ह हैमः। पुनरपीति । रजःशमनानन्तरं जातः प्रकटी भूत 


पकट ळे * ३ संतप्तानां दिशि दिशि, ४ रब 
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हिन्दीसंस्क्रतटीकासहिता ] [ ४५१ 


'सागरादिवोन्मग्नमालोवय तदपरिमाणं वलमुपजातविस्मयः सवेतोदत्तहष्टि- 
वॅशम्पायनएचन्द्रापीडमावभाघे--'युवराज, कि न' जितं देवेन महाराजाधिराजेन 
तारापीडेन यज्जेष्यसि, का दिशो न वशीकृता या वशीकरिष्यसि, कानि 
दुर्गाणि न प्रसाधितानि यानि प्रसाधयिष्यसि, कानि द्रोपान्तराणि 
* यान्यात्मीकरिष्यसि, कानि रत्नानि नोपाजितानि यान्युपार्जयिष्यसि, के वा 
न प्रणता राजानः, कॅन विरचितः शिरसिऐवालकमलकुड्मलकोमलः सेवाञ्जलिः, 


ष्‌ है] 


8७ नस समन अनाथ 


सागर से निकली हुई उस अ्रपरिमित सेना को देखफर, वैशम्पायन आश्चर्य युक्त 

हश्रा, चारों ओर हृष्टि डालकर, चन्द्रापीड से बोला “युवराज, देव महाराजा- 
धिराज तारापीड के द्वारा क्या नहीं जीता गया जिसे (तुम) जीतोगे ? कौन सौ 

दिशा वश में नहीं की गई जिसे (तुम) वश में करोगे ? कौन से दुर्ग नहीं लिये गये 

... जिन्हें (तुम) लोगे ? कौन से अन्य होप अपने नहीं बनाये गये जिन्हें भ्रपने बनाग्रोगे ? 
7 कौन से रत्न उपाजित नहों किये गये जिन्हें (तुम) उपाजित करोगे ? ग्रथवा कौन से 
' राजा भुके नहीं हैं ? किनके द्वारा बाल कमल की कली के समान कोमल अंजलि शिर 


NT 


प्रकाशो यास्वेवं भूतासु दिक्षु ककुप्सु । कृष्णत्वसाम्यादाह--सागरेति । सागरात्समुद्रा- 
दुन्मग्नमिवोपर्यागतमिवापरिमाणमसंस्यं बलं सैन्यमालोक्य निरीक्ष्य । ग्रथ वेशम्पायनं 

षु विशेषयत्राह--उपेति । उपजातः समुत्पन्नो विस्मयश्चित्रं यस्य सः। सर्वत इति। 
सर्वेतो$भितो दत्ता प्रेरिता दृष्ट्यिन सः। अन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । किमुवाचेत्याह--. 
युबराजेति । हे युवराज, देवेन पूज्येन तारापीडेन महाराजाधिराजेन किमिति प्रश्ने । 
न जितं वशीकृतम्‌ । सवमेव जितमित्यर्थः । यद्भवांस्त्वं जेष्यसि वशीकरिष्यसि । तथा 
ङ दिशः ककुभो न वशीकृता नात्मसात्क्रता यास्त्वं वशीकरिष्यसि स्वायत्तीकरिष्यसि । 
कानि दुर्गाणि कोट्टानि न प्रसाधितानि न गृहीतानि यानि त्वं प्रसाधयिष्यसि ग्रहीष्यसि । 
तथा कानि दवीपान्तराण्यन्तरीपान्तराणि नात्मीक्ृतानि याति त्वमात्मीकरिष्यसि । तथा 
कान्यनिदिष्टाभिधेयानि रत्नानि स्वस्वजातावत्युत्कृष्टवस्तूनि नोपाजितानि नोपार्ज- 
नाविषयीकृतानि यानि त्वमुपार्जे यिष्यस्युपार्जनां करिष्यसि । ग्रथ च के राजानो नृपा 
ग रणता न नमस्कारं कृतवन्तः । तया कैनू पै राजभिन विरचितो न विहितः शिरस्यु- 
“मा वालकमलस्य नवीननलिनस्य कुड्मलो मुकुलं तद्वत्कोमलो मृढुरेताहक्सेवा- 


| 


१ सागरसलिलादिव. २ किमजितम्‌. 
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४५२ | कादम्बरी [ कथायां दिग्विजयप्रस्थानम्‌ 


'कैन॑ मसृणीकृताः प्रतिवद्धहेमपट्ट लैलाटैः सभाभुवः, कैर्न घृष्टाः पादपीठे 
चूडामणयः, कौर्न प्रतिपन्ना वेत्रलताः, 'के्नोद्ध तानि चामराणि, कैर्नोच्चारिता 
जयशब्दाः, केपां त पीताः किरीटपत्रमकरैः सलिलधारा इव निम लास्तच्चरण- 
नखमथूखराजयः । एते' हि चतुरुदधिजलावगाह टुलेलितबलमदावलिप्ता 
पर नहीं की गई ? किनके द्वारा स्वर्ण-पटट बाँघे हुए ललाटों (के रगड़ने से सभा की 
भूमियाँ चिकनी नहीं की गई ? किन्होंने (तारापीड की) पादपीठ पर (भ्रपनी) 
चुडामणियाँ नहीं घिसीं ? किन्होंने बेत की छड़ी को (द्वारपाल बनकर) स्वीकार 
नहीं किया ? किन्होंने चामरों को नहीं इलाया ? किन्होंने 'जय' शब्द का उच्चारण 
नहीं किया ? किनके मुकुटों की पत्तियों पर बनी मछलियों ने उस (तारापीड) की 
निर्मल चरण-नखों की किरण पंक्तियों का जलधारा के समान पान नहीं किया | 
थे चारों समुद्रों के जल में श्रवगाहन की हठपूर्ण इच्छा वाली सेना (या इच्छा वाते 


~ >->->-> 

ञजलिः सपर्यानियामक पाणियोजनम्‌ । तथा कैभूपतिभिः प्रतिबद्धाः संनढाः हेमपटट' 
कनकपट्टा येष्वेवंभूतेलेलाटेर्भाले: सभाभुवः समाजक्षोण्यो न मसृणीकृता न एलक्षणीः 
कृता: । तथा कँ राजभिनृपे: पादपीठे पदासने घुडामणयः शिरोमणयो १ 
घृष्टा न घेणं प्रापिताः | तथा कैनूंपैवेत्रलता वेतसयष्टयो न प्रतिपला 
न स्वीकृताः । एतेन सर्वे प्रतीहारतां प्राप्ता इति सूचितम्‌ । तथा केश पतिः 
भिश्चामराणि वालव्यजनानि नोद्धूतानि न वीजितानि। एतेनास्य सर्वेऽपि राजार्त 
इचामरग्राहिणोऽभूवन्निति ध्वनितम्‌ । तथा कँनृंपतिभिर्जयशब्दा मङ्गलशब्दा नोच्या 
रिता नोदीरिता: । तथा केषां राज्ञां किरीटानां मुकुटानां पत्रमकराः पत्रेषु मर्व 
कारा विवृतमुखास्तः सलिलधारा इव पतत्पानीयपङः क्तय इव निर्मला: स्वच्छा ॒ 
तारापीडस्य यौ चरणौ पादौ तयोर्नखाः पुनर्भवास्तेषां मयूखाः किरणास्तेषां राजा 
श्रेणयो न पीताः न पानविषयीक्ृताः । एतेन सर्वेऽपि क्षितिभुजस्तारापीडस्य 
राजस्य चरणसपर्यां कृतवन्त इति ध्वनितम । ग्रथ राज्ञां स्वरूपं वर्णयत्ताह है 
हीति । हि निश्चितम्‌ । पृथिव्यां रतनगर्भायामेते प्रत्यक्षोपलभ्यमाना ये सर्वर 
समग्रराजानो रक्षाभूतिमिव रक्षाभस्ममिवाभिषेकस्य यौव राज्याभिषेकस्य यः 
सलिलपातस्तेत पूतैः पवितरैश्नुडामणयः शिरोरत्नानि त एव पल्लवास्तैमं जगा * 
हितां भवच्चरणयोस्त्वत्पादयो रजःसंहति रेणुममूहमुद्रहन्ति धारयन्ति | ९८ 
राजानः चलुरिति । चतुरुदधयश्चतुःसमुदरास्तेषां जलानामवगाह, तत्सं हर 
_अलयस्तडरडन सित इषि रिपुल्यकल्लक्षणं यस्मिन्नेताहशं बलं सैन्य व... दुर्चेष्टित रिपुक्षयङ्ल्लक्षणं यस्मिन्‍्तेताहशं बलं सैत्यं ते. ८ 
८ १ के न. २ वेत्रयष्टय:, 
६ दुलेलितवद- 
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हिन्दीसंस्कृतटीकास हिता ] [ ४४३ 
दशरथभगीरथभरतदिलीपालकंमान्यातुप्रतिमा: !कुलाभिमानशालिनः 


सोमपायिनो मूर्धाभिधिक्ताः पृथिव्यां सर्वपाथिवा रक्षाभूतिमिवाभिपेकपयः- 
पातपुतश्चूडामणिपल्लवैरुद्रहन्ति मङ्गल्या भवच्चरणरजः संहतिम्‌ । 
एभिरियमादिपर्वतैरिवापरँधृता धरित्री । एतानि - 
५ न्तरालानि सैन्यानि भवन्तमृपासते । तथाहि । 'पश्य पश्य यस्यां यस्यां दिशि 
विक्षिप्यते चञ्षुस्तस्यां तस्यां रसातलमिवोद्गिरति, वसुधेव सूते ककुभ इव 
वमन्ति, गगनमिव वर्षति, दिवस इव सृजति बलानि । ग्रपरिमितवलभराक्रान्ता 


बल) के मद से गवित, दशरथ, भगीरथ, भरत, दिलीप, ग्रलकं ग्रौर मान्धाता के 
सदृश, कुल के श्रभिमान से युक्त, सोमपान करने वाले, मुर्धाभिषिक्त, पृथ्वी पर 
(स्थित) सम्पूर्ण राजा, तुम्हारे मांगलिक चरण-रज के समूह को, श्रभिषेक-जल के 
गिरने से पवित्र किये गये चुडामणि रूपी पल्‍लवों से, रक्षा-भस्म के समान धारण 
करते हैं, यह धरती, इन राजाओं के द्वारा, मानो दुसरे कुलपर्वतों के द्वारा, धारण 
की हुई है और इन (राजाग्रों) की, दशों दिशाग्रों के मध्य भागों को व्याप्त करने 
वाली ये सेनाएं आपकी सेवा करती हैं । वह इस प्रकार से--देखिये, देखिये जिस 
जिस दिशा में दृष्टि डाली जाती है उस उस में मानो पाताल सेनाश्रों को बाहर 
निकाल रहा है, पृथ्वी मानो (सेनाश्रों को) उत्पन्न कर रहो हे, दिशाएं मानो (सेनाप्रों) 
फा वमन कर रही हैं, श्राकाश मनो सेनाश्रों को वर्षा कर रहा है (ओर) दिवस 


RS 


= 

ऽहुँकारस्तेनाव लिप्ता व्याप्ताः (टि०) । दशरथो रामपिता, भगीरथः सगरपौत्रः, 
॥.. भरत श्रार्षभिः दिलीपो, रघुपिता ग्रलर्कः प्रसिद्धः मान्धाता युवनाश्‍्वतनयः, एत: 
प्रतिमाः सहृशाः कुलस्य गोत्रस्य योऽभिमानोऽहुंकारस्तेन शालिनः शोभिनः । सोम- 
पायिनः सोमेष्टिकारिणो ूर्धन्यभिपिक्ताः कृताभिषेकाः । इयमिति । एभिः पूर्वोक्त- 
व्यावणितस्वरूपे राजभिरियं धरित्री वसुधा धृता धारिता । केरिव । ग्रपरैभिन्नैरा- 
| कुलपर्व॑तैरिव । एतानीति । ग्रमीषां राज्ञामेतानि सैन्यानि भवन्तं त्वा- 
मुपासते सेवन्ते । कीहृशानि। आप्लावितान्यवगाहितानि दशदिशामन्तरालानि मध्य- 
भागा यैस्तानि । एतदेव दर्शयति--तथाहीति । पश्य पश्य विलोकय विलोकय । 
यस्यां यस्यां दिशि चञुनेत्रं विक्षिप्यते प्रेर्यते तस्यां तस्यां दिशि रसातलमिव पृथ्वी- 
तलमिवोद्गिरति वमति । बलानि सैन्यानीति सर्वत्र संवध्यते । वसुधेव वसु घरेव 
पृते जनयति । ककुभ इव दिश इव वमन्त्युद्गिरन्ति । गगनमिवान्तरिक्षमिव वर्षति 
बृष्टि करोति । दिवस इव दिनमिव सूजति प्रणयति । अ्रहमिति मन्ये 6 क वात काया रनिंग य य रत क्षिति- 


१ माङ्गल्याम्‌, मङ्गलदाम्‌. २ पश्य यस्याम्‌. ३ गगनतलम्‌ । 
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मत्ये स्मरति 'महाभारतसमरसंक्षोभस्या्य क्षितिः। एष 'शिखरदेशेषु 
सस्खलितमण्डलो ध्वजान्गणयन्निव कुतूहलाद्‌ भ्रमति कदलिकावनात्तरेप 
मथूखमाली । सर्वतश्च मदजलमुचां करिणामेलापरिमलसुरभिणि बेणिकावाहिनि 
'मदवारिणि निरन्तरमग्ना निपतितमधुकरकुल'कलकलकलिला कालिन्दीजल- 
कह्लोल'कलितेव भाति भूतधात्री । “सैन्यभरसंक्षो भभयात्सरित 
सानो (सेनाग्ों) की रचना कर रहा है । (में) समझता हूँ कि श्रपरिसित सेना के भार 
से ग्राक्रान्त हुई पृथ्वी श्राज महाभारत युद्ध के सम्मर्दन का स्मरण कर रही हे। यह 
(ध्वजाओं के) शिखर-प्रदेशों पर गिरे हुए बिम्ब वाला सूर्य मानो कुतूहल के कारण 
ध्वजाओं को गिनता हुआ सा पताकाओं के मध्य-भागों में घूम रहा है। रौर, मदः 
जल को बहाने वाले हाथियों के इलायची की गंध के समान गंध बाले (और) पतली 
धारा में बहते हुए, मद-जल में चारों श्रोरः निरन्तर डूबी हुई, (मद में) गिरे 
हुए भ्रमर-कुल की कल-कल (ध्वनि) से व्याप्त पृथ्वी मानो यमुना के जल की 
कल्लोलों से व्याप्त हुई सुशोभित हो रही है। थे चन्द्रमा के समान धवल ध्वज 
बंसुधाऽपरिमितं यद्बलं सैन्यं तस्य भरोऽतिशयस्तेनाक्रान्ता भरिता सती । महेति। 
महाभारते प्रतिपादितो व्याख्यातो यः समरसंक्षोभः सङ ग्रामसंमदेस्तस्य स्मरति स्मरण 
करोति । अत्र स्मृत्यर्थधातुभिरयोगे 'मातृ: स्मरति’ इतिवत्कर्मणि पप्ठी । एष इति। 
एष समीपतरवर्ती ऊदलिकावनान्तरेषु रभ्भाकाननान्तरेपु (टि०) मयूखमाली सुर 
शिखरदेशेषु ध्वजाग्रभागेषु स्खलितं स्खलनां प्राप्तं मण्डलं बिम्बं यस्यैवं भूतः प्रतिरोध” 
निवृत्त्यर्थं ध्वजान्गणयन्निव संख्यां कुर्वन्निव कुतूहलाद्भ्रमतीत्युत्मेक्षा । घ्वजातार्मु 
च्चतोत्कर्षो व्यङ्गः । कदलिकावनमिति सूर्यप्रदर्शनोपलक्षणमात्रं न त्वन्यत्‌ । करि 
मदोत्कर्पमाह । सर्वतश्चेति। मदजलमुचां मदस्नाविणां करिणां हस्तिनामेलायार् 
न्द्रवालाया यः परिमल श्रामोदस्तहृ्सुरभिणि सौरभ्ययुक्ते । बेणिकाबाहिनीर्ति 
वेणिका प्रवेणी तया वहति गच्छतीत्येवंशीलं तस्मित्रेवंभूते मदवारिणि दानजलें 
न्तरं मरता । समन्ततो जलमिसिन्ने त्यर्थः । एवं भूता भूतथात्री पृथ्वी । ताभेव विशि 
नष्टि--निपतितेति । निपतितं पर्यस्तं यन्मधुवारकुलं भ्रमरसमूहस्तस्य यः कतर 
क्त कलिला गहना । 'कलिलं गहन’ इति कोषः । श्रत्र च श्यामतार्शि' 
त्वाभ्यां मदवारिणः, शब्दविशेषैः श्यामतापरिमाणविशेषैश्च भ्रमरकुलस्य साग्येती 
हि कालिन्दी यमुना तस्या जलकल्लोल्लैः पानीयतरज्ञंः x 
तेव भाति शोभते । सैन्येति । सैन्यस्य बलस्य यो भरस्तज्जनितो यः संक्षोमः धु 


आ पर स्प्सत्नन कस न न्या 

१ महाभारतसंक्षोभस्य; महाभारतबलसमरसंक्षोभस्य. २ लग र ममक 
- ३ परिस्खलित. ४ मदवारिणि मरना निरन्तरनिपतित. ५ कलकलकर्लित 
कलकलालिका; क ` ६ कलिकाकवलिता. ७ संन्यसंक्षोभ । ह 
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इव गगनतलमुत्पतिता 'ग्राच्छादयन्त्येता दिक्‍्वक्रवालमिन्द्धवला वजपड्क्तयः । 
सर्वथा चित्र यन्नाद्य विघटितसकलकुलशैल संधिवन्धा सहस्रशः शकलीभवति 
बलभरेण धरित्री, यद्वा वलभरपीडित-वसुधाधारणविधुरा न “चलण्ति फ्णिनी 
पत्युः फणाभित्तयः, इत्येव वदत एव तस्य युवराजः समुच्छितानेकतोरणां | 

hh मय प्राकारमन्दिरसह्रसंवांधामुल्लासितधवलपटमप्डपशत'शोभिनीमावासभूमि- 
मवाप । 


\ पंक्तियाँ मानो संन्य-भार के क्षोभ के भय से श्राकाश में उड़ती हुई नदियाँ, दिशा- 
समूहों को ढक रही हैं । सब प्रकार से (यह्‌) आश्चयं (की बात) है जो भ्राज सेना 
के भार से सम्पुर्ण कुल-पर्वतों के शिथिल हुए संधि-बन्धों वाली पृथ्वी सहस्र टुकड़ों 
बाली नहीं हो जाती श्रथवा सेना के भार से पीडित पृथ्वी को धारण करने से दुःखी 
सर्पराज (शेष) की फण रूपी दीवारें हिल नहीं उठतों !' उस (वेशाम्पायन) के 
ऐसा कहते हुए होने पर युवराज (चन्द्रापीड) ्राबास-शूमि (टि०) में पहुँच गया, 
जिस (ग्रावास-भूसि) में श्रनेक तोरण खड़े थे, जो तृण-रचित प्राकारों से युक्त सहस्रो 
भवनों से भरी हुई थी (और) जो चमकते हुए संकड़ों धवल वस्त्रों के मंडपों से 

द सुशोभित थी । | 

तल्लक्षणं यद्भय॑ त्रासस्तस्माद्गगनतलं व्योमतलमुत्पतिताः स्वच्छत्वनैर्मल्यसाधर्म्या- 

त्सरित इव नच्च इव एताः प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणा इन्दुवच्चन्द्रवद्धवलाः शुभ्रा ध्वजपडः क्तयो 
वैजयन्तीश्रे ण्यो दिक्चक्रवालं ककुप्समूहमाच्छ।दयन्त्यावृण्वन्ति । सर्वथेति। सर्वथा 
सवप्रकारेणेतच्चित्र महादाश्चर्यम्‌ एतत्किमित्याह -- यदिति । यदद्य विघटितां 
विश्लेषं प्राप्ताः सकलाः समग्रा ये कुलशेलास्त एव संघिवन्धा अस्थिबन्धा यस्या ऐवं< 
भूता (टि) । धरित्री बसुन्धरा बलभरेण सेन्यसंमदेन सहस्रः सहस्रधा न शकली: 
भवति । न सहस्रधा जायत इत्यर्थः । एतदाश्चरय मित्यर्थः एतच्छङ्कां दूरीकतु पक्षाः 
। न्तरमाह्‌--यद्गोति । यद्धा बलभरेण सँन्यभरेण पीडिता या वसुधा तस्या धारणः तेन 
विधुरा: पीडिताः फणिनां पत्युः शेपनागस्य फणाभित्तयः फणाकुडचानि न चलन्ति | 
श्रत तदाधारेण तिष्ठतीत्यर्थः # इत्येवं पूर्वोक्तप्रकारेण तस्य वैशम्पायनस्य वदतो 
अवत एव युवराजश्चन्द्रापीड वासभूमि निवासभूमिमवाप प्रापेत्यन्वयः । ग्रथ तां 
विशेपयन्नाह--समुच्छ्ितेति । समुच्छितान्युच्चान्यनेकानि तोरणानि बहिद्वौराणिं 
अस्यां ताम्‌ । 'बहि्वारं तु तोरणम्‌’ इति कोशः। तृणेतिं। तृणमयो यवसमयो यः 
प्राकारो वप्रस्तस्मिन्यन्मन्दिरसहस्र गृहदशशतं तेन (टि०) । विद्यते संवाधः सांकर्यं 
यस्याम्‌ । उल्लासितेति । उल्लासितमुल्लासं प्राप्तं यद्धवलपटस्य श्वेतवस्त्रस्य मण्डः 
पशतं जनाश्रयशतं तेन शोभिनीं 5 ४ तिताशोमितीिशीभायत्तास | | । 
१ धरणिमपहाय गगन. २ संच्छादयन्ति, ३ द्विजपङ्क्तयः ४ जलका ` ` 
दलन्ति. ६ मन्दिरसंवाधा. ७ संशोभिनी । - 
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तस्यां चावतीर्यं राजवत्सर्वाः क्रियाश्चकार । सर्वेश्च तैः समेत्य 
नरपतिभिरमात्यैश्च विविधाभिः कथाभिविनोद्यमानस्तं दिवसमशेषमभिनवपितृ- 
बियोगजन्मना शोकावेगेनायास्यमानहृदयो दुःखेनात्यवाहयत्‌ । श्रतिवाहित- 
दिवसश्च यामिनीमपि स्वशयनीयस्य नातिदूरे 'निहितशयननिषण्णेन 
वैशम्पायनेन, अन्यतश्च 'समीपे क्षितितले विन्यस्तकुथप्रसुप्तया पत्रलेखया सह, 
ग्रन्तरा पितृसक्तम्‌, श्रन्तरा मातृसंबद्धम्‌ श्रन्तरा शुकनासमयं कुर्वेन्नालापं 


उस (निवास-भूमि) में उतरकर राजा के समान (उसने) सारी क्षियाएं 

की । और उन सभी राजाओं और सन्त्रियों द्वारा समीप आकर श्रनेक कथाओं से 

मनोरञ्जन किये जाते हुए (चन्द्रापीड ने) उस सम्पूर्ण दिवस को नये-नये पिता के 

। ` योगसे उत्पन्न हुए शोक के श्रावेग से विषांदयुक्त होते हुए हृदय से युक्त (होकर) 
कठिनता से व्यतीत किया । दिन बिताकर, (उसने) रात्रि को भी, अपने बिस्तर 
से श्रधिक दूर न रखे हुए बिस्तर पर स्थित वेशस्पायन के ग्रौर दूसरी और समीप 
में पृथ्वी तल पर बिछे हुए गलीचे पर सोती हुई पत्रलेखा के साथ बीच-बीच पे. 
पिता से सम्बन्धित, बीच-बीच में माता से सम्बन्धित (और) बीच-बीच में शुकनास 


*> ०५ >७-३-७- 


तस्यामावासभूमाववतीर्यावतरणं कृत्वा । चकार: पुनरर्थकः । राजवत्तारापीड 
वत्सर्वा; क्रियाः समग्रकृत्यानि चकार कल्पयामास । सर्वेश्चेति । तैः पूर्वोक्तैः सर्वः 
समग्रैनेरपतिभिरमात्यैश्च । ्रन चकारः समुच्चयार्थः । समेत्य नृपान्तिकमागत्य विवि 
धाभिरनेकप्रकाराभिः कथाभिवर्ताभिविनोद्यमान: । क्रीडाविषयीक्रियमाणो5शेषं सर्म 
तं दिवस दिनमत्यवाहयदत्यक्रामत्‌ । केन । दुःखेन कृच्छेण । ग्रथ युवराजं विशि 
नाष्ट--श्रभीति । श्रभिनवः प्रत्यग्रो यः पिदृियोगोऽननुभूतजनकविरहस्तस्माज्मणः 
त्पत्तियेस्य स तथैवं विधेन शोकावेगेन शोचतावेशेनायास्यमानमायासं प्राप्यमाणं हरत 
चित्तं यस्य स तथा । रात्रि कथमतिक्रमितवानित्याह--ञतीति । ग्रतिवा हितो 
क्रमितो दिवसो येनैर्वंभूतो यामिनीमपि त्रियामामपि स्वशयनीयस्य स्वीयशय्याया' । 
नातीति । नातिदूरे नातिदवीयसि प्रदेशे निहितं स्थापितं यच्छयनं शयतीयं त्व 
निषण्णनोपविष्टेन वँशम्पायनेन । श्रन्यतश्चान्यस्मिन्वैशम्पायनतिषीः 
समीपे पाश्‍वेवतिनि क्षितितले पृथ्वीतले विन्यस्ता स्थापिता या कुथा परिस्तोमर्स्तत 


प्रसुप्तया कृतशयनया पत्रलेखाभिधानया - करङ्कूवाहिन्या सह साधंम्‌ । श्रन्तरा 


षण्णेन. “7 52 TE क 5 क्षतितलविन्य < 
१ नातिदूरनिषण्णेन. २ शयनीयसमीपे. ३ क्षितितलविन्यस्त । ॅ 
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हन्दीसंस्क्रतटीकास हिता | | ४५७ 


'नातिजातनिद्रः प्रायेण जाग्रदेव निने । प्रत्यूषे चोत्थाय तेनैव क्रमेणानव रत- 
प्रयाणकेः प्रतिप्रयाणकमुपचीयमानेन सेनासमुदायेन जर्जरयन्वसु'धरामु, श्राकम्प- 
यन्गिरीन्‌, 'उत्सिञ्चन्सरितः, रिक्तीकुर्वत्सरांसि, भूर्णयन्काननानि, । 
षमाणि, दलयन्दुर्गाणि, पुरयन्निम्नानि, निम्नयन्स्थलानि "प्रतिष्ठता शनैः 
/ , शनैश्च स्वेच्छया परिभ्रमन्‌, नमयन्नुन्नतान्‌, 'उन्नमयन्नवनतान्‌, श्राश्वासयन्भी- 
` तान्‌, रक्षञ्शरणागतान्‌, उन्सुलयन्विटपकान्‌, उत्सादयन्कण्टकान्‌, अ्रभिषिडिच- 


'# के बारे में बातचीत करते हुए, बिना भ्रधिक निद्रा के श्र(गमन के, प्रायः जागते हुए 
ही बिता दिया। प्रभातकाल में उठकर, उसी क्रम से निरन्तर प्रयाणों के द्वारा 
चलते हुए, प्रति प्रयाण में बढ़ते हुए और चलते हुए (प्रतिष्ठता) सेना-समुदाय से 
वसुन्धरा को जर्जर करते हुए, पर्वतों को कंपाते हुए, सरिता्रों को जल-रहित करते 
हुए, सरोवरों को खाली करते हुए, जंगलों को चूर्ण करते हुए ग्रर्थात्‌ कुचलते हुए, 
विषम (स्थानों) को सम करते हुए, डुगों का दलन करते हुए, निम्न-भागों (= गड्ढों) 
को भरते हुए, स्थलों को निम्न (शर्थात्‌ गड्डों से युक्त) करते हुए; श्रौर धीरे-धीरे 
स्वेच्छानुसार घूमते हुए, उन्नतों (अर्थात्‌ सम्पन्न या गवे-युक्त लोगों) को भुकाते 
हये, भुके हुओों (श्रर्थान्‌ दीनों) को उठाते हुए, डरे हुओं को आश्वासन देते हुए, 
शरणागतों की रक्षा करते हुए, दुष्टों का पालन करने वाले (राजाओं) का उन्मूलन 


> 


तदवार्ताभिनिष्पन्नमालापमन्योच्यं प्रीतिभापणं कुर्वन्विदधन्तातिजाता न बाहुल्येन समा- 
गता निद्रा प्रमीला यस्य स तथा । प्रायेण बाहुल्येन जाग्रदेव निद्राभाववानेव निन्ये 
निनाय । प्रत्यूपे चेति । प्रत्यूषे प्रभाते चोत्यायोत्थानं कृत्वा तेनैव क्रमेण पूर्वोक्तपरिपा- 

७. ट्यानवरतप्रयाणकैनिरन्तरगमनै: । प्रतीति । प्रतिप्रयाणकं प्रयाणं प्रयाणं प्रत्युपचीय- 
' मानेन पुष्टतां प्राप्यमाणेन सेनासमुदायेन सैन्यसंघातेन प्रतिष्ठता चपला वसुन्धरां धात्रीं 
ज्जंरयञ्चछिथिलतामापादयन्‌ । गिरीन्पर्वेतानाकम्पयंस्तरलतां नयन्‌ । सरितो नदीः 
उत्सिञ्चञ्जलं दूरीकुवंनु । सरांसि तटाकानि रिक्तीकुर्वज्छुन्यीकुर्वन्‌ । जलेनेति शेषः । 

` काननानि वनानि चु्णेयन्कषोदीकुर्वन्विपमाणि कठिनानि समीकुर्वत्सरलीकुर्वन्‌ दुर्गाणि 
कोट्टानि दलयन्खण्डयन्‌ । निम्नानि गभीराणि पुरयन्पूर्णीकुर्वन्‌ । स्थलानि स्थलप्रदेशान्‌ 
चि शने: शनेमंन्दं मन्दं स्वेच्छया स्वातन्त्र्येण परिभ्रमन्पर्यंटन्‌। 
उच्नतानुच्चान्‌ नमयन्नभ्रतामापादयन्‌ । श्रवनतान्प्रणतान्‌ उन्तमयन्नुच्चतां प्रापयन्‌ । 
भीतास्त्रस्तानाश्वासयन्नाश्वासनां कुर्वन्‌ । शरणारतांस्त्राणार्थ ्राप्तान्सक्षन्पालयन्‌ । 
विटपकान्विटानुन्मुलयन्नुन्मूलनां न्मूलयन्नुन्मलनां > टातुन्मुलयत्वुत्सुलनां कुवेत । कण्ठकाञ्छननुत्सादयन्दूरी कुर्वन्‌ ॥ । कण्टकाञ्चछरुनुत्सादयन्द्ूरी कुर्वन्‌ । 

१. नात्युपजात, २. प्रत्युषसि, ३. उपसिञ्चन्‌, ४. प्रातिष्ठत, न्यायवर्त्मनि 

मजाः प्रतिष्ठापयन्प्रातिष्ठत्‌, ५. नतान्‌, ६. रक्षयन्‌ । 
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४ए८ | कादम्बरी | कथायां दिग्विजय: 


न्स्थानस्थानेषु राजपुत्रान्‌, समजेयन्रत्नानि, प्रतीच्छन्तुपायनानि, गृह्लम्करान्‌, 
'्रादिशन्देशव्यवस्थाम्‌, स्थापयन्स्वचि ह्लाति, कुर्वन्कीर्तनानि, लेखयन्शासनानि, 
पूजयन्नग्रजन्मनः, प्रणमन्मुनीन्‌, पालयनभान, जनानुरागं प्रकाशय च्वित्रमम्‌, 
'यारोपयन्प्रतापम्‌, उपचिन्वन्यशः, विस्तारथन्गुणान्‌, 'प्रख्यापयन्सच्चरितम्‌; 
“ग्रामृदूनंश्च वेलावनानिः बलरेणुभिराधूसरीकृतसकलसागरसलिलः पृथिवी 


करते हुए, काँटों (ग्रर्थात्‌ बाधक शत्रुश्रो) को हूर करते हुए, स्थान-स्थान पर राजः 
पुत्रों का अभिषेक करते हुए, रत्नों का संचय करते हुए, उपहारों को स्वीकार करते 
हुए, करों (==टेक्सों) को ग्रहण करते हुए, देश की (शासन-) व्यवस्था के सम्बन्ध 
में ग्रादेश देते हुए, श्रपने चिह्लों को स्थापित करते हुए, (अपने प्रतापों की) घोषणा 
करते हुए (टि०), श्राज्ञा-पत्नों (टि०) को लिखते हुए, ब्राह्मणों की पूजा करते हुए, 
मुनियों को प्रणाम करते हुए, आश्रमों का पालन करते हुए, जनता का श्रतुराग 
(टि०) प्राप्त करने के लिए वीरता प्रकाशित करते हुए, प्रताप का आरोप करते हुए 
यश को पुष्ट करते हुए, गुणों का विस्तार करते हुए, सच्चरित प्रकट करते हुए 
समुद्र-तटों के चनों का मर्दन करते हुए (और) सेना की धुल से सम्पूर्ण सागर के 
जल को चारों ग्रोर से धूसर करते हुए, पृथ्वी पर घूमा। पहले पूव (दिशा) को 


> >> 


स्थानस्थानेष्विति । स्थानानि च स्थानानि च स्थानस्थानानि तेपु राजपुत्रान्नृपसुर्तः 
नभिपिञ्चन्तभिषेकं कुन्‌ । रत्नानि स्वस्वजातादुत्कृष्टवस्तूनि समजयन्‌ । उपायनां 
प्राभुतानि प्रतीच्छन्स्वीकुर्वन्‌ । कराष्दण्डागृह्णनप्रहणं कुर्वन्‌ । देशव्यवस्थां जपा 
दामादिशन्ताज्ञापयत्‌ । स्वचिह्वानि स्वस्यागमननिमित्तानि स्थापयन्स्थापतां ठु 
कीर्तताति (टि०) हरिगुणगानानि कुर्वन्‌ । शासनानि ग्रामपट्टकादीनि लेखयं ल्लिर्ष 
. कारयन्‌ । अग्रजन्मनो ब्राह्मणान्पूजयन्नचर्यन्‌ । मुनीनुषीन्प्रणमन्नमस्कुर्वन्‌ । ग्राश्रमा, 
न्त्रह्मचारिप्रभृतीन्पालयन्प्रतिपालनां कुर्वन्‌ । जनानामनुरागो यथा स्यादेवभूतं विर 
इ प्रकाशयच्भ्रकटयन्‌ । प्रतापं कोशदण्डजं तेज ्रारोपयन्स्थापयन्‌ । यरः र 
दिग्गामुक्रमुपचिन्वच्पुष्टीकुर्वन्‌ । गुणाञ्शौर्यादी न्विस्तारयन्प्रथयन्‌ । सच्चरितं शोभत 
वृत्त॑ लोकेषु प्रस्यापय्तरकठीकुर्वत्‌ । वेलावनानि समुद्तीरोद्वोपवनात्यामूदतवार 
यन्‌ । किविशिष्टः । वलरेणुभिः सैन्यवरूलिभिरासमन्ताड सरीकृतमीपत्पाण्डुरीकृतं त 
ur मल क स अकाल दा 


स्थाः, २. पुर J ता 
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न A प्रशस्तीः, ३. प्रीणयन्‌, ४. जनयञ्जनानुरागम्‌, शन 
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हिन्दीसंस्कृतटी कारा हिता ] | ४५६ 
विचचार । प्रथमं प्राचीम्‌; ततस्त्रिशडकुतिलकाम्‌; ततो दरुणलाञ्छनाम्‌, 
अनन्तरं च सप्तषिता राशबलां दिशं 'जिग्ये । 'वर्षंत्रयेण चात्मीकृताशेषद्वीपान्तरं 
सकलमेव चतुरु'दघिखातवलयपरिसाप्रमाणं बभ्राम महीमण्डलम्‌ । ततः | 
'वाजितसकलभुवनतलः, प्रदक्षिणीकृत्य “वसुधां परिभ्रमन्‌, कदाचित्कैलाससमीप- 
चारिणां 'हेमजकूटनाम्नां किरातानां सुवर्णपुरं नाम निवासस्थानं नातिविप्रःकष्टं 


फिर त्रिशंकु से चिह्नित (दक्षिण) (दिशा) को, फिर वरुण से चिह्नित (पश्चिम) 
(दिशा) को और उसके बाद सप्तधि तारों से चितकबरी (उत्तर) दिशा को जीता । 
और तीन वर्ष में (वह) सम्पूर्ण ही प्रथ्वी-मंडल पर घूम लिया---जिस (प्रथ्वी- 
मण्डल) के सभी द्वोपान्तर अपने बना लिये गये थे और जो चार समुद्र रूपी गोल 
गड्ढों की खाई के परिणाम (== सीमा) वाला था । तब, क्रम से, सम्पुर्ण भुवन-तल 
को जीतकर, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके घूमते हुए कभी (उसने) केलाश के समीप 
घूमने वाले और हेमकूट में रहने वाले (टि०) किरातों के सुवर्णपुर नामक निवास- 
“स्थान को, जो पुर्वो-समुद्र से अधिक दूर नहीं है, जीतकर ग्रहण कर लिया | और 


rs -*-*-०-» 


बश्नाम । प्रथमं का जग्मिवा नित्याशयेनाह---प्रथसमिति । प्रथममादौ प्राचीं प्राग्दिशम्‌ । 
तत इति । ततः तदुगमनानन्तर्‌ त्रिशंकुनृं पतिरेव तिलको यस्यां सा तथा ताम्‌ दक्षिणा- 
मित्यर्थः । इदं च पुराणे प्रसिद्धम्‌ । ततो वरुणः प्रचेता लाञ्छनं यस्याः सा ताम्‌ । 
पश्चिमामाशामित्यर्थ: । श्रनन्तरं चेति । ततः पश्चात्सप्तर्पीणां मरीचिप्रमुखाणां तारा 
नक्षत्राणि ताभिः शबलां कबु रां दिशमुदीचीं जिग्ये जितवानित्यर्थः । वर्षेति । वर्षत्रये- 
णाब्दत्रयेण । सकलेति। सकलमेव समग्रमेव महीमण्डलं वसुधावलयं बभ्राम भ्रमणं 
चकारेत्यन्वयः । श्रथ महीमण्डलं विशिनष्टि ग्रात्मीति । श्रात्मीक्रतं स्वायत्तीकृतमशेपं 
समग्र द्वीपान्तरमन्तरीपान्तरं यस्मिस्तत्तया । चतुरिति । चतुरुधयश्चतुःसमुद्रा एव 
E तदेव परिखाप्रमाणं यस्य तत्‌ । ततस्तज्जयानन्तर्‌ क्रमेण परिपाट्या । ग्रवेति । 
अवजितं स्वायत्तीकृतं सकलभुवनतलं समग्रवसुधातलं येन स एवंभूतः । वसुधां प्रदक्षिणी- 
ऊत्य पृथ्व्याः प्रदक्षिणां कृत्त्वा परिभ्रमन्नितस्ततः पर्यटन्‌ । कदाचित्कस्मिश्चित्समये । 
कैलासेति । कंलाशो रजताद्रिस्तत्समीपचारिणां तत्पार्श्वगामिनां हेमजकुट (टि०) इति 
नाम येषामेवंविधानां किरातानां भिल्लानां म्लेच्छानां वा सुवर्णपुर नाम निवासस्थानं 

जित्वा जयं कृत्वा जग्राह गृहीतवान्‌ । कीहृशम्‌ । पूर्वजलनिधेः पूर्व॑समुद्रानति विप्रकृष्टं 


१. विजिग्ये, २. एवं वपंत्रयेणात्मी, ३. अम्बोधि, ४. निजितं, आवर्जितं; 
श्‌ वसुन्धराम्‌, ६. हेमकुटधाम्ताम्‌, हेमजटानाम्नाम्‌; ७. विप्रकृतम्‌ । 
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= कक ह 
६६० | कादम्बरी [ कथायां किन्नरमिथुनाऽप्राप्तौ निवद: 


पूर्वजलनिधेजित्वा जग्राह । तत्र च निखिलधर'णीतलपर्यटनखिन्नस्य निजबलस्य 
विश्रामहेतोः कतिपयान्दिवसानतिष्ठत्‌ । 

एकदा तु तत्रस्थ एवेनद्रायुधमारुह्य मृगया निर्गतो विचरन्का नने शैलशिः 
'खरादवतीर्ण यहच्छुया करिन रमिथुनमद्राक्षीत्‌ । “श्रपूर्वंतया तु समुपजातकुतूहलः 
कृतग्रहणाभिलाषस्तत्समीपमादरादुपसपित'तुरगः स'भुपसर्पन्‌, अहृष्टपूर्व पुरुष- 
दर्शनत्रासप्रधावितं च “तत्समलायमानमनुसरक्ननवरतपा'णिप्रहारद्विगुणीकूतजवेने 


बहा पर सम्पूण पृथ्वी-तल पर घूमने से थकी हुई श्रपनी सेना के विश्राम के हेतु कुछ 
दिन ठहरा । 

। वहाँ पर ठहरे हुए ही एक बार इन्द्रायुध पर चढ़ कर शिकार के लिये 
| ॥ निकल कर, जंगल में घूमते हुए (उसने) पर्वत-शिखर से उतरे हुए, किन्नर के जोढे 
को श्रकस्मात्‌ (यदृच्छया) देखा । भ्रएू्वं (दर्शन) के कारण उत्पन्न हुए कुतूहल वाते 
तथा उसे पकड़ने की श्रभिलाषा वाले चन्द्रापीड ने (उसकी श्रीर) घोड़े को प्रेरित 
कर, आदर के साथ उसके समीप जाते हुए, और पहले न देखे हुए पुरुष के दशन 
के भय से दौड़े हुए उस भागते हुए (किन्नर के जोड़े) का श्रनुसरण करते हुए 
निरन्तर हाथ के प्रहार से दुगना किये गये बेग वाले इन्द्रायुध के द्वारा केले 


o> no आओ 


नातिदूरम्‌ । तत्र चेति । तस्मिन्स्थले निखिलं समग्र यद्धरणीतलं पृथ्वीतलं तत्र पर्यटन 
परिभ्रमणं तेन खिन्नस्य रीणस्य निजवलस्यात्मीयसँन्यस्य विश्रामहेतोः क्लान्तिवृत्यर्थ 
कतिपयान्कियतो दिवसान्वासरानतिष्ठदवस्थानमकारयतू । 


एकदा त्विति । एकस्मिन्समये तत्रस्थ एव तस्मिन्स्थाने स्थित एवेन्द्रायुधमश- 
मारुद्यारोहणं कृत्वा भृगयार्थेमाखेटकार्थं निर्गतः कानने वने विचरन्गच्छञ्शैलशिखर् 
द्गरिश्छृङ्गादवतीणंमुत्तीणं यहच्छया स्वेच्छया किनरमिथुनं तुरज्ञवदनयुग्ममद्राक्षी र 
लोकयांचकार । अपूर्वतयादुभुततया । तु पुनरथेक: । समुपजातं समुत्पन्तं कुतृहलगा 
शचर्यं यस्य सः । कृतेति । कृतो विहितो ग्रहणे स्वीकारेडभिलाष इच्छाविशेषो येत स. र 
तदिति । तस्य किन्तरमिथुनस्य समीपं पावंमादराद्बहुमानादुपसितस्तदिशं # 
प्रेरितस्तुरगो वाहो येन स तथा समुपसर्पन्समीपे गच्छन । अहष्टेति । अहृष्टपूव 
वलोकितपूवे यत्युरुपदशनं मानुषेक्षणं तस्माद्यस्त्रास आकस्मिक भयं तेन HI 
प्रकर्षेण प्रतिष्टितं प्रस्थितं ह हिका पलायमानं पलायनं कुर्वाणमचुसरन्तुर् न 


१. घरणि, २ विनिर्गतः, ३. काननम्‌, ४. शिखरावतीर्णम्‌, ५. ० य 0 जा कर 
६. तुरङ्ग, ७. समुपससर्प, ८. पलायमानमनवरत, ९. पाष्णिप्रहार । ह 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ४६१ 


्रायुधेनैकाकी निर्गेत्य 'बलसमूहात्सुदूरःमनुससार । “ग्रत् गृह्यते, इदं गृहीतम्‌, 
इदं गृहीतम्‌' इत्यतिरभसाकृष्टचेता महाजवतया ठुरंगमस्य मुहुर्तमा त्रेणेकपद- 
मिवासहायस्तस्मात्प्रदेशात्पञ्चदशयोजनमात्रमध्वानं जगाम । 
मालोकयत एवास्य संमुख पतितमचलवुङ्गरि वरमारुरोह । आरूढे च तस्मिञ्शनैः 
शरनैस्तदनुसारिणीं निवर्त्य हृष्टिम्‌ अचलशिः । र प्रस्तरप्रतिहतगतिप्रसरो विधृत'- 


निकल कर सैन्य-समूह से काफी इर तक (उसका) पीछा किया । 'यहाँ पकड़ा 

जाता है, यह पकड़ा; यह पकड़ा” इस प्रकार वेग से श्राकृष्ड चित्त वाला (चन्द्रापीड) 
घोड़े का श्रत्यन्त वेग होने के कारण, मुहुतं-भर में ही, श्रकेला, उस प्रदेश से पन्द्रह 
योजन (=साठ कोस) मात्र रास्ते तक चला गया, एक बार में ही 
ग्रौर पीछा किया जाता हुआ वह (किन्नर का जोड़ा) । इसके देखते 
देखते सम्मुख आये हुये पर्वत की ऊंची चोटी पर चढ़ गया । उस (किन्नर के जोड़े के) 
चढ़ जाने पर उसका अनुसरण करने वाली हृष्टि को धीरे-धीरे लौटाकर, पर्वत की 
_.चोटी के पत्थर से रोकी गई गति के प्रसार वाले चन्द्रापीड ने घोड़े को रोक कर 


—— + ~ 


भूतो जवो वेगो यस्यैवं विधेनेन्दरायुधेनाशवेनैकाक्यसहायो वलसमूहात्सँन्यसं दोहान्निगत्य 
निगमनं कृत्वा सुद्रमतिविप्रकृष्टमनुससार पश्चाद्ययौ । श्रत्रेलि । ्रत्रास्मिन्स्थले 
ग्रह्मते ग्रहणविषयी क्रियते । मयेति शेपः । इदं किनरमिथुनं ग्रृहीतम्‌ । इदं गृहीतमिति 
पुर्वोक्तप्रकारेणातिरभसादतिवेगेनाकृष्टमाकपितं चेतो यस्य स तथा च । ग्रथ च तुरगम- 
स्माश्‍वस्य महाजवतया महावेगतया मुह॒तंमात्रेण घटिकाद्येनेकपदमिवैकवारमिव । अत्र 
5 साहश्य इवशब्दः । एकवारसहृशमित्यर्थः । श्रसहायोऽद्वितीयस्तस्मात्प्रदेशास्पञ्चदशयो- 
। जनमात्रं पञ्चदशयोजनपरिमितमध्वानं मार्ग जगाम ययौ । ग्रस्य राज्ञस्तत्पूर्वोक्तमनु- 
! वध्यमानमनुबन्धविषयी क्रियमाणं किनरमिधुनमालोकयत एव विलोकयत एव संमुखा- 
पतितमभिमुखागतम्‌ । शिखरविशेषणम्‌ । श्रचलतुङ्गशिखरं पर्वंतोच्चसानुमारुरोहा- 
ध चकार । आहरूढेति । तस्मिन्किनरमिथुन आरूढे सति शनैः शनै न्दं मन्दं 
तदनुसारिणी तत्पुष्ठगामिनीं ह्ष्टि चक्षुः निवर्त्य निवर्तनविषयी कृत्य । श्रचलेति । 
अ्रचलस्य पर्वतस्य शिखराणि सानूनि तेपां प्रस्तरा ग्रावाणस्तैः प्रतिहतः प्रतिरुद्धो गति- 
प्रसरो गमनप्रचारो यस्य सः । अतएव विधृतो गमनात्रतिषिद्धस्तुरङ्ग इन्द्रायुधाश्वो- 
ेनैत्रंविशचन्द्रापी ङ्त स्मिन्ताले तस्मिनसमथे समुपारूढो व्याप्तो यः श्रमस्वेदस्तेनाद्रः. 
OL 


१ निजवल. २ उपससार, ३ श्रत्गृह्यतेऽत्र गृह्यते. ४ प्रस्तरशकल. ५ तुरंगमः । 


— 
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४६२ || कादम्वरी [ कथायां किन्नरमिथुनाऽप्राम्तौ निरवेद! 


तुरङ्गश्चन्द्रापीडस्तस्मिन्काले 'समुपा रूढश्रमस्वेदाद्र शरी रमिन्दरायुधमात्मानं ` चावः 
लोकय क्षणमिव विचार्य स्वयमेव `विहस्याचिन्तयत्‌-किमिति निरर्थकमयमा- 
त्मा मया शिशुनेवायासितः । किमवेन गृहीतेनागृहीतैन वा कितरयुगलेन प्रयोज- 
नम्‌ । 'यदि गृहीतमिदं ततः किम्‌, श्रथ न शृहीतं ततोऽपि किम्‌ । ग्रहो मे मूर्सः 
तायाः प्रकारः । ग्रहो यत्किचनकारितायामादरः । श्रहो निरथैकव्यापा रेष्वभिनि- 
वेशः । ग्रहो बालिशचरितेप्वासक्तिः। साघुफलं कर्म क्रियमाज्रं वृथा जातम्‌। 
ग्रवश्य'कर्तव्या क्रिया प्रस्तुता विफलीभूता । सुहृत्कार्यमृपपाद्यमानं नोपपन्तम्‌ । 


उस समय इन्द्रायुध और अपने को चढ़ी हुई थकान के पसीने से ग्राद्र शरीर वाला 
देखकर, क्षण भर सोचकर, स्वयं ही हंस कर सोचा--'किस लिये शिशु के समान 
मैंने ग्रपने को कष्ट दिया है? श्रथवा इस किन्नर-युगल के पकड़ने या न पकड़ने से 
क्या प्रयोजन ? यदि यह पकड़ लिया जाथ तो क्या, और न पकड़ा जाय तो भी 
क्या ? ग्रहो, भेरी मूर्खता का ढंग ! ग्रहो कुछ भी करने में (मेरा) आदर 
(भाव) ! भ्रहो निरर्थक व्यापारों में (मेरा) हठ ! श्रहो लड़कपन (टि०) के 
कामों में (मेरी) श्रासक्ति ! किया जाता हुश्रा, श्रच्छे फल वाला (दिग्विजय रूपी) 
कर्म व्यर्थ हो गया । श्रवश्य करने योग्य और श्रारम्भ की हुई क्रिया निय्फल हो गई। 
किया जाता हुआ मित्रों का कार्य नहीँ किया गया । आरम्भ किया हुमा राज 
स्विन्नं शरीरं देहो यस्यैवं विधभिन्द्रायुधमात्मानं चावलोक्य निरीक्ष्य क्षणमिव क्षणसह्ां 
विचार्यं विमर्शनं कृत्वा स्वयमेवात्मनेव विहस्थ हास्यं विधायाचिन्तयच्चिन्तितवान्‌ । 
किमिति हेतोः । श्रयमात्मा मया शिशुनेव वालकेनेव निरर्थकं आयासितः प्रयासं शॉ 
पित: । किंमनेनेति । श्रनेन किनरयुगलेन किनरमिथुनेन गृहीतेनागृहीतेन वीं कि 
प्रयोजनं कि फलम्‌ । यदीति । चेदित्यथे । चेदिदं किनरमिथुनं गृहीतं ततः किम । 
किमपीत्यर्थः । ग्रथ न गृहीतं ततोऽपि किम्‌ । न किमपीत्यर्थः । ग्रहो इत्याएचर्य ` 
मम मूर्खताया मूढताया: प्रकारो भेदः । ग्रहो इति । यत्किचन करोतीत्येवंशीलो या 
चनकारी तस्य भावस्तत्ता तस्यामादरो बहुमानः । ग्रहो इति पूर्ववत्‌ । तिर 
निःप्रयोजना ह व्यापारास्तेष्वभिनिवेशो हट: । ग्रहो इति पूर्ववत्‌ । बालिशं ति 
चरितं चेष्टितं येपामेवं विधेषु कत्येष्वासक्तिस्तन्मयत्वम्‌ । कर्मधारयो वा । साबित . 
साधु शोभनं फलं यस्येवंविधं कर्म क्रिया क्रियमाणं विधीयमानं वृथा जातं i 


जज्ञे । श्रवेति । घवण्कतैब्यावश्यकरणयोष्या क्रिया प्रस्तुता प्रारब्धा रि 


१ समारूढः, २ चालोवयः ३ भन्वचिन्तयत्‌. ४ गृहीतम्‌. ५ कतंव्यक्रिया । ह 
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राजधर्मः प्रवतितो न निष्पन्न: । गर्वर्थ: प्राक F 
र ` ' घुवथ: पारव्धो न परिसमाप्तः । विजगीपव्या- 
क ॥: । विजगीपुव्याः 


© 


॥ त्मृप्टनिजपरिवार भुमि 
[तमश्वमुजद्र यमिति विचार्यमाणे 


सत्य यमात्मैव मे. पर इव ह 
बल मनुयायि भे, महाजवं धो 
चागच्छता मया तुरगवेगवशात्किन्नरमिथने 


४. धर्म पूर्ण नहीं किया गया । प्रारम्भ किया हुआ पिता का कार्य (अथवा बड़ा कार्य) 


डो [+ के अत ऱ्य तः > > 
समाप्त नही किया गया । जीतने के इच्छुक (अपने) व्यापार को सिद्ध नहीं किया 
र एनो (भूत से) प्रस्त देश सें आपने सेवको 
या । मानो (भूत से) प्रस्त हुआ सें अपने सेवकों को छोड़कर, इतनी भूमि तक 
~ fa र ` 


णे या ॐ? भे यपो [ने चत्त च -- 
क्या आया ह ! ओर क्‍यों मैंने इस किन्त र-युगल का व्यथ अनुसरण किया ? ऐसा 
सोचते हुए भेरी यह श्रात्मा उक पर हसती है, जैसे (मुक्त से) भिन्न हो । पता 
नहीं, सेरा भ्रनुसरण करने वाली सेना कितनी गई है गो 

हीं, उसरण करने वाली सेना कितनी दूर रह गई है, क्योंकि इन्द्रायुध 


= (८ 


*७->-७->--०-०-& 


निष्फलोभुता । सुहृदिति । सुहत्काय॑ मित्रकार्यमुपपाद्यमानं विधीयमानं नोपपन्नं न 

निष्पन्नम्‌ । राजति । राजधर्मो वीतिवर्म: प्रवतितः सर्वत्र विहितो न निष्पन्नो न 

सिद्धि गतः । गुरोरर्थः पितुरथं: प्रारब्धः प्रस्तुतो न परिसमाप्तो न परिपूर्णतां गतः । 

विजेतुमिच्छुवों विजगीपवस्थेपां व्यापारो व्याहृतिस्तस्मिन्प्रयत्न उद्योगो न लिप 
\ निष्पन्नः । कुत एतन्न जातमिति पराभिप्रायमाशछूयाह---कस्मादिति । कुतो हेतो- 
रिव्पर्थ: । उत्तरं प्रदर्शयस्नाह--अ्रहमिति । ग्रहमाविष्ट इव भूताभिभूत इवोत्सृष्ट ' 
उज्मितो निजपरिवार: स्वकीयपरिच्छदो येनेवंभूतः । एतावतीमियत्प्रमाणां भूमि 
वसुधामायात ग्रागतः कस्माद्धेतोः मया निष्प्रयोजनं निरर्थंकमिदमश्वमुखद्वयं किन्नर- 
ऱ्य विचार्यमाणे सति विचिन्त्यमाने सत्ययमात्मैव स्वचेतन एव 
र सम पर इवान्य इव हासं हास्यमुपजनयति निष्पादयति । न जाने नाकलयामि 
केयताध्नना कियन्मार्गेण विच्छिन्नं विच्छेदं प्राप्तमितो मत्सकाशाद्बलं सँन्यमनुया- 
र मित । मे मम महाजवो महावेगः । हि निश्चितम । 
हायुधों निमेषमात्रेण चक्ष मीलनमात्रेणातिदूरमतिरि तिक्रमणं 
करोति । न न चेति । bE र eS र 
SR ह्‌ ह्‌ छतागमनं कुर्वेता मयाः पन्था 
व्यापारः. २ उत्सृज्य निजपरिवारमू; उत्क्रप्टपरिवार एवं तावतीमं. ३ यत्सत्यम. 
` भे्वयायि. ५ निमिष. ६ अपचक्राम ७ निवद्ध- = तस्मिन्‌ । ¬ ` 3 
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| ह| ४८४ ] कादम्बरी [ कथायां किन्नरमिथुनाऽप्राप्तौ निवद: 
शाखागुल्मलतासंतानगहने निरन्तरनि'पतितशुप्कपर्णावकीर्णंतले महावने पन्था 
निरूपितो येन प्रतिनिवृत्य यास्यामि । न चास्मिन्प्रदेशे प्रयत्नेनापि 'परिभ्रमता 
मया मर्त्यधर्मा कश्चिदासाद्यते यः सुवर्णपुरगामिनं पन्थानमुपदेक्ष्यति । श्रातं 
हि मया बहुशः कथ्यमानमुत्तरेण सुवर्णपुर सीमन्तलेखा पृथिव्याः सर्वजनपदा- 
नाम्‌, ततः परतो निर्मानुषमरण्यम्‌, तच्चातिक्रम्य कँलासगिरिरिति । श्रयं च 


| 2>-.-_“ 


में जो सैंकड़ों सघन वृक्षो, शाखाओं, झाड़ियों श्रौर लताग्रों की परम्परा से गहन 
हे (और) जिसका तल निरन्तर गिरे हुए सूखे पत्तों से भरा हुआ है--रास्ता (भी) 
। नहों देखा, जिससे लौटकर चला जाऊं । इस प्रदेश में प्रयत्न-सहित घूमते हुए भी 
| | मुझे कोई मनुष्य नहीं प्राप्त होता है जो सुवर्णपुर को जाने वाले रास्ते को वतलाये । 
बहुत बार कहा जाता हुश्रा (यह) मैंने श्रवश्य सुना है कि सुवर्णपुर के उत्तर में 
पृथ्वी (टि०) के सब देशों की सीसा-रेखा है, उसके परे मनुष्य-रहित जंगल हैं 
प्रौर उसको पार करके केलास पदत है। यह (वह) क॑लाश है । तो इस समय, लोट 


> >->-* > <>०-> 


मार्गो न च निरूपितो न ज्ञात: । कस्मात्‌ । तुरगस्येन्द्रायुधस्य यो वेगो रयस्तद्वशाततर्वः 
नुरोधात्‌ । कीहशेन मया । बद्धेति । तस्मिन्किन्तरमिथुने बद्धा स्थापिता हृष्टियेत स 
तथा तेन । ग्रथ वनं विशेषयस्नाह-श्रविरलेति । ग्रविरलानि निविडानि । अर्योग् 
बद्धानीत्यर्थः । यानि तरुशतानि वृक्षणतानि, शाखा: स्कन्धशाखा, गुल्माः विर 
लताः, शाखाभ्यः प्रादुभू ताः शाखाः एतेपां संतानं परम्परा तेन गहने कलिले । निरेति। 
निरन्तरं प्रत्यहं निपतितानि सस्तानि यानि शुष्कपर्णानि शुष्कपत्राणि तैरवकीर्ण वयर 
तलमधोभागो यस्य तस्मिन्‌ । येन यथा प्रतितिवृत्त्य व्याघुट्य यास्यामि गमिष्यामिं | 
चेति । भ्रस्मिच्चरदेशे प्रयतनेनाप्युद्योगेनापि परिभ्रमता परिभ्रमणं कुर्वता मया कश्चित्‌ पु 
धर्मा मनुष्यो न चासाद्यते न प्राप्यते यः पुमान्सुवर्णपुरगमिनं पन्थानं मागं मुपदेक्य 3 
पदेशं करिष्यति । मया बहुशोऽनेकवारं कथ्यमानं प्रतिपाद्यमानमु । जनैरिति र 
: श्रूतमाकणितमुत्तरेण सुवर्णपुरम्‌ (टि०) । तदिशेषयन्नाह-_-सर्वे ति । सर्वजनपदानां स 
ग्रदेशानां पृथिव्या वसुधायाः सीमन्तलेखा सीमन्तः केशवेशस्तस्य लेखेव लेखा (62 )' 
ततः परतोःगरतो निर्मानुषं॑ मनुष्यरहितमरण्यं काननम्‌ । तदरण्यम तिक्रम्पोल्ल 
कैलासंगिरिरिति । भ्रय॑ चेति । अय प्रत्यक्ष; कँलासः । तदिदानीं प्रति निवृत्त्य याइ 


५ 


१ पतित. २ परिभ्रमता मत्यंधर्मा । द 3 
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कंलासः । तदिदानीं प्रतिनिवृत्त्यैकाकिना स्वयमुत्प्रेकषयोत्प्रेक्ष्य दक्षिणामाशां | 
मङ्गीकृत्य गन्तव्यम्‌ । ग्रात्मङ्गतानां हि दोवाणां नियतमजुभवितव्यं फलमात्म- 
नेव' इत्यवधार्य वामकरतल'चलितरश्मिपाशन्तुरंगमं व्यावर्त॑यामास । 
"निवतिततुरंगमश्च पुनश्चिः ततवान्‌--्रयमुःद्भासितप्रभाभास्वरो 
) „ भगवान्भानुरधुना दिवसश्चियो रशनामणिरिव मध्यमलङ्कुरोति । परिश्रान्तश्चाय- 
मिन्द्रायुधः । तदेनं तावदागृहीतकतिपयदूर्वाप्रवालकवलं कस्मिश्चित्सरसि शिला- 
प्रख्वणे वा सरिदम्भसि वा स्नातपीतोदकमपनीतश्रमं कृत्वा स्वयं च सलिलं 
4 कर, ग्रकेले स्वयं सोच सोच कर, केवल दक्षिण दिशा को स्वीकार करके जाना 
चाहिये । क्योंकि, अपने किये हुए दोषों का निश्चित रूप से स्वयं ही फल भोगा 
जाना होता है।' ऐसा निश्चय करके, बायें कर-तल से लगाम हिलाकर (चन्द्रपीड ने) 
घोड़े को लोटाया । 
घोड़े को लौटाकर (उसने) फिर सोवा--'यह चमकती हुई कान्ति से 
चमकीले भगवान्‌ सूर्यं इस समय, दिवस-लक्ष्मी की तगड़ी की मणि के समान मध्य 
>(= १. ्राकाश-मध्य, २. कटि ) को शोभित कर रहे हैं । यह इन्द्रायुध भी पर्याप्त 
थका हुआ है। तो इसको कुछ दुर्वा के अंकुरों के ग्रास ग्रहण करा के, किसी सरोवर 
मे, निर्भर में यवा सरिता के जल में स्नान करा कर और जल पिलाकर (श्रोर 


Ses So 


काकिना मया स्वयमुत्ेक्ष्योत्पेक्षष विलोक्य विलोकय दक्षिणामध्राची आशां दिशं- 

केवलमङ्गीङृत्य स्वीकृत्य गन्तव्यं गमनीयम्‌ । ग्रात्मना कृतानां स्वयमाचरितानां दोषाणां 

9 दुष्कर्मणां नित्यं निश्चितं फलमात्मनैव स्वयमेवानुभवितव्यमनुभवविषयीकतंव्यम्‌ । 

इत्यवधायेति निश्चित्य । वामेति । वामकरतलेन सब्यपाणितलेन चलितः कम्पितो . 
रश्मिपाशः खलीनं येन स तुरंगमभिन्द्रायुधं व्यावतंयामास निवर्तयामास । 

निवतिततुरंगमश्चति । निवतितः पश्चाद्वलितस्तुरंगम इन्द्रायुधो येनैवं भूतः 

पे रे चिन्तितवान्ध्यातवान्‌ ! तदेव दर्शयति--अ्रधुनेति । ग्रधुना सांप्रतमयमु- 

प्रकटीभूता या प्रभा 'कान्तिस्तया भास्वरः शोभमानो यो भगवानेश्वयंवा- 

"भानु: भूर्यो दिवसश्चियो वासरलक्ष्म्या रशनामणिरिव मेखलारत्नमिव मध्यमवलग्नम्‌ । 

सूर्यपक्षे मध्यं मध्यभागम्‌ । अलंकरोति विभूषयति । परिश्रान्तः खिन्नश्चायमिन्द्रायुधः । 

पेत्तावदादावेनमश्वम्‌ । आगृहीतेति । गृहीता श्रात्ताः कतिपये कियन्तो दूर्वायाः 

शतपर्वायाः अवालकवला: पल्लवग्रासा येन स तम्‌ । कसिमिश्‍्चिदनिदिष्टनाम्नि सरसि 

कासारे शिलाप्रस्नवणे वा निर्भर वा सरिदम्भसि वा नदीजले वा । ES Rn FT] इति । 


१ बलित. २ व्यावातिततुरङ्गश्च, ३ नभस्तलमध्यम्‌ । 
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४९९ | कादम्बरी [ कथायां किन्तरमिथुनाऽप्राप्तौ निर्वेदः 
| ॥ 


पीत्वा कस्प्चित्तरोरधश्छायायां 'मुहत्तमात्र॑ विश्रम्य ततो गमिष्यामि’ इति 
चिन्तयित्वा 'सलिलमन्वेषमाणो मुहुमु हुरितस्ततो दत्तदृष्टिः पर्येटन्नलिनीजला- 
वगाहोत्थितस्या'चिरादपक्रान्तस्य 'महतो गिरिचरस्य वनगजयूथस्य चरणोत्था- 
“पितः पङ्कूपटलैराद्रींकृतम्‌, 'करावकृष्टेश्च समृणालमूलनालैः कमलकलापैः 
कल्माषितम्‌, श्रार्द्रादरे शव शैवलप्रवालैः श्यामलितोह शम्‌, उद्दलितैश्च 'कुमुद- ‰ 


इस प्रकार) थकान दूर कर, और स्वयं जल पीकर, किसी वृक्ष के नीचे छाया 
में मुहृत भर विश्राम करके तब जाऊंगा ।' ऐसा सोचकर जल खोजते हुए बार 
| बार इधर-उघर दृष्टि डालते हुए घूमते हुए (उसने) (एक) मार्ग देखा--जो कमल- 
कुण्ड के जल में स्नान करके निकले हुए श्रभी श्रभी (उस पथ से) गये हुए महान 
पर्वत पर घूमने वाले, जंगली हाथियों के समूह के चरणों से उठाये गये कीचड़-समृह 
से ग्राद्र कर दिया गया था; जो सूंड से उखाड़े गये, मृणाल-मुल और नाल से युक्त 
कमल-समूहों से चिह्नित था, जो बहुत श्राह (अर्थात्‌ ताजे) शैवाल की पत्तियों से 
श्याम हुए प्रदेशों वाला था; जो उखाड़े गये कुमुद, कुवलय और कह्लार (नामक . 


५ f 
De ->-<>->-> 

पूर्व स्तातः पश्चात्पीतमुदकं येन स तम्‌ । ग्रत एवापनीतश्चमं दूरीभूतकलमं कृत्वा वि- 
धाय स्वयं च सलिलं पानीयं पीत्वा पानं कृत्वा कस्यचित्तरोरनिदिष्टताम्नो वृक्षस्या् 
छायायां मुहुत॑मात्रं विश्रम्य विश्रामं गृहीत्वा ततः पश्चाद्‌गमिष्यामि गमनं करिष्यामि | 
इति पूर्वोक्तं चिन्तयित्वा ध्यात्वा सलिलमम्भोऽन्वेपमाणो गवेषमाणो मुहुमू हुर्वाखा | 
रमितस्ततो दत्ताहष्ट्यिनेवंभूत: पर्यटन्परि'भ्रमन्मार्गमध्वानमद्राक्षीदपश्यदित्यत्व्यः। | 
अ्रथ मार्ग विशेषयन्नाह--नलिनीति । नलिनी कमलिनी तया संयुक्तं जलं नलिनी" 
जलं तस्यावगाह श्रालोडनं तस्मादृत्थितस्य निःसृतस्याचिरात्स्वल्पकालादपक्रात्तरः | 
पश्चाढ्ठलितस्य महतो महीयसो गिरिचरस्य पर्वतचारिणो वनगजयूथस्य हस्तिसमूर्ह | 
चरणोत्यापितैः क्रमोद्भूतैः पडूपटले: कर्दमसमूहैराद्रीकृतं समुन्नीकृतम्‌ । तथा . । 
कृष्टैः करे: शुण्डादण्डैरवकृष्टै राक षितैमृ णाला बिसमूलानि च नलाति च. 
सहंवर्तमानैः कमलकलापैः कल्माषितं चित्रवदाचरितमारद्राणि चार्द्राणि चार्द्रोद्राणि 
शैव॑लंप्रवालैजलशूक किसलये: श्यामलितः कृष्णीभूत उद्देशः प्रदेशो यस्य स तर्म | 
उद्दलितैरवकृष्टे: कुमुदं श्वेतोत्पलम्‌, कुवलयं Cn यी | तग त लार सोगा की कह्लारं सौगन्विकम्‌, 


१ ग्रन्विषमाण:, अन्विष्यन्‌, गन्वेषयन्‌. २ अपक्रास्तस्थ च. ३ अतिमह 
४ गिरिचरस्य चरण. ५ उत्सारिते:, उत्तारितैः, ६ करिकलभकरावृष्टै रच, मृणाल 
७ कमलेकुमुद । | 
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कुवलयक ल्लारकुड्मलैरन्तरान्तरा विच्छुरितम्‌, उत्वातैशच सकर्दगै: । 


राकीर्णम्‌ 'श्राखण्डितैश्च कुसुमस्तवकसा रेवनपल्लवराच्छादितम्‌, ग्रालूनाभिशच 
'कुसुमोपविष्टोल्लसत्पट्पदा भिर्वनलताभिराकुलितम्‌, अभिनवकुसुमपरिमल- 
वाहिना च तमालपल्लव'सरसश्यामेन 'मदजलेन सर्वतः सिक्त मार्गमद्राक्षीत्‌ । 
'उपजातजलाशयशडूश्च तं प्रतीप मनुसरन्वुद्ग्रीवहश्यैरुपरिच्छनत्रमण्ड- 
लाकारैः सरलसालसल्लकीप्रायैरविरलैरपि निःशाखतया विरलैरिवोपलक्ष्यमाणैः 
कमलों) की कलियों से बीच-बीच में वयाप्त था, जो कीचड़-सहित, उखाड़ी गई 
कमल की जड़ों से भरा हुआ था, जो पुष्पों के गुच्छों से रंग-बिरंगे तोड़े गये वन- 
पल्लवों से ढका हुश्रा था, जो कुसुमों में बैठे हुए (श्रोर) चमकते हुए भोंरो वाली 
तोड़ी गई वन लताश्रों व्याप्त था, (र) जो ताजे पुष्पों की सुगन्ध वहन करने 
वाले (और) तमाल पल्लवों के समान सरस और श्याम (हाथियों के) मद-जल से सब 
श्रोर सिचा हुआ था । 
(चन्द्रपीड ने), जिसको जलाशय की शंका उत्पन्न हो गई थी, उस (मार्ग) 
. का उलटा अनुसरण करते हुए कैलाश (पर्वत) की तलहटी से- जो (तलहटी) 
"> ग्रीबा ऊपर उठा कर, दिखाई पड़ने वाले, ऊपर से छत्र-मंडल के आकार के सरल, 
| साल और सल्लकी (वृक्षों) से बहुल, (और) सघन होते हुए भी शाखा-रहित होने 


~ ७ ७-+-< 


ऊँड्मलानि मुकुलानि तैरन्तरान्तरा मध्ये मध्ये विच्छुरितं व्याप्तम्‌ । उत्खात रुत्पाटितेः 
सकदंमे: सह पङ्केन वर्तमाने: शालूककन्दैस्त्पलानां कन्दैः । 'उत्पलानां तु शालूकम्‌' 
इति कोशः । ग्राकीर्ण व्याप्तम्‌ । ग्रा समन्तात्खण्डितेश्‍चिन्ने: कुसुमानां पुष्पाणां 
' स्तवकंगु'च्छकेः सारैः प्रधानैरवनपल्लवै ररण्यकिसलयैराच्छादितमावृतम्‌ ग्रालूनाभि- 
१ श्छिन्नाभिः कुसुमोपविष्टाः पुष्पमध्यवतिन उल्लसन्तो दीप्यमानाः षट्पदा म्रमरा 
यास्व विवा भिर्वनलता भिररण्यब्रततिभिराकुलितमाकीणंम्‌ । श्रभिनवेति । अभिनव: 
प्रत्यग्रो यः कुसुमपरिमल पुष्पगन्धस्तद्वाहिना । तमालस्तापिच्छस्तस्य पल्लवाः 
_ किसलयास्तद्वत्सरसश्यामेन मदजलेन दानवारिणा सर्वतो विष्वकिसक्तं सिञ्चितम्‌ । 
h भन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । 
| नि । उपजाता समुत्पन्ना जलाशयस्य जलाधारस्य शङ्खारेका यस्य 
स तथा तं मार्ग प्रतीपमभिमुखमनुसरन्ननुगच्छन्‌ । उदगरीवैरूध्वकंधरेः पुरुषह शयद्रष् 
योखेरुपरि प्रान्ते छत्रमण्डलस्यातपवारणवलयस्याकारो येषां तै: छत्राकारेरित्यर्थः ॥ 
सरलेति । सरला अवक्राः साला वृक्षविशेषाः सल्लकयो गजप्रियास्ता एव प्रायो बाहू- 


१ खण्डितेश्च. २ शारै:. ३ उपविष्टनिप्मिष्टोच्छवसत्‌, उपविष्टनिष्पिष्टोच्छ- 
वसित, उपविष्टनिष्पिष्टोद्‌भ्रमत्‌. ४ बकुलकुसुम. -५ रसश्यामेत. ६ मदजलेन सिक्तम्‌, 


° 


$ उपजातजलाशङ्कुरच. ८ उद्ग्रीव । 
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पादपैरुपेतेन, स्थूनकपिलवालुकेन, 'शिलाबहुलतया विरलतृणोलपेन, वनद्रिप- 
दशनदलितमनःशिलाधूलिकपिलेन, ग्राभङ्िनीभिर्त्कीर्णाभिरिव पत्रभङ्गः 
कुटिलाभिः 'पाषाणभेदकमञ्जरीभिर्जटिलीकृतशि लान्तरालेन, श्रनवरतगलद्‌गु- 
गगुलुद्रमद्रवाद्रीकृतहृषदा, शिखरस्न्‌तशिलाजतुरसः पिच्छिलोपलेन, "टडूुन- 
हयखुरखण्डितहरितालक्षोदपांसुलेन, श्राखुनख रोत्खात बिलावकीर्णकाऊ्चनचूर्णेन, | 
के कारण विरल से प्रतीत होते हुए वृक्षों से युक्त थी, जो मोटे और पीले बालू 
से युक्त थी, शिलाझों की श्रधिकता के कारण जिसमें घास और लताए विरल था, 
जो जंगली हाथियों के दाँतों द्वारा तोड़ी गई मनःशिला की धूल से लाल थी, 
जिसके शिला तलों के मध्य-भाग चारों ओर भंगिमाग्रों से युक्त मानो उत्कीर्ण को 
जिसके शिला तलों के मध्य-भाग चारों और भंगिमाग्रों से युक्त मानो उत्कीर्ण की 
हुई, (रौर सजावट के लिये बनी हुई) पत्र-लताग्रों के समान टेढ़ी पाषण-भेदक 
(लताश्रों) को मंजरियों द्वारा भरे हुए थे, जिनकी चट्टानें निरन्तर (श्रपना रस) 
बहाते हुए गुग्गुल-वृक्ों के द्रव से से आदर कर दी गई थीं, जिसके पत्थर (पर्वत के) 
शिखर से गिरे हुए शिलाजीत रस से चिकने थे, जो (पत्थर तोड़ने वाली) छेनी के : 
समान घोड़े के खुरों से तोड़े गये हरिताल के चूर्ण से धूल-युक्त थी, जो चूहों के नखों 
ल्येन येप्वेवं विधै रविरलै निबिडैरपि निःशाखतया स्कन्धशाखाराहित्यतया विरलै रिवातिः 
बिडैरिवोप लक्ष्यमाणे श्यमाने: पादपंतृ क्षै रुपेतेन सहितेन। तथा स्थूला स्थविष्ठ 
कपिला पिङ्गला बालुका सिकता यस्मिस्तेन । शिलानां बहुलता तया विरलानि स्तो 
काति तृणान्युलपाश्च वल्लथो यस्मिस्तत्तेन । चनेति । बनद्विपानाभरण्यदन्तिनां दशर ` 
स्तैंदेलिता मदिता या मनःशिला मनोगुप्ता तस्या धूली रेशुस्तया कपिलेन पीतरक्तत 
ग्रा समन्ताऱद्भङ्गिनी भिद्विधाभवनशीलाभिरत्कीर्णाभिरिवोत्कीर्यं कषिताभिरिव । १ | 
भङ्गः पत्रवल्ली तद्वत्कुटिलाभिवेक्राभिः, पाषाणभेदकनाम्न्यो या मञ्जर्यो वल्लर्यस्तार्मि 
रजटिलं जटिलं क्रियत इति जटिलीकृतं शिलयोरन्तरालं मध्यभागो यस्य न 
तथानवरतं निरन्तरं गलन्त: खवन्तो ये गुग्गुलुद्माः पलङ्भपवृकषास्तेषां द्रवो रसस्तेर्तीः 
द्रीकृतानि हषन्ति प्रस्तरा यस्मिस्तत्तेन। तथा शिखरेभ्यः सानुभ्यः स्ूतशच्युतो “ 
शिलाजतुरसो गिरिजद्रवस्तेन पिच्छिलाविजिला उपला यस्मिस्तत्तेत । दद्र, 
टङ्कुनं प्रस्तरदारकं तल्लक्षणो यो हयखुरोऽश्वशफस्तेन खण्डितं शकलीकृतं यद्धरितार्षि 
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सिकतानिमरन*वमरककस्तूरिकामृगीखुरपदिक्तना, ं 
प्रकरनिचितेन, विषमशिलाच्छेदोपविष्टजीवजीवकयुगलेन, वनमानुषमिथुनाध्या- 
सिततटगुहामुखेन, गन्धपाषाणपरिमलामोदिना, वेत्रलता'प्रतानप्ररूढवेणुना, 
केलासतलेन कंचिदध्वानं गत्वा तस्यैव कैलसशिखरिणः पुर्वोत्तरे दिग्भागे जल- 
` , भारालसं जलधरव्यूहमिव 'बहुलक्षपान्धकारमिव पुञुजीकृतमत्यायतं 


से खोदे गये बिलों से बिखेरी गई सुवर्ण-धूल से युक्त थी; जिसकी रेती में चमर और 
कस्तूरी मृगियो के खुरों की पंक्तियां अंकित थीं; जो रंकु और रल्लक (नामक मृगो) 
से गिरे हुए रोम-समूह से व्याप्त थी; जिसके विवम शिला-खंडों पर चकोरो के जोड़े 
बेठे हुए थे; जिसके तट की गुफाओं के द्वारों पर बनमानुषों के जोड़े बंठे हुए थे; जो 
गन्ध-पाषाण ( =गन्धक) की गन्ध से सुगन्धित थी; (और) जिसके बेस की लताश्रों 
के मण्डप में बाँस उगे हुए थे । कुछ दूर जाकर उसी केलास पर्वत के पूर्वोत्तर दिशा- 
भाग में अत्यन्त विस्तीर्ण वृक्ष-तमृह देखा जो जल के भार से अलस बादल के समूह 
जैसा था (अथवा) एकत्रित किये हुए कृष्ण-पक्ष के अन्धकार के समान था। श्र, 
~_ (उसने) सम्मुख आई हुई, पुष्प-रज से सुगन्थित गन्ध वाली, जल के स्पर्श से शोतल, 


ही Dn 


त्यतिखनितानि यानि विलानि विवराणि तेभ्योऽवकी ण॑ मवध्वस्त॑ काञ्चनचघुर्ण सुवर्ण- 
क्षोदो यस्मिस्तत्तेन । तथा सिकतासु वालुकासु निमग्ना ब्रुडिताश्चमरकाश्चमर्य: कस्तु- 
रिकामृग्यो नेपालदेशप्रसिद्धा:, तेषां खुरपडः कत्यो यस्मिस्तत्तेन । तथा संशीर्णो विग- 

सितो रङ कुमृ गविशेषः, रल्लक उरश्रः, एतयोर्यो रोमप्रकरस्तनुरुहसमुहस्तेन निचितेन 

व्याप्तेत । तथा विषमा असमा ये शिलाच्छेदास्तत्रोपविष्टान्यासीनानि जीवजीवकयुग- 
_ लानि विषदशंनमृत्युकयुग्मानि यस्मिस्तत्तेन । मयूराकृतय: पक्षिविशेषा जीवंजीवका: | 

ते च दक्षिणदेश एतन्नाम्नेव प्रसिद्धाः । वनेति । वनमानुपमिथुनंमंनुष्याकृतिसहशाकारं- 
| पैनचारीविशेपैध्यासितान्याश्रितानि तटगुहामुखानि यस्मिस्तत्तेन । गन्धपापाण: सुगः 
| स्थदव्यविशेषस्तस्य परिमलो विमर्दजनितो गन्धो विद्यते यस्मिस्तत्तेन तथा वेत्रलता 
वेजवल्लचस्तासां प्रताने शाखापत्रप्रचये प्ररूढा उद्गता वेणवो वंशा यस्मिस्तत्तेन । एवं- 
विधेन कैलासतलेन रजताद्र्धोभागेन कचित्कियन्मात्रमध्वानं पन्थानं गत्वा तस्यैव 
कॅलासशिखरिण: वोत्तरे दिगभाग ईशान्यामत्यायतमतिविस्तीर्ण तरुखण्डं वृक्षसमूहं 
ददर्शावलोकयामास । जलभारेण पानीयवीवधेनालसं मन्थरम्‌ । क्ृष्णत्वसाम्यादाह 
¬ भलेति । जलधरा मेघास्तेषां व्यूहमिव समूहमिव । बहुलेति। बहुलः कृण्णपक्षस्त- 
स्य क्षपा रात्रिस्तस्या: शि _ तालिम बत राशीक्ृतमन्धकारमिव ध्वान्तमिव । अ्रत्र जलान्धकार- 


१. चमरकस्तुरिका २. संकीणंजीणंरङकु; संकीर्णंशङ कु; संकीणजीणंरल्लक,' 
९. प्तावनता प्ररूढ ४. ग्रलसजलधर ५. बहुलदक्षक्षपया । ह 
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3. मि ॥ निरी; ~ 


ह... . 


||| ४७० ] कादम्बरी | कथायां श्रच्छोदसः: 


ध्तरुखण्डं ददर्शं । 'तच्च `संमुखागतेन 'कुसुमरजःकषयामोदिना जलसंसर्गशिशि 
रेण“शीकरिणा “चन्दनरससमस्पर्शेनालिङ्ग्यमान इव जलतरङ्गमार्तेन कमतः 
मधुपानमत्तानां च श्रोत्रहारिभिः कलहंसानां कोलाहलैराहूयमान इव “विवेश । 
प्रविश्य च तस्य तरुखण्डस्य मध्यभागे । मणिदर्पणामिव त्रैलोकः 
लक्ष्म्याः, स्फटिकभूमिगृहमिव “वसुन्धरादेव्याः, जलनिर्गमनमार्गमिव सागराणाम्‌, 
||| निस्सन्दमिव दिशाम्‌, 'ग्रंशावतारमिव गगनतलस्य, कँलासमिव द्रवतामापन्नम 
| | ies 
५ । जल-कणों से युक्त (और) चन्दन-रस के समान स्पर्श वाली जल-तरंगों से श्राई हु 
| वायु से मानो श्रालिंगन किये जाते हुए श्रौर कमल-मधु के पान से मतवाले हंसों हे 
| श्रोत्राकर्षक कोलाहल से मानो बुलाये जाते हुए, उस (वृक्ष-समूह) में प्रवेश किया । 
| ,_ प्रवेश करके उस वृक्ष-समूह के मध्य भाग में अत्यन्त मनोहर (और) हृषि 
॥ | को प्रसन्न करने वाला ग्रच्छोद नाम का सरोवर देखा जो मानो तीनों लोकों को 
| लक्ष्मी का मणि-रचित दर्पण था; जो मानो पृथ्वी देवी का स्फटिक-रचित सुमि 
(-तहसखाना) या; जो भानो सागरों के जल के निकलने का मार्ग था; जो मागो 
| | दिशास्रो (के रस) का प्रवाह था; जो मानो ग्राकाश-तल के श्रंश का अवतार भा 
योर्नीलगुणसंबन्धात्साम्यं प्रदशितम्‌ । तच्चेति । तत्यूवोक्ततरुखण्ड विवेश प्रवेश चकारे 
त्यन्वयः । कि क्रियमाणः । संमुखागतेनाभिमुखायातेन जलतरङ्गमार्तेन पातीयवीरि 
संमीरणेनालिङ्गधमान इवाश्लिष्यमाण इव । ग्रथ वायुं विशिनष्टि कुसुमेति । कुप 
मरजसां पुष्परागाण कषायस्तुवर श्रामोदो मुखवासरो विद्यते यस्मिन्स तेन । जलेति! 
जलस्य पानीयस्य संसर्ग: संबन्धस्तेन शिशिरः शीतलस्तेन । शीकरो वातास्तं वा 
विद्यते यस्मिन्स तेन । ग्रत्रास्त्य्थ इन्‌ । चन्दनेति । चन्दनं मलयजं तस्य रसो द्व 
स्य समः सदृशः स्पर्शो यस्य स तेन । क्रमलस्य नलिनस्य मधु रसस्तस्य पातमार्स 
स्तेन मत्तानामुत्कटानां कलहंसानां कादम्बानां श्रोत्रहारिभिः कर्णरुचिरः कोतरह" 
कलकलै राहूयमात इवाह्वानविपयी क्रियमाण इव । | 
तस्य तरुखण्डस्य मध्यभागे$्तरालप्रदेशे प्रविश्य च प्रवेशं कृत्वाच्छोद 
यस्यैवंभूतं सरः कासारं हृष्टवानालो कितवान्‌ । ग्रथ सरो विशेषयन्नाह-मणीति | 
क्यलक्षम्या स्त्रिभुवनश्नियो मणिदर्पणमिव रत्नादर्शमिव । सुन्रादेव्याः नगम दर 
स्फटिकभूमिगृहमिव स्फटिकहम्यैमिव । सागराणां समुद्राणां जलनिर्गमतमागं मि वा 
बहिंगर्मनपन्थानमिव । दिशां ककुभां निस्यन्दमिव रसक्षरणमिव । गगनतलस्य ˆ र 


तया - संमुखादागतेत ४. कुमुद ५. शिर्शि . 
| 5. वसुधादेव्या निर्गमन ९. ग्रवतारमिव चलाकी | 


लक ४ कि 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ | 
तुषारगिरिमिव विलोनम्‌, चन्द्रातपमिव रसातामुपेतम., हराट्रहासमिव 
जलीभूतम , त्रिभुवनपुण्यराशिमित सरोरूपेणावस्थितम्‌, वैडूर्य गिरिजाल- 
मिव सलिलाकारेण परिणतम्‌, शरदश्रवन्दमिव द्रवीभुयेकत्र निस्यम्दितम्‌, 
श्रादर्शमिव प्रचेतसः, स्वच्छतया मुनिमनोभिरिव सज्जनगणे रिव हरिणलोघन- 
प्रभाभिरिव मुक्ताफलांशुभिरिव निमितम्‌, व्रपूर्णपर्यन्तमप्यन्तः स्पष्टहष्टसकल- 
जो मानो द्रवत्व को प्राप्त हुआ केलास (पर्वत) था; जो मानो पिघला हुआ हिमा- 
लय पर्वत था, जो मानो रस बना हुआ चन्द्रमा का प्रकाश था; जो मानो जल बत्ता 
हृग्ना शिवजी का श्रहुहास था; जो मानो सरोवर के रूप में स्थित हुग्ना त्रिभुवन के 
पुण्य की राशि था; जो मानो जल के प्राकार में परिणत हु्रा वैद्य (मणि) के 
पर्वेत का समूह था; जो मानो द्रव बनकर एक स्थान पर गिरा हुश्रा शरद्‌ के 
बादलों का समुह था; जो मानो वरुण का दर्पण था; जो स्वच्छता के कारण मान्नो 
मुनियों के मनों से, मानो सज्जनों के गुणों से, मानो हिरन के नेत्रों की कान्ति..से 
(श्रथवा) मानो मोतियों की किरणों से निमित था; जो पुरी तरह से किनारों तक 


nan 


लस्यांशावतारमिव तदंशेनावतीर्णमिव । निम लश्वेतरूपत्वादाह--- केलासेति । केलाम- 


“मिव रजताद्रिमिव । एतस्य पापाणमयत्वात्सरसश्च द्रवरूपताया साम्यं न संभवतीत्यत 


आह--बबेति । द्रवतां रसातामापन्तं प्राप्तम्‌ । हिमजलवत्त्ादाह--तुषारेति । तुषा- 
रगिरिमिव हिमाचलमिव । तस्य हढत्वासोपमानत्वमित्यत श्राह-विलीति । विली- 
नम्‌ विद्रुत मित्यर्थः । अमृतमयत्वादाह---चन्द्र ति । चन्द्रस्य शशिन ्रातपमिव प्रकाश- 
मिवातपस्य तेजो रूपात्वान्न साम्यमित्याह---रसेति । रसतां जलतामुपेतं प्राप्तम्‌ । बिषव- 
प्वसाम्यादाह्‌--ह्रेतति । हरस्येश्वरस्य योऽट्ठहासो महाहासस्तमिव । तस्य क्रियाख्प- 
त्वात्साम्यं न स्या दित्याशयेनाह--जलीति । जलीभूतमिव । डलयोरक्याज्जडीभूतमिब्‌ । 
झुखजनकत्वसाम्यादाह--त्रिश्विति । त्रिभुनस्य त्रिविष्टपस्य पुण्यराशिमिव श्रे यःसमूः 
हमिव । भ्रस्यामूतरत्वान्न साम्यमित्याशयेनाह-सर इति। सरोरूपेण कासाररूपेणाव- 
स्थितम्‌ । क्ृतावस्थान मित्यर्थः । नीलत्वसाम्यादाह--वैडिवति । वेड्य॑ बालवायजं 
तन्मयं गिरिजञालमिव । प्रतिकठिनत्वात्तत्तुल्यतातुपपत्ते राह--सलिलेति । सलिलाका- 
ह जलाकारेण परिणतं तद्रूपतामापन्नम्‌ । उज्ज्वलत्वसाम्यादाह--शरद इति। शर- 
त्कालीनं घनात्ययसमयसं भवं यदभ्रवृन्दं मेघपटलं तदिव । एतस्याकाशस्थत्वात्तत्साम्या- 


. पुपपत्तेराह--द्रवीति । द्रवीभूय रसीभूयकत्र स्थले निस्यन्दितं निर्गलितम्‌ । स्वच्छ- 


अतिविस्वसंक्रान्तिसाम्येत्ताह--भ्रादर्शे ति । प्रचेतसो वरुणास्यादर्शमिव मुकुरमिव (टि०)। 
स्वच्छतया (टि०) उपमानान्तराण्याह--मुनिरित्यांदि । मुनीनां वाज॑यमातां 
भनोभिश्चित्तैरिव, सज्ज्तानामाप्तानां गुण: शोर्यादिभिरिव (टि०), हरिणानां मृगाणां 


-तितपभामितेनकान्ति्भिरिव, सुत्ताफलानां ससोडवानामंगुमि किरणेसिव निमित मुक्ताफलानां रसोद्भवानामंशुभिः किरणेरिव निमित 


प 


‘ 


१. आदर्शभवनमिव, आआदर्शभुवनमिव । 
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yi ४७२ | कादम्बरी 


| वृत्तान्ततथा रिक्तमिवोपलक्ष्यमाणम्‌, ग्रनिलोद्धूतजलतरङ्गसीकरधुलिजन्मभिः 
सर्वंतः 'संस्थितैः संरक्ष्यमाणमिवेनद्रचापसहस्रं:, प्रतिमानिभेनान्तः परिष्टः 
\सजलचरकाननशैलनक्षत्रग्रहचक्रवालं त्रिभुवनमुङ्िन्नपङ्कजेनोदरेण नारायणः 
मिव बिभ्राणम्‌, ग्रासन्नक॑लासावतीर्णस्य च शतशो भगवतः खण्डपरशोः 


| कथायां भ्रच्छोदसर: 


||| अरा हुआ भी (श्रन्दर के) सम्पूर्ण वस्तुओं के स्पष्ट दिखलाई देने के कारण रिक्त 
|| सा प्रतीत हो रहा था; जिसको वायु द्वारा उठाई गई जल-तरंगों के जल-कणों की 


| | धूल ( = फुभ्रार) से उत्पन्न होने वाले सब श्रोर स्थित सहस्रो इन्द्र-धनुषों से मानो 
| || रक्षा की जा रही थी; जो खिले हुए कमलों वाले श्रपने मध्यभाग से प्रतिबिम्ब के 


बहाने प्रन्दर प्रविष्ट हुये जलचरों सहित बन, पर्वत, नक्षत्र और ग्रहों के समूह वाले 
$| त्रिभुवन को इसी प्रकार धारण कय हुए था जसे नारायण प्रफुल्लित नाभिकमल वाते 
| उदर से त्रिभुवन को धारण करते हैं, जो समीपवर्तो कैलाश से उतरे हुए भगवान्‌ 
शिव के संकड़ों बार (स्नान के समय) भ्रन्दर जाने श्रोर बाहर श्राने के क्षोभ 
| निष्पादितम्‌ । चतुप्वंत्यतिनिर्मेलत्वमेव नियामकमुत्प्रेक्षायाम्‌ । पुनः कीहशमिवोपलक्ष्य- 
| माणमित्याह--रिक्तमिति । रिक्तमिव शून्यमिव । तत्र हेतुमाह--श्रन्तरिति । 
भ्रन्तमध्ये स्पष्टं प्रकटं यथा स्यात्तथा हष्टोऽवलोकितः सकलवृत्तान्तः समग्रोदन्तो स्य 
तस्य भावस्तत्ता तथा । तहि सिक्तमेव भविष्यतीत्याशयेनाह--श्रापुर्णेति । विचित्रः 
ह्वम्‌ । एतदुद्रयमादायवोत्मेक्षते - इन्द्रेति । इन्द्रचापसह्नं राखण्डलधनुःसहस्रैः सं रयः 
माणमिव त्रायमाणमिव । एतदेव विशेषयन्नाह--श्रनिल्ञेति। अनिलेन वायुनोद्धता 
उत्क्षिप्ता ये जलतरङ्गा पानीयकल्लोलास्तेषां सीकरधूलयस्ताभ्यां जन्मोत्पतियें 
तै: । कीहशैः । स्वेतः समन्तात्संस्थितैः कृतावस्थानैः । अत्र कल्लोलानां वव्नत्वातसी 
करधूलिनामपि तदवस्थत्वाच्च शक्रचापोपमानम्‌ (टि ) । पुनः सरो विशेषयन्नाह 
उद्डिन्नेति । उद्भिन्तानि विकसितानि पङ्कजानि कमलानि यस्मिन्नेवंविधेनोदरेश 


न 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | | ४७३ 


ज्जनान्सज्जनक्षीभचलितवूडामणिचद्धवण्डच्युतेनामृत रसेनजलक्षालितवामार्ध- 
कपालगलित लावग्यप्रवाहानुकारिणामसिश्रि तजलम पकूलतमालवनप्रति 
विम्बान्धकारिताभ्यन्तरेह श्यमानरसातलद्वारैरिव सा ललप्रदेशगें'भीतरम्‌, दिवा- 
प्युपजातनिशाश कु एचक्रवाकमिथुनैः परिह्लियमाणनीलोत्पलवनगहनम असक्ृत्पि- 
तामहपरिपुरितकमण्ड'लुपरिपूतजलम्‌, अनेकशों वालखिल्य कदम्बककृतसंध्योपा- 
सनम्‌, बहुशः सलिलावतीर्णसावित्रीभगन' देवार्चन 'कमलसहस्रम्‌, सहस्रशः सप्त- 


से हिले हुए चन्द्रखण्ड रूपी चुडामणि से गिरे हुए, जल में धोये गये वामां ( = पाबंती) 
से कपोल से गिरे हुए लावण्य-प्रवाह का ग्रनुकरण करने वाले श्रमृत-रस से मिश्रित 
जल वाला था; जो तटवर्ती तमाल-वन के प्रतिबिम्ब से अन्धकारित ग्रान्तरिक भागों 
वाले, (ग्रतः) रसातल-द्वार से दिखलाई पड़ते हुए जल-प्रदेशों से ग्रधिक गम्भीर 
(प्रतीत होता) था; दिन में मी जिन्हें रात्रि की शङ्का उत्पन्न होती थी, ऐसे चक्र- 
वाक के जोड़ों द्वारा त्यागे जाते हुए नील-कमलों के बन से जो गहन था, जिसका 
जल निरन्तर ब्रह्मा द्वारा कमण्डलु के भरने से भलो भाँति पवित्र था, जहाँ ्रनेक 
बार बालखिल्य (ऋषियों) के समूह द्वारा संध्योपासना की गई थी, जहाँ से अनेक 
बार जल में उतरी हुई सावित्री द्वारा देव-पुजन के लिये सहस्रो कमल तोड़े गये थे, 


> ro 


तत्तथा । ग्रथ पीयूषरसं विशेषयन्नाह्‌ । जलेति । जलेन क्षालित धोतो यौ वामार्ध- 
कपोलौ पार्वतीगल्लात्परप्रदेशौ ताभ्यां गलितं च्युतं यल्लावण्यं सौन्दर्यं तस्य यः प्रबाहो 
रयस्तस्यानुकारिणा । तत्सहशेनेत्यर्थ: । उपेति । उपकुल उपकण्ठे यत्तमालवर्न तापि- 
च्छवनं तस्य प्रतिविम्बः प्रतिच्छाया तेतान्धकारवदाचरितान्यभ्यन्तराणि मध्यप्रदेशा येषां 
तैः ग्रत्रान्थकारिताभ्पन्तरत्वसाम्येनोत्परेक्षते-हश्यमानेति । दृश्यमानरसातलद्वारैरिव 
(टि०) वीक्ष्यमाणवडवामुखप्रतीहारे रिव । एवंभूत: सलिलप्रदेश: पानीयस्थलेगंभीरतरं 
गम्भीरतम्‌ । ग्रतः एव पुर्वोक्तसाम्यादेवाह्‌ । दिवापीति । दिवापि दिवसेऽप्युपजाता 
समुत्पन्ना निशायास्त्रियामायाः शङ्कारेका येपां तैशचक्रवाकमिधुने कोकदन्द्र : परि साम- 
स्त्येन हिय्रमाणं त्यज्यमानं यन्नीलोत्पलवनमिन्दीवरखण्डं तेन गहनं निबिडम्‌ । अ्स- 
E । भ्रसक्कन्निरन्तरं पितामहेन ब्रह्मणा परिपुरितो भृतो यः कमण्डलुः कुण्डिका 
तेन परि सामस्त्येन पूतं पावनं जालं जीवनं यस्य तत्तथा । अनेकश इति । अनेकशो 
बार वारं वालखिल्याः सूर्यपुरःसरा मुनयस्तेपां कदम्बक समूहस्तन कृत विहितं संध्यो- 
पासनं संध्यावन्दनं यस्मिस्तत्तथा । बहुश इति । श्रनेकेश सलिले जलेऽवतीर्णोत्तीर्णा 
या सावित्री हुताशनपत्नी तथा भग्नमुत्मूलितं देवार्चनाथं कमलानां नलिनानां सहनः 


१ लावण्यानुकारिणा २ संमिश्रित. ३ गम्भीरतरम. ४ परिपूरित. ष्र देवताचेन, 
६ कमलम्‌ । 
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.१ पुण्यीक्ृतोदकम्‌. २ है पाक्रान्तविकचकमलवनखण्डम्‌, हंसाक्रान्तकमलमकरन्दम्‌, र 


४७४ | कादम्बरी | कथायां भ्रच्छोदसर; 


षिमण्डलखानपवित्रीकृतम्‌, सवंदा सिद्धवधूधोतकल्पलतावत्कलपुष्योदकम्‌ 
उदकक्रीडादोहदागतानां च गुह्यकेरवरान्तःपुरकामिनीनां मकरकेतुचापचत्ना- 
कृतिभिरतिविकटँरावतिभिर्नाभिमण्डलँरापीतसलिलम्‌, ववचिद्व रुणः हंसोपात्तक- 
मलवनमकरन्दम्‌, क्वचिद्िग्गिजमञ्जनजर्जरितजरस्मृणा लदण्डम्‌, कवचि त्र्यम्बकः 
'वृषभविषाणकोटि “खण्डिततटशिलाखण्डम्‌, ववधिद्यममहिषश्ृ द्भ शिख रविक्षिप्त 
जो सहस्नों बार सरपर्ताष-मण्डल द्वारा स्नान करने से पवित्र किया गया था, जहां 
फा जल सर्वदा सिद्ध-वधुओं द्वारा धोये गये कल्प-लता के वल्कलों से पवित्र था, 
जिसका जल-क्रीडा की इच्छा से झाई हुई कुबेर के श्रन्तःपुर की स्त्रियों के काम- 
देच के धनुष-चक्र को श्राकृति वाले, अत्यन्त विशाल नाभि-मंडलों द्वारा पिया गया 
था, जिस में कहीं पर वरुण के हंस द्वारा कमल-वन का मकरन्द ग्रहण किया गया 
था, कहीं दिग्गजों के स्नान द्वारा पुराने मृणाल-दण्डों को जर्जरित किया गया था 
कहीं शिब के बेल के सींग के किनारों से तट के शिला-खण्डों को तोड़ दिया गया था 
कहीं यम के भेसे के सोंग के शिखर से फेन-पिड इधर-उधर फेंक दिया गयां था 
(अर) कहीं ऐरावत के दाँत रूपी मूसलों से कुमुद-वन खण्डित कर दिया गया भा, 
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यस्मिस्तत्‌ । सहस्श इति । सहस्रवारं सप्तर्षीणां मरीचिप्रभृतीनां मण्डलं समू- 
हस्तस्य स्तानमाप्लवस्तेन पवित्रीकृतं पावनीकृतम्‌ । सर्वदेति । सर्वदा सर्वकालं 
सिद्धवधूभिः सिद्धाङ्जनाभिधौतानि क्षालितानि यानि कल्पलताया मंदारब्रतत्या वर 
लानि चोचानि तैः पुण्यानि पवित्राण्युदकानि जलानि यस्मिस्तत्तथा । उदकेति । उद 
कस्य जलस्य या क्रीडा केलिस्तस्या दोहदोऽभिलास्तपनागतानां प्राप्तानां गुह्यकेशवरस्य 
कुबेरस्यान्त: पुरकामिनीनामवरोधस्त्रीणां मकरकेतुः कंदर्पस्तस्य चापचक्रमारोपितं धु 
द्दाक्ृतिराकारो येषां तेरतिविकटेरतिविपुले रावार्ता विद्यन्ते येषु तैरावतिताभिः । ए 
ूतैर्नाभिमण्डलैस्तुन्दकृपिकासमूहैरापीतं ग्रस्तं सलिलं जलं यस्य तत्तथा । इदं च तार्गि 
पर्यन्तजलक्रीडावणंनम्‌ । क्वचिदिति । कस्मिश्चित्प्रदेश वरुणस्य प्रचेतसो हंसेन म 
लेनोपात्तो गहीतः कमलवनस्य नलिनखण्डस्य मकरन्दो मरन्दो यस्मिस्तत्तथा । ववि | 
दिलि । दिग्गजानां दिग्दन्तिनां मञ्जनेनान्तविगाहनेन जर्जरिताः शिथिलीभूता ज्र 
न्मृणालखण्डा बहुकालीनविसदण्डा यस्मिस्तत्तथा । क्वचिदिति । न्यम्बकस्येशव र 

यो वृषभो बलीवर्दस्तस्य विधाणकोटि: शुङ्गाग्रभागस्तया खण्डिता भेदिता 
तीरस्य शिलाखण्डा यस्य तत । क्वचिदिति । यमस्य कृतान्तस्य यो महिषः कार्प. 
स्तस्य शङ्गः विषाणं तस्य विक्षिप्त इतस्ततः पर्यस्तः फेतपिण्ै 3409000. बा काय इतसततः पसत 


घ्रातकमलवनमकरन्दम्‌, ३ एृणालजादण्डम, ४ धवलवृषभ. ५ कोदण्ड, 
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फेनपिण्डन्‌, क्वचिदैरावतदशनमुसललण्डितकृमदन्नण्डम यौवनमिवोत्कलिकाबहु 
लम्‌, उत्कण्ठितमिव मृणालवलयालंकृतम्‌, महापुरुपमिव मीनमकरकूमंचक्रप्रकट- 
लक्षणम्‌, षण्मुखचरितमिव श्रूयमाणक्रोञ्चवनिताप्रलापम्‌, भारतमिव पाण्डुधातं- 


जो काम-भावनाश्रों से व्याप्त यौवन के समान कल्लोलों से व्याप्त था, जो मृणाल 
५ के कंकणों से श्रलंक्त विरहोत्कण्ठित के समान मुणाल-समूह से श्रलंकृत था, मछली, 
मकर, कछुवे ओर चक्र के स्पष्ट चिल्नों से युक्‍त महापुरुष के समान जो मछलो, 
सकर, कछुवे, चक्रवाकों श्रौर बाहर (प्रकट) सारसों से युक्‍त था, कार्तिकेय के 
4 चरित के समान जिसमें क्रञ्च (१ कञ्च नामक दंत्य, २ क्रोञ्च पक्षी) की 
स्त्रियों के प्रलाप (१ विलाप, २ ध्वनि) सुनाई पड़ती थी, पाण्डव र कौरव कुल के 
पक्षों द्वारा किये गये क्षोभ से युक्त महाभारत के समान जिसमें श्वेत धार्त राष्ट्र 
डिण्डीरपुङजो यस्मिन्‌ । क्वचिदिति । ऐरावतो हस्तिमल्लस्तस्य दशना दन्तास्त 
एव स्थूलत्वहृडत्वसाम्यान्मुसलान्ययोग्राणि तेः खण्डितं पाटितं कुमुदखण्डं केरववनं 
यस्मिन्‌ । ग्रथ प्रकारान्तरेण तदेव विशेषयन्नाह--योवेति । यौवनं तारुण्यं तद्गदिव । 
र उभयसाम्यं प्रदर्शयत्नाह--उदिति । उत्कलिका तरञङ्गसंततिस्तया बहुलं हढम्‌ । 
SE 'तरङ्गभङ्गवीच्यूम्यु त्कलिका' इति कोशः । पक्ष उत्कलिका हुल्लेखा । 'हुल्लेखोत्क- 
लिका च' इति कोशः । विविधकामामिलापस्तया बहुलम्‌ । व्याप्तमित्यर्थः । उदिति । 
उत्कण्ठितमुन्मनसम्‌ । ग्रर्था्विरहिजनम्‌ । तदिव । तत्सदृशमित्यर्थः । उभयोः साम्य- 
माह--मृणालेति । मृणालानां तन्तुलानां वलय: समूहेरलंक्ृतम्‌ । उन्मना ग्रपि दाहज्वः 
रोपशमनार्थ मृणालवलयालंकृत: स्यादित्यभ ङ्गश्लेषः । महेति । महांश्चासौ पुरुषश्चेति 
कमं धारयः । तद्वदिव । उभयोविशेपणमाह । मीनेति । मीना मत्स्याः मकरा जलचर- 
। विशेषाः कूर्माः कच्छपाः, चक्रा चलचारिविशेषाः, प्रकटा बहिह श्यमाना लक्षणा: 
५ सारसाः सारस्यश्च यस्मिन्‌ । पक्षे मकरादीनि चक्रान्तानि प्रकटानि स्पष्टानि लक्ष- 
णानि चिह्नानि यस्मिन्‌ । महापुरुपस्य हस्तपादाद्यवयवेषु मकरादीनि चिह्नानि भव- 
न्तीति सर्वप्रसिद्धम्‌ । ननु 'सारसी लक्ष्मणा सानुसौमित्रौ श्रीमति विषु' इति रुद्रको- 
षादिदर्शनात्कथमत्र लक्षणाशब्दप्रयोग इति चेन्न । 'लक्षणश्चंव सारसः इत्यमरमा- 
ध निर्मकारस्यापि दर्शनात्‌ । षण्मुखेषित । पण्मुखः कातिकेयस्तस्य चरितमाचरणं 
तढृदिव । श्रयेति । श्रयमाण श्राकर्ण्येमान: क्रौञ्चः पक्षिविशेषस्तस्य या वनिता 
स्त्री तस्याः प्रलापः प्रकर्षेण शब्दो यस्मिन्‌ । पक्षे कातिकेयेन क्रोज्चदेत्यो हूतः । श्रत 
एव तस्य वनितायाः प्रलापो रुदनं यस्मिन्‌ । तथा भारतं व्यासप्रणीतं शास्त्रं तद्वदिव । 
पाण्ड्विति । पाण्डवः श्वेतवर्णा (टि०) ये धातराष्ट्रा हंसविशेषास्तेषां कुलं समूह: 
स्तस्य पक्षा वाजास्तैः कृतो विहितः क्षोभो विग्रहो यस्मिन्‌ । पक्षे पाण्डुरम्बात्मजः 
धार्तराष्ट्रो दुर्योधन: तयोः कुले श्रन्वयौ तयोः पक्षौ स्वजनौ ताभ्यां कृतः क्षोभश्चित्त- 
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१ प्रकटमीनमकरकमंचक्नलक्षणम्‌ । 
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४७६ | कादम्बरी | कथायां श्रच्छौदसर; 


। राष्ट्रकुलपक्षकृतक्षोभम्‌, ्रमृतमथनसमयमिव 'तीरकासारावस्थितशितिकण्ठपी- 
। पीयमानविषम्‌, 'कृष्णबालचरितमिव तटकदम्ब'शाखाधिरूढहरिकृतजलप्रपातः 
क्रीडम्‌, मदनव्वजमिवमकराविव्ठितम्‌, दिव्यमिवानिमिषलोचनरमणीयम्‌, 
ग्ररण्यमिव विजृम्भमाणपुष्डरीकम्‌, उरगकुलमिवानन्तशतपत्रपदो ड्भासितम्‌, 
(नामक हंसों) के समूह्‌ के पंखों द्वारा क्षोभ उत्पन्न किया जाता था, (क्षीर-सागर) 
| के तट के प्रान्त-भाग (कासार) में स्थित शिव द्वारा पिये जाते हुए विष वाले श्रमृत- 
मंथन के समय के समान जिसके तट के प्रान्त-भागों पर स्थित मोरों( = शिति- 

कण्ठ) द्वारा जल पिया जा रहा था, (कालिय-दमन के श्रवसर पर यमुना के) तट- 
वर्ती कदम्ब को शाखा पर चढ़े हुए कृष्ण द्वारा की गई जल में कूदने की क्रीड़ा से 
| युक्त कृष्ण के बाल-चरित के समान जिसके तटवर्तो कदम्ब (वृक्षों) की शाखाओं 
||. पर चढ़े हुए वानरों (हरि) द्वारा जल सें कूदने की क्रीड़ा की जा रही धी, मकर 
। (के चिह्ल) से युक्त कामदेव की ध्वजा के समान जो मगरों से युक्त था, निनिमेष 

| | नेत्रों से रमणीय देवताओं के समान जो निनिमेष नेत्रों वाली (मछलियों) से युक्‍त 
b | था, जम्भाई लेते हुए चोतों से (==पुण्डरीक) युक्त जंगल के समान जो खिलते हुए 
श्वेत कमलों से युक्त था, श्रनन्त (= शेष) शतपत्र और पद्म (नामक सर्पों) से 


eS 
= 


वैक्लव्यं यस्मिन्‌ । ग्रमृतेति । श्रमृतार्थं पीयूपार्थ यन्मन्थनम्‌ । समुद्रस्येति शेष: । तस्य 
यः समयः कालस्तमिव । तीरेति । तीरं तटम्‌, कासारं प्रान्तदेशं तत्रावस्थिता ये 
शितिकण्ठा बहिणस्तः पीयमानमास्वाद्यमानं विषं जलं यस्मिन्‌ । पक्षे तीरे क्षीरोदः 
स्येति शेषः । तस्मिन्नवस्थितो यः शितिकण्ठो महेशवरस्तेन पीयमानं भक्ष्यमाणं विषं 
कालकूटं यस्मिन्‌ । कालङ्कटाम्भसोविधम्‌' इत्यनेकार्थः । तथा कृष्णेति । कृष्णस्य 
जनार्दनस्य यद्बालचरितं वाल्यावस्थायां क्रीडितं तद्वदिव । उभयोः साम्यमा विषु 
स्ताह--तदेति । “तट तस्येव सरसः इति कोशः । तस्मिन्ये कदम्बा नीपास्तेपाँ 
शाखास्तस्यामधिरूढो यो हरिर्गोलाङ्ग, लस्तेन कृता बिहिता जलप्रपातलक्षणा क्रीडा" 
यस्मिन्‌ । पक्षे तट यमुनायाः । हृरिः कृष्ण । शेषं पर्ववत्‌ । मदेति । मदनस्य क 
पस्य यो ध्वजः केतुस्तद्वदिव। उभयोः साहश्यमाह--मकर इति । मकरो जलजन्तुः 
नाधिष्ठितमाश्रितम्‌ । .पक्षे मकराकृतिरूपं चिल्लम्‌ । दिव्येति । दिवि भवं दिव्यं पर्द 
दिव । उभयोः साम्यार्थभाह--अनिमियेति । अनिमिषास्तिमयस्तेषां लोवतागिं 


नेत्राणि तै रमणीयं मनोहरम्‌ । पक्षेऽनिमिपलोचना देवा: । शेषं पूर्ववत्‌ । अरण्ययेति | 


श्ररण्यं काननं तद्वदिव । उभयोः साधम्येमाहू---विजूस्थेति । विजम्भसाणाति विति 


द्राणि पुण्डरीकाणि सिताम्भोजानि यस्मिस्तत्तथा । पक्षे बिजम्भनाणाः सन्त उगे 
ततिद्राः पुण्डरीकाश्चित्रकायाः । 'चित्रकायः पुण्डरीकः? इति कोशः । शेषं पुर्ववत | 
उरगेति । उरगाः सर्पास्तेषां कुलमन्वयस्तद्वदिव । उभयो: साहश्यमाविःकुवल्ताह | 
: साहृश्यमावः ; 
ग्नन्तेति । श्रतन्तान्यसंख्यानि यानि शतपत्राणि तात. क दाति धता पु्पविशञेषाणि, पयांत कम पद्मानि कमलाति 
Rs. ८८ 7 
१ तीरावस्थित. २ - रे शाखारूढ । 
/ 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ | 
कंसबलमिव मधुकरकुलो'पगीयमानकुवलयापीडमु, कदूस्तनयृगलमिव नागसह- 
स्रपीतपयोगण्डूषम,, मलयमिव चन्दनशिशिरवनम्‌, असत्माधनमिवाहृष्टान्तम; 
श्रतिमनोहरमाह्लादनं हृप्टेरच्छोदं नाम सरो हप्टवान्‌ । 

आलोकमात्रेणैवापगतश्रमों हृष्ट्वा मनस्थेवमकरोत्‌--श्रहो निष्फल- 
शोभित सर्प-कुल के समान जो ग्रसंख्य शतपत्र श्रौर पद्म (नामक कमलों) से शोभित 
आ, भ्रमर-समूह द्वारा गु जायमान कुवलयापीड (नामक हाथी) से युक्त कंस की 
सेना के समान जिसमें भमर-समूह द्वारा गुजायमान कमल रूपी शिरोभूषण 
( = श्रापीड) थे, सहत्नों नागों द्वारा पिये हुए दूध की घूंट (गप्डूष) वाले कद्र के 
स्तन-युगल के समान जिसमें सहह्रों हाथियों द्वारा जल की घूट पी जा रही थी; 
चन्दन से शीतल बन वाले मलयाचल के समान जो चन्दन के समान शीतल जल से 
युक्त था; (और) दृष्टान्त से रहित असद्‌ हेतु के समान जिसका अन्त दिखलाई नहीं 
पड़ता था । 


(अच्छोद सरोवर) को देखने मात्र से थकान-रहित होकर, (सरीवर को) 
४7 देखकर, (चन्द्रापीड ने) सन में इस प्रकार सोचा--श्रहो, मेरा घोडे के मुख वाले 


+ ७०७ + 


तरुद्भासितं शोभितम । पक्षेऽनन्तो नागाधिप:, शतपत्रो नागविशेष: पद्मश्च । शेषं 
पुर्ववत्‌ । कंस इति । कंसो देत्यस्तस्य वलं सैन्यं तद्वदिव । उभयसाम्यार्थभाह-- 
मध्विति । मधुकराणां भ्रमराणां कुलानि समूहाः तैरुपगीयमानानि गानविषयी क्रियः 
माणानि कुवलयान्युत्पलानि तान्येवापीडः शेखरो यस्मिंस्तत्तथा । पक्षे कुवलयापीडो 
गज: । शेषं पूर्ववत्‌ । कद्रू इति । वद्रूर्मागमाता तस्याः स्तनयुगलं कुचयुग्मं 
9 तद्रदिव । उभयोः साम्यं प्रदर्शवस्नाह--नागेति । नागसहस्नं हस्तिसहस्रौ: पीता 
= आस्वादिता: पयसो गण्डुषाश्चुलुका यस्मिस्तत्‌ । पक्षे नागाः सर्पाः पयो दुग्धम्‌ 
शेपं पुर्ववत्‌ । सलयेति । मलयो मलयाचलस्तद्ठदिव । उभयोस्तुल्यतामाह-_चन्द- 
नेति । चन्दनं मलयजं तद्वच्छिशिरं शीतलं वनं जलं यस्मिन्‌ । 'कीलालं भुवनं वनं 
दे इत्यभिधानचिन्तामणिः । पक्षे चन्दनानां शिशिराणि वनानि कानना 
यस्मिन्‌ । ग्रसदिति । असत्साधनमसङद्धे तुस्तद्वदिव । शब्दापेक्षया तयोः साधर्म्यंमाह- 
नेति | न हृष्टो न वीक्षितोऽन्तोऽवसानं यस्य तत्‌ । पक्षे न विद्यते हष्टान्तो निश्चि- 
तेसाध्यवान्य स्मिन्‌ । तदभावादसद्ध तुत्वमिति भावः । अतिमनोहरम्‌ । ग्रतिसुन्दरमि- 
त्यर्थः | इष्टेनेत्रस्याह्लादनम्‌ । प्रमोदजनक मित्यर्थः । 
आलोकेति । ्रालोकमात्रेणैव निरीक्षणमात्रेणैवापगतो दुरीभूतः श्रमः क्लान्तिः 
TTT 
१ उपनीयमान. २ कडू- ३ आलोकन. ४ मनस्यकरोत । 
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वि ४५७८ |. ` कादम्बरी [ कथायां ग्रच्छोदसरः 


मपि मे 'तुरङ्गमुखमिथुनानुसरणमेतदालोकयतः सरः सफेलताभुपगतम्‌ । अद 
परिसमाप्तमीक्षणयुगलस्म द्र॒ष्टव्यदर्शनफलम; ग्रालोकितः खलु रमणीयानाम- 
न्तः; दृष्ट ग्राह्मादनीयानामवधिः; वीक्षिता मनोहराणां सीमान्तलेखा, प्रत्य- 
्षीकृता प्रीतिजननानां परिसमाप्तिः "विलोकिता दर्शनीयानामवसानभूमिः । 
इदमुत्पाद्य सरःसलिलमम्ृतरसमुत्पादयता वेधसा पुनरुक्ततामिव नीता स्वसृष्टिः। 


wh ET 


" (किन्नर के) जोड़े का पीछा करना निष्फल होते हुए भी, इस सरोवर को देखते हुए 
सफल हों गया । श्राज नेत्र-युगल का दर्शनीय (वस्तु) को देखने का फल पूर्ण रूप से 

` प्राप्तहो गया; सचमुच, रभणीय (बस्तुग्रों) का श्रन्त देख लिया, आह्वादनीय 
| न (वस्तुओं) की सीमा देख ली, मनोहर (वस्तुग्रो) की सीमान्त-रेखा देख ली; प्रस- 
' ज्ञता उत्पन्न करने वाली (वस्तुओं) की परिसमाप्ति प्रत्यक्ष कर ली (और) दर्शनीय 
(बस्तुश्रो) की चरम-भूमि देख लो । इस सरोवर के जल की रचना करके ब्रह्मा ने 
पझमृत-रस की रचना करते हुए मानो अपनी सृष्टि को (केवल) दोहराया है (टि०)। 


ह 
> »-»-०>-»' 


यस्यैवं विधशचन्द्रापीडस्तद्हृण्ट्बा विलोकय मनसि चित्त एवमकरोदेवमघटयत्‌ । ग्रहो 
इति । अहो इत्याएचर्ये । निष्फलमपि निरथेकमपि मे मम तुरज्ञमुखमिथुनस्य किंनर 
र सफलतां कृतार्थतामुपगतम्‌ । प्राप्तमित्यर्थः । कि कुर्वतो मम । 
एतत्सरः कासारमालोकयतो हृग्विषथी कुर्वतः । श्रद्योति । अरद्यास्मिन्दिने परिसमाप्त 
परिपूर्णम्‌ । संपूर्णं जातमित्यर्थः । कि तदित्याकाङ क्षायामाह-ईक्षणेति । ईक्षणयुग- 
लस्य द्रष्टव्यं दर्शनीयं यद्वस्तु तस्य दर्शनमवलोकनं तस्य फलं व्युष्टिः । खल्विति | 
,खलु निश्चितम्‌ । रमणीयानां मनोहराणामन्तः प्रान्त ग्रालोकितो वीक्षितः एतदप९ 
रमणीयं नास्तीत्यर्थः । हृष्ट इति । श्राह्लादनीयानां प्रमोदकारिणामवधिरमँर्यादा 
उवलोकितः । प्रमोदजनकमेतदन्यत्किमपि नास्तीति भावः। वीक्षितेति । मनोहरा 
चित्तहारिणां सीमाया ग्रन्तलेखा प्रान्तलेखा वीक्षिता नयनविषयीकृता । श्रतः परं वित्त 
हृत्किमपि नास्तीति भावः । प्रत्यक्षेति । प्रीतिजनानां प्रीत्युत्पादकानां परि सामस्ते i F 
नाप्तिः प्राप्तिः परिसमाप्तिः प्रत्यक्षीकृतेन्द्रियगोचरीकृता । विलोकितेति । पर 
यानां द्रष्ठु योग्यातामवसानभूमि: प्रान्तभूसिश्वरमकथा वा विलोकिता वीक्षिता ! 
इतः परं दर्शनीय नास्तीति भाव: । इदमिति । इदममृतं पीयूषं तदद्रसो यस्यैवं 
क च स्तटाकस्य सलिलं पानीयमुत्पाद्य निर्माय वेधसा ब्रह्मणोत्पादयता | 


१..तुरग. २ अवलोकिता । 
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इदमपि खल्वमृतमिव स्वेन्द्रिया ज्लादनसमर्थमतिविमलतया चक्षुषः प्रीतिमुप- 
जनयति, शिशिरतथा स्पर्णमुख'मुपहरति, कमलसुगर्धितया घ्राणमाप्याययति, 
दंसमुखरतया श्रुतिमानन्दयति, स्वादृतया रमनामाल्वादयति । नियतं चास्यैव 
दर्शनतृष्णया न परित्यजति भगवान्कँलासनिवासव्यसनमुमापतिः । न खलु 
सांप्रतमाचरति जलशयनदो'हदं देवो रथा ङ्गपाणिर्येदिदममृतरससुरभिसलिल- 
महाय लवणरसपरुपपयस्युदन्वति स्वपिति । नूनं चेदं न प्रथममासीत्सरो येन 


यह भी, सचमुच श्रभृत के समान सब इन्द्रियों को प्रसन्न करने में समर्थ श्रत्यन्त 
निर्मल होने के कारण नेत्रों के हर्ष को उत्पन्न करता है, शीतल होने के कारण स्पर्श- 
सुख प्रदान करता है, कमलों से सुगन्धित होने के कारण नासिका को तृप्त करता है, 
हंसों से मुखर होने के कारण कानों को आनन्दित करता है (और) स्वादिष्ट होने 
के कारण जिह्वा को ्राह्वादित करता हे । निश्चय ही, इसी के दर्शन के लालच से 
भगवान्‌ शिव कैलाश में निवास करने के शोक को नहीं छोड़ते हैं । सचमुच भगवान्‌ 
विष्णु जल में शयन करने की इच्छा को ठीक प्रकार से (पर्ण) नहीं कर पाते हैं 


क्योंकि वे इस अप्ृत-रस के समान सुगन्धित जल को छोड़ खारे जल के कारण रूखे 


स्वसृष्टिः स्वकीयनिमितिः पुनरुक्ततामिव नीता प्रापिता । एकमेव वस्तु नामान्त- 
रेण विहितमिति भावः । ग्रमृतगुणोपपादने पुनरुक्ततां स्पष्टयन्ताह ~ इदमिति । ड्द- 
मपि । खलु निश्चितम्‌ । इदं रत्यक्षोपलभ्यमानमप्यमृत्तमिव पीयूषमिव सर्वेषामिन्द्रिया- 
णामाह्लादनं प्रीणनं तत्र समर्थ बलिष्ठमतिविमलतयातिस्वच्छतया चक्षुषो नेत्रस्य प्रीति 
स्नेहमुपजनयत्युत्पादयति । तथा शिशिरः शीतलस्तस्य भावस्तत्ता तया करणभूतया स्प- 
शंसुखमुपहरति करोति । तथा कमलस्य नलिनस्य सुगन्धो यस्मिस्तस्य भावस्तत्ता तया 
श्राणं नासिकामाप्याययति प्रीणयति । तथा हंसेमंरालेमु खरो वाचालस्तस्य भावस्तत्ता 
भति श्रोत्रमानन्दयति प्रीणयति । तथा स्वादुतया मिष्टतया रसनां रसञ्ञामाह्णादयति 
प्रीणयति नियतमिति । नियतं निश्चितम्‌ । ग्रस्यैव सरस एव दर्शनतृषणयावलोक- 
नलोभेनोमापति्भ॑गवानीश्वरः । केलासेति । केलासो रजताद्रिस्तत्र । यो निवासोऽव- 
स्थानं स एव व्यसनमासक्तिस्तन्न परित्यजति न जहाति । न खल्विति । खलु निश्चि- 
तम्‌ । रथाङ्गपाणिश्चक्रपाणिदेवः कृष्णः सांप्रतमिदानीं जले पानीये शयनं स्वापस्तस्यः 
दोहृदमभिल्लापं नाचरति न करोति (टि०) । पुर्वजलशयनापेक्षाकारणमाह ~ यदिति । 
यदितिं हेत्वथे । इदमशृतवत्यीयूपवद्रसो यस्मिन्तेवंविधं यत्सुरभिसलिलं सुगन्धिपानीयं 
पेदपहाय त्यक्त्वा लवणो यो रसस्तेन परुपं रक्षं पयो र सिता उदन्वति समुद्रं 


१ उपाहरति. २ दोहदमितः । न 
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७४5६७ | कादम्बरी [ कथायां अच्छोदसर: 
प्रलयवराहघोणाभिघातभीता'भूतधात्री कलशयोनिपानपरिकलितसकलसलिलं 
सागरमवतीर्णा, ग्रन्यथा यद्य'त्रागाधानेकपातालगम्भीराम्भसि निमग्ना भवेन्म- 
हासरसि विमेकेनमहावरहसस्रं रपि न [सादिता भवेत्‌ । नूनं चास्मादेव सलिलले- 

शमा'दायादाय  महाप्रलयेषु प्रलयपयोदाः प्रलयदुदिनान्धकारित दशदिशः 

प्लावयन्ति भुवनान्तराणि। मन्ये चः यत्सृष्टेरर्वावसलिलमयं ्रह्माण्डरू्पमादौ | 


जल वाले समुद्र में शयन करते हैं श्रौर, निश्चित ही यह सरोबर पहले नहीं था, | 
जिस कारण, प्रलय-कालीन वराह के नासिका की चोट से डरी हुई पृथ्वी सागर 
। ज्ञे उतर पड़ी थी, जिसका सम्पूण जल श्रगस्त्य के पीने से समाप्त हो गया या; 
| अन्यथा यदि यहाँ, श्रनेक श्रगाध पातालों के समान गहरे जल बाले (इस) महा 
| सरोवर में निमग्न होती तो एक क्या, सहस्रों महावराहों के भी हाथ न शाती । 
| | निश्चय ही यहीं से जल का ग्रंश ले ले कर महाप्रलय के समय, प्रलय-वर्षा से 
दसों दिशास्रों को ग्रन्धकार-युक्त करने वाले प्रलय-सेघ भुवन के मध्य भागों को 


~ 0 <>-०->-> 


॥। स्वपिति शयनं करोति । श्रतो नूनं निश्चितम्‌ । इदं प्रथममादौ नासीन्ताभूत्‌ । एतदभा-' 4 
| वादेव कृष्ण: समुद्रे शयतं करोतीति भाव: । कारणान्तरमाह--येनेति | येन कारणे- | 
| नेदं प्रथमतो नासीदत्त एव भूतधात्री भूतानां प्राणिनां धात्री धारणक्षमा । एतदपेक्षया | 
नूनं सागरं समुद्रमवतीर्णा मध्यप्रविष्टा। श्रथ तां विशेषयन्नाह--प्रलधेति । प्रलये 

कल्पान्ते योऽवताररूपो वराहस्तस्य या घोणा नासा । उपलक्षणं चैतत्‌ । तेन दंष्ट्रायां 
॥॥ ग्रहणम्‌ । तयाभिघातः प्रहारस्तस्माद्धीता त्रस्ता सती । उपर्यागतेति शेषः । सागर | 
| | विशेषयन्ताह्‌-कलश इति । कलशयोनिरगस्तस्तेन पानार्थं परिकलितं तिन्ताविषयी | 
| कृतं सकलं समग्रं सलिलं यस्य स तम्‌ । श्रतेनातिन्यूनत्वमेतस्य ध्वनितम्‌ । यदि सरसः , 
समुद्रो महत्तरः स्यात्तदैकवराहघोणाभिघातमात्रेण भीत उपर्यागतो न॑ भवेदेव (दिश)। | 
श्रत एवाग्ने व्यतिरेकमुशषेन समर्थयन्दाह--श्र्यथेति । पुर्वोक्तविपर्यये । सचत मही | 
। सरसि निमग्ना बुडिता भवेत्स्यात्‌। श्रगाध इति। अगाधमतलस्पृक्‌ एवंविधार्ति | 

| यान्यनेकाति पातालानि। वडवामुखानीति यावत्‌ । गभोरं गम्भीरमम्भो यसिमि 
| (किमिति । एकेन वराहेण किम्‌। न क्रिमपीत्यर्थः । महेति । महावराहसहज षि 
नासादिता न प्राप्ता भवेत्‌ । एतेन कर्पान्तेऽप्येतस्यावस्थानं सूचितमितिं भावः । 
नूनमिति । नुनं निश्चितम्‌ महाप्रलयेषु कल्पान्तेषु प्रलयपयोदाः कल्पान्तमेघा 
सरसः सलिलेशजललेशमादायादाय गृहीत्वा गृहीत्वा भुवनान्तराणि तिभुवतविवरार्णि 

प्लावयन्ति जयमयीकुर्वेन्ति। ग्रथ प्रलयमेघा न्विशेषयन्नाह- प्रलयेति । 

, | यद्‌दुदिन मेघजं तमस्तेनान्धकारिता श्रन्धकारवदाचरिता दश दिशो यैस्तै तया 
| | अन्ये वेति । भमिति मतये जानाभि यच्चादों सृष्टेविशवनिमितेरवाक्सलिलमयं_ज-- 
घसि. माव, मोक, साराय तहा तयति 
३ 0 222 र है 


हेन्दीरांस्कृतटीकाराहिता ] [ ४८१ 


भुवनमभूततदिदं पिएडीभूय सरोव्यपदेशेनावस्थितम्‌' इति विचारयन्नेव तस्य 
शिलाशकलकर्कशवालुकाप्रायम्‌, विद्याधरोद्ध,.तसनालकुमुदकला पाचितानेक 
चारुसैकतलिज्भम्‌, अ्ररुन्धती दत्तार्धपय:पर्यस्तरक्तकमलशोभि' तमु, उपकूलशिला- 
तलोपविष्टजलमानुषनिषेव्यमाणातपमु, ग्रभ्यर्णतया च कैलासस्य स्नानागत- 
मातृ'मण्डलपदपडिः क्तमुद्राङ्कितम्‌, ग्र'वक्ी्णभस्मसूचितमग्नोत्थितगणक- 
डबा देते हैं। श्रोर (में) यह समझता हूँ कि सृष्टि के पूर्व (यह्‌) भुवन (जो) 
जल-मय ब्रह्माण्ड रूप था, वही एकत्रित होकर सरोवर के बहाने से यह स्थित है। 
ऐसा विचार करते हुये ही उस (सरोवर) के दक्षिणी किनारे पर--जिस (किनारे) 
में शिला-खण्डों के समान (ञ्रथवा शिला-खण्डों के कारण) कर्कश बालू को बहुलता 
थी; जिसमें विद्याधरों द्वारा नाल-सहित उखाड़े गये कुमुदों के समूह से पुजा 
किये गये श्रनेक सुन्दर बालू रचित (शिव-) लिङ्ग थे; जो अ्ररुन्धती द्वारा दिये 
गये (सूर्य की) पुजा के जल से गिरे हुये लाल-कमलों से शोमित था; जहाँ तट के 
प्रमीप शिला-तल पर बेठे हुए जल-मानुषों द्वारा धूप का सेवन किया जा रहा था; 


९ कॅलाश के समीप होने के कारण स्नान के लिये झाई हुई माताग्रों (टि०) के 


पण्डल के चरणों की पंक्ति की ुद्रा्रों से अंकित था; जहाँ बिखरी हुई राख से 


मयं ब्रह्माण्डरूपं भुवनं त्रिविष्टपमभूतत्तदिदं पिण्डीभूयैकीभूय सरोव्यपदेशेन तटाकमि- 
पेणावस्थितमिति विचारयन्नेव चिन्तयन्नेव चन्द्रापीडः सरसो दक्षिणतीरं दक्षिणदिग्वति 
प्रतीरमासाद्य प्राप्य ठुरगादश्वादवतता रावतीर्णवान्‌ । ग्रथ दक्षिणतीरं विशेषयन्ताह--- 
शिलेति। शिलाशकलवच्छिलाखण्डवत्कर्कशा: कठिना या वालुकाः सिकतास्ताः प्रायो 
बाहुल्येन यस्मिस्तत्‌ । विद्येति । विद्याधरैव्योमचारिभिरुद्ध तानि ग्रृहीतानि यानि सना- 
जाति कुभुदानि कैरवाणि तेषां कलापः समूहस्तेनाचितानि पूजितान्यनेकान्यसंख्यानि 
चारूणि मनोहराणि जलोज्कितं सैकतं तत्र स्थितानि (टि०) लिङ्गानीश्वरसंबन्धीनि 
पस्मिस्ततु । अरुन्धतीति । ्ररुन्धत्या वसिष्ठपत्त्या दत्तं यदर्घपयः पूजार्थं जलं तस्मा- 
पतितानि यानि रक्तकमलानि तैः शोभितं विराजितम्‌ । उपेति। उपकूले तट- 
समीषे यानि शिलातलानि तत्रोपविष्टानि स्थितानि जलमानुषाणि प्रसिद्धानि तैनिषेव्य- 


सनानां सेव्यमानः तपः सूर्यालोको यस्मिन्‌ । क॑लासस्य रुजताद्रेरभ्यर्णतया समीपवतितया | 
मागतं 


वीथी पन्माठृमण्डलं ब्राह्मीप्रभृतीनां सप्तदेवीनां समुदायस्तस्य पदपडिः क्तश्चरण- 
स उगा भूमौ तत्मतिकृतिरूपा तयाङ्कितं चिह्वितमू । भ्रवकी्णे ति । श्रवकीर्णमि- 

` यस्तं क र तित गण त भूतिस्तेन सूचितं प्रकाशितं स्नातुं मग्नं पश्‍चादुत्यितं यद्गणानां प्रम- 
१ 


का उपशोभितम्‌. ६ मण्डलमुद्राड्रितम. ७ अवतीर्ण । 
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४८२ ] कादम्बरी [ कथायां जलपानविधामी 


'दम्बकोद्धूलनम्‌, ग्र'वगाहावतीर्णगणपतिगण्डः स्थलगलितमदप्रखवण सिक्तम्‌ 
-ग्रतिप्रमाणपा'दानुमीयमानतृषितकात्यायनीसि' हावतरणमारगेदक्षि' णती समासा 
लुरगादवततार। 


ग्रवतीर्थ च व्यपनीतपर्याणमिन्द्रायुधमकरोत्‌ । क्षितितललुठितोतियतं च 
Li COS ici लिल रि मच्छ र गे त्थाप्या ५ 
गृहीतकतिपययवसग्रासं सरोऽव'तार्यं पीतसलिलमिच्छया स्नातं चोत्थाप्याचय-, 


| | 

प 

| । (जल में) डुबकी लगाकर उठे हुए (शिव के) गणों के समूह का राख मलना ५ 
| सूचित हो रहा था; जो स्नान के लिये उतरे हुये गणेश के कपोल-स्थल से गिरी 

| हुई मद की धारा से सिचित था; (और) जो भ्रत्यन्त दीर्घ चरणों (के चिला 
से श्रनुमान किये जाते हुये पावती के प्यासे सिह के उतरने के मागं से युक्त था- 
पहुँच कर घोड़े से उतरा । 


: ग्रौर उतर कर (चन्द्रापीड ने) इन्द्रायुध को जीन से रहित किया । पृथ्वी 

पर लोटे हुए (फिर) उठे हुए, कुछ तृण के ग्रास ग्रहण किये हुए (इन्द्रायुध) को सरो 
र में उतार कर और जल पिये हुए (तथा) इच्छानुसार स्नान किये हुए (उसको; 
निकाल कर (उसकी) लगाम हटाकर किसी समीपवर्ती वृक्ष को जड़ की शारी | 


Pe ७७ 


थानां कदम्बकं समुदायस्तस्य त्रिपुण्ड्समय उद्ध लनं भस्मोद्ध लतं यस्मिस्तथा । ग्बगहि' | 
[त । अ्रवगाहार्थ जलक्गीडार्थमवतीणं उत्तरितो यो गणपतिर्गणिशस्तस्य गण्डस्थलालर 
'प्रदेशाद्गलितं च्युतं यन्मदप्रस्नवणं दानक्षरणं तेन सिक्त सिञ्चितम्‌ । गरतीति । प्रति 
प्रमाणमतिदीर्घम्‌ । पादेति। पादैश्च रणचयासँ रनुमीयमानोऽतुमान विषयी क्रियमाण | 
षित: पिपासितो य कात्यायनीसिहो (Eo ) मनस्तालाभिधस्तस्यावतरणमागैः सर | 
'समागमनपन्था यस्मिस्तत्तथा । 


ग्रवतीर्येति । श्रशवादवतरणं कृतवेन्द्राय्‌धनामानमश्व रत्नं व्यपतीतं दी 


'पर्याणं पल्ययनं यस्मादेवं भूतमकरोदसृजत्‌ । ग्रथाइवं विशेषयन्नाह-_क्षिताति ' 

क्षितितले पृथ्वीतले लुठितमपावृततं परचाइुत्यितं कृतोत्थानम्‌ । गृहीतेति । गृहीता के 
'कतिपये कियन्तो यवसं तृणं तस्य ग्रासा गुडेरका येन स तं ततः पश्चात्तम य 
'तारयं सरोमध्ये नीत्वा पीतं सलिलमिच्छया येन न तु बलात्कारेण स्तातं कृताप्लव चौ 2 


प्योत्यानं रि कत्या वर्थ 
र कारयित्वा पश्चात्तटमानीयान कस्यचित्समीपवतिनस्तय 
हा गम के १... च स्कन्थशाखायां गले निगरणे वद्ध वा । कौहशम्‌। अपगतं द्र 


- १ वृन्द. २ श्रवगाहून. ३ गण्डस्थलमद. ४ पद. ५ ग्रवतार. ६ 
"6 f झवतीय वतीय । 5 >> > 
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a 


ह 


है 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ४८३ 


तमस्य समीपवर्तिनस्तरोमू लशाखायामपगतख'लीनं हस्तपाशश्चृद्भुलया कनक- 
मय्या च'रणो बद्ध वा कृपाणिकावलुनाब्क्षिप्ता चाग्रतः कतिचित्सरस्तीर'दुर्वा- 
प्रवालकवलान्पुन'रपि सलिलमवततार । ततश्च प्रक्षालितक'रयुगलश्चातक 
इव कृत्वा ज'लमयमाहारम्‌, चत्राह्ल इवास्वाद्या मृणालशकलानि, 
शिशिरांशुरिव कराग्रौः स्पृष्ट्वा ` कुमुदानि; फणीःवाभिनन्द्य जलतरङ्गवा- 
तान्‌, श्रनङ्गशर- प्रहारातुर इवोरसि निधाय नलिनीदलोत्तरीयमू, 
श्ररण्यगज इव शीकराद्र- पुष्करोपशोभितकरः स*“रःसलिलादृदगात्‌ । 
में स्वर्ण-रचित हत्त्थी वाली बन्धन-श्युखला से चरणों को बाँध कर और (उसके) 
आगे छुरी से काटे हुए, सरोवर के तीर की दूब के कुछ ग्रंकुरों के ग्रासों को डालकर 
फिर से जल में उतर गया । श्रौर तब दोनों हाथ धोये हुए (बह) चालक के समान 
जल-मय आहार कर के, चक्रवाक के समान मृणाल के टुकड़ों का आस्वादन कर, 
चन्द्रमा के समान करों (==१ हाथों, २ किरणों) के अग्रभाग से कुसुदों का स्पर्श 


_ ६केक्कर, सपं के समान जल-तरंगों की वायु का स्वागत कर, कामदेव के बाणों के प्रहार 
i 


से घायल के समान हृदय पर कमल-दल रूपी उत्तरीय धारण कर, (रौर) जल- 
कणों से भ्राद्र कमल (अथवा सूंड के अग्र-भाग) से शोभित सूंड वाले जंगली हाथी 


७४-४७ ::2“» 


खलीनं मुखयन्त्रणं यस्यैवंभूतम्‌ । कनकमय्या सुवर्णनिमितया हस्तपाशश्व ह्नललया 
हेस्तबन्धनार्थ यः पाशो ग्रन्थिस्तदर्थ या ज्यूद्धला तया चरणौ पादौ बद्ध वा नियम्य 
कृपाणिका क्षुरिका तयावलूनान्कतितान्कतिचित्कियतः सरस्तीरस्य तटाकप्रतीरस्य 
र्या ` शतपविकायाः प्रवालकवला न्किसलयगुडेरकानग्रतः क्षिप्त्वा पुरो निधाय । 
FR चकार: क्रियासमुच्चयार्थः । पुनरपि द्वितीयवारमपि सलिलं -नीरमवततारो- 
नात्‌ । स्वयमिति शेषः । ततश्च तदनन्तरं प्रक्षालितं करयुगल हस्तयुग्म 
येनैवं भूत: सरः सलिलादुदगादुद तिष्ठदित्यन्वय: । चातक इव तोकक इव जलमयं पानी- 
यमयमाहारं प्रत्यवसानं कृत्वा विधाय । चक्राह्न इव रथाङ्गनामेव मृणालशब- 
EE विसखण्डान्यास्वाद्यास्वादं कृत्वा । शिशिरांशुरिव हिमांशुरिव कुमुदानि र 
रत सृष्ट्वा स्पर्श कृत्वा । फणीव भुजंग इव जलतरङ्गवातानम्भः कल्लोल- 

सस्तूय । अनज्जशरप्रहारातुर इव कामवाणानुविद्ध इव .नलिनीदलो- 


“तरीय रपत 
Ee शोकरेणाद क्यमरसि वक्षसि निधाय संस्थाप्य । अरण्यगज इव वनकरीव 


| न न (ट) तोः ते कु 


जलमाहारम र अखलीनमू. २ चरेण. ३ तीरप्ररूढदूर्वा. ४ स्वयमपि: ५ उ रारा 
९ ७ चक्राळूय ~ आतूर थ कु 
CC-0. JK कितवा ण्या, ऊपिवावू, 590 लिलाजू॥ 


बे की 


४८४ ] कादम्वरी [ कथायां दिग्विजयप्रस्थानम्‌ | 
्रत्यग्र'भस्नशिरैश्च समृणालकैर्जलकणिकाकितैः कमलिनीपलाशेर्लता मण्डपः 
परिक्षिप्ते शिलातलेख्र स्तरमास्तीर्य निधाय शिरसिपिण्डीकृतमुत्तरीयं निषसाद । 
मुहूत विश्रान्तश्च तस्य सरस उत्तरे तीरप्रदेशे समुच्चरन्तमुन्मुक्तकवते 
निश्चलश्चवणपुटेन तन्मुखी भूतेनोद्ग्रीवेणेनद्रायुधेन प्रथममार्काणतं श्र तिसुभा 
वीणातन्त्रीझंकारमिश्रममानुषं गीतशब्दमश्ृणोत्‌ । श्रत्वा च कृतोऽ्न . 


| के समान जल-कणों से आदर कमलो से शोभित हाथ वाला (होता हुआ) सरोवर 
के जल से बाहर ग्राया । ताजे तोड़े हुए, शिरों वाले, मुणाल-युक्त (और) जल-कणो 
से व्याप्त कमल के पत्तों से (एक) लतामण्डप से घिरे हुए शिला-तल पर बिस्तर 
१ बिछा कर, लपेटे गये उत्तरीय को सिर के नीचे रख कर सो गया । श्रोर, मुहूर्त" 
भर आराम किये हुए (चन्द्रापीड ने) उस सरोवर के उत्तर किनारे के प्रदेश मे 
|| फैलता हुग्रा, इन्द्रायुध द्वारा, जिसने ग्रास छोड़ दिया था, जिस के श्रवणपुट 
) निश्चल थे, जो उस (गीत) की शरोर (ही) ग्रभिमुख था, (और) जो ग्रीवा ऊपर 
किये हुए था--पहली बार सुना गया, कानों के लिये मनोहर, वीणा की तन्द्रियों की 
अकार से मिश्रित (और) श्रमानुष (प्र्थात्‌ दिव्य) गीत का शब्द सुना। श्रौ; 
सुन कर, 'इस मनुष्य के श्रागमन से रहित प्रदेश में गीत-ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ | 


> «आओ 


च यस्यैवंभूतश्चग्द्रापीडः। लतेति। लत।लक्षणो (टि०) यो मण्डपो जनाश्चयस्तेगं ` 
परिक्षिप्ते वलयिते । 'परिक्षिप्तं वलयितम्‌' इति कोशः । एवंभूते शिलातले पृ 

रोपरि स्रस्तसमास्तीर्यास्तरणं कृत्वा ततः पिण्डीकृतं पिण्डतां प्रापितं यदुत्तरीयं विवर 

शिरसि मस्तकस्याधोभागे निधाय संस्थाप्य निषसाद शयनं चकारेत्यन्वयः | ^ | 
सस्तरं कृतवानित्याकाङ,क्षायमाह्‌--कमलिनीति । कमलीनी नलिनी तस्याः परी 

पत्रैः । कीहृशैः । प्रत्यग्रं तत्कालं भग्नानि खण्डितानि शिरांसि प्रान्ताति येषां | 
समृणालकः सतन्तुलैः (०) । स्वार्थे कप्रत्ययः । जलस्य पानीयस्य याः कणिक | 
सूकष्मविप्रुपस्ताभिराचितैरव्याप्तैः । कियन्मात्रं सुप्तं इत्याकाङ क्षायामाह- ति 
मुहूर्त घटिकाढयं विश्वान्त: कृतविश्राम: | चकारः समच्चयार्थ: । ग्रथ च तस्य सर । 
उत्तर उत्तरदिक्संबन्धिनि तीरप्रदेशे तटप्रदेशे चन्द्रापीडः सम्मकम्रकारेणोखव 
चरन्त प्रसरन्तं गीतशब्दं गेयध्वनिमश्ृणोदाकरणयत्‌ । एत दिशेषयन्नाह-- उत्पुक्त पि | 
उत््राबल्ये मुक्तस्त्यक्त: कवलो ग्रासो येन स तेन निश्चलं श्रवणपुटं कर्णु द्दा 
स तेन तन्मुखीभूतेन तदभिमुखीभूतेनोद्ग्रीवेणोध्वकन्धरेणेवंविधेनेन्द्रायुधेन पर 


णितं श्रूतम्‌ । कीदृशम्‌ श्र तिसुभगं कर्णमनोहरं वीणा वल्लकी तस्यास्तन्त्र्यः प्रसिद्धाः | 


क १ शिरः, २ मण्डलपरिकषिप्तशिलातले. ३ संस्तरम. ४ गीतम्‌. ५ कुतोऽ F 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ४८५ 
विगतमत्यंसंपाते प्रदेशे गीतध्वनेः संभूतिरिति स'मुपजातकौतुकः कमलिनी'दल- 
संस्तरादुत्थाय तामेव गीतसंपातसूचितां दिशं चक्षुः प्राहिणोत्‌ । श्रतिदवीयस्तया 
तु तस्य प्रदेशस्य प्रयत्नव्यापृतलोचनोऽपि विलोकयन्न किचिहृदर्श। तमेव 
केवलमनवरतं शब्दं शुश्राव । कुतूहल'वशाच्च गीत'्वनिप्रभवजिज्ञासया 
कृतगमनबुद्धि्दत्तपर्याणमिन्द्रायुधमारुह्य॒ प्रियगीतेः प्रथमप्रस्थितैरप्राथितैरपि 
$ वनहरिणैर्पदिश्यमानवर्त्मा ब'कुलैलालव ङ्गलवलीलतालोल कुसुमसुरभिपरिम- 


+ से ?' इस प्रकार के उत्पन्न हुए कुतूहल से युक्‍त (होता हुआ), कमलिनी के पत्तों 
के बिस्तार से उठ कर उसी गीतोत्पत्ति से सुचित दिशा में हष्टि डाली । किन्तु उस 
प्रदेश के बहुत हूर होने के कारण प्रयत्न-पु्वक नेत्रों को डालकर देखते हुए भी 
(उसने) कुछ नहीं देखा । केवल उसी शब्द को निरन्तर सुना । और, कुतूहल के 
कारण, गीत ध्वनि के उत्पत्ति-स्थान क्री जिज्ञासा से (वहाँ) जाने का निश्चय कर 
के, जीन चढ़ाथे हुए इन्द्रायुध पर चढ़ कर, गीतों को प्यार करने वाले, बिना 
प्राथंना के (हो) पहले प्रस्थान करने वाले वन के हरिणों द्वारा मार्ग बताया जाता 

हेमा, (बह्‌) उस गीत की ध्वनि को निमित्त बना कर (अर्थात्‌ गीत-ध्वनि की 
४“* भ्रोर) सरोवर की पश्चिमी वन-पंक्ति से--जो (वन-पंवित) सप्तच्छद, बकुल, एला 
लवंग (वृक्षों) और लबली-लता के चंचल पुष्पों की सुगन्धित गन्ध से युक्त थी 


Da 


क्य । चकारः पूर्ववत्‌ । इति समुपजातं समुत्पन्तं कौतुकमाश्चर्यं यस्य से तथा । इतिशब्दः 


थोत्यमाह--कुत इति। ग्रत्र विगतमर्त्यसंपातेऽमानुषे प्रदेशे गीतध्वनेः संभूतिः प्रभवऽ- र 


। | उतः स्यात्‌ । कमलिनीति । कमलिनी नलिनी तस्या दलैः पत्रेयेः संस्तरः प्रस्तर- 
/? 'तस्मादुत्थायोत्थानं कृत्वा गीतसंपातेन गेयोत्पत्त्या सूचितां ज्ञापितां तामेव दिशं 
| 
विलोकयन्पश्यन्न करिचिहृदर्शालोकयमास । केवलमनवरतं निरन्तरं तमेव शब्दं शुश्रावा- 
pit ET । कुलूह्लवशात्कौतुकवशाच्च _गीतध्वने: प्रभव उत्पत्तिस्तस्य 
त प्य च्छा तया क्ता विहिता गमने बुद्धियेनव भूत: । दत्तेति। दत्तमारो- 
बनलेखया स्थयने यस्मिन्नेताहशमिन्द्रायुधमश्वमारुह्यारोहणं कृत्वा तया पश्चिमया 


वि >> 


सप्तच्छरबकुल |] 


ककुभ प्रति चक्षुनेत्रं प्राहिणोओरयामास । तस्येति । पूर्वोक्तप्रदेशस्य गीतस्थलस्यातिद- . 
| वीयस्तयातिदूरतया प्रयत्नेनात्युद्यमेन व्यापते व्यापारिते लोचने नेत्रे येनँवंभुतोऽपि ` 


अया । तीरस्येति शेषः । तं पूर्वोक्तः गीतध्वनि निमित्तीकृत्य निदानीकृत्याभिप्रतस्थे 


१. उपजात २. पत्रस्स्तरात्‌ ३. गीतशब्दम्‌ ४.. प्रभवाच्च ५. ध्वनित. - 


ves tye 
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लयालिकुलविरुतिमुखरितया तमालनीलया - दिङ्नागमदवीथ्येव पश्चिमा 
व'नलेखया निमत्तीकृत्य तं गीतध्वनिमभिप्रतस्थे । 


क्रमेण च संमुखागतैः, अ्च्छनिर्भरजलकणजालजनितलडिमभिः 
जर्जरितभूर्जवल्कलैः, धू्जटिवृ'षरोमन्थफेतविन्दुवाहिभिः षण्मुख शिखण्डिशिखा- 

| (आर) भ्रमर-क्रुल को गुंजार से मुखरित थी (ग्रतः) जो मानो सप्तच्छद, बुत i 
|| एला, लवंग (वृक्षों) गौर लवली-लता के चंचल पुष्पों की सुगन्ध के समान सुग 


बाली (और) भ्रमर-कुल के गुंजार से मुखर दिग्गजों के मदों की रेखा थी--चल 
पड़ा। 


श्रौर क्रम से संमुख श्राई हुई केलास (पर्वत) की वायुश्रों से--जो (वायु) 
स्वच्छ निर्भरों के जल-कण के समूहों से उत्पत्त शीतलता (अथवा मन्थरता) से 
युक्त थीं, जो भोज (वृक्ष) की छाल को जर्जर कर रही थो, जो शिव के बेल 

~ "> ->-२०-> 

संमुंखं जगाम । कि विशिष्ट: । उपेति । उपदिश्यमान: कथ्यमानो वर्त्म मार्गों बल 
स: | कैः । ग्रप्राथितै रप्ययाचितैरपि वनहरिणररण्यमृगं: । श्रथ तानेव विशिनष्टि- 
प्रियेति । प्रियं बल्लभं गीतं गानं येषां ते रत पूर्व प्रथममादौ प्रस्थितः पचलितैः । ग्र ई 
वनलेखां विशेषयन्नाह- बकुलेति । बकुलः केसरः, एला चन्द्रबाला । 'पृथ्वीका | 
चन्द्रवालैला निष्कुटिबेहुला' इत्यमरः । लवङ्गो देवकुसुमवृक्षः, लबलीताम्ती लता 
बल्लीविशेषः । तासां लोलानि चञ्चलानि कुसुमानि पुष्पाणि तेषां सुरभिर्घराणततरणः 
परिमलो गन्धो यस्यां सा तया । भ्रलीति। श्रलिकुलानां भ्रमरसमूहाता या विरतिः | 
शब्दविशेषस्तया मुखरितया वाचालितया । तमालति। तमालास्तापि पच्छास्तैर्गीलयाः | 
उसितया । श्यामत्वसाधर्म्यादाह दिङ्कागेति। दिशां नागा हस्तिनस्तेषां मदवीथ्येव | 
दानश्रेण्येव । । 


. क्मेशेति। क्रमेण परिपाट्या । चकार: पूर्ववत्‌ । श्रथ चन्द्रापीडं विशिनष्टि | 
ुष्दैरिति। पुण्यैः पवित्रैः कॅलासमारुतै रजताद्विवायुभिरभिनन्यमान ग्रानत्ययमान: | | 
अथ सारुतानां विशेषणानि । संमुखागतरभिमुखागते: । श्रच्छेति । श्रच्छानि निर्मला 
यानि निर्मरजलाति प्र्रवणपानीयानि तेपां कणा बिन्दबस्तेषां जालं समूहस्तेन जर्ति | 
उत्पादितो जडिमा जाडय येस्ते: । जजरितेति । जजेरितानि | शिथिलीकृतानि । जाग 
मुदुत्वचां बल्कलानि चोचानि यैस्तैः । घूजेटीलि । धजटिरीश्वरस्तस्य यो दषो भत 
बस्तस्य रोमन्थश्चवितचर्वं तस्य फेनो डिण्डीरस्तस्य बिन्दून्वहतीत्येवंशीा म 
स्तै । षण्मुखेति। पण्मुखस्य कातिकेयस्य यः शिखण्डी मयूरस्तस्य शिखाघूडा तच्च 
0 १ ९६8६ स का । श्रम्बिकेति । अभ्कियाः पावत्या: कर्णपूरस्थ कणि त 


१. सरस्वती रवन २. अ्रनिजेरजल ३ वृषभ । 
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चुम्बिभिः, श्रम्बिकाकर्णपुरपल्लवोल्ला'सनदुलैलितैः, उत्तरकुरुकामिनीकर्णोत्पल- 
्रह्लोलनदोहदिभिः, . श्राकम्पितकवकोलैः, नमेरुकुसुमपांसुपातिभिः, पणुपति-. 
जटा'बन्धार्तवासुकिपरिपीतणेषैः, श्राह्लादिभिः पुण्यैः, केलासमारुतेरभिनन्यमानो 
गत्वा च तंप्रदेशं सर्वतोम रकतहरितँः, हारिहारीतरुतिरमणीैः, भ्रमद्भृङ्ग 
॥ की जुगाली के फेन के बिन्दुओं को लिये हुए थीं, जिन्होंने छः मुख वाले (भगवान्‌- 
कार्तिकेय) के मोर की शिखा का चुम्बन किया था; जो पार्वती के कणंपुरों के 
पल्लवों को -ऊपर उठाने (भ्रर्थात्‌ हिलाने) में उच्छङ्कल थीं; जी उत्तर में स्थित 
कुरु (प्रदेश) की कामनियों के कर्णोत्पलों को ग्रान्दोलित करने की. 
ग्रभिलाषा से युक्‍त थीं; जिन्होंने कक्कोल (वृक्षों) को कुछ (या चारों ओर से) 
कम्पित किया था; जो नमेर पुष्पों की रज को गिरा रही थीं; जो शिव को 
जटाग्रों के बन्धन से ग्रार्त वासुकि द्वारा अच्छी तरह पिये जाने से बची हुई थीं; 
(और) जो हुषित करने वाली (तथा) पवित्र थी--स्वागत किये जाते हुए (चन्द्रा- 
पीड ने) उस प्रदेश में जाकर सरोवर के पश्चिमी किनारे पर चाँदनी के समान 
स्वच्छ कान्ति से उस प्रदेश को धवल करती हुई 'चन्द्रप्रभ' नामक केलास की 
... गहरी के (एक) पृथ्वी-तल के भाग में स्थित, (भगवान्‌) शिव के शुन्य मन्दिर . 
7“ को देखा जो (मन्दिर) सब ओर से (ऐसे) वृक्षों स घिरा हुआ था जो (वृक्ष) 
सरकत (सणि) के समान हरे थे, जो मनोहर हारीत पक्षी को ध्वनि से रमणीय थे, 
यः पल्लवः किसलयं तस्योल्लासनमूध्वींकरणं तत्र दृलंलितं दुष्चेष्टितं येपां ते: । उत्तरेति। - 
उत्तरदिग्वतिनां कुरूणां क्षेत्रविशेषाणां याः कामिन्यः स्त्रियस्तासां कर्णोत्पलानां श्रवणकुव- : 
लानां प्रेङ्कोलने ग्रान्दोलने दोहदोऽभिलापो विद्यते येषां तैः । श्राकम्पीति । आकम्पिता . 
. प्राधूनिताः कक्फोलाः कोशफला यैस्तैः । नमेबिति नमेरवो वृक्षविशेषास्तेषां 
“१ छुघुमानि पुष्पाणि तेपां पांसवो रजांसि पातयन्तीत्येवंशीलास्तैः । पशुपतीति । पशुपते-- 
रीश्वरस्य जटा सटा तस्या बन्धो नियन्त्रणं तेनार्तः पीडितो यो वासुकिर्नागराजस्तेन . 
परिपीता श्रास्वादितास्तेभ्यः शेषा ग्रवशिष्टास्त राह्लादिभिः प्रयोदकारिभिः। तं प्रदेशं . 
कथानं गत्वा स चन्द्रापीडः पादपैवृ क्षैः परिवृतं चन्द्रप्रभनाम्नश्च््रप्रभाभिधानस्य कैलास-- 
` रजताद्रिपर्यन्तपरवंतस्य तलभागनिविष्टमधोदेशस्थितं भगवतः शुलपाणेः शंभोः . 
शन्य जनवजितं भूतलभागे संनिविष्टं स्थापितं सिद्धायतनं च॑त्यमपश्यदित्यन्वयः । ग्रथ - F 
गादपान्विशेषयन्नाह--सर्वत इति । सर्वतः समन्तान्मरकतमश्मगर्भ तढद्धरितैनींलितैः । ह 
हारीति। हारिणो मनोहरा ये हारीता मृदङ कुरास्तेषां रुतयः शब्दास्तँ रमणीयैर्मनोहरैः। - | 


| 


१. उल्लसन २. ग्राकम्पितकमलैर्नवकुसुममालापांसुवाहिभिः, आकम्पितकङ्कोलैः : 
| 


कं ् 
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राजन'खरजर्जरितजर ठकुडझमलैः, उन्मदकोकिलकुलकवलीकृतमहका रकोमलाः 
ग्रपल्लवैः, उत्मदपट्चरणचक्रबालवाचालितविकचचूतकलिकंः, अचकितच कोर: 
चुम्बितमरिचाङकुरैः,चम पकपरागपुञजपिञ्जरकपिञ्जलजग्धपिप्पलीफलैः, फत- 
भरनिक'रपीडितदा'डिमनीडप्रसूतकलविङ्की, प्रक्रीडित'कपिकुलकरतलताइगः | 
तरलितता“डीपुैः, शरन्योन्य'कुपितक'पोतपक्षपालीपा"तितकुसुमैः, कुसुमरजोरा- 
| जिसकी कठोर कलियाँ घूमते हुए भृङ्गराज (नामक पक्षियों श्रथवा भोरों) के त नखों 
| से जर्जर कर दी गई थी; जिनमें श्रामों के कोमल श्रग्न-पल्लवों को उत्तत्त 
| कोकिल-समूह द्वारा ग्रास बना लिया गया था (अर्थात्‌ खा लिया गया था); जिलों ` 
| पूर्णतया खिली हुई ग्राम की कलियों को उन्मत्त भौंरों के समूह द्वारा मुखरित 
| कर दिया गया था; जिनमें मिर्च के भ्रंकुरों का भय-रहित चकोरों ने चुम्बन कयि 
| | था (प्रर्थात्‌ चर्वण किया था), जिनमें चम्पक-पुष्पों के पराग-समूह जैसे भूरे स 
§ | (पक्षियों) द्वारा पिप्पली फलों को खाया गया था; जिनमें फलों के भार-समूह 
दबाये गये भ्रनार (वृक्षों) पर घोंसलों में कलबिकों (चटक पक्षियों) को जन्म दया 
गया था, जिनमें खेलते हुए वानर-समूह के करतलों द्वारा मारे जाने से त 
(वृक्षा) के पत्ते चंचल कर दिये गये थे, जिनमें पक दुसरे के प्रति कुपित कबरूतरों i 
>> हे! | 
भमदिति । भ्रमन्तश्चलन्तो ये भृङ्गराजा धूम्याटाः पक्षिणस्तेषां नखरानखास्तैजे्ज रिता" । 
नि एलथीकृतानि जरठानि कठिनानि कुड मलानि येषां तैः । उन्मदेति । उतन्मदान्यत्युत् 
ष्टमदयुक्ताति यानि कोकिलकुलानि पिकसमूहा: तैः । कवदलीकृता भक्षिताः सहका ए | 
रस्य कोमला मृदवोऽग्रपल्लवाः प्रान्तकिसलयानि येषु तैः । उन्मदेति। उच्मदा में Hd 
चरणा भ्रमरास्तेषां चक्रवालं समूहस्तेन वाचालिता मुखरीकृता विकचाः स्फुटाएवूत* 
कलिका: सहकारकोरका येषु तैः । श्रचकित इति। ग्रचकिता म्रत्रस्ता ये चकोर 
विषसूचकास्तेश्चुम्विताएचावता मरिचानां श्बेतशोभाञ्जनानामङ कुराः प्ररोहा १४ 
ते: । चस्पकेति । चम्पको हेमपुष्पकस्तस्य य: परागः पौष्पं रजस्तस्य पुञ्जः स्र 
द्वत्पिज्जरा: पीतरक्ता ये कंपिञ्जलास्तित्तिरास्तेजंग्धानि ग्रक्षितानि पिप्पल्या वैद्म 
फलानि येषु तैः । फलेति । फलस्य भरो भारस्तस्य निकरः समूहस्तेत पीडिता बाधि 
दाडिमा: करकास्तेषु ये नीडाः कुलायास्तेषु प्रसूता जनिताः कुलविङ्काः कुलि ङ्ग ये 
तैः । प्रक्रीति । प्रक्रीडितं क्रीडया प्रवृत्तं यत्कपिकुलं गोलाङः गूलसमूहस्तस्य ला 
पाणितलाति तेषां ताडनेन प्रघातेन तरलितानि कस्पितानि ताडीपुटानि येषु ` 


६ पा 
ग्रन्योन्येति । भ्रन्योत्यं परस्परं कुपिताः कोपं प्राप्ता ये He दा कपोता 6 
Db प्त टि 
१. नख २. जठर ३. सहकारकोरके: ४. चकोरचञ्चु ५. हि 
६. विडदाडिमी ७- चपलकपिलकपि ८. नाडि ६. कलहकुपित १०: कपी 


१ 
पोतसंहतलोललक्ष, कपोतपोतपक्ष ११. पतित । 
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शिसारसा रिकाश्चितशिव रैः शुकशतमुःवन-वशिः्वरशतकलितफलस्फीतैः, जल- 
धरज ललुब्धविप्रलव्धमुग्धवातकध्वानमुखरितत्तमालख ण्डे:, इभकलभकोल्लून- 
पल्लववेह्लितलवलीवलयैः, = श्रा'लीयमाननवयौवनमत्त'पारावतपक्षक्षेपःपर्यस्त- 
कुसुमस्तवकेः, तनुपवनकम्पितकोमलकदलीदलवीजितैः, ग्रबिरलफलनिक- 
रावनतनालिकेरवनेः, ग्रकठोरपत्रपुटपुग'विटपिपरिवृतैः, श्रनिवारितविहग- 
पंखों के किनारों से पुष्प कडू गये थे; जिनके शिखरों पर पुष्पों की रज के समूह से 
चितकबरी सैनाश्रों ने श्राश्रय ले रखा था; जो सँकड़ों तोतों के मुखों श्रोर नखों के 
शिखरों से खण्डित फलों से भरे हुए थे; जिनमें तमाल वृक्षों) के वन (काले वृक्षों 
के रूप में) बादलों के जल से लुभाये गये और (फिर) धोखा दिये गये भोले चातकों 
की ध्वनि से मुखरित थे; जिनमें हाथियों के बच्चों द्वारा पल्‍लवों के खंडित किये 
जाने के कारण लबली-लतामण्डल काँप रहे थे, जिनमें चारों ओर से अन्दर प्रविष्ट 
हुए (और) नव-योबन से मत्त हुए कबृतरों के पंखों के फड़फड़ाने से पुष्पों के 


पक्षपाल्यो गरुद्रीथ्यस्ताभिः पातितानि स्तस्तानि कुसुमानि प्रसूनानि येषां ते: । कुस्वि- 


ति । कुसुमानि पुष्पाणि तेषां रजः परागस्तस्य राशिः समूहस्तदनुसा रिण्यो 


शा सारिका: पीतपादास्ताभिराश्चितानि व्याप्तानि शिखराणि वृक्षप्रान्ता येषां 
त: । शुकेति । शुकानां कीराणां यच्छतं तस्य मुखान्याननानि नखा नखराश्च 
तेषां शिखराण्यग्राणि ते: शकलितानि खण्डितानि तानि फलानि तैः स्फीतः स्फारे: । 
जलेति। जलधरो मेघस्ततस्य जलं पानीयं तत्र लुब्धा श्रासक्ता ग्रथ च विप्रलब्धा 
वञ्चिता ये एुग्धचातका बप्पीहास्तेषां ध्वानेन शब्देन मुखरितं वाचालितं तमालखण्डं 
तापिच्छवनं येषु तै: । एतेन तमालखण्डानां कृष्णवर्णत्वेन जलधरश्रमान्मुरधचातकैः 
SRF इति ध्वनितम्‌ । इभेति । इभानां हस्तिनां कलभास्त्रिशब्दकाः । स्वार्थे कः । 
ल्सूनाः खण्डिताः पल्लवाः किसलयानि येषामेवंविधानि. वेल्लितान्यान्दोलितानि 
लवलीवलयानि येषु ते: । ग्रालीयेति । श्रा समन्ताल्लीयमाना श्रन्तः प्रविश्यमाना 
दरा नवयौवनेन भत्यग्रतारुण्येन मत्ता उत्कटाः पारावताः कलरवास्तेषां पक्षक्षेपेण गरु- 
हिक्षेपेण पर्यस्ता: पतिताः कुसुमस्तवका: पुष्पगुच्छा येषां तै: । तन्विति । तनुपवनेन 
F rT धूता याः कोमला मृदवः कदल्यो रम्भास्तासां दलानि पत्राणि । 
दलम्‌' इति कोशः । ेर्वीजितैः कृतवालव्यजनै: । न अविरलेति । अ्रवि- 

न (टि०) यानि फलानि तेषां निकरः समुहस्तेनावनतानि नमितानि 
लाङ्गलीखण्डानि येषु तैः । श्रकठीरेति। अ्रकठोराणि मृदूनि पत्र- 


जति येषामेवंविवा ये पूगविटपितः क्रमुकवृक्षास्तः परिवृतः परिवेष्टितैः । श्रनि 


शिरे क कस प 
६ पयेस्तस्तवके 9 सारसिकामिश्च. २ शिशिरैः. ३ जललव. ४ कृतासीकमान. ५ मदमत्त. 
न) ७ पुत | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


क 


| 


शिडे... 
४६० ]` कादम्बरी [ कथायां शिवसिद्घायततम्‌ ` 


| तुण्डखण्डितखजू रजालकेः, मदमुखर्मयूरीमधुररवविरा'जितात्तरैः, श्रा'कलित- 
। कलिकाकलापदन्तुःरितै, श्रन्तरान्तरा कैलासतरङ्गिणीतरङ्गितसिकतिलभूमिः, 
। भागैः, वनदेवताकर्तलनिवहतिभमलक्तकजललवसिक्तमिव किसलयनिकरमति- 
| सुकुमारमुद्रहङ्कः, प्रन्थि पर्णग्रासमु दितचमरीकुलनिपेवितमूलैः, कर्पूरागसुप्राये', 


| गुच्छे बिखर गये थे; जिनको हल्की वायु द्वारा कम्पित किये गये केले के पत्तों द्वारा , 
॥ पंखा झला जा रहां था; जिनमें नारियल के बन घने फल समूह से भुक गये थे; भ 
जो कोमल (अथवा विकसित) पत्र-पुट वाले सुपारी के ढृक्षों से घिरे हुए थे; 
जिनमें खजूरों का समूह अनिवारित पक्षियों के मुखों (द्वारा खण्डित कर दिया गया 
॥ था, जिनके मध्य-भाग मद से मुखर मग्ूरियों की मधुर ध्वनि से शोभित थे; जो 
' | उत्पन्न हुई कलियों के समूह्‌ से विषम थे, जिनके बीच-बीच सें नीचे के भूमि-भाग 
|. कैलाश (पर्वत) की नदियों से तरंग-पुक्त और बालु से युक्त थे (श्रथवा नदियों के 
तरंगित होने कारण बालु-्छुक्त थे), जो वन देवी के करतल-समुह के समान 
(प्रौर) मानो अलक्तक के जल-कणों से सिचे हुए, शअ्रत्यन्त कोमल किसलय-समूह 
को धारण कर रहे थे, जिनकी जड़ों का 'ग्रस्थिपर्ण' नामक वृक्ष के (पत्तों के) ग्रास 
से हाषत हुए चमरी (मृग) के समूह हारा सेवन किया जा रहा था, जिनमें की 
और ग्रगर (वृक्ष) ग्रधिकता से थे, घन (=वादल पर स्थिन इस्द्रधनुष के समान > 


h 
Dd | 


वेति । ग्रनिवारिता ्रनिपिद्धा थे विहगाः पक्षिणस्तेषां तुण्डाति मुखाति तः खण्ड 
तानि शकलीकृतानि पिण्डखर्जू रजालकाति प्रसिद्धातति येषु ते: । मदेति। मदेत ता 
ऋतुबिशषजनितवलभरेण वा मुलर बाचाला या ममूर्यो नीलकण्ठयो पितस्तासां थ 
मधुरो मिष्टो रवः शब्द्स्तेन विराजितान्यन्तराणि मध्यानि येषां तै: । श्राकलीति । | 
ग्राकलिताः प्रादुर्भूता याः कलिकाः कोरकाः । 'कलिका कोरकोऽस्त्रियाम्‌' इति कोश ।. | 
तस्या: कलापः संघातस्तेन दन्तुरितैरुन्नतैः । कैलासेति । कैलासस्य रजताद्रे रतरः 
नतरा । मध्ये मध्य इत्यर्थः । यास्तरङ्गिण्यो नद्यस्तासां तरङ्गितेन भद्धितेत तिक 
तिलो वालुकितस्तलभूमि भागोऽवःप्रदेशो येषां तैः । कि कुवं डटः पादपेवृ क्षैः । र्ति 
सुकुमारमतिमृदु क्िसल्ेयनिकरं पल्लवसमूहमुद्वहङभिर्धारय्द्भिः रक्तत्व 
विशेषयन्ताह=-वनेति । वनदेवतानामरण्याबिष्ठात्रीणां करतलनिवहनिभमिव हस्ततर्लः 
समूहसहृशमिव । अरलेति । श्रलक्तको यावक्स्तस्य जललवैः सिक्तमिव सि 
सिव । ग्रन्थति । ग्रन्थिपर्णं शुकम्‌ । ग्रन्थिपर्णं शुकं बहुम्‌’ इत्यमरः । तस्य ग्रा 
मुदितानि हितानि यानि चमरीकूलानि । वनोळूवगोसमूहानि तैनिषेवितानि सेविता 
मूलानि बुध्नाति येषां ते: । करूं रेति। कर्पूरा ग्रन्तर्गभितघनसारवृक्षा- मा 


००४७ ही 3 


बाहुल्येन च त |! वा 
राजाहाः प्रायो न वियन्ते येषु तैः । इन्द्रेति । इ्द्रायुधातीऱ्द्रधत्‌ंषि-- 2 


१ विरावित; रचित. २ ग्रकलित:. ३ दन्तुरेः, ४ पर्णक, ५ समुदितं । 
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रथिरबलैरिवा'ञजननीलनलपरिगततप्रान्तैः, प्रासादैरिव सपारावतैः, भवनताप- 
सैरिव संनिहतवेत्रासनैः, रुद्रौ रिवनागलतावद्धपरिकरैः, उदधिकूलपुलिनैरिव- 
निरत्तरोल्धिन्नप्रवाललताडकुरजालकेः, ग्रभिषेकसलिलेरिवसवोंषधिकुसुमफल- 


इनद्रायुर्धैरिविघ'नावस्थानेः, कुमुदैरिवादत्तदिन करप्रवेशशिशिराभ्यन्तरेः, वाश- 


जिनकी स्थिति सघन थी, कुमुदों के समान जिनका अन्दर का भाग सूर्य (की किरणों) 

ॐ के प्रवेश न होने से शीतल था, श्रझ्जन, नील और नल (नामक वनारों) से रक्षित 
प्रान्त भागों वाली दशरथ-पुत्र (राम) की सेना के समान जिनके प्रान्त-भाग 
अऊ्जन के समान नील तृणों से (श्रथवा अंजन, नील श्लौर नल नामक वृक्षो से) 

3 व्याप्त थे, कबूतरों से युक्त महलों के समान जो बन्दरों से (ग्रथवा कबूतरों से) युक्‍त 
थे, बेंत के आसन जिनके समीप में रहते हैं ऐसे गृह-तपस्वियो की 
भाँति जिनके समीप में बेत और असन के वृक्ष थे, नाग रूपी लता से बंधी 

हुई कटि वाले रुटरों के समान जिनको परिधियाँ (या मध्य भाग) नागलताओं से 

बंधी हुई थी, जिस पर विद्रुम-लता (=मू गों) के अंकुर-समूह निरन्तर प्रकट 

होते रहते हैं ऐसे समुद्र-तट के पुलिन के समान जिनमें निरन्तर किसलयों और 

_ उभयोः साम्यमाह - घनेति । घनं "नैविडमवस्थानं येपां ते: । पक्षे घनो मेघ: । 
०२४ कुमुदेरिति । कुमुदानि कैरवाणि तेरिव । उभयोः साम्यमाह--श्रदत्तेति । न दत्तो 
यो दिनकराणां सूर्यकिरणानां प्रवेशस्तेन शिशिरं शीतलमभ्यन्तरं मध्यमागो येषां तैरि- 
| त्यभङ्गण्लेपः। दाशेति। दाशरथी रामस्तस्य बलानि सेन्यानि तैरिव । श्रञ्जनेति। 
` भरञ्जनवन्नीलानि यानि नलानि तृणानि तैः परिगतो व्याप्तः प्रान्तो येषा तैः । पक्षे- 
ऽञ्जनवन्नीलनलाः कपयः । शेपं पूर्ववत्‌ । प्रा्तादेलि। प्रासादा देवगृहास्तरिव । 
प्रासादो देवभूपानाम्‌' इत्यभिधान चिन्तामणि: । भङ्गश्लेषपमाह--सेति । सह पारा- 
| वतेमंकेटेबंतैमाना: सपारावतास्तैः । 'पारावतः कलरवे गिरो मर्केटतिन्दुके' इत्यने- 
5 कोथ: । पक्षे पारावतः कपोत: | भवनेति । भवने गुहे स्थिता ये तापसा: परित्राज- 
[  कास्तेखि । एतत्साम्यमाह--संनीलि । संनिहिताः समीपवतिनो वेत्रा वृक्षविशेषा 
| अत्तः प्रियका येषां तैः, पक्षे संनि हितानि वेत्रासनानि विष्टरविशेषा येषामिति बहु- 
्रीहिः। रुद्र रिति । रुद्रा ईश्वरा एकादश तेरिव । एतत्साम्यमाह--चागेति । नाग- 
E तास्ब्रूली । 'ताम्वूलवल्ली ताम्बूली नागपर्यायवल्लयपि' इत्यभिधानचिन्तामणिः । 
RE परिधियेंषां तैः । पक्षे नागाः सर्पा एव लता तया बद्धः, ग्रर्थाज्ज- 
` स्करो येषामिति बहुब्रीहिः । उदधीति। उदधेः समुद्रस्य कुलं तटं तस्य 
उतिनानि जलोज्फितप्रदेशास्वैरिव । “पुलिनं तज्जलोज्मितम्‌' इति कोश: । उभयोः 
लहरर । निरन्तरं सततमुद्िन्तानि प्रकटितानि प्रवाला 
लता Ce वल्ली प्ररोहाशच तेषां जालकानि वृन्दानि येषु त: । पक्षे प्रवाल- 
त पुर्ववत । अभोति! अभिषेकार्थं यानि सलिलानि जलानि जता । शेषं पूर्ववत्‌ । ग्रभीति। श्रभिषेकार्थं यानि सलिलानि जलानि - 

१ षनावलीस्थानैः. २ दिनकरकर. ३ नीलनलाञ्जन । 
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किसलयसनाथैः, ्रालेख्यगहेरिव बहुवर्ण चित्रपत्रशकुनिशत'संशोभितैः , कुरुभिरिव 

| व्भार्वाजद्विजोपसेवितैः, महासमरमु् रिवपुंनागसमाकृष्टशिली मुर्खैः महाकरि- 
॥ भिरि प्रलम्बबालपल्लवस्पृष्टभूतलैः, श्रप्रमत्तपाथिवैरिव पर्यन्तावस्थितवहु- 

| RE पी 

| लताग्रों के ग्रंकुर का समूह्‌ प्रकट होता रहता था; सवोंषधि (नामक दस पौधों) 
के पुष्पों, फलों श्रौर किसलयों से युक्त अभिषेक-जल के समान सभो पोधों के ' 
पुष्पों, फलों श्रौर किसलयों से युक्त थे; अनेक रंगों के सँकड़ों चित्रों, पत्रों (= प्त्तों 
की चित्रकारी अथवा चित्रों में स्थित बाहों) श्रौर पक्षियों से सुशोभित चित्रः 
शाला के समान जो अनेक रंगों के चितकबरे पंखों वाले सैकड़ों पक्षियों से शुशोभित 
थे; ब्राह्मण भारद्वाज (= द्रोण) से सेवित कौरवों के समान जिनका भारद्वाज 
पक्षियों द्वारा ग्राश्रय लिया जाता था; जिन में श्रेष्ठ मनुष्यों (श्रर्थात्‌ योद्धाश्रों) 
दवारा बाणों को खींचा जाता है ऐसे महान्‌ युद्धों के समान जिनसे पु नाग (वृक्षों) 
हारा भौरों को आकृष्ट किया जाता था (टि०); लटके हुये पूंछ रूपी पल्लवों 
(प्रथवा चामर-प्रास्तों) से पृथ्वी-तल को स्पर्श करने वाले विशाल हाथियों के समा 
जो लटके हुये नवीन (श्रथवा बाल वृक्ष के) पल्लवों से पृथ्वी-तल का स्पर्श कर रहें 
थे, सीमा-भाग पर बहुत सी सैनिक चौकियाँ रखने वाले सावधान राजाग्रों के समात ९ 
तैरिव । एतत्साम्यमाह--सर्वेति । सर्वाः समग्राश्च ता श्रोषध्यः फलपाकान्तास्तासाँ । 
यानि कुसुमफलकिसलयानि ते: सनाथ: सहितैः । पक्षे मङ्गलकर्मणि सवौंषधी प्रसिद्धा | | 
गरालिख्येति । आलेख्य चित्रं तेन युक्ता गृहास्तैरिव । उभयोः साहश्यमाह--वरह्िति । 
बहुवर्णरनेकरागश्चित्राणि पत्राणि पिच्छानि । येषामेवंभूतानां शकुनीनां पक्षिणां शव | 
तेन संशोभितैविराजितैः । पक्षे बहुवर्णोपेताति यानि चित्राण्यालेख्यानि तेषु याति प्राः 
णि बाह्यानि । शकुनयः पक्षिणः । शेषं पूर्ववत्‌ । कुरुभिरिति। कुरवः कुरुवंशो दूरी 
राजानस्तैरिव । एतयोः साहश्यमाह--भारेति । भारद्वाजा व्याप्राठा ये दविजाः पक्षि | 
णस्तै पसे वितैः, पक्षे भारद्वाजो द्रोणः | महेति । महान्ति प्रक्ृष्टानि यानि समरमुर्खाः TE 
सङ ग्रामप्रारम्भास्तैरिव । 'मुखमुपाये प्रारम्भे श्रे णिनिःसरणास्ययोः' इत्यनेकार्थः ' 
एतयोः (साम्याथेमाह-- पुंनागेति । पुंनागेवृ क्षविशेषे: समाकृष्टा: समार्क 
शिलीमुखा भ्रमरा य ते: । पक्षे पुंतागा: प्रकृष्टपुरुषाः । शिलीमुखा बाणाः | 
शेषं पूर्ववत्‌ । महान्तोऽतिस्थूला ये करिणो हस्तिनस्ते रिव । उभयोस्तुल्यतां प्रदर्श 
_यन्ताह्‌=प्रलम्बेति । प्रलम्बा लम्वायमाना ये बालपल्लवा नवीन 

तै. करणशूतं सृष्टं संहितं भूतलमघअदेशों येषां तै: । पक्ष बालपल्लवा 
प्रान्ता: । शेषं पूर्ववत्‌ । शोभातिशयार्थं हस्तिनां कर्णे चामराणि वध्यन्त इति सतय 
(oR SR > ॥| अप्रमत्तेति । ग्रश्रमत्ताः सावधाना ये पाथिवा राजानस्तँरिवं । एतय 


१ शोभितंः- २ भारद्वाजोपसेविते: भारदाजडिजोत्तमसेवित: । 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ४९३ 


गुल्मकः, दंशितैरिव भ्रमरसं'वातकववावृतकायेः, प्र'माणाभिमुखैरिव वानरक- 
राड्गुलिस्पृष्टगुल्जै : अवनिपालशयनैरिव सिंहपा दा ड्िततरुतलै:,आरबव्धपर्चतपः:- 
करिवैरिवोच्छिखशिखिमण्डलरिवृतेः, दीक्षितैरिव कृतकृष्णसारविषाणकण्ड्यनेः, 
जरदगृहमुनिभिरिव जटालबालक-''* के 


| ~ 


- भ व 
जिनकी सीमाश्रों पर श्रनेक कड़ियाँ (या वृक्षों के झुण्ड) स्थित थे, भ्रमर-समूह के 
समान (काले) कबचों से ढके हुए शरीरों वाले कवच-धारी पुरुषों (दंशित) के समान 
५ जिनका शरीर भ्रमर-समूह रूपी कवचों से ढका हुआ था (टि०), मनुष्यों के हारा 


(ग्रथवा वानरों के समान) हाथ की उंगलियों से गुजाओों को स्पर्श करने वाले 
(स्वर्ण) तोलने के लिए प्रस्तुत (व्यक्तियों) के समान जिनमें वानरों के हाथों की 
उ गलियों से गु जाश्नों का स्पर्श किया जाता था (टि०), राजाओं के पलंगों के समान 
जिनके तल सिहों के चरणों से अंकित थे, ऊपर उठती हुई लपटों बाले ग्ग्नि-मण्डल से 
घिरे हुए, पञ्च-तप की किया का श्रारस्भ किये हुए (तपस्वियों) के समान जो पूछों 
को ऊपर उठाये हुए मोरों के समूहों से घिरे हुए थे; (अपने शरीर को) काले-चितकबरे 
मृग के सींग में खुजाने वाले (यज्ञ में) दीक्षित (व्यक्ति) के समान जिनके काले-चितकबरे 
“४४ मृगों द्वारा (श्रपने) सींगों से खुरचने की क्रिया की गई थो, जटायुक्त बालको के समूह 


© ७-७७ 
साहश्यमाह--पयन्त इति । पर्यन्ते प्रान्तेऽवस्थिता बहवोऽनेके गुल्मका येषु तैः । पक्षे 
अल्मका: सेनाविशेषाः । 'एफेभैकरथा त्र्यश्वा पत्तिः पञ्चपदातिका । सेना मुखं गुल्मः 
इति कोशः । देंशितेति। दंशितैर्वमितैरिव। 'दंशितो वर्मितः सज्जः? इति कोशः । ` 
उतयोसतुत्यत्वमाह भ्रमेति । भ्रमराणां शिलीमुखानां यः संघातः समूह: स एव कवचं 
नम तेनावृत्त आच्छादितः कायो देहो येपां तै: । पक्षे भ्रमरा (टि०), ग्रावर्तास्तेषां 
'$ संघात: समूहो येष्वेवंविधानि कवचानि संनाहाः शेषं पूर्ववत्‌ । प्रमाणेति। प्रमाणं तोलनं 
न संमुखास्तैरिव । उभयोः प्रकारान्तरेण भङ्गमाह- वानरेति । वानरा 
RU कराङ गुलिभिः करशाखाभिः स्पृष्टा ग्राश्लिष्टा गुञ्जा येषु ते: । पक्षे 
र विकल्पार्थः नराड गुल्यो मनुष्याङ गुल्यः । शेपं पूर्ववत । सुवर्णपरिमाणे गुऊ्जाया 
के ग्रहणमिति लोकसिद्धम्‌ । श्रवनीति । ्रवनिपाला राजानस्तेषां शयनैस्तल्पैरिव । 
न ५ ह दर्शयनाह--सिहेति । सिहपादैहँर्यक्षचरणै रङ्कितानि चिह्वितानि तरुत- 
वृक्षाधोभागा येषां ते: । पक्षे सिहपादेप्वङ्किता एताहशानि तलानि । शेषं 
य । थारब्येति । ग्रारव्धा अस्तुता पञ्चतपः क्रिया पञ्चाग्निसाधनकमं यैस्तै रिव । 
पर 2 साहश्यमाह-_उच्छिलेति | उच्छिमृध्वंचुडं यच्छिखिमण्डलं 
क पावत रसिता पर क पक्ष ऊर्ध्व शिखा ज्वाला यस्येवंभूतं शिखिमण्डलं वह्लिमण्डलम्‌ । 
क हि यज्ञ गरहीतब्रतास्तेरिव । एतंयो साम्यमावि:कतु माह-- कतेति 
CO प्रयाण, ३. पादाङ्टिततलँः, ४. . पादाङ्कितत्ैः,४. दीर्घजटा । झट 
GC: तया Jammmu, Digitized by 83 Foundation US 
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४६४ ] कादम्बरी [ कथायां शिव-सिद्धायतम्‌ 
ध्मप्डलधरैः, इन्द्रजालिकैरिव हष्टिहारिभिः पादपैः परिवृतं, चनद्रप्रभानाम्नस्तस्य 
सरसः पश्चिमे तीरे कैलासपादस्य ज्योत्स्नावदातया प्रभया धवलयतस्तं प्रदेश 
भू'तलभागसंनिविष्टं भगवतः शू'लपाणे: शून्यं सिद्धायतनमपश्यत्‌ । 

तच्च पवनोद्ध'तैरितस्ततः स'मापतल्ह्रिः केतकी गर्भेधू'लिभिर्घवली क्रिम 
माणकायः पणुपतिदर्शनहेतोब॑लादिव प्रतिपाद्यमानो शस्मत्रतमायतनप्रवेशपुण्ये- ¬ 


को धारण करने वाले (टि०) बूढ़े गृह मुनियों के समान जो जटाश्रों और थाँवलों के ' 
समूहों को धारण करने वाले थे, (और) हष्टि को धोखा देने वाले जादूगरों के समात 
जो दृष्टि को ग्राकृष्ठ करने वाले थे । 


आर, वायु द्वारा कम्पित इधर-उधर गिरती हुई केतकी के सध्य-भाग की पूर्त 
से धवल किये जाते हुए शरीर वाला (होते हुए), मानो शिव के दर्शन के लिये जबर 
दस्ती भस्म (मलने का) ब्रत ग्रहण कराये जाते हुए (अथवा) सानो मन्दिर में प्रवेश 


oD ->->--> 
[ 


कृत विहित कृष्णसारैमृं गै विषाणातां ख्यज्भाणां कण्डूयनं कण्डूया येषु तैः । 'कण्डः क | 
खज: कण्डूयां' इत्यभिधानचिन्तामणिः । पक्षे कृष्णसार-विषाणिन कण्डूयतम्‌ | शेष | 
प्रात्‌ । दीक्षितानाम्‌ यमाचारो यत्मृगविषाणेः कण्डूयनं विधीयत इति । जरेति। | 
जरन्तो यायांसो ये गृहमुनय श्राश्रमतापसास्तैः पञ्च (?) मुनीनामपत्यानि न भवन्ती | 
गृहपदं तेरिव । एतयोः साहण्यप्रद्शनार्थमाह--जटेति । जटाः शिफाः, ग्रालवार्लक | 
आवापः तस्य मण्डलं परिवेषस्तं धरन्तीति धरेः, 
एवं कमण्डलधराः (टि०) पानीयसमूहधरा येष्विति बहुव्रीहिः । इन्द्रोति। इन्द्रजीत 
'मायिकास्तैरिव। उभयोः साहश्यमाह--हृष्डीति । दृष्ट्यो नेत्राणि तेषां हारिमिहेए 

शील: । नेत्राभिरामै रित्यर्थ: । पक्षे हष्टिवञ्चकैः । ग्रम्वयस्तु प्रागेवोक्तः । ग्र तर्ष 
पादं विशेषयन्ताह ज्योत्स्नेति । ज्योत्स्ना कौमुदी तद्वदवदातया शुश्रया प्रभया वार्ति 

तं प्रदेशं तत्पाश्वंवतिभूभागं धवलयतो धवलीकुरवंतः । | 


पक्षे जटायुक्ता ये बालाः स्तनॅधयात्त | 


| तच्चेति । तदायतनं प्रविश्य तत्र 'प्रवेशं कृत्वा भगवन्तं माहातम्यवत्त ^, 
_ .गौरीनाधमद्राक्षीहृदशेत्यन्वयः । श्रध चन्द्रापीडं विशेषयन्ताह--पवनेति । पवनेत वाई | 
_नोद्धतैः कम्पितै रितस्ततः समापतङ््यत्रतत्र निपतःङ्िः केतक्याः प्रसिद्धाया र्ति 
,मध्यरेणुभि्धेवली क्रियमाणः शुभ्र क्रियमाणः कायो, देहो यस्य सः। पा ण्डुरत्वसाम्येतार पर 
>पशुरिति । प्रशुपतेरीश्वरस्य यदु्शनमवलोकनं तस्य हेतोः तदर्थ मित्यर्थः । बलादिव र | 
क यता ह कय हा जी माणः त ५... विभूतिब्रतं प्रतिपाद्यमान इवाङ्गी क्रियमाण इव । धूलीनां शिवार 
ड १. कमण्डलु, २. तलभागलिविष्टम्‌, ३. शूलपाणिः तटा p jf 
wR Oi ” 
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'शेपस्य नागाधिपते: 


मो व्य र रसोऱूवानां मुकुटविभ्रम उध्णीष भ्रान्तिः । ग्रथ . 3 


हेन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ४९५ 


रिव परिगृह्ममाणः प्रविश्याद्राक्षीच्चतुःस्तम्भस्फटिकमण्डपिकातलप्रतिष्ठितम्‌, 
श्र चिरोद्भूतेराद्राद् दल शिवरगलज्जबिन्दुभिरूध्वैविपाटितचन्द्रविम्वदलैरिव नि- 
जाट्टहासावयवेरिव शेषफणाशकलैरिव पाऊचजन्यसहोदरेरिव क्षीरोदहूदयाकारे- 
रुपपादितमो क्तिक्रमुकुटवि भ्रमैः शुचिभिर्म्दाकिनीपुण्डरीकैः कृताचैनम्‌, ग्रमलमु- 
करने के (धवल) पुण्यों द्वारा चारों ओर से ग्रहण किये जाते हुए (चन्द्रापीड ने) उस 
(मन्दिर) सें प्रवेश करके सम्पूर्ण त्रिभुवन द्वारा चन्दित चरण वाले, चराचर के गुरु, 
चतु मुख भगवान्‌ शिव को देखा जो चार स्तम्भों वाले स्फटिक के छोटे से मण्डप के 
नीचे स्थापित थे, जिनकी कुछ समय पूर्व हो तोड़े गये ग्रत्यधिक ग्रा पत्तों की नोकों 
से गिरते हुए जल-बिन्दुश्रों वाले क्षीरसागर के हृदय के श्राकार वाले, मोतियों के मुकुट 
का भ्रम उत्पन्न करने वाले श्राकाश-गङ्भा के पवित्र श्वेत-कमलों से, मानो ऊपर से 
विदारित चन्द्रबिश्व के खण्डों से, (अथवा) मानो अपने (== शिव के) अ्रद्टहास के 
श्रवयतों से (ग्रथवा) मानो शेष के फलों के टुकड़ों से, (अथवा) मानो (कृष्ण के शंख) 


~ ~ 


नामपि तथाविधत्वात्‌ तत्साम्यमाह--श्रायेति। ग्रायतनं चैत्यं तत्र यः प्रवेशस्तस्माद्यानि 


पुण्यानि शे यांसि तैः परिगृह्यमाण इवोपादीयमान इव । ग्रथ सिद्धायतनं विशेषयन्नाह 


“>“चतुरिति । चत्वारः स्तम्भाः स्थूणा यस्यामेताइशी या स्फटिकमण्डपिका चन्द्रकान्त- 
लघुमण्डपस्तस्यास्तलेऽधो भागे प्रतिष्ठितमवस्थितम्‌ । पुनः कीहृशम्‌ शुचिभिः पवित्रैर्म- 
स्दाकिनी स्वधु'नी तस्याः पुण्डरीकैः सिताम्भोजैः कृतं विहितमर्च/ पूजनं यस्य ततु । 
अथ पुण्डरीकाणि विशेषयस्ताह---अचिरेति । ग्रचिरोद्भूतैः स्वल्पकालोत्खातै राद्राणि 


'चार्द्राणि चार्द्राद्रीणि ते: । जलस्विन्ने रित्यर्थ: । दलेति । दलानां पत्राणां शिखराण्यग्रभा- 
गास्तेभ्यो गलन्तः स्रवन्तो जलस्याम्भसो बिन्दवो विप्रुषो येषु तैः । गलज्जलबिन्दुसाम्ये- 


नोस क्षते--ऊध्वेति । ऊर्ध्वं विपाटितं भिन्नं यच्चन््रविम्बं शशिमण्डलं तस्य दले: 
क्षण्ड रिव, | तव्राप्यमुतस्य गलद्विन्दवों भवन्तीति भावः । श्रत्र शुक्लत्वसाम्यादाह-- 
निजेति । निजः स्वकीयो योष्ट्रहासो महान्हासस्तस्यावयवैरिवापघनैरिव । शेवेति । 
फणा स्फटा तस्याः शकले: खण्डेरिव । र्धेविकसितत्वसाम्यादाह--- 


3 पाङ Es ~ >, अ श्ीदरैरेकोदरसमुत्प 
हो इ । पञ्चजने पाताले भवः पाञ्चजन्यो जनादनश ङ्कस्तस्य सहोदरैरेकोदरसम॒त्प- 
नेरिव 


। हदयस्य पुण्डरीकाकारत्वात्तत्साम्येनाह-_क्षीरेति । क्षीरोदस्य यद्धःदयं 


'सवान्त कार ग्राकृतियेपां तै [कुचितत्वसाम्येन 
Nl तदाकार ग्राकृतियेपां तै: । ग्रसंकुचितत्वसाम्येनाह--उपेति । उपपादितो विहितो 


वशेषयन्नाह्‌ 2: भतत न्या भाः । श्रमला निर्मला या मुक्ताशिला मौक्तिकशिला तस्या 


१. भ्रचिरोद्धतेः आहा खर; नक 
हि _CCx0. 5 ५ आहठिवुल शिखर) मागि 0,६०७ US 
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४९६ || कादम्बरी [ कथायां महावेगा 
क्ताशिलाघटितलिङ्गम्‌, ग्रशेषत्रिभुवनवन्दितचरणम्‌, चराचरगुरुम्‌, चतुमु सम्‌ 
भगवन्तं त्र्यम्बकम्‌ । 

तस्य च दक्षिणां मूतिमाश्चित्या'भिमुलीमासीनाम्‌, उपरचितश्रह्मासनाम्‌, 
अतिविस्तारिणा सर्वंदिङ्मुखप्लावकेन प्रलयविप्लु'तक्षीरप'योघिपूरपाण्डुरेणातिः 
दीर्घकालसंचितेन त'पोराशिनेव सर्वेतो विसर्पता पादपान्तरेस्त्रित्रोतोजलनिभेत . 


पांचजन्य के भाइयों से पुजा की गई थी, (और) जिनका लिङ्क स्वच्छ मुक्ता-शिला ते 
रचित था । 

श्रौर (उसने) उस (शिव) की दक्षिण सूति का ग्राश्रय लेकर (मूर्ति के) 
सम्मुख बैठी हुई (एक) कन्या फो देखा जिसने ब्रह्मान लगा रखा था, जो 
अत्यधिक फैलने वाले, सब दिशाश्रों के मुखों को ढक देने वाले, प्रलय (काल) में 
विस्तृत क्षीर-सागर की बाढ़ के समान श्वेत, मानो अत्यन्त दीघं काल में संचित 
किये गये तप की राशि जैसे, चारों ओर फलते हुए, वृक्षो के बीच में से मानो पिण्ड 
होकर बहते हुए गद्धा के जल के समान शरीर की कान्ति के समूह से पर्वत लो टे 


oe ७७-३० 


घटितं निमितं लिङ्ग' यस्य स तम्‌ । जङ्गमरूपमधिकृत्याह-श्रशेषेति । श्रशेषं यत्त्र भुवर्त 
त्रिविष्टपं तेन वन्दितौ नमस्कृतो चरणौ यस्य स तम्‌ । चरेति । चराचरस्य जीवलीक | 
स्य गुरु हिंताहितप्राप्तिपरिहारोपदेष्टारम्‌ । चनुरिति । चत्वारि मुखानि यस्य 
चतुमुं खस्तम्‌ । ननु महादेवस्य पञ्चवकत्रत्वात्कथमत्र चतुमुं खोपवर्णनमिति वाच्यम्‌ । 
सामान्यतस्तन्तिवासिनः (टि०) प्रयोजनवशाच्चतुमुं स्यापि संभवात्‌ । गुव 
तस्य त्र्यम्बकस्य दक्षिणामपसव्यां मूति प्रतिमामाश्रित्याश्रयणं कृत्वा5रि 
संमुखीमासीनां निषण्णां प्रतिपन्नं स्वीकृतं पाशुपतमीश्वरसक्तं व्रतं नियमविशेषो ० 
तां कन्यकां महाश्वेताभिधानां ददर्शोति दूरेणान्वय: । इतः कन्यकां विशेषयन्ताह 
उपेति । उपरचितं निमितं ब्रह्मासनं ध्यानासनं यया सा ताम्‌ । पुनः कि कुवैतीम | 
सगिरिकाननं तं प्रदेशं दन्तमयमिव गजदन्तर्निमितमिव कुर्वतीं प्रणयन्तीम्‌ । न 
देहप्रभावितानेन शरीरकान्तिकलापेन । ग्रथ प्रभावितानं विशेषयन्नाह--“ग्रतीति व 
श्रतिशयेन विस्तारिणा . प्रसरणशीलेन । सर्वेति । सर्व दिड मुखानां याग 
केन । प्रलयेति । प्रलयः कल्पान्तस्तेन विप्लुतो विस्तृतो यः क्षीरपयोधिस्तस्य पू 
रयस्तद्वत्पाण्ड्रेण शुभ्रण । उज्ज्वलत्वसाम्यादाह--अतीति । अतिदीर्घो उत्यायती 
कालोऽनेहा तेन संचितेनैकत्रीकृतन विसर्पता प्रचलता तपोराशिना तपःसमहैगे | 
श्रतिस्वच्छत्वादाह--पादपेति ॥ पादपान्तरेदृक्षान्तरैः प्रतिबन्धकी भूतैः पिष्डी 


समूहीभूय वहतेवतिस्रोतोजलनिभेन गङ्गाम्भः सहशेन। कैलासस्य ("कक 


१. भ्रभिमुखम्‌, २. परिप्लुत, ३. पयोधिपय:पुर, ४. तपोराशिनेव विस डर, 
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पिण्डीभूय वहतेव देहप्रभावितानेन सगिरिकाननं द'न्तमयमिव तं प्रदेशं कुर्वेतीम्‌, 
ग्रन्यथैव धवलयन्तीं कैलासगिरिम्‌, अन्तद्र प्ट्रपि लोच नपथप्रविष्टेन श्वेतिमा- 
-नमिव मनो नयन्तीम्‌, श्रतिधवलप्रभापरिगतदेहतया सफटिकगृहगतामिव 
दुग्धसलिलमग्नामिव विमलवेलां शुकान्तरितामिव आदर्णतलसंक्रान्तामिव 
4 शरदभ्रपटलतिरस्कृतामिव अ्रपरिस्फुटविभाव्यमानावयवाम्‌, पञ्चमहाभुतमय- 
मपहाय ्रव्यात्मकम ङ्क -निष्पादनोपकरणकलापं घवलगुणे- 
» वनों सहित उस प्रदेश को मानो (हाथी के ) दाँत से रचा हुआ बना रही थो, 
कैलाश-पर्वत को ग्रन्थ रूप सें ही धवल कर रही थी, (और) द्रष्टा के नेत्र-पथ से 
प्रन्दर प्रवेश किये हुये (उस कार्ति-समूह) से मानों (उसके) सन को श्वेत बना रही 
थी; ग्रत्यन्त धवल कान्ति से युक्त देह होने के कारण जिसके ग्रवयव स्पष्ट दिसलाई 
नहीं दे रहे थे, मानो (वह) स्फटिक (मणि) के घर में स्थित हो, मानो दुग्धसलिल 
(ग्रर्थात्‌ दूध और जल के मिश्रण, अथवा क्षीर-सागर) में डूबी हो, मानो निर्मल 
रेशमी-वस्त्र से ढकी हुई हो, मानो दर्पण के तल में प्रवेश कर गई हो (यवा) 
र यातो शरद्‌ के भेघ-समूह द्वारा ढक ली गई हो, जो पंचमहाभूत वाले 
तदतिशयवत्त्वादाह--अन्यथेति । भिन्नप्रकारेण तेनेव देहप्रभावितानेन कैलासगिरिं 
रजताद्रि धवलयन्तीं श्वेतिमानमापादयन्तीमिव । बष्ठुरिती । तेनैव प्रभावितानेन 
रष्ठुरपि बिलोकयितुरप्यन्तर्लोचनपथप्रविष्टेव नेत्रमध्यमार्गगतेन मनश्चितं श्वेतिमानं 
' शुविलमानं तयन्तीमिव प्रापयन्तीमिव। श्रतोति। अतिधवलातिशुश्रा या प्रभा 
| कान्तिस्तया परिगतो व्याप्तो देहो यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तथा । तथा च देहस्य 
। भभारूपस्वच्छटरव्यान्तरितत्वान्न परिफुटं विभाव्यमाना ज्ञायमाना श्रवयवा अपघना 
` ३ मस्याः । स्वच्छद्रव्यान्तरितत्वसाम्येनोत्पेक्षते-- स्फटिकेति । स्फटिकश्चन्द्रकान्तस्तस्य 
| रहं धाम तत्र गतामिव प्राप्तामिव । दुग्चेति । दुग्धसलिले क्षीरोदे मग्नामिव ब्रुडिता- 


मिव । विमलेति । विमलं निर्मलं यच्चेलांशुकः वस्त्रविशेषस्तेनान्तरितामिव व्यव हिता- 
शौ मिव । ग्राद्शेति । ग्रादर्शतलं मुकुरतलं तत्र संक्रान्तामिव प्रतिविम्वतामिव । शरदिति 
शरद्धनात्ययस्तस्या भ्र्रपटलानि मेघवृन्दानि तैस्तिरस्कृतामन्तहिरितामिव । अपरिस्फु- 
“वियवत्वादेवाशद्ूूते---पड्चेति । पञ्चमहाभूतमयं पृथिव्याद्यात्मक द्रव्यरूपमज्भनिष्पा- 
नि्भिताम दनोपकरणकलापं शरीरजनकसामग्रीमपहाय दूरीकृत्य केवलेन धवलगुणेनेवोत्पादितां 
सी । शौक्लधातिशयवत्त्वादिति भावः । केचिदपहायेत्यस्योभयत्र सम्बन्धमाहुः BS 
(साः पृथिव्याद्यनात्मकत्वे द्रव्यत्वमेव न त 


५ १ हतमयम्‌; चन्द्रमयम्‌. २ लोचनपथ प्रविश्य. ३ अतिबहल. ४ चीनांशुक, 
परिस्फुट, द्‌ मङ्गल । 
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४९८ | कादम्बरी [ कथयां महाश्वेता 
नेव' केवनेनोत्पादिताम्‌, अःध्वरक्रिग्रामिवोद्ध' तगणकचग्रहभयोपसेवितत्र्यम्बकाम्‌, 
रतिमिव'मदनदेहनिमित्तं हरप्रसादनार्थमागृहीतहराराधनाम्‌, क्षोरोदा'धिदेव- 
तामिव सहवासपरिचितहरचन्द्रलेखोत्क ण्ठाम्‌, इन्दुमूतिमिव स्वः 


पाज 


्रव्यात्मक ग्रंग-रचना के उपकरण-समूह को छोड़कर मानो केवल धवल गुण से 
बनाई गई थी; जो भानो (शिव के) उद्धत गणों द्वारा केश पकड़े जाने के भय से 
शिव की सेवा करने वाली (दक्ष के) यज्ञ की क्रिया थी; जो मांनो कामदेव के 
शरीर के लिये शिव को प्रस करने के लिये शिव की आराधना स्वीकार किये हुये 
| रति थी; जो मानो साथ में निवास करने के कारण परिचित हुई शिव की चन््तेला 
। (को देखने) के लिये उत्कण्ठित क्षीर-सागर की देवी (श्रर्थात्‌ लक्ष्मी) थी, जो मानो 
राहु के भय से शिवजी को शरण सें आई हुई चन्द्रमा की सूतिथी; जो मानो 


~ 


> >->->-> | 


बास्तन्निष्पादने या उपकरणसामग्रथपेक्षिता सा न स्यात्‌ । तस्याश्च द्रव्यात्मककाये 
जननेऽसामर्थ्यादत श्राह-श्रद्धों ति । तदप्यपहाय । न चाभाव एव दूषणम्‌ । ग्लौ किर्क- 
प्रसिद्धे: दूषणस्यैव भूषणत्वात्‌ । ग्रध्वरक्रियाया: स्त्रीत्वमाश्रित्याह-श्रध्वर इति। ` 
ग्रध्वरो दक्षस्य यज्ञस्तस्य क्रिया कर्म तामिव । उभयसाहश्यमाह-उद्धतेति । उद्धता कै. 
अनाया ये गणा मनुष्यवृन्दा: पार्षदाश्व तेय: कचग्रहः केणग्रहस्तस्माद्य-्ध यंतेनोप- 
सेविता: सपर्याविषयीकृतस्त्र्यम्वक ईश्वरो यया सा ताम्‌ दक्षप्रजापतिनाध्वर ईश्वरो 
नाहूतः । तेन गणाः प्रेषिताः तैरध्वरविनाशो विध्वस्त इति पुराणप्रसिद्धम्‌ । रातरिति। | 
रतिर्मतोभवस्य स्त्री ताभिव । उभयोः साम्यं स्पष्टमाह । मदनेति । मदनेन कंद्पेण | 
पीडितो यो देहः शरीरं तन्निमित्तं तदर्थम्‌ । मदनोपशात्त्यर्थ मित्यर्थः । सा च हरप्रसलः | 
तायां स्यादित्याशयेन्नाह--हर इति । हरस्पेश्वरस्य प्रसादनार्थ: श्रसत्त्या रागही 
स्वीकृता हराराधनेशवरसपर्या यया सा ताम्‌ । मदनस्य देह इव देहो ग्रस्यैवं विधः पुण्ड | 
रीकमुनिस्तन्निमित्त तदर्थमित्यर्थो वा । पक्षे मदनदेहनिमित्तम्‌ शेषं पूर्ववत्‌ । ईश्व” | 
रेण, कंदपंदेहो भस्मसात्कृतः, पश्चादत्येश्वरं सेवया प्रसन्नीकृत्य नवीनदेहः कारित इति | 
पुराणप्रसिद्धम्‌ । क्षीरोदेति । क्षीरसमुद्रस्याविदेवताधिस्ठात्री लक्ष्मीष्तामिव । उभय ‹ 


विशेषयच्नाह-सहेति \ महादेवस्य निकटे कन्याया महाश्वेतायाश्चर द्रलेखासहवासार्त; 
परिचितिविशेषतो दृष्टायां हरचन्द्रलेखायामुत्कप्ठादुभुतातिशयों यस्या: सा ताम्‌ ! प 


्‌ 


क्षीरोदधौ समुद्रे यः पूवेचन्द्रेण सहवासस्तेन परिचिता निर्णीता हरस्य चन्द्रकला रस्या 


4 


मुत्कण्ठा रणरणकं यस्या इति बहुव्रीहिः । इन्दुरिति 2 ल “स्ती पयत दा इन्दुशचन्द्रस्तस्य मूतिः 


एव २ दकाप्या उ त निरन्तरभस्मोल्लुण्ठतसिताङ्भीं रतिः 
पू क्षीरोदधि. ६ उत्कण्ठाङृष्टाम्‌; उत्कण्ठोङृष्टाम्‌ । FS 
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भानुभयक्ृतत्रियनशरण'गमनाम्‌, ऐरावतदेहच्छविमिव गजाजिनावगुण्ठनोत्क- 
ण्ठितणितिकण्ठचिम्तितोपनताम्‌, पशुपतिदक्षिणमुखहासच्छविमिव बहिरा गत्य 
कृतावस्थानाम्‌, शरीरिणामिव रुद्रोद्धूलनभू तिम्‌, श्राविभूंतां ज्योत््नामिव 
हरकण्ठान्धकारविघट्ुनोद्यमप्राप्ताम्‌, गौरीम'नःशुद्धिमिव कृतदेहपरिग्रहाम्‌, 
| कातिकेयकोमारत्रतक्रियामिव मृतिमतीम्‌, मिरिशःवृषभदेहयःतिमिव पृथगव- 
हाथी की त्वचा से (श्रपने को) ढकने के लिये उत्कंठित नीलकण्ठ (शिव) के 
चिन्तन से लाई गई ऐरावत के शरीर की छवि थी; जो मानो बाहर श्राकर स्थित 
) हुई शिव के दक्षिण-मुख की हास की छवि थी; जो मानो रुद्र के भस्म-लेपन की 
शरीर-धारी भस्म थी; जो मानो शिव के कष्ठ के (नीलिमा रूप) अन्धकार फे नाश 
के लिये श्राई हुई (शरीर रूप में) आ्राविभू त चाँदनी थी; जो मानो शरीर को 
धारण किये हुये गोरी के मन की शुद्धि थी; जो मानो कार्तिकेय के कौमार व्रत की 
| मूतिमती क्रिया थो; जो मानो (शरीर से) प्रथक्‌ स्थित हुई शिव के बेल की देह 
की दूति थी; जो मानो शंकर की पूजा के लिये स्वयं उद्यत हुई मन्दिर के वृक्षों के 
७७-०७ > 
् मिव । उभयोः साहश्यार्थमाह्‌-स्वर्भानुरिति । स्वर्गतो (टि?) योऽत्युच्चो भानुः - 
ूर्यस्तस्यातपलक्षणं भयं तस्मात्कृतं निहितं त्रिवयनस्थ शम्भोश्छायावशाच्छरणे गृहे 
आगमन यया सा ताम्‌ । पक्षे स्वर्भानुः से हिकेयः । शरणार्थं त्राणार्थम्‌ । शेषं पूर्ववत्‌ । 
ऐराबतेति । ऐरावतो हस्तिमल्लस्तस्य देहच्छविः शरीरत्वक्‌ तामिव उभयोः साम्य- 
 माह-गजेति । गजाजिनेन हस्तिचर्मणावगुण्ठनमाच्छादनं तस्मिन्नुत्कण्ठितो यः शितिकण्ठो 
महादेवस्तस्य चिन्तितं समीहितमुपनतं पुरितं यया सा ताम्‌ । पक्षे गजाजिनावगुण्ठनोत्क- 
प्वितेश्वरस्थ चिन्तितेनापेक्षयोपनतां प्राप्ताम्‌ । पशुपेति । पशुपति रीशवरस्तस्य दक्षिणमुख- 
` & पसव्याननस्य यो हासो हास्यं तस्य छविः शोभा तामिव । अन्न दक्षिणग्रहणं प्रायश- 
सतत्र हास एवेति तदर्थम्‌ । उभयोः साम्यमाह-बहिरिति । स्वस्थानान्मुखाच्च बहिरागत्य 
उ यथेत्यभङ्गश्लेषः । श्वेतत्वपवित्रत्वसाम्यादाह्‌-शरीरिणीं देहवारिणी 
nl 0 आताच तस्य भूति भस्मेव । प्रकाशरूपत्वसाम्येनाह-ज्योत्स्नेति । 
कै स र ज्योत्स्ना कौमुदी तामिव । हरेति । हरकण्ठे यः _ृष्णत्वसाम्या- 
हरसंनिधानसास्धेनाह दूरीकरणं तत्र य उद्यमः प्रयत्तस्तेन प्राप्तां समागताम्‌ । 
या मूर्तेन हम । गौरी पार्वती तस्या मनःशुद्धिश्चि्तेरमलयं तासिव । 
स्वीकारो दद थें साम्यं स्या दित्याह--कृतेति । कृतो विहितो देहस्य परिग्रहः 
या a हत ताम्‌ । सानिशयत्वसाम्येनाह--कार्तोति । कार्तिकेयस्य षडाननस्य 


तदसंभवाद ९. साल्यावस्थाया यत्तपोुष्ठानं तामिव । यत्रापि क्रियारूपत्वेन 


| . ह न पतित्‌) सीरा रिति तिरी __ \हे--सूर्तौति। मूतिमतीम्‌ । सशीरीरामित्यर्थः । गिरिशेति । गिरिशो 
सा, २ नित्य, ३ हर. ४ विभूतिम्‌, ४ तपःसिद्धिम्‌. ६ गिरिश । 
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स्थिताम्‌, ग्रायतनतष्कुसुमसमृद्धिमिव शंकराभ्यर्चनाय स्वयमुद्यताम्‌ पितामह. 
तपः सिद्धिमिव महीतलमवतौर्णाम्‌, ग्रादियुगप्रजापतिकीतिभिव सप्तलोकश्रमः 
णखेदविश्वान्तम्‌. त्रयीमिव कलियुगध्वस्तधर्मशोकगृहीतवनवासाम्‌, ग्रागामि 
कृतयुगबीजकलामिव प्रमदारूपेणावस्थितामू, देहवतीमिव मुनिजनध्यानसंपदमु 
ग्रमरगजवीथोमिवा भ्रगज्भाभ्यागमवेगपतितामू, कँलासश्चियमिव दशमुखतः 3. 


पुष्पों की समृद्धि थी; जो मानो पृथ्वी-तल पर अवतीणे हुई ब्रह्मा के तप की सिद्दि 
थी; जो मानों सात लोकों में भ्रमण से उत्पन्न थकान के कारण आराम,करती हुई 
सत्‌-युग के प्रजापति की कीति थी; जो मानों कलियुग से नष्ट धर्म के शोक पे 
||| वनवास ग्रहण किये हुए (वेदों को) त्रयी थी; जो मानो स्त्री रूप में ह 
| हुई आगामी सत्‌-युग की बीज-कला (प्र्थात्‌ बीज रूप अंश) थी; जो म 
मुनी-जनो की देह-पुक्त ध्यान-सम्पत्ति थी; जो मानो श्राकाश-गंगा से ग्राने प 
(गंगा के) वेग के कारण गिरी हुई देवताओं के हाथियों की पंक्ति थी; ख 
मानो दशमुख (रावण) द्वारा उखाड़ने से उत्पन्न क्षोभ से गिरी हुई कला? \ 


>> ->->-> + 


महादेवस्तस्य यो वृषभो बलीवर्देस्तस्य देहच्यू ति: शरीरच्छविस्तामिव । तस्या गा । 
त्वेन, तदुपमानाभावादाह-पृथगिति । शरीराद्वहितिगत्य पृथगवस्थिताम्‌ । सशर प 
त्यर्थः । ग्रायतनेति । ग्रायतनं चैत्यं तस्य तरवो वृक्षास्तेपां कुसुमसमृद्धिः ॐ त 
तामिव । तस्या आगमने निदानमाह=शंकरेति । शंकरस्पेश्वरस्याभ्यचेन ज पति 
स्वयमुद्यतामुद्योगयुक्ताम्‌ । पितेति । पितामहस्य ब्रह्मणो या तप:सिद्धिस्तामिव हिना | 
द्वे रांत्मगतत्वेनोपमानाभावादाह--महीतलेऽवतीर्णा कृतावतारम्‌ । ग्रादीति | 

युगे कृतयुगे यः प्रजापतिब्न ह्या मरीच्यादयश्च तस्य तेपां वा कीतियंशस्तामिव । न 
एकत्रावस्थाने कारणमाह---सप्तेति । सप्तसु लोकेषु यद्‌ भ्रमणं पर्यटनं य व 
श्रमस्तेन विश्रान्तामुपविष्टाम्‌ । त्रयीति । ऋग्यजुःसामवेदास्त्रयी तामिव । एत! 
स्तत्रागमने हेतुमाह--कलीति । कलियुगेन कलिकालेन ध्वस्तो दूरीकृतो | 
वृषस्तस्माद्यः शोक: शुक्‌ तेन गृहीतः स्वीकृतों वनवासो$रण्यनिवासो यया पप का क 
इयमपि ध्वस्तथर्मशोकेत शृहीतवनवासेत्युभयोः साम्यम्‌ । धर्मातिशयव 

प्रागामीति । ग्रागाम्यग्रेभावी यः कृतयुगस्तस्य या बीजकला निदानमात्ं ता 
दारूपेण स्त्रीरूपेणावस्थितामासेदुषीम्‌ । देहेति । देहवतीं शरीरधारिणीं 2. .॥ 
वाचयमास्तेषां ध्यानं प्राणायामस्तस्य संपत्‌ समृद्धः तामिव । श्रसरेति | ग्रमरा _, 
स्तेषां गजा हस्तिनस्तेषां वीथी ततिस्तामिव । गजसमूहस्य तत्रागमने निदातमार्दि 
ग्रति । श्रश्रगङ्गाकाशगङ्गा तस्यामभ्यागमः संमुखगमनं तत्र यो वेगस्त्वरा 
पतितां त्रस्ताम्‌ । केलासेति । केलासो रजताद्रिस्तस्य श्री: शोभा तामिव । 


त । दशमुखो रावणस्तेन यदुन्मूलनं तस्माद्य: क्षोभस्त्रासस्तस्मान्निपतिताँ स्तर 2 
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लनक्षोभनिपतिताम्‌, श्वेतद्वीपलक्ष्मीमिवान्यद्वीपा'वलोकनकुतूहलागताम्‌, काश- 
कुसुमविक्रासकान्तिमिव शरत्समयमुदीक्षमाणाम्‌, शेपणरीरच्छायामिव रसातल- 
मपहाय निर्गताम, मसलायधदेहप्रभामिव मधुमदविधूर्णनायासविगलिताम्‌, णुक्ल- 
पक्षपरंपरामिव पुञ्जीकृताम्‌, सर्वहंसैरिव धवलतया कृतसंविभागाम्‌, धमहृदया- 
दिव विनिर्गताम्‌, श ्कादिवोत्कीर्णाम्‌, मुक्ताफलादिवाकृष्टाम्‌, मृणालैरिव विरः 
+ चितावयवाम्‌, दन्तदलैरिव घटिताम्‌, इन्दुकरकूर्चकंरिवाक्षा लिताम्‌, वर्णसुधा- 


(पर्वत) की श्री थी, जो मानो श्रन्य द्वीपों को देखने के कुतूहल से श्राई हुई श्वेत- 
द्वीप की लक्ष्मी थी, जो मानो शरत्‌-काल की प्रतिक्षा करती हुई काश-पुष्पों के 
बिकास की कम्ति थी, जो मानो रसातल को छोड़कर बाहर निकली हुई शेष के 
शरीर की काम्ति थी, जो मानो मदिरा के नशे से उत्पन्न चक्कर के खेद से गिरी हुई 
बलराम के शरीर की कान्ति थी, जो सातो एकत्रित की हुई शुक्ल-पक्ष की परम्परा 
थी, जिसके लिये मानो सब हंसों के द्वारा (अपनी) धवलता का श्रपंण किया गया 
था, जो सानो धर्म के हृदय से निकली हुई थो, मानो शड्ड को काटकर बनाई गई 
थी, मानो सोतियों से निकाली गई थी, मृणालों से मानो जिसके अवयव बनाये 
गये थे, जो मानो (हाथी--) दाँत के ढुकड़ों हारा रची गई थो, जो मानो चन्द्र-किरण 


A 
> > 


| इयमपि क्षोभेण निपतिता । श्वैत्यातिशयं वर्णयन्ताह--श्वेतेति । यत्र सर्वमेव वस्तु 
शवेतं तच्छ वेतद्वीपं तस्य या लक्ष्मी: श्रीस्तामिव । सा श्वेतद्वीप एव, नोस्मिन्प्रदेश 
इत्याह--सन्येति । इतरद्वीपानां यदवलोकनं वीक्षणं तदेव कृतूहलमाश्चर्यं तेनागतां 
प्राप्ताम्‌ । काश इति । काश इति इषीका तस्य कुसुमानि पुष्पाणि तेषां विकासो 
विकसनं तस्य कान्तिः प्रभा तामिव । कीदृशीम्‌ । शरत्समयं घनात्ययकालमुद्रीक्षमाणां 
प्रतीक्षमाणाम्‌ । शेषेति । शेषो नागराजस्तस्य यच्छशरोरं तस्यच्छाया कान्तिस्तामिव । 
भन्न कर्थं तस्या श्रागम इत्याकङ क्षायामाह--रसेति । रसातलं भूतलमपहाय त्यक्त्वा 
निर्गतां बहिरागताम । मुसलेति । मुंसलायुधो बलभद्रस्तस्य या देहप्रभा शरीरद्य्‌ ति- 
सतामिव । तस्या श्रत्रासंभवमाशङङ्कयाह--सध्विति। मधुमदेत कादम्बरीमदेन यद्वि- 
वणन र द्य आयास: खेदस्तेन विगलितां च्युताम्‌ । शुक्लेति । शुक्लपक्षस्तस्य 
परेरा संततिस्ताभिव । तस्या एकत्रावस्थितेरभावदाह-पुञ्जीति । पुज्जीकृतामेकत्री- 
कताम्‌ । सर्वेति | धवलतया शवेतया सर्वहंसैः समग्रसितच्छदैः कृतो विहीतः सविभाग 
स्वश्‍वेत्यापेणं यस्याः सा तामिव । धर्मे ति । धर्मो वृपस्तस्य हृदयाद्ृक्षसो विनिर्गता- 
ms इति । खाज्यतजाइत्कीण वा निमितामिव | अ । मुक्ता- 
रत भिवाकपितामिव । मृणालेति । मृणालेस्तन्तुलैविरचिता विहिता 

यस्या तालु (माला रतभ दन चय तामिव । दन्तेति । दन्ता हस्तिमुखरदनास्तेषां दलैः खण्डे- 


१ झेपान्तर. ३ ६: 
र ` २ निर्गताम्‌, उद्गताम्‌. ३ प्रक्षालिताम्‌ । 
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५०२ | कादम्बरी | कथायां महाश्वेता 
च्छटाभिरिवा'च्छुरिताभ्‌, अ्रमृतफेनपिण्डँरिव पाण्डुरीकृताम्‌, पारदरसधाराभि- 

रिव घौताम्‌, रजतद्रवेगेव निमृ ष्टाम्‌ः चन्द्रमण्डलादिवोत्की र्णम्‌, कुटजकुन्दवि 
| ्दु'वारकुसुमच्छविभिरिबोल्लासिताम्‌, इयत्तामिव धवलिम्नः, स्कन्धावलम्वि 
| नीमिरदयतट्गता दर्क विम्बादुद्धू त्य बालरश्मिप्रभाभिरिव- निर्मित भिरुन्मिषत्त- 
डित्तरलतेजस्ताआ्राभिरचिरस्तानावस्थितविरलवारिकणतया प्रणामलग्रपशुपतिः 


| रूपी छूंचियों से धोई गई थी, मातो श्वेत-चूने की छूटाओं से ढकी गई भी, 
| मानो अमृत के फेन के पडों से श्वेत की गई थी, मानो पारे के रस की धाराधरो से 
| \ धोई गई थी, मानो चाँदी के द्रव सेमाँजी गई थी (या चाँदी के द्रव से उसपर ` 
| कली की गई थी), मानो चन्द्र-मण्डल से काटकर बनाई गई थी,. सानो कुटज, 

कुन्द रौर सिन्दुवार के पुष्पों की छवि से चमकाई गई थी, मानो श्वेतता की श्रत्तिम 

सीमा थी, जिसका शिरोभाग कंधों तक लटकी हुई मानो उदयाचल के तट पर श्नापे 

हुए सूर्य-बिम्ब से निकल कर बाल-रश्मियों की प्रभाओं से निमित चमकती हुई 

बिद्यत्‌ के चंचल तेज के समान लाल (दौर) कुछ समय पूर्व ही (किये हुए) स्ता 

> <७-९-+* 

अटितामिव निमितामिव । इन्दुरीति । इन्दुश्चन्द्रस्तस्थ करा ग्रंशवस्त एव कू 
कुड्चचिशास्तैराक्षालितामिव धौतामिव । वर्णेति । वर्णा (टि०) शुक्ला । वर्ण: स्व 
मुखे स्तो । रूपे हिजादौ शुक्लादौ कुथायामाक्षरे गुणे' इत्यमेकार्थः । एतादृशी या. 
सुधा गृह॒धवली करणद्रव्यं तस्याएछटाभि: पृषल्िराच्छुरितामिवाच्छोटितामिव । श्रृ 
इति । ग्रमूतस्य पीयूषस्य ये फेता: पिण्डाः डिण्डी रसमूहास्तैः पाण्डुरीकृतामिव वती 
कृतामिव । पारदेति । पारदो रसेनदरस्तस्य रसो द्रवस्तस्य धाराः पड क्तयस्ताभि् 
तामिव क्षालिताभिव । रजेति । रजतं रौप्यं तद्द्रवेण तद्रसेन तिमृष्टार्मि, 
निघधितामिव । चस्द्र इति । चन्द्रमण्डलं शशिविस्वं तस्मादुत्कीर्णामिवोत्कीर्य ह 
तामिव । कुटजेति ॥ कुटजो गिरिमल्लिका, कुन्दः प्रसिद्ध, सिन्धुवारो तगुण 
एतेषां कुसुमानि तेषां छवयः कान्तयस्ताभिरुल्लासितामिव प्रगुणीकृतशोभामित 
धवलस्निति । ध्वलिम्तः श्वेतिम्तः इयत्तामिवेतावत्त्वमिव । परमावधिमिवेलर्य-' 
अत्र सर्वत्र शवेतत्वसाम्यादृपमानोपमेयभावः । न तु व्यर्थता । पुनः प्रकारात 
“विशेषयल्ताह--जैटामिरिति । जटा सटास्ताभिरूद्धासित उत्प्रावल्येत शोभित: शिश 
भाग उत्तमाज्धप्रदेशो यस्याः सा ताम्‌ । ग्रथ जटां विशेषयन्नाह --स्कंन्थेति । 
भुजान्तर तत्रावलभ्बिनी भि रवललस्मितं शीलं. यासां ताभि: तासामारतलि .. 
यन्नाह--उेद्येति । उदय उदयाचलस्तस्य तटं प्रस्थ तत्रगता त्प्राप्तादक विस्बाती, पल र 
मण्डलादुद्ध.त्य निष्कास्य बालरश्सिर्वाल तपस्तस्य प्रभाभिः कान्तिभिनि्मितार्गि 
लिन क ककि । उत्त्मिषदिति । उन्मिषन्ती स्फुरन्ति स्फुरन्ती या तडिंदरिथ त 


3 


¢ 


१ छुरिताम्‌. ९ सिन्धुवार. ३ उदरयिताभ्र ४ गंताके. ५ तडित्तन्तुतरल । 
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चरणभस्मच्ूर्णाभिरिव जटाभिरु-द्ासितशिरोभागाम्‌, जटापाणग्रथितमुत्तमा ङ्ग न 
मणिमयं नामा ङ्कमीश्वरचरणढ्वयमुद्ठहन्तीम्‌, रविरथतु रजूखु रक्षुण्णनक्षत्रक्षोद- 
बिशदेन भस्मना कुतललाटपट्टिकाम्‌, शिख रशिलाश्लिष्टणशा ड्कुकलामिव शेल- 
राजमेखलाम्‌, ग्रतुलभक्तिप्रसाधितया ल क्ष्यीकृतलिज्भयापर'येव पुण्डरीकमालया 


~ 


दृष्ट्या संभावयन्तीं भूतनाथम्‌, श्रनवरगीत परिस्फुरिताधरपुटवशादतिशुिभिः 


के कारण लगे हुए थोडे-थोडे जल-कणों के होने के कारण मानो प्रणाम में लगे शिव 
के चरण की भस्म के चूर्ण से युक्त जदाश्नों से मुशोमित था, जो जटा-पाश में लगे 
हुए, मणि रचित (और) (शिव के) नाम से अंकित चरण-युगल को मस्तक पर धारण 
किए हुए थी, जिसने सूर्य के रथ के घोड़ों के खुर से चूर्ण किये गये नक्षत्रों की घूल के 
समान निर्मल राख से ललाट की पट्टी (= पुंडूक) बनाई थी (अतः) जो मानो 
शिखर-शिला पर लगे हुए चन्द्रमा की कला से युक्त पर्वेत-राज को मेखला (--मध्य 
भूमि अर्थात्‌ ढाल) थी, जो अतुल भक्ति से अलंकृत (और) (शिव-) लिङ्ग को लक्ष्य 
बनाई हुई हृष्टि से, मानो दूसरी श्वेत-कसलों की,माला से, शिव को सम्मानित कर रही 
थी, जो निरन्तर गाने से हिलते हुए अधर-पुट के कारण मुख से बाहर निकलती हुई 
यत्तरलं चञ्चलं तेजस्तद्वत्ताम्राभिः श्वेत रक्ताभिः । ग्रचिरेति.। श्रचिरं यत्स्नानमाप्लबस्ते- 
नावस्थिता ग्रभ्यन्तरे लग्ना ये विरलाः स्तोका वारिकणा जलविपुषस्तेपां भावस्तत्ता 
तया । वारिकणानां श्वेतत्वादाह--प्रणामेति । प्रणामो नमस्कारस्तत्र लग्नं पशुप- 
तेरीशवरस्य चरणभस्म पादविभूतिक्षोदो यास्वेवंभुताभिरिव । जटापाशे जटाजूटे 
ग्रथिलं गुम्फितम्‌ । मणीति । भक्तिविशेषप्रकटतार्थ मणिनिमितं रत्नघटितं नाम्नो 
| भरूलबीजस्यादूशश्‍चिह्य यस्मिन्नेवभूतमीशवचरणद्दयं शंभुपादयुगलमुत्तमाङ्गोन शिरसोद्व- 
के हन्तीं धारथन्तीम्‌ । रविरिति । रविरथस्य सूर्यस्यन्दतस्य ये तुरङ्गा श्रश्वास्तेषां खुराः 
शफास्तैः क्षुणणानि चुणितानि यानि न नक्षत्राणि भानि तेषां क्षोदश्चुणं तद्वद्विवशदेननिमं- 
लेन भस्मना विभूत्या कृता विहिता ललाटपट्टिका पुण्डरविशेषो यया सा ताम्‌ (टि०)। 
ललाटस्य शिला रूपत्वाल्ललाटपट्विकायाश्च त्रिपुण्डूरूपत्वेनाषे चन्द्राकारत्वादाह्‌ 
El । शिखरशिलायां सानुशिलायां श्लिष्टा लग्ना शशाङ्ककला यस्यामेवं शतां 
F खलामिव हिमाचलमध्यभागमिव । कि कुर्वतीम्‌ । संभावयन्तीं संभावना- 
परया तड । कथं । भूतनाथं महादेवम्‌ । कया । _ दृष्ट्या । श्वेतत्वसास्थादाह-- 
! या पुण्डरीकमालयेव सिताम्भोजपडः क्त्ये व । श्रथ हृष्टि विशेषयन्नाहू-- 

ते । श्रतुला निरुपमा या भक्तिराराध्यत्वेन ज्ञानं तया प्रसाबितयाः प्रसन्नया । 

pi त ध्यानावलम्वचीङृतं सिङ्ग स्थावरं यया सा तया । पुनस्तामेव 

; स अनवरतं निरत्तुरयदगीत गानं तेन परिस्फारति पज यीय है ्रनवेति । अनवरतं निरन्तरं यद्गीतं गानं तेन परिस्फुरितः प्रचलितो 


१ तुरग न प पल 
> » ९ खुरपुख. ३ अलंकृत. ४ लक्ष्मीकृत. ५ द्वितीययेव. ६ गीतस्फुरित। 
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शुद्धहृदयमयूखैरिव गीतगु'णैरिव स्वरैरिव स्तुतिवर्णेखि प सा 
तड्धिदेशनांशुभिः पुनरपि स्तपयन्तीं गौरीना थम्‌, श्र तिविमलैश्च हि 
साक्षात्पितामहमुखादाकृष्टैगायत्रीवर्णेरिव, यी की ण | 
पुण्डरीकबौजैखिवोद्ध,तैः सप्ताषभिरिव nes कळल 
पेणागतैरामलकीफलस्थूलेमु क्ताफलैर्परनितेनाक्षवलथेनाधिष्ठितक "१ 
प्रत्यधिक शुद्ध दन्त-किरणों से, मानो शुद्ध हृदय की किरणों से, सानो गीत हे ण 
मानो (संगीत के) स्वरों से, (अथवा) मानो स्तुति न्य मा की ` 
| फिर से स्नान करा रही थी, जो अत्यधिक (मेल मोतियों से कप 
| एक पितामह के मुख से कृष्ट वेदों के श्रर्थ थे, मानो गूँथने (क र] 
5 ग हुए गायत्री (मन्त्र) के वर्ण थे, मानो चारा गरी की बल 
| ऋसल फे निकाले हुए बीज थे, र. क अपने p pee Es 
| च्छक नक्षत्र रूप से आये हुए सप्ता र 
| क तत ला से युक्त कंठ-भाग वाली थी (अतः) जो प 
> r= द र । | 
ऱ्ड्दि ग़ाभिदंन्तदीप्त|भ: 
योऽधरपुट ओ्डपुटस्तढशान्मुखादास्यान्तिष्पत गि SE "न| 
पि पूजाप्रारम्भे स्तपितत्वादिद्तीयवारमपि गौरीनार्थ महाद डक गु | 
ती । ग्रथ दशनांशून्विशिनष्टि--श्रतीति । अतिशयन सर्वाधिव ह 3. 
हर गतिवेर्मल्यादाह-- शुदे ति । शुद्ध निमंलं युद्ध,द्य चेतस्तस्य 6१. हर 
लहर । गत ३ मतता युग गास । प नला खा. 
यस्तैरिव । स्लुतीति । स्तुतिनुं तिस्तस्या 5 । वर्णानां शो किक 
तुमशक्यत्वात्तदभावादाह--मूतिरिति । पुनस्तां विशेषयितुमकनत पयाणय 
विशेषयन्नाह--आ्रतीति । अतिविमलेरतिनिर्मलेवदा त्रध्वप्रभुतय ज़ br 
खि । तस्यां तदसंभवमाशङ्कचाह्‌--साक्षादिति । RDB Bh नी व 
क्ञादव्यवघानादाकृष्टे रिवाकषिते रिव । गायत्रीति । गायत्री मन्त्रवि A 
रक्षरैरिव । बर्णानाममूतंत्वात्तदसंभवादाह्‌--प्रथनेति । ग्रथनेन oe क हि 
ततां पुष्टतामूपगतेः प्राप्तैः । अतिश्वेतत्वसाम्यादाह--नारा न \ ल ति 
स्य ताभिपुण्डरीकं नाभिकमलं तस्य वीजैरिवोत्पत्तिनिदानेरिव उद्ध.त द न्त्र 
नन करस्पर्शेन हस्तसंश्लेषेण पूतं पवित्रमात्मानमिच्छ्डवज्छिड्डिस्तासका 5 वि 
करस्प वेणागतैः प्राप्तैः सप्तषिमिरिव । एतेन मुक्ताफलानां नक्षत्रसाम्यम्‌ । परिम 
ro SE MM । आमलकी शिवा तस्याः फलानि तद्वतस्ूलैः स्थविष्ट 


स्तुतिवर्ण दिल्ली ग्रथित 
१ गुणैरिव, रू रिव. २ गौरीपतिम्‌. ३ : ४ ग्रथनताम्‌, ग्रथनाम्‌, यर 
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परिवेषपरिगतचन्द्मण्डलामिव पोर्णमा'सीनिशाम्‌, अधोमुखहरशिरःकपालमण्ड- 
लाकारेण मोक्षद्वारनियुक्‍तकलशकान्तिना स्तनयुगलेनैक हंसमिथुनसनाथामिव 
क्राध् 


ग“ङ्गाम्‌, गौरीसिहसटामयेनेव चामर चिराकृतिना स्तनयुगलमध्यनिबद्धग्रन्थिना 
कल्पतरुलतावल्कलेन कृतोत्तरीयकूत्याम्‌, श्रयुग्मलोचनसकाशातप्रसादलब्धेन 


चूडामणिचन्द्रमयूखजालेनेव भण्डलीकृतेन ब्रह्मसूत्रेण 
; TT 

वेष (= मंडल) से घिरे हुये चन्द्र-मण्डल वालो एणमासा की रात्रि के समान थी; 

जो शिव के सिर पर अधोमुख कपाल-मण्डलों के आकार के मोक्ष-द्वार पर रखे हुए 
ग कलशों की कान्ति वाले स्तन-युगल से हंस के जोड़े से युक्त गंगा के समान थी; जिस- 


ने मानो गौरी के सिंह की सटा से रचे हुये, चामर के समान मनोहर आकृति वाले, 
दोनों स्तनों के बीच बंधी हुई गाँठ से युक्त कल्पतरु की शाखा के वल्कल से उत्तरीय 
का कार्य कर रखा था; ब्रह्मसूत्र से, मानो शिव के पास से प्रसन्नता सेप्र प्त हुए 
(शिव के) चन्द्ररूपी चूडामणि के मंडलाकार बनाये गये किरण-समूह से, जिसकी 
मृ क्ताफलै रसोद्भूवैरु्परचितेन नि्मितेनाक्षवलयेन जपम लिकयाधिष्ठित ग्राश्चितः कण्ठः 
भागो निगरणप्रदेशो यस्याः सा ताम्‌ । परीति । परिवेषः परिबिस्तेन परिगत सहितं 
चन्द्रमण्डलं शशिबिम्बं यस्यामेताहशीं पौर्णमासीनिशामिव राकारात्रिमिव । मण्डला- 
कारत्वेनात्र वलयस्य परिवेषसाम्यम्‌, तस्या मुखस्य च चन्द्रसाम्यम्‌, तस्याश्च पौर्ण- 
मासीसाम्यम्‌ । श्रथ पुनस्तत्कुचयुगलं तच्छुच[मत्वपीनत्ववर्णनद्वारा तामेव वर्णयन्नाहु- 
श्रध इति | ऊर्घ्वमुख कपाले श्यामता नास्तीत्यतोऽधोमुखं यद्धरशिरःकपालं तद्व- 
न्मण्डलाकारेण वतु लाकृतिना । हरपदादानेन स्तने धवलत्वं द्योत्यते । इश्वरस्य 
धवलत्वात्‌ । मोक्ष इति । मोक्षो महानन्दस्तस्य द्वारे नियुक्तौ स्थापितो यौ कलशौ 
निपौ तद्वस्कान्तिः शोभा यस्य स तेन । एवंविधेन स्तनयुगलेनोपलक्षिताम्‌ । कामिव। 
| $ एक यद्धं समिथुनं चक्रा ङ्कयुग्म तेन सनाथां सहितां गङ्गामिव जाल्ल॑वीमिव । पुनः किवि- 
शिष्टाम्‌ । कल्पतरवो मन्दारास्तेषां सरलत्वेन लंतोपमानं, तस्या वल्कलेन चोचेन 
इतमुत्तरीयमुपसव्यानं तस्य कृत्यं कार्यं यस्याः सा ताम्‌ । ग्रथ वल्कलं विशेषयन्नाह 
५ चामरेति। चामरं वालव्यजनं तढद्रुचिरा मनोहराक्ृतिराकारो यस्य स तेन। 
हि प्रलम्बत्वेन एवेतत्वेन च तत्साम्यमिति भावः। स्तनेति । स्तनयुगलस्य मध्ये 
ह ग्रन्थियें: स तेन । उज्ज्वलत्वसाम्यादुलेक्षते---गौरीति । गौरी पार्वती तस्याः 
70 माय या सटा जटा तन्मयेनेव तद्विकारेणेव । पुनः किविशिष्टाम्‌ । 
डलीकृतेन वतुः लीकृतेन ब्रह्मसूत्रेण यज्ञोपवीतेत पवित्रीक्ृतः पावनीकृतः कायो देहो 
5 


Sar 


१ पौर्णमासीम्‌. २ मोक्षद्वारकलशं; मोक्षपुरद्वारकलश. ३ एकगतहस. ४. श्वेत- 
गङ्गाम्‌ ५ चीराकृतिना । 
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| ५०६ ] कादम्बरी | कथायां शुकनासोपदेश; 
` ` पाविप्रीकृतकायाम्‌, श्राप्रपदीनेन च स्वभावसितेना पित्रह्मासनबर्थोत्तानंचरण 
¦ तलप्रभापरिष्वङ्गाल्लोहितायभानेन दुकूलपटेन प्रावृतनितम्बाम्‌, यौवनेनापि 
। स्वकालोपसपिणा निविकारेण विनीतेन शिष्येणेबोपास्यमानाम्‌, लावण्येनापि 
कृतपृण्थेनेव स्वच्छात्मना परिगृहीताम्‌, रूपेणापि रुचिरलोचनेन विगतचापले 


८-८ 


| काया को पवित्र कर दिया गया था; पाँव तक फैले हुए (और) स्वभाव से रेत । 
| होते हुए भी (उसके) ब्रह्मासन के बन्ध में ऊपर उठे हुए चरण-तल की प्रभा के 
ग्रालिगन से लाल बने हुए रेशमी वस्त्र से जिसके नितम्ब ढके हुए थे; शिष्य के समान ६ 
ग्रपने (उचित) समय पर श्राने वाले, विकार-रहित (और) श्रच्छो तरह शिक्षित 
(या नियन्त्रित) यौवन के द्वारा जिसकी सेवा की जा रही थी; जिसका मानो पुण्य | 
किये हुए (श्रोर) स्वच्छ श्रात्मा (या स्वरूप) वाले लावण्य के द्वारा भी ग्रहण किया 
गया था; सुन्दर नेत्र-युक्त और चपलता-रहित सोन्दर्यं के द्वारा भी, मानो सुन्दर 
नेत्र वाले श्रोर (चपलता-रहित) पालतू मृग के द्वारा जिसका सेवन किया 


Dn >-->-०>-> 


यस्या सा ताम्‌ । ग्रथ ब्रह्मसूत्रं विशिनष्टि-प्रयुग्मेति । भ्रयुग्मलोचन ईश्वर ॐ 
स्तस्य सकाशात्समीपात्प्रसादः प्रसन्नता तेन लब्धेन प्राप्तेन । चूडेति । चूडामणीभूतो | 
यश्चच्द्रस्तस्य मयूखा: किरणास्तेषां जालेनेव समूहेनव । प्रकारान्तरेण तामेव विशेषः | 
यन्ताह--दुकूनेति । दुकुलपटेन क्षोमवस्त्रेण प्रावृतावाच्छादितौ नितम्बावारोही 

यस्याः सा ताम्‌ । श्रथ दुकुलपटं विशेषयन्नाह--म्राप्रपदीनेति । ग्रापदव्या 

पकेन । 'तत्रु स्यादाप्रपदीनं व्याप्नोत्याप्रपदं हि यत? इति कोशः । तेन स्वभावत 

प्रकृत्या सितेतापि शुभ्रे णापि ब्रह्मासमं ध्यानासनं तस्य बन्धो रचनाविशेषस्तेनो 

ततानमू्ध्वंभुखं यच्चरणयोः पादयोस्तलं तस्य प्रभा कान्तिस्तस्याः परिष्वज्ञात्स: ` 
एलेषाल्लोहितायमानेनारुणायमानेन । एतेन चरणतलयोरारुण्यातिशयो व्यञ्जित iN 
पुनः कीहशीम्‌ । योवनेनापि तारुणयेनाप्युपास्यमानां सेव्यमानाम्‌ । केनेव । स्वकालो 
सपिणा निजसमयप्राप्तेन निविकारेण विकृतिवजितेन विनीतेन (टि०) प्रसूतेवैवंभूतन 
शिष्येणेव विनेयेनेव । योवनस्यापि स्वकालोपसत्वादिगुणविशिष्टत्वेन टी 
भावः । लावण्येति । लावण्य चातुर्य तेन परिगृहीतां स्वीकृताम । केनेव । स्वच्छा" 
त्मना लिर्मलचित्तेन कृतपुण्येनेन सुक्ृतिनेव । रन्न स्वच्छात्मत्वमेवोभयसाम्यम्‌ । ** 


पेति । रूपं सौन्दर्यं तेनापि सेवितामाश्रिताम्‌ केनेव । रुचिरलोचनेन मगोर्दरँ 
नेत्रेण विगतं चापलं चापल्यं यस्मादेवंधूतेनायतनमृगेणेव 


गृहसारङ्ग णेव । श्रव्र चाह 
क्स ० ०७७७ ०७ :-. _. आश ञ 

वित्रतरीकृत क 0 कल्क ळल कन्नन 
श्प २ यौवनेनादिष्टेनोपसपिणा. ३ स्वकालोपसपिनिविकार्रावी | 
नीतेन; स्वकालोपसपिणा नि्विकारबिनीतेन । | 
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नायतनमृगेणेव सेवि'ताम्‌, उत्स ङ्गगता च स्वसुतामिव सुकष्मदन्तखण्डिकाडगुलीय 
कापुरिताङगुलिना त्रिपुण्ड्कावशिप्टभस्मपाण्डुरेण प्रकोष्ठवद्धश द्भ सण्डकेन 
नखमयूखदन्तुरतया गृहीतदन्त'कोणेनेव दन्तमयीं दक्षिणकरेण वीणामास्फालय- 
न्तीम्‌, प्रत्यक्षामिव गन्धर्व विद्याम्‌, सणिमण्डपिकारतम्भलग्नाभिरात्मानुरूपाभि 
सहचरीभिरिव स'वीणाभिविलासवतीभिः प्रतिमाभिए्पेताम्‌, स्नप- 


गया था; जो गोद में रखी हुई (हाथी के) दाँत से बनी हुई वीणा को, मानो (गोद 
में रखी हुई) श्रपनी पुत्री को, छोटे (हाथी--) दाँत के ठुकड़ों से बनी ग्रंगुठियों से 
3 भरी हुई उंगलियों वाले, त्रिपु डुक से बची हुई राख से श्वेत, प्रकोष्ठ में बंधे शंख के 
टुकड़े वाले, नखों की किरणों के उन्नत होने कारण मानो (हाथी-) दाँत का 
कोण( = वीणा बजाने का मिजराब) ग्रहण किये हुए दाहिने हाथ से बजा रही थी 
जो मानो प्रत्यक्ष (रूप में) गन्धर्व-बिद्या (अर्थात्‌ संगीत-विद्या) थी; जो मणि-रचित 
मंडप के स्तम्भ में प्रतिबिम्बित अपने सहश रूप वाली बीणा-सहित (और) विलास- 
युक्त प्रतिसाओं (ग्रर्थात्‌ प्रतिबिम्बो) से, मानो (अपनी) सहचरियों, से युक्त थी; जो 
eee 
^ लोचनत्वं बिगतचापलत्वं चोभयोः साम्यम्‌ । पुनः कि कुर्वतीम्‌ । दक्षिणकरेणापसनः 
व्यपाणिना दन्तमयीं गजदन्तप्रचुरां वीणां वल्लक्रीमास्फालयन्तीं वादयन्तीम्‌ । ग्रथ 
बीणां विशिनष्टि--उत्सङ्गीति । उत्सङ्गगतां क्रोडप्राप्तां स्वसुतामिव निजात्मजा- 
मिव । ग्रथ दक्षिणकरं विशेषयन्ताह-सुक्ष्मेति । सूक्ष्म (टि०) स्निग्धा या दन्त- 
खण्डिका नागदन्तणकलं तस्य यान्यङ्गुलीयकान्यङ गुलीभूषणानि तैरापूरिता आकीर्णा 
व्याप्ता प्रक गुलयो यस्य स तेन । ब्िपुण्डक्रेति । त्रिपुण्डकात्तिलकविशेषादवशि- 
ष्टमुर्वे रितं यःद्भस्म तेन पाण्डुरेण श्वेतेन । प्रकोष्ठेति । प्रकोष्ठ: कलाचिका तत्र 


Ss. बद्धो यः शङ्खस्तस्य खण्ड एव. खण्डकः । स्वार्थे कः । जलजशकलं यस्मिन्स तेन । 
सबेतत्वसाम्यादाह--नखेति । नखाः पुनर्भवास्तेपां मयूखाः किरणास्ते दन्तुरा उन्नता 


यस्मिस्तस्य भावस्तत्ता तया गृहीत श्रात्तो दन्तस्य कोणो वीणादिवादतं येन स तेनेव। 
'कोणो वीणादिवादनम' इति कोशः । प्रत्यक्षेति । प्रत्यक्षामिस्ट्रियगोचरां गन्धवे- 
र; विद्यामिव देवगायनविद्यामिव । मणिमण्डपिकानां, स्वच्छतया तेषु प्रतिबिम्बवशादाह 
मणीति । मणिमण्डपिका रत्ननिमिता चतुष्किका तस्याः स्तम्भलग्नाभिरात्मानुरू- 

पाभिरात्मसहृशीभिः । 'याहृशं रूपे ताहशं प्रतिबिम्बे’ इत्युक्तेः । सवीणाभिः सव- 
ल्लकोभि: प्रतिमाभिरात्मच्छायाभिः सहचरीभिरिव सपर्याकारिणीभिरिवोपेतां सहि. 
ताम्‌ । स्नपनेति । स्तयनेन प्रक्षालनेत । एतेतागन्तुकमलनिवृत्तिः सूचिता । तेनाद्र' 
MR 0 क 
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१ निषेविताम्‌. २ शह्लुखण्डिका, शक्लुघटित. ३ पूरित, पुत. ४ प्रवशेष. 
दः कोशेनेव. ६ सवीणाभिः प्रतिमाभिः । 
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नाद्र लिङ्गसंक्रान्तप्रतिबिम्बतयातिप्रबलभवत्याराघितस्य हृदयमिव प्रविष्टा 
हरस्य, हा'रलतयेव प्राप्तकण्ठयोगया ग्रहपङ्वत्येब ध्रवप्रतिबद्धया कऋ्ुद्धयेब 
राग'गरक्तमुखवर्णया मतये घूणतम"द्रतारयोन्म'त्तयेवानेककूततालया 
मीमांसयेवानेकभावनावुविद्धया गीत्या देवं विल्पाक्षम्‌'पवीणयन्तीम्‌, ' 
नहलाने से ग्राद्र शिव-लिद्ध में पड़े हुए बिस्व के कारण झालो अत्यन्त प्रबल भक्तिसे । 
श्राराधन किये गये शिव के हुदय में प्रविष्ट हो गई थी, जो देवबिरूपाक्ष (= शिव) 
की गीति हारा--जिस (गीति) ने (कण्ठ व्हा योग प्राप्त करने वाली) हार-्लता के 
समान कण्ठ का योग प्राप्त किया था (स्र्वात्‌ जो उसके कण्ठ से निकली थी), जो 
भ्रूव तारे के चारों ओर बधो हुई ग्रह-पंक्ति के समान धव (=गीत की टेक) से 
बॅधी हुई थो, जो लालिमा से लाल सुख-वर्ण वाली ऋद्धा के समान प्रेम से युक्त 
| ,(ग्रथवा श्रीराग आदि से युक्त) श्रारश्भिक श्रक्षरों बाली थी, जो चंचल ग्रौर 
| श्रलस कनीनिकाग्रों वाली सत्ता (स्त्री) के समान घूमती हुई सन्द और उच्च स्वर 
। वालो थो, जो श्रनेक ताली बजाने वाली पागल स्त्री के समान अनेक प्रकार की 
॥ ताल (=समय की नाप) से की जा रही थी (अर्थात्‌ गाई जा रही थी) और जो 
प्रनेक भावनाओं (टि०) से युक्त मीसांसा (दर्शन) के समान अनेक भावों से व्याप्त 
थी,--(वीणा पर) स्तुति कर रहो थी, श्रत्यन्त मधुर गीत 


SS || 
यल्लिङ्ग तत्र संक्रास्तं प्रविष्टं यत्प्रतित्रिम्बं तस्य भावस्तत्ता तया । श्रतीति । श्रतिः 
प्रबलात्युर्कृष्टा या भक्तिराराध्यत्वेन ज्ञान तयाराबितस्य सेवि तस्य हरस्येश्वरस्य हृदय, 
मिव चित्तमिव प्रविष्टां प्रवेशं कृतवतीम्‌ । पुनः कि कुर्वतीम्‌ । विरूपाक्षं देवं गीत्यां 
गानेनोपवीणयन्तीं स्तुवन्तीम्‌ । ग्रथ गीति विशेपयन्नाह्‌--हार इति। प्राप्तः कण्ठः 
योगो निगरणसंबन्धो रागाणामवस्थाविशेषो गीतशास्त्रप्रसिद्धश्‍च यया सा तया। कयेव । 
हारलतयेव मुक्ताखजेव । ग्रहेति । ग्रहाणां नक्षत्राणां पडि. क्तः श्रे णिस्तयेव । उभयो; 
साम्यमाह--ध्र्‌ देति । ध्रू वो गीतशास्त्रे प्रसिद्भस्तेन प्रतिबद्धया रचितया । पक्षे भत 
श्रौत्तानपादिः। कऋर.द्धयेव कुपितयेव। उभयोः साम्यार्थमाह--रागरक्तेति। रागाः 
श्रीरागादयस्तँ रक्ता मिश्रित्ता मुखे प्रारभे वर्णा प्रक्षराणि यस्यां सा तया । पक्ष र्क्त 
लोहितो मुख श्रास्ये वर्णो यस्यां सा तया । मत्तयेव क्षीबयेव । एतयोस्तुल्यतां प्रदरः 
यन्नाह--घूणितेति । घूणिता घोलनां प्राप्ता मन्द्रा उर:प्रदेशोद्भवास्ताराः शिर 
समुझ्वा स्वरा यस्यां सा तया । पक्षे घृणिता: प्रचलायिता मन्द्रा ग्रलसास्तारा यस्याः 
मिति विग्रहः । उत्मत्तेति। उतन्मत्तयेवोन्मादवायुग्रस्तयेव । उभयोः शब्दसाहर्यः 
माह--अनेकेति । ग्रनेके वहवः कृता विहितास्तालाः कालक्रियमाणरूपा यस्यां सी 
` तया । पक्षे ताला हस्तसंयोगाः । मौमांसेति। मीमांसा विचारणा तयेव । “मीमी 
RE ८... >> स्यात < 


१ हारलेखया. २ रक्तमूख. रे पूणिमा. ४ मन्द. ५ उन्मत्तयानेक, नि उपवणेयन्तीम्‌ || 
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हेन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [५०६ 


ग्रतिमधुरगीतावकृष्टेब्यानसिवाभ्यस्यस्िनिशवलकर्णपुटेमृ गवाराहवानरवारण- 
शरभसिहप्रभूतिभिर्वनचरेराबद्धसण्डलेराकर्ण्यसानगीतानुविद्धविषपञ्चीनि'घोबाम्‌, 
ग्रमरापगामिव नभसोऽवतीर्णाम्‌, दीक्षितवाचमिवाप्राकृताम्‌, त्रिपुरारिण- 
रशलाकामिव त'पोमयीम्‌, पीतामृतामिव विगततृष्णामू, ईशानशिरःशशिकला- 


in 


श्राकृष्ट हुए मानो ध्यान का श्रभ्यास करते हुए; निश्चल कर्ण-पुटों वाले, (और) 


(= 


मण्डल बाँथे हुये सुगों शुकरों, वानरों, हाथियों, शरभों ग्रौर सिह आदि जंगली पशुझ्रों 

हारा जिसके गीत से युक्त वीणा के घोष को सुना जा रहा था, जो मानो आकाश से 

उतरी हुई देव-नदी य्भा थी, जो (यज्ञ में) दीक्षित (व्यक्ति की) प्राकृत से भिन्न भाषा 

(संस्कृत) के समान श्रप्राकृत (अर्थात्‌ अमानुषी) थी, तेज से युक्त शिव के बाण की 
>> 


शलाका के समान जो तप से (अथवा तेज से) युक्त थो, अमृत पिये हुए (व्यक्ति) के 
समान जो तृष्णा (लोभ, प्यास) से रहित थी, शिव के शिखर की लालिसा-रहित 
> OO 


ठु विचारणा' इति कोशः। उभयोः साहश्यार्थमाह--नेकेति । श्रनेका विविध- 
प्रकारा या भावना घोलनाविशेषास्तैरनुविद्धया स्यूतया । पक्षे भावना शब्दनिष्ठा, 
भ्र्थनिष्ठा, यागादिप्रवृत््वनुकुलाख्यातार्थरूपा । पुनः प्रकारान्तरेण तमेव विशेषय- 
साह-आ्ाकर्ष्यंति । ्राकर्ष्यमानः श्रू यमाणो गीतानुविद्धो गानसंयुक्तो विपञ्च्या वल्ल- 
क्या निर्थोषो निनादो यस्याः सा ताम्‌ । कैः। वनवरैररण्यचारिभिः। ग्रथ वनचरा- 
न्विशेपयन्नाह-श्राबद्धोलि । ग्राबद्ध रचितं मण्डलं वलयाकारेणावस्थितियँः । :ग्रती- 
ति । अतिमध्चुर कर्णसुखदं यद्गीतं गानं तेनावरृष्टैराकृष्टे: । निश्चलेति । निश्चला- 
नि स्तिमितानि कर्णपुटानि येषां तैरत एव ध्यानं चितवृत्तिनिरोधमशभ्यस्यच्द्िरिवाभ्या- 
सं कुर्वेल्डिरिव । सृगेति । मृगा कुरङ्गाः वराहाः, क्रोडा, वानरा, गोलाङ गूला, वा- 
रणा हस्तिनः, शरभा ग्रष्टपदाः, सिहा हर्यक्षाः, एते प्रभृतय ग्राद्या येपां तैः । तदाश्रित- 
गीतस्य (टि० ) प्रवाहरूपत्वेनाह--भ्रभरेति । अमरापगा गङ्गा तामिव । ग्रत्र कथं 
तस्याः संभव इत्याशङ्कयाह-नभस इति । नभस ्राकाशादवतीर्णामागताम्‌ । दीक्षितः 
सोमयाजी तस्य वागू भारती तामिव । उभयोः साम्यमाह-ग्रध्राकृतेति । श्रप्राक्वता- 
ममानुपधमिणीम्‌, उत्तमकुलोत्पन्तां वा । पक्षेऽप्राकृतां साधुशब्दमयीम्‌ । दीक्षितस्य प्रा- 
उ भावः । कान्त्यातरिक्यमाश ङ्कयाह्‌ --त्रिपुरारीति । त्रिपुरारिमंहादे- 
i शिलीमुखस्तस्य शलाकेषिका तामिव । उभयोस्लुल्यतामाह-तप इति । 
पसस्तेजोरूपत्वात्‌ । पक्षे तेजोमयी प्रकाशरूपाम्‌ ईश्वरवाणस्य लोहः 

तर च भाव: । यान्त रगूणवर्णनद्वारा तामेव विशेषयन्नाह--पीतेति । पीत- 

शते पीयूषं ययो सँतवंभुतामिव । एतयोः साम्यमाविष्कुवं-` ` 

१ योषाम्‌. २ तेजोमयीम । 
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मिवानुपजातरागाम्‌, अ्मथितोद'धिजलसंपदमिवान्तःप्रसन्नाम्‌, ग्रसमस्तपदवृत्ति- 
मिवाहंद्राम वोदधबुद्धिमिव निरालम्बनाम,, वैदेहीमिव प्राप्तज्योतिःप्रवेशाम,, चतः 
कलाकुशलामिव वशीकृताक्षहृदयाम,, महीमिव जलभृतदेहाम,, हिमसमयदितः 
शशि-कला के समान जिसमें ्रासकित उत्पन्न नहीं हुई थी, अन्दर से स्वच्छ मंथन न , 
किये गये समुद्र-जल को सम्पत्ति के समान जो हृदय में प्रसन्न (निर्मल थी,) हद पु 
(नामक समास) विहीन समास-रहित शेली के समास जो (सुख-दु:ख श्रादि के) हन्दों से 
रहित थी, ग्रालस्बन-रहित (ज्ञान को मानने वाले) बौद्धों के विज्ञान के समान जो 
श्राधार (= सहारे ग्रथवा झाश्रय) से रहित थी, अग्नि सें प्रवेश प्राप्त करने वाली 
सीता के समान जिसने (ब्रह्म की) ज्योति में प्रवेश पा लिया था, पासों से वश में 
किये गये हृदय वाली दा त-कला सें कुशल (स्त्री) के समान जिसने इन्द्रियों श्रौर हृदय 

को वश में कर लिया था, जल (ग्रथवा जड़ पदार्थ) से भरे हुए शरीर बाली (जल से 

भरे गये शरीरों से युक्त) पृथ्वी के समान जिसके शरीर का (पोषण) (केवल) जल से 


A SO 


न्नाह--विगतेति । विगता तृष्णा लोभो यस्या सा ताम्‌ । पक्षे तृष्णा तृषा । ईशाः 

नेति। ईशान ईश्वर: । 'शंभु शर्वः स्थाणुरीशान ईशः’ इत्यभिघानचिन्तामणिः । 

तस्य शिर उत्तमाङ्भस्तत्र या शशिकला चन्द्रकला तामिव । उभयोः साहृश्यमाह- 

भ्रस्विति । श्रनुपजातोऽसमुत्पत्नो रागो यस्याः सा ताम्‌ । विरक्तामित्यर्थंः । पक्षे राग 

श्रारक्तता श्रारक्तामित्यर्थः । श्रमथोति । ग्रमथितोऽविलोडितो य॒ उदधि समुद्रः 

स्तस्य जलं पानीयं तस्य संपत्संपत्तिस्तामिव । उभयोः सहशत्वमाह---श्रन्तरिति । | 
्रन्तमेध्ये प्रसन्नां हृष्टचित्ताम्‌ पक्षेऽन्तःप्रसन्नामकलुपिताम्‌ । श्रसमस्तेति । ग्रसः ॥ 
स्ताऽसमासगा या पदवृत्तिः कैशिक्यादिस्तामिव । 'कैशिक्याद्यां: पदवृत्तयः' इत्यलंकारे 

प्रसिद्वम्‌ । उभयोः साधभ्येमाह--ग्रह हो ति । इन्द्रो युद्ध (टि०) तद्रहिताम्‌ । धः ३ 
समाघातः इति कोश: । पक्षे इन्द्र समास: । बोद्ध इति । बौद्ध: सुगतस्तस्य बुद्धिः 
धिषणा तामिव । एतयोस्तुल्यतामाह--निरेति । ग्रालम्बनमाश्रयस्तद्रहिताम्‌ । स्वतः | 
स्त्रमित्यर्थ: । पक्षे निरालम्बनामर्थूच्याम्‌ । तन्मतेऽर्थानां घटपटादीनामभावात्‌ । « 
शून्यवादित्वादित्यर्थः । वैदेहीति। वैदेही जानकी । वैदेही मैथिली सीता! इत्य” 
भिधानचिन्तामणिः । तामिव । उभयोस्तुल्यत्वं निरूपयन्नाह---प्राप्तेति । प्राप्त ग्रासाः 
दितो ज्योतिषि परमात्मनि प्रवेशो यस्याः सा ताम्‌ । पक्षे प्राप्तो ज्योतिषि र 
प्रवेशो ययेति बहुब्रीहिः । यतेति । यूतं दुरोदरं तस्य कला विज्ञानं तत्र कुशला 
प्रवीणा तामिव । उभयोः समानतां प्रदर्शयन्नाह---वशीति । वशीक्ृतात्यक्षाणीरिः 
याणि हृदयं चित्तं च यया सा ताम्‌ । पक्षे वशीकृतमक्षै: पाशकैहृ दयं यस्या इति 
बहुप्रीहिः। महीति । मही; वसुन्धरा तामिव। उभयोः शब्दसाम्यमाह--जलेति | 
RRR ° 


` १ उदधिसंपदम्‌- २ दिवस। 
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मुखलक्ष्मीमिव प'रिगृहीतभास्करातपाम,, आर्यामिवोपा त्तयतिगणोचितमात्राम्‌, 
ग्रालिखितामिवाचलावस्थानाम, अंशुमयीमिव तनुच्छायानुलिप्तभूतलाम,, 
निर्ममा'म्‌, निरहंकाराम्‌, निर्म त्सराम्‌ श्रामानुपाकृतिम्‌, {दिव्यत्वादपरिज्ञाय- 
मानवयःप'रिमाणामप्यण्टादशवर्षदेशीयामिवोपलक्ष्यमाणाम, प्रतिपन्न 
हो रहा था (श्रर्थात्‌ जो श्रन्त नहीं खाती थी); सूर्य के ्रातप को छिपाये हुए शीतकाल 
के दिवस-मुख (प्रातःकाल) की लक्ष्मी के समान जिसने सूर्य को धूप को अच्छी तरह 
से ग्रहण किया था; यति और गणों के अनुकूल मात्राओं वाली श्रार्या (छन्द) के समान 
जिसने मुनियों के योग्य उपकरण ग्रहण कर रखे थे; चित्र-लिखित के समान जो 
ग्रचल स्थिति वाली थी; तेजोमयी (देवी) के समान जिसने शरीर की कान्ति से भूतल 
को लेप दिया था; जो ममत्व (भाव) से रहित थी; भ्रहंकार-रहित थी; ईर्ष्या से रहित 
थी; ग्रमानुष (भ्र्थात्‌ दिव्य) आकृति वाली थी; दिव्य होने के कारण जिसकी अवस्था 


PI 


- जलेन नीरेण-भृतो धृतो देहो यया सा ताम्‌ । निराहारामित्यर्थ: । पक्षे जलेन भ्रृताः 


पोपिता देहा यस्याम्‌ । तदुक्तम्‌--वृष्टेरोपवयः ॥ ओषधी भ्योऽन्तम्‌ । तद्रसरूपेण 
शुक्रत्वमधिगच्छति । शुक्राद्वौ जरायुजा देहाः' इति । हिमेति। हिमसमयः शीतकाल- 
स्तस्य दिनमुखं प्रत्यूपस्तस्य लक्ष्मी: श्रीस्तामिव । उभयोः साम्यं प्रदर्शयन्नाह 
परीति । परिसामस्त्येन गृहीतो भास्करस्य सूर्य स्यातप आलोको यया सा ताम्‌ । 
'तपस्विनां सूर्यातपग्रहणं महाफलाय' इति श्र्‌ ते: । पक्षे परिगृहीतो मुषितो भास्करस्या- 
तपः कास्तिप्रकाशो यथेति बहुब्रीहिः । श्रार्येति । र्या छन्दोविशेषस्तामिव । उभयोः 
साधर्म्यमाह--उपात्ते ति । उपात्ता स्वीकृता यतिगणानां मुनिजनानां उचिता योग्या 
मात्रोपव (क) रणं यथेति सा ताम्‌ । पक्ष उपात्ता यतयो विश्रामा गणा मगणादयस्ते । 
पामुचिता मात्रा त्ुटिर्ययेति बहुब्रीहिः । भ्रालिखितेति । श्रालिखिता चित्रिता तामिव । 
थत एवाचलं निशचलमवस्थानं यस्याः सा ताम्‌ । ग्रंशुमयीति । ्रशुमयीं तेजोमयीमिव। 
E । तनुच्छाया देहकान्तिस्तयानुलिप्तं व्याप्तं भूतलं यया सा ताम्‌ । अन्याप्यं- 
शुमयी भवती । सापि कान्त्याच्छादितभूतला स्यादित्येतयोः साम्यम्‌ । निर्ममामिति । 
निर्गतो ममत्वभावो यस्याः सा ताम्‌ । निरिति । निर्गतोऽहंकारोऽभिमानो यस्याः सा 
निरिति। निर्गतो मत्सरो गुणेष्वसूया यस्याः सा ताम्‌ । निर्गतेष्यासित्यर्थ: । 
भ्रमे तस्य । न विद्यते मानुषस्य मनुष्यस्याकृतिराकारो यस्याः सा ताम्‌ । दिव्याकारा- 
ठ :। दिव्यत्वादिति । दिव्यत्वाद्गान्वर्वपुत्रीत्वादप रिज्ञायमानमनिश्चीयमातं वयो-. 
_याविशेषस्तस्य a UU या देशीय मित. त जय मानं यस्यामित्यंभूतामप्यष्टादशवर्षदेशीयामिव किचिल्न्यु- 


१ परिपीत. २ समुपात्त. ३ निर्मलां, निर्ममाम्‌. ४ प्रमाणाम्‌ । 
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we उन | कथायां महाएवेता 


पाशुपतत्र'तां कन्यकां ददर्श । 

ततोऽवतीर्य तर्शाखायां बद्धवा तु'रञङ्गममुपसृत्य भगवते भवत्या 
प्रणम्य त्रिलोचनाय तामेव दिव्ययोणि'तमनिमिषपक्ष्सणा निश्चलनिबद्धलक्ष्यण 
चक्षुषा पुनरनिरूपयामास । उदपादि चास्य रूपसंहपदा कान्त्या प्रशान्त्या चावि 
भू'तविस्मःयस्य म'नसि--"ग्रहो जगति जन्तूनामसर्माथतोपनतान्यापतत्ति 4 


का परिमाण नहीं जाना जाता था; फिर भी जो लगभग ग्रठारह वर्ष 'की प्रतीत हो ` 
' रही थी (और) जिसने शिव (की पूजा) का ब्रत ले रखा था । 
तब उतर कर, घोड़े को (एक) वृक्ष की शाखा में बाँधकर, समीप जा कर 
भगवान्‌ त्रिलोचन (शिव) को भक्ति-सहित प्रणाम करके, उसी दिव्य स्त्री को 
निमेष रहित पलकों वाले (तथा) निश्चल रूप से लक्ष्य में बंधे हुए नेत्रों से फिर 
से देखा । और (उस स्त्री की) रूप-सम्पत्ति, कांति श्रौर शांति से उत्पन्न हुए विस्मय 
से युक्त उसके मन में (यह विचार) उत्पन्न हुआ--“ओ्रोह संसार में प्राणियों पर 
प्रप्रत्याशित रूप से श्राई हुई कितनी ही घटनाये श्रा पड़ती हैं । जैसे कि मृगया 
oO >-०>->--> 
नाष्टादशवर्षीयामिवोपलक्ष्यमाणां हश्यमानाम्‌ । ग्रन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । 
तत इ।त । कन्यकादशनानन्तर तुरङ्गमादश्वादवतीर्यावरोहणं कृत्वा तरुणा: | 
खायां तुरु्धूममिन्द्ायुधं बद्ध वोपसृत्य समीपे गत्वा भक्त्या श्रद्धया भगवते त्रिलोचनाश 
शंभवे प्रणम्य नमस्कृत्य तामेवपूर्वव्यावणितस्वरूगामेव दिव्योषितममानुषीं स्त्रियम्‌ । 
श्रनीति। अ्रनिमिय॑ निमेपोन्मेपरहितं पक्ष्म नेत्ररोस यस्मिस्तत्तेन । निश्‍चलेति, | 
निश्चलं यथा स्यातथा निबद्ध लक्ष्यं वेध्यं येनैवंभूतेन चक्षुषा नेत्रेण । पुनरिति । | 
मण्डमिकाप्रवेशानन्तरं निरूपयामास । साकल्येन ददशत्यर्थः । चकारः पुनरथैक । 4 
रस्येति । चन्द्रापीडस्य मनस्येवमुदपादयत्पत्तं बभूव । फिविशिष्टस्य तस्य । रवि 
भू त: प्रकदीभूतो विस्मय श्राश्चर्यं यस्य स तथा तस्य । कया । तस्या रूपसंपदा सौल 
 येसमृद्धया । कान्त्या देहदीप्त्या ।प्रशात्त्या प्रशमेन वा । एतदेव विस्मयजतक प्रदर्श 
यन्नाह- झहो इति। अहो इत्याश्चयें । जगति विश्वस्मिन्‌ जन्तूनां प्राणिनामर्सर्म 
बरितोपनतान्यतकितप्राप्तानि वृत्तान्ताराण्युदन्तान्तराण्यापतन्त्यागच्छन्ति 


१ ब्रतां च. २ तुरङ्गम्‌, तुरगम्‌. ३ महाभक्त्या. ३ पार्वतीपतये. ५ र 
३ विस्सममत्रसि. मनस वितर्क, ॥ Digitized by 83 Foundation USA 
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वृत्तान्तान्तराणि । तथाहि। मया मृगयायां यदृच्छया निरर्थकमनुबध्नता 
तु'रङ्गमुखमिथुनमयमतिमनोहरो मानवानामगम्यो दिव्यजनसंचरणोचितः 
प्रदेशो वीक्षितः । श्रत्र च सलिलमन्वेषमाणेन हृदयहारि सिद्धजनोपसृःप्टजलं 
सरो दृष्टम्‌ । तत्तीरलेखाविश्रान्तेन चामानुष गीतमार्काणतम्‌ तच्चानुसरता 
आनुषदुर्लभदर्शना दिव्यकन्यकेयमालोकिता न हि मे संशीतिरस्या दिव्यतां प्रति । 
ग्राक्ृतिरेवातुमापयत्यमानुषताम्‌ । कुतश्च मर्त्यलोक्ते संभूतिरेवंविधानां गा-धर्व- 
ध्वनिविशेषाणाम्‌ । तद्यदि मे सहसा दर्शनपथान्नापयाति नारोहति वा 


य... 


में स्वेच्छा से व्यर्थ ही किन्नर-मिथुन का पीछा करते हुए मेंने यह श्रत्यन्त मनोहर, 
मनुष्यों के लिये अगस्य (और) दिव्य जनों के संचरण के योग्य प्रदेश देखा। और 
यहाँ पर, जल को ढूढते हुए हृदयाकर्षक (और) सिद्ध-जनों द्वारा सेवित जल वाले 
सरोवर को देखा । उस (सरोवर) की तट-रेखा पर आराम करते हुए श्रमानुष 
(र्थत्‌ दिव्य) गीत को सुना । उस (गीत) का अनुसरण करते हुंए इस मनुष्यों 
के लिये दुर्लभ दर्शन वाली दिव्य-कन्या को देखा । निश्चय ही मुझे इसके दिव्य होने 
* प्रति सन्देह नहों है । (इसकी) आकृति हो श्रमानुषता का अनुमान कराती हे । 
इस भक;र की विशिष्ट गांधर्व-ध्वनि (= संगीत) की उत्पत्ति इस सर्त्यलोक में कहां 
से (हो सकती है) ? तो यदि मेरे दृष्टि-पथ से (यह) सहसा गायब नहीं हो जाती 


eS > 


| दशयति--तथाहोति । मया मृगयायामाखेटकवृत्तो यहच्छ॒या स्वेच्छया तुरङ्गमुखमि- 
| व्य किन्नरयुग्ममनुबध्नतानुत्रजता । ग्रयं प्रत्यक्षगतोऽतिमनोहरोऽत्रिरिरो मानवानां 
एुयाणामगम्योऽगचरो दिव्यजनानां विद्याधरप्रभृतीतां संचरणं भ्रमणं तत्रोचितो 


| पोर * णे भू ह 
के. व्या ठः प्रदेशो भागो वीक्षितोऽवलोकितः । श्रत्रेति । अस्मिन्देशे सलिलं पानीयम- 
| नाता शोध्यमानेन सरस्तटाक हृष्टं वीक्षितम्‌ । एतदेव विशिनष्टि--हृदयेति । 
यहारि नि प्र ~ _ . . वीयं 
हा!र मनोहृत्सिद्धजनैरुपसृष्टं सेवितमेतादृशं जला पानीयं यस्मिन्‌ । ततपार्श्वा- 


ततस्य 


र प्रतीरं तस्य लेखा प्रान्तवीथी तस्यां विश्रान्तेन संस्थितेन । 
` भमुञ्चयार्थः । श्रमानुपं दिव्यं गीतं गानमाकणितं श्रुतम्‌ । तच्चेति । 
(अ) नुगच्छतां (ता) मानुषाणां भूस्पृशां दुर्लभं दुःप्रापं दर्शन- 
निचित कल, एवं विधेयं दिव्यकन्यकालोकिता हृग्विषयीकृता ॥ न होति । हि 
अस्मिन्न बजा मल दिव्यतां प्रति मे मम संशीतिर्नास्ति संदेहो नास्ति । 
नुमापयति । र ह--आकृतिरिति । ग्राकृतिराकार एवामानुषतां देवरूपताम- 
कृत इति। 3 तातिषयकानुमिति जनयतीत्यर्थः । ग्रन्यदपि कारणान्तरमाह--- 
न एवं विधानामेताहशानां गन्धर्वा देवगायनास्तेषां ध्वनेर्नादस्य विशेषाणा 


१ तुरग. र 
भे २ वीक्षितः क्षितेः. ३ उपस्पृष्ट. ४ विद्यानां गान्वरवध्वनिविशेषणां चा 
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५१४ ] कादम्वरी [ महाश्वेताकृतगातिणा 


कैलासशिखरम्‌, नोत्पतति वा गगनतलम्‌, ततः 'का त्वम्‌, किमभिधाता ब 
किमर्थ वा प्रथमे वयसि प्रतिपन्ना ब्र'तम्‌' इति स॑ वमेवैतदेनामुपसृत्य पुच्छामि। 
ग्रतिमहानग्रमवकाश ग्राश्चर्याणाम्‌” इत्यवधार्य तस्यामेव स्फटिकमण्डपिकाया 
मन्यतमं स्तम्भमाश्रित्य समुपविष्टो गीतसमा'प्त्यवसरं प्रतिक्षसाणस्तस्थौ । 
ग्रथ गीतावसाने मूकीभूतवीणा प्रशान्तमधुकरर्तेव कुमुदिनी स 
कन्यका समुत्थाय प्रदक्षिणीकृत्य कृतहरभप्रणामा परिवृत्य स्वभावधवलग 
है, श्रथवा केलास के शिखर पर नहीं चढ़ जाती है, श्रथवा श्राकाश-तल में नहीं ॐ: 
जाती है, तो इस के पास जाकर यह सब कुछ पूछता हँ तुम कौन हो, श्रथ 
तुम्हारा क्या नाम है, श्रथवा प्रथम श्रायु (अर्थात्‌ यौवन) सें ब्रत क्यों ग्रहण क 
लिया है ?” यह आश्चर्यों का बहुत बड़ा स्थान है” ऐसा निश्चय करके, शा 
स्फटिक-मण्डप में किसी स्तम्भ का सहारा लेकर बैठा हुआ (वह) गीत की समाति 
के श्रवसर की प्रतीक्षा करने लगा । 
इसके बाद गीत की समाप्ति पर उस कच्या ने, जिसकी वीणा शात है 
गई थी (ग्रतः) जो मानो ऐसी कुमुदिनी थी जिसमें भोरों को ध्वनि शात ह 
उठकर (शिवलिंग की) प्रदक्षिणा करके ग्रौर शिव को प्रणाम करके, धूमं ४ 
त्याल ! | 
पन्द्रादीनां मर्त्यलोके मनुष्यक्षेत्रे कुतः संभूतिरुत्पत्तिः स्यात्‌ । तदिति हेत्वर्थं । मे 
यावत्‌ । मे मम सहंसाकस्माहर्शनपथादिलोकनमार्गान्नापयाति नापसरति । थे 
विकल्पार्थ: । तथा कैलासशिखरं रजताद्रिश्यरक्ध नारोहति नारोहणं करोति । कट 
व्योमतलं नोत्पतति नोर्ध्वं गच्छति । तत इति । तावत्का त्वम्‌ किममिधाता केवा" 
किमर्थ किप्रयोजनं प्रथमे वयसि बाल्यावस्थायां पापुपतं व्रतं प्रतिपन्ता स्वीकृत 
सवेत्र वा शब्दो विकल्पार्थः । इत्येतत्सवंमेनां कन्यकामुपसृत्य समीपे गत्वा 
प्रश्‍तं करोमि । श्रतोति । श्राशचर्याणां कौतुक्रानामयमतिमहानवकाशोऽसंकी ण स्थत 
इति पूर्वोक्तमवधार्यं निर्णयं कृत्वा तस्यां पुर्वोक्तायामेव स्फटिकमण्डपि कायाम | 
भन्यतरं स्तम्भं स्थूणामाश्रित्याश्रयणीकृत्य समुपविष्टो निषण्णः । गीतेतिं। ५ 
गानं तस्य समाप्तिः पर्याप्तिस्तस्या अवसर: समयस्तं प्रतीक्षमाणः प्रतीक्षां Li 
स्थितवान्‌ । | 
अथेत्यानन्तर्ये । गीतावसाने गीतप्यन्ते मूकीभूता मौनमाश्रिता वीणा बी 
सा तथा । श्वेतत्वसाहृश्यादाह्‌--प्रशान्तेति । प्रशान्तः शान्ति प्राप्तो सुकरा त 
राणां मधुरं मिष्टं रुतं शब्दो यस्यामेवंभूता कुमुदिनीव । ततस्तस्मात्स्थलात्सा? हा 


'समुत्थायात्थानं कृत्वा प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणां दत्वा | कृतेति । कृतो विदित 
क ० ती नमस्कारो यया सा । परिवृत्त्येति । परावतंनं कृत्वा स्वभावेन न ~ 
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हेन्दीसंस्छृतटीकाराहिता ] [ ५१५ 


तपःप्रभावप्रगत्भया दृष्ट्या समाशवासयन्तीव, पुण्येरिव स्पृशन्ती तीर्थजलैरिव 
प्रक्षालयन्ती, तपोथिरिव पावयन्ती, शुद्धिमिव कुर्वाणा, वरप्रदान'मि'वोपपाद- 
यन्ती, पवित्रतामिवः नयत्ती, चन्द्रापीडमावभापे-'स्वागतमतिथमे । 
कथमिमां भूमिमनुप्राप्तो म'हाभाग । तदुत्तिळ । श्रा'गम्यत।म्‌ । ग्रनुभूयताम- 
+ तिथिप्त त्कार:' इति । एवमुक्तस्तु तया संभापणमात्रणैवानुगृहीतमात्मानं मन्यमान 
उ'त्थाय भवत्या कृतप्रणामः "भगवति, यथाज्ञापयसि' इत्यभिधाय दशितविनयः 
शिष्य इव तां ब्रजन्तीमनुवद्राज । व्रजंश्च समर्थयामास--“हन्त, तावनेषं मां 
स्वभाव से हो धवल (और) तप के प्रभाव से निर्भीक हृष्टि से सानो आश्वासन 
देते हुए, मानो पुण्यों से स्पर्श करते हुए, सानो तीर्थ-जलों से प्रक्षालन करते हुए; 
सानो तपों से पवित्र करते हुए, सानो शुद्धि करते हुए, मानो वर-प्रदान करते हुए, 
(अथवा) सानो पवित्रता को प्राप्त करते हुए, चम्द्रापीड से कहा--'अतिथि का 
स्वागत हे । हे महाभाग (प्राप) इस भूमि पर कंसे आये ? तो उठ्यि, श्राइघे 
,कअ्लिथि-सत्कार को ग्रहण कीजिये ।' उसके हारा ऐसा कहा गया (चन्द्रापीड) 


= 


ब्ढ 


श्रपने को संभाषण मात्र से अनुगृहीत मानता हुआ उठकर, भक्ति सहित प्रणाम करके 
देवी जैसी झाज्ञा दें । ऐसा कह कर विनय दिखला कर शिष्य के समान उस जाती 


>> + 


धवलया शुक्लत्वेन निर्विकारत्वात्‌ । तय इति । तपःप्रभावस्तपोमाहात्म्यं तेन, 

| प्रगल्भया प्रोढया इष्ट्या लोचनेन समाश्‍्वासयन्तीवाश्‍वासनां कुर्वस्तीव । पुण्यैरिति । 
|... पुण्येबर्भे: स्पृशन्त विस्पर्शः कुव॑न्तीव । तीर्थानि मागधप्रशृतीनि तेपां जलैः पानीयैः प्रक्षा- 
सयन्तीव क्षालनां कुर्वस्तीव । तपोभिस्तपस्याभिः पावयन्तीव पवित्रीकुर्वन्तीव । शुद्धि 
नैमेत्यं कु्वणिव । वरप्रदानं वाञ्छितदानमुपपादयन्तीव जनयन्तीव । पवित्रतां पावित्र्यं 
गपन्तीब प्रापयन्तीव । चन्द्रापीडमावभाषे ग्राभाषितवती । कि तदित्याह स्वागता- 
(_ मति। अतिथये प्राधुर्णकाय स्वागतं सुखेनागतम्‌ । महेति । हे महाभाग हे महानु- 
भाव, इमां भूमि कथमनुप्राप्त आगतः । तदिति । तस्मात्त्वमुत्तिष्ठोत्थानं कुरु । ग्राग- 
Cs इति शेषः । अतिथिसत्कार आतिथ्यमनुभूयतामनुभवविषयो क्रियताम्‌ । 
कील ह । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण तया कन्यकयोक्तो भाषितः संभाषणमात्रेणे- 
रीत्या पिस मन्यमानो ज्ञायमानस्तस्मात्प्रदेशादुत्थाय भक्त्यान्त- 
नेहित: प्रणामो नतियेन स हे भगवति हे स्वामिनि, यथा येन प्रका- 

ज्ञां करोषि a रता निती य दशितः प्रकाशितो विनयो नम्रता 


Ee उ दान. २ एव. ३ पवित्रिताम्‌. ४ महाभागः. _ ६ अनुगम्यताम्‌. 
`` ऐवमुक्तस्तया, ८ संभाषित. & समुत्थाय । 


जं 
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५१६ ] कादम्वरी [ कथायां महाश्‍वेताकृतमातिश्र 


हृष्ट्वा तिरोभू'ता । कृतं हि मे कुतुहलेन प्रश्नाशया हृदि पदम्‌ । यथा चेयमस्या- 
स्तपस्विजनदुर्लभदिव्यरूपाया अपि दाक्षिष्यातिशया प्रतिपत्तिरभिजाता विः 
भाव्यते, तथा संभावयामि । नियतमियःमखिलमात्मोदन्तमभ्यर्थ्यमाना मग्र 
कथयिष्यति’ इत्येवं च कृतमतिः पदशतमात्रमिव गत्वा निरच्तरैंदिवापि रजनीः 
सयमिव दर्शयडट्किस्तमालतरुभिरम्धक्ारितपुरोभागाम्‌, उत्फुल्लकुसुमेषु ॥ 


| हुई (महाश्वेता) के पीछे चल दिया । और जाते हुए सोचने लगा श्रहा यह | 

। मुझे देखकर ग्रोकल नहीं हुई । (इससे) प्रश्‍न की श्राशा से कुतूहल ने मेरे हृद्य में 
' स्थान बना लिया है । और तपस्वी लोगों के लिये दुर्लभ दिव्य रूप वाली भी इसका 
मेरे प्रति किया गया (अथवा कुलीन जनों के लिये उचित) जो श्रत्यन्त उदारता | 
पूर्ण व्यवहार दिखलाई पडतां है उससे (मैं) सम्भावना करता हूँ (कि) यह प्रार्थना 
की जाती हुई निश्चित रूप से श्रपना सम्पूर्ण वृत्तान्त मुझसे कह देगी । ऐसा निश्चय 
करके लगभग सौ पद मात्र जाकर (चन्द्रापीड ने) (एक) गुफा देखी जिसकी । 
प्रग्रभाग दिन में रात्रि-समय-सा दिखलाते हुए निरन्तर (उगे हुये) तमाल के वृष 


CTS | 


तेन स शिष्य इव विनेय इव तां कन्यकां ब्रजन्तीं गच्छन्तीमनुवव्राज पश्चाज्जगाम 
ब्रजश्चेति । व्रजन्गच्छन्‌ । समर्थेति । प्रस्तुतं समर्थयामास। उद्दे शस्य निश्चय चका 
ेत्यर्थः । हन्तेति । हन्तेत्याशचर्ये । तावदादौ इयं मां हृष्ट्वा तिरीक्ष्य न तिरोभूता | 
याहृश्यतां गता । हीति निश्चितम्‌ । कुतूहलेन करणभूतेन प्रश्नाशया पृच्छामिलापग | 
हृदि चित्ते परं स्थानं विहितम्‌ । यथा चेति । यथा येन प्रकारेणास्याः प्रत्यक्षगतायाः | । 
तपस्दीति । तपस्विजनेषु दुर्लभं दुष्प्रापं दिव्यं मनोहरं रूपं यस्या एवंत 
कन्याया ग्रपि । दाक्षिप्पेति । दाक्षिण्यमनुकूलता तस्या ग्रतिशय ग्राधिक्य (टि) | 
तेन प्रतिपत्तिर्मद्विषययिण्युत्कण्ठा विशेषरूपेणयमभिजातोत्पत्ना विभाव्यते क्षय | 
यत्तदोनित्याभिसंबन्धादाह--तथेति । तथा तेन प्रकारेण संभावयामि से 
करोमि । नियत्तं निश्चितम्‌ । इयं कन्यका मया चन्द्रापीडेनाम्यर्थ्यमाता „ 
मानाखिलं समग्रमात्मनः स्वकीयस्योददन्तं वृत्तान्तं कथयिष्यति प्रतिपादयिष्यति 
इत्येवं प्रकारेण कृता मतियनैवंभूतश्चन्द्रापीडः पदशतमात्रमिव गत्वा किचिदध्वा „ 
क्रम्य गुहां दरीमत्राक्षीदपश्यत्‌ । इतो गुहां विशेषयन्ताह--निरन्तरेति । तिरतः 
निबिईँदिवापि दिवसेऽपि रजनीसमयमिव रात्रिकालमिव दर्शयख्धिः प्रकाशय 
नाचित: पुरोभागोभषी पुरोभागोऽप्रप्रदेशी या 


| 
` १ अद्भ,ताकृतिस्तिरोभुता, २ अतिशय. ३ ग्रात्मोदन्तम्‌. ४ रजनीम 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ ४१७ 


लतानिकुज्जेपु' गुञ्जतां मन्दं मःदमत्तमत्तलिहां विरुतिभिमु खरीकृत- 
पर्यन्ताम्‌, अतिदूरपातिनीनां च धवलशिलातलप्रतिघातोत्पतनफेनिलानामपां 
प्र्रवर्ण र्त्कोटिग्रावविटङ्कुविपाट्यमाने रुच्चरद्ध वनिभिरवशीर्यमाणतुषारशि- 
शिरशीकरासारैराबध्यमाननीहाराम्‌, हिमहारहरहासधवरलैश्चोभयतः क्षर- 
ट्निर्मरै्ा“रावलम्वितचल'च्चामरकलापामिवोपलक्ष्यमाणाम्‌, श्रग्तः स्था- 
+ पितमणिकमण्डलुमण्डलाम्‌, एकान्तावलिम्वतयोगपटिटकाम्‌, त्रिशाखिकानि- 
से श्रंधकार-युक्त हो गया था, खिले हुए पुष्पों वाले लता-कुंजों में मन्द-मन्द गुंजार 

> करते हुए मद-मत्त भोंरों की ध्वनि से जिसके प्रान्त भाग मुखर कर दिये गये थे, 
ग्रौर जहाँ भ्रत्यन्त हूर से गिरने वाले धवल शिलातलों से टकराने से ऊपर उठने 
के कारण फेन-युक्त, उठे हुए कोनों बाले पत्थरों के उन्नत प्रदेशों से विदीर्ण किये 
गये, (श्रतः) (गम्भीर) ध्वनि का उच्चारण करते हुए (और) बर्फ के समान 
शीतल जल-कण बिखेरते हुए जल के निर्भरों से कोहरे का निर्माण किया जा रहा 
था; जो दोनों ओर गिरते हुए हिम के अथवा (सोतियों) के हार के, अथवा शिव के 
हास के समान धवल निर्झरों से ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो (उसके) द्वार पर 
अ _ हिलते हुए चामर समुह लटका दिये गये हों; जिसके अन्दर मणिरचित कमण्डलुश्रों 
स्ताम्‌ । उत्फुल्लेति । उत्फुल्लानि विकसितानि कुसुमानि पुष्पाणि येष्वेवंभु- 

तेषु लतानिकुड्जेयु वल्लीकुटकेञ्जेपु मन्द्रं गुञ्जतां शब्दं कुर्वतां मदेन मत्ताः क्षीबा ये 


मधुलिहो ध्रमरास्तेपां विहतिभिः शब्दैमुं खरीकृतो वाचालीकृत: पर्यन्तः प्रान्तो यस्याः सा. 


ताम्‌ । भ्रतोति । अतिदूरं दविष्ठं पतन्ति एवंशीला ग्रतिदूरपातिन्यस्तासां च । धवलेति । 
धवलं शुभ्र यच्छिलातलं प्रस्तरतलं तेन यः प्रतिघातः प्रतिस्खलनं तस्माद्यदुत्पतन तेन 

` _ फेनिलानां संजातडिण्डीराणामिहशीनामपामम्भसां प्रस्नवणैनिर्मरैरावध्यमान आबन्धः 
` » विषयी क्रियमाणो नीहारो हिमं यस्यां सा ताम्‌ । श्रथ प्रवणं विशेषयन्ताह्‌--उदिति । 
' उहेध्व कोट्यः कोणा येपामेवंभूता ये ग्रावाणः प्रस्तरास्तेपां बिटङ्का उन्नतप्रदेशा- 
स्तैविपाट्यमानानि विदार्यमाणानि त: । उच्चरदिति । उच्चरन्शब्दं कुर्वन्ध्वनि: शब्दो 
यपा E । अ्रवेति। अ्रवशीर्यमाणो विशरारुतां प्राप्यमाणो यस्तुषारो नीहारस्तस्य 
शिशिराः शीतलाः शीकरा वातास्तजलविप्रपस्तेषामासारो वेगवान्वर्षों येषु तैः । 
पभ हे तुहिनम्‌, हारो मुक्ताकलाप:, हर ईश्वरस्तस्य हासो हास्यं तद्द्धवले: 
हे : पाश्वेहये क्षरद्धि: ख्रवद्भिनिर्मेरैः प्रस्रवर्ण: । द्वारेनि । द्वारे प्रती- 


७. 


अलस्वित्तों यश्चलच्चामरकलाप: प्रोच्छदवलालव्यजनसमुहो यस्यामेवंविधामिवो- 
उ वीक्ष्यमाणाम्‌ । अन्तरिति । रन्तमंध्ये स्थापितं न्यस्तं मणिनिमितं कम- 


कुण्डिकावलयं यस्यां सा ++-+-- यस्याः सात सी । एकान्तेति। एकान्ते रहस्यवलम्बिता 


रेजताम्‌ २. मन्दं मन्दम्‌ ३. मधुमत्त, ४. पातिनाम्‌, ५. धारा, ६. चारुचलत्‌ । 
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५१८ | कादम्बरी [ कथायां महाश्वेताकृतमातिध्या, 
ब'द्धना लिकेरीफलवल्कलमयधौतोपानद्य गोपेताम्‌। श्रवशीर्णा ङ्गभस्मधूसरवलः 
लशयनीयसनार्थकदेशाम्‌, इग्दुमण्डलेनेव टद्कोत्कीर्णन शङ मयेन भिक्षाकपाः 
लेनाधिप्ठिताम्‌, संनिहितभस्मालाबुकां गुहामद्राक्षीत्‌ । 

तस्याश्च द्वार शिलातले समुपविष्टो बल्कलशयनशिरोभामवि्यस्तः 
बीजां ततः पर्णपुटेन निर्भरादागृ'हीतमर्घजलमादाय तां कन्यकां समृपस्थिताम्‌। | 
'आ'लमतियन्त्रणया । कृतमतिप्रसादेन । भगवति, प्रसीद । विमुच्यतामयमत्या- ` 


का समूह रखा हुआ था; जिसमें एक कोने पर योग-पट्टिका लटकी हुई थी; जिसमें ` 
छीके पर (अथवा जूँटी में) नारियल के फल को छाल से बना हुश्रा स्वच्छ पादुकाग्रो 
का जोड़ा बँधा हुआ था; जिसका एक स्थान (शरीर से) गिरी हुई श्रंगों की राख पे 
घूसर वल्कल फे विस्तार से युक्त था; जो (एक) शंख-रचित भिक्षा-कपाल से मातो 
राँकी से उत्कीर्ण चनद्र-मण्डल से, युक्त थी; (और) जिसमें समीप ही (एक) भस्म की 
तंबी रखी हुई थी । 

उस (गुफा) के द्वार पर शिला-तल पर बैठे हुए (चन्द्रपीड) ने उस कन्था ते 
जिसने वल्कल की शय्या के सिराहने वीणा को रख दिया था -(और) फिर जो ` 
पत्तों के दोने में झरने से लिये गये ग्रधंजल को लेकर उपस्थित हुई थी, कहा--बहुत | 
कष्ट को रहने दें । पर्याप्त कृपा हो चुकी । हे देवी, प्रसन्न हों, इस ग्रत्यधिक | 

nd 

स्थापिता योगपट्टिका योगसाधनोपवरणं यस्यां सा ताम्‌ । विशेति । बिशाखिका (टिः 
भूमिशुद्ध्यर्थमाद्रिमाणा लोहयष्टिरूपा तस्यां निबद्ध संदानितं यन्तालिकेरी लार्जूली ! | 
तस्याः फलं तस्य वल्कलैस्त्वग्भिनिष्पन्नं धौतं क्षालितमुपानद्य र्ग पाढुकायुगलं तेनोपेता । 
सहिताम्‌ । देति । ग्रकशीर्ण च्युत यदज्भू भस्म देहविशूतिस्तेन धूसरं मलिन प 
लशनीयं चोचशय्या तेन सनाथः सहित एकदेशो यस्याः सा ताम्‌ । टू; इतिं । ट 
पाषाणदारणस्तेनोस्कीर्णनोत्का रितेन शद्भुमग्रेन कम्बुदलनिमितेन भिक्षावपालेत [i 
कपंरेणाधिष्ठितामाश्चिताम्‌ । श्वेतत्वसाम्यादाह--इन्दुरिति । इन्दुश्चन्द्रस्तस्य म 
नेव । संनिहितेति । संनिहितं समीपर्वात भस्सालावुक विभूतिलुम्वकं यस्यां ताम 
भ्रन्वयरस्तु प्रागिवोवत: । व 

तस्याश्चेति । तस्या गुहायां हारि प्रतीहारप्रदेशे यच्छिलातलं तसि 
ग्रासीनश्चन्द्रापीडो वस्कलशयनं तस्य शिरोभागस्तन्न विन्यस्ता स्थापिता वीणा “__, 
यया सा ताम्‌ । तत इति । वल्लकीस्थापनानन्तरं पर्णपुटेन निर्भरातप्रसरवणार | 
गृहीतं यदर्घजलं तदादाय समुपस्थितां समागतां तां प्रति चन्द्रापीड इत्यब्नवी 
28. 0 सत रारा इतः ४ शन्दार्थमांह-अ्रलमिति `। अतियन्त्रणयात्यनुरोधेनालं कृतम्‌ । 


१. शिखरनिबद्ध २. नारिकेल ३. आशुहीताध्यंसलिम्‌ ४. श्रलमलम्‌ । 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | | ५१९ 


दरः । त्व'दीयमालोकनम 'पि सर्वपापश्रशमनमघमर्षणमिव पवित्रीकरणायालम्‌ । 
श्रास्यताम्‌' इत्यत्रवीत्‌ । ्रःनुबध्यमानश्च तया तां सर्वामतिथिसपर्यामतिदूराव- 
नतेन शिरसा सप्रश्रयं प्रतिजग्राह । कृतातिथ्यया च तया द्वितीयशीलातलो- 
पविष्टया क्षणमिव तूष्णीं स्थित्वा क्रमेण परिघृष्टो दिन्विजयादारभ्य किनरमि- 
, थुनानुसरणप्रस ङ्गे नागमनमात्मनः सर्वमाचचक्षे । विदितसकलवृत्तान्ता चोत्थाय 
' सा कन्यका भिक्षाकपालमादाय तेपामायतनतरूणां तलेपु विचचार। श्रचिरेण 


` ७ ग्रादर को छोड़ दें । सब पापों को शान्त करने वाला आपका दर्शन ही श्रघमषंण 
(मन्त्र) की तरह पवित्र करने के लिये पर्याप्त है । बैठिए।, उसके द्वारा श्राग्रह 
किये जाते हुये (चन्द्रापीड) ने सम्पूर्ण ्रतिथि-पूजा (की सामग्री) की बहुत दूर तक 
(अर्थात्‌ नीचे तक) भुके हुए सिर से सविनय ग्रहण कर लिया । और, आतिथ्य करके 
द्वितीय शिलातल पर बंठी हुई उस (कन्या) के द्वारा क्षण भर चुप रह कर क्रम से 
पूछे गये (चग्द्रापीड) ने दिग्विजय से श्रारम्भ करके किन्नर-मिथुन के अनुसरण के 
_ ` ङ्ग से अपने आगसत का सम्पूर्ण (वृत्तान्त) कह डाला । सम्पूर्णं वृत्तान्त जानकर 


वह कन्या उठकर भिक्षा-कपाल लेकर मन्दिर के वृक्षों के नीचे घुमने लगी । शीघ्र 
ee 
ग्रतिप्रसादेनातिप्रसन्नतया कृतं सृतम्‌ । हे भगवति हे स्वामिनि, प्रसीद प्रसन्ना भव । 
 श्रगमत्यादरोऽत्याग्रहो विमुच्यतां त्यज्यताम्‌ । त्वदीयमालोकनमपि दर्शनमपि सर्व- 
' पषप्रशमनं सर्वेनसां प्रशमनकृत्‌ । घेति । सर्वेनोध्यंसि जाप्येऽघमर्षणं तद्वदिवं 
पवित्रीकरणाय पावनीकरणायालं समथ म्‌ मत ग्रास्यतामुपविश्यताम्‌ । भवत्या 
` दर्शनेनैव मम कार्तार्थ्यमभूत । ततः किमातिथ्येनेति भावः । श्रस्विति । तथा कन्य- 
कयानुबध्यमानोऽनुरुध्यमानः । चकारः पुनरर्थंकः । तां सर्वा समग्रातिथिसपर्यामभ्या- 
गतपुजामतिदूराह्ृविष्ठादवनतेन नमितेन शिरसीत्तमाङ्गोन सप्रश्रयं सविनयं प्रतिजग्राह 
' ‹ शहीतवाच्‌ । । कृतं विहिगिमातिश्यं यया सा तया। हितीयेति। द्वितीयं 
® स नीच तत्रोपविष्ट्यासीनया क्षणमिव तूष्णीं स्थित्वा मौनं कृत्वा क्रमेण 
तलास परिपृष्टोऽनुयुक्तो दिग्विजयादारभ्य किनरमिथुनस्य यदनुसरणं यदनुगमनं 
र तढशेनात्मनः स्वकीयस्य सर्वमागमनमाचचक्षे्थयत्‌ । विदितेति। विदि- 
` भकलः समग्रो वृत्तान्त उदन्तो यया सा । चकारः पूर्ववत्‌ । उत्थाय सा 


कन्यका भिक्षाकपालं ने ं 
गो भ भिक्षाभाजनमादाय गृहीत्वा तेषामायतनतरूणां गुहासमीपवति- 
वृक्षा गणां तलेष्वधे 


गोभागे व्य ए पा य 8 पर्यटनं चकार । अ्रचिरिणेति श्रचिरेण स्वल्प- 


१ तदीयम्‌. २ अप्यत्र खलु. ३ श्रनुरुध्यमानः. ४ अचिरेण तस्याः । 
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५२० | कादम्बरी | कथायां महाशवेताकृमातिथा 


च तस्याः स्वयंपतितैग फलै रपूर्यंत भिक्षाभाजनम्‌ । आगत्य च तेषां फलाना 
योगाय नियुक्तवती चन्द्रापीडम्‌ । श्रासीच्च तस्य चेतसि--'नास्ति खत्वसाथ 
नाम तपसाम्‌ । किमतः परमाश्चर्यं य'त्र व्य'पगतचेतन। ्रपि सचेतना इवा 
भगवत्यै समतिसृजन्तः फलाच्यात्मानुग्रहमुपपादयन्ति वनस्पतयः । चित्रमिदः 
म।लोकितमस्माभिरहष्टपूर्वम्‌' इत्यधिकतरोपजातविस्मतश्चोत्थाय तमेव, 
प्रदेशमिन्द्रायुधमानीय व्यपनीतपर्याणं नातिदूरं संयम्य निर्भ रजलनि'वंतितसा. ` 
नविधिस्तात्य'मृतस्वादुन्युपभुज्थ फलानि पोत्वा च तुषारशिशिरं प्र्नवणजलगु 


| पस्युश्‍च चैकान्ते तावद“वतस्थे यावत्तयापि ` 
| 

|| ए 

| | ही अपने आप गिरे हुए फलों हारा उसका पात्र भर दिया गया। श्राकर (क 
|| उन फलों के उपयोग के लिये चद्धापीड से कहा । उस (चन्द्रापीड) के सन में (स 


विचार) उत्पन्न हुश्रा-सच है कि 'सचमुच तप के लिए कुछ भी श्रसाध्य नहीं है।इस 
से बढ़कर आश्चर्य क्या (हो सकता) है कि जहां चेतनारहित वृक्ष भी सचेतन ) 
समान इस देवी के लिये फल प्रदान करते हुए अपने श्रनुग्रह को दिखताते हैं। प 
हमने (एक) विचित्र (बात) देखी जो पहले (कभी) नहीं देखी थी । इस र, 
ग्रौर अधिक विस्मय से मुकत हुआ (चन्द्रापीड) उठकर उसी प्रदेश में इन्दायुध १ | 
लाकर, जीन-रहित किये हुए उसको समीप में बांध कर, भरने में जल से ती | 
विधि पुणे कर उन श्रप्नुत के समान स्वाद वाले फलों को खाकर, और बर 
समान शीतल भरते के जल को पीकर आचमन करके, एकान्त में (श्रथ | 
Coe nd F | 
कालेन स्वयंपतितैः स्वाभावतश्च्युतैः फलैस्तस्य भिक्षाभाजनमपूर्यंत परि | 
ग्रगस्येति | ग्रागत्येत्य तेषां फलानामुपयोगायोपभोगार्थं चन्द्रापीडं निय | 
प्रेरितवती । तस्थेति । तस्य चन्द्रापीडस्य नेतसि मनसीत्यासी दित्यभूत्‌ । ह... | 
द्योत्यं प्रदर्णयक्नाह--खल्विति । खलु निश्चयेन । नामेति कोमलामन्त्रणे । हे । 
साध्यमक्यं नास्ति तथाप्मतःपरमेतदस्यत्किसाश्चयं चोद्य भवेत्तदेवाह- पॅन त्वे 
आ द्रीभूता चेतना चैतन्यं येपामेवंभूता अपि वनस्पतयो ृक्षाः 
तना इव सभतन्या इवास्मे भगवत्यै फलानि समतिशयेन सृजन्तो ददतं आ 
निजसाफल्यमुपपादयन्ति निष्पादयन्ति । चित्रमिति । ग्रहष्टपुर्वमवी ति यो 
माश्चर्यमालोकितं वीक्षितम्‌ । श्रधीति । ग्रधिकतरो$तिभूयानुपजातः समुत्मत्नो दद 
यस्य स उत्याय तमेव प्रदेश मिन्द्रायुधमानीय व्यपनीतपर्याणं दूरीकृतपल्ययन ध्य ति 
समीपे संयम्य निबध्य । निकेरेति । निकरजलेन प्रस्रवणपानीयेन निर्वतितों 
दितः स्तानविधिराप्लावविभिर्येन स तान्यमृतवत्स्वादूनि मिष्टानि फलात्युप- 
९१ यदत्र, यत्र च. २ विगत. ३ पर्याणे च. ४ निवर्तित- 


& उपयुज्य. ७ उपस्पृश्यैकान्ते. ८ उपतस्थे । 
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कन्यकया कृतो जलफलमुलमथेप्वाहारेछु प्रणयः । 

इति परिसमापिताहारां निर्वतितसंव्योचिताचारां शिलातले विश्रब्धमुः 
पविष्टां निभ्ृतमुपसृत्य नातिदूरे समुपविश्य मुहूर्तमिव स्थित्वा चन्द्रापीडः 
सविनत्रमवादीत्‌ “भगवति, त्वत्प्रतादप्राय्तित्रोत्साहितेन कुतूहलेनाकुलोक्रियमा- 
माणो मानुबतासुलभो लघिमा बलादनिच्छत्तमपि मां प्रश्नकर्मणि नियोजयति। 
उ'पजनयति हि 'प्रभुप्रसादलवोऽपि प्रागलभ्यमधीरभ्रकृतेः । स्वल्पाप्ये'काव स्थाने 


स्थान में) तब तक स्थित रहा जब तक कि उस कन्या द्वारा भी जल, फल और मूल 
से युक्त आहार का सेवन (टि०) किया गया । 

जिसने इस प्रकार से भोजन समाप्त कर लिया था, उसने, संध्या की उचित 
क्ियाग्रों को पूर्ण कर लिया था (अर) जो शिला-तल पर निश्चिन्त होकर बेठ गई 
थी, उस कन्या के समीप में शान्ति से जाकर, समीप ही बेठकर, कुछ देर ठहर कर 
चन्द्रापीड ने सविनय कहा--'देवी, तुम्हारी छपा की प्राप्ति से प्रोत्साहित हुए कुतुहूल 
से व्याकुल की जाती हुई मनुष्य-सुलन तुच्छता मुझको, न चाहते हुए भी, प्रश्न-कर्म 
सें तियुक्त करती है । क्योंकि स्वामी की कृपा का लेश भी चंचल प्रकृति वाले 
(मनुष्य) सें प्रगल्भता उत्पन्न कर देता है। एक स्थान पर ठहरने में थोड़ा-सा भी 

ee > 

स्वाद्य च युपारस्य नीहारस्य शिशिरं शीतलं प्रज़वणजलं निरराम्भः पीत्वा चोपस्पृ- 
श्याचमनं कृत्वैकान्ते रहसि तावदवतस्थे तावल्कालमासेदिवान्यावत्तयापि कन्यकया 
जलफलमूलमयेष्वाहारेषु प्रणयः स्नेहः कृत: । 

इतीलि । इति पूर्वोक्तप्रकारेण परिसमापितः पर्याप्ति नीत श्राहारो भोजनं 
यया सा ताम्‌ । निति । निर्वतितो विहितः संध्योचिताचार: सायंकालयोरयो विधि- 
येया सा तां शिलातले विश्रव्धं सविश्वासं यथा स्यात्तथोपविष्टामासीनाम्‌ । निभूतं 
निश्चलं यथा स्यात्तयोपसृत्य समीपे गत्वा नातिदूरे समुपविश्यास्थाय मुहुर्तमिव क्षण- 
क स्थित्वा विलम्ब्य चन्द्रापीडः सविनयं विनयसंयुक्त तथा स्यात्तथावादीद- 
वोचत्‌ । हे भगवति हे स्वामिनि । त्वदिति । तव प्रसादस्य प्राप्तिलेब्धिस्तया प्रोत्सा- 
हितेन प्रगुणीकृतेन कुतूहलेन कौतुकेनाकुलीक्रियमाणों व्याकुलतां तीयमान एवंविधो 
यो लिमा तुच्छस्वभावः । कीदृशः । मानुषता मानवता तत्र सुलभः सुप्रापो मां 
बलाद्वठादनिच्छन्तमवाञ्छन्तमपि प्रश्नकर्मणि पृच्छाक्रियायां नियोजयति व्यापार- 
यति । उपजनेति। हीति निश्चितम्‌ । प्रभोः स्वामिनः प्रसादलवोऽपि प्रसन्तताले- 


१ कन्यया द 

` रे जनयति. ३ हि न. ४ एकदेशावस्थाने; एकदेशावस्थान । 
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गत 


॥ ५२ | कादम्बरी | कथायां महाश्वेतां प्रति प्रश्‍न: 


कालकला परिचयमुत्पादयति । श्रणुरप्युपचारपरिग्रहः प्रणयमरोपयति । तद्चदि 


नात्प्रभृति मे कोलुकमस्मिन्विषये । कतरन्मस्तामृषीणां गन्धर्वाणां गुह्यकानाम- 
' प्सरसांवा कुलमनुगृहीत॑ भगवत्या जन्मना । किमर्थं वास्मिन्कुसुमसुकुमारे 
नवे वयसि ब्रतग्रहणम्‌ । ववेद वयः; ववेयमाकृतिः, वव चायं लावण्यातिशयः, 
'_ कवेयमिर्द्रियाणामुपशान्तिः । त'ददभुतमिव मे प्रतिभाति । कि वानेकसिद्धसाध्यः 
` संब'द्धानि सुरलोकसु'लभान्यपहाय दिव्याश्रमपदात्येकाकिनी वनमिदममानृषम- 
|| समय का भाग परिचय उत्पन्न कर देता है । थोड़ा-सा भी पुजा-स्बीकार प्रेम पेदा 
कर देता है । तो, यदि श्रधिक दुःखप्रद सा न हो तो (आपके) कथन से श्रपने को 
भ्रनुग्रहीत किया जाना चाहता हूँ । आपके दर्शन से लेकर मुझको इस विषय में 
ग्रत्यधिक कुतृहल है । देवी के जन्म से कोनसा देवों का, ऋषियों का, गन्धर्वो का, 
यक्षों का भ्रथबा श्प्सराशों का कुल अनुगुृहीत हुआ है ? अथवा इस पुष्प के समान 
सुकुमार नवीन अवस्था भें किस लिये ब्रत ग्रहण किया गया ? कहाँ यह श्रवस्था 
(और) कहाँ यह देश ! कहाँ यह श्रतिशय सौन्दर्य (श्रौर) कहाँ यह इद्धियोंका | 
उपशमन ! ग्रतः (यह संव कुछ) मुझे अद्भुत सा प्रतीत होता है । श्रथवा किस 5 
लिये प्राप ग्रनेक सिद्धों (टि०) की क्रियाओं से भरे हुए, देबलोक में सुलभ, दिव्य | 


So “>-०->-> 


एकावस्थान एकावस्थितौ स्वल्पापि स्तोकापि कालकला पञ्चदशलवात्मिका परिचय 
संस्तवमुत्पादयति जनयति । अणुरपि परमाणुरष्युपचारपरिग्रहः पजास्वीकारः प्रणय 
स्नेहमारोपयत्यारोपबिषथीकरोति । तदिति । तद्यदि नातिखेदकरमिव तातिप्रयासः 
जनकसहशमिव ततः कथनेन निवेदनेनात्मानमनुग्राह्ममभ्युपपत्तिविपयमिच्छामि समीह । 
प्रतीति । खलु निश्चये । भवहृर्णनात्मभूति तवालोकनादारभ्य मे ममास्मित्विपण 
प्रश्‍तविषयेऽतिमहत्कोतुकमत्याश्चर्यम्‌ । कतरदिति । मरतां देवानाम्‌ ऋषीणां मुनीं 
नाम्‌, गन्धर्वाणां देवगायनानाम्‌ .। गुह्यकानां यक्षाणाम, ग्रप्सरसां तिलोत्तमादीनां 
मध्ये । निर्धारण षष्ठी । जन्मना प्रादुर्भावेन भगवत्या स्वामिन्या कतरत्कतमत्कुल' 
मन्वयोऽनुगृहीतमनुग्रहविपयीङ्वतम्‌ । किसिति । किमर्थम्‌ कि प्रयोजनमिति यावत्‌ 
वेति विकर्पाथः । थमन्ने नुतन वयस्यवस्थायां कुसुमं पुष्पं तदृतसुकुमारे कोमले 
 ब्रतग्रहणं नियमस्वीकारः । क्वेति महदन्तरे । इदं प्रत्यक्षोपलभ्यमान वयः क्व । शरै 
चेयमाकृतिराकारविशेष: क्व । तथा लावण्यं चातुर्यं तस्यातिशय श्राधिक्यं वव । तथें 
न्द्रियाणां करणानामियमुपशान्तिविषयोपरमः क्व । तदिति । मे मम तत्सर्वं पूर्वोक्ति 
मद्भुतमिवाश्चरयंमिव प्रतिभाति प्रतिश्नासते ॥ जसत जग 


लि क डा 
१ ग्रनुगृह्ममाणम्‌. २ वयः; क्वेदं तपः, ३ श्रद्‌भुतम्‌. ४ कि निमित्तम. ४ संबन्धाति। | 
संबाधानि. ६ सुभगाति । वी. 
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धिवससि । क'शवायं प्रकारो यत्तेरेव पञ्चमिर्महाभूतैरारव्धमीह'शं घवलतां 
धत्ते शरीरम्‌ । नेदमस्साभिरन्यत्र हष्टश तपूर्व वा ग्रपनयतु नः कोलुकम्‌ । 
ग्राविदयतु भवती सर्वमिदम्‌, इत्येवमभिहिता सा किमप्यन्तर्ध्यायन्ती तूष्णी 
मुह॒र्तमिव स्थित्वा निःश्वस्य स्थूलस्थूलैरन्त्गतां हृदयशुद्धिमिवादाय निर्गच्छल्हूः, 


< 


इन्द्रियप्रसादमिव वर्ष्म, तपोरसनिःस्यन्दमिव खवस्छिः, लोचनविषयं घबलि- 


ग्राश्नमों को छोड़ कर इस मनुष्यों से रहित वन में ग्रकेली रहती हैं ? श्रौर यह 
क्या बात है, कि उन्हीं पञ्चमहाशुतों से निमित शरीर ऐसी धवलता को धारण 
किये हुए है ? हमने इसे पहले न तो श्रन्यत्न देखा हे न सुना हे । हमारे कुतूहल को 
दूर कीजिये । यह सब कुछ श्राप (हमें) बतलाइये ।' इस प्रकार कही गई उसने 
(मन के) भीतर कुछ ध्यान करते हुए, मुहुर्त भर छुप रह कर, निश्वास लेकर, श्राँखें 
बन्द किये हुए मोदे-मोटे शरांसुश्रो ग 
लेकर निकल रहे थे, जो मानो इन्द्रियों का ।चमेलत्ा की वर्षा कर रहे थे, जो मानो 


उसकी) तपस्या के रस के प्रवाह को बहा रहे थे, जो मानो नेतों से सम्बन्धित 
ह्‌ ह्‌ 


> 


केति ग्रनेकेन बहवो ये सिद्धा महायोगिनस्तैः साध्या निष्पाद्याः क्रिया इत्यर्थ: । 
ताभिः संबद्धानि संकीर्णानि सुरलोका देवसमूहास्तेपां सुलभानि सुप्रापाण्येवंविधानि 
दिव्याश्रमपदानि महामुनीनां निवासस्थानान्यपहाय विमुच्यैकाकिन्यसहायामानुषं मनु- 
ष्यवजितमिदं वनमरण्य कथं त्वं भवत्यधिवतसि । 'उपात्वध्याळू वसः' इति वनमि- 
त्यस्याधिकरणस्य कर्मसंज्ञायां द्वितीया । कश्चेति । कश्चानिदिप्टस्वरूपोऽ्यं प्रकारः 
प्रभेदो यतैरेव सवंश्रसिद्ध रेव पञ्चभिमंहाभूतैः पृथिव्यप्सेजोवास्वाकाशख्पैरारव्धं रचि- 
तमीदृशं (टि०) शरीरं देहः । धवेति । धवलिमानं धत्ते दधाति । नेति । इदमेताह- 
शमस्माभिरेईयुगीैरन्यस्मिन्देशन्तरे पूर्व न इष्टं त वीक्षितम्‌ । नापि पुर्वं कस्यचि- 
ड । ग्रपेति । नोऽस्माकं कौतुकं महदाश्वर्थ॑मपनयतु दुरीकरोतु । 
श्रावेति भवती स्वामिनी सर्वमिदं पूर्वोक्तमावेदयतु निवेदयतु । इतीति । इत्येवंप्र- 
कारेणाभिहिता प्रतिपादिता सा किमप्यनिंचनीयमन्तश्चि्ते ध्यायन्ती चिन्तयति तृष्णीं 
जोषं मुहतंसहशम्‌ । ग्रत्र सहशार्थ इव प्रयोगः । निःस्वस्य निश्वासं मुक्त्वा । पुर्वानुभू- 
तस्य दु:खस्य स्मरणादिति भावः । ग्रश्नुभिनेत्रजलैरामौलिते संकुचिते लोचने नेत्रे 
4 


र कश्चायं प्रजापतेः प्रकारो यत्तैरेव महाभूतैः पञ्चभिः, २ ईहशीम्‌, ३ पूवम्‌, 
आवेदयतु सर्व॑म्‌ \ 


2 
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। ४२४ | कादम्बरी | कथायां महाश्वेताया वत्तास्त: 


मानमिव द्रवीकृत्य पातयज्ि:, ग्रच्छाच्छे: समलकपोलस्थलस्ललितैः, अवशीर्ण- 
हा रमुक्ताफलतरलपातेः ग्रनुबद्धविन्दुभिः बल्कलावृतकुचशिख रजज॑रितसीकरैर- 
श्रूभिरामीलितलोचना निःशब्दं रोदितुमारेभे । तां च प्ररुदितां हृष्ट्वा चद्धा- 
पीडस्तत्क्षणमचिन्तयत्‌--'श्रहों दुनिवारता व्यसनोपनिपातानाम्‌, यदीहशीमप्या- 
कृतिमनभिभवतीयामात्मीयां कुर्व॑न्ति सर्वथा न न कंचन स्पृशन्ति शरी रधर्माणिः 
धवलता को द्रव बनाकर गिरा रहे थे, जो बहुत स्वच्छ थे, जो स्वच्छ कपोल-स्थल 
॥ पर बह रहे थे, जो हूरे हुए हार के मोतिथों के समान चञ्चल पतन से युक्त थे, जो 
` लगातार (बहते हुए) बिन्दु्रों से युक्त थे, (और) जिनके जल-कण वल्कल से ढके 
| हए स्तनों के शिखरों पर (गिरने से) हूट-फूट रहे थे--निःशब्द रोना श्रारम्भ कर 
दिया । रोती हुई उसको देखकर चन्द्रापीड ने उस क्षण सोचा--'अ्रहो' विपत्तियों के 
श्रागसन को दुनिवारता ! जो इस प्रकार को दुःख के भ्रयोग्य आकृति को भी श्रपने 
वश में कर लेती हैं ऐसा नहीं है कि कष्ट किसी शरीरधारी को सब प्रकार से 


>= e++ 
यस्याः सा ताहशी निःशब्दं ध्वनिर्वाजत यथा स्यात्तथा रोदितुं रोदनं कतु मारेभ श्रा | 
म्भं चकार । श्रथाश्च्‌ विशेषयन्नाह--स्थूलेति । स्थूलानि च स्थूलानि च स्थूलानि ; 
तैः ॥ ग्रतिश्वेतत्वसाम्यादाह--ग्रन्तरिति । श्रस्तगंतां मध्यप्राप्तां हृदयशुद्धि चित्ततः | 
मंल्यमिवादाय गृहीत्वा निर्गच्छऱ्दरिवेहिरागच्छऱ्ि: । इन्द्रियेति । इन्द्रियाणामक्षार्णा | 
प्रसादं प्रसन्नतामिव वर्षल्टिवेषंग कुर्वेज्धि: । तप इति । तपसां चान्द्रायणादीतारसः 
वनःस्यन्दमिव द्रवरहस्यमिव खर्वः क्षरः्ट्रिः । लोचनेति । लोचनविषयं तेत्रसंव- 
न्थिन धवलिमानं श्वेतिमात्तमिव द्रवीकृत्य रसीकृत्य पातयद्धिः । अच्छेति । ग्रच्छानि 
चाच्छानि चाच्छाच्छानि तैः । अतिस्वच्छैरित्यथ: । ञ्मलेति। श्रमलं तिमंलं यतः | 
पोलस्थलं तत्र स्खलितैः स्खलतां प्राप्तैः । वशी्णेति । ग्रबशीर्णस्तुटितो यो हारी 
मुक्ताप्रालम्बस्तस्थ मुक्तफलानि रसोऱूवानि तद्गत्तरलः कम्पनः पातो येषां तैः । 
एतेनोज्ज्वलत्वसाम्यातक्षरन्मुक्ताफलसाम्यमश्च णां ध्वनितम्‌ । अनुबद्धः परस्परातुविद्धा | 
विन्दवो विप्रुषो येषां तैः । वल्कलेति । वल्कलावृत्तौ चोचाच्छादितौ यौ कुचौ | 
पयोधरौ तयोः शिखरमग्र तेन जज॑रिता: शिथिलता प्राप्ताः सीकरा: कणा येषां पैः! । 
एतेन कुचयोरतिकाठिन्यं व्यञ्जितम्‌ । अच्वयस्तु प्रागेवोक्त: । तामिति । तां न 
काम्‌ । चकारः पुनर्थेक: प्ररुदितां कृताश्र्‌ पातां हृष्टवा विलोक्य चन्द्रापीडस्त्ण 
. तस्मिन्तवसरेऽचिन्तयच्चिन्तितवान्‌ । चिन्ताविपयमा ह-अहो इति । ग्रहो इत्याश्वा । 
व्यसनानि मद्यपानादीनि (टि०) तत्रोपनिपाता अ्रत्यासक्तिरूपास्तेषां दुनिवारता इ 
यता । रनल्पायासेन निवारयितुं शक्यते, न तु त्वल्पप्रयासेनेति भाव: । यदिति हव 


नि अनभिभवतीयां त्त परेरमिभवितुं योग्यामेताहशी मलौ किकीमप्या कृतिमाकारमात्मी्ी EF 
स्वायत्तं कुर्वन्ति प्रणयन्ति । स्वायत्तं कुत गमस । सर्वथेति । संथा सर्वप्रकारेणोपतापाः “कामोमिल । सर्वथा सर्वप्रकारेणोपतापाः कामाभिल 
र हारयुक्तमुक्ता र 
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हेन्दीसंस्क्तटीकासंहिता ] [ ५२५ 


मुपतापाः बलवती हि हृन्दवानां प्रत्रृतिः। इदमपरमघि इतर ज'नितमतिमहन्मनसि 
मे कोतुकमस्या बाप्पसलिलपातेन। न हाल्पीयसा शोककारणेन क्षेत्रीक्षियन्त 
एवंबिधा मूर्तयः । न हि क्षुद्रनिर्वातपातानिहता चलति वसुधा' इति । संबधित 
कुतूहलश्च शोकस्मरणहेतुतामुपगतमपराधिनसिवात्सानमवगच्छन्नुत्थाय प्रश्रव- 
» णादञ्जलिना मुसप्रशालनोदकपुपनिः्ये । सा तु तदतुरोधादः विच्छिन्नवाष्पजल- 


धारासंतानापि किचित्कषायितोदरे प्रक्षाल्य लोचने वल्कलोपान्तेन वदनमपमृज्य 


. „७ (बिल्कुल) स्पर्श नहीं करते हों । वास्तव में (सुख-डुख आदि) इन्दों की प्रवृत्ति बलवान 
है । इसके ग्रश्र-जल के पात से भेरे मन में यह दूसरा अतिमहान्‌ कुतूहल श्रौर भी 
अधिक उत्पन्न हो गया हे । क्योंकि इस प्रकार की सुतियां छोटे-मोटे शोक-फारणों से 
(शोक का) श्राश्रय नहों बनाई जातीं । पृथ्वी क्षुद्र वज्ज्रपात की चोट से विचलित 
नहीं होती ।' इस प्रकार बड़े हुए कुतूहल वाला (चन्द्रापीड), श्रपने आपको (उसके) 
शोक के स्मरण का कारण बनने वाला (अतः) अपराधी सा मानता हुआ, उठकर 
झरने से अञ्जलि द्वारा मुख धोने के लिये जल ले श्राया । श्रश्नुग्रों को जल-धारा 
की परस्परा के श्रखण्ड रहते हुए भो उसने उस (चन्द्रापीड) के अनुरोध से नेव्रों 
को, जिनका मध्य भाग (रोने के कारण) कुछ लाल हो गया था, धोकर, वल्कल 


~ 


$B) 


| 2२: २-5 

कंचन शरीरधर्माणं न न स्पृशन्ति न नाश्लिपन्ति । 'दौ नत्रौ प्रकतमर्थ सुचय्रतः' इति 
च्यायादिद्िनकारप्रयोगः । बलेति । हि निश्चितम्‌ । दृ द्वानां सुखदुःखानां प्रवृत्ति: प्रवर्तन 
बलवती बलिष्ठा । इदसिलि। मे मम मनसि वित्त इदमपरमन्यदधिकतरं महत्को- 
पुकमाश्चर्थ जनितमुत्पादितसस्याः कन्यकाया बाष्पसलिलमश्र्‌ जलं तस्य पातेन पतनेन। 
जितेन्द्रियग्रामाया अस्या अश्र्‌ पतनमेव महदाश्चर्यमिति भावः । मनु स्वल्पमेव शोक- 
कारणमित्याहू--न हीलि। हीति निश्चितम्‌ । ग्रल्पीयसा कनीयसा शोककारणेन 
सैदनिमित्तेनंवं विधा श्रनिवेचनीयस्वरूपा मूर्तयः शरीराणि न क्षेत्रीक्रियन्ते नाश्रयी- 
क्रियन्ते । अत्रैव हेतुमाह-न हीति । शुंदस्तुच्छो यो निर्घातः प्रहारस्तस्य पातः पतनं 
है ताडिता वसुधा पृथ्वी । हीति निश्चितम्‌ । न चलति न कम्पते । संवधित- 
स संवधितं बढि प्राप्त कुतुहल कौतुकं (टि०) यस्येवंधुतोभ्हंशोकस्य खेदस्य 
2 तेस्तस्य हेतुतां निमित्ततामुपगतं प्राप्तमत एवापराधिनं सागसमात्मानमव- 
पच्छन्निवं जानन्निवोत्थाय प्र्रवणान्निर्भेरान्मुखप्रक्षालनाय वदनशुष्द्यर्थमुदक॑पानीये- 
ता पाणिपुटेनोपनिन्य ्रानीतवात्‌ । सा त्विति । सा कन्यका i तु पुनरर्थकः । 
ह > 'भीडस्थानुरोधादाग्रह्मत्‌ । अविच्छिन्नेति । अविच्छिस्तमत्रु वाष्पजलधारा- 
= पानीयथारासमुहं यस्या एवंविधापि किचित्कपायितं कषायगुणयुक्तमुदरं मध्यं 
ह १. महन्मम मनसि कौतुकम्‌, उपजनितमतिमहुन्मनसि मे कौतुकम्‌, २. कुतूह्ल- 
त , 
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५२६ ] कादम्बरी [ कथायां महाश्वेताथा वृत्तान्त! 


२९ २-१ 


दीर्घमुष्णं च निःएवस्यः शनेः श॑ नै: प्रत्यवादीतू-- 

“राजपुत्र, किमनेनातिनिघृ ण हृदयाया मम मन्दभाग्यायाः पापाया ज॑- 
न्मनः प्रभृति वेराग्यवृत्तान्तेनाथवणीयेन श्रतेन । तथापि यदि महत्कुतूहलं 
| तत्कथयामि । श्र यतामु-- एतत्त्रायेण कल्याणाभिनिवेशिनः श्रुतिविषयमापतितः | 
मेव यथा विबुधसद्यन्य'प्सरसेला नाग कब्यकाः स'न्तीति । तासां चतुर्दश कुला- £ 
॥  नि--एकं भगवतः कमलयोनेर्मनसः समुत्पन्नम्‌, ग्रन्यह्ेदेभ्यः संभूतम्‌, अन्यद 


| के पल्ले से मुख फो पोंछ कर, लम्बी और उष्ण निःश्वास लेकर, धीरे-धीरे उत्तर 
| दिया-- 


“राजपुत्र, श्रत्यधिक निर्दय हृदय वाली, सन्द भाग्य बाली मुक पापिती कें 
जन्म से लेकर ही न सुभने योग्य इस वृत्तान्त को सुनने से कया (लाभ) ? फिर भी 
यदि बहुत कुतूहल हे तो कहती हूँ । सुनिधे--यह तो प्रायः कल्याण के प्रति श्राग्रह 
वाले (श्राप) के सुनने में श्राया ही होगा कि देव-लोक में ग्रप्सरा नाम की कच्या 
हैं। उनके चौदह कुल हैं। (उनमें) एक भगवान्‌ कमलयोनि (ब्रह्मा) के मत ; 
उत्पन्न हुआ है, दूसरा वेदों से उत्पन्न हु्रा है, (एक) दूसरा श्रग्नि से उत्पन्न हुआ है 9 
(एक) श्रन्य भथे जाते हुए भ्रमृत से निकला है; (एक) श्रन्य जल से पैदा हुआ 6 


> 20 ७ आओ 


ययोरेवंभूते लोचने नेते प्रक्षाल्य धावनं कृत्वावल्कलोपास्तेन चोचाञ्चलेत वदनं मुखमपः 
मृज्य मार्जनं कृत्वा दीर्घ॑यायतमुष्णं तप्तं चनाइवरयशनैः शनै मेन्दं मन्दं प्रत्यवादीतरः 
वोचत \ 
राजेति। हे राजपुत्रः श्रतिनिघ्‌'णं नियं हूदयं स्वान्तं यस्या ए | 
मन्दभाग्यायाः क्षीणभागधेमायाः पापायाः पापिष्ठाया जन्मनः प्रभृत्युत्पतते रारभ्यार्थे द 
येनाकणेनानर्हेण वैराग्यवृत्तान्तेत विरक्ततोदन्तेन किमनेन श्र तेनाकणितेन । तथापीतिं 
एवंसत्यपि फलाभावे विद्यमानेऽपि यदि महत्कुतूहलं महदाश्चर्यं तत्तहि कथयामि है म 
` प्रायेण बाहुल्येन कल्याणे श्रे यस्यभिनिविशत इत्येवंशीलं नोऽस्माकं (टि०) ते, 
कणेगोचरमापतितमागतम्‌ । कुलपरम्परया श्र्‌ तिमित्यर्थ: । एतदेव ताया 
यथेति । विबुधसद्मनि किनरगृहेऽ्सरसेनाः । नामेति कोमलामन्त्रणे । कन्यकीः यर 
। 


सन्ति । तासां कन्यकानां चतुदेश कुलानि । तत्रेक॑ कमलथोनेर्भगवतो विधावु्बहषगी 
मनसः स्वान्तात्ममुत्पन्तं संजातम्‌ । अन्यद्द्वतीयं वेदेभ्यः श्र्‌ तिभ्यः संभूतमुतर । 
१. शनैः, २. निष्ठुर, ३. जमन्तः, ४. अप्सरसो, ५. सन्ति, ६. वह: । 


के 


क ड र ही 4 
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रुद्भूतम्‌, श्रन्यत्पवनात्प्रसूतम्‌, ग्रत्यदणृतान्मव्यमानादुत्थितम्‌, श्रव्यञ्जलाज्जा- 
तमू, ग्रन्यदकंकिरणेभ्यां निर्गतम्‌, श्रन्यत्तोमरश्मिभ्यो निपतितम्‌, ग्रन्यद्भूभेर- 


> 


दूभुतम्‌, श्रन्यत्सौयामिनीभ्यः प्रवृत्तम्‌, अत्यस्पृत्युता निमितम्‌, अपरं मकरकेतुना 


समुत्पादितम्‌, ग्रन्यत्तदक्षस्य प्रजापतेरतिप्रभूतानां कन्य'कानां मध्ये द्वे सुते 
मुनिररिष्टा च वभूववुस्ताभ्यां गन्थवेः सङ्ग  जातम्‌, एवमेतान्येकत्र 


चतुर्दश कुलानि । गन्धर्वाणां तु द्रक्षात्मजाडितयसंभवं तदेव कुलद्वयं जातम्‌ । 


ग्रत्र मुनेस्तनयानां सेना'दीनां पञ्चदशानां आतृणामधिको गुणैः षोडशश्ित्र- 


~ 


(एक) भ्रन्य सूर्य की किरणों 


xl 


से निकला है, (एक) अन्य चन्द्रमा की रश्मियों से 
जन्मा है, (एक) श्रन्य भूसि से प्रकट हुआ ९ 


भू है, (एक) अन्य विद्य त्‌ से आरम्भ हुआ 
है, (एक) अन्य मृत्यु (अर्थात्‌ यम) हारा निमित हुआ है, (एक) दुसरा कामदेव 
द्वारा उत्पन्न किया गया हे, शोर (इतके) अतिरिक्त दक्ष प्रजापति की बहुत सी 
कन्याश्रों में दो पुलियाँ मुनि और अरिष्टा हुईं, उनके यन्धा के साथ (समागम 
से) दो कुल उत्पन्न हुए । इस प्रकार ये इकट्ठे चौदह कुल हैं। गन्धर्वो के दक्ष 
की दो पुक्नियों से उत्पन्न वे ही दो कुल हुए । इनमें झुनि के पुत्र सेन रादि पग्द्रह्‌ 
भाइयों भें गुणों से बढ़ा हुआ सोलहवाँ चित्ररथ नाम का (पुत्र) उत्पन्न हुआ । 


द 


> ७०७४-३३ 


शन्यततृततीयमन्नेविभावसोस्दूभूतं प्रकटितम्‌ । ्रन्यच्चतुर्थं पावनाद्वायोः ध्रसूतं जनितम्‌ । 
शन्यलङचमममृताज्जनान्मश्यमानाद्विलोड्यमानादृत्थितं श्रादुभू तम्‌ । शरन्यत्पप्डं जला- 
ज्जातम्‌ । ग्रन्यत्सप्तमं कुलमककिरणेभ्य: सूर्यदीयितिभ्यो निर्गतं बहिरागतम्‌ । ग्रन्यद- 
“टम सोमः कुमुदवान्धवस्तस्य रश्मिभ्यः किरणेभ्यो निपतितं च्युतम्‌ । अन्यन्नवमं कुलं 
पृथिव्या वसुन्धराया उद्भूतं प्रकटितम्‌ । अन्यद्ृशमं सोदामिनीभ्यो ह्लादिनीभ्यः प्रवृत्तं 
भरवतितम्‌ । ग्रन्यदेकादशं कुलं मृत्युना यमेन निमितं रचितम्‌ । अपरमन्यवृद्गादर्श मकर- 
केतुना मनोभवेन समुत्पादितम्‌ । अन्यत्तविति । दक्षस्य प्रजापतेरतिप्रभुतानामतिबह्वीनां 
*न्यकानामात्मजानां मध्ये दो सुते द्वे कन्यके मुनिररिष्टा च वभूवतुजज्ञाते । ताभ्यां 
केन्यकाभ्यां गन्धर्वं देवगायनैः सहकुलद्वयं जातम्‌ । एवमिति पूर्वोक्तप्रकारेण । एकत्रेति । 
एकस्मिन्प्रदेशे एतानि चतुर्देश कुलानि । गन्धर्वाणां तु दक्षात्मजाद्वितयसंभवं तदेव 

उलद्वयम्‌ । नाधिक्रमित्यर्शः । श्रत्रेति । ग्रस्मिन्नेव प्रदेशे मुनेदक्षजात्मजाया: 


न (०) पञ्चदशानां cd Co od 0 पाए मध्ये गुणैः शौर्वादिभिरधिकः पोडंश श्चित्ररथो 


-रि नादीनाम्‌ 
१. निष्पतितम्‌, २. सुतानाम्‌, ३. ढौ सुती, ४. तत्र, ५. चित्रसेनादीनाम्‌। | 
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` रथो नाम समुत्पन्नः । स किल त्रिभुवनप्रस्यातपराक्रमो भगवता समस्तसुर- 
| मौलिमालालालितचरणनलिनेना सण्डलेन सुहृच्छव्देनो 


ह्‌च्छन्देनोपवृ हितप्रभावः सर्वेषां 
गन्धर्वाणामधिपत्यमसिलतामरीचिनिचयमेचकितेन बाहुना समुपाजितं शैशव 
एवाप्तवान्‌ । इतश्च नातिदूरे तस्यास्मा-ट्टारतवर्पादुत्तरेणानप्तरे किपुरुषनाम्नि 
वर्ष वर्षपर्वंतो हेमकूटो नाम निवासः। तत्र च तद्‌भुजयु'गपरिपालितान्यनेकानि 


गन्धर्वंशतसहस्राणि प्रतिवसन्ति । तेनैवः चेदं चैत्ररथं नामातिमनोहरं काननं 


उसने, जिसका पराक्रम त्रिभुवन में प्ररयात था (और) जिसका प्रभाव समस्त 
देवताओं के सिरों की पंक्ति से स्पर्श किये गये चरण-कमलों वाले इन्दर द्वारा सुहुत 
`` शब्द से (अर्थात्‌ मित्र पुकार कर) बढ़ा दिया गया था, खड्ग-लता की किरणों के 
|| । समूह से श्याम हुई भुजा से अजित किये गये सम्पूर्ण गन्धर्वो के श्राधिएत्य को शेशव 

| | में ही प्राप्त कर लिया । यहाँ से समीप ही, इस भारतवर्ष से उत्तर में तुरन्त बाद, 
किपुरुष नामक स्थान में हेमकूट नाम का वर्ष पर्वत उस (राजा) का निवास है। : 
वहाँ पर उसकी दो झुजाग्रों से रक्षित अनेक सो सहस्र (भ्रर्थात्‌ लाखों) गन्धर्वं रहते 
_ हें । श्रौर उसके ही हारा यह चैत्ररथ नाम का प्रति मनोहर कानन बनवाया गया 


0 -> ->-०-०- 


नाम तनयः समुत्पन्नः । स इति । किलेति सत्ये । स चित्ररथस्त्रिभुवने त्रिविष्टपे प्रख्यातः 
प्रसिद्ध: पराक्रमः शौ वृत्तिर्यस्य स: । अगबतेति । भगवता माहात्म्यवता । समस्तेति । 
समस्ताः समग्रा ये सुरा देवास्तेषां मौलिमाला: किरीटपङ क्तयस्ताभिर्लालितं पालित 
चरणतलिन पादपद्य यस्य स तेन एवंविधेनाखण्डलेतेन्द्रेण सुहच्छब्देत मित्रशब्देनोपट 
हित, श्लाघाविषयीक्ृतः प्रभावः कोशदण्डज तजो यस्य स तथा । ्रबेघामिति । सर्वै 
समग्राणां गन्धर्वाणां देवगायनानां शैशवे वाल्य एवाधिपत्यं प्रभुत्वमाप्तवास्प्राप्तवात र 
कीहशमाधिपत्यम्‌ । समुपाजितमजितम्‌ । केन । वाहुना भुजेन । ग्रध बाहुं विशेषय 
--असीति । श्रसिलता खङ्गलता तस्या मरीचिनिचयः कान्तिसमूहस्तेन दश 
एयामलितेन । इतश्चेति । भ्रर्थान्तरे । श्रस्मातस्थानान्नातिदूरे नातिदविष्ठे तस्य रा 
ऽस्माद्भारतवर्षाद्‌भरत क्षेत्रादुत्तरेणानन्तरे$वत्यासन्ने किंपुरुषनाम्नि किपुरुषा 
वर्ष क्षेत्रे वर्षपर्वेतः क्षेत्रसीमाङन्नगो हेमकूटो नाम हेमकूटाभिधानो निवाती 
वसतिस्थलं वर्तंते । तत्र चेति | तस्मिन्पवंते । तदिति । तस्य चित्ररथस्य र्ण 
बाहुयुगं तेन परिपालितानि रक्षितान्यनेकानि आव. रक्षितातयेकालि गवेशतसहताप्यतेकलाग प्रति 
१. सकलत्रिभुवन, २. अरविन्दजेन, ३. युगल 3 | 
रं हे 


व ४, 
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निर्मितम्‌, इदं चाच्छोदाभिधानमतिमहत्सरः खा नितम्‌, ग्रयं च भवानीपतिरुप- 
रचितो भगवान्‌ । श्ररिष्टायास्तु पु'चस्त स्मिन्द्रितीये गन्धर्वकुले गन्धर्वराजेन 
चित्ररथेनैवाभिषिक्तो बाल एव राज्यपदमासादितवान्‌ । श्रपरिमितगन्धर्वंबल- 
प'रिवारस्य तस्यापि स एव गिरिरधिवासः। यत्तु तत्सोम"पीयुषसंभुताना- 
मप्सरसां कुलम्‌, तस्मात्किरण'जलानुसाःरगलितेन सकलेनेव रजनिकरकला- 
ठर ~ रः [aN [० विळा गौरी [a ८. 
कलापलावण्येन निमिता त्रिभुवननयनाभिरामा भगवती द्वितीयेव गौरी गौ रीति 


` » है, यह अच्छोद नाम का ग्रति महान्‌ सरोवर खुदवाया गया है और यह पार्वती के 
स्वामी भगवान्‌ (शिव) (की सूति) का निर्माण कराया गया हे । श्ररिष्टा के पुत्र ने 
उस द्वितीय गन्धर्व कुल में गन्धर्वराज चित्ररथ के द्वारा ्रभिधिक्त होकर बालक 
(होते हुए) ही राज्य-पद प्राप्त कर लिया श्रपरिमित गन्धर्व-सेना रूपी परिवार 
बाले उसका भी वही पर्वत निवास-स्थान है। और जो वह चन्द्रमा के श्रमृत से 
उत्पन्न हुई ्रप्सराश्रों का कुल था, उससे गोरी नाम की चन्द्रमा की किरणों के 
समान स्वच्छ वर्ण वालो (एक) कन्या उत्पन्न हुई जो मानो किरणों के जल 
र्क (अर्थात्‌ ग्रघ्ुत) के साथ भरे हुए सम्पूर्ण चन्द्रमा के कला-समूह के लावण्य से निमित 
त थी, जो त्रिभुवन के नेत्रों के लिये अभिराम थी (और) जो मानो दुसरी गौरी 


oS >->-०"> 


सन्ति । तस्योत्कषंमाह---तेने वेति । तेनैव राजा चित्ररथेनेदं चैत्ररथं नामातिमनो- 
हरमतिरमणीयं काननं वनं निर्मितं निष्पादितम्‌ । इदमच्छोदाभिधानमतिमहत्सरः 
खानितं निर्मापितम्‌ । स्थावराभिप्रायेणाह- अयं चेति। श्रयं प्रत्यक्षो भगवान्भ- 
वानीपतिरीणवर उपरचितो निमित: । अथ चारिष्टायाः पुत्रः (टि०) सुतः । तु 

च अनरथंक: । तस्मिर्द्वितीये गन्धर्वकुले गन्धर्वेराजेनेव चित्ररथेनैवाभिषिक्तो राज्याभि- 
षेकविषग्रीकृत: । ग्रत एव बाल एव शिशुरेव राज्यपदमाधिपत्यस्थलमासादितवान्प्रा- 

| प्तवान्‌ । ्रपेति। ्रपरिमितमसंख्यं यद्गन्धर्वकुलं तदेव परिवारः परिछदो यस्य 
से तथा तस्यापि स एव हेमकुटाभिधानो गिरिः पर्वेतो$धिवासो निवासस्थलम्‌ । 
ति यत्त्विति । तस्मिन्पर्वते सोमपीयूषसं भूतानामप्सरसां कुलं तस्मात्कुलात्‌ । किरणेति । 
किरणजलममृतं (टि०) तस्यानुसारोऽनुसरणं तेन गलितेन विलीनेन सकलेन सम- 
अण रजनोति। रजनिकरस्य चन्द्रस्य कलाकलापस्तस्य लावण्येनेवान्तगतसारेणेव 
द्य रचिता । त्रिभुवनेति । त्रिभुवनस्य त्रिविष्टपस्य नयनानि लोचनानि तेषा- 
[मा मनोहरा भगवती ह बब लता पाहात ERT MES द्वितीयेव गौरी गौरीति नाम्ना । हिमेति । 


a २ पुतरस्तुम्बुरुप्रभृतीनां सोदर्याणां षण्णां ज्येष्ठो (शेषो; श्न ष्ठो; हुंसोनाम 


प गन्ध्ेस्तस्मिन्‌), ३ कुले द्वितीयेऽस्मिन्‌. ४ परिचारकस्यास्यापि. ५ सोम- 
भवमप्सरसाम्‌. ६ जाल. ७ अनुकरण. ८ गौरीपति । 
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नाम्ना हिम'किरणकिरणावदातवर्णा कन्यका प्रसूता । तां च द्वितीय! कुलावि- 
पतिहँसो मन्दाकिनीमिव क्षीरसागरः प्रणयिनीसकरोत्‌ । सा तु भगवता मकर 
॥ केत'नेनेव रतिः, शरत्समयेनेव कमलिनी, हंसेन संयोजिता सहशसमागमोप- 
| जनितामतिमहतीं मुदमुपगतवती निखिलान्तःपुरस्वामिनी च तस्याभवत्‌। 
॥। तयोश्च ताहशयोर्महा त्मनोरहमीहृशो विग'तलक्षणा शोकाय केवलमनेकदुःतः \ 
ससस्रभाजनमेकैवा'त्मजा समुत्पन्ना । तातस्त्वनपत्यतया सुतजन्मातिखितेन ` 


(अर्थात्‌ पार्वती) थो । उसको द्वितीय कुल के स्वामी हंस ने (अपनी) प्रियतमा 
बनाया मानो क्षीरसागर ने श्राकाश गंगा को (प्रियतमा बनाया हो) शौर वह 
भगवान्‌ कामदेव के साथ रति के समान (और) शरद्‌-काल के साथ कमलिनी के 
सुमान हंस से मिलाई गई, समान के साथ समागम से उत्पन्न भ्रत्यन्त महान्‌ ग्राव 
को प्राप्त हुई और उस (हंस) के सम्पूर्ण श्रन्तःपुर की स्वामिनी हो गई । उत 
प्रकार के उन दोनों महात्माग्रों की में इस प्रकार की, लक्षणों से रहित, केव 
(उनके) शोक के सिये अनेक, सहस्र दुःखों की पात्र, श्रकेली ही पुत्री उत्पन्न हुई! 
पिता ने सन्तान रहित होने के कारण पुत्र-जन्स से भी बढ़कर महोत्सव से मेरे न | 
का स्वागत किया । दसवाँ दिन प्राप्त होने पर, यथोचित श्राचार करके, हावेत 


© >-->-०-> 


हिमकिरणस्य किरणा रश्मयस्तद्वदवदातो निर्मलो वर्णो देहच्छविर्यस्याः सवं विष 
कन्यका प्रसूता जनिता। तां चेति। तां गौरीं द्वितीयकुलाधिपतिर्हसो मत्दारि 
स्वधु नीं क्षीरसागर इव प्रणयिनीं वल्लभामकरोत्‌ । सा स्विति। सा गौरी भगवती 
सकरकेतनेन कंदर्पेण रतिरिव । शरत्समयेन घनात्ययकालेन कमलिनीव । एख हु 
गन्धर्वाधिपतिना संयोजिता संबन्धं प्रापिता (टि०)। सहशेति । सदृश उरि न 
समागमः संबन्धः । उपजनितां विहितामतिमहतीं गरीयसीं मुदं हर्षमुपगतवती 

वती तस्य राज्ञो निखिलं समग्रं यदन्तःपुरमवरोधस्तत्र स्वामिनी मुख्या चाभ 
तयोश्चेति । तयोह॑सगोर्योमंहात्मनोरहमीहश्येकात्मजैका पुत्री केवलं शोकाय 
त्पन्ना । कीहृशी । विगतानि हूरीभूतानि लक्षणानि श्रेयोजनकाति मयीति 
य्रस्याः सा तथा । पुनस्तामेव विशेषयन्नाह श्रनेकेति । अ्रनेकानि विविधाति दा 
दुःखानि कष्टानि तेषां सहस्राणि तेषां भाजनं पात्रम्‌। ग्राविष्टलिक्ञृत्वात. 
0 8 ततः पितानपत्यतयाउसंता 526 इतिवन्नपुंसकत्वम्‌ । तातस्त्विति । तातः पितानपत्यतयाऽसंतातव्वै 


३ केतुनेव. ४ महात्मनो मं हती कु 
नाभिलाषेण कालेन व कैवलम्‌. ५ विगलल्लक्ष. ६ एकैव, भ्रहमेकैव । क F 
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१ हिमकर, रजनिकर. २ हितीयगन्धर्व. 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ ५३१ 


महोत्सवेत ममः जन्माशिनर्दितवान्‌। ग्रवाप्ते च दशमेऽहनि कृतयथोचित- 

समाचारो महाश्वेतेति यथार्थमेव नाम कृतवान्‌ । साहं पितृभवने बालतया 

कलमधुरप्रलापिनी वीणेव गन्धर्वाणामङ्कादङ्क संचरन्त्यविदितस्नेहशोका'यासं 

शवमतिनीत'वती । क्रमेण च कृतं मे वपुषि वसन्त इव मधुमासेन, मधुमास 

4 इव नवपल्लवेन, नवपल्लव इव कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव 
मदेन नवयौवनेन पदम्‌ । 

ग्रथ विजू“म्भमाणनवनलिनवनेषु, ग्र'कठोरचूतकलिकाकलापकृत 


यह यथार्थ ही नाम रख दिया । उस मैंने पिता के भवन में बचपन के कारण  अव्यक्त- 
मधुर बोलते हुए, (अ्रव्यक्त-मधुर बोलने वाली) वीणा के समान गन्धर्वो की (एक) 
गोद से (दूसरी) योद में घूमते हुए, स्मेह और शोक के कष्ट के अनुभव से शशव को 
बिता दिया । क्रम से मेरे शरीर में, नवयोवन ने चरण रक्खा जैसे बसन्त में मधुमास 
।_ारा, जैसे सधुमास में नवपल्लव द्वारा, जैसे नवपल्लव में पुष्प द्वारा, जैसे पुष्प में 

भोरे के द्वारा, (और) जैसे भोरे में भद के द्वारा (चरण रखा जाता है) 
इसके पश्चात्‌ सकल जीवलोक के हृदयों को आनन्द देने वाले मधुमास के 


| 
| 
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। जन्मातिरिक्तेन पुत्रजन्माधिकेन महोत्सवेन महामहेन मम जन्म मज्जन्माभिनन्दितवान- 
| तिस्तुतवान्‌ । भ्रबाप्तेति । अवाप्ते प्राप्ते दशमेऽहनि दिने । कृत इति । कृतो विहितो 
। _यथोचितो यथायोग्य: समाचारो वेदोक्तक्रियाकलापो येन सः । महाश्वेतवर्णत्वान्‌ 
महाश्वेतेति यथार्थमेव नाम कृतवान्‌ । सेति । साहं पितृभवने जनकसद्यनि बालतया 
शिशुत्वेन कलमधुरप्रलापिनी कलं मनोज्ञं मधुरं मिष्टं प्रमपतीत्येवंशीला सा तथा 
केवले वीणेव वल्लकीव गन्धर्वाणां देवगायनानामङ्कादङः क॑ क्रोडात्क्रोडं संचरन्ती गच्छ- 
र । भ्रवोति । ग्रविदितोऽज्ञातः स्नेहः प्रीतिः, शोकः शुक्‌, तयोरायासः प्रयासो 
आ शैशवं वाल्यमतिनीतवत्यतिक्रान्तवती । तदनन्तरं मे मम वपुषि शरीरे 

"न अरत्यग्रतारुण्येन पदं स्थानं कृतं विहितम्‌ । कस्मिन्क इव । वसन्ते पुष्प- 

मधुमासेनेव चेत्रेणव । तथा मधुमासे नवपल्लवेनेव प्रत्यग्रकिसलयेनेव । तथा 
इ कुसुभेनेव प्रसूनेनेव। तथा कुसुमे मधुकरेणेव भ्रमरेणेव । तथा मधुकरे 


। |] 


अथेत्यानन्तये । एकदेति । एकस्मिन्समयेऽहं मधुमासदिवसेषु वसन्तवासरेष्व- 


१ मज्जन्म. २ शोकायासमनोहरम. ३ अतीतवती- ४ जुम्भमाण. ५ अनेकच्रुत। 
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५३२ ] कादम्वरी [ कथायां महाए्वेताजन 
का'मुकोत्कलिकेषु, कोमलमलयमार्तावतारतर क्गितान ङ्गध्वजांशुकेषु, मदकलित 
कामिनीगण्डुषसीवुसेकपुलकितबकुलेषु, मधुक रकुलकल ङ्कुकालीकृतकालेयककुसुप' 
कुड्मलेषु, अ्रशोकतण्ता'उनरणितरम'णीयमणिनूपुरंका रसहस्नमुखरेषु, विक- 
सन्मुकुलपरिमलपुङ्जितालिजालमञ्जुशिङ्जितसुभगसहका रेषु, श्रविरलकुसुमः 
| दिनों. में--जिन (मधुमास के दिनों) में नवीन कमल-वन खिल रहे थे; सुकुमार “ 
i श्रात्न कलियों के समूह द्वारा कामियों में उत्कण्ठा उत्पन्न की जा रही थी; कोमल 
मलयानिल के (मलय पर्वत से) उतरने (श्रर्थात्‌ श्राने) के कारण कामदेव की ध्वजा 
| के वस्त्र फहरा रहे थे; मद से व्याप्त कामिनियों के मुख की मदिरा के सिंचन से 
| बकुल (वृक्ष) पुलकित हो रहे थे; 'भ्रमर-समूह रूपी कलंक से कालेयक के पुष्पों को 
gi! कलियाँ (अथवा पुष्प और कलियाँ) काली कर दी गई थीं; जो श्रशोक-वृक्षो को 
| (चरण द्वारा) ताइन से बजते हुये सुन्दर मणि-नूषुरों की सह्रों झंकारों से मुखर 
थे; जिनमें ग्रामर (वुक्ष)खिलती हुई कलियों की सुगन्ध से एकत्रित हुए भ्रमर 
++‘ +++ 
म्बया मात्रा सहेदमच्छोदं सरः स्नातुमभ्यपतमगच्छमिति दूरेणान्वयः । श्रथ मधुमास 
दिवसा न्विशेषयन्नाह--विजुम्भेति । विजुम्भमाणानि विकासमानानि नवनलिनवतागिं | 
प्रत्यग्रपद्मखण्डानि येषु । श्रकठोरेति । श्रकठोराः सुकुमारा याश्घूतकलिका ग्राम्रकोर | 
कारुंतासां कलापः समूहस्तेन कृता विहिता कामुकानां कामिजनातामुत्कलिको' ` 
ण्ठा येषु । उद्दीपकत्वादिति भाव: । कोमलेति । कोमलो मृदुर्यो मलयमारती 
मलयानिलस्तस्यावतार इतस्ततः प्रसरणं तेन तरङ्गितानि भज्ितास्यतज्ज ध्वर्जा& 
कानि मदनवेजयन्तीवसनानि येषु । मलयमारुतस्योद्दीपकत्वात्‌ ग्रनक्ञध्वजकम्पनेतात 
ङ्गस्य प्रोत्साहनं सूचितम्‌ । मदेति । मदेनाहंकारेण कलिता व्याप्ता याः म 
स्त्रियस्तासां गण्डषसीधुश्चुलुकमद्य तेन सेकः सिञ्चनं तेन पुलकिता येग 
ब्रकुलाः केसरा येषु । इदं च बकुलतरुच्छायायां कामिनीनां मधुपानवर्णतम्‌ (टि जञा 
मधुकरेति । मधुकरस्य भ्रमरस्य कुलानि सजातीयवृन्दानि तान्येव कलङ्कोऽ 
तेन कालीकृतानि श्यामीङृतानि कालेयकानां जापकानां कुसुमानि पुष्पाणि कुड 
मुकुलानि ,च येषु । ग्शोकेति। अशोकः कड: केलिरयस्तरवृ क्षस्तस्य तेषां 
राणितानि शब्दितानि रमणीनां कामिनीनां मणिनूपुराणि रत्नपादकटकार्नि 
भड्धारा अव्यक्तशब्दास्तेषो सहस्र ण मुखरा वाचाला! येष । विकसदिति | विकत 
स्मेरतां प्राप्नुवन्ति यानि मुकुलानि गुच्छा: । पुष्पाणामिति शेषः । तेषां यः ह 
ग्रामोदस्तेन पुडिजता: समूहिता ये$लयो भ्रमरास्तेषां जालं समूहस्तस्य मर्ज बर 
यत्‌ शिञ्जितं शब्दितं तेन सुभगाः सुन्दरा एताहशा: सहकारा ग्रा्रा येषु । म. 
ति क बम धना, तेषां. धूलिः पराया त । अविरलाति निबिडानि यानि कुसुमानि प्रसूनानि तेषां धूलिः परागः! 


१ काम्युत्कलिकेषु. २ कालेयककुड्मलेषु. ३ ताडनारणित. ४ रमणी री 
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धूलिबालुकापुलिनधवलितधरातलेपु, म'धुमदविडम्बितमधुक रकदम्बरकसंवा- 
ह्यमानलतादोलेषु, उत्फुल्लपल्लवल'वलीलीयमानमत्तकोकिलोल्लासितमधुशीः 
करोद्टामदृदिनेषु, प्रोषितजनजायाजीवोपहारह्‌'प्टमन्मथास्फालितचापरवभयः 
स्फुटितपथिकहृदयरु'थिराद्रीकृतमागेपु, श्रविरतपतत्कुसुमशरपतनत्रिप त्रसूत्का 
.. रबधिरीकृतदिङ्मुखेषु, दिवापि प्र वृत्तमदनरागान्धाभिसा रिकासार्थसंकुलेषु, 
समूह की सुन्दर गुञ्जार से सुन्दर (लग रहे) थे, घनी पुष्पों की धूल (श्र्थात्‌ 
पराग) के बालुका-तटों से पृथ्वी-तल धवल हो गया था, पुष्प-रस के मद से विह्वल 

` ^ हुए भ्रमर-समूह द्वारा लता रूपी झुलों को कुलाया जा रहा था, खिले हुए पल्लवों 
बाली लवली (लताश्रों) में छिपी हुई मत्त कोकिलों द्वारा निकाले गये मधु-कणों से 
उद्दाम वर्षा-दिवस (बन रहे) थे, परदेश में गये मनुष्यों को पत्नियों के जीव रूपी 
उपहार से प्रसन्न हुए कामदेव द्वारा टंकोरित धनुष की ध्वनि के भय से फटे हुए 
पथिकों के हृदय के रुधिर से मागं ग्राद्र कर दिये गये थे, निरन्तर गिरते हुए 
कामदेव के बाणों के पंखों से दिशा सुख बहरे क्रिये जा रहे थे (टि०) जो दिन में 
भौ प्रवृत्त हुई कामेच्छा से गन्धी अभिसारिकाझ्रों के समूह से व्याप्त थे, (और) 


> 
> > > 


त्वसाम्यात्‌ । सँव वालुकापुलिनं सिकतातटं तेन धवलितं श्वेतीकृतं धरातलं पृथ्वीतलं 
येषु । मध्विति । मधु रसस्तस्य मदेन विडम्बिता विह्ललीकृता ये मधुकरा भ्रमरा- 
स्तेषां कदम्बकं समूहस्तेन संवाह्ममाना इतस्ततो विक्षिप्यमाणा या लता वल्लचस्ता 
एव दोला: प्रेङ्खा येषु । उत्फुल्लेति । उत्फुल्ला विजृम्भिताः पल्लवाः किसलयाति 
यासामेवंविधा लवल्यो लताविशेषास्तासु लीयमाना अन्तर्धानतां प्राप्यमाणा या मत्त- 
कोकिलाः पिकस्त्रियस्ताभिरुल्लासितं बहिरानीतं यन्मधुरसस्तस्य शीकराः कणास्तेरु- 
` ` दामदुदिनमत्युग्रवासरं येषु । प्रोषितेति। प्रोषिता ग्रन्यदेशे गता ये जना लोका- 
स्तेपां जाया: स्त्रियस्तासां जीवा ग्रसुमन्तस्तेषामुपहार उपहरणं तेन हृष्टः प्रमुदितो 
यो मन्मथ: कंदर्षस्तेनास्फालितमास्फोटितं यच्चापं धनुस्तस्य यो रव: शब्दस्तस्माद्य- 
ह स्फुटितानि विभिन्नानि यानि पथिकहृदयानि पान्थजनचित्तानि तेषां 
रुधिरेण र्तेनाद्रीक्तो मार्ग: पन्था येषु । श्रविरतेति । श्रविरतं निरन्तरं पतन्त उप- 
जशन्तः कुसुमशरेषु पुष्पकाण्डेषु । 'शरःकाण्डतेजनयोः' इत्यनेकार्थः । एतादृशा ये 
"तनय: पक्षिणस्तेषां पत्रसूत्कारेण पक्षाव्यक्तशब्देन वघिरीकृतमेडीकृतं दिड मुखं येषु- 
दिबापीति । दिवसेऽपि प्रवृत्त: प्रसृतो यो मदनः कंदर्षस्तस्य रागेण तदासन्त्यान्धा 
उत्पश्या या ~था अभिसारिका नायिकाविशेषास्तासां सार्थः समूहस्तेन संकुलेष्वाकीणेषु ।. नायिकाविशेषास्तासां सार्थः समूहस्तेन संकुलेष्वाकीणेषु ।. 
रं त २ मधुकरी. ३ वल्ली. ४ ह ५ हृष्टमन्मथेषु मन्मथा. 
डक ड किशुकसमाकी णेंपु, रुघिराद्र॑मागेष्विव  किशुकसमाकोणेमार्गेपु. 
7 प्रफूत्कारबघिरी. ऽ प्रवृत्तान्तः । 
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| ५३४ | कादम्बरी | कथायां महाश्‍वेतास्नानागमनवृत्तान 
| उद्देलरतिरससागरपूरप्लावितेषु, सकलजीवलोकहूदया'नन्ददायकेषु मधुमास 
| वसेष्वेकदाहमम्बया सह मथुमासविस्ता रितशोभं. प्रोत्फुल्लनवनलिनकुमुदकुवलय. 
| कह्रारमिदमच्छोदं सरः स्नातुमभ्यपतम्‌ । ग्रत्र च स्नानार्थमागतया भगवत्य 
पार्वत्या तटशिलातलेषु विलिखितानि सभृङ््रिरिटीनि पांसुनिमग्नक्ृशपदमण्ड 
लानुमितमुनिजनप्रणामप्रदक्षिणानि त्र्यम्बकप्रतिबिम्बकानि वन्दमाना, भ्रमरः 
भरभु'ग्नगर्भेकेसरज'र्ज रकुसुमोपहाररम्योऽय ' लतामण्डपः, परभुतनसकोटिः 


[| जो अमर्यादित रति-रस के सागर की बाढ़ में डूबे हुए थे,-एक बार सें साता जी के साथ 
bh इस भ्रच्छोद सरोवर पर, जिसकी शोभा को मधुमास हारा बढ़ा दिया गया था 
| (और) जिसमें नवीन नलिन, कुमुद, कुवलय और कह्लार (नामक कमल) सिसे 
हुए थे, स्नान करने के लिये गाई । और यहाँ पर स्तान के लिये झाई हुई देवी 
पार्वती द्वारा तट के शिला-तलों पर (शिव के गणों) भृङ्गिरिटि (गणविशेष) सहित खे | 
गये शिव के चित्रों की जिनका सुनियों द्वारा प्रणाम और प्रदक्षिणा किया जाता 
धूल में निमग्न हल्के चरण-समुहों से श्रनुमान किया जा रहा था वन्दना करती हुई 
स्निग्ध ग्रोर धिक मनोहर स्थानों को देखने के लोभ से श्राकृष्ट हृदय व]ली म॑ 
सखी-जनों के साथ इस प्रकार (कहती हुई) घूमने लगी--'यह अमरों के भार न 
भंगुर मध्य-स्थित केसर के कारण जर्जर पुष्पों के उपहार से आकर्षक लताड 

Dan a ५२-९० ०- 

उद्देलेति । उद्वेलः प्रवधितजलो यो रतिरसः श्ुङ्गारोऽगाधत्वसाम्यात्स एव सागर 
समुद्रस्तस्य पूर: प्लवस्तेन प्लावितेष्वाच्छादितेषु । सकलेति । सकलानां समग्रा 
जीवलोकानां हृदयानि चित्तानि तेपामानन्ददायक्ेषु प्रमोदजनकेणु श्रन्वयस्छ रागः 
वोक्त: । श्रथाच्छोदं सरो विशेषयज्नाह- मध्विति । मधुमासेन विस्तारिता स 
रतां नीता शोभा कास्ति्यस्मिस्तत्‌ । प्रोत्फुल्लेति । प्रोत्फुल्लानि विकसितानि तेवा हे 
प्रत्यग्राणि यानि नलिनानि कमलानि, कुमुदानि कैरवाणि, कवलायास्युत्पलाति, कह 
सौगम्धिकम्‌, एतानि विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ । श्रत्रेति । ग्स्मिन्स्थले स्नानार्थमाप्लवी, 
थेमागतया प्राप्तया भगवत्या माहात्म्यवत्या पार्वत्या गौर्या । तदेति । तट ती 

` तस्मिन्‌ यानि शिलातलानि तेषु विलिखितान्यालेखितानि याति त्र्यम्बकस्य महदेव र 
प्रतिबिग्बकानि प्रतिच्छायानि तानि वन्दमाना नमस्कुर्वाणा । कीदृशानि । भूर्जि 9 
टिगंणविशेषस्तेत सहितानि तत्सहवर्तमानानि । पांस्विति । पांसौ सिकतासमृह ति 
ग्लानि ब्रू डिताति कृशपदमण्डलान्यस्थूलचरणप्रतिविग्बानि हैरनमिते$्नुमानविषयी 
मुनिजनानामृषिवर्गाणां प्रणामप्रदक्षिण नमस्कृतिपरिभ्रमणक्रिये येषु तानि । इतीर 


ः ण गोत एव यायो मगोहरतरोभतशयेन चित्तहारी य जद शो ५-2८८ सघनोऽत एव सच्छायो मनोहरतरो$तिशयेन चित्तहारी य उद्देशो वर 
जड मर 

१ आनन्दकेषु. २ श्रस्युपगमम्‌, अभ्यागमम्‌. ३ पात्रमय. 

५ ज्जेरकुसुमोपहार, शाखान्तरनतंकजर्ज रकुसुमोपहार । 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | | ५३५ 


पाटितकु'ड्मलनालविवरविगलितम धुनिकरधारः सुपुष्पितोः्यं सहकारतरुः, 
उत्मदम'यूरकुलकलकलभीतभुजद्भमुक्ततला शिशिरेयं चन्दनवीथिका, 
विकचकुसुमपुञजपातसुचितवनदेवताप्रेङ्को लनशोभनेयं लतादोला, बहलकुसुम- 
रजःपटलमग्नकलहंसपदलेखमतिरमणीयमिदं तीरतरुतलमिति स्निग्धमनोह्रत- 
रोह शदर्शनलोभाक्षिप्तहृदया सह सखीजनेन व्यचरम्‌ । 

- 


> 


है” । 'यह कोकिल के नखों के श्रग्न भाग से बिदारित कलियों के नाल के ठिद्रोंसे 
. ५ बहे हुये मधु-समुह को धार वाला भली-सांति पुष्पित आम्र-वृक्ष है । यह उन्मत्त 
मयूर-समूह को ऋल-कल (ध्वनि) से उरे हुये सर्पो द्वारा मुक्त तल वाली शीतल 
चन्दन (वृक्षों) की श्रेणी हे ।' यह खिले हुये पुष्पों के समुह के गिरने से वन देबी 
के झुलने को सूचित करता हुआ तथा सुन्दर लताओं का झुला है । (ग्रौर) यह घने 
पुष्प-रज के समूह में मग्न हंसों के चरण-चिल्लों वाला अत्यन्त रमणीय तीर के वृक्षों 
का तल है ।' 
> >->->-> 
५5 ॐ स्तस्य दर्शनमवलोकनं तस्य लोभस्तृष्णा तेनाक्षिप्तं हृदयं स्वान्तं यस्याः सँवंविधाहु 
सह सखीजनेन बयस्याभिः समं व्यचरमश्रमम्‌ । इतिशब्दार्थं व्याख्यायत्ञाह--भ्रम- 
रेति। भ्रमरभरेण मधुकरसमुदायेन भुग्तो भङ्गुरो गभो मध्यभागो यस्येवंभुत: | 
तथा केसरैः किञ्जल्कं जंजंरः कुसुमानां पुष्पाणामुपहारः समूहस्तेन रम्यो मनोहरः | 
श्रयमित्यस्य प्रत्येकमभिसंबन्धः । लतेति। लता ब्रततिस्तया मण्डपो जनाश्रयः । 
परेति । परभूता: कोकिलास्तेपां नखकोट्या नखाग्रेण पाटितानि विदारितानि कुड्म- 
चानां मृकुलानः नालानि काण्डास्तेपां विवराणि छिद्राणि तेभ्यो विगलिता विद्रा 
` % मेघुनिकरधारा रससमूहलेखा यस्मिन्नेवंभूतः सुपुष्पितोष्यं सहकारतररास्रवृक्ष: । उन्म 
| देति । उन्मदा मदोन्मत्ता ये मयूराः केकिनस्तेषां कुलानि सजातीयसमूहास्तेषां कल- 
कल: कोलाहलस्तेन भीतास्त्रस्ता ये भुजङ्गा भोगिनस्तैमु क्त त्यक्तं तलं यस्यो एताहशी 
शिशिरा शीतलेयं चन्दनवीथिका मलयजखण्डश्रेणी । विकचेति। विकचो विकस्वरो 
ह झैसुमानां पुष्पाणां पुञ्जः समूहस्तेन सूचितं ज्ञापितं यद्वनदेवतारण्याविष्ठात्री देवी 
पश्याः प्रेद्घोलनमान्दोलनं तेन शोभना मनोज्ञा इयं लतादोला वल्लीभ्रङ्का । 
बहूलेति । वहलानि बहुनि यानि कुसुमरजांसि तेषां पटलं वृन्दं तस्मिन्मग्तानि यानि 
भलहसपदानि कादम्बचरणानि तेपां लेखा वीथी यस्मिन्तेवंभुतमतिरमणीयमतिमनो- 
तारतरुतलं तटवृक्षाधोभागः । 


१ कुड्मलविवर. २ मधुधारः मयूरकलकल; सकलमयूरकलकलः 
४ हरी धारः. ३ मयू ? सकलमयूरकलकलः, 
थिका. E 
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si झक, 


५३६ ] कांदम्बरी | कथायां पुणी 
ए'कस्मिश्च प्रदेशे भटिति बनानिलेनोपनीतम्‌, निर्भरविकसितेशी 
| कानने$भिभूतान्यकुसुमपरिमलं विसर्पन्तमु, श्रतिसुरभितयानुलिम्पचतम्ि 
तर्पयन्तमिव पूरयन्तमिव घ्राणेत्द्रियम्‌, ग्रहमहमिकया मधुकरकुलै रनुबध्यमानम्‌ 
ग्रनाघ्रातपूर्वम्‌, ्रमानुषलोकोचितं कुमुमगन्धमभ्यजिघ्रम्‌ । कुतोऽयमित्युपाह्ठ 
कुतूहला चाहं मुकुलितलोचना तेन कुसुमगन्धेन म'घुकरीवावकृष्यमाणा कोतुकतर ` 
यहां एक स्थान पर एकाएक वन-वायु द्वारा लाई हुई, वन के पूर्ण रूप से 
विकसित होने पर भी श्रन्य पुष्पों की सुगन्ध को तिरस्कृत करने वाली फंलती हुई, 
्रत्यन्त सुगन्धित होने के कारण मानो न्नाणेन्द्रिय को लीपती हुई मानो तृप्त करती 
हुई (अथवा) मानो भरती हुई, (पहले) मैं (पहले) मैं, इस प्रकार की उतावली पे. 
भ्रमर-समूह हारा अनुगमन की जाती हुई, पहले (कभी) न सूघी हुई (और) 
मानुष लोक के श्रयोग्य पुष्प-गन्ध को (मैंने) सू'घा 'यह कहां से (झाई) १ एते 
कुतूहल से युक्त मेने, ग्रध-निमीलित नेत्रों वाली (होते हुये) उस पुष्प-गन्थ होर 
'स्रसरी के समान श्राकाषित किये जाते हुये, कुतूहल के कारण चंचल, (अतः Mi | 


“००-९१ ->->-> 

एकस्मिश्येति । एकस्मिन्प्रदेशे कुसुमगन्थं पुष्पजनमनोहारिणमशः | 
जिघ' घाणविषयतामनयम्‌ । ग्रथ च गन्धं विशेषयन्नाह---भटिति शीघ्र वनाति 
नारण्यपवनेनोपनीतमानीतम्‌, निर्भरं नितान्तं विकसिते विकस्वरे कानने वनेपि 
सति । अ्रभीति । श्रभिभूत श्रात्तगन्धोऽन्यकुसुमानां विजातीयसजातीय 
नानां परिमलो येत स तम्‌ । श्रस्मिन्तर्थे हेतु प्रदर्शयन्नाह । श्रतीति । ग्रतिसुरमेभा 
वस्तत्ता तया । एतस्मादुत्कृष्ट: कोऽपि परिमलो नास्तीति भावः । पुनः कि र 
न्तम्‌ । विसर्प॑न्तम्‌ प्रसरन्तम्‌ । ग्रथ गन्धाधिक्यं प्रदर्शयन्साह--घ्राणेति ] ब्राणा न 
विकृणिकाकरणभनुलिम्पन्तमिव हृढसंबन्धं कुर्वन्तमिव । तर्पयन्तमिव तृप्ति र 
यन्तमिव । पूरयन्तमिव परिपुर्णीकुवेन्तमिव । श्रहमिति । मिथो यो गर्वः 
महमिका तया मधुकरकुले भ्र मरसमूहैरनुवध्यमातमनुरुध्यमानम्‌ । ग्रा च्रातपूर्वमर्ता तु 
पन्रितपूवेम्‌ । श्रमानुष इति । श्रमानुषलोको देवलोकस्तस्योचितं योग्यम्‌ । गर्व 
प्रागेवोक्त: । कुत इति । कस्मात्प्रदेशादयं गन्ध इत्युपारूढं प्रादुभूत॑ कुतूहल ग 
यस्याः सैवंविधाहं स्नानाथमागतं मुनिकुमारकं तापसपुत्रमपश्यमद्राक्षमित्यन्वयः । हि 
तस्या विशेषणानि--मुंकुलितेति । मुकुलिते कुड्मलिते लोचने नेत्रे स्याः हा 
तेनेति । तेन पूर्वोबतेन कुसुभगन्धेन पुष्पामोदेन मधुकरीवदवक्ृष्यमाणा व 


१ अर्थकस्मिन्‌ २ मधुकरावकृष्यमाणा; मधुकरीबाकृष्यमाणा । F [ 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


4 


> 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | । ५३७ 


लाभ्यधिकतरोपजातम'णिनूपुरकङ्का राकृप्टसरः कलहंसानि कतिचित्पदानि 
गत्वा ह'रहुताशनेन्धनीकृतमदनशोकविधु'रे वसन्तमिव तपस्यन्तम्‌, अखिल- 
मण्डलप्राप्त्यर्थमीशानशिरःशशाङ्कमिव धृतव्रतम्‌, श्रयुग्मलोचनं वशीकतु कामं 
काममिव सनियमम्‌, श्रतितेजस्वितया प्र'चलतडिल्लतापञ्जरमध्यगतमिव 
ग्रीप्म"दिवसदिव'सकरमण्डलोदरप्रविष्टमिव ज्व'लनज्वालाकलापमध्यस्थितमिव 
विभाव्यमानम्‌, उस्मिषन्त्या बहुलबहुलया दीपिकालोकपिङ्गलया देहप्रभया 
भी श्रधिक उत्पन्न हुई मणि-तूपुरों की झंकार से सरोवर हंसों को ग्राकृष्ट करने वाले 
कुछ पद जाकर, स्नान के लिये श्राये हुए अति-मनोहर मुनि-कुमार को देखा जो 
मानो शिव की (नेत्र की) प्ररिन में ईधन बनाये गये कामदेव के शोक से दुःखी 
हुआ तपस्या करता हुआ (कामदेव का मित्र) दसम्त था; जो मानो (श्रपना) पूर्ण 
सण्डल प्राप्त करने के लिये ब्रत-घारण किये हुए शिव के शिर का चन्रमा था; जो 
मानो शिव को वश में करने की इच्छा वाला नियम युक्त कामदेव था; जो प्रत्यन्त 
तेजस्वी होने के कारण मानो चंचल विद्य तू-लता के पिजड़े के मध्य में गया हुआ, 
(मथवा) मानो ग्रोष्म-दिवस के सूर्य-मण्डल के मध्य में प्रविष्ट (श्रथवा) 


. सानो श्रग्नि को लपटों के समूह के मध्य में स्थित प्रतीत हो रहा था; जिसने 


बिकसित होती हुई बहुत घनी, (ओर) दीपक के प्रकाश के समान पीली 
यस्ति पदानि गत्वा । ग्रथ पदानि विशेषयन्ताह- ग्रभ्यधिकेति । त्वरितगमनाद- 
भ्यधिकतरः पुर्वस्मादतिशायी य उपजात उत्पन्नो मणिनूपुराणां रत्नखचिततुलाकोटीनां 
झङ्कारः शब्दविशेषस्तेनाकृष्टा ग्राकपषिताः सरःकलहंसाः कासारकादम्बा यैस्तानि । 
इतो मुनिकुमार विशेषयन्ताह-- हरेति । हरेणेश्वरेण हुताशने नेत्राढुत्थिते वह्लावि- 
न्धनीकृतो यो मदनः कामस्तस्य शोकः खेदस्तेन विधुरं व्याकुलमत एव तपस्यन्तं तप- 
यां कुरवन्तं वसन्तमिव सुरभिमासमिव । इयं च सुरभिगन्धसाम्यादुतप्रेक्षा । अखिल- 
मिति । अखिल समग्रः यन्मण्डलं भूमण्डलं पोडशकलात्मर्क च तस्य प्राप्ति- 
रुपलब्धिस्तदर्थ धृतं ब्रतं नियमो येनैवं भूतमीशानशिरःशशाङ्कमिवेश्व रोत्तमा ङ्गचन्द्र- 
E । रूपा तिशयसाम्येन्नाह--अ्रयुग्मलो चनमीश्वरं वशीकतु कामं सनियमं काममिव । 
भ्रतीति । ्रतितेजो विद्यते यस्यासावतितेजस्वी तस्य भावस्तत्ता तया प्रचला चञ्चला 
तडिल्लता विद्यू ल्लता तस्या: पञ्जरं पक्षिरक्षणस्थलं तस्य मध्यगतसिव । ग्रोष्मेति । 

ष्मदिवसस्य निदाघवासरस्य यो दिवसकरः सूर्यस्तस्य मण्डलं बिम्बं तस्योदरं मध्य- 
भागस्तत्र प्रविष्टमिव । उबलनेति। ज्वलनस्य वह्वयो ज्वालाकलापोर्ञचिषां समूह- 
सतस्य मध्यस्थितमिवान्तर्गतमिव विभाव्यमातं ज्ञायमानम्‌ । देहेति । देहप्रभया शरी- 


र ह २ हरनयनहुताशन. ३ विधुर. ४ प्रचलिततंडिल्लतापञ्जरगतमिव, 
` ६ दिनकर. ७ ज्वलनम्‌, ज्वलज्ज्वलन । 
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एकत | कादम्वरी [ कथायां पुण्डरीवः 
कपिलीकृतकाननं कनकमयमिव तं प्रदेशं कुर्वाणम्‌, रोचनारसलुलितप्रतिसरस- 
मानसु'कुमारपिङ्गलजटम्‌, पुण्यपताकायमानया सरस्वतीसमागमोत्कण्ठाकृत- 
 चन्दनरेखयेव भस्मललाटिकया बालपुलनरेखयेव गङ्गाप्रवाहमुःद्भासमानम्‌, 
' व्रनेकशापभुकुटिभवनतोरणेन भ्रू लताद्ठथेन विराजितम्‌, श्रत्यायततया लोचनः 
' मयीं मालामिव ग्रथितामुद्रहन्तम्‌, सर्वहरिणेरिव दत्तलोचनशोभासंविभागम्‌, 


देह-प्रभा से वन को पीला कर दिया था (ओर) मानो उस प्रदेश को सुवर्णमय कर 
| रहा था; जो गोरोचन के लेप , से रंगे हुए संगल-सुत्र के ससान सुकुमार श्रौर पीली 
hh जटा से युक्त था; जो पुष्पों की पताका बनो हुई भस्म-रचित ललाट रेखा (ग्रर्थात 
| पुण्डूक) से, मानो सरस्वती के सभागम की श्रभिलाषा से लगाई चन्दन रेखा से 
| . (ऐसा) शोभित हो रहा था जैसे पतली पुलिन-रेखा से (सुशोभित) गंगा 
का प्रवाह हो; जो अनेक शापो (को देने) के लिये भ्रकुटि (क्र संकोच) रूपी भवत 
के तोरण रूपी 'प्र-लता के जोड़े से सुशोभित था; जो (नेत्रों के) अत्यन्त विस्तृत 
होते के कारण मानों नेन्नों से रचित गु'थी हुई भाला को धारण किये हुए था; जिसको 
मानो सभी हिरणों ने नेत्नों की शोभा का भाग दिया था; जो लम्बे और ऊंचे नासिका 


+ आभार 


रकानत्या कपिलीकृतं पिद्धलीकृतं काननं वनं येन स तम्‌ । ग्रथ देहप्रभां विशेष्यः 
न्ताह-=उन्मिषेति । उन्मिपन्त्या विकसन्त्या । बहुला च बहुला च बहुलबहुला तथा | | 
दौपिकेलि । दीपिकायाः प्रसिद्धाया य ग्रालोक: प्रकाशस्तद्वत्पिङ्गलया पि le 
पु्मुं निकुमारं विशेषयत्राह ~ कनकेति । कनकमग्रमिव सुवर्णमयमिव तं प्रदेश कुदा 
विदधानम्‌.। रोचनेति । रोचना गोरोचना तस्या रसो द्रवस्तेन लुलित एकीभूतः 
प्रतिसरो हस्तसूत्रं तत्समाना सहशी सुकुमारा सुकोमला पिङ्गला पिड्जरा च जटा स 
यस्य स तम्‌ । भस्भेति। भस्म विभूतिस्तस्य ललाटिका पुण्ड्विशेषस्तयोःद्भासमा" 
मुत्प्रावल्‍्येन दीप्यमानम्‌ । अतिश्वेतत्वसाम्पेनाह--पुण्पेति । पुण्यस्य धर्मस्य 
कायमानया वैजयन्तीवदाचरमाणय़ा । रेखामधिक्ृत्याह--सरेति । सरस्वत्या भार 
त्या यः समागमः संगमस्तज्जनिता या उत्कण्ठोत्कलिका तया कृता विहिता च 
रेखा मलयजरेखा तयेव । अन्थस्यागमने गृहधवलीकरणं सरस्वत्यास्तु मुखमेव 

सो निलयोऽतस्तदुपरि चन्दनलेखाकरणमिति भाव: । कयेव कमित्याकाड_क्षायामाह 
बालेति । बालं सूक्ष्मं यत्पुलिनं जलोज्मितं तीरं तस्य रेखा लेखा तयेवोर्वाव्यमॉत 
ज्ञाप्यमानं गद्भाप्रवाहमिव स्वघु नीवेणीमिव । श्रनेकेति । अ्रनेकानामसंख्यातां शापः 
भूकुठीतां यद्भवनं गृहं तस्य तोरणेन बहिह्रारेणेवं विधेन भ्रूलताद्वयेन 
शोभितम्‌ । एतेन सर्वेषां शापप्रदाने क्षम इति ध्वनितम्‌ । श्रतीति । ग्रत्यायततयार्ति 


विस्तीणेतया लोचन मयी उ ग्रथितां गुम्फिता मालामिव जपमालिकार्मिवोर्ट | ह. 

न्तम्‌ । सर्वेति । संवहरिणे: समग्रमुगेरिव दत्तो लोचनशोभायाः संविभागो 7८ व 

SS > नेल Me sm Sr यक्व 
१ सुकुमारजटम्‌- २ उ-द्घाव्यमानम्‌ । 
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ग्रायतो तत ्गघ्राणवंशम्‌, श्रप्राप्तहृदयप्रवेशन नवथोवनरागेणेव सर्वात्मना पाटली- 
कृताधरश्चकम्‌, ग्र नुद्रन्नश्म श्र_त्वादनासादितमधुक़् रावलीवलयपरिक्षेपविला- 
समिव बालकमलमाननं दधानम्‌, अन द्गकामु कस्य गुणेनेव कुण्डलीकृतेन तप- 
स्तटाककमलिनीमृणालेनेव यज्ञोपवीतेनालङ्कृतम्‌, एकेन सनालबकूलफलाकारं 


कमण्डलुसपरेण मकरकेतुविनाशशोकरुदिताया रतेरिव वाष्पजलबिन्दुभिरा- 


दण्ड से युक्त था; जिसका रुचक (श्ाझूषण) के समान ग्रधर मानो हृदय 
में प्रवेश प्राप्त न किये हुये नव-योवन के राग (= १,लालिमा, २. काम) से 
पूर्णतः गुलाबी कर दिया गया था; जो दाढ़ी के प्रकट न होमे के कारण ऐसे मुख को 
धारण किये हुए था; जो (झुख) सानो 'आभर-पंक्ति के मण्डल के चारों ्रोर घूमने 
की शोभा को प्राप्त न करने बाला बाल-कहुमल था; जो कामदेव के धनुष की 
गोल बनाई गई डोरी जैसे (आथवा) तप रूपी सरोबर की कमलिनी के मृणाल 
जैसे यज्ञोपवीत से भ्रलङ्कृत था; जो एक हाय से नालयुक्त नकुल के फल के प्राकार 
का कमण्डलु (और) दूसरे से मानो कामदेव के विनाश के शोक से रोती 


aad 


तम्‌ | भ्रात इति। गायतो विस्तीर्ण उत्तुङ्ग उच्चैस्तरो घ्राणवंशो यस्य स॒ तम्‌ । 
रप्राप्त इति । ग्रप्न।प्तोऽनुपलव्धो हृदये चित्ते प्रवेशो येनेवंविधेन नवं प्रत्यग्रं यद्योवनं 
तारुण्यं तस्य रागेणेव सर्वात्मना सर्वप्रकारेण पाटलीकृतः श्वेतरक्तीकृतोऽधर एव रुचकं 
बीजपूरो यस्य स तम्‌ । 'रुचकं तु बीजपूरे निष्केऽसौवर्चलेऽपि च' इत्यनेकार्थ: । यद्वा 
भ्रधर एव रुचकं स्वस्तिकद्रव्यं यस्य स तम्‌ । 'रचकं स्वस्तिकद्रव्ये' इति विश्वः । 
पुनः कि कुर्वाणम्‌ । दधानम्‌ । किम्‌ । श्राननं मुखम्‌ । नन्विति । ग्रतु्धिन्नान्यप्रक- 
टितानि श्मश्रूणि यस्य तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ । अनासादीति । ग्रनासादितोऽप्राप्तो 
मधुकराबल्या भृङ्गपङः क्ता वलयाकारेण यः परिक्षेपः परिवेष्टनं तल्लक्षणो बिलासो 
नेवंभूतं बालकमलमिव नवीननलिनमिव । श्ङ्को ति । श्रनङ्गेस्य कन्दर्पस्य यत्कामु क॑ 
F कुण्डलीकृतेन गुणेनेव ज्ययेव । तप इति । तप एव तटाकः कासारस्तस्य 
कमलिनी मृणालिनी तस्या मृणालेनेव विसेनेवं भूतेन यज्ञोपवीतेन यज्ञसूत्रेणालडः कृतं विभू- 
पितम्‌ । एकेनेति । एकेन करेण हस्तेन । सनालेति। सनालं यढकुलफलं केसरफलं 

कर्दपस्तरय यस्येवंभूतं कमण्डलुम्‌ । ग्रपरेण तदितरेण करेण । सकरेति । मकरकेतुः 
खर विनाशो नाशस्तस्माद्यः शोकस्तेन रुदिताया: कृताश्रू पाताया रतेमेदनस्त्रियो 


प पा आ व 


१ ~ 
अजुद्भूत. २ शमश्च राजित्वात्‌, ३ कामुंकगुणेन । 


र & 
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' रचितां स्फ'टिकाक्षमालिकां करेण कलयन्तम्‌, अनेकविद्यापगासंगमावतेनिभया 
| _नाभिमुद्रयोपशोभमानम्‌, श्ततरज्ञीननिराकृतस्य मोहान्धका रस्याप'यानपदवीमिः 
वाञ्जनरजोलेखाश्यामलां रोमराजिमुदरेण तनीय'सीं बिभ्राणम्‌ ग्रात्मतेजसा 
विजित्य सवितारं प“रिगृहीतेन परिवेषमण्डलेनेव मौञ्जीमेखलागुणेन परिक्षि 
प्तजघनभागम्‌, श्रश्रग ङ्गास्रोतोजलप्रक्षालितेन जरच्चकोरलोचनपुटपाटलका- 
न्तिना मन्दारवल्कलेनोपपादिताम्बरप्रयोजनम्‌, ग्रलङकारमिव ब्रह्मचर्यस्य, यौव 
हुई रति के श्रश्नू-जल के बिन्दुओं से बनाई गई स्फटिक की श्रक्ष-साला को पकड़े हुये 
था; जो श्रतेक विद्या रूपी नदियों के संगम से बनी भंवर के समान माभिः 
', (=भ्रणूठी जेसी नाभि) से शोभित हो रहा था; जो उदर में काजल के कणों की 
bh रेखा के समान श्याम पतली रोम-पंक्ति को मानो झततर्ज्ञन द्वारा निकाले गये 
ज्ञान रूपी ग्न्धकार के बाहर जाने के मार्ग को धारणः किये हुए था; जिसका 
सघन-भाग मू ज से बनी रस्सी की तगड़ी से, मानो अपमे तेज से सूर्य को जीतकर 
ग्रहण किये गये परिवेष-मण्डल से, घिरा हुआ था; जिसने (्रपने) वस्त्रों का 
प्रयोजन ग्राकाश-गंगा की धारा के जल में धोई हुई (श्रोर) बूढ़े चकोर के नेत्न-पुट | 
के समान गुलाबी कान्ति वाली मन्दार (वृक्ष) की छाल से सम्पन्न किया था; जो | 
मानो ब्रह्मचयं का भ्रलंकार था, मानो ध्म का यौवन था, मानो सरस्वती कां बिलात 


~~ अकानाओं 

तजपमालिकां कलयन्तं दधानम्‌ । भ्रनेकेति । भ्रनेकाश्च ता विद्याश्च. नेक विः । 
स्मरणसाम्यात्ता एवापगा नयस्तासां संगमः संश्लेषस्तत्रायं ग्रावर्तः पयसां भ्रमस्तर्श्ि 
भया तत्सहृशया नाभिमुद्रया तुन्दकृपिकयोपशोभमानं विराजमानम्‌ । भ्रान्तरिति । गर्त 
ज्ञानेन तच्वज्ञानेन निराकृतस्य दूरीकृतस्य मोहान्धकारस्ाज्ञानतिमिरस्यापयातपदवी रि 
निःसरणमार्गमिव । श्रञ्जनमिति । ग्र>जनं कज्जलं तस्य रजः कणस्तस्य लेखा राजिस 
वच्छ्यामलां कृष्णामेताहृशीं तनीयसीमतितुच्छमुदरेण जठरेण रोमराजि तरह 
बिभ्राणं दधानम्‌ । आत्मेति । ग्रात्मतेजसा स्वकीयकान्त्या सवितारं सूर्य विजित 
पराभूय परिशृहीतेनात्तेन परिवेषमण्डलेनेव परिधिवलयेनेव । मौञ्जेति। मुज र 
जनस्तत्संबन्धिनी मौञ्जी या मेखला रशना तस्या गुणेन दवरकेण परिक्षिप्तो वु 
जघनभागोऽगरप्रदेशो यस्य स तम्‌ । अ्रश्नोति । भ्रश्रगङ्गाव्योमनदी तस्याः- खोत . 
हस्तस्य जलमम्भस्तेन प्रक्षालितेन घौतेन । जरदिति । जरञ्ज्यायान्यश्चकोरी र. 

लोचने नेत्रे तयोः पुटं तद्वत्पाटला श्वेतरक्ता कान्तिद्य तिर्यस्य स ता 
मन्दारवल्कलेन देवतरुवल्केनोपपादितं विहितमम्बरप्रयोजनं वस्त्रकृत्यं गेन से तम 
RRS Se SMR ---. 7 | 


| 
१ स्फटिकगुलिकाक्ष. २ श्रपनयन. . ३ तनीयसी, तनीयसीमू. ४ आगीत 3 अ 
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नमिव धर्मस्य, विलासमिव सरस्वत्याः, स्वयंवरपतिमिव सर्वविद्यानाम्‌, संकेत- 
स्थानमिव सवंश्रृतीनामु, निदाघकालमिव सापाढम्‌, हिमसमयकाननमिव स्फु- 
टितप्रियङगुमञजरीगोरम्‌, मधुमासमिव कूसुमधवलतिलकभूतिविभू'पितमुखम्‌, 
ग्रात्मानुरूपेण सवयसा परेण देवतार्चनकुसुमान्युच्चित्वता तापसकुमारेणानुग- 
तम्‌, श्रतिमनोहरम्‌, स्नानार्थमागतं मुनिकुमारकमपश्यम्‌ । तेन च कर्णावतंसी- 


३-- 


था, मानो सब विद्याग्रों का स्वयं वरण किया गया पति था (भौर) मानो सब 
श्र्‌ तियों का संकेत-स्थल ( = मिलने का स्थान) था, जो आषाढ़ (--मास) से युक्त 
ग्रीष्म-काल के समान आबाढ़ (= पलाश-दण्ड) से युक्त था; जो पुष्पित प्रियडगु 
(लता) के पुष्पों से धवल शीतकाल के दन के समान पुष्पित प्रियङ्गु (लता) के 
पुष्पों के समान धवल था; जी पुष्पों से धवल तिलक (वृक्षों) को विभूति से भूषित 
श्रग्रमाग वाले मधुमास (= चंत्रमास) के ससान पुष्पों के समान धवल तिलक की 
भस्म से भूषित मुख वाला था; (और) जिसका अपने भ्रनुरूप (ही) समान ग्रायु 
वाले देवता की पूजा के लिये पुष्पों को चुनते हुए (एक) दूसरे तपस्वी-कुमार से 
५ श्रनुगमन किया जा रहा था । और, (मैंने) उसके द्वारा कानों का ग्राभूषण बनाई 
गई (एक) श्रहृष्टपूर्व कुसुस-मञ्जरी को देखा जो (कुसुम-मञ्जरी) मानो वसन्त 


| ७०-२७ >>> 


मिति । ब्रह्मचर्यस्य सर्वथा स्त्ीपरित्यागलक्षणस्यालङ्‌ कारमिव भूषणमिव। धर्मेति । धर्म- 
स्य सुकृतस्य यौवनमिव तारुण्यमिव । सर इति । सरस्वत्या भारत्या विलासमिव विश्व- 
ममिव । स्वयमिति । सर्वविद्यानां समग्रकलानां स्वयंवरपतिभर्ता तमिव । एतेन सर्वा- 
| ४ भिविद्याभिरयमागत्य वृतः, न त्वनेन विद्यार्थ प्रयत्नः कृत इत्यावेदितम्‌ । संकेतेति । 
ड सवश्रूतीनां समग्रशास्त्राणां संकेतस्य स्थानं पदं तद्वदिव । अन्योऽपि जनः संकेतितं स्थानं 
गच्छति तद्वत्सर्वं श्रू तमेतस्मिन्समागतमितिभावः । निदाधेति । निदाघो ग्रीष्मकाल- 
स्तमिव । उभयोः साहश्यं प्रदर्शयन्नाह--सेति । सहाषाढेन पलाशदण्डेन वर्तमानम्‌ । 
E दण्ड ग्राषाड:' इति कोशः । पक्ष आपषाढ: शुचिमासः । हिमेति । हिमसमयः 
शीतकालस्तस्मिन्काननं वनं तद्वदिव । उभयोः साहश्यार्थमाह-स्फुटितेति । स्फुटिता 
ना या प्रियछ गुमञ्जरी फलिनीवल्लरी तद्ठद्गौरं शुश्रवर्णम्‌ । पक्षे प्रियङ गुमञ्जर्या 
५ । सध्विति। मधुमासो वसन्तमासस्तमिव । उभयोः साम्यमाह । कुसुमेति । 
असुं पुष्पं तदद्धवला शुभ्रा या तिलकार्थ भूतिर्भस्म तया विभूषितमलडः कृतं मुखमाननं 
स्पा त । पक्षे कुसुमैधवला शुभ्रा ये तिलका वृक्षाविशेषास्तेषां भूत्या समृद्धो 
ऐपत मुखमग्रभागो यस्येति बहुत्रीहिः । वसन्तप्रारम्भ एव तिलकवृक्षाणां पुष्पोद्गे-` 


त कया च र सवश तानाम. २ कुपित । `° 


-* 
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कृतां वसन्तदर्शनानन्दितायाः स्मितप्रभामिव वनश्रियः, मलयमारु'्तागमनार्थः 
लाजाञ्जलिगिव मधुमासस्य, यौवनलीलामिव कूसुभलक्ष्म्याः, सुरतपरिश्रमस्वे- 
दजलकणजालकावलीमिव रतेः, ध्वजनिह्लचामरपिच्छिकामिव मनोभवगजस्य 
मधुकरकामुकाभिसारिकाम्‌, कृिकातारास्तवकानुकारिणीम्‌, श्रमृतबिन्दुनिस्य- 
न्दिनीम्‌ः ग्रहष्टपूर्वा कृसुममञ्जरीमद्राक्षम्‌ । 


ST 


के दर्शन से ग्रानन्दित हुई वम-लक्ष्सी की मुस्कान की प्रभा थी; जों मानो मलय- 
पवन के श्रागमन के (स्वागत के) लिये मधुमास की खीलों की भ्रंजलि थी; जो 
सानो कुसुम-लक्ष्मो की यौदन-लीला थी; ओ मानो रति के सुरत परिश्रम के पसीने | 
. के जल-कणों के समूह को पंक्ति थी; जो कामदेव रूपी हाथी की ध्वजा का चिल्ल ! 
' चामर-पिच्छिका (= पूंछ जसा चामर) थो; जो भ्रमर रूपी प्रेमी की श्रभिसारिका 
| शी; जो कृत्तिका नक्षत्र के गुच्छे का झमुकरण करने वाली थी (श्रौर) जो श्रमृत 
` -बिनदुश्रों को चुआ रही थी। 
> ७-९--+२-७- 


। 
। मसंभवादिति भाव: । भ्रन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । श्रथ प्रकारान्तरेण तमेव मुनिकुमारकं र 
र 


| विशेषयन्नाह- श्रात्मेति । श्रात्मरूपेणात्मसह्शेन सवयसा मित्रेण परेण भिन्नेत देव | 
| तानामचेनं पूजनं तदर्थ कुसुमानि पुष्पाण्युच्चिन्वतावचयं कुर्वता एवंविधेन तापसकु- | 
` मारेण परित्राजजबालकेनानुगतं॑ सहितम्‌ । श्रतीति। अ्रतिमनोहरमतिरुचिरम्‌ | 
। स्नानेनेति। स्नानार्थमाप्लवनार्थमागतं प्राप्तम्‌ । तेनेति । चकारः पुनरर्थकः । तेन 

कुमारेण कर्णावतंसीकृतां श्रवणशेखरीकृतां कुसुममञ्जरीमद्राक्षमपश्यमित्यव्वमः । 
कामिव । वसन्तस्य दर्शनेनावलोकनेनानन्दिताया प्रमुदिताया वनश्रियः कातनलक्ष्म्याः 
स्मितं हास्यं तस्य प्रभामिव। मलधेति। मधुमासस्य वसन्तमासस्य मलयमास्तो 
मलयानिलस्तस्य ग्रागमनार्थमागसनिमित्तं लाजाञ्जलिमिवाक्षताञ्जलिमिव । यौव 
नेति । कुसुमलक्ष्म्या: पुष्पश्चियो यौवनलीलामिव तारुण्यक्रीडामिव । सुरतेति। रतैः 
कामस्त्रयः सुरतं मेथुतं तस्य परिश्रमः खेदस्तस्माद्यत्स्वेदजलं तस्या -कणाः पृपतास्तेषां 
जालकं समूहस्तस्यावलीमिव पडि क्तिमिव । ध्वजेति । मनोभवगजस्म मदनहस्तितौ 
ध्वजो वैजयन्ती तस्य चिल्लभूता चामरपिच्छिका तामिव । मधुकरेति । मधुकरा 
च्रमरास्त एव कामुकाः कामाभिलापिणस्तेषामभिसारिकां कामिजनानयनकर्तीम्‌ सके” 


तितस्थलगामितीं वा । कृत्तिकेति । कृत्तिकारिनदेवता तस्यास्ताराणां स्तबको गुच्छ 
स्तस्यानुकारिणीम्‌ ।. तत्सहृशी मित्यर्थ; । श्रत्र केशानामतिकृष्णत्वेन 


ems mfr 
ins rrr 


शुक्लत्वे तदुपमानइृयमिति भावः । श्रमृतेति \ भ्रमृतं पीयू र बिन्दव: कणा- 

पुर “क पिला षं तस्य बि 

स न्दनीं स्राविणीम्‌ । भ्रहृष्टेति । भ्रहष्टपूर्वामनवलो कित पूर्वाम्‌ अन्वयस्तु 
गेव्रोक्तः।. 5 


००० ० ० जय कल किक मल कट 
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“परस्याः परिभुतान्यकुसुमामोदो नन्वयं परिमलः' इति मनसा निश्चित्य 
तं तपोधनयुवानमीक्षमाणाहमचिन्तयम्‌--'ग्रह्मो रूपातिशयनिष्पादनोपकरण- 
कोश स्याक्षीणता विधातुः य त्त्रिभुवनाद्भुतरूपसंभारं भगवन्तं कुसुमायुधमुत्पाद्य 
तदाकारातिरिक्तु'पातिशयराशिरयमपरो मु'निर्मायामयो मकरकेतुरुत्पादित: । 
मन्ये च सकलजगन्नयनानन्दकरं शशिविम्वं विरचयता लक्ष्मीलीलावासभवना- 
नानि कमलानि सृजता ब्रह्म 'णैतदाननाकारकरणकौशल्याभ्यास । एव कृतः, ग्रन्यथा 


द अवश्य ही ग्रन्य पुष्पों की सुगन्ध को तिरस्कृत करने वाली यह 
सुगन्ध इसकी (ही) हे' ऐसा मन से निश्‍चय करके उस तपस्वी युवक को देखती हुई 
सेने सोचा--ग्रहो, विधाता के खूप-उत्पादन के उपकरण-कोष की श्रक्षयता (कितनी 
है) कि लिभुवन में अद्भुत सोन्दर्य-सशूह बाले भगवान्‌ कामदेव को उत्पन्न करके 
उसके श्राकार से श्रधिक रूप की अधिकता वाले इस दूसरे घुनि रूप मायामय 
कामदेव को उत्पन्न कर दिया है। और सें समझती हूँ (कि) सम्पूर्ण जगत्‌ के नेत्नों 
को श्रानन्द देने वाले चन्द्रबिम्ब को रचना करते हुये (और) लक्ष्मी की लीला के 
विलास-भवन कमसलों का सुजन करते हुये ब्रह्मा ने इसके सुख को रचना की कुशलता 


> 


श्रस्थाः परीति । ननु वितकं । ग्रस्या मञ्जर्या श्रयं परिमलः । परीति । 
परिभूतोऽभिभूतोऽन्यकुसुमानां स्वेतरपुष्पाणामामोदः परिमलो येन स इति मनसा स्वा- 
स्तेन निश्चित्य निर्णीय तं तपोधनयुवानमृपिकुमारकमीक्षमाणा वीक्षमाणाहमचिन्तयम- 
ध्यायम्‌ । अहो इति। ग्रहो इत्याश्चर्ये विधातुब्रह्मणो रूपातिशयस्य सौन्दर्यातिश- 
यस्य निष्पादने निर्माण य॒ उपकरणकोश उपस्करभाण्डागा रस्तस्याक्षीणताऽक्षयत्वम्‌ । 
'कौशलम्‌' इति पाठे तु निष्पादने यदुपकरणं व्यापारविशेषस्तत्र कौशलं दक्षता तस्या- 
| क्षीणता तादवस्थ्यमिति भावः । गतिशयपदव्य ङ्गचमाह- यत्त्रिभुवनेति । यदिति हेत्वर्थं । 
तिभुवनात्त्रिविष्टिपादद्‌भुतोऽतिशायी रूपसंभारः सौन्दर्यसमुहो यस्मिन्नेवंभूतं भगवन्तं 
झसुमायुध कन्दर्पमुत्पाद्य निर्माय तदाकारात्कुसुमायुधाङ्ृतेरतिरिक्तोऽधिको रूपातिशयः 
| सोन्दर्योत्कपस्तस्य राशिः समूहो मायामयो मोहरूपो मकरकेतुरयमपरो मुनिरुत्पा- 
दितः । उत्तरोत्तरमतिशयवत्वादयं मकरकेतुस्तदपेक्षयाष्युत्कृष्ट इति भाव: । उत्तरो- 
तरमतिशयमेव भङ्गचन्तरेण निरूपयन्ताह--मन्ये इति । श्रहमिति मन्ये जाने । इति- 
शब्दार्थमाह--सकलेति । सकलं समग्रं यज्जगत्तस्य नयनानन्दकरं प्रमोदजनकमेता- 
देश शशिबिम्बं चन्द्रमण्डलं विरचयता रचनां कुरवेता । लक्ष्म्याः पद्माया लीलावास- 
भवनानि क्रीडानिवासस्थानान्येवंभूतानि कमलानि सरोजानि सृजता कुर्वता ब्रह्मणा 


१. कौशलस्य २. यदत्रिभुवना ३. रूपराशिः ४. मुनिमायामयः ५. प्रजापतिसमा - 


परवममेतत्‌ । ि 


यु है [5 
ब CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. - अ 


कक psa 
a 


भक 


शि... 


५४४ ] कादम्वरी [ कथायां तदूर्शने महश्वेताया ग्रवस्था 


किमिव हि सहृशवस्तुविर'चनायां कारणम्‌ । श्रलीकं चेद यथा किल सकलाः 
कलाः कलावतो बहुलपक्षे क्षीयमाणस्य सुषुम्नानाम्ना रश्मिना रविरापिबतीति, 
ताः खल्वस्य गभस्तयः समस्ता वपुरिदमाविशग्तीति । कृतोऽन्यथा रूपापहारिणि 
क्लेशबहुले तपसि वर्तमानस्येदं लावण्यम्‌’ इति चिःन्तयन्तीमेव मामः 
विचारितगुणदोषविशेषो खूपेकपक्षपाती नवयौवनसुलभः कुसुमायुधः 
का ग्रभ्यास ही किया है, नहीं तो एक सी वस्घु की रचना का कया कारण? 
और यह (भी) झुठ है कि कृष्ण पक्ष में क्षीण होते हुये कलावान्‌ (चन्द्रमा) की 
सम्पूर्ण कलाओं को सुषुस्ता नामक रश्मि द्वारा सूर्यं पी लेता हे । वास्तव में उसकी 
थे समस्त कान्तियाँ इस शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। श्रन्यथा रूप का श्रपहरण 
करने वाली और कष्टों से भरी हुई तपस्या में वर्तमान (श्रर्थात्‌ तपस्या करते हुये) 
(इस तपस्वी) में यह लावण्य कहाँ से श्रा सकता है? यह सोचती हुई मुझको 
गुण-दोष के भेद पर विचार न करने वाले, एक रूप का (ही) पक्षपात करने वाले, 
~ ~ 
हिरण्यगर्भेणैतस्य मुनिकुमारकस्याननं मुखं तस्याकार श्राक्रृतिस्तस्य करणं निर्माणं तर्त 
कौशलं चातुर्य तदर्थंमभ्यासः पोन: पुन्येन प्रवृत्तिरेव कृतो विहितः । एतत्समर्थयन्नाह--- 
भ्रन्यथेति । अन्यथोक्तवैपरीत्ये सहशवस्तुविरचनायां तुल्यपदार्थोत्पादने किमिव 
कारणं नियामकम्‌ । न किमपीत्यर्थः । ग्रतो ज्ञायतेऽभ्यासार्थमेतन्निर्माणमिति भावः । 
भ्रलीकं चेति। श्रग्रे इति वक्ष्यमाणमिदमलीकं मिश्या: इतिशब्दार्थमाह- यथेति । 
किलेत्याप्तवाक्ये । बहुलपक्षे कृष्णपक्षे क्षीयमाणस्प् कृशतां प्राप्यमाणस्य कलावतश्चः 
द्रस्य सकलाः समग्राः कलाः पोडशांशा रविः सूर्यः सुषुम्नानाम्ना रश्मिना नाडीवि- 
शेषेणापिबति पानं करोति। तहि कि सत्यमित्याशयेनाह--इतीति। ताः समर 
गभस्तयः कान्तयोऽस्य मुनेरिदं वपुः शरीशमाविशन्ति प्रविशन्ति। तथा च यदेकस्माः 
ब्निर्गमं तत्स्वाश्रयसहृशमुपयाति' इति न्यायेन बहुलपक्षेणोपक्षी यमाणाश्चन्द्रमसो निर्गता 
गभस्तयस्तप:क्ले शातिशयक्षीणे मुनौ संक्रान्ता इत्यर्थः । उक्तवैपरीत्ये दूषणमाह 


कुत इति । श्रन्यथोक्तात्यथात्वे रूपं सौन्दर्यं तस्यापहारिणि निराकारिणि। शः ` 


परिश्रमस्तेत बहुले हंढ़े । एवंविधे तपसि तपस्यायां वर्तमानस्य सिथितस्येदं लावण्य 

सवोत्कष्टं सौन्दर्य कुतः स्यात्‌ । कारणव्यतिरेकेण कार्यानृदयादिति भावः । इति विः 

यन्तीमेवेति ध्यायन्तीमेव मां कुसुमायुधोऽनङ्गो मधुकरी भ्रभरीं कुसुमसमयमद द 

वसन्तकालमद इवोच्छ वसितैनिःशव सितैः (टि०) सहेपरवशां पराधीनामकरोद्‌ व्यधात्‌ । 

भ्रथ चः कुसुमायुधं विशेषयन्नाह-अऋवीति। श्रविचारितोऽनालोचितो गुणदोषयोः 

शेषो क 32005 7: येन स तथा। रूपेति । रूपस्य च्य कमी दितीय: पा पक्षपाती तर्ष 
१. विरचनायाः २. भ्रमुष्य ३. विचिन्तमन्तीम । Ta 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ५४५ 
कु'सुमसमयमद इव मधुकरीं परवशामकरोदुच्छुवसितेंः सह्‌ । विस्मृतनिमेषेण 
किचिदामुकुलितपक्ष्षणा जिहिततरलतरतारशारोदरेण दक्षिणेन चक्षुषा 
सस्पृहमापिबन्तीव, किस पि याचमानेव, 'त्वदायत्तास्मि' इति वदःतीव, श्रभिमुखं 
हृदयमर्पय्तीव, सर्वात्मिनानुप्रविशम्तीव, तन्मयतामिव गन्तुमीहमाना, मनोभवा- 
-भिभुतां त्रायस्व, इति शरणमिवोपयान्ती, 'देहि हृदथेञ्वकाशम्‌' इत्यथितामिव 
दर्शयन्ती, 'हाहा' किमिदमसांप्रतमतिह्णंपणमकुलकुमारीजनोचितमिदं मया 
> नव-यौवन में सुलभ कामदेव ने इस प्रकार परवश कर लिया जेसे कुसुम-समय (वसन्त) 
का मद भ्रमरी को (परवश कर देता है) । उच्छ वासों के साथ निमेष को भूले हुए, 
कुछ मुंदी हुई पलकों वाले (और) टेढ़ी व श्रधिक चञ्चल पुतली के कारण चित्तीदार 
(शार = चित्रित) मध्य भाग वाले दाहिने नेत्र से मानो अभिलाषा सहित पोती हुई, मानो 
कुछ माँगती हुई मानो (तुम्हारे ग्रधीन हूँ' ऐसा कहती हुई मानो सामने हृदय को 
प्रपित करती हुई मानो सब प्रकार से (उसमें) प्रदेश करती हुई, मानो तद्रूपता को 
प्राप्त करने की इच्छा करती हुई, मानो 'कामदेव' से श्रभिभुत (मुक) को बचा लो, इस 
_ शकार (कह कर) शरण में जाती हुई, मानो “हृदय में स्थान दो' इस प्रकार (कह कर) 
_ प्रार्थना दिखलाती हुई, हा-हा यह बया श्रनुचित, अत्यन्त लज्जाजनक (श्रौर) 
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ष्टिकारी । नवेति । नवं प्रत्यग्र यद्योवनं तत्र सुलभः सुप्रापः। तारुण्य एवं तदुत्प- 
त्तिसंभवात्‌ । पुनः कि कुर्वन्ती । दक्षिणेनापसव्येन चक्षुषा नेत्रेण सस्पृहं साभिलाषं 
यथा स्यात्तथापिवन्त्यत्यादरेण विलोकयन्तीव । ग्रत्यादरेण विलोकनं पानमुच्यते । ग्रथ 
चक्षुविलोकयन्नाह--विस्मृतेति । विस्मृतो विस्मृति प्राप्तो निमेपो निमीलनं यस्य 
तत्तथा तेन । कच्चिदिति । किचिदीपदामुकुलितमाकुड्मलितं पद्ष्म नेवरोम यस्मि- 
स्त्तथा तेन । जिह्यितेति । जिह्िता कुटिलता तरलतरातिचञ्चला तारा कनी- 
| निका यस्मिन्तेवंभूतशारं कल्मषमुदरं मध्यभागो यस्येति चेति दर्द: । ग्रथ च प्रका- 
रान्तरेण तामेव विशेषयन्नाह--किमपीति । किमप्यनिर्वंचनीयस्वरूपं याचमानेव प्रा- 
थ्येमानेव । याचनाकतु रेताहृशाकारवत्त्वात्तदुपमानम्‌ । त्वदिति । त्वदायत्ता त्वद- 
धीनाहमस्मीति वदन्तीव ब्रवन्तीव । एतेनावलोकने सातिशयत्वं सूचितम्‌ । श्रभीति । 
अभिमुखं संमुखं हृदयं स्वान्तमर्पयन्तीव वितरणं कुर्वन्तीव । मुनीनां व्यामोहजनना- 
दिति भावः । सर्वेति । सर्वात्मता सर्वप्रकारेणानुप्रविशन्तीवानुप्रवेशं कुर्वन्तीव ।. 
तन्मयेति। तन्मयतां तद्रूपतां गन्तुं प्राप्तुमीहमानेव स्प्रहमानेव । मनोभवेनेति । 
मनोभवेन कन्दर्षेणाभिभ्ूतां पराभूता त्रायस्व पाहीति हेतोः शरणं त्राणमुपयान्तीव 
गच्छन्तीव । देहीति । हृदये चित्तेऽवकाशं प्रवेशं देहीत्यथितां याचकतां दशंयन्तीवा-. 
वेलोकनं कारयन्तीव। विरोधिना विवेकेनाप्यभिवर्त्यमानाह-हाहेति । हाहा इति - 
DN Eps 7s NINN 7 8» 
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प्रस्तुतम्‌ जानानाप्यप्रभवन्ती करणानाम्‌, स्तम्भितेव, लिखितेवः उत्कीणेव, 
संयतेव, मूच्छितेव, केना'पि विधुतेव, निस्पन्दसकलावयवा तत्कालाविभू तेना- 
वष्टम्भेन, ग्रकथितशिक्षितेनानास्येयेन, स्वसंवेद्य न केवलम्‌ न विभाव्यते कि 
तद्र पसंपदा, कि मनसा, कि मनसिजेन; किमभिनवयोवनेन, किमनुरागेणे- । 
वोप'दिश्यमानं, किमभ्थेनैव वा केनापि प्रकारेण, ग्रहं न जानामि क्थंकथमिति 
कुलीन कुमारी के लिये श्रयोग्य मैंने प्रस्तुत किया है” यह जानती हुई भी इन्द्रियों 
पर धिकार न रख पाती हुई, मानो स्तम्भित हो गई होऊं, मानो चित्रित कर दी 
गई होऊं, मानो उत्कीर्ण कर दी गई होऊं, मानो मूछित हो गई होऊ, मानो किसी 
के द्वारा पकड़ लो गई होऊं (इस प्रकार) इस समय उत्पन्न हुई स्तब्धता से '' 
निस्पन्द हुए सम्पूर्ण श्रंगों वाली मैंने केवल स्वसंवेद्य ग्रकथनीय बिना सिखलाई हुई 
| शिक्षा से (थवा) पता नहीं उसकी रूप-सम्पत्ति के द्वारा, या मन द्वारा, या कामदेव 
। द्वारा, या नये यौवन द्वारा, या श्रनुराग द्वारा उपदेश दिये जाते हुये, श्रथवा किसी 
| ह =~ डर 
। खेदे । किमिदमसांप्रतमयुक्तमतिह्ठेपणमतिलज्जाकरमकुलोळूवो यो कुमारीजनस्तस्यो f 
| चितं योग्यम्‌ । कुलवत्यास्तु सर्वथा नोचितमिति भावः । इदमेताहशं कर्मं मयां | 
प्रस्तुत प्रारब्धमिति । जानानाप्येतादृशज्ञानवत्यपि करणानामिग्द्रियाणामवरोधनेऽप्रः 
| भवन्त्यसमर्था । व्यामोहं प्रतिपादयन्ताह--स्तम्भितेव जडीकृतेव, लिखितेव चित्रितेव, 
उत्कीणेबोत्की रितेव, संयतेव संदानितेव, मूच्छितेव मूर्च्छा प्राप्तेव, केनाप्यनिवेचनीय- 
स्वरूपेण विधृतेव गृहीतेव तत्काला विभूः तेन तदात्वप्रादुभ्‌ तेनावष्टम्भेन व्यामोहातिशः । 
येन निस्पन्दा निश्चेष्टाः सकलावयवा ययाः संवंभूता सती कथंकथमिति महता 
कष्टेन तं मुनिकुमारकमतिचिरं बहुकालं व्यालोकयमद्राक्षमिति दूरेणान्वयः । प्रस्तु- 
तस्य दोषरूपतया तन्निदानं स | 
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र इज्ञेयमति निरूपयन्ताह--अ्रकथितेति । यदनुचितं प्रस्तुत 
ग्या निमित्तेनोपदिश्यमानमुपदेशविषयीक्रियमाणमिति न विभाव्यत 
NS Ti भ्रद्ंयन्नाह--किं तद्र पेति । किमिति वितर्के । .> 


प्त्यग्रतारुण्येत । कि वानुरागेणास्तर्गतप्रीत्या 
किमिति सर्वत्र वितर्कार्थः । तहिं स्वै 
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तमतिचिरं व्यलोकयम्‌ । 

उत्क्षिप्य नीयमानेव तत्समीपमिःद्रियैः, पुरस्तादाकृष्यमाणेव हृदयेन, 
पृष्ठतः प्रेयमाणेव पुष्पधन्वना कथमपि मुक्तप्रयत्न मात्मानमधारयम्‌ । ग्रनन्तरं 
च मेऽन्त'मंदनेनावकाशमिव दालुमाहितसंताना निरीयुः श्वासमरुतः । साभिलाषं 
हहूदमाख्यातुकाममिव स्फुरितमुखमभूत्कुचयुगलम्‌ । स्वेद'लवलेखाक्षालितेवाग- 


्रन्य प्रकार से, नहीं जानती केसे-केसे, उसको बहुत देर तक देखा । 
इन्द्रियों द्वारा मानो उठाकर उसके समीप ले जाई जाती हुई, मानो हृदय 
द्वारा ग्रागे खींची जाती हुई, मानो पीछे से कामदेव द्वारा प्रेरित को जाती हुई मैंने 
प्रयतनों को छोड़े हुये (भी) भ्रपने ्रापको किसी प्रकार संभाला । फिर तुरन्त ही 
मानो मेरे अन्दर (उस मुनिकुमार को) स्थान देने के लिये कामदेव द्वारा बढ़ाई 
हुई शवास-दायु निकलने लगी । (मेरे) दोनों कुच मानो ग्रमिलाषायुक्त हृदय (की 
बातों को) बतलाने के इच्छुक (होते हुए) फड़कते हुए मुख वाले हो गये। लज्जा 
कथं निर्णय इत्यत आराह--अनाख्यायेति । स्वमात्रसाक्षिणा तेनाप्यहं न जानामीति 
संवन्धः । श्रन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । 
मुनिकुमारदर्शनान्तरमुत्कण्ठाधृत्यादीनि वक्तुं प्रथममुत्कण्ठातिशयमाह्‌--उत्क्षिः 
प्येति । तदुक्तम्‌-'द्शेनस्पर्शनालापरव्यक्तास्ते सहका रिणः' इति । इन्द्रियैः करणंरुत्किप्यो 
साट्य तत्समीपं मुनिसविधं नीयमाना प्राप्यमाणेव । हृदयेन स्वान्तेन पुरस्तादग्र ग्राङृष्य- 
` माणेव । पुष्पधन्वना मकरध्वजेन पृष्ठतः प्रेय॑माणा नोद्यमानेव । धृतिमाह्‌- कथमपीति । 
{ एताहश्यहं कथमपि महता क्लेशेन मुक्तप्रयत्तं यथा स्यात्तथात्मानमपि प्राणिनमप्यधारयं 
| धारितवती । निरोधश्च धृतिकार्यम्‌ । चिन्तामाह-श्रनन्तरमिति । चिन्तावशात्कुत्रचिदे- 
|. कोन्ते सचिन्तरितष्ठति । एवं सति मे ममान्तरभ्यन्तरे मदनेनावकाशं दातुमाहि- 
| तसंताना रचितपरम्पराः शवासमरुतः श्वसितवायवो निरीयुनिष्कासिताः । तथा च श्वा- 
सावष्ठम्भेन संकोचात्तन्निर्गमे सावकाशमिति भावः । अभिलाषमाह--सेति साभि- 
साषमभिलाषायुकतं हृदयं मन आस्यातुकाममिव वक्तुकाममिव कुचयुगलं स्तनयुग्मं 
*अरितमु् स्पन्दिताननमभूद्बभूव । स्वेदेति । स्वेदः श्रमोत्यं वारि तस्य लवलेखाभिः 
जालितेव धोतेव लज्जा त्रपागलदस्रवत्‌ । अत्र मुखस्फुरणमभिलाषकार्य स्वेदः श्रमः- 
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१. अप्यात्मानम्‌, ए, आत्मानमपि २. तन्मदनेत, ह्यन्त्मंदनेन ३. स्वेदसलिललव | | 
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लल्लज्जा । मकरध्वजनिशितशरनिपातत्रस्तेवाकम्पत गात्रयष्टिः । तद्र पातिणगं 
द्रष्टुमिव कुतूहलादालि ङ्गनलालसेभ्योऽङ्ग भ्यो निरगाद्रोमाञ्चजालकम्‌ । ग्र. 
षतः स्वेदाम्भसा धौतश्चरणयुगलादिव हृदयमविशद्रागः । ग्रासीच्च मम मन्ति । 
शान्तात्मनि दूरीकृतसुरतव्यतिकरेऽस्मिञ्जने मां निक्षिपता किमिदमनार्येणासहश- | 
मारब्धं मनसिजेन । एवं च नामातिमुढं हृदयम द्गनाजनस्य, यदनुरागगविषययोः !. 
ग्यतामपि विचारयितुं नालम्‌ । ववेदमतिभास्वरं धाम तेजसां तपसां च, वव च ` 


मानो पसीने की बूंदों की पक्ति से धोई गई सी गिर गई । मानो कामदेव के तीक्ष्ण 
बाणों के गिरने के भय से डरी हुई सी श्र्क-यष्टि काँप उठी । मानो उसके रूप की 
ग्रतिशयता को देखने के लिये कुतूहल के कारण श्रालिङ्कन की लालसा बाले श्रंगो | 
से रोमाञ्च-समूह निकल आया । चरण-युगल से, मानो पूर्ण रूप से पसीने के जल 
द्वारा धोया हुआ राग (= १. प्रेम, २. लालिमा) हृदय में प्रवेश कर गया । श्रोर 
| मेरे मन में (विचार उत्पन्न) हुग्रा--'इस शान्त ग्रात्मा वाले (और) सुरत-व्यापार | 
॥ को छोड़े हुए व्यक्ति में मुझे डालते हुए (अर्थात्‌ इसके प्रति मुझे आसक्त करते हुए) ` 


0 ~ 


जस्य कन्दस्य ये निशितास्तीक्ष्णः शरा वाणास्तेषां निकरः समूह 


हतस्य निपातः पतत 
तेन अस्तेव भीतेव गात्रयष्टिदेंहयष्टिरकम्पत चकम्पे । कम्पस्त्रासकार्यम्‌ । एवमग्रे 


रोमाञ्चनिगंमसास्तविकभावं प्रतिपादयस्ताह--तद्र पेति । तस्य मुने रूपातिशयं सौर 
यॉत्कर्ष द्रष्टुमिव वीक्षितुमिव कुतूहलात्कौतुकादालिङ्गनमुपगूहनं तत्र लालसेभ्यः सर 
हेभ्योऽङ्ग भ्यो हस्तपादादिभ्यो रोमाञ्चजालकं रोमहर्षणसमूहो निरगान्ति्गतं बभूव | 
स्थायिभावं प्रदर्शयन्ताह--भ्रशेषत इति। स्वेदाम्भसा श्रमोत्थवारिणा चरणयुगला. ह 
दडि_ घयुग्मादशेषतः सामस्त्येन धौतः क्षालितो रागो रतिरारुण्यं च हृदयमिवाविशत्य 
वेशमकरोत्‌ । झासीच्चेति। मे मम मनसि मच्चित्त इदमासीद्वभूव । तदेव प्रयः 
न्नाहू--शान्तात्मनीति । भ्रनायेण दुष्टेन मनसिजेन कन्दर्षेण । शान्तात्मति दूरीकृती... 
दूरोज्मितः सुरतव्यतिकरो मैथुनवृत्तान्तो येनैवंभूते जनेऽस्मिन्मां तिक्षिपता निक्षेप 
कुर्वतासहशमसाधुजनोचितमारख्यं प्रारब्धं पूर्वोक्तप्रकारेण । नामेति कोमलामत्वणे । 
श्रज्ञनाजनस्य स्त्रीजनस्यातिमूढमतिमुगधं हृदयं चित्तम । यदिति हेत्वर्थे । श्रङुरा्गः 
विषययोग्यतामप्यस्मिन्स्थलेऽनुरागो युक्तः, ग्रस्मिन्स्थले F युक्तः, इति विषयविभागः 
मपि विचारयितुं नालं समथंम्‌ । वैराग्यतप:सिद्धियुक्ते जुतिने 
प्रयासों दृथेत्य्थः। अतो हेतोरस्मात्मदेशादपसपंणं दूरीभवनं श्रेय इति प्रत्यक 
क्येपरिसमाप्तौ वोढव्यम्‌ । क्वेति महदन्तरे। तेजसां तपसां चा ii 
वदे धाम गर्‌ । प्राइतेति । प्राइतजनैर्नीचजनैरजिनुन्दितान्यवुमोदितानि म 
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प्राकृतननाभिनन्दितानि मन्मथ'परस्पन्दितानि । नियतमयं मामेवं मकरलाञ्छनेन 
विडम्ब्यमानामुपहसति मनसा । चित्रं चेदं यदहमेवमवगच्छन्त्यपि न शवनोम्यात्मनो 
विक्रारमुपसंहतु म्‌ । ग्रच्या ग्रपि कन्यकास्त्रपां विहायः स्वयमुपयाताः पतीन्‌, 
ग्रन्या श्रप्यनेन दुविनीतेन मन्मथेनोन्मत्ततां नीता नार्यः, न पुनरहमेका यथा । 
५ कथमनेन क्षणेनाकारमात्रालोकनाकुली भुतमेवमस्वतन्त्रतामुपैत्यन्तःकरणम्‌ । 
` कालो गुणाश्च दुनिवारतामारोपयन्ति मदनस्य सर्वथा । यावदेव सचेतनास्मि, 


° दुष्ट कामदेव के द्वारा यह क्या अनुचित (कार्य) आरम्भ किया गया है । स्त्रियों का 
हृदय इस प्रकार श्रत्यन्त मूढ़ है जो प्रेम के विषय की योग्यता को सोचने में भी 
समर्थ नहीं है । कहाँ तो यह तेज ग्रौर तपस्या का अत्यन्त देदीप्यमान धाम है श्रौर 
कहाँ प्राकृत जनों द्वारा अनुमोदित कामदेव-विषयक्र चेष्टायें हैं । निश्चय ही यह 
इस प्रकार से कामदेव हारा हास्यास्पद बनाई जाती हुई मुक्त पर मन में हंस रहा 
होपा। यह भी विचित्र है कि में इस प्रकार जानती हुई भी अपने विकार को 

` ` रोक नहीं पा रही । ग्न्य कन्याये भो लज्जा छोड़कर स्वयं पतियों के पास गई. 
हैं, अरस्य स्त्रियां भो इस दुविनोत कामदेव द्वारा उन्मत्त बनाई गई हैं, किन्तु ऐसे: 


TT 


पराणि मनोभवप्रतिपाद्यानि स्पन्दिताति चेष्टितानि क्त । नियतमिति । नियतं निश्चितं 

| मकरलाञ्छनेन कन्दर्पेणेवं पूर्वोक्तप्रकारेण विडम्बमानां कदर्थ्य मानां मामयं मुनिर्मनसा , 
| चित्तेनोपहसत्युपहासं करोति । चित्रमिति । इदमग्ने वक्ष्यमाणं चित्रमाश्चर्यम्‌ । तदेव 
`  भ्रदर्णयन्नाहयदिति । यद्यस्मात्कारणादहमेवं पर्वोक्तप्रकारेणावगच्छन्त्यपि जानन्त्य- 
५ ° प्यात्मनः स्वस्य विकारं विकृतिमुपसंहतु दुरीकतु न शक्नोमि न समर्था भवामि। 
। पुनबिचारणान्तरमाह--्रन्या इति । मत्सहचरीपु मध्ये याः काश्चनातिकामुकास्वरपां 
|  ऐेज्जां विहाय त्यक्त्वा स्वयमात्मनान्यान्पतीनुपयाताः स्वयेमेवोपगता: । यास्तु नोपया-. 
तास्तासां मध्येःन्या मद्दयतिरिक्ता नार्यो$नेन दुविनीतेत शुकलेन मन्मथेन कन्दपंणोन्म- 
त्ततां सविकारतां तथा न नीता यथाहमेका । श्रनेनेति । अनेत क्षणेन मुनिकुमारदर्शना- 
विभू'तमदनावेशलक्षणेनोन्मत्ततां प्रापिता । तदेव स्पष्टीकुवन्ताह = श्राकारेति । ग्राकार- 
मात्रस्याकृतिमा त्रस्यालोकनं वीक्षणं तेनाकुलीभूतं व्याकुलीकृतमन्त:करणमन्तरिन्द्रियमेवं 
ऐवोक्तप्रकारेणास्वतन्त्रतां (टि०) पराधीनतामुर्पैति प्राप्नोति । काल इति । कालो 
०) विवेककालो गुणा: कुलीनत्वादयश्च मदनस्य सर्वथा सर्वेप्रकारेण दुःखेन॑ निवार- 
यितु शक्यो दुनिवारस्तस्य भावस्तत्ता तामारोपयन्ति व्यवस्थापयन्ति । ग्रतो हेतोरपी ति. 


१. परिस्पन्दिताति, २. अपहाय | के 
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५५० | कादम्बरी [ कथायां तहर्शने महावेश्ताया श्रवस 


यावदेव च न परिस्फुटमनेन विभाव्यते मे मदनदुश्चेष्टितलाघवमेतत्‌, तावदेवा- | 
स्मात्प्रदेशादपसर्पणं श्रेय: । कदाचिदनभिमतस्मरविकारदर्शनकरुपितोग्ं | 
शापाभिज्ञां करोति माम्‌ । 'ग्रदूरकोपा हि मुनिजनप्रकृतिः' इत्यवधार्यायपसर्पः , 
णाभिलाषिण्यहमभवम्‌ । श्रशेषजनपूजनीया चेयं जातिरिति कृत्वा तद्वदनाकृष्टः | 


हृष्टिप्रसरम्‌, अचलितपद्ष्ममालम्‌, ग्रहष्टभृतलम्‌, ।. 


नहीं, जैसे भ्रकेली में ! क्षण भर आकार मात्र देखने से व्याकुल हुआ (मेरा) हृदय कंसे | 
इस प्रकार पराधीनता को प्राप्त हो रहा है। (साहचर्य का) समय और (प्रिय व्यक्ति 
के) गुण सदा काम की दुनिवारता का श्रातोप करते हैं । जब तक मैं सचेत हूँ श्रो 
जब तक मेरी यह कामदेव की दुश्चेष्टा (के प्रति झुकने को) लघुता इस (मुनिकुमार) 
के हारा स्पष्ट नहीं जानी जाती, तभी तक इस स्थान से चला जाना ग्रच्छा है । कहीं 
्रवाञछनी , काम-विकार के देखने से कुपित यह मुझे शाप से परिचित न करा दे । 
'मुनियों का स्वभाव शीघ्र कुपित होने का होता हे' ऐसा निश्चय करके मैं चली जाने | 
की इच्छुक हुई । और, यह जाति सभी लोगों द्वारा पूजनीय है ऐसा सोचकर, उसको | 


प्रणाम किया, जबकि (प्रणाम करते समय), (मैंने) उसके मुख से हृष्टि-प्रसार नहीं | 
हटाया था, (मेरे) पलकों की पंक्ति निश्चल थी । | 


¢ eS 


पूर्ववत्‌ । पुनविचारणान्तरमाहृ_ यावदिति । यावदेव यावत्कालमहं सचेतना चैत 
युक्तास्मि । यावदेवेति पूर्ववत्‌ । मे ममैतन्मद्दुश्चे प्टितलाघवमनेन मुनिना विभाव्यते 
न निश्चीयते । तावदेबेति । तावत्कालमस्मात्प्रदेशादपसर्पणं दुरीभवनं श्रयः कल्याण & 
कृदिति भावः । अन्यथा वाधकमाह---कदाचिदिति । संभावनायामातभिमतोऽगभी्टी 
यः स्मरविकारो मनोभवविक्कतिस्तस्य दर्शनेनावलोकनेन कुपितः कोपं प्राप्तो मां शार्प 
स्याभिज्ञामा्यज्ञानविषयाम्‌ (टि० ) । 'ग्रभिज्ञा ज्ञानमाद्यं स्यात्‌' इति कोशः । करोति . 
प्रणयंति । मुनीनां कोपः कुत इत्याशयेनाह -भ्रदुरेति । हि निश्चितम्‌ । मु 
स्तापसलोकस्वभावोऽदूरे समीपे कोपो यस्या . एवंविधा स्यादित्यवधार्य निश्वित्याह 
सर्पेणेऽभिलाषः स्पृहा यस्या एवंभूताभवं जज्ञे । श्रशेषेति । अशेषै: समग्रं जेन: पूजनीर्या" 
चेनीयेयं जातिः । न तु कोपनीसेति भावः । इति कृत्वास्मे प्रणामं नमस्कारमकरत 
सुजम्‌ । श्रथ नमस्कारं विशेषयन्नाह--तद्ददनेंति तद्ददनान्मुनिमुखादाकृष्ट पाक 
इष्टिप्रसरो यस्मिस्तत्‌ । क्रियाविशेषणं वा । ग्रनेन भावातिशयों द्योतितः । i 
ज्ञेयम्‌ । अचलितेति । द हित आरी पक्ष्मणां नेत्ररोम्णां माला पडि क्तर्येस्मि्त , 
“क्ति ४0. 000, एृथ्वीतले यस्मिन्‌ । उल्लसितेति । उहि 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ ५५१ 


उ'ल्लसितकर्णपल्लवोन्मुक्तकपोलमण्डलम्‌, ग्रालोलालकलतालसत्कुसुमावतंसम्‌, 
ग्रंसदेशदोलायितमणिकुण्डलमस्मँ प्रणाममकरवरम्‌ । 

ग्रथ कृतप्रणामायाम पिदुर्ल ङ्घ यशासनतया मनोभूवरः, मदजननतया च 

मधुमासस्य, ग्रतिरमणीयतया च तस्य प्रदेशस्य, ग्रविनयवहुलतया चाभिनवयौ- 

^ वनस्य, चञ्चलप्रकुतितया चेन्द्रियाणाम्‌, दृत्तिवारतया च विषयाभिलाषाणाम्‌, 

चपलतया च मनोवृत्तेः; तथाभवितव्यतया च तस्य वस्तुनः, कि बहुना मम 


> 


(मैंने) भूतल को नहीं देखा था, उठे हुए कर्ण-पल्लब ने कपोल मण्डल को छोड़ द्या 

था (्रौर) चंचल श्रलक-पंक्ति से पुष्पों का शिरो-भूषण सुशोभित था । 

इसके पश्चात्‌ (मेरे) प्रणाम करने पर, कामदेव के शासन की दुल्लंध्यता के 

कारण, वसन्त के सद उत्पन्त करने के कारण, उस प्रदेश की अ्रत्यधिक रमणीयता के 

कारण, नये योवन की श्रविनय बहुलता के कारण, मनोवृत्ति की चपलता के कारण, इन्द्रियों 

` के चंचल स्वभाव के कारण, विषयाभिलाषाग्रों की दुनिवारता के कारण श्रौर उन-उन 
| वस्तुश्नों (अर्थात्‌ घटनाग्रों) की वैसी ही भवितव्यता के कारण, ्रधिक क्या, मेरे मंद-भाग्य 
| को दुष्टता के कारण और इस प्रकार (मेरे) इस कष्ट के (भाग्य में) विहित होने के कारण, 


> — >>>» 


| उस्लासं पराप्ताः कर्णपल्लवाः श्रवणक्रिसलयानि तैरुन्मुक्तं त्यक्तं कपोलमण्डलं यस्मिन्‌ । 
| प्रालोलेति। ग्रालोला चपलालकलता केशराजिस्तस्यां लसत्कुसुमावतंसो यस्मिन्‌ । 
¥ प्रंसेति । श्रंसदेशे स्क- न्धप्रदेशे दोलायितं मणिकुण्डलं यस्मिन्‌ । श्रन्वयस्ठु प्रागेवो क्तः । 
|) श्रथेति । मद्विकारेणापहतं दूरीकृतं धेय यस्यव भूत मुनिकुमारक कृतप्रणा- 
मायामपि (टि०) तस्यां तममि पवनः प्रदीपमिवानङ्कः कन्दपस्तरलतां चङचलतामन-.' 
यत्‌ । तत्र हेतुमाह-दुलङ्क्येति । मनोभुवो मदनस्य दुलंह्भ दुर्लद्वनीयं शासन- 
| माज्ञा यस्य तस्य भावस्तत्ता तया । मधुमासस्य वसन्तमासस्य मदजननतया महोत्पाद- 
च । तस्य पूर्वोक्तस्य प्रदेशस्यातिरमणीयतयातिमनोहरतया । अभोति । अभिनवं 
पूतने यद्यौबनं तारुण्यं तस्य विनय: शठता तद्बहुलतया तद्बाहुल्यतया । इन्दियेति । 
इन्द्रियाणां करणानां चङ चलप्रक्कतितया लोलस्वभावतया । विषयेति । विषया इन्द्रिया- 
चस्तिषामभिलाषा अ्रध्यवसायास्तेषां दर्तिवारतया दुःखेन दुरीकतु शक्यतया । मनाः 
श्चित्तवृत्तेश्चपलतया चञ्चलतया । तस्य तस्य वस्तुनस्तत्तत्पदार्थस्य तथा भवति | 


यतया तथाभाव्यतया संत्र समुच्चयार्थः । किमिति । कि बहूक्तेन । 
So URI Bs MR क आड व्यतया । चकारः सवत्र समुच् 


१ ईपदुल्लसित. २ मयि. ३ भगवतो मतोभुवः । 
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५।३ | कादम्बरी | कथायां महाश्वेतादशंने पुण्डरी काव्यो 


मन्दभाग्यदौरात्म्यादस्य चेहृशस्य  बलेशस्य विहितत्वात्तमपि मद्विकारा पहत- 
धैर्य प्रदीपमिव पवनस्तरलतामनयदन द्गः । 

तदा तस्याप्यभिनवा गतमदनं प्र त्युदगच्छन्निव रोमोद्गमः प्रादुरभवत्‌। 
मत्सकाशमभिप्रस्थितस्य मनसो मार्गमिवोपदिश डः पुरःप्रवृत्तं श्वासैः । वेपथुः 
गृहीता ब्रतभङ्गभीतेवाक'म्पत करतलगताक्षमाला' । द्वितीयेव कर्णावसक्तकुसुम- | 
मञ्जरी कपोलतलासरद्िनी समहश्यत स्वेदसलिलसीकरजालिका । म हुर्शनप्रीति- 
विस्तारितस्य॒ चोत्तानतारकस्य पुण्डरीकमयमिव तमु शमुपदर्शयतों 


® 


मेरे विकार (को देखने) से हरे गये धेयं वाले उस (मुनिकुमार) को भी काम ने (इस 
प्रकार) चंचल कर दिया जसे पवन दीपक को चंचल कर देता है। 

तब उसमें भी, मानो नवागत कामदेव का स्वागत करता हुग्रा; रोमांच 
उत्पन्न हो गया । मानो मेरे समीप प्रस्थान किये हुये मन को मार्ग बतलाते हुये 
श्वास ग्रागे चलने लगे । करतल में स्थित, कम्प द्वारा ग्रहण की गई श्रक्षमाला 
सानो ब्रत-भङ्कग से डरी हुई काँप उठो । मानो कानों में लगी हुई द्वितीय कुसुमः 
मञ्जरी हो, ऐसी, कपोल-तल पर लगी हुई पसीने के जल-कणों की पंक्ति दिखलाई : 
पड़ी । मेरे दशन से उत्पन्न हुई प्रसन्नता से फेले हुए, उठी हुई पुतलियों वाले, 
उस स्थान को कमलमय सा दिखलाते हुये (उसके) दोनों नेत्रों की फंलती हुई किरण | 
मम मन्दभाग्यं क्षीणभागधेयं तस्य दौरात्म्याद्‌ दुष्टत्वेनास्य (ट०) मुनेरीहशस्य व्ले- 
शस्य विहितत्वात्क्रतत्वात्‌ । अन्वयस्तु प्रागेवोक्त: । 

तदेति । तस्मिन्काले तस्यापि मुनिकुमारस्याप्यभिनवो नूतन श्रागतो यो मदत. 
कन्द्पस्त प्रत्युद्गच्छन्निव संमुखं ब्रजन्निव रोमोद्गमो रोमाञ्चः प्रादुरभवत्प्रकटीवभूव । 
मदिति । मत्सकाशं मत्समीपमभिप्रस्थितस्य संमुख चलितस्य मनसो हृदयस्य माग 
पन्थानमुपदिशङ्िरिवोपदशयदरिरिव एवासः एव सितं: पुरोऽग्रो प्रवृत्तमग्ने प्रस्थितम्‌ l 
बेपथुरिति । त्रतस्य नियमस्य भङ्गः खण्डनं तेन भीतेव त्रस्तेव वेपथुः कम्पस्तेन गृहीता 
करतलगता हस्तगताक्षमाला जपमालाकम्पताचलत । द्वितीयेति। कपोलतलार्तः ॐ 
गिनी गल्लात्परप्रदेशाश्लेषिणी स्वेदसलिलस्य श्रमजलस्य सीकराः कणास्तेषां जालिका 
समहश्यत समालोक्यत । द्वितीयान्या कर्णासक्तकुसुममञ्जरीव श्रवणसंल्लग्नपुष्पन" 
ल्लरीव । एते सात्विका भावाः प्रदशिता: । महूर्शनेति । महुर्शनमालोकतं तसः 
प्रीतिः स्तेहस्तेन विस्तारितस्य प्रसारितस्य | उत्तानेति । उत्तानोध्वं मुखा तारका 
कनीनिका यस्य स तथा तस्य तमुद्दे श॑. तं प्रदेशं पुण्डरीकमयं सिताम्भोजनिमितमिवोः 
प्रष्टि. ६ माला च. ७ मदनप्रीति। ` 
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वेपथुना. ५ ग्रकम्पत ह दसनाम: र आगत. ३ अतुलान्‌ उ पुना इ मत गत 


हिन्दौसंस्कृतटीकासद्विता | [ ५५३ 


लोचनयुगलस्य विसपिभिरंशुसंताने्यहृच्छ्याच्छोदसलिलमपहाय विकचकुवलयः 
वनैरिव गगनतलसमुत्पतितैररुव्यन्त दश दिशः। तया तु तस्यातिप्रकटया 
। विकृत्या ट्विगुणीकृतमदनावेशा तत्क्षणमहमवर्णनयोग्यां कामप्यवस्थामन्वभवम्‌ । 
इदं च मनस्यकरवम्‌---अनेकसु रतसमागमलास्यलीलोपदेशोपाध्यायो 
मकरकेतुरेव विलासानुपदिशति, श्रत्यथा बिविधरसासङ्गललितेष्वीहशेषु व्यति- 
करेष्वप्रविष्टबुद्ध रस्य जनस्य कु'त इयम नम्यस्ताकृती रतिरसतिःस्यन्दमिव 


परम्परा द्वारा मानो स्वेच्छा से श्रच्छोद-जल को छोड़कर श्राकाश तल में उड़े हुये 
खिले हुये कमल-वन के द्वारा, दसों दिशायें व्याप्त कर ली गई । भ्रौर उसके 
श्रत्यधिक प्रकट (काम--) विकार से दुगुने किये गये काम-आआवेश वाली मेंने तत्क्षण 
किसी श्रवर्णनीय अवस्था का अनुभव किया । 
श्रौर (मैंने) मन में यह सोचा---'्रनेक सुरत-समागम रूपी लास्य-लीला के 
उपदेश का आचार्य कामदेव ही (नेत्रों के) विलास का उपदेश देता है, नहीं तो 
` ॥__. अनेक प्रकार के रसों के संसर्ग से मनोहर इस प्रकार की घटनाओं में न प्रविष्ट 
हुई बुद्धि बाले इस व्यक्ति की यह ्रनभ्यस्त प्राकार वाली, मानो रति-रस की धारा को 
TT 
प्रदर्शयतोऽन्मेभ्यो ज्ञापयत्तो लोचनयुगलस्य नेत्रयुग्मस्य विसपिभिः प्रसरणशीले रंशुसं- 
ताने: किरणसमूहैदेशः दिशोऽरध्यन्त रुद्धाः । कमलसाहृश्यादाह--यहच्छयेति । यह- 
च्छया स्वेच्छय्राच्छोदनाम्नः सरसः सलिलं पानीयमपहाय त्यक्त्वा गगनतलसमुत्पति- 
| तैराकशतलोत्पातिभिबिकचकुवलयवरै रिव विकस्व रोत्पलखण्डेरिव । एतेनि नयनयो- 
>? ° श्चाञ्चल्यमितस्ततोऽवलोक्रनं च ध्वनतम्‌ । तु पुनरर्थः । तस्य मुनिकुमारस्या- 
{ तिप्रकट्यातिस्पप्टया तथा विकृत्या द्विगुणीक्रतो द्विगुणतां नीतो मदनस्यावेशो 
यस्या एवंभूताहं तत्क्षणं तत्कालमवर्णतयोग्यामकथनीयां कामप्यवस्थां दशामन्वभवम= 
| नुभूतवती । 
` इदमिति। मनसि चित्त इदं चाकरवमप्रणयम्‌ (टि०) श्रचिन्तयमित्यर्थ: । 
्रनेकेति । ग्रनेकेऽसंख्याः सुरतं मैथुनं तस्य समागमः संबन्धः स एव लास्यलीला नृत्यः 
क्रोडा तस्यामुपदेशाः शिक्षारूपास्तत्रोपाध्यायः पाठक एवंविधो सकरकेतुरेव कन्दपं एव 
बिलासाननत्रविकारानुप दिशत्युपदेशं करोति। उक्तवैपरीत्ये बाधकमाह--श्रन्यथेति । 
विधा अनेके ये रसाः श्ङ्गारादयस्ततेषामासङ्गः संश्लेषस्तेन ललितेपु मनोहरेष्वीह- 
शेषु व्यतिकरेषु संबन्धेष्वप्रविष्टा प्रवेशमप्राप्ता बुद्धिः प्रतिभा यस्य स तथा तस्ये- 


१ कुत इवेयम्‌. ग्रनभ्यस्ता जाता । 
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५५४ | कादम्बरी | कथायां पुण्डरीकजन्मवृत्तान्त: 


क्षरन्ती, ग्रमुतमिव वषंन्ती, मदमुकुलितेव, खेदालसेव, निद्राजडेव, ग्रानन्दभर 
[मन्थरतर'तारसंचारिणी, ग्रनिभृत'भ्रू 'लतोल्लासिनी हृष्टि: । कुतश्चेदमतितनेपुष्यम्‌, 
यच्चक्षुषैवानक्षरमेवमन्तगंतो हृदयाभिलाषः कथ्यते’ । प्राप्तप्रसरा चोप'सृत्य 
तं द्वितीयमस्य सहचरं मुनिबालकं प्रणामपूर्वकमपृच्छम्‌--“भगवान्किमभिधानः। 
कस्य वायं त'पोधनस्य युवा । किलाम्नश्च तरोरियम'वतंसी- | 


बिखराती; मानो श्रमृत को बरसाती' सानो सद से बन्द सी, थकान से श्रलस सी, 
निद्रा से जड़ सी, श्रानन्द की ग्रधिकता से मग्थर तेरती हुई पुतली सहित संचरण 
करती हुई (और) चंचल भर पंक्ति से ग्राकर्षक दृष्टि कहाँ से (श्राती) ? श्रौर कहाँ 
से यह निपुणता (श्राती) कि नेत्नों से ही बिला श्रक्षरों के इस प्रकार हृदय-स्थित 
श्रभिलाषा कही जा रही है? अवसर पाकर पास जाकर (मेंने) इसके उस द्वितीय सहचर 
मुनि-कुभार से प्रणामपूर्वक पूछा--(ये) भगवम्‌ किस नाम वाले हैं और थे युवा 
किस तपस्वी के (पुत्र) हैं ? र यह्‌ कर्ण-भुषण बनाई गई कुसुम-मञ्जरी किस नाम 


बंभूतस्यास्य मुनिजनस्येयं दृष्टि: कुतः स्यात्‌ । श्रथ च हृष्टि विशिनष्टि- ग्रनेति | 
ग्रनभ्यस्तापरिचिताङ्ृतिराकारो यया सा तथा । रतिरसः श्शृद्भाररसस्तस्य निःस्यन्दं 
सारं क्षरन्तीव खवन्तीव । भ्रमृत पीयूषं वर्षन्तीव वृष्टि कुर्वन्तीव । मदो मुत्मोहस- 
भेदस्तेन मुकुलितेव कुड्मलितेव । स्वेदः श्रमस्तेनालसेव मन्थरेव । निद्रा प्रमीला पि 
जडेव स्तम्भितेव । ग्रानन्देति। ग्रानन्दस्य प्रमोदस्य यो भरस्तेन मन्थरालसा, एः 
विधा तरन्ती तारा कनीनिका यस्मिन्नेताहशः संचारो विद्यते यस्याः सा तथा | 
अनीति । भ्रनिभृता चञ्चला या भ्रूलता तस्या उल्लासो विद्यते यस्याः सा तथा । 
कुत इलि । इदमतिनंपुण्यमतिशयेन दक्षत्व कुतः स्यात्‌ । तदेव व्यनक्ति--यदितिं । 
यदयस्मात्कारणादन्तगंतो हृदमाभिलापश्चितताभिप्रायोऽनक्षरं तथा स्यात्तथा चधुषव ॐ 
, नेत्रेणेव कथ्यत उच्यते । प्राप्त इति। ताहशविचारणया कुमारस्य सविकारं हृदय” 
मिति निश्चित्य प्राप्तः प्रसरोऽवकाशो यया सँवंविधेवोपसृत्य समीपं समागत्या 
मुतिकुमारस्य तं द्वितयं सहचरं मुनिबालकं प्रणामपूर्वकसपृच्छमवोचम्‌ । कि तदित्यारद 
. भगवानिति । किमभिघानो भगवान्‌ (टि०) । कस्य तपोधनस्यायं (टि? ) युवा । 
ड्यं तीती किमभिधानस्य तरोवृ क्षस्य कुसुममञ्जर्यवतंसीकृतोत्त॑सी कृता | 


लतालासिनी. ३ वा. ४ तपोधनयुवा पोध [सी । च 
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हिन्दीरांस्कृतटीकासहिता | | ५५५ 


कृता कुसुममञ्जरी । जनयति हि मे मनसि महत्कौतुकमस्याः समुत्सर्पन्न- 

साधारणसोरभोऽयमनाघ्रातपूर्वो गन्धः इति। सतु मामीषहिहस्याब्रवीत्‌-- 
| 'बाले किमनेन पृष्टेन प्रयोजनम्‌ । ग्रथ कौतुकमावेदया मि । श्रू यतताम्‌ 

श्रस्ति त्रिभु'वनप्रस्यातकीतिरत्युदारतया सुरासुरसिद्धवृन्दवन्दितचरण- 
युगलो महामुनिदिव्यलोकनिवासी श्वेतकेतूर्नाम । तस्य च भगवतः सु'रलोक- 
सुन्दरी हृदयानन्दकरम्‌, श्रशेषत्रिभुवनसुन्दरम्‌, ग्रतिशयितनलकूबरं रूपमासीत्‌ । 


~ 


के वृक्ष की है ? क्योंकि इसको यह फंलतो हुई श्रसाधारण गन्ध, जिसको (मेने) 
पहले नहीं सू'घा है, मेरे मन में महान्‌ कुतूहल उत्पन्न कर रही है। उसने थोड़ा 
सा हंस कर मुझसे कहा--बाले, इस प्रश्‍न से क्‍या प्रयोजन ? (फिर भी) यदि 
कुतूहल हे तो आवेदन करता हूँ, सुनिये-- 


हु 


त्रिभुवन में प्रस्यात कीति वाले (एक) दिव्य लोक में निवास करने वाले महामुनि 
श्वेतकेतु हैं, भ्रति उदारता के कारण जिनके चरण-युगल की सुर, झुर और सिद्धों 
- के समूह द्वारा वन्दना की जाती है । उन भगवान्‌ (श्वेतकेतु) का देव-लोक की 
\ सुन्दिरियों के हृदय को झानन्दित करने वाला, समस्त त्रिभुवन (के सौन्दर्य) से सुन्दर 
न ˆ (कुबेर के पुन्न) नलकूबर से भो बढ़ा-चढ़ा रूप था । कभी वे देवता के पुजन के लिये कमल 
मञ्जर्याः समुत्सर्पन्प्रसरन्नसाधारणं सौरभं यस्मिन्नेवेविधोऽनाध्रातपूर्वो नासिकयाऽगृही- 
तपूर्वोऽयं गन्धो मम मनसि चित्ते महत्कौतुकं महदाश्चर्यं जनयति निष्पादयति । 
स त्विति। स मां प्रतीपढ़िहस्य किचितूस्मितं कृत्वात्रवीदवोचत्‌ । बाले इति । हे 
बाले हे कुमारिके, ्रनेन पृष्टेन कि प्रयोजनं कोर्थः । थेति । चेच्यद्यथ । कौतुकमाएचर्य 
। तदावेदयामि कथयामि श्रू यतामाकर्ण्यताम्‌ । 
श्रस्तीति । नामेति कोमलामन्त्रणे । दिव्यलोकनिवासो स्वर्गलोकवसनशील: 
श्वेतकेतुर्महामुनिरस्ति । त्रिझुवसेति । त्रिभुवने ्रिनिष्टपे प्रख्याता विख्याता कीतियंशो 
झा स तथा । श्रत्युदारेति । अ्रत्युदारतयात्युत्कृष्ट्तया । सुरेति। सुरा देवाः, श्रसुरा 
त्या: सिद्धा योगमन्त्रादिसामर्थ्ययुक्तास्तेपां वृन्दं ससूहस्तेत वन्दितं नमस्कृतं 
चरणयुगलं पादयुग्मं यस्य स॒तथा। तस्येति। तस्य शवेतकेतोभंगवतः । सुरेति । 
शुरलोकस्य याः सुन्दर्यः स्रियस्तासां हृदयानि चित्तानि तेपामानन्दकरं प्रमोदोत्पादकम्‌ । 
भ्रशेषेति । अशेषं यत्त्रिभुवनं त्रिविष्टपं तस्मात्सुन्दरम्‌ हृद्यम्‌ । अतीति। नलकुबरा- 
सुबेरपुत्रादतिशयितमतिशयितनलकुबरम्‌ । 'घुतोऽस्य नलकुबरः' इति कोशः। 'क्वचि- 
उमाद्यन्तस्य परत्वम्‌ इति नलकूबरस्य परपयोगः । श्रतिशयितोऽतिक्रान्तो नलकूबरो 


> येनेति 


पिति बहुद्रीहिर्वा नलकूवरख्पापेक्षयात्युत्क्ृष्टल्पमित्यर्थः । एवंविधं रूपं सौन्दर्य 
र १ खलु सकलत्रिभुवनप्रख्यात. २ सुरासुरलोक । । 
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५५६ | कादम्बरी | कथायां महाश्वेता 
स॒ कदाचिद्‌ वतार्चनकमलान्युद्धतुं गेरावतमदजलबिन्दुबद्धचन्द्रकशतखचितजलां 
हरहसितसितस्रोतसं मन्दाकिनीमवततार । श्रवतरन्तं च तं तदा कमलवनेपु संत- 
तसंनिहिता' विकचसहर्रपत्रपुण्डरीकोपविष्टा देवी लक्ष्मीर्ददर्श । तस्यास्तु तमव- 
लोकयन्त्याः प्रेममदःमुकृलितेनानम्दवाप्पभरतरङ्गतरलतारेण लोचनयुगलेन 
रूपमास्वादयन्त्या जुम्भिकारम्भमन्थरमुखविष्यस्तहस्तपल्लवाया । मन्मथविकृतं 
मन आसीतू । श्रालोकनमात्रेण च समासादितसुरतसमागमसुखायास्तस्मिले- 
तोड़ने के हेतु ऐरावत के मद-जल के बिन्दुओं से बने हुये सैंकड़ों चन्द्रकों से व्याप्त जल 
बाली (र) महादेव के हास के समान श्वेत धारा बाली आकाश-गड़्ग में उतरे । 
| श्रौर, तब उतरते हुये उनको निरन्तर कमल-वन में रहने वाली, (एक) खिले हुये, 
| सह पत्नों बाले, श्‍वेत-कमल (पुण्डरीक) पर बैठी हुई देबी लक्ष्मी ते देखा उनको 
| देखती हुई लक्ष्मी का--जो प्रेम के मद से बन्द हुई श्रानन्दाश्रू, की बाढ़ की तरङ्ग 
| | से चंचल पुतली वाली दोनों श्रांखो से (श्वेतकेतु के) रूप का श्रास्वादन कर 
रहो थी (और) जिसने जम्भाई के ग्रारस्भ से मन्थर मुख परहर्त-पल्लब रख 
लिया था--मन काम से विकृत हो गया । देखने मात्र से सुरत-समागम के सुख का 
प्राप्त करने वाली उसकी उसी आसन पर बनाये गये श्वेत-कमल पर (रमण की) 


>>> ५ 
मासीदभूत्‌ । स इति । कदाचित्कस्मिश्चित्समये स श्वेतकेतुर्देवतातामर्चन पूजं 
तदर्थं कमलानि नलिनान्युद्धतु मुत्पाटयितु मन्दाकिनीं स्वधुनीमवततारावतीर्णवान्‌ । ग्रथ 
मन्दाकिनीं विशेषयन्नाह--ऐरावतेति । ऐरावतो हस्तिमल्लस्तस्य मदजलं दानवारि 
तस्य बिन्दवः पृषतास्तैबंद्ध यच्चन्द्रकशतं मेचकणतं तेन खचितं व्याप्तं जलं यस्यां सा 
तथा ताम्‌ । ह॒रेति। हरः शम्भुस्तस्य हसितं स्मितं तद्वत्सतं शुभ्र स्रोतः प्रवाही 
यस्याः सा ताम्‌। अवेति । तदा तस्मिन्कालेऽवतरन्तमम्बरादागच्छन्तं श्वेते 
मुनि कमलवनेषु नलिनखण्डेषु संततं निरन्तर संनिहिता समीपवर्तिनी विकचानि विर 
स्वराणि सहखपत्राणि यस्मिन्नेवं भूतं पुण्डरीकं सिताम्भोजं तत्रोपविष्टासीता लक्ष्मी 
देवी ददर्श इष्टवती । तस्या इति । तस्या लक्ष्म्यास्तं मुनिमवलोकयन्त्या ईक्षणं कु ॐ 
न्त्याः ॥ उ उत्त स्थक: । मन्मथेन कन्दर्पेण विकृतं सविक्रारं मनश्चित्तमासीदभूत्‌ | अभ 
लक्ष्मीं विशेषयन्ताह- प्रेमेति । प्रेममदः प्री तिमदस्तेन मुकुलितेन कुड्मलितेन । श्रा 
न्देति । श्रानन्देन प्रमोदेन यो बाष्पभरो हषंनेत्राम्बुसमूहः स॒ एव तरङ्गः कल्लोलस्तेत 
तरला कम्पना तारा कनीनिका यस्मिन्नेवंबिधेन लोचनयुगलेन नेत्रयुग्मेन रूपं सौद 
मास्वादयब्त्याः पिबन्त्याः हे जुस्भिकेति । जुस्भिका जम्भणं तस्या आरम्भ श्रा 
तेन यत्मन्यर मुखं तस्मिन्विन्यस्त: स्थापितो हस्तपल्लवो यया सा तस्याः । आलोक , 
नेति । आलोकनमात्रेण वलं निरीक्षणेनेव समासादितं आ सय तेरे समादिः प्राप्त सुरतसमागमसूलं ११. सुरतसमागमसूखं मैथुन 


ग डत Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA F 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] I Ue 


वासनीकृते पुण्डरीके कृतार्थतासीत्‌ । तस्माच्च कुमारः समुदपादि । ततस्त'- 

मुत्सङ्ग श्रादाय सा "भगवन्‌ ग्रहाण तवायमात्मजः' इत्युवत्वा तरमै शवेतकेतवे 

ददौ । श्रसावपि वालजनोचिताः सर्वाः करियाः कृत्वा तस्य पुण्ड रीकसंभवतया 

तदेव पुण्डरीक इति नाम चक्रे । प्रतिपादितव्रतं च तमागृहीतसकलविद्याकलापम- 

„4 कार्षीत्‌ । सोऽयम्‌ । इयं च सुरासुरेमंथ्यमानात्क्षीरसागरादुद्गतः परिजातनामा 

पादपस्तस्य मञ्जरी । यथा चैपा ब्रतविरुद्गमस्य ध्रवणसंसर्गमासादितवती तद- 

पि कथयामि। श्रद्य चतुर्दशीति भगवन्तमम्विकापति कैलासगतः 

१ ——— x 

सफलता हो गई (प्रर्थात्‌ बोजपात हो गया) और उस (कमल से) कुमार उत्पन्न 

हु । तब उसको गोद में लेकर उस (लक्ष्मी) ने “भगवान्‌, ग्रहण कीजिये यह 

ग्रापका पुत्र है, ऐसा कह कर उस श्येतरेलु को दे दिया । उस (श्वेकेलु) ने भी 

बालजनोचित सम्पूर्ण क्रियायें करके उस (बालक) का, पुण्डरीक (= श्वेतकमल) 

से उत्पन्न होने के कारण 'पुण्डरीक' यह भाम रख-दिया और (ब्रह्मचयं) व्रत से, 

दीक्षित किये हुये उसको (उन्होंने) सम्पूर्ण विद्या-समूह ग्रहण करा दिया। वही 

॥ ' «यह (कुमार) है । देव और श्रसुरों द्वारा मथे जाते हुये क्षीर-सागर से. 

दा पारिजात नास का वृक्ष उत्पन्न हुआ था, उसकी यह मञ्जरी है।और जिस प्रकार 

से यह ब्रत के विरुद्ध इनके कान के संसर्ग को प्राप्त हुई वह भी कहता हूँ। भ्राज 

चतुदंशो है इसलिये कैलास-स्थित भगवान्‌ उमा-पति (शङ्कर) को उपासना करने 
है + 

सेगमसातं यया सा तस्याः । तस्मिन्नेवासनीङृते विष्टरतां नीते पुण्डरीके कृतार्थता 

सफलतासीत्‌ । तस्मात्पुण्डरीकात्कुमारः समुदपादयत्पन्नः । तत इति । ततः कुमारो- 

| तत्तरनन्तरं तं कुमारकमुत्सद्ध॑ क्रोड आदाय गृहीत्वा सा लक्ष्मी: हे भगवन्‌ हे स्वा- 

: मिन्‌, गृहाणायं तवात्मजस्त्वदङ्गज इत्युक्त्वा प्रतिपाद्य तस्मे श्वेतकेतवे तं कुमारकं 

{ ददौ दत्तवती । असावपि इवेतकेतुरपि बालजनोचिताः शिशुजनयोग्याः सर्वाः क्रियाः 

भसवनादिका: कृत्वा विधाय । तस्येति । तस्य कुमारस्य पुण्डरीकं सिता- 

म्भोजं तस्मात्संभव उत्पत्तिस्तस्य भावस्तत्ता तया तस्माद्धतोरेव निश्चयेन पुण्डरीक 

इति नाम चक्रेऽभिधानं वि दधे । कियत्कालानन्तरं स एव श्वेतकेतुः प्रतिपादितब्रतं 

दत्तदीक्षमागृहीतसकलविद्याकलापं च तं कुमारमकार्षीत्कृतवान्‌ । स कुमारोऽयं .पुरोवर्ती 

इर्यमान: । इयं चेति । सुरासुरंरमथ्यमानाद्विलोङचमानात्क्षीरसागराद्‌ दुग्धाम्बुधेःपारि- 

गीतनामा पादपो वृक्ष उद्गतो निर्गतस्तस्येयं कर्णावतंसीकृता मञ्जरी । यथेति । 

भन प्रकारेणैषा मञ्जरी ब्रतविरुद्ध नियमविरोध्यस्य श्रवणसंसर्ग कर्णसंवंधमासादित- 

वेती प्राप्तवती तदपि वृत्तं कथयामि निवेदयामि । श्र्ोति । चतुर्दशी शिवतिथिरिति 


१ उत्सङ्गो । 
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शत ] कादम्बरी [ कथायां पुण्डरीकजन्मृत्तानतः 
मुपासितुममरलोकान्मया सह नन्दनवनसमीपेनायमनुसरन्निर्गत्य साक्षान्मधुमास- 
लक्ष्मीदत्तललितहस्तावलम्बया बकुलमालिकामेखलया कू'सुमपल्लवग्रथिताभिरा- 
जानुलर्त्विनीभिः कण्ठमालिकाभिनिरन्तराच्छादितविग्रहया नवचूताङकुरकर्ण- 
पूरया पुष्पासवपानमत्तया वनदेवतया पारिजातकसममञ्जरीमिमामादाय 
प्रणम्याभिहितः-'भगवन्‌, सकलत्रिधुवनदर्शनाभिरामायास्तवाकृतेरस्याः स'- 
रृशोऽयमलङ्कारः क्रिय'ताम्‌ । इयमवतंसविलासदुर्ललितारोप्यतां श्रवण- 
के लिये श्रमरलोक से मेरे साथ नन्दन वस के समीप से झाते हुये इससे (नन्दन 
बन से) बाहर निकलकर वन-देवी ने जिन (दन देवी) को साक्षात्‌ वसन्त मास 
को लक्ष्मी ने ललित हाथ से सहारा दे रवखा था, जिनकी बकुल को माला की 
मेखला थी, जिनका शरीर कुसुमों ग्रोर पल्लवों से गूथी हुई (और) घुटनों तक 


लटकी हुई कण्ठ-मालाश्रों से निरन्तर ढका हुआ था, नवीन श्रात्र के श्रंकुरों का 


जिनका कर्णपूर था; (श्रोर) जो पुष्पों की मदिरा के पान से मत्त थीं-पारिजात ' 


की इस पुष्प-मञ्जरी को लेकर प्रणाम करके कहा--भगवन्‌, सम्पूर्ण त्रिभुवन के 


अन्दर दर्शन सें सुन्दर तुम्हारी इस प्राकृति के अनुरूप यह (मञ्जरी) श्राभुषण, बनाई 


हेतोरमरलोकार्स्वर्गलोकात्क॑लासगतं रजताद्विस्थितं भगवन्तं महात्म्यवन्तमस्विकापरति 


` गौरीनाथमुपासितु सेवितु मया सह मत्सार्धम्‌ । प्राप्तौ द्योत्यायां 'क्रोशेन क्रोशं वामुः 


वाकोऽधीतः इतिवत्‌ । नन्दनवनस्य समीपं समीपेन वानुसरन्गच्छरितिगत्य 
स्वस्थानाद्वूहिरागत्य साक्षाद्वनदेवतयारण्या धिष्ठात्र्येमां मञ्जरीमादाय गृहीत्वा प्रणम्य 
नमस्क्रत्याभिहित उक्तः । ग्रथ बनदेवतां विशिनशिष्ट-_-मध्विति । मधुमासो वसत्तमा 
सस्तस्य लक्ष्मीः श्रीस्तया दत्तो ललितो मनोहरो हस्तस्तस्यावलम्बो यस्याः सा तया । 
बकुलेति । बकुलः केसरस्तस्य मालिका स्रक्सैव मेखला रशना यस्याः सा तया! 
कुसुमेति । कुसुमैश्च पल्लवैश्च ग्रथिताभिगु म्फिताभिराजानु ग्रानलकीलं यावर 
म्बिनीभिः कण्डमालिकाभिनिगरणसरिभर्निरन्तरमाच्छादित वृतो विग्रहो यस्याः सा 


ता वात! नव: प्रत्यग्रो यश्चूताङः कुर आम्राड कुरस्तस्य कर्णपुरो यस्याः सा तया 

पुष्पेति । पुष्पाणां कुसुमानां य ्रासवो माधवकस्तस्थ पानं तेन मत्तया क्षीबया । किमिः 

हित इत्यार्शयेनाह--भगवन्निति । हे भगवन स्वामिन्‌, प्रसीद प्रसन्नो भव । सकलेति | 

सकले समग्र मत्त्िभुवनं तस्य दशंनेऽवलोकनेऽभिरामायाः बन्धुराया अस्यास्तवाइते 7 

कारस्य संगत बल कारः क्रियतां विधीयताम्‌ । ल \ इयमवतंसविलास 

एंव दुरधिगमं दुलेलित क्रीडितं यस्याः सैवंविधा मञ्जरी अवणशिखर॑ कणं्रान्तमारोः 
mR a te. 
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शिख रम्‌ । ब्रजतु सफलतां जन्म पारिजातस्य' इत्येवमसिदधानां चायमात्मरूप- 
स्तृतिवादत्रपावनमितलोच नस्तामनाहृत्यैव गन्तु प्रवृत्तः । मया तु तामनुयान्ती- 
मालोकय 'को दोषः सखे, क्रियतामस्या: प्रणयपरिग्रहः' इत्यभिधाय वलादियम- 
निच्छतोप्यस्य कर्णपूरीकृता । तदेतत्कात्स्व्येन योऽय म्‌, यस्य चायम्‌, या चेयम्‌, 
३ यथाचास्य श्रःवणशिखरं समारूढा तत्सर्वमावेदितम्‌ ।' इत्युक्तवति तस्मिन्स 
तपोधनयुवा किचिदुपदर्शितस्मितों मामवादीत्‌--'ग्रयि कृतृहलिनि किमनेन 
$ जाये । ग्राभुषण-विलास के प्रति दुराग्रही यह (मञ्जरी) कर्ण-शिखर पर धारण 
को जाये । पारिजात का जन्म सफलता को प्राप्त हो ।' इस प्रकार कहती हुई 
उसका, भ्रपने रूप की प्रशंसा के कारण लज्जा से भुके हुये नेत्र वाले ये, भ्रनादर 
करके जाने के लिए प्रवृत्त हुये । मेंने' उसे पीछे आती हुई देखकर क्या दोष है 
मित्र, इसके प्रेम (की भेंट) को स्वीकार करो ।' ऐसा कह कर इस (मञ्जरी) 
को बरबस इच्छा न करते हये भी इनका कर्ण भूषण बना दी । तो (मैंने) यह्‌ 
_(वृत्तान्त)--जो ये हे, जिनके ये (पुन्न) हैं, जो यह मञ्जरी हैं ओर जिस प्रकार से 
॥ (यह मञ्जरी) इनके कर्ण-शिखर पर झारूढ़ हुई है, वह सब पुर्ण रूप से (ग्रापको) 
बता दिया ।' उसके ऐसा कहने पर वह तपस्वी युवक कुछ मुस्कान दिखला कर, 
मुकसे बोला--'आरी कुतृहलमुक्त (बाले), इस प्रश्‍न के कष्ट से कया (लाभ) ? 
प्य॒तां स्थाप्यताम्‌ । पारिजातस्य जन्भोत्पत्तिः सफलतां सार्थकतां ब्रजलु गच्छतु । 
इत्येवं पूर्वोक्तप्रकारेणाभिदधानां कथयन्तीम्‌ । अयमिति । पुण्डरीकः | श्रात्मेति । 
$ शात्मो यद्रू प॑ सौन्दर्यं तस्य स्तुतिवाद: प्रशंसनं तस्माद्या त्रपा लज्जा तयावनमिते नम्नी- 
छेते लोचने नेत्रे येनैवं भूतस्तामनाहृत्यैवानादर्‌ कृत्वैव गन्तु प्रवृत्तो गमनायोद्यतोऽभूत्‌ । 
मयेति । तां वनदेवतामनुयान्तीमनुब्रजन्तीमालोक्य निरीक्ष्य हे सखे हे मित्र, अस्या 
ME की तो मय स्नेहेन परिग्रहः स्वीकारः क्रियतां विधीयता- 
हे मयाभिधायोक्त्वानिच्छतो5प्यवाञज्छतोष्पीय॑ अस्य कर्णपुरीकृता श्रवणाभरणी- 
य । तस्माद्ध तोस्तदेतत्यूच्छाविषयीकृतं कात्स्न्येन Me सया सर्व- 
भयं र । का लन ज मलिखी योऽयं कुमारः, 
लि। नल य श्रवणशिखरं कणंप्रान्तं समारूढा प्राप्ता। इती- 
किचिदी त्युक्‍्तव ति कथितवति सति । स इति। स पुण्डरीकस्तपोधनयुवा 
नोच पडुपदशितं स्मितमहृप्टरदं हास्यं येनैवं भूतो मामवादीत्प्रत्यवोचत्‌ । श्रयीति 


ने । अ्रयि स क क ५ 2008 मं म अनेन प्रश्‍नायासेन पृच्छापरिश्रमेण किम्‌ । यदीति । 
* शिखरे. २ विलोचन ३ योऽयं या चेयम ४ शनुणभिक्रे ` 
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५६०६ | कादम्बरी | कथायां पुण्डरीकजन्मवृत्तास्त: 
प्र'शनायासेन । यदिरुचितसुरभिपरिमला 'गृह्मतामियम्‌' इत्युवत्वा समुपसृत्या- 
त्मीयाच्छवणादपनीय कलेरलिकूलववणितैः प्रारुधरतिसमागमप्रार्थनामिव 
मदीये श्रवणपुटे तामकरोत्‌ । मम तु तत्करतलस्पर्शलोभेन तत्क्षणमपरमिव 
पारिजातक्‌सुममवतंसस्थाने पु'लकमासीत्‌ । स च मत्कपोलस्पर्शसुखेन तरलीकू- 
ताड्गुलिजालकात्करतलादक्षमालां लज्जया सह गलितामपि नाज्ञासीत्‌ । ग्रथाहु 
तामसंप्राप्तामेव भूतलमक्षमालां गृहीत्वा सलीलं तद्‌भूजपाशसंदानितकण्ठम्रहसुख- 


यदि इसकी मीठी सुगन्ध (तुम्हें) ग्रच्छी लगती है (तो) इसे ले लो।' ऐसा कह 
| कर, समीप श्राकर, अपने कान से (उस पुष्प-मञ्जरी को) निकाल कर, भ्रमरकुल 
| | को मधुर गुजार द्वारा मानो (उसकी ओर से) रति-समागम की प्रार्थना का श्रारम्म 
| करती हुई उस (मञ्जरी) को मेरे कर्ण पुट में लगा दिया । किन्तु उसके करतल के 
| | स्पर्श के लोभ से उसी क्षण कर्ण-भुषण के स्थान में मुझे पुलक उत्पन्न हो गया जो 
। | मानो दूसरा पारिजात कुसुम था । भ्रौर उसने, मेरे कपोल के स्पर्श के सुख से 
१ चंचल किये गये प्रंगुली सभूह वाले करतल से, लज्जा के साथ गिरी हुई श्रक्षमाला 

को नहीं जाना । तब मेंने भुतल को न प्राप्त हुई ही (श्रर्थात्‌ पृथ्वी पर iis ते | 
पहले ही) उस भ्रक्षमाला को पकड़ कर, लीला सहित, उसके भुज-पाश द्वारा संयत 


Soe ०>--०-७-<> 


यदि रुचितो रुिविषयी भूतः सुरभिपरिमलो यस्या एवंविधेयं तदा गृह्यतां ग्रहणविपः 
पयीक्रियताम्‌ । इति पूर्वोकतमुकस्वा समुपसृत्य समीपमागत्यात्मी यात्स्वकीयाच्छवणाः 
त्कर्णादपनीय दूरीकृत्य मदीये श्रवणपुटे ततां मञ्जरीमकरोदघटयत्‌ । कलैरितिं । 
कलैमंनोज्ञ रलिकुलक्वणितैमंधुकरकुलशब्दितै: । प्रारब्धेति । प्रारब्धा प्रस्तुता रति 
समागमस्य संभोगसमागमस्य प्रार्थना याचना ययेवंभतामिव । एतेत स्वातुरतिः 
प्रदशिता । मम त्विति मम तु । तु पुन स्थः तस्य यत्करतलं प 
शंलोभेन तत्तृष्णया तत्क्षणमवतंसस्थाने पुलक ग्रपरं पारिजातकुसुममिवासीत 
एतेन डितीयकर्णेऽपि तच्छोभा सूचिता । स चेति । स पुण्डरीको मत्कपोलस्पर्शस ते 


गल्लात्परप्रदेशाश्लेषसातेन । तरलाकृत॑कम्पनीकृतमड: गुलिजालकं यस्यैवंभूतात्करत 
लाद्धस्ततलाल्लज्जया त्रपया सह 


ल्ल + नाज्ञासीन्त शीरप 
न बा हं गलितां च्युतामप्यक्षमालां जपमालां नाज्ञासीन्त नितः 
वान्‌ । तदनुरकतं ज्ञात्वा तस्य पुण्डरीकस्य यो भुजपाशो बाहुपाशस्तेन स" | 
संयतो हताच). सला नली न! ण यः - कर्मः कण्ठालिद्धनं तज्जनितं यत्सुखं तत्सहृशमिव । श्र | 
साहृश्याथः। तदुः ¬ 'भवन्तीबादिशब्दाश्च साहश्यप्रतिपत्तये । 


पा, 
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मिवानुभवन्ती दशितापूर्वहारलतालीलां कण्ठाभरणतामनयम्‌ । 
इत्थंभूते च व्यतिकरे छत्रग्राहिणी मामवोचत्‌--'भतृं दारिके, स्नाता 
देवी । प्रत्यासीदति गृहगमनकालः। तत्क्रियतां मज्जनविधिः, इति । ग्रहं तु तेन 
तस्था वचनेन नवग्रहा करिणीव प्रथमाङ्कुशपातेनानिच्छ्या कथकथमपि समा- 
:+ कृष्यमाणा तन्मुखाल्लावण्यामृतपङ्कुमग्नामिव कपोलपुलककण्टकजालकलग्नामिव 


$ कण्ठ के श्रालिड्गन का सुख सा श्रनुभव करते हुये, भ्रपूवं हार-लता की लीला को 
दिखलाती हुई (उस) को कण्ठ का आभूषण बना लिया । 

इतनी घटना हो जाने पर छत्रग्राहिणी ने मुझसे कहा--'राजपुत्री, महारानी 

ने स्नान कर लिया है । घर को जाने का समय निकट ग्रा रहा हे । ग्रतः (श्राप भी) 

स्नान-विधि कर लें।' में उसके उस वचन से, प्रथम अंकुश के पात से नई पकड़ी 

हई हथिनी के समान, अनिच्छापूर्वक किसी प्रकार खाची जाती हुई, उसके मुख से 

(श्रपनी) हृष्टि को जो (हृष्टि) मानो (उसके) लावण्य रूपी अमृत की कीचड़ 


| 


हुई थो, जो मानो कामदेव के बाणों की शलाकाश्मो द्वारा ठोक दी गई थी, जो 


मानो सौभाग्य-रूपी धागे से सिल दी गई थी--बड़ी कठिनाई से खींचकर सनन 


> ७*-७-७-+- 


+ 


भवन्त्यनुभवविषयीकुर्वन्ती कण्ठाभरणतां निगरणभूषणतामनयमानीतवती । -कीहः. 


शीम्‌ । दशिता प्रकटीकृतापूर्वहारलताया लीला यस्यां सा ताम्‌ । 
इत्थमिति । इत्यंभूत एतादृशे व्यतिकरे परस्परानुरागातिशये छत्रग्राहिण्या- 
तिपत्रधारिणी मामवोचदब्रवीत्‌ । कि .वाचेत्याह--भत्रिति हें भेतृदारिके हे राज- 
„+, उनि, स्नाता कृतस्नाता देवी त्वन्माता वर्तते । अथ च ग्रहगमनकालः सझव्रजनसमयः 


\ 
५ 
< 
क 
र] 
|| 


| 


यताम्‌ । ग्रहं त्विति। ग्रहं तस्याश्छत्रधारिण्यास्तेन वचनेन प्रथमाङः कुशपातेनाद्यसू- 
पिप्रहारेण नव: प्रत्यग्रो यस्या एवंविधा करिणी हस्तिनी तद्वदिव कथंकथमपि महता ' 


उदचलमुदत्रजम्‌ । कीहृशीमिव । लावण्यामृतमेव प्भः कदेमस्तत्र मग्नामिव । कपो- 
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& में फंसी हुई थी; जो मानो (उसके) कपोल-पुलक रूपी कण्टक-जाल में उलकी | 


` प्रत्यासीदति (टि० ) विध्नितो भवति । ग्रतो मज्जनविधिः स्नानविधि: क्रियतां विधी- ` 


फष्टेनानिच्छयानीहया समाकृष्यमाणा हृष्टि चक्षु रतिकच्छेणातिकष्टेन समाकृष्य स्ना- ` 


। कपोलयोः पुलकलक्षणा ये कण्टकास्तेषां जालकं तत्र लग्नामिव । मदनेति।' ` 
p | सौभाग्येति । सुभगस्य भावः सौभाग्यं तल्लक्षणो यो गुणस्तेन स्यूतामिवा= - 


५६२ ] कादम्वरी [ कथायां पुण्डरीकाय कपिञ्जलोपदेश; 


मदनशरशलाकार्कःहि.तामिव सोभाग्यगुणस्यृतामिव ग्रतिकूच्छेण हृष्टि सपाः 
कृष्य स्नातुमुदचलम्‌ । उच्चलितायां च मयि द्वितीयो मुनिदारकस्तःथाविधस्त्श 
धेगस्वलितमालोवय किचितप्रकटितप्रणयकोप इवावादीत्‌--'सस्े पुण्डरीक, 
नैतदनुरूपं भवतः । क्षुद्रजनक्षुण्ण एष मार्गः । धेर्यधना हि माधवः । किये | 

कश्चन प्राकृत इव विवलवीभवन्तमात्मानं न रुणत्सि । कुतस्तवापूर्वोऽयरमा- 

दा न्द्रियोपप्लवः, येना'स्येवं कृतः । बव ते तद्धौ यम्‌, ववासाविःद्रियजयः, वव ' 
| तद्ठशित्वम्‌, चेतसः वव सा प्रशान्तिः, वव तत्कुलत्रमागतं ब्रह्मचर्यम्‌, वव सा 


के लिये चली । मेरे चल देने पर हितीय घुनिकुमार ने इस प्रकार उसके धेयं के 
स्खलन को देखकर कुछ प्रणय-कोप सा प्रकट कर, कहा--'मिन्न पुण्डरीक, यह | 
्रापके अ्रनुरूप नहीं है। यह नीच मनुष्यों द्वारा चला हुआ मागं है । साधु लोगों का 
वास्तव सें धेयं ही धन होता है। जिस किसी साधारण (मनुष्य) के समान विकल 
होते हुये अपने को क्यों नहीं रोकते हो ? यह (ग्रथ तक) अननुभूत प्रथम ड्ल््यिं 
का उपद्रव कहाँ से (श्राया), जिसके द्वारा ऐसे कर दिये गये हो ? तुम्हारा व 
धेय कहाँ है? दह इन्द्रिय-विजय कहाँ हे ? वह संयस कहाँ है ? वह चित्त की । 
शान्ति कहाँ हे ? वह कुल-क्रमागत ब्रह्मचर्य कहाँ है ? वह सब विषयों क्के प्रति | 
ही २ 
न्योन्यश्लिप्टामिव । उच्चलितायामिति । मय्युच्चलितायां प्रचलितायां सत्याम्‌ । | 
चकार: समुच्चयार्थः | द्वितीयः कपिञ्जलो भुनिदारकस्तथाविधस्तादृशस्तस्य (2१) | 
पुण्डरीकस्य धैर्यस्खलितं सत््वस्ललनामालोक्य वीक्ष्य कििदीपत्प्रकटित रावित 
प्रणयकोपः स्नेहकोपो येन तत्सहश इवावादीदवोचत । रोपोक्तावतीव वैरस्यं सी. 
दिति भाव: | कि तदित्याह सखे इति । हे सस्ते पुण्डरीक, भवतस्तव नैतदतु्ुग 
योग्यम्‌ । क्षुद्रजता नीचलोकास्तैः क्षुणण ग्राचीर्ण एप मार्ग: पन्थाः । भवत इुत्यत्रापि 
संबध्यते । हि यस्मात्कारणात्साधवो मुनयो धैयंमेव धनं द्रव्यं येषामेवंविधा भवन्ति । 
यः कश्चनानिदिष्टाभिधानः प्राकृत: पामरस्तदृदिव विक्लवीभवन्तं विह्वली भवन्त 
त्मा क्षेत्रज्ञं कि न रुणत्मि कि न निरोधं करोपि । अपु्वोऽननुशुत आयः (दिश) 
प्रथम इन्द्रियोपप्लवः करणोपद्रवोऽयं प्रत्यक्षोपलभ्यमानस्तव भवतः कुतः । क्रितिर्मि 
त्तक इत्यर्थः । येनेति । येनेन्द्रियोपप्लवेनैव कृत: । शिथिलतां नीतोऽसि । मिति 
शेषः । तदेव दर्शयन्नाह्‌--क्बेत्यादि | ते तव Re आत्याचा करणात" 
मसौ. 'जयो निरोधः क्व । तथा. तदनिवेचनीयस्वरूपं वशित्वं स्वतन्त्रत्वं कवं । पक 
१ प्राकृष्य. २ तथाविधम्‌, ३ अच्च, ४ केन | गी कव णाऱ्या 


के 


oe 
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सर्वविषय निरत्युकता, वव ते गुरूपदेशाः, वव तानि श्र॒ तानि, कव ता वैराग्य- 
बुद्धयः, बव तदुपभोगविद्वेषित्वम्‌, वव सा सुसपराङ्मुखता, ववासौ तपस्य- 
भिनिवेशः वव' सा भोगा नामुपर्येहुचिः, वव तद्योवनानुशासनम्‌, सर्वथा निष्फला 
प्रज्ञा, निर्गुणो धमंशास्त्राभ्यासः, निरर्थकः संस्कारः, निर्पकारको गुरूपदेशवि- 
वेकः, निष्प्रयोजना प्रबुद्धता, निःकारणं ज्ञानम्‌, य दत्र भवाहशा अ्रपि रागा- 
भिषद्ध कलुषीक्रियन्ते । प्र'मादैश्चाभिभूयन्ते। कथं करतलाद्‌ गलितामपहू- 


$3-- 


¬ निरुत्सुकता कहां है ? तुम्हारा गुसुश्रों का उपदेश कहां है? थे ज्ञान कहां हैं ? वे 


वैराग्य की बुद्धियाँ (श्रर्थात्‌ भावनायें) कहां हैं ? उपभोग के प्रति वह॒विद्वेपष कहां 
हैं ? वह सुख से पराङ्मुखता कहां है ? तपस्या के प्रति वह आग्रह कहां है ? भोगों 
के प्रति वह भ्ररुचि कहां है? यौवन का वह नियन्त्रण कहां है ? बुद्धि सब प्रकार से 
निष्फल हो गई, धर्म-शास्त्रो का अभ्यास गुण-रहित हो गया, संस्कार निरर्थक हो 
गया, गुरु के उपदेश का विवेक उपकार-रहित हो गया, प्रवोध निड्प्रयोजन हो गया, 
शान व्यर्थ हो गया जो यहां (अर्यात्‌ इस संसार में) आप जैसे भौ आसक्ति के स्पशं 


0 ० गी > ~ x पै ~ लिये हैं ड 
सें कलुषित कर दिये जाते हैं और प्रमादों द्वारा अभिभृत कर लिये जाते हैं (यहे) 


> 2-३७ 
कामविरतिः क्व । तथा सा सर्वविषयेषु समग्रन्द्रया्थेपु निरुत्सुकता निरुत्साहता क्व । 
तथा गुरूणां हिताहितोपदेशदेष्ट्णामुपदेशा हितशिक्षाः क्व। तथा तानि पूर्वोक्तानि 
भूतानि ज्ञानानि क्व । तथा ता सर्वाधिका वै राग्यं विरक्तता तझ्या वृद्धयः प्रतिभाः 


* अ। तथा तासामङ्गनानां स्त्रीणामुपभोगः पुनःपुनरासेवनं तस्मिन्विद्ठे पित्वं वैरित्वं, 


क्व । तथा सुखात्सौस्यात्पराङ मुखता पराचीनता क्व । तथा तपसि ब्रतविशेषेऽसाव- . 
भिनिवेश आग्रह: वव । तथा भोगानां विपयाणामृपरि साऽरुचिरस्पृहा क्व । ˆ तथा 
तदनिर्वचनीयस्वरूपं यौवनस्य तारुण्यस्यानुशासनं नियन्त्रणं क्व । सर्वथेति । सर्वथा; 
सवेभ्रकारेण प्रज्ञा प्रतिभा निष्फला निष्प्रयोजना । निर्गुण इति । धर्मशास्त्राणां 


fi नायासो भूयोभूयस्तदभ्यसनं स एव निगु ण: (टि०) । ` जाडयापहारलक्ष- 
| ` 'उंणरहित एत्यर्थः । निरर्थकेति । संस्कारो ब्राह्मण्यापादनविधिः स एव निरर्थकः । 


यहुहिश्य क्रियते तदनाप्ते | निरुपेति । गुरूपदेशा द्यो विवेक पृथगात्मता स निरुप- 
। निरर्थक इत्यर्थः । निरिति। प्रबुद्धता प्रेक्षावत्ता निःप्रयोजना निहेलुका । 
र । ज्ञानं श्रृतादि निःकारणं निनिमित्तकम्‌ । यदव्रेति । यदिति हेत्वर्थं । 

। अस्मिन्नवसरे रायाभियङ्गौ रिच्छाभिष्वङ्गा भवादृशाः अपि त्वत्सहशा अपि 
किये मलितीक्रियन्ते । प्रमादेश्वेति । प्रमादेविपयादिभिरभिभूयन्ते पराभू- 


१ क्व सा संयमिता क्व. २ सद्भानामु. ३ यत्र- ४ प्रमोद: । 
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| 
| UR | कादम्वरी [ कथायां पुण्डरीकाय कपिज्जलोपकेए 

| 

| तामक्षमालामपि न लक्षयसि । ग्रहो विगतचेतनत्वम'पहतानामेवम्‌ । इदमपि 

| ताव्रद्धि, यमाणमनयानार्यया निवार्यतां हृदयम्‌' इत्मेवमभिधीयमानश्च तेन 
| किचिदुपजातलज्ज इव प्रत्यवादीतू--सखे कपिझजल, कि मामन्यथा संभाव- | 
| यसि । नाहमेवमस्या दुविनीतकन्यकाया मर्षयाम्यक्षमालाग्रहणापराधमिमम्‌, | 
| इत्यभिधायालीककोपकान्तेन प्रयत्नविरचितभीषणश्र्‌ कुटिभूषणेन चुम्वनाभिताः , 
| षस्फुरिताधरेण मुखेन्दुना मामवदत्‌--च'ञ्चले, प्रदेशादस्मादिमामक्षमालामः ' 
| 


| | केसे (कि) तुम करतल से गिरी हुई (और) श्रपहरण की गई श्रक्षमाला को नहीं भी देखते ' 
हो । ग्रहो, (काम से) पीड़ितों की इस प्रकार की चेतन-रहितता ! इस दुष्टा के द्वारा 
। हरे जाते हुये इस हृदय को भी रोको । इस प्रकार उसके कहे जाते हुये उन्होंने 
कुछ लज्जायुक्त सा होकर उत्तर दिया--मित्र कपञ्जिल, मुझको श्रन्यथा क्यों समक 
रहे हो ? मैं इस दुविनीत कन्या का यह माला-ग्रहण का श्रपराध क्षमा नहीं करूगा। 
ऐसा कह कर झूठे कोप से सुन्दर, प्रयत्न द्वारा बनाई हुई भीषण '्ुकुटि रुपी 
भूषण वाले (और) चुम्बन को अभिलाषा से फड़कते हुए श्रधर वाले (अपने) 
मुख-चन्द्र से (उन्होंने) मुझसे कहा--“चञ्चले, बिना (मेरी) श्रक्षमाता 


ल अल | 
यन्ते । चकारः समुच्चयार्थः । तदेव दर्शयति--कथमिति । करतलादूहस्ततलाद्गर्ति 
तां च्युतां तथा तयापहूतां गृहीतामक्षमालामपि कथं न लक्षयसि कथं त जानाति। 
अहो इत्याश्‍चये । अपहतानां (टि०) कामपीडितानामेवं पूर्वोक्तप्रदशितरीत्या विग 
चेतनत्वं नष्टचेतनत्वम्‌ । इदमिति । तावदादाविदमपि हृदयं चित्तमनयानायंया हि 
माणामाङष्यमाणं निवार्यतां दरी क्रियतामित्येवं तेन कपिञ्जलेनाभिधीयमानः क्य 
किचिदीषदुपजाता । प्रादुभू ता लज्जा त्रपा यस्य स इव प्रत्यवादीतप्रत्यवोचत्‌ । १ 
इति । है सखे कपिञ्जल, किमिति प्रश्‍ने । मामन्यथा तन्मनस्कत्वेन संभावयसि संभा 
वबनाविषयीकरोषि परमेतस्यां मन्मनोविक्ृतिर्नास्ति, तथाक्षमालाग्रहणनिमित्तकरी१ 
ऽप्यन्यथा मुनीनां समदशित्वं न स्यादिति भावः । ग्रथ चेत्कपिञ्जल, तव शद्धित ग 
स्तदेतस्या दुविनीतकन्यकाया इममक्षमालाग्रहणापराधं जपमालोस्वीक रणागसं नाहे i 
यामि सहिष्ये । इति पूर्वोक्तमभिधायोक्त्वा मुखेन्दुना वक्त्र लक्षणचन्द्रेण मामिति ब 


चत्पत्यत्रवीत्‌ । ग्रथ मुखेन्दुं विशेषयान्नाइ--ग्रलीकेति । अलीको मिथ्या त ठु व 
एवंविधो यः कोपः क्रोधस्तेन कान्तेन th 
 कोपाभावादिति भावः । विरचिता मनोहरेण । प्रयत्नेति । प्रयत्नेन 


सैव भूषणं यस्मिन्‌ तेन । चु निमिता भीषणा भैरवा भ्रू कुटिः ल 
2000 क अक कह: पुम्त ककत 00 जज जि इन 
क्र ऱ् ग्रपह्ियमाण RR 55 3. ५ उन र्या > 
१ श्रपहृतानामेयम्‌, २ अपसियमाण, ३ नमले | 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [| ४६५ 


दत्वा पदात्पदमपि न गन्तव्यम्‌' इति । तच्च श्रू त्वाह'मात्मकण्ठादुन्मुच्य मकर- 
ध्वजलस्यारम्भलीलापुष्पाङजलिमेकावलीम्‌ “भगवन्‌, गृह्यतामक्षमाला' इति 
मन्मुखासक्तदृ्टेः शून्यहृदयस्यास्य प्रसारिते पाणौ निधाय स्वेदसलिलस्नातापि 
पुनः स्वातुमवातरम्‌ । उत्थाय च कथमपि प्रयत्नेन निम्नगेव प्रतीपं नीयमाना 
सखीजनेन बलादम्वया सह तमेव चिन्तयम्ती स्वभवनमयासिषम्‌ । 

गत्वा च प्रविश्य कन्यान्तः पुरं ततः प्रभृति तद्विरहविधुरा किमागतास्मि, 


> 


i> 


3 दिये इस प्रदेश से पग भर भी (ग्ागे) नहों जाना।' उसे सुनकर में, श्रपने कण्ठ 
से एकावली को, जो (मानो) कामदेव के नृत्यारम्भ की लीला में पुष्पाञ्जलि थी 
उतार कर “भगवन्‌ ग्रक्षमाला ग्रहण करें ।' ऐसा (कह कर) मेरे मुख पर श्रासक्त 
हृष्टि वाले और शून्य हृदय वाले उनके फेलाये हुए हाथ पर रख कर, पसीने के जल 
से नहाई हुई (होने पर) भी फिर से स्नान के लिये उतर पड़ी । फिर, उठकर किसी 
प्रकार प्रयत्न से, उल्टी (ले जाई जाती हुई) नदी के समान, सखियों द्वारा जबरदस्ती 
ले जाई जाती हुई माता के साथ, उसी (मुनि-कुमार), को सोचती हुई अपने भवन सें 

\ , बली गई। र 
लि ओर (भवन में) जाकर, कम्याझों के अन्तःपुर में प्रवेश करके उस मुनि- 
स्तेन स्फुरितः कम्पितोऽधर श्रोप्ठो यस्मिन्‌ । किमुवाचेत्याह--चड्चलेति । हे चञ्चले, 
अस्मात्प्रदेशादिमामक्षमालामदत्त्वासमप्यं पदात्पदमपि न. गन्तव्यम्‌ । तच्चेति । तत्यूवोक्त ^ 

शू त्वाकर्ष्यात्मकण्डात्स्वकीयनिगरणादहं मकरध्वजस्य कन्दर्पस्य लास्यारम्भलीला नाटर्च- 
भारम्भक्रीडा तस्यां पुष्पाञ्जलिरेवंभूतामेकावल्ीं मुक्ताप्रालम्बमक्षमालेति कृत्वा हे. 

| भगवन्‌, गृह्मतामुपादीयतां इति श्रस्थ मुनेः प्रसारिते विस्तारिते पाणौ तां निधाय' 
„ ` (सं) स्थाप्य स्वदेसलिलेन श्रमवारिणा स्तातापि कृतस्नानापि पुनःपुनः स्तालुमवांतेरःः 
मवतीणंवती । ग्रथ मुनि विशेषयन्नाह--शून्येति । शुन्य हृदयं चेतो यस्य स तथा 
तेस्य । तत्र हेतुमाह---मन्मुखेति । मदानयन श्रासक्ता लग्ना हृष्टियंस्थ स तथा तस्य । 
उत्थायेति । उत्थानं कृत्वा कथमपि महता प्रयत्नेन सखीजनेन वयस्याजनेन वलाद्ध-* 
- ठत्प्रतीपं पश्चान्नीयमानो प्राप्यमाणा । तत्र हृष्टान्तमाह--_निस्तगेति । यथा निम्न- 
गा नदी महाप्रयत्नेनेव पश्चास्नीयते, एवंविधाहमम्वया जनन्या सह सार्धे तमेव मुनि- 
कुमारकं चिन्तयन्ती ध्यायती । श्रत्रैवका रोऽत्ययोगव्यवच्छेदार्थः । तदुक्तमू--ग्रयोगं- 
योगमपररत्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचक इति । स्वः 
भेवनं । निजसद्यायासिषमागतवती । Ee: 
गत्वेति । गत्वेत्य । स्वभवनमिति शेषः। क्यान्तःपुरं कन्यावरोधं ` प्रविश्य 


स्क + 


१. श्रा-्मकण्ठान्मकर | 
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be | कादम्बरी [ कथायां विरहातुरा महाश्वेता 


कि तत्रैव स्थितास्मि, किमेकाकिन्यस्मि, कि परिवृतास्मि, कि तूष्णोमस्मि, कि 
प्रःस्तुतालापास्मि,, कि जार्गाम, कि सुप्तास्मि, कि रोदिमि, कि न रोदिमि, कि 
दुःखमिदम्‌, कि सा तमिदम्‌, किमुत्कण्ठेयस्‌, कि व्याधिरयम्‌, कि व्यसनमिदम्‌, । 
किमुत्सवोऽयम्‌, कि दिवस एषः, कि निशेयम्‌; कानि रम्याणि; कान्यरम्याणीति 
सर्व नावागच्छम्‌-। श्रविज्ञातमदनवृत्ताता च वव गच्छामि; कि करोमि; कि , 
शृणोमि; कि पश्यामि; किमालपामि, कस्य कथयामि; कोऽस्य प्रतीकार इति / 


कुमार) के विरह से दुःखी (सेंने) यह सब भी नहीं जाना (कि) कया में श्रा गई 

हूँ (अथवा) वहीं स्थित हूँ, क्या भ्रकेली हूँ (अ्रथवा) घिरी हुई हूँ, क्या में चुप हु 
| (या) बातचीत करतो हुई हूँ, क्या जाग रही हूँ (या) सो रही हूँ, क्या में रो 
| रही हूँ (या) नहीं रो रही; क्या यह दुःख है (या) सुख है, क्या यह (प्रेम की) | 
उत्कण्ठा है (या) व्याधि है; कया थह विपत्ति है, (या) उत्सव है; क्या यह 
दिन है (या) यह रात है; क्या सुन्दर है (और) वया श्रसुन्दर हे । काम के वृत्तान्त 
(भर्थात्‌ ढंग) से श्रपरिचित मैंने यह सब नहीं जाना (कि) कहाँ जाऊं, कया 
करू, क्या सुन, कया देखूं, वथा बोलूं, किससे निवेदन करूँ, (और) इसका कयां / 
प्रतीकार है ? केवल कुमारियों के निवास के महल पर चढ़कर, सखियों को हटा 


र 
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प्रवेशं कृत्वा । चकार: पुनरर्थक: । ततः प्रभति तद्रिनादारन्य तस्य पुण्डरीकस्य बिर | 
हेण बियोगेन विधुरा व्याकुला सत्यहमिति सर्व नाबागच्छं नावागममिति दूरेणाल्वयः | | 
इति शब्दार्थमाह---किमागतेति । किमिति सर्वत्र वितर्कार्थे । श्रहमागतास्मि गृह | 
समायातास्मि क्रिमिति पूर्ववत्‌ । तत्रैवाच्छोदसरस्तीरे स्थितास्मि करमेकाकिन्यस । 
हास्यास्मि । कि परिवृता परिवारान्वितास्मि । कि तूऽ्णीमस्मि । कि प्रस्तुत प्रारब्धः ह 
आलापः संल।पो ययैवंविधास्मि । कि जार्गाम निद्राक्षययुक्तास्मि । कि सुप्तास्मि कृति 
द्रास्मि । कि रोदिमि । कि न रोदिमि । कि दु:खमिदम्‌ । कि सातमिदं सौख्यमिदम्‌ | किः 
मत्कण्ठेयम्‌ | किमयं व्याधिरामयः । किमिदं व्यसनमस्यासक्तिः । किमयमुत्सवो मर्दः । ⁄ 
किसेष दिवसो दिनम्‌ । किमियं निशा रात्रि: | कानि वस्तूनि रम्याणि शोभनातिं [ * 
कानि च तहिपरीतानि । श्ररम्याणीत्यर्थः । श्रवीति । ग्रविज्ञातोइनाकलितो मर्द 
कन्दर्पस्य वृत्तान्त उदन्तो यया सेवंभूताहमिति सर्व नाज्ञासिषं तं ज्ञातवती । इति शब्दा 
थैमाह--क्वेति । क्व गच्छामि ब्रजामि। कि करोम्यनुतिष्ठामि । कि स्गणोम्यात 
णयामि । कि पश्यामि विलोकयामि । किमालपामि क्रि वदामि । कस्म कथयार्मि 
निवेदयामि । कोऽस्य प्रतीकारः प्रतिक्रिया । अथ विरहेण विप्रलम्भपुष्टि प्रदर्शय 
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सर्वं च नाज्ञासिपम्‌ । केवलमारुह्म कुमारीपुरप्रासादं विसज्य च सखीजनं द्वारि 
निवारिताशेषपरिजनप्रवेशा, सर्वव्यापारानुत्मृज्यैकाकिनी मणिजालगवाक्षनि- 
क्षिप्तमुखी, तामेव दिशं तत्सनाथतया प्रसाधितामिव' महारत्ननिधानाधिष्ठिता- 
मिव श्र'मृुतरससारसागरपूरप्लावितामिव पूर्णचन्द्रोदयालङ्क्तामिव दर्शनसुभगा- 
५ मीक्षमाणा, तस्माद्विगन्तरादागच्छन्तमनिलमपि वनकुसुमपरिमलमपि शकुनि- 
ध्वनिमपि तद्वार्ता प्रष्टरमीह्माना, तद॒ल्लभतया तपःबलेशायापि स्पृहयःती, 


कर, हार पर सभी सेवकों का प्रवेश रोक कर, सब कार्यों को छोड़कर, श्रकेली, मणियों 
के जाल की खिड़की में मुख को रक्खे हुए, उसी दिशा को जो (दिशा) उस 
(मुनि-कुमार) से सनाथ होने के कारण मानो भूषित थी, मानो महान्‌ रत्नों की 
निषि से युक्त थी, मानो ग्रमृत-रस की प्रधानता वाले सागर की बाढ़ से प्लावित 
थी, मानो पूर्ण चन्द्रोदय से अलङ्कृत थो, (और) देखने में सुन्दर थी--देखती हुई, 
उस दिशा से आती हुई वायु से भी, वन-पुष्पों की सुगन्ध से भी और पक्षियों की 
वनि से भी उसकी वार्ता पूछने की इच्छा करती हुई, उसका प्रिय होने के 
छे कारण तप के क्लेश को भी चाहती हुई, उसकी प्रीति के कारण ही मानो मोन-ब्रत 


> “४०-०७ 


स्ताह--केवलेति । केवलमन्यनिरपेक्षम्‌ । कुमारीणां पुर इति। पदैकदेशे पदसमु- 
| दायोपचारादन्तःपुरप्रासादमतरोधगृहमारुह्यारोहणं कृत्वा सखीजनं ग्रालीजनं विसज्ये 
न दूरीकृत्य हारि प्रतोल्यां निवारितो निषिद्धोऽशेषः समग्रः परिजनस्य परिच्छदेस्य प्रवेशं 
। अगमनं यया सा । तथा सर्वव्यापारान्समग्रकृत्यान्युत्सृज्य विमुच्येकाकिन्यद्वितीया 
` & मणिनिमितानि जालानि यस्मिन्नेवंभूतो यो गवाक्षो वातायनस्तत्र निक्षिप्तं स्थापितं 
| मुखमाननं यया सँवंभूता । तामेव मुनिकुमारकाधिष्ठितां दिशं ककुभमीक्षमाणा विलो- 
| कमाना । ग्रथ तद्वस्तुजन्यसंतोपजनक^वसाम्येन तामेव दिशमुत्मेक्षते--तत्सनाथेति । 
! तत्सहिततयेत्यर्थ: । प्रसाधितामिव । भूषितामिव । महान्ति रत्तानि यस्मिन्नेवंभूतं 
। यन्निधानं कुना भिस्तेनाधिष्ठितामाश्रितामिव ग्रमृतरसेन पीयूसरसेन सारः प्रधातो यः 
सागरः सभुद्रस्तस्थ पूरः प्लबस्तेन प्लावितामिवाकीर्णामिव । पूर्ण समग्रो यश्चन्द्र: 
शशाङ्खुस्तस्योदय उद्गमस्तेनालङः कृतामिव भूषितामिव । दर्शने$वलोकने सुभगां मनोह 
राम्‌ । कामाभिभूतस्य चेतनाचेतनसाधारण्यं प्रदर्शयन्ताहतस्मादिति । तस्मान्मुः 
निकुमारकािष्ठिता दिगन्तरादागच्छन्तमायान्तमनिलमपि, तथा वनकुसुमपरिमलम- 
रण्यपुष्पगन्धमपि तथा शकुनिध्वनिमपि पततिरुतमपि तस्य पुण्डरीकस्य वार्ता 
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तत्प्रीत्येव ग्रहीतमौनब्रता, स्मरजनितपक्षपाता च तत्परिग्रहान्मुनिवेषस्याग्राम्यतां 
तदास्यपदतया यौवनस्य चारुतां तच्छूवणसंपर्कात्पारिजातकुसुमस्य मनोहरतां 
तच्निवासात्सुरलोकस्य रम्यतां तद्र पसंपदा कुसुमायुधस्य दुज यतामध्या रोपयन्ती, 
दूर'स्थस्यापि कमलिनीव सवितुः सागरवेलेव चन्द्रमसः मयूरीव जलधरस्य तस्यै | 
वाभिमुखी, तथैव तां तद्विरहातुरजीवितोद्गमरक्षावलीमिवाक्षावलीं कण्ठेनोइ- 
हन्ती, तर्थ॑व च तया प्रस्तुततद्रहस्यालापयेव कर्णलग्नया पारिजातमञ्जर्या तथैव ४ 


= 


प्रहण किये हुए, कामजनित पक्षपात से युक्त (हुई) उसके द्वारा ग्रहण किये जाने 
के कारण मुनि-वस्त्रों में भ्रग्राम्यता का, उसको स्थान बनाने के कारण यौवन में 
चारुता का, उसके कान के सम्पर्कं के कारण पारिज।त-पुष्प में मनोहरता का, उसके 
निवास के कारण सुरलोक में रम्यता का (और) उसकी रूप-सम्पत्ति के कारण ' 
कामदेव में दुजंयता का झारोप करती हुई, (उसके) दूर स्थित होते हुए भी, जमे 

कमलिनी सूयं की ग्रोर, जैसे संगर का ज्वार चन्द्रमा की श्रोर, (प्रौर) ज॑से मयुरी 

बादल की गोर, इसी प्रकार उसी को ओर मुख किये हुए, उस श्रक्षावली को, जो ' 
सानो विरहातुर प्राणों के निकलने से रक्षा की माला थी, उसी प्रकार गण्ठ में धारण | 
करती हुई, उसी प्रकार कान में लगी हुई उस पारिजात-मञ्जरी के साथ, जो मात | 
> | 
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प्रवृत्ति प्रष्टु प्रश्‍नविषयीकतु मीहमाना वाऊछमाना तस्य [मुने्व॑ल्लभतया तपःक्लेःा 
यापि स्पृहन्ती वाञ्छन्ती । श्रपिशब्दः प्रातिकृल्मं मिराकरोति । तदायत्ततया प्रतिकूल 
मप्यनुकुलस, ग्रनुकूलमपि न स्वतः, कितु तदायत्तत्वादित्याह--स्मरेणेति । मुतित्वेः 
ज्ञातेऽपि स्मरेण कन्दर्पेण जनितो विहितः पक्षपातोऽङ्कीकारो यस्यां सा तथा तस्य मुने; | 
(टि०) प्रीत्या स्नेहेन गृहीतमात्तं मौनन्रतं यया सा, तेन मुनिना परिग्रहः स्वीकार | 
स्तस्मान्मुनिवेषस्य तापसनेपथ्यस्याग्राम्यतां साधुताम्‌ । स एवास्पदं यस्य तस्य भवि | 
स्तत्ता तया यौवनस्य तारुप्यस्य चास्तां मनोहरताम्‌ । तस्य मुनेः श्रवणसंपर्कः कर्ण" # 
म मनोह्रतां मञ्जुलताम्‌ । तस्य मुतेः 
बासस्तस्मात्सुरलोकस्य देवलोकस्य रम्यतां चारुताम्‌ । तस्य मुनेर्या रूपसंपतसौन्दर्यस 
दिस्तया कुसुमायुधस्य दुजयतां दु्जेययामध्यारोपयन्त्यध्यारोप कुर्वती । हूरस्यस्य 
दविष्ठस्यापि तस्येव मुनिकुमारकस्याभिमुखी संमुखी । कस्य केव । सवितुः सूय॑स्य कम” 
लिनीव नलिनीव । तथा चच््रमस कुमुदवान्धवस्य सागरवेलेव तमुदत्याग्यसो वृद्धिखिि! 

किव्वा अर. मल य टन 
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च तेन तत्करतलस्पर्शंसुखजन्मना कदम्बमुकुलकर्णपुरायमाणेन रोमाञ्चजालेन 
कण्टकितँककपोलफलका निप्पन्दमतिष्ठम्‌ । 

ग्रथ ताम्बूलकरङ्कवाहिनी मदीया तरलिका नाम मयैव सहागता 
स्तातुमासीत्‌ , सा च पश्चाच्चिरादिवागत्य तथावस्थितां शनैःशनैर्मामवादीत्‌- 
'भतृ दारिके, यौ तो तापसकुमारकौ दिव्याकारावस्माभिरच्छोदसरस्तीरे हष्टौ, 
तयोरेको येन भतृ दुहितुरियं कर्णावतंसीक्ृता सु'रतरुमञ्जरी स तस्मादिद्वती- 
यादात्मनो रक्षन्दर्शनमतिनिभ्ृतपदः कुसुमितलतासंतानगहनान्तरेणोपसृत्य मामा- 
उसके रहस्य को कह रहो थी, और उसी प्रकार उसके कर-तल के स्पर्श-सुख से 
उत्पन्न होने वाले, कदम्ब (वृक्ष) की कली का कर्णपुर बने हुये रोमाञ्च-समूह से 
रोमांचित हुए एक कपोल-फलक वाली में निश्चल बैठी रही । 

श्रब, भेरी (एक) तरलिका नाम को ताम्बूलकरंकवाहिनी (पान को पिटारी 
को यहुन करने वाली) थी जो मेरे ही साथ स्नान करने के लिये आई थी । उसने 
पीछे से मानो बहुत समय बाद आ्राकर, उस रूप में बैठी हुई मुझसे धीरे-धीरे कहा-- 
'रणजकुमारो वे दोनों जो दिव्य आकृति वाले मुनि-कुमार हमने अच्छोद सरोवर के 
दनारे देखे थे उनमें से एक, जिसने यह देव-वृक्ष की मञ्जरी राजकुमारी का कर्ण- 
त॑था जलधरस्य मेघस्य मयूरीव नीलकण्ठपत्नीव । तथेबेति । यथा तेन कुमारेण कण्ठे 
व्यस्ता तर्थव, तस्थ विरहेण वियोगेनातुरं पीडितं यज्जीवितं प्राणितं तस्योद्गमो निर्गम- 
“तस्य रक्षाबली मिवाक्षावली' जपमालां कण्ठेत निगरणेनोद्वहन्ती धारयन्ती । तथेवेति । 
तथैव वर्वोक्तप्रकारेण तथा कर्णलग्तया श्रवणप्राप्तया प्रस्तुतः प्रारब्धस्तस्या 
रहस्यालापो थेवं बिचयवं पारिजातमञ्जर्या । तथैव च तेन पूर्वोक्तप्रकारेण तस्य यत्कर- 
तेलस्पर्शस्तस्माद्यत्सुखं सातं तेन जन्मोत्पत्तियंस्यंवंभूतेन कदम्बस्य नीपस्य मुकुलं कुड- 
मलं तस्य कणेपूरायमाणेन कर्णधूरवदाच रमाणेन रोमाञ्चजालेन रोमहर्षणसमूहेन 
कण्टकितं कण्टकवदाचरितमेकमद्वितीयं कपोलफलकं यस्याः सा तथा निष्पन्दं निश्च- 
लमतिष्ठं हिथतवती । 

्रथेत्यानन्तये । मदीया तरलिका । नामेति कोमलामन्वणे । ताम्ब्रूलकरङ्कू- 
वाहिनी मयैव सह स्तातुमाप्लवं कतुं मागता समायातासीत्‌ । सा चेति । सा ताम्बरूल- 
करङ्कवाहिनी पश्चान्मद्गृहागमनानन्तरं चिरादिव चिरसहृशादिवागत्येत्य तथावस्थि- 
ताम्‌ । विरहातुरामित्यर्थः । मां शनैः शनैमंन्दंमन्दमवादीदवोचत्‌ । किमुवाचेत्याह--- 
भन्निति। हे भतृंदारिके, हे राजपुत्रि । ताविति। एकः पुण्डरीकस्तत्सहानुगतश्च 
केपिञजल इमौ द्वौ तापसकुमारकौ दिव्याकारौ मनोहराकृती अ्रस्माभिरच्छोदसरस्तीरे ` 


१ सुरतरुकुसुममञ्जरी । 
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५७० | कादम्बरी [| कथायां पुण्डरीकस्य प्रवृत्तिनिवेदनम 


गच्छन्तीं पृष्ठतो भतृ दारिकामुददिश्याप्राक्षीत्‌--'बालिके, केयं कन्यका, कस्य 
वापत्यम्‌, किमभिधाना, वव वा गच्छति’ इति । मयोक्तम्‌--'एषा खलु भगवतः 
शवेतभानोरंश'संभूतायामप्सरसि गोर्या समुत्पन्ना देवस्य सकलगन्धर्वभुकुटमणि- . 
शलाकाशिलरोल्लेलमसृणित'चरणनखचक्रस्य प्रणयप्रसुप्तगन्धर्वकामिनीकपोल- | 


भूषण बनाई थी, उसने उस द्वितीय से पने श्रापको छिपाते हुये अत्यन्त शास्त 
पदों से (चलते हुये), पुष्पित लताग्रों की परम्परा के कारंण गहन कुंज से, ग्राती 
हुई मेरे पीछे से समीप अ्राकर, राज-पुत्री के विषय में पुछा-- 'बालिके यह कन्या 
कोन है, किसकी समन्तात है, किस नाम की है और कहाँ जा रही है ?” मेंने कहा 
यह 'भगवान्‌ चन्द्रमा की किरणों से उत्पन्न ग्रप्सरा गौरी से उत्पन्न गन्धवों के | 
स्वामी महाराज हंस की=-जिस (हंस) के चरणों का नख-समूह सम्पूर्ण ग्ध्व 
के मुकुटों की सणि-शलाकाझों के श्रग्रभाग से घिसे जाने के कारण चिकना हो 
गया था, जिनकी भुजा-रूपी तरुग्रों के शिखर प्रेम से सोई हुई गन्धर्व-कामिनियों कें 
कपोलों की पत्रलताश्रों (जैसी रचनाग्रों) से चिह्नित थे (और) जिन्होंने लक्ष्मी के 
७७ आआ 0, ७ 2 
यौ हृष्टाववलो किती, तयोमंध्य एक: । कपिञ्जलं निराकुवंन्नाह--येनेति | येन कुमा- 
रकेण भतु दुहितुभेवत्या इयं सुरतर्मञ्जरी पारिजातवल्लरी कर्णावतंसीकृता श्रवणो- 
्तंसीकृता । स इति । स मुनिः पुण्डरीकस्तस्मात्कपिळ्जलादात्मन: स्वस्य दर्शन 
वीक्षणं रक्षन्गोपयन्नतिनिभ्षृतान्यतिनिश्चलानि पदानि यस्यैवं भूतः । कुसुमिताः पुष्पिता 
या लता वल्लचस्तासां संतानं परम्परा तेन गहनं निबिडं यदन्तरं विचालं तेत मामा” 
गच्छन्तीं पृष्ठतः पश्चाद्भाग उपसृत्य समीपमागत्य भतू दारिकामुद्श्याश्चित्येत्यप्रा ० 
क्षीत्‌ प्रश्‍तमकार्षीत्‌ कि प्रश्नं कृतवानित्याह--बालिके इति। हे बालिके, हे कग्यकै 
केयं कन्यका । कस्य वापत्यं प्रजा । किमभिधाना फिनाम्नी । कव वा गच्छति व्रजति! | 
त्वया किमुक्तमित्याह--मयेति । मभेत्युक्तः कथितम्‌ । इति वक्तव्यमाह--एषेति । 
एषा खलु निश्चैन भगवतः (टि०) शवेतभानोगन्धर्वाधिपतेरंशुसंभूतायां सोमम 
खसंभूतायामप्परसि गोर्या समुत्पन्ना संजाता गन्धर्वाधिपतेर्हसस्य दुहितात्मजा । श्र 
हंसं विशिनष्टि--सकलेति । सकलाः समग्रा थे गन्धर्वा देवगायनास्तेषां मुकुटेष 
मणिहृढबन्धार्थं शलाकाः स्वगमय्यस्तासां शिखराण्यग्राणि तेभ्यो य उल्लेखः संघर्षः 
स्तेन मसृणितं श्लक्ष्णीकृत चरणयोनंखचक्र पुनर्भवसमूहो यस्य स॒तथा तस्य । प्रण 
येति । प्रणधेत स्नेहेन प्रसुप्ताः कृतनिद्रा या गन्धर्वकामिन्यस्तासां कपोलपत्रलतार्मिः 
CHB NR SR OS SE SO ho 
१ ग्रंशुभूतायाम्‌; अंशभूतायाम्‌. २ नखचरण । 
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हिन्दीसंस्छृतटीकास हिता | [ ५७१ 


पत्रलतालाञ्छितभुजतरुशिखरस्य पादपीठीकृतलक्ष्मीकरकमलस्य गन्धर्वा- 
बिपतेर्हसस्य दुहिता महाश्वेता नाम गन्धर्वाधिवासं हेम'कूटाचलमभिप्रस्थिता' 
इति, कथिते च मया किमपि चिन्तयन्बुहुतेमिव तूण्णीं स्थित्वा विगतनिमेषेण 
चक्षुषा चिरमभिवीक्षमाणो मां सानुनयमथितामिव दर्शयन्पुतराह--बालिके, 
कल्याणिनी तवाविसंवादिव्यचपला बालभावेऽप्याकृतिरियम्‌ । तत्करोषि मे 
`वचनमेकमभ्यर्थ्यमाना इति । ततो मया सविनयमुपरचिताञ्जलिपुटया दशिता- 


5 कर-कसलों को पाद-पीठ बनाया था--पुत्री है, जिसका नाम महाश्वेता है (रौर) जो 
गन्धवों के निवास-स्थान हेसकूट-पर्वत पर जा रही है ।” मेरे ऐसा कहने पर (बह्‌) 
कुछ सोचता हुआ कुछ देर चुप रहकर, निमेव-रहित नेत्र से बहुत देर तक मुझे 
देखता हुआ अनुनय सहित प्रार्थना-सी प्रकट करते हुये फिर से बोला--'बालिके, 
बचपन होने पर सी तुम्हारी यह कल्याण-युक्त आकृति झविसंवादिनी (श्रर्थात्‌ रूप 
के भ्रमुरूप गुण बाली) और अ्रचंचल है । श्रतः वया (मेरे द्वारा) प्राथना की जाती 
हुई. तुस भेरी एक बात करोगो ?” तब मैंने विनय-सहित अ्रञ्जलि-पुट बनाकर, आदर 
ie oo “>-०-०--> 
लाञ्चितं चिह््ितं भुजा एव तरवो वृक्षास्तेपां शिखरमग्र॑ यस्य स तथा तस्य। श्रनेन सुरत- 
बिशेपो द्योतित:। पादेति । पादपीठीकृतं पदासनीकृतं लक्ष्म्याः श्रियः करकमलं यस्य स 
तस्य । एतेन दानशौण्डत्वं सूचितम्‌ । तस्या यथार्थ मभिधानमाह-तामेति कोमलामन्त्रणे । 
महाश्वेता इति । सांप्रतं क्त्र गतेति तदाशशमभिप्रेत्याह--गन्धर्वेति । गन्धर्वा- 
णामधिवासो यस्मिन्मेवंभूतं हेमकुटाचलमभिप्रस्थिता । तदभिमुखं चलितेत्यर्थः । इति 
७ भया कथित उक्तं सति किमप्यनकलनीयं चित्तयन्ध्यायन्मुहत मिव घटिकाढयसहश- 
मिव । ग्त्रापीवशब्दः सहृशार्थः । तूष्णीं जोषं स्थित्वा विगतनिमेषेण मेपोन्मेषरहितेन 
चक्षुपा नेत्रेण चिरं चिरकालं यावदभि संमुखं वीक्षमाणो मां प्रति सानुनयं सस्नेह्‌- 
मथितामिव मार्गणसहशतामिव दर्शयन्पुन द्वितीयवारमित्याह्‌ । उवाचेत्यर्थः । इति 
वाच्यमाह--बालिके इति । हे बालिके कल्याणिनी कल्याणं श्रेयो विद्यते यस्याः 
अस्यां वा सेवंभूताविसंवादिन्यव्यभिचारिणी । यत्राकृतेस्तत्र गुणा भवन्ति' इत्युक्तेः । 


बालभावेऽपि वालस्वभावेऽप्यचपला स्थिरा तवेय्रमाकृतिराकारः । तदिपि हेत्वर्थे 
तत इति । ततोऽन- 


SPs Ss ES MN 


भ्भ्यरथ्येमाना प्राथ्येमानैंक मे मम वचनं करोषि प्रणयसि । 
स्तरे सविनयं सप्रश्रयभुपरचितं बदमञ्जलिषुटं यवैवंभूतया मया दशितादरं यथा 
SU sR SC i 2 न्याय्य या 


१ हेमकुटमचलम्‌ । 
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५७२ | कादम्वरौ | कथायां पुण्डरीकस्य प्रवृत्ति निबेदनम 


दरमभिहितः--“भगवन्‌ कस्मादेवमभिधत्से । काहम्‌ । महात्मानः सकलत्रिभुवन- 
पूजनीयास्त्वाहशाः पुण्येविना निखिलकल्मषापहारिणीमस्मद्विधेषु हृष्ट्मिपि 
न पातयन्ति, कि पुनराज्ञाम्‌ । तद्विश्रव्धमादिश्यतां कर्तव्यम्‌ । ग्रनुगुह्यतामयं 
जनः' इति। एवमुक्तश्च मया सस्नेहया सखीमिवोपकारिणीमिव प्राणप्रदामिव | 
दृष्ट्या मामभिनन्द्य निकटर्वातनस्तमालपादपात्पल्लवमादाय निष्पीडच तटशि- 
लातले तेन गन्धगजमदसुरभिपरिमलेन रसेनोत्तरीयवल्कलैकदेशाद्विपाट्य 


दिखाकर कहा--'“भगवान्‌ ऐसा क्यों कह रहे हैं? में हैँ (ही) कौन ? श्राप 
जैसे सकल त्रिभुवन द्वारा पूजनीय महात्मा बिना पुण्यों के हम जेसों पर सम्पूर्ण पापों को 
हरने वाली हष्टि भी नहीं डालते हैं, फिर श्राज्ञा (की तो बात ही) क्या? तो 
| „ निश्चिन्त होकर कार्य बतलावें (और) इस जन (अर्थात्‌ सुभे) अनुगृहीत करें ।' 
|. भेरे द्वारा ऐसे कहे गये उसमें सस्नेह इष्टि से भेरी (इस प्रकार) अभिनन्दना करके 
कि मानो में सखी होऊं, उपकारिणी होऊं, प्राण-प्रद होऊ, निकटवर्ती तमाल वृक्ष 
से पल्लव लेकर (उसे) कुचल कर, (अपने) उत्तरीय के बलकल के एक स्थान से 
पट्टी फाइकर, उस (तमाल-पल्लव के) गन्ध-गज के मद की सुगन्धित गन्ध वाले 


>> > पु | 


स्यात्तथेत्यभिहित उक्तः । इति शब्दवाच्यमाह--भगवस्निति । हे भगवन्‌ ! हे स्वा” | 
मिन्‌ ! कस्मात्केन हेतुनेवं पूर्वोक्तप्रकारेणाभिधत्से कथयसि । काहं बालव्यजनधारिणी। | 
सकलत्रिभुवनपूजनीयाः समग्रविशवाचंनीया महात्मानस्त्वाहशा भवादृशा बव । | 
पुण्येबिना धर्मव्यतिरेकेणास्मद्विधेप्वस्माहशेपु निखिलकल्मघापहारिणीं हिट न पारतः 
यन्ति चक्षुषा नाबलोकयस्ति । कि पुनराज्ञामादेशप्रदानम्‌ । दूरापास्तमिति भावः । 
तत्तस्माद्धे तोविश्रव्थं सविश्वासं कत्तव्यं कृत्यमादिश्यतामादेशं दीयताम्‌ । श्रथ नायं 
मल्लक्षणो जनोःनुगृह्यतामनुग्रहविषयीक्रियताग्‌ । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सस्नेहया (2०) ४ 
सप्रेमया मयोक्तशच स मुनिः सखीमिव वयस्यामिवोपकारिणीमिवोपक्कतिकतीं मिष 
प्राणप्रदामिव जीवितदात्रीमिव मां दृशा चक्षुपाभिनन्द्य प्रमोदं जनयित्वैव निकट 
बतिनः समीपस्थात्तमालपादपात्तापिच्छतृक्षात्पल्लवं किसलयमादाय गृहीत्वा तटशिला। 
तले तीरश्रस्तरे निष्पीड्य संभर्य तेन निष्पीडनो-वेन गन्धगजा गन्धेभास्तेषां 


दातं तद्वत्सुरभिः सुगन्धः परिमलो यस्येवंविधेत रसेनोत्तरीयं यद्दल्कलं तस्यैकदेशादे॥ ` | 
0 ० ७० ` >> >याच 4 
१ निपातयन्ति । ळा अ 


नक 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ५७३ 


पट्टिकां स्वहस्तकमलकनिष्ठिकानखशिखरेणाभिलिस्य 'इयं पत्रिका त्वया तस्यै 
कन्यकाये प्रच्छन्नमेकाकिन्यै देया' इत्यभिधायापितवान्‌ । इत्युवत्वा च सा ताम्बू- 
{ लभाजनादाकृष्य तामदर्शयत्‌ । ग्रहं तु तेन तत्संबन्धिनालापेन शब्दमयेनापि 
| पर्शसुर्खामवान्तर्जनयता श्रोत्रविपयेणापि रोमोद्गमानुमितसर्वा द्गानुप्रवेशेन 
मदनावेशमन्त्रेणेवावेश्यमाना तस्याः करतलादादाय तां वल्कलपत्रिकां तस्या 
मिमामभिलिखितामार्यामपश्यम्‌-- 
दूरं मुक्तालतया विससितया विप्रलोभ्यमानो मे । 
रस से, श्रपने कर कमल की कनिष्ठिका (उंगली) के नख के शिखर से लिखकर, 
यह पत्रिका तुम उस कन्या को, ग्रकेले में गुप्त रूप से दे देना' ऐसा कह कर 
(इसको सुझे) दे दिया। ऐसा कहकर उस (तरलिका) ने पान के पात्र से उस 
(पत्रिका) को निकाल कर दिखलाया । मैंने उस (मुनि-कुमार) से सम्बन्धित 
वार्तालाप से जो शब्दमय होते हुये भी हृदय सें स्पश-सुख सा उत्पन्न कर रहा था, 
कान का विषय होते हुये भी रोमांच द्वारा जिसके सम्पूर्ण-अंगों में प्रवेश का भ्रनुमान 
किया गया था, काम-प्रवेश के मन्त्र के समान ग्राविष्ट होते हये उस वल्कल-पत्रिका 
& त को उस (तरलिका) के करतल से लेकर, उसमें लिखी हुई इस ग्रार्या (छन्द) को देखा- 
मृणाल के समान श्वेत मुक्तालता से लुभाया जाता हुआ, (भोजन की) 
्राशा दिखाया गया मानसरोवर में उत्पन्न हंस जिस प्रकार दुर तक (ले जाया 
| प्रदेशात्पट्टिकां प्रसिद्धा विपाट्य द धीकृत्य स्वकीय आत्मीयो यो हस्तः पाणिः स एव 
कमलं नलिनं तस्य कनिष्ठिका कनीनिका तस्या नखशिखरेण नखराग्रेणेयं पत्रिकाभिः 
लिख्य लिपीकृत्येत्यभिधायेत्युक्त्वापितवान्दत्तवान्‌ । इतिशब्दाभिघेयमाह-त्वयेति । 
> त्वया भवत्या तस्यै कन्यकायै महाश्वेतायै एकाकिन्यँ श्रद्वितीयायै प्रच्छन्नं गुप्तं देयाप॑- 
| णीया । ग्रथ सा च ताम्बूलकरङ्कूवाहिती तरलिका ताम्वुलभाजनात्‌ तां पत्रिकामा- 
छप्य निष्कास्यादशंयत्‌ दशितवती । श्रहं त्विति। तु पुनरर्थेकः। ग्रहमित्यात्मनि- 
देशः । तस्यास्तरलिकायाः करतलाद्धस्ततलात्तां वल्कलपत्रिकामादाय गृहीत्वा तस्या- 
भलिखितामार्यामपश्यमद्राक्षमित्यन्वयः । कीहश्यहम्‌ । श्रावेश्यमानावेशविपयी- 
क्रियमाणा । केन । तस्य पुण्डरीकस्य संबन्धिना संबद्ध नालापेन संलापेन । कि कुर्वं- 
ता । शब्दमयेन शब्दात्मकेनापि स्पर्शसुखमिव संश्लेषसातसहशमिवान्तर्मेध्ये जनूयता । 
उत्पादयता । ग्रत्रापिशब्दो विरोधद्योतनार्थः। शरोत्रविषयेणापि कर्णगोचरेणापि | 
रोमोद्गमेन पुलकेनानुमितोऽनुमितिविषयीक्ृतः सर्वाड गेष्वनुप्रवेशो यस्य स॒ तेन । अत्रा- 
पिशब्द पूर्ववत्‌ । बैक्लव्यसाहृश्यादाह-मदनावेशमन्त्रेणेव मदनस्य कन्दर्पस्यावेश 
प्रवेशस्तदुत्पादकमन्त्रेणव । ग्रथ तामार्यामाह--दूरमिति । मानसे मनसि जन्म यस्यै- 
वेभुतो मनोरथोऽभिलाषो (टि०) मुक्तालतयैकावल्या विप्रलोभ्यमानो ग प्राप्य- 
न 
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हंस इव दशिताशो मानसजन्मा त्वया नीतः ॥' 

ग्रनया च भे दृष्ट्या दिडमोहभ्रान्त्येव प्रणष्टवर्त्मन:, बहुल निशयेवार्ध- 
स्य, जिद्वोच्छित्येव मुकस्य, इन्द्रजालिकपिञ्छिक्रयेवातत्वदशिनः, ज्वरप्रलाप- 
प्रवृत्येवासंबद्धभाषिण:, दुष्टनिद्रयेव विषविह्वलस्य, लोकायतिकविद्ययेवाध- | 
मंरुचेः, मदिरयेवोःमत्तस्य, दुष्टावेशक्रिययेव पिशाचग्रहस्य, दोषविकारोपचयः | 
जाता है) उसी प्रकार मृणाल के समान श्वेत मोतियों की भाला से लुभाया जाता 
हुआ, (मिलन को) श्राशा दिखलाया गथा मेरा काम (सानस-जन्सा) तुम्हारे द्वारा 
दुर तक पहुँचा दिया गण है (श्रर्थात्‌ बहुत बढ़ा दिया गया है) । 

देखी गई (अर्थात्‌ पढ़ी गई) इस (म्रार्या) के द्वारा कामातुर सेरे मन को 
दोष-विकार की पुष्टि (इस प्रकार) श्रत्यधिक रूप से कर दी गई जैसे दिशा-मोह 
की शान्ति द्वारा सागं में भटके हुए (मनुष्य) की, (श्रथवा) जैसे कृष्ण-पक्ष की 
।__ रात्रि हारा ग्रन्धे को, (श्रथवा) जैसे जीभ काटने के द्वारा गुगे की, (थवा) जैसे 

जादूगर के मयुर-पंख द्वारा श्रतत्त्वदर्शी की, (अथवा) जैसे ज्वर-प्रलाप के आरम्भ 
' के द्वारा अ्रसम्बद्ध-साषी की, (अथवा) जैसे दुष्ट निद्रा द्वारा विष से विह्वल (मनुष्य) | 
| की, (अथवा) जैसे नास्तिक विद्या द्वारा धर्म में रुचि न रखने वाले की, (श्रथवा) ' 
| जेसे मदिरा द्वारा उन्मत्त की, (अथवा) जैसे दुष्ट श्रावेश-क्रिया (दि०) द्वारा 
माणो दशिताशा फलप्राप्तियेस्येवंभूतस्त्वया नीतः तवव समीपे तिष्ठति । त्वामेव | 
॥, विषयीकरोतीति भावः । मात्तसजन्मत्वसाम्यादत्प्रेक्षते-- हंस इवेति । यथा मानसजन्मां 
॥ हंसो मुक्तावन्निमेला या लता ब्रतत्यस्ताभिः प्रकर्षेण लोभ्यमातो दशिताशा गमतार्थ | 
' ` दिग्यस्यैवभूतोऽन्यत्र नीयते । अथ लतां विशेपयन्नाह--ब्रिसेति। बिसं मृणाल तः 
| ्शुध्रया घवलयेत्युभयो विशेषणम्‌ । अनयेति । झनया पत्रिकया में मस दृष्ट्या 
। विलोकितया सत्या स्मरातुरस्य मदनातुरस्य मे मम मनसो दोपविकारस्योपचय पुष्टि 
| सुत रामत्यर्थभक्रियत व्यधीयतेत्यम्वयः । श्रवार्थं उपमानान्तराणि प्रदर्शयच्ञाहदिगिः 
$| ति। दिड मोहश्रान्त्या करणभूतया प्रणप्टवरत्मन उत्पथगामिन इव । बहुलेति ! 
| बहुलनिशया कृष्णपक्ष रात्र्यान्वस्येव गताक्षस्ये । जिह्ल ति । जिह्ोोच्छित्या रसनाकर्ततया  .. 
॥__ मूकस्येव । इन्द्रोति । इन्द्रजालिकस्य मायिकस्य सा पिच्छिका यथा लोकानां हबर 
| | क्रियते, तया श्रतत्त्वदशिन इत यथाजातस्येव । ज्वरेण तापेन यः प्रलापोऽसःद्भाषर्ण 
| तस्य प्रवृत्तिः प्रवर्तं तस्यासंवद्धभाषिण इव कड़दस्येन दुष्टेति । दुष्टनिद्रः 
` ग्रालुचितभ्रमीलया विपविह्वलस्येव विषार्तस्येव । निद्राया दुष्टत्वं च दोषजनकत्वार्दितिं 

॥ भावः । लोकेति। लोकायतिका नास्तिकास्तेषां विद्यया शास्त्रेणाधर्मरुचेरिव पापं 

स्येव-। मदिरेति । मदिरया गन्धोत्तमयोन्मत्तस्येव क्षीबस्येव । दुष्टेति । दुष्टो य 
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सुतरामक्रियत स्मरातुरस्य मे मनसः, येना कुलीक्रियमाणा सरिदिव पुरेण विह्न- 
लतामभ्य गमम्‌ । तां च हितीयदर्शनेन क़ृतगहापण्यामिवाय्भतसरलोकवासा- 
मिव, देवताधिष्ठितामिव, लब्धवरामिव, पीतामृतामिव, समासादितन्नैलोक्य- 
राज्याभिषेकामिव मन्यमाना, सततसंनिहितामपि दुर्लभदर्शनामिवातिपरिचिता- 
मप्यपूर्वामिव सादरमाभापमाणा पार्श्वादस्थितामपि सरवलोकस्योपर्यवस्थितामिव 
पिशाच-गृहीत (मनुष्य) की (दोष-विकार की पुष्टि कर दी जाती है); जिससे 
व्याकुल की जाती हुई में, बाढ़ द्वारा सरिता के समान विह्वल हो गई। श्रौर, 
(पुनि-कुमार को) दो ने के कारण उस (तरलिका) को, मानो (उसने) 
महापुण्य किया हो, मानो सुरलोक में निवास का श्रनुभव किया हो, मानो (उसमें) 
देवता स्थित हो, मानो (उसने) वर प्राप्त किय। हो, मानो (उसने) ग्रसुत पिया हो, 
(अथवा) भानो (उसने) त्रेलोक्य का राज्याशिवेक प्राप्त कर लिया हो, मानतो हुई; 
सदेव समीप रहते हुये भी मानो दुलंभ दर्शन वाली; श्रत्यधिक परिचित होते हुये भी, 
सानो अ्रपरिचित हो इस प्रकार सादर बोलते हुये; पार्श्वं में स्थित होते हुये भौ 
ग्रावेशोऽभिनिवेशस्तस्य क्रिया कर्म तया (टि०) पिशाचग्रहस्येन ग्रथिलस्येव । येनेति । 
येन दोपोपचयेन आकुली क्रियमाणा पुरेण जलवृद्धया सरिदिव तटनीवाहं विह्वलतां 
व्याकुलतामभ्यगममप्रापम्‌ । (टि०) तां चेति । तां तरलिकां पुनः पुनभूंयोभूयोऽहमितिः 
पर्यपृच्छमित्यप्राक्षमिति दूरेणान्वयः । इतिशब्दद्योत्यमाहतरलिक्ेति। हे तरलिके, 
कथय निवेदय । स पुण्डरीकः कथं केन प्रकारेण त्वया हप्टोऽवलोकितः किर्म॑भिहितासि 
कथितासि तेन पण्डरीकेण । कियन्तं कालमवस्थितासि विलम्वितासि । तत्र तस्मिन्वने 

स्मानुनुस रन्गृष्ठेऽनुव्रजन्कियत्पन्थानमसौ पुण्डरीके आगत: । कीहृश्यहृम्‌ । द्वितीयवारं 
मुनेदेशनेनावलोकनेन क्रतं महत्पुण्यं यर्यंताहृशीमिव । '्रान्महृत समाताधिकरणजाती 
ययोः' इति महच्छब्दस्यात्वम्‌ । अमुभूत इति। श्रनुशूतोऽुभवविपयीक्कतः सुरलोक- 
वासः स्वगे निवासो यया ताहृशीमिव । देवतयाविष्ठिताश्रिता ताहशीमिव । लब्धेति। 
लब्धो वरो देवप्रसादो यग्रैताहशीमिव । .पीतमिति । पीतमास्वादितमभृतं पीयूषं 
यथैत्रंभुतामिव । समेति । समासादितः प्राप्तस्त्रैलोक्यस्य राज्यमाधिपत्यं तस्याभिषेः 
कोऽभिषिञ्चनं ययैवंविधामिव तां मन्यमाना चेतसि ज्ञायमाना । पुत्तरह॑ कि कुर्वाणा । 
सततमिति । सततं निरन्तरं संनिहितामपि पार्श्ववतिनीमपि दुर्लभं दुःप्रापं दर्शनमव- 
लोकन यस्या एवंविधामिवातिपरिचितामप्यतिसंस्तवगोचरीक्ृतामप्यपूर्वामिवभिनवा- 
मिव सादरमाभाषम.णा जल्पमाना । पुनः कि कु्वेन्त्यहम्‌ । पाश्वं समीपेऽवस्थितामः 
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le कादम्बरी कथायां महाश्वेताया विह्वल 
विह्ललता 


पश्यन्ती, कपोलयोर'लकलताभङ्गो षु च सोपग्रहं स्पृशन्ती, विपरीतमिव परि 
जनस्वामिसम्बन्धमुपदशैयन्ती, 'तरलिके, कथय कथं स त्वया हृष्टः, किमभिहि- 
तासि तेन, कियन्तं कालमवस्थितासि तत्र, कियदनुस रन्नस्मानसावागतः' इति 
पुनःपुनः पयपृच्छम्‌ । अनयेव च कथया तया सह तस्मिन्नेव प्रासादे तथैव 
प्रतिषिद्घाशेषपरिजनप्रवेशा दिवसमत्यवाहयम्‌ । 

ग्रथ मदीथेनेव हृदयेन कृतरागसंविभागे लोहितायति गगनत'लावलम्बि- 
नि रविबिम्बे, सरागदिवसकरदर्शनानुरक्तायां कृतकमलशथनायामन ङ्गातुरायामिव 
(उसे) मानो सब लोकों के ऊपर स्थित हो ऐसा समभती हुई; उसके कपोलों 
और घु घराले केशों की लटों को प्रेम सहित स्पशं करती हुई; सेवक-स्वामी सम्बन्ध 
। को मानो उलटा दिखलाती हुई बार-बार इस प्रकार पूछने लगी--'तरलिका, तुमने 
। उपे कंसे देखा? उसने (तुमसे) वया कहा ? (तुम) वहाँ कितने समय तक रहीं ? वह 
हमारा ग्रनुसरण करते हुये कितनी दूर तक श्राया ? “इसी (प्रकार की) बात द्वारा, 
उसके साथ, उसी महल में, उसी प्रकार सम्पुर्ण सेवकों के प्रवेश का प्रतिषेध करके | 
(मैंने) दिवस को बिता दिया । | 

इसके बाद, सूर्य-बिम्ब के मानो मेरे हृदय से राग (= १. लालिमा, २. प्रेम) 
बाँट लेने पर (श्रतः) लाल हो जाने पर (और) गमन तल से (नीचे) लटक जाने 
प्यासीनामपि सर्वलोकस्य समग्रविश्वस्योपर्यवस्थितामिव पश्यन्त्यवलोकयन्ती । 
कपोलयोगेल्लात्परप्रदेशयोरलकलताभङ्गो षु सोपग्रहं सानुकुलं यथा स्यात्तथा स्पृशन्ती 
स्पर्श कुर्वन्ती । विपरीतमिति । मत्समी हितकरणात्त्वं तु स्वामिनी, श्रहं तु तव 
परिजनः, इति विपरीत: संबन्धः । तमिवोपपशंयन्ती बहिवूत्त्या प्रकाशयन्ती । श्रन्वयः 
स्तु प्रोगेवोक्तः । भ्रनयेवेति ग्रनयैव पूर्वोक्तयैव कथया वार्तया तया संह तरलिकया 


समं तस्मिन्नेव प्रासादे सोघे प्रतिषिद्धो निवारितोऽशेषपरिजनस्य प्रवेश आगमनं यर्यवंभूता 6 
दिवसं दितमत्यवाहयमत्यक्रामम्‌ (टि०) | 


अथेत्यानन्तर्ये । सा छतरग्रा हिष्यागत्याकथय दित्य ग्रिमग्रन्थसंबन्धः । तत्र 'मदीय- 
इत्यारभ्य 'युगलेषु इतिप्येन्तं सत्यन्तैः सायंसमयवर्णनमाह- मदीयेति । मदीयेनेव 
हृदयेन कृतो रागस्य संविभागो यस्यंवंभूते लोहितायति लोहितवदाचरित गगर 
व्योमतलं तत्रावलम्बिनि लम्बायमाने रविविम्वे सूर्यविम्बे सति । पुनः कस्याम्‌। 
NTR RS BS ली ण कर च 
१. अलकताभङ्ग षु, श्रलकलतासङ्गो षु २, तलोपान्ताव डू ३ 


व। 
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पाण्डुतां व्रजन्त्यामातपलक्ष्म्याम्‌, गैरिकगिरिसलिलप्रपातपाटलेषु कमलवनेभ्य 
उ'त्थाय वनगजयूथेष्विव पुञजीभवत्सु भास्करकिरणेपु, गगनावतारविश्रामलाल- 
सानां रविरथवाजिनां हर्षहेषा रवप्रतिशब्दकेन सह विशति मेरुगिरिगह्वरं वासरे, 
मुकुलितरक्तपङ्कूजपुटप्रविष्टम'धुकर्यावलीषु 'विरहमुच्छःन्धकारितहृदयास्विव 


कर; राग (= १. लालिमा २. प्रेम) युक्त सुर्य को देखने से ग्रनुरक्त (= १ लाल, 


२. प्रेम युक्त) हुई, कमल पर सोई हुई श्ातप-कान्ति के द्वारा, मानो कामातुर होकर 
पीलेपन को प्राप्त हो जाने पर; गेरू के पर्वत के जल-प्रपात (में स्नान) से लाल 
५हृषे जंगली हाथियों के कमल-वन से उठकर (एक स्थान पर) एकत्रित होने के 
समान (गेरू के पर्वत के जल-प्रपात के समान लाल) पूर्य की किरणों के कमल- 
वन से उठकर, एकत्रित होने पर; भ्राकाश से उतरने पर विश्राम की लालसा वाले 
सुर्य-रथ के घोड़ों के हर्षं की हिनहिनाइट की प्रतिध्वनि के साथ-साथ दिवस द्वारा 
मेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने पर; जिनके बन्द हुए लाल कमल पुटों में श्रमरियों 
को श्रेणी प्रविष्ट हुई थी, जिनका हृदय मानो (सूर्य के) विरह की मूर्छा से ग्न्धकार- 


~+ २-०-०-> 


ग्रातपलक्ष्म्याम्‌ । किविशिष्टियाम्‌ । सरागेति । राग श्रारुण्यं रतिश्च तेन सह वर्तमानो 


"यो दिवसकरः सूर्यस्तस्य दर्शनेनावलोकनेन तस्मिन्वानुरक्ता तस्यामत एव कृतं कमलानां 


शयनं कमलेषु शयनं वा यया सा तस्याम्‌ । रुण्यवशादाह--अ्रनङ्के ति । श्रनङ्ग त 
कन्दर्पेणातूरायामिव पीडितायामिव पाण्डुतां श्वेततां ब्रजन्त्यामिव । पुनः केषु । भास्करः 
किरणेषु रविभानुषु सत्सु । तानेव विशेषयन्नाह-गैरिको धातुमयो गिरिः पर्वतस्तस्य 
सलिलमम्भस्तस्मिन्भ्रपातः पतनं तेन पाटलेषु श्वेतरक्तेषु । कमलवनेभ्यो नलिनखण्डेभ्य 
उत्यायोत्थानं कृत्वा वनगजयूथेष्विवा रण्यहस्तिसमूहेष्विवः पुञ्जीभवत्स्वेकीभवत्सु । 
पुनः कस्मिन्सति। वासरे दिवसे मेरुगिरिगह्वरं निकुञ्जं विशति प्रविशति सति। कर्थ 
पह केनेत्यभिप्रायेणाह--गगनेति । गगन आकाशेऽवतारःपरिभ्रमणं तस्माद्यो विश्रामो 
विशरान्तिस्तस्मिल्लालसानां सस्पृहाणां रविरथवाजिनां ूर्यस्यन्दनाश्वानां हषः प्रमोद- 
स्तेन हेषारवस्तस्य प्रतिशब्दक: प्रतिच्छन्दस्तेन सह । सा्घमित्यर्थः। तथा च रविः 
किरणानामधःस्थलं परित्यज्योध्वं गमनान्मध्यावस्थाचरणमाह-पद्चिनौष्विति । मुकु- 
सितानि कुड्मलिताति यानि रक्तपद्भुजाति कोकनदानि तेषां पुटानि तत्र प्रविष्टाः 
केतप्रवेशा मधुकरीणां भ्रमरीणामाबल्यः श्रे ण्यो यास्वेवंविधासु पद्मिनीषु नलिनीषु सत्सु 
(टि०) । कृष्णत्वसाम्यादाह--विरहेति । विरहो वियोगः । रवेरिति शेषः। तेन 
या मूर्च्छा तयान्धकारितं संजातान्धकारं हृदयं यासामेवंविधास्विव । अत एव प्रारब्धं 
निमीलनं याभिस्तासु । पुनः केषु । रथाङ्गनाम्वां चक्रवाकानां युगलेषु घटमानेषु . 
- नतां प्राप्यमाणेषु । कि कृत्वा । परस्परहद्यात्यत्योन्यानुरागलक्षणान्यादाय गृही गृहौ- 


१ समुत्थाय. २ मधुकरावलीषु ३ रविविरह्‌ । 
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प्रारव्धनिमीलनासु पद्मिनीषु, ग्रासीकृतसामान्यमृणाललताविवरसंक्राभितानीव 
परस्परहृदयाच्यादाय विघटमानेपु रथा ङ्गनाम्नां युगलेषु सा छत्रग्राहिण्याग'त्या- | 
कथयंत्‌ । "भर्तृ दारिके तयोमु निकुमारयोरन्यतरो द्वारि तिष्ठति । कथयति चाक्षः | 
मालामुपयाचितुमागतोऽस्मि' इति । श्रहं तु मुनिकुमारनामग्रहणादेव स्थानस्थि- 
तापि गतेव ट्वारदेशं समुपजाततदागमनाशङ्का समाहृयान्यतमं कञ्चुकिनम्‌'गच्छ। . 
प्रवेश्यताम्‌’ इत्यादिश्य प्राहिणवम्‌। ग्रथ मुहूर्तादिव तं तस्य रूपस्येव यौवनम्‌, 
यौवनस्येव मकरकेतनम्‌, मकरकेतनस्येव वसन्तसमयम्‌ वसन्तसमयस्मेव दक्षिणा- 


युक्त हो गया था, उन कमलिनियों के आंखें बन्द करना प्रारम्भ कर देने पर, (और) 
मानो. ग्रास बनाई हुई एक ही भृणाल-लता हारा छिद्र से एक-दूसरे पर पहुँचाये गये 
हृदयों को लेकर चक्रवाक-युगलों के श्रलग हो जाने पर उस छद्रवाहिणी ने श्राकर 
कहा--“राजपुत्री उन मुनि-कुमारों में से एक द्वार पर खड़ा है और कहता है कि 
(से) ग्रक्षमाला मांगने श्राया हूँ ।” मुनिकुमार के नाम-ग्रहण से ही में, (अपने) 
स्थान पर स्थित होते हुये भी मानो द्वार-देश पर पहुँच गई । इस (मुनिकुमार) के 
श्रागमन की ग्राशड्का से युक्त होकर, किसी कञ्चुकी को बुलाकर 'जाश्रो, प्रवेश 
कराओ' ऐसा आदेश देकर भेज दिया । इसके बाद थोड़ी सी देर में, रूप के 
(अनुरूप सखा) यौवन के समान, योवन के (अनुरूप सखा) कामदेव के समान, 


. a a and 
वेत्यर्थः । रक्तत्वसाम्यादुत्रेक्षामाह्‌--ग्रासीति । ग्रासीकृतार्धजग्धा (टि०) या 
सामान्यमृणाललता बिसलतास्तासां विवराणि छिद्राणि तेषु संक्रामितानिव क्षिप्तानीव । 
कि कथितवतीत्याशयेनाह--भतृ इति | हे भतृ दारिके हे राजसुते, तथोमु तिकुमारः 
योरिति निर्धारणे षष्ठी । श्रन्यतर एकः कश्चिद्दवारि प्रतोल्यां तिष्ठति स्थितोऽस्तीति । 
' - कथयति वक्ति च । तदेवाह-- श्रक्षमालेति भ्रक्षमालां जपमालामुपयाचितु' प्राथितु- 
मागतः प्राप्तोस्मि । भ्रहं त्विति मुनकिमारस्य नामग्रहणादेवाभिधानमात्रश्रवणाः 
| 
| 
| 


ज | ५. आ को ”” "I 


देव + उत्कण्ठातिशयमाह--स्थानेति । स्थानस्थितापि स्वस्थानस्थापि द्वारदेशं गतेव 
प्रतोलीप्रदेशं प्राप्तेव, समुपजाता समुत्पन्ना तस्य पुण्डरीकस्यागमने आशद्धारेका यस्या ५ 
एवंभूता सत्यन्यतमं कञ्चुकिनं सौविदल्लं समाहृयाह्वानं कृत्वा गच्छ ब्रज स प्रवेश्यतां 
मध्ये प्रवेश कार्यंतामिति शेषः इति पूर्वोक्तमादिश्य कथयित्वा प्राहिणवं प्रेषितवती । 
¦ गथेति। .तत्रेषणानन्तरं मुहूर्तादिव । शत्रेबशन्दः सहृशार्थः । मुहु्तसहृशादित्य्थः | 
' _तदुक्तमलङ कारशेखरे---इवाद्ये: प्रतिमानाद्यैः समानार्थेनिभादिभिः । बन्घबोरादिवंशा्ैः 
(सात जु । तमिति। तस्य पुण्डरीकस्यानुरूपं सखायं मित्रम्‌ । 
ग्रनुरूपमित्रसंबन्धप्रदशेनार्थेमुपमानान्तराण्याह-रूपस्येति । रूपस्य सौन्दर्यस्य यौव 
ho TR MMR or 


१ समागत्य । 
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निलमनुख्पं सखायं मु'निकुमारकं कपिञजलनामानं जराधव' लितस्य कञ्चुकिनो- 
` ज्ुमागेण चन्द्रातपस्यैव बालातप'मनुयायिनमपश्यम्‌ । श्रर्तिकमु'पागतस्य चास्य 
. पर्याकुलमिव सविषादमिव शून्यमिवाथिनमिवा'नुपरताभिप्रेतमाका रमलक्षयम्‌ । 
| उत्थाय च कृतप्रणामा सादरं स्वयमासनमुपाहरम्‌ । उपविष्टस्य च बलादनिच्छ- 
` तोऽपि प्रक्षाल्य चरणावृपमृज्य चोत्तरीयांशुकरपल्लवेनाव्यवधानायां भूमावेव 
^ तस्यान्तिके समुपाविशम्‌ । ग्रथ मुहुतँमिव स्थित्वा किमपि विवक्षुरिव स तस्याँ 
कामदेव के (अनुरूप सखा) वसन्त-समय के समान, वसन्त समय के (अनुरूप सखा) 
दक्षिण की (मलय पर्वत से श्राने वाली) वायु के समान, बुढ़ापे से धवल हुए कञ्चुकी 
| के पीछे पीछे ग्राते हुए चांदनी के (पीछे आती हुई) प्रातःकालीन धुप के समान 
| उस (पुण्डरीक) के अनुरूप सखा उस कपिञ्जल नामक मुनिकुमार को देखा । 
| समीप श्राये हुये इसके ग्राकार को (मैंने) ऐसा देखा मानो (वह) व्याकुल हो, 
मानो विषादथुक्त हो, सानो शून्य हो, मानो याचक हो (श्रथवा) मानो उसका 
वाङ्घित पूर्ण न हुआ हो । उठकर, प्रणाम करके (में) स्व्यं आसन लाई । बेठे हुये. 
_>< (उसके) न चाहते हुये भी, आग्रहपूर्वक उसके चरणों को धोकर गौर (अपने) 
| उत्तरीय के रेशसी वस्त्र के पल्ले से पोंछ कर, बिना कुछ बिछाये हुये भूमि पर ही 
| उसके समीप बैठ गई । इसके बाद थोड़ी सी देर ठहर कर, मानो कुछ कहने 
मिव तारुण्यमिव । यौवनस्य त्यस्य. ति कन्दर्पमिव । मकरकेतनस्य वसन्तः 
समयमिव सुरभिकालभिव । वसन्तसमयस्य दक्षिणानिलमिवापाचीपवनमिव मुनिकुमारकं. 
तापसबालकं कपिञ्जलनामानं जरा विस्तसा तया धवलितस्य शुश्री्ृतस्य कञ्चुकिनः ` 
| $ सौविदरलस्यानुमार्गेण पश्चाज्भागेत चन्द्रातपस्य शीतांशुप्रकाशस्यानुयायिन पश्चाद्गामिनं 
उ तमपश्यमवालोकयम्‌ । एतेन कञ्चुक्रिकपिञ्जलयोस्तत्समीपांवधि सहागम- 
र Ss द्योतितम्‌ । अन्तिकमिति । अन्तिकं समीपमुपागतस्य प्राप्तस्य चास्य 
| i ज पर्याकुलमिवात्यन्तव्याकुलमिव सविषादमिव सखेदमिव शुत्यमिव नष्ट्चैत- 
व जरिए मार्गणमिवानुपरतमपरिपूर्णमभिप्रेतं वाञ्छितं का क: 
र माकलयम्‌ (टि०) । उत्थाय च कृता प्रणामो नमस्कारो ययवभूताह भाड 
उ यापपाऊसच विष्टरमुपाहरमनयम्‌ । तत्रोपविष्टस्यासीनस्य च बला 
नांगुक न 0. पादौ प्रक्षाल्य आ ता 
केवलाया पल्लवेनांशुकेनोपमृज्य मार्जनं कृत्वा तस्यान्तिके तत्समीपेऽव्यवधानायां 
भूमावेव समुपाविशमतिष्ठम्‌ । अथेत्यानन्तयं । मुहुतेमिव स्थित्वा किमपि 


ऋषिकुमारकम्‌. २ धवलस्य. ३ आगच्छन्तम्‌- ४ उपगतस्य. ५ अरन्तगेताकृतम्‌ । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA मे 


र 


क 2.) 


५८० ] कादम्वरी [ कथायां कपिञ्जलस्यागमनम 


स'मीपोपविष्टायां तरलिकायां चक्षुरपातथत्‌ । ग्रहं तु विदिताभिप्राया हृष्ट्यैव 
भगवन्‌, ग्रव्यतिरिक्त यमस्मच्छरीरात्‌ । श्रशङ्खितमभिधीयताम्‌' इत्यवोचम्‌ । 

` एवमुक्तश्च मया कपिञ्जलः प्रत्यवादीत्‌--“राजपुत्रि, कि व्रवीमि । वागेव 
मे नाभिधेयविषयमवतरति त्रपया । वव कन्द'मूलाशी शा'न्तो वननिरतो मुनि- 
जनः, कव वायमनुपशान्तजनोचितो विषयोपभोगाभिलाषकलुषो मत्मथविविधवि- 
लाससंकटो रागप्रायः प्रपञ्चः। सर्वमेवानृपपन्नमालोकय, । किमारब्धं दैवेन । 


के इच्छुक से उसने उस बेठी हुई तरलिका पर दृष्टि डाली । (उसकी) दृष्टि से ही 
(उसका) श्रभिप्राय समझकर मैंने कहा--“मगवान्‌ यह (तरलिका) मेरे शरीर से 
श्रभिन्न हे, बिना शङ्का के कहिये । 

मेरे द्वारा ऐसा कहे गये कपिञ्जल ने उत्तर दिया--“राजपुत्री क्या कहाँ, 
लज्जा के कारण, वाणी ही कथनीय विषय पर नहीं उतरती । कहाँ तो कन्दमूल 
खाने वाले, इन्द्रियों को जीतने वाले वनवासी मुनि लोग और कहाँ यहं इन्द्रियों को 
न जीते हुये लोगों के लिये उचित संसार, जो विषयोपभोग की श्रभिलाषा से 
कलुषित है, जो कामदेव के ग्रनेक प्रकार के विलासों से भरा हुआ है (श्रौर) जो 
ग्रासक्ति-प्रधात है । देखो, देव ने यह क्या सब श्रनुचित प्रारम्भ कर दिया है। 


> > 
बिवक्षुरिव वक्तुमिच्छुरिव स कपिञ्जलस्तस्यां समीपोपविष्टायां तरलिकायां चक्षु- 
नेत्रमपातयत्‌ पातितवान्‌ । भ्नहं स्विति। तु पुनरर्थकः। हृष्टयौव दृशैव विदितो 
ज्ञातोऽभिप्राय श्राशयो यया सैवंभूताहमित्यवोचमित्यकथयम्‌ । इति वाच्यमाह-- 
अगवन्निति । हे भगवन्‌, है स्वामिन्‌, भ्रस्मच्छरीरादियं तरलिकाऽव्यति रिक्ता श्रभिन्‍ना, 
अ्रतोऽशङ््ितं शङ्कारहितं यथा स्यात्तथाभिधीयतां कथ्यताम्‌ । 
: - एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मयोक्तश्च कपिञ्जलः प्रत्यव 


| प्रत्यवाद वा- 
|| ` चेत्याह--राजपुत्रीति। हे राजपुत्रि, कि ब्रवीमि कि हाय नी 
| | * त्रपया ल॑ज्जयाभिषेयं विषयं वाच्यगोचरं नावतरति नायाति। क्वेति । कन्दमूलाशी 
MRI हय मुनिजन: क्व । ग्रथ च रागप्रायो रागबहुल: प्रपञ्चो 
LS विशेषयन्नाह_ भ्रनुपशान्तेति । अअनुपशान्तो रोषाद्यु- 
_ पयुक्तो यो जनो मनुष्यस्तस्योचितो योग्यः, बिषयः सक्चन्दना दिस्तस्योपभोगः पुतः 
तस्याभिलाषः स्पृहा तेन कलुषो मलिनः, मन्मथस्य कन्दर्पस्य ये विविधा 

rs विलासा विश्रमास्तेः संकट: संकी णः । सर्वमेव समग्रमेव श्रनुपपन्तमयुः 
De 22288 केमकथ्यस्वरूपमारब्धं प्रारब्धम्‌ । खलु निश्च- 
- Mes. ` 

Mn २ 3 ४0 फनोशी FR ‘RE "३ शान्तोपवनरतः, शान्तो वनवासनिरतः । 
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हिन्दीसंस्कृतटीकास हिता | | 


ग्रयत्नेनैव खलूपहासास्पदतामीश्वरो नयति जनम्‌ । न जाने किमिदं वल्कलानां 
सहशम्‌, उताहो जटानां समुचितम्‌, कि तपसोऽनुरूपम्‌, ग्राहोस्विद्वर्मोपदेशाङ्ग- 
मिदम्‌ । श्रपूर्वेयं विडम्बना केवलम्‌ । ग्रवश्यकथनीयमिदम्‌ । अपर उपायो न 
हश्यते । अन्या प्रतिक्रिया नोपलभ्यते । श्रन्यच्छरणं नालोवयते । श्रव्या गतिर्ना- 
स्ति । श्रकथ्यमाने च महाननर्थोपनिपातो जायते प्राणपरित्यागेनापि रक्षणीयाः 
सुहृदसव इति कथयामि । 'ग्रस्ति भवत्याः समक्षमेव स मया तथा निष्ठुरमुप- 


५ न:>«>><>><>:>>- 


सचमुच, ईश्वर श्रनायास ही मनुष्य को उपहास का पात्र बना देता है । (में) नहीं 
जानता, क्या यह वल्कलों के सहश है, श्रथवा जटाग्रों के योग्य है, क्या यह तप के 
अनुरूप हे श्रथवा धर्मोपदेश का अछू ग है। यह केवल अपुर्व विडम्बना है । (किन्तु) यह 
प्रवश्य कही जानी चाहिये । दूसरा उपाय दिखलाई नहीं देता । दुसरी चिकित्सा 
उपलब्ध नहीं हे । दूसरी शरण नहीं दोखती । दूसरी गति नहीं है । न कहे जाने पर 
महान्‌ श्रनर्थ-पात होता है। (मित्र के प्राण अपने) प्राणों का परित्याग करके भी 


>: रक्षणीय हैं; श्रतः कहता हूँ । आपके सामने हो कोय प्रदर्शित करने वाले मैने उससे 


उस निष्ठुरता के साथ कहा था । वैसा कह कर, उसे छोड़ कर, क्रोधित में कुसुमों 
> j 


येन । प्रयत्नेनैव प्रयासं विनैवेश्वरो भगवाञ्जनमुपहासास्पदतां परिहासधामतां नयति 
भ्रापपति। न जाने इति । नाहं जानामि इदं कि वल्कलानां सहृशं योग्यम्‌ । उताहं 
-श्रथवा जटानां सटानां समुचित योग्यम्‌ । कि तपसो नियमविशेषस्यानुरूपं सहशम्‌ । 
्रहोस्विद्वितक । इदं धर्मोपदेशस्याङ्ग कारणम्‌ । केवलमपूर्वाभिनवा विडम्बना कद- 
थना । श्रव्यं निश्चयेनेदं कथनीयं प्रतिपादनीयम्‌ । एतस्मिन्तर्थे हेतुमाह--श्रपर इति । 
अपर एतद्व्यतिरिक्त उपायः कारणं न हश्यते नेक्ष्यते । भ्रन्या प्रतिक्रिया चिकित्सा 
नोपलभ्यते न प्राप्यते । अ्रन्यदेतद्व्यतिरिक्तः शरणमाश्रयणस्थलं नालोक्यते न विलो- 


° कते । शरन्यैतङ्दरिन्ना गतिः प्रकारान्तरं नास्तीत्यर्थः । उक्तवै परीत्यटूषणमाह-ग्रकथ्येति । 


पस्मिननप्रतिपाद्यमाने महाननर्थंस्योपनिपातोऽकस्मात्मततं जायते निष्पद्यते । भवतु, का 
न: क्षतिरित्याशयेनाह -प्राशेति । प्राणपरित्यागेनापि जीवितव्यवरोपणेनापि 'सुह्ृदां 
मित्राणामसव: प्राणा रक्षणीया रक्ष्या इति हेतोः कथयामि ब्रवीमि । भ्रस्तीति॥ भवत्या- 
केव समक्षमेव प्रत्यक्षमेव । यदा कुमारेण परिजातमञ्जरी तेव कर्णावतंसीङृता तदा 
भदायत्तत्वात्‌ पतितामक्षमालामंपि नाज्ञासीत्‌ । तस्मिन्व्यामोहावसरे स पुण्डरीक उप- 

: कोपो येनेवंभूतेन मया तथा निष्ठुरं रक्षमभिहितः कथितोऽस्ति । तथा च तेन 


- प्रकारेण ¬ चाभिधाय कथयित्वा तं पुण्डरीक कथयित्वा तं पुण्डरीकं मरियन्य तसयासदेसात्‌ । उपेति | उपजात उति 


FY | 


धनर | कादम्बरी [| कथायां कपिङजलरयागमनम्‌ । 


दाशितकोपेनाभिहितः | तथा चाभिधाय परित्यज्य तं तस्मात्प्रदेशादुपजातमन्युः 
रुत्सृष्टकुसुमावचयोऽ्यप्रदेशमगमम्‌ । श्रपयातायां च भवत्यां मुहुर्तेमिव स्थित्वैन | 
काकी किमयमिदानीमाचरतीति संजातवितर्कः प्रतिनिवृत्त्य बिटपान्तरितविग्रह- | 
स्तं प्रदेशं व्यलोकयम्‌ । यावतत्र तं नाद्राक्षम्‌ । आसीच्च मे मनस्थेवम्‌--'कि 
नु मदनपरायत्तचित्तवृत्तिस्तामेवानुसरन्गतो भवेत्‌ । गतायां च तस्यां लब्धचेतनो „ | 
ल'ज्जमानो न शवनोति मे दर्शनपथमुपगन्तुम्‌ । ग्राहोस्वित्कुपितः परित्यज्य मां 

गतः । उतान्वेषमाणो मामेव प्रदेशमन्यमितः समाश्चितः स्यात्‌' इत्येवं विकल्पयः 


» 
——— = 


का इकट्ठा करना छोड़ कर, उस स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया । श्रापके चले 
जाने पर, कुछ देर श्रकेले रहकर, यह इस समय कया करता है ? इस वितर्क से युक्त | 
होकर, लौटकर, वृक्ष से छिपे शरीर वाला (होकर) मेने उस स्थान को देखा । जब. 
मैंने उसे वहाँ नहीं देखा, तो मेरे मन में इस प्रकार (का विचार) उत्पन्न हुआ--कहीं 
काम के अधीन चित्तवृत्ति वाला (बह) उसका ही अनुसरण करता हुआ (तो नहीं) 
गया होगा, और उसके चले जाने पर चेतना प्राप्त कर के लज्जित होता हुश्रा मेरे | 
दर्शन-पथ पर (सामने) नहीं ग्रा सकता होगा? श्रथवा कुपित हुआ, मुझे त्याग कर चली | 
गया है? सुरे ही ठूंढता हुआ यहाँ से दुसरे स्थान पर चला गया है' ऐसा सोच 
विचार करते हुए (में) कुछ काल तक रका । किन्तु जन्म से ही उसके उस क्षण भर | 


~> ~~ | 


उत्पन्नो मन्युः कोपो यस्य सः । उत्सृष्टेति । उत्सृष्टसत्यक्तः कुसुमानां पुणाणामवचयो 
प्रहणं येन सः । समित्कुशकुसुमावचयनि मित्तमागतं तदपि प्रयोजनं कोपेन परित्यक्तर्मिति 
भावः । एवंविधोऽहमन्यप्रदेशं तदितरवनविभागमगममन्रजम्‌ । ग्रथ च भवत्यामपयातायाँ 9 
गतायां मुहु्तेमिव स्थित्वैकाक्यद्वितीयोऽयं पुण्डरीक इदानीं सांप्रतं किमाचरति किमी 
चरणं करोतीति संजातो वितर्को विकर्पो यस्थ सोऽहं प्रतिनिवृत्त्य व्याघुट्य बिटपैव भै- 
रन्तरितस्तिरोहितो विग्रहो सस्यैवंभूतस्तं प्रदेशं व्यलोकयमपश्पम्‌ । यावत्कालं ते 
_ तस्मिनरवेशे तं कपिञ्जलं (टि०) नाद्राक्षम्‌ न व्यलोकियम्‌, तदा मे मम मतसिं चित 3] 
एवमग्रे प्रतिपाद्यमानमासीदभूत्‌ । क्रि तदित्याह--कि स्विति । ग्रव्ययानामनेकार्थत्वा” 
त्कि नु कदा चिन्मदनेनानङ्गे न परायत्ता पराधीना चित्तवृत्तियंस्येवंभूतस्तामेव गन्धवे- 
कन्यकामेवोनुसरन्ननुत्रजन्गतो भवेत्‌ । तस्यां गतायां च सत्यां लब्धा चेतना चैत्यं 
सः । विशेषेण लज्जमानस्त्रपां कुर्वाणो मे मम द्शनपयमालोकनमागंमुपगनतु नाल त 
. शबनोति न समर्थो भवति | श्राहोस्विदिति । आराहोस्विद्वितर्क । कुपितः कोषं शराः 
. तमां परित्यज्य विवाय गतः अ्रस्थितः । उतेति । उतायवा मामेवाल्वेषमाणों वी... सन्मां परित्यज्य विहाय गतः प्रस्थितः । उत्तेति उताथवा मामेवान्तेषमाणो वीणः 
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त्क॑चित्कालमतिप्ठम्‌ । तेन तु जन्मनः प्रभृत्यनभ्यस्तेन तस्य क्षणमप्यदर्शनेन 
दूयमानः पुनरचिन्तयम्‌--'स कदाचिद्धरय॑स्खलनविलक्षः किचिदनिष्टमपि समा- 
चरेत्‌ । न हि किचिन्त क्रियते ह्विया । तन्त युक्तमेनमेकाकिनं कतु म्‌ इत्यवधा- 
यब्विष्टुमादरमकरवम्‌ । श्रम्वेषमाणश्च यथायथा नापश्यं तं तथातथा सुहृत 
कातरेण मनसा तत्तदशोभनमाशद्कुमानस्तरुलतागहनानि चग्दनवीथिकालताम- 
ण्डपान्सरःकूलानि च वीक्षमाणो निपुणमितस्ततो दत्तहष्टिः सुचिरं व्यचरम्‌ । 


के भी प्रदर्शन का श्रभ्यास न होने से दुःखी हुये (मेंने) पुनः सोचा---कदाचित्‌ धैर्यं के 
स्सलित होने से लज्जित हुआ वह कुछ अनिष्ट सी कर बैठे । क्योंकि ऐसा कुछ नहीं 
हे जो लज्जा से नहीं कर दिया जाता । ग्रतः इसे अकेला छोड़ना उचित नहीं है ।' 
ऐसा निश्चय करके ढूंढने का उद्योग किया । ग्रोर ढूंढते-टूंते जेसे-जेसे उसे नहीं देखा 
वैसे-वैसे मित्र-स्तेह से कातर मन से उन-उन (अर्थात्‌ श्रनेक प्रकार की) अशुभ बातों 
की शङ का करते हुये, वृक्ष और लताग्रों के कुऊजों, चन्दन बीथियों में लता-मण्डपों 
भ्रौर सरोवर के तटों को देखते हुये, इधर-उधर ध्यानपूर्वक हृष्टि डालते हुये बहुत देर 


< तक घूमता रहा । 


इसके बाद मेंने सरोवर के समीपवती एक अत्यन्त मनोहर वसन्त की जन्म-भूमि 
ai 


माण इतोऽनयं प्रदेशं समाश्चितः स्यात्‌ । इत्येवं विकल्पयन्विकल्पनां कुवेन्कंचित्कालम- 
तिप्ठं स्थितवान्‌ । तेन त्विति । जन्मनः प्रभुति जन्म मर्यादीकृत्यानभ्यस्तेनापरिचितेन 
तस्य पुण्डरीकस्य क्षणमप्यदर्शनेनानवलोकनेन दूयमानो दुःखं कुर्वाणः । पुनरहमचिन्त्ं 
चिन्तितवान्‌ । क्षणमपीत्यनेन कदाचिदपि तेन सह नाहं वियुक्तः, इदानीं भुयान्कालमादाय 
विलभ्वित इति खेदातिशयप्रदर्शनमिति भावः । कदाचिदिति । कदाचित्संभावनामात्रमे- 
तत्‌ । धैर्यस्य स्खलनं भ्र शस्तेन विलक्षो वीक्षापन्तः किचिदनिदिष्टनामकमनिष्टमप्य- 
समोहितमपि समाचरेत्समाचरणं कुर्यात्‌ । हिं निश्चितम्‌ । ह्लिया लज्जया किचिन्नः न 
क्रिसते। अपि तु क्रियत एवेत्यर्थः । 'द्वौ मौ प्रकृतमर्थ सूचयतः इति न्यायात्‌ । तत्त- 
स्माद्धतोरेकाकिनमद्वितोयं कतुः विधातु न युक्त नोचितमिति पूर्वोक्तप्रकारेणावक्षार्य 
निश्‍चित्यान्वेष्टुमन्वेषणां कतु मादरसुद्योगमकरवमघट्यम्‌ ॥ ग्रहमन्वेषमाणो यथायथाःतं 
पुण्डरीकं नापश्यं न व्यलोकयम तथातथा सुहृन्मित्रं तस्य स्नेह: प्रीतिस्तेन कातरेण 
भीरुणा मनसा तत्तदणोभनममङ्गलमाशङ्कमान ग्रारेक्यविषयी क्रियमाणस्तरुषु वृक्षेषु यानि 
शेतागहनानि गञ्लराणि, चन्दनवीथिकासु ये लतामण्डपा जनाश्रयास्तान्सरः कुलानि-च 
कीसारतीराणि च निपुणमेकतानं वीक्षमाणो विलोक्य (क) मान इतस्ततो दत्ता हृष्टियेन 

"हे सुचिरं चिरकालं व्यचरमश्रमम्‌ । 2 = 
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ग्रथैकस्मिन्सरः समीपवतिनि निरन्तरतया कुसुममय इव, मधुकरमय 
इव, परभृतमय इव, मथूरमय इवातिमनोहरे वसन्तजन्मभूमिभूते लतागहने 
कृतावस्थानम्‌, उत्पृष्टसकलव्यापारतया लिखितमिवोत्कीर्णमिव स्तम्भितमिवो- ¦ 
परतमिव प्रसुप्तमिव योगसमाधिस्थमिव निश्चलमपि स्व'वृत्ताच्चलितम्‌, 
एकाकिनमपि मन्मथाधिष्ठितम्‌, सानुरागमपि पाण्डुतामावहन्तम्‌, शूत्यान्तः-. 
के समान लता-कुञ्ज में--जो (लता-कुञज पुष्प रादि की) सघनता के कारण मानो 
पुष्प-रचित था, मानो भ्रमरमय था, सानो कोयलमय था, मानो मयूरमय था--बठे 
हुये उस (पुण्डरीक) को देखा, जो (पुण्डरीक) सब चेष्टाम्रों को छोड़ देने के कारण 
सानो चित्रित था, मानो उत्कीर्ण था, मानो स्तम्भित था, मानो भृत था, मानो सोया ' ' 
हुआ था, मानो योग को समाधि में स्थित था, जो निश्चल होते हुये भी श्रपने वृत्त 
(बि०--स्थिति, प०--श्राचार) से चलित (वि०--चला हुआ, प०--भ्रष्ट) 
था; जो अकेले होते हुये भी कामदेव से युक्त था; जो श्रनुराग (वि०-- 
लालिमा, प०--प्र स) युक्त होता हुआ भी पीलापन धारण किये हुये था; जो 
बिषयान्तर से) शून्य-हृदय होता हुआ भी हृदय में प्रिया के निवास से युक्त , 

ग्रथेति । इतस्ततो विचरणानन्तरमेकस्मिन्वसन्तजन्मभूमिभूते लतागहने ताः 
बस्थानं तं कुमार पुण्डरीकमद्राक्षमपश्यमित्यन्वयः । लतागहूनं विशेषयन्नाह-सर 
इति । सरसः कासारस्य समीपवतिनि पाश्‍वेस्थायिनि निरन्तरतया निबिडतया कुसु | 
ममय इव पुष्पमय इव, मधुकरमय इव भ्रमरमय इव । एतेन पुष्पाणामतिसुरभित्वं 
सूचितम्‌ । तेन भ्रमराणां बाहुल्यमिति भावः । परेति । परभृताः कोकिलास्तन्मर्य 
इव । एतेन सहकारोद्रेक: सूचित: । त्वतलादीनां योगे पूवस्य पु वद्भावः । यहा शर्व 
पुरुषस्यैव ग्रहणम्‌ । मयूरा: कलापिनस्तन्मय इव । एतेनातिरमणीयत्वं सूचितम्‌ | ४ 
अत एवातिमनोहरेऽत्यभिरामे । ग्रथ पुण्डरीकं विशेषयन्नाह--उत्सुष्ट इति । तदार्षः 
तत्वादुर्छृष्टस्त्यक्तः सकलव्यापारो येन तस्य भावस्तत्ता तया लिखितमिव चित्रित 
मिव, उत्कीर्णेमिवोत्कोरितमिव, स्तम्भितमिव कीलितमिव, उपरतमिव मृतमिव! न 
प्रसुप्तमिव शयितमिव । योगेति। योगस्य चित्तवृत्तिनिरोधस्य यः समाधिरर्थ॑मात्राः 
वभासनरूपस्तत्रस्थमिव । रत्न विरोधालङ्कारप्रदशनपूर्वकं तमेव विशेषयन्नाह-_निश्‍चॅ 
लमिति । निश्चलं निःप्रकम्पमपि स्ववृत्तात्स्वाचाराच्चलितमिति विरोधः । तत्परि 
हारपक्षे चलितं भरष्टमित्य्थः । एवमग्रेऽपि स्वबुद्ध्या ज्ञेयम्‌ । एकाकिनमप्यद्वितीय- 
मपि मन्मथेन मनोभवेनाविष्ठितमाश्चितमिति विरोध: । द्वितीयाधिष्ठितत्वेनैकार्कि- 
त्वाभावात्‌ । सानुरागमिति । द्रत्रानुरागो रक्तिमा रक्तत्वं तेन सहितमपि पाण्डुतां 


__ शवेततामावहन्तमादधानमिति विरोध: । रक्तश्वेतयो: स्वारसिकविरोधात । शुन्येति। 
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करणमपि हृदयनिवासिदयितम्‌, तुण्णीकमपि कथितमदनवेदनातिशयम्‌, शिलात- 

लोपविष्टमपि मरणे व्यवस्थितम्‌, शापप्रदानभयादिवादत्तदर्शनेन कुसुमायुधेन 
| संताप्यमानम्‌, अतिनिःस्पन्दतया हृदयनिवासिनीं प्रियां द्रष्टुमन्तः प्रविष्टेरिवास- 
| हासंतापसंत्रासप्रलीनैरिव मनःक्षोभप्रकुपितैरिवोन्मुच्य गतैरिन्द्रियेः शून्यीकृत- 
बचे शरीरम्‌, निःस्पन्दनिमीलितेनान्तर्ज्व॑लन्मदनदहनधूमाकुलिताभ्यन्तरेणेवाक्षि- 
था, जो चुप होते हुए भो काम-वेदना की श्रतिशयता को कहने वाला (प०--श्रपनी 
` मुद्रारों से प्रकट करने वाला) था, जो शिला-तल पर बैठा हुना भी मरण में 
व्यवस्थित (वि०--स्थित, प०--निश्चय किये हुए) था, जो मानो शाप दिये जाने 
के भय से दर्शन न देते हुये कामदेव द्वारा संतप्त किया जा रहा था, जो अत्यधिक 
निश्चल होने के कारण, मानो हृदय में निवास करने वाली प्रिया को देखने के लिये 
प्रन्दर प्रविष्ट हुई (अथवा) सानो असह्य सन्ताप के भय से लीन हुई, (श्रथवा) 
मानो सन के क्षोभ से कुपित होकर (उसे) छोड़कर गई हुई इन्द्रियो से शुन्य किये 
गये शरीर वाला था, जो (अपने) स्पन्दन-रहित और मुंदे हुए मानो श्रन्दर जलती 
हुई कामाग्नि के धु से व्याप्त भीतरी भाग वाले नेत्न-युगल से, पलकों के मन्दर के 


र 
शून्पमन्यकतं व्यतेच्छार हितमन्तःकरणं यस्यैवं विधम हृदये निवासिनी 
निवसनशीला दयिता यस्येति विरोधः । कस्यचित्सड्भावे शुन्मत्वा भावात्‌ । तत्परिहारस्तु 
शूत्यं ध्यानान्तरर्वाजितं केवलं तदासक्तचित्तत्वादिति भावः । तृष्णीकमिति । तृष्णी- 
कमपि मौनावलस्विनमपि कथितो निवेदितो मदगवेदनाया ग्रतिशय उत्कर्षो येनेति 
विरोध: । मौनकधनत्वयोविरुद्धधर्मत्वात्‌ । शिलेति । शिलातल उपविष्टमासीनमपि 
मरणे व्यवस्थितं चलितमिति विरोधः । ्रासीनचलितत्वयाविरोधात्‌ । शापे- | 
ति । शापप्रदानस्य यळूयं भीतिस्तस्मादिवादत्तं स्वस्य दर्शनं येनेवंभूतेन कुसुमायुवैन 
कन्दर्पेण संताप्यमानं पीड्यमानम्‌ । अ्रतीति । अतिशयेन यो निःस्पन्दो निर्क्रियत्वं 
तस्य भावस्तत्ता तया हृदयनिवासिनीं प्रियां द्रष्टू विलोकयितुमन्तःपरविप्टं रिवानत्गते- 
रिव। असह्य ति । ग्रसह्यः सोढुमशक्‍यो यः संतापः संज्वरस्तस्य संत्रासाद्भयात्प्रः 
सीनैरिव नष्ट रिव । मनस इति । मनसो हृदयस्य क्षोभोऽन्यथाप्रवर्तनं तेन प्रक्रुपि- 
तैरिव कोपं प्राप्तैरिव । अत एवोन्मुच्य त्यकत्वा गतेरेवंभूते रिन्द्रिये: करणैः शून्यी- 
कृतं शरीरं यस्य स॒ तम । इन्द्रियाणां तत्कायकारित्वादेवेन्द्रियवत्ता तदभावाच्छुन्यी- 
इतमित्यर्थंः । पुनः कि 'कु्वस्तम्‌ । ग्रनवरतं निरन्तरमीक्षणयुगलेन नेत्रयुग्मेन वाष्प- 
भलदुदिनमुत्सृजन्तं त्यजन्तम्‌ । नेत्रयुग्मं बिशेपयन्नाह--भ्रन्तरिति । अन्तर्मध्ये ज्वल- 
'रज्वलन्यो मदनदहनः कामार्निस्तस्य इमो दहनकेतनं तेनाकुलितं व्याप्तमभ्यन्तर्‌ 
| मध्यं यस्थेवंभूतेनेव । ग्रत एव निःस्पन्दं यथा स्यात्तथा निमीलितेन मुद्रितेन । ग्रथ 
(आ हर नाप्पजलर्द इनं विशेषयन्ताह-श्रक्षीति । ग्क्षिपंक्ष्मणां नेत्ररोस्णां यानि ee 
> Re र C-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA डे 


| 


५८६ | कादम्बरी | कथायां मदंनातंपुण्डरीकस्य दशा 


पक्ष्मान्तरविवरवान्तानेकधारमनवरतमीक्षणयुगलेन वाष्पजलदुदिनमुत्सृजन्तम्‌, 
ग्रालोहिनीमधरप्रभामनङ्गाग्नेः प्रदहतो हूदयादूध्वेसंसपिणीं शिखामिवादाय 
निष्पतङिरुच्छ्वासँस्तरलीकृतासन्नलताकुसुमकेशरम्‌, वामकपोलशयनीकृतकर- 
तलतया समुत्सपं द्रमलैर्नखांशुभिविमलीकृतमच्छाच्छचन्दनरसरचितललाटिक- 
. मिव ललाटदेशमुद्वनन्तम्‌, श्रचिरापनीतपारिजातकुसुमकर्णपूरतया सशेषपरि- 


मलामोदलोभोपसपिणा कलविर्तब्छलेन मदनसंमोहनमन्त्रमिव जपता मधुकरः 


छिद्रों हारा श्रनेक धाराश्रों को बहाने वाली श्रश्र-जल की बर्षा को निरन्तर गिरा 


रहा था, जो कुछ लाल भ्रधर-कान्ति को, माणो जलते हुये कामदेव की हृदय से 
ऊपर जाने वाली लपटों को लेकर निकलती 


हुई उच्छवासों से समीप की लताश्रों 
के पुष्पों के केसर को चञ्चल कर रहा था, जो 


जो (अपने) करतल को बायें कपोल 

को शय्या बनाने के कारण, ऊपर उठती हुई निर्मल नख-किरणों से विमल किये हुये, 

मानो प्रत्यन्त स्वच्छ चन्दन रस से बनाये गये तिलक से युक्त ललाट-प्रदेश को धारण 

कर रहा था, जो कुछ ही समय पूवं हटाये गये पारिजात-पुष्प के कर्णपूर के कारण 

बची हुई परिमल की सुगन्ध के लोभ से समीप शाने वाले, मधुर गुंजार के बहाते 

मानो काम का वशीकरण मन्त्र जपते हुये भ्रमर-समुह के कारण, सानो नील-कमल 
eo 


छिट्राणि तेभ्यो वान्ता उद्‌गीर्णा ्रनेकधारा यस्मिन्‌ । श्रालोहिनोति । हृदयं प्रदह- 
तोऽन द्भाग्ने रध्वं संस पिणीमुपरिगामिनी शिखामित् ज्वालामिवालोहिनीं रक्तामधरप्रभां 
दन्तच्छररुचमादाय गृहीत्वा निप्पतऱ्टरिनिगच्छळ्िरुच्छवासे राहरस्तरलीकृतानि वाम्पः 
नीकुतान्यासन्नलता »सुमकेसराणि समीपबल्लीपुष्पकिञ्जल्कानि येने स तथा तम्‌। 
बामेति । वामक्रपोलस्थ शयनीकृतं तल्यीकृतं यत्करतलं हस्ततलं तस्य भावस्तत्ता 
तया समुत्सर्पेल्टरिरूध्व॑ प्ररसध्दर्नखां 


गुभिर्ने मयूख विमली कृतं एवेतीकृतमत एव । 
भ्रच्छाच्छेति । निर्मलो यश्चन्दनरसस्तेन रजिता निर्मिता ललाटिका तिलक विशेषो 
यस्मिम्तेवंशूतमिव ललाट्देशमलिकप्रदेशमुददहन्त॑ धारयन्तम्‌ । अचिरेति । अचिराप॑- 
नोतं सद्योनीतं यत्पारिजातमुसुमं मन्दारपुष्पं तस्य यत्कर्णपुरं तस्य भावस्तत्ता तया 
मधुकरकुलेन भ्रमरसमूहेन सनीलोत्पलमिव सेन्दीवरमिव, सतमालपल्लवमिव सतापि- 
च्छुकिसलयमिव, श्रवणदेशं कर्णप्रदेशं दधानं धारयन्तम्‌ । ग्रथ मधुकरकुलं विशेषयः 
न्नाह्‌--सशेषेति । सशेषौ समग्रौ (टि०) यावामोदपरिमलौ तत्र विदूरगः सुरभिरा- 
मोदो विमर्दोत्थः पुनः सुरभिः परिमल: । 'स ग्रामोदो वता विमदोत्थ: स्तक 
इति RA तय त स्तुष्णा तेनोपसपिणा समीपागमनशीलेन । फ्रि कुर्वता तेत । 
न ह छलेन मिषेण मदनस्य संमोहनमन्त्रं वशीकरणमन्तं 
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कुलेन सनीलोत्पलमिव सतमालपल्लवमिव श्रवणदेशं दधानम्‌, उत्कण्ठाज्वररो- 
प्ाञ्चव्याजेन प्रतिरोमकूप निपतितानां मदनशराणां कुसुमशरशल्यशकलनिक- 
: रमिवाङ्गलग्नं विश्राणम्‌, दक्षिणकरेण च स्फु'रितनखकिरणनिक रां करतल- 
स्पशंसुखकण्टकितामिव मुक्तावलीमविनयपताकामुरसि धारयन्तम्‌ः मदनवशी- 
| , करणचूर्णेनेव कुसुमरेणुना तरुभिराहत्यमानम्‌, ग्रात्मरागमिव संक्रमयद्धिरा- 

सन्ने रनिलचलितै रशोकपर्लवैः स्पृश्यमानम्‌, सुरताभिपेकसलिलैरिवाभिनवपुः 
¬ युक्त (अथवा) मानो तमाल-पल्लव युक्त कर्ण-प्रदेश को धारण किये हुये था, जो 
(काम की) व्याकुलता के ज्वर से हुये रोमाञ्च के बहाने से मानो प्रत्येक रोम-छिद्र से 
गिरे हुये कामदेव के बाणों के, अंग में लगे हुये पुप्प-शरों (टि०) की नोक के दुकडों 
के समुह को धारण कर रहा था, जो दाहिने हाय से चमकती हुई नख-किरणों फे 
समुह वाली मानो करतल के स्पर्श-सुख से रोमाञ्चित हुई, मुक्तादली को (मानो) 
ग्रविनय की पताका को, हृदय पर धारण किये हुये था, जो वृक्षों द्वारा पुष्प-पराग 
से मानो काम -वशीकरण चूर्ण से, मारा जा रहा था, जो मानो अपने राग (= १) 
ललिमा, २ प्रेम) का संक्रमण कराते हुए, निकटल्थ, वायु से हिले हुये अशोक-पल्लबों 
द्वारा रपशं किया जा रहा था, जिसका वन की लक्ष्मी, नवीन पुष्प के गुच्छों के मधु- 
कणों द्वारा, मानो सुरत (रूपी राज्य) के अभिदेक-जलों के द्वारा अभिषेक कर रही 


ee 


जपतेव जापं कुर्वतेव । पुनः कि कुवंन्तम्‌ । उत्कण्ठेति । उत्कण्डोत्कलिका तया यो 
ज्वरस्तापस्तेन यो रोमाञ्चो रोमोद्गमस्तस्य व्याजेनापदेशेन प्रतिरोमकूपं निपतितानां 

| लग्नानां मदनशराणां कामबाणानां मध्ये कुसुमलक्षणा ये शरा वाणास्तैषां शल्यशक- 
| लानि त्रुटितबाणखण्डानि मध्ये प्रविष्टानि किञ्चिद्ब हि श्यमानानि तेषां निकरं समूह्‌ 
| * मिवाङ्गलन्नं ब्रिश्नाणं दधानम्‌ (टि०) । पुतः क्रि कुर्वाणम्‌ । दक्षिणकरेणितस्ततः | 
पर्यस्तां मुक्तावलीमेकावलीमुरसि हृदये धारयन्तं विभ्राणम्‌ । कीहृशीम्‌ । स्फुरितः 

| प्रयुतितों नखकिरणानां निकरः समूहो यस्या सा ताम्‌ । नखकिरणानां दीर्घती&णत्व- 
| रूपकण्टकसास्यादुत्पेक्षे---करतलेति । करतलस्य यत्स्पर्शसुखं तेन कण्टकितामिव । 
श्वेतत्वसाम्यादाह--झ्विनयेति । श्रविनयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमस्तस्य पताकां ध्वजा- 
मिव । पुनः प्रकारान्तरेण तमेव विशिनष्टि--मदनेति । कुसुमरेणुना पुप्पशूल्या 
तरुभिवृ क्षैराहन्यमानं ताडयमानम्‌ । शुक्लत्वसाम्यादाह-मदनल्य यहशीकरणचूर्ण तेनेव । 
प्रात्मेति ग्रात्मनो राग श्रारुण्यमनुरागरूपा रतिश्च (टि०) तं संक्रामयद्द्रिरिव 
संक्रमणं कारयऱ्द्रिरिवासच : समीपस्थे रनिलचलितैर्वायुना कम्पितेरेवंविधे रशोकपल्लवे: 

„ स्पृश्यमातं संघटचमानम्‌ । वनश्चिया काननलक्स्या अभिनवो तूतनो यः पुष्पाणां कुसु- 
_ माना स्वको गुच्चकस्तस्व मधुरसस्तस्य शीकरैः कर्णरभिपिच्यमानमभिपेकविपय क्रि | 


| १ स्फुरितकिरण २ निकरम्‌ । > 
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प्पस्तबकमधुशी क रैवनश्रियाभिषिच्यमानम्‌, = श्रलिनिवहनिपीयमानपरिमल्नह्प- 
रिपतङ्भिश्चम्पककुड्मलैस्तप्तश'रशल्यकैरिव सधूमः कुसुमशरेण ताडना 
नम्‌, अ्तिबहलबनामोदमत्तमधुकरनिकरभंका रनिःस्वनैहुका रैरिव दक्षिणानिलेन 
नि्भँत्स्यमानम्‌, मदकलकोकिलकुलकोलाहलैर्वसन्तजयशब्दकलकलैरिव मधुमा- 


सेनाकुलीक्रियामाणम्‌, प्रभातचन्द्रमिव पाण्डुतया परिगृहीतम्‌, निदाघग ङ्गाप्रवाह- / ८ 


मिव क्र शिमानमागतम्‌, अन्तर्गतानलं चन्दनविटपमिव स्लायन्तम्‌, अन्यमिव 


थी, जो 'भ्रमर-समूह द्वारा पौ जाती हुई परिमल वाली ऊपर से गिरती हुई चम्पक > 


की कलियों से, मानो कामदेव द्वारा तपाये गये बाण की घूम-युक्त नोकों से ताड़ित 
किया जा रहा था; अत्यन्त घनी वन की सुगन्ध से सत्त भ्रमर-समूह की भंकार की 
ध्वनियों से, मानों दक्षिण पवन द्वारा हुँकारों से जिसकी भर्त्सना की जा रही थी; 
जो मद-मत्त कोकिल-समूह के ्रव्यक्त-मधुर कोलाहलों से, मानो बसन्त की जय के 
शब्द के कल-कलों से, मधु मास हारा व्याकुल किया जा रहा था; जिसका प्रभात 
के चन्द्रमा के समान पाण्डुता द्वारा ग्रहण किया गा था; जो ग्रीष्म के गंगा-प्रबाह के 


समान कृशता को प्राप्त हो गया था; जो भ्रन्दर स्थित ग्रिन वाली चन्दन (वृक्ष) _ 


> — > ७ +-+-+% 
यमाणम्‌ । तत्रोद्दीपकत्वसाम्येनाह--सुरतेति। सुरतलक्षणं यद्राज्यं तदर्थममिषेकसः 
लिलेखि । श्रत्राभिषेकपदसामर्थ्यादेव सुरते राज्यत्वं द्योत्यते । श्रल्रीति। श्रलितिः 
वहै मरसमूहैनिपीयमान श्रास्वाद्यमानः परिमलो येषां ते: । उपरिपतद्धिरुपरिष्टा- 
तक्षरद्भिरवं भूतेश्चम्पका हेमपुष्पकास्तेषां कु ड्‌मलेगु बुले: कृत्वा कुसुमशरेण कर्दर्षेण 
ताड्यमानम्‌ । चम्पककुड्मलानां स्वत एव पीतत्वाद्‌ भ्रमराणां च क्रष्णत्वादुव्येक्षामाह- 
सथूमैस्तप्तशरशल्यकेरिव । श्रत्रशल्यकानि शरप्रान्तवतिलोहरूपाणीत्यथ: । श्रतीति। 
अ्रतिवहलोऽतिनिबिडो यो वनामोदो वनपरिमलस्तेनोन्मत्ता ये मधुकरा भ्रमरास्तेपां 
निकरः समूहस्तस्य अंकारलक्षणा निस्वनाः शब्दास्तै: कृत्वा दक्षिणानिलेन तिर्भ- 
त्स्यमानं तिरस्क्रियमाणम्‌ । शब्दत्वसाम्यादाह हुंकारैरिव। तादृश उद्दीपके विद्य- 
मानेऽपि तव कि सुरतसमारम्भो न भविप्यत्येवेति सानि 
कला मनोह्रा ये कोकिला: पिकास्तेषां कुलं तस्य कोलाहलै: कलकलैः कृत्वा मधुमासेन 
चैत्रमासेनाक्रुलीक्रयमाणं व्याकुली क्रियमाणम्‌ । कोलाहलस्योह्दीपकत्वं सोत्साहकत्वसाः 
म्येनाहं-वसन्तेति । वसन्तस्य पुष्पकालस्य जयशब्दास्तेषां कलकलैरिव । प्रभातेति । 
प्रभातस्य प्रत्यूह्य यश्चन्द्रः कुमुदवान्धवस्तमिव । उभयोः साम्यमाह्‌--पाण्डुतेति । 
पाण्डुतया पाण्डुरत्वेन परिशहीतं स्वीक्रतम्‌ । निदाघेति । निदाघो ग्रीष्मकालस्तस्मि- 
न्यो गज्ञाप्रवाह: स्वधु तीरयस्तदवदिव क्रशिमानं कृशत्वमागतं प्राप्तम्‌ । श्रन्तरिति | 


अ्नन्तगंतों मध्यगतोः$नलो वह्ियंस्मिच्ने वंभूतशवन्दनविटयो मलयजतरुस्तद्वदिव म्ला 
य 


A सट टप य मी हन 
१ शल्य) कृशिमागतमू Acad a Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


र 


Sr पण .»« 
माने रित्यर्थः । मदेति । मदेन हृष ण ./* 
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ग्रहृष्टापूर्वमिव, अपरिचितमिव, जन्मान्तरमिवोपगतम्‌; रूपान्तरेणेव परिणतम्‌ , 
' ©ग्राविष्टमिव, महाभूताधिष्ठितमिव, ग्रहगृहीतमिवोःमत्तमिव, छलितमिवा-ध- 
| मिव, बधिरमिव, भूकमिव, विलासमयमिव, मदनमयमिव परायत्तचित्तवृत्त 
परां कोटिमधिरूढं म'दनावेशस्य, श्रनभिज्ञेयपुर्वाकारं तमहमद्राक्षम_। 

श्रपगतनिमेपेण चक्षुषा तदवस्थं विरमुद्रीक्ष्य समुपजातविषादो वेपमानेन 
द हृदथेनाचिन्तयम्‌-'एवं नामायमतिदुविषहवेगो मकरकेतुः, येनानेन क्षणोनाय- 


| 


की शाखा के समान म्लान हो रहा था; जो मानो (कोई) श्रन्य था; जो मानो ऐसा 
/__*था जिसे पहले नहीं देखा गया था; जो मानो श्रपरिचित था; जिसने मानो दूसरा 
जन्म प्राप्त कर लिया था; जो मानो दूसरे रूप में परिणत हो गया था; जो मानो 
(धूत से) ग्राविष्ट था; जो मानो महाधुतों द्वारा प्रधिष्ठित था; जो मानो ग्रहों द्वारा 
गृहीत था? जो मानो उन्मत्त था; सानो जला हुआ था; मानो श्रन्धा था, मानो बहुरा 
था (शौर) मानो गूंगा था, जो मानो विलासमय था; (अथवा) मानो काममय था; 
| जिसकी चित्तवृत्ति पराधीन थी; जो कामादेश की चरमसीमा पर पहुँच गया था; 
(और) जिसका पूर्व श्राकार पहचाना नहीं जा सकता था । न 


न्य के निसेष-रहित नेत्र से उस श्रवस्था वाले (पुण्डरीक) को बहुत देर तक देख- 
कर, (सेने), विषाद-युक्त होकर काँपते हये हृदय से सोचा--'इस प्रकार का यह 
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"ता गच्छन्तम्‌ । पूर्वहष्टावस्थाशुत्यत्वादाह - अन्येति । ग्रत्यमिव पू्वस्माऱ्ि- 
न्नमिव । श्रसंभावितविकारवत्त्वादाह- अहष्टेति । अष्टपर्व मिवानवलो कितपूर्व- 

॥ 'वि। श्रपेति। श्रपरिचितमिवासंस्तवमिव | जन्मेति । जन्मान्तरं भवान्तरमुपग- 
` पव प्राप्तमिव। रूपेति । प्रशमलक्षणं परित्यज्य सानुरागलक्षणेन रूपान्तरेण परिण- 
ri गतमिव आविष्मिव भूतोत्मादवातरोगाभिभूतमिव । सहेति । महा- 
थे की ब. तिनि । सहेति । ग्रहः पिशाचादयस्तंग्र हीतमिवा- 

१ उन्मत्तमिव क्षीबमिव छलितमिव छलनां प्राप्तमिव, ्रन्धमिवं गताक्षमिव 

“~ i मन) सूकमिवास्फुटवाचमिव. विलासमयमिवानन्दमयमिव, मदनमय- 
तम्‌ । पर त । परेति। परस्यां महाश्वेतायामायत्ता लग्ना चित्तवृत्तियंस्येव भू- 
भरने र पर शोता परामुत्कृष्टां कोटिमवस्थामधिरूढमारूढम्‌ । 
ऽनवसेयः पूर्वाकार श्राद्याकृतिय॑स्य स तम्‌ । अन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । 
स ह मू अपगतो निमेषो निमीलनं यस्यैवं भूतेन चक्षुषा नेत्रेण तदवस्थं पूर्वाव- 
वेपसानेन इ... क्ष्य विलोक्य समुपजातः समुत्पन्नो विषादः खेदो यस्य सः वेपेति । 


3 हि द. य यारा हृदयेन,चित्तेत अचिन्तयमध्ययाम्‌ । एवमिति। एवममुना प्रकारेण । 
` मन्मथा। न 
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मीहंशमवस्थान्तरप्रकारमप्रतीकारमुपनीतः । कथमेवमेकपदे व्यर्थीभवेदेवंविधो 
ज्ञानराशिः ।'्रहो बत महच्चित्रम्‌, तथा नामायमार्शशवाद्धीरप्रकृतिरस्खलित- 
वृत्तिम चान्येषां च मुनिकुमारकाणां स्पृहणीयचरित आसीतू । अत्र त्वितर 
इव परिभूय ज्ञानमवगणय्य तपःप्रभाव मुन्मुल्य गाम्भीर्यं मन्मथेन जडीकृतः। 
सर्वथा दुर्लभं यौवनमस्खलितम' इति । उपसृत्य च तस्मिन्नेव शिलातलैकपार्श् | 
समुपविश्यांसावसक्तपाणिस्तमतुन्मी'लितलोचनमेव 'सखे पुण्डरीक, कथय किमिः | 
न्य | 
दुःसह श्रावेग वाला कामदेव है जिसने इस क्षण इसे इस प्रकार कौ, प्रतीकार-रहित | 
दूसरी श्रवस्था को पहुँचा दिया हे । इस प्रकार को ज्ञानराशि इस प्रकार एक साथ | 
कैसे व्यर्थ हो सकती है । भरे, हाय, महान्‌ श्राश्चर्य है, बचपन से ही यह धीर 
स्वभाव वाला (और) अस्खलित आचरण वाला (श्रतः) मेरे ओर ग्न्य मुनिकुमारों 
के लिये वेसा (सुपरिचित) स्पृहणीय चरित वाला था। लेकिन यहाँ पर, कामदेव 
ने दूसरों के समान (इसके) ज्ञान मो तिरस्कृत करके, तप के प्रभाव कौ उपेक्षा करके 
श्रौर गम्भीरता को उखाड़ कर (इसे) जड़ बना दिया है । स्खलन-रहित यौवन सब 
से दुलभ है, फिर, समीप जाकर, उसी शिला-तल पर एक पार्श्वं में बैठ कर, 
(उसके) कन्धों पर हाथ रखकर, मुंदे हुये नेत्र वाले ही (उससे) पुछा मित्र 
पुण्डरीक, कहो, यह क्या है ?' इसके पश्चात्‌ बहुत देर तक बन्द करने के कारण 
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नामेति कोमलामन्त्रणे । भ्रयमतिशयेन दुविषहो दुःसहो वेगो यस्यैताहृशो मकरकेतुः केः 
दर्पो येन कारणेनानेनानङ्गेन क्षणेनायमीहृशमप्रतिकारमप्रतिक्रियमवस्थान्तरश्रकारे 
(टि०) दशान्तरभ्रकारमुपनीतः प्रापितः । उक्तविपर्यये दुषणमाह- कथमिति । एवंविधो 
ज्ञानराशिरेताहृशज्ञानसमूह्‌ एकपदे युगपत्कथमेवं व्यर्थीभवेत्‌ । भ्रत्र वितर्के प्रार्थनाया + 
लिङ, (टि०) । श्रहो इत्याश्चर्ये \ बतेति खेदे । इदं महच्चित्रं महदाश्चर्यम्‌ । तथा 
नाम तेन प्रकारेणायमांशेशवादाबाल्यान्मम चान्येषां च मुनिकुमारकाणां स्पृहणीयः 
भिलषणीयं चरितं यस्यैवंविध श्रासीदभूत्‌ । ग्र्थैनं विशिनष्टि--घीरेति । धीरा स्थिर 
प्रकृतिः स्वभावो यस्य स तम्‌ । भ्रस्खलितेति। ग्रस्खलिता ग्रखण्डिता वृत्तियैस्य स्‌ 
तम्‌ । ग्रत्रस्थिति । श्रस्मिन्प्रदेश इतर इवान्य इव ज्ञानं परिभूय तिरस्कृत्य तपः 
, ` प्रभाव: तपोमाहात्स्यमवगणय्यवगणनां कृत्वा गाम्भीर्यं गम्भीरतामुन्मूल्यो च्छेद्य म 
` कन्दर्पेण जडीकृतो जडतां नीतः सर्वेथेति । सर्वप्रकारेणास्खलितमखण्डितं यौ. 
तारुण्यं दुलंभं दुष्प्रापम्‌ | उपेति । उपसृत्य समीपमागत्य तस्मिन्नेव शिलातलैकपार्श 
समुपविश्पांसे स्कन्धेऽवसक्तः स्थापित: पाणिः करो येन स तमनुन्मीलितलोचनमेव मुद्विः 


क 0 यासा ती २. उन्मील्य ३. ग्रनुन्मीलित; अहमसमुन्मीलित । ` 
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दम ' इत्यपृच्छम । श्रथ सुचिरसंमील' नालग्नमिव कथमपि प्रयत्नेनानवरतरोद- 
नवशात्स' मुपजातारुणभावमश्रुजलपट लप्रप्लावितमु त्कम्पितमिव सवेदनमिव 
| स्वच्छांशुकान्तरितरक्तकमलवनच्छायं चक्षुरुन्मील्य म“न्थरमन्थरया दृष्ट्या 
| सुचिरं विलोक्य मामायततरं निःस्वस्य लज्जाविणीर्यमाणाक्ष'रम्‌ 'सखे कपिञ्जल, 
विदितवृत्तान्तोऽपि कि मां पृच्छसि’ इति कृच्छेण शनैः शनैरवदत्‌ । 
ग्रहं तु तदाकर्ष्यं तदवस्थयैवाप्रतीकारविकारोऽयं तथापि सुहृदा 
।  सुहृदसन्मा्गंप्रवृत्तो यावच्छक्तितः सर्वात्मना निवारणीय इति 
मानो चिपकी हुई; निरन्तर रोदन के कारण उत्पन्न हुये आरुण्य वाली, ग्रश्नु-जल के 
समूह की बाढ़ से प्लावित, सूजी हुई सी, वेदनापुक्त (= दुखती हुई) सी, स्वच्छ रेशमी 
वस्त्र से ढके लाल कमल-वन के समान कान्ति वाली आँखों को किसी प्रकार प्रयत्न से 
खोलकर धीमी-धीमी हृष्टि से मुझे बहुत देर तक देखकर बहुत गहरा निःश्वास लेकर 
(उसने) कठिनता से धीरे-धीरे लज्जा के कारण टूटे-फूटे इन अक्षरों में कहा-'मित्र 
कपिञ्जल, वृत्तान्त को जानते हुये भी (तुम) घुभसे क्यों पूछते हो ?” 
मैंने उसको सुनकर उसकी अवस्था से ही उसको चिकित्सा-रहित रोग वाला 
` (समकर), फिर भी, असत्‌ मार्ग पर प्रवृत्त हुये मित्र को मित्र द्वारा शक्ति के 


CT 


तेत्रभेवेत्यपृच्छं इत्यवोचम्‌ । इतिद्योत्यमाह्‌-सखे इति। हे ससे पुण्डरीक, कथय 
तिवेदय किमिदम्‌ । ग्रथेति प्रश्‍नानन्तरम्‌ । मन्थरमन्थरयालसालसया दृष्ट्या सुचिरं 
| चिरकालं यावत्‌ मां विलोक्य निरीक्ष्यायततरं दीर्घतरं निःश्वस्यः चक्षुरुन्मील्य विमुद्य, 
कथमपि महता कष्टेन । लज्जेति । लज्जया त्रपया विशीर्यमाणानि विदीर्यमाणान्यक्ष- | 
$ राणि यस्मिन्निति क्रियाविशेषणम्‌ । इति शर्नैर्मेन्दंमन्दमवदवोचदित्यन्वयः । ग्रथ 4 
भभुविशेषयन्नाह--सुचिरेति । सुचिरं चिरकालं यत्संमीलनं निमीलनं तेनालग्नमिवा- 
चोच्यासंपृक्तमिव । प्रयत्नेन (टि०) बलात्कारेणानवरतं निरन्तरं यद्रोदनमश्र्‌ पात- 
सतद्रशात्समुपजातः समुत्पन्नोऽर्णभावो रक्तता यस्मिन्‌ । श्रश्निवति । श्रश्न्‌जलस्य 
E यत्पटलं वृन्दं तस्य पूरो वृद्धिस्तेन प्लावितं व्याप्तमुत्कम्पितमिवोद्धू तमिव 
सेवेदनभिव सव्यथमिव | ग्रश्रणां शवेतत्वसाम्येनाह- स्वच्छेति ॥ स्वच्छमतिनिमलं 
पदेशुकं वस्त्रं तेनान्तरितं व्यवहितं यद्रक्तकमलवनं तढच्छाया शोभा यस्मिन्‌ । 
ह--सखे इति | हे सखे कपिञ्जल, विदितवृत्तान्तोऽपि ज्ञातोदन्तोऽपि। | 
विकारदर्शनादितिभाव: कि मां पृच्छसि कि प्रश्तं करोषि । अ 
. श्रहं तु तदाकर्ष्यं निशम्य तदवस्थयैव पूर्वोक्तरीत्येवायं पुण्डरीको5प्रतीकारविका- 
":सतिक्रियविकतिस्तथापि सुहृदा मित्रेणासन्‍्मारगप्रवृत्तोज्साशुपथाजुग: सुहयावच्छक्तितो सुहृदा मित्रेणासन्मागप्रवृत्तो$्साधुपथानुग; -सुहृद्यावच्छक्तितो 
? भेन्मीलनाल्लग्नम्‌. २ उपजातः ३ वर्ष. ४ उव्कुपितम्‌- ५ मन्थरया.-६ विरलाक्षरम्‌। 
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मनसावधार्यान्र.वम्‌--'सखे पुण्डरीक, सुविदितमेतन्मम। केवलमिदमेव पृच्छामि, 
यदेतदारव्धं भवता किमिदं गुरुभिरुपदिष्टम्‌, उत धर्मशास्त्रेषु पठितम्‌. उत 
धर्मार्जनोपायोऽयम्‌, उतापरस्तपसां प्रकारः, उत स्वर्गगमनमार्गोञ्यिम्‌, उत 
ब्रतरहस्यमिदम्‌, उत मोक्षप्राप्तियुक्तिरियम्‌' श्राहोस्विदन्यो निथमप्रकारः । 
कथमेतद्य.वतं भवतो मनसापि चिन्तयितुम्‌ कि पुनराख्यातुमीक्षितु वा । श्र प्रबुद्ध 
इ्वानेन मन्मथहतकेनोपहासास्पदातां नीयमानमात्मानं नावबुध्यसे । मूढो 
हि मदनेनायास्यते । का वा सुखाशा साधुजननिन्दितेप्बेवंविधेषु प्राक- 


अनुसार पूर्ण रूप से रोका जाना चाहिये, ऐसा मन से निश्चित करके कहा--'मित्र, 
यह मुझे श्रच्छी प्रकार ज्ञात है। (में) केवल यह पूछता हूं (कि) यह जो श्राप ने 
ग्रारम्भ किया है, क्या यह गुरु ने सिखाया है, यह धर्स-शास्त्रों में पढ़ा हे, या यह 
धर्मोपार्जन का उपाय है, या दूसरा तपस्या का प्रकार है या यह स्वर्ग-गमन का मागं 
है, या यह ब्रत का रहस्य है; या मोक्ष-प्राप्ति की युक्ति है, श्रथवा दूसरा 
नियम-भेद है । मन से भी यह सोचना श्रापके लिये कंसे उचित है ? फिर 
कहने या देखने को (तो बात ही) क्या? इस दुष्ट कामदेव द्वारा उपहासास्पद 
बनाये जाते हुये भ्रज्ञानी के समान नहीं जान रहे हो । क्योंकि मूढ़ (ही) कास द्वारा 
पीड़ित किया जाता है। फिर, सज्जनों द्वारा निन्दित इस के, साधारण मनुष्यों 


+ ->-०-४०-> 


यावद्वलतः सर्वात्मना सर्वप्रकारेण निवारणीयो वर्जनीय इति मनसा चित्तेनावधार्य 
निश्‍्चित्यान्रवमवोचम्‌ । हे सखे पुण्डरीक, एतन्मम सुविदितं सुज्ञातम्‌ । तथापि केवल- 
मिदमेव पृच्छामि प्रश्‍नविषयीकरोमि । तदेवाह--यदिति । भवता त्वया यदेतदारब्ध 
प्रस्तुतं तत्किमिदं गुरुभिहिताहितप्राप्तिपरिहारोपदेशकंरुपदिष्टं कथितम्‌, उत धर्मशास्वैषु 
स्मृत्यादिषु पठितं भणितम्‌, उताथवायं धर्मार्जनोपायः सुक्ृतोपार्जनप्रकारः, उत तपसा 
मपरो भिन्नः प्रकारो भेदः, उत स्वर्गगमनस्यायं मार्गः पन्थाः, उतेदं व्रतस्य दीक्षायां 
रहस्यमुपनिषत्‌, उत मोक्षस्य महानन्दस्येयं प्राप्तियुक्तिरधिगमसमर्थनम्‌ । ्राहो इति । 
ग्राहोस्विद्वितके । अन्यो विलक्षणो नियमप्रकारोऽभिग्रहविशेषः । भवतस्तव कथमेतच् क्त- 
मुचितं मनसापि चित्तेनापि चिन्तयितुः विचारयितुम्‌ । कि पुनरिति । ग्राख्यातुः कथयि- 
तुमीक्षितु विलोकयितु बा कि पुनर्भप्यते । सर्वथा न युक्तमिति भावः । भ्रप्रेति शरपरबुदध 
 इवाज्ञानीवानेन मन्मथहूतकेनः पापकारिणा कन्दर्पेणात्मानं स्वमुपहासास्पदतां परिहासधा- 
मतां नीयमानं प्राप्यमाणं नावबुध्यसे न जानासि। हीति निश्चितम्‌ । मूढो मन्दो 
कन्दर्षेणायास्यते पीडते । साध्विति साधुजनाः सज्जनास्तैनिन्दितेषु गहितेषु प्राकृताः 
¬ श१युक्तिः.. २ कथय किमप्रबुद्ध । 
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तजनबहुमतेषु विषयेषु भवतः । स खलु धर्मबुद्ध या विषल तां सिञ्चति, कुव- 
लयमालेति निस्त्रिशालतामालिङ्गति, कृष्णागुरुधूमलेखेति कृष्णसर्पेम'वशूहति, 


` रात्नमिति जवलन्तम ङ्गारमभिस्पृशति, मृणालमिति दृष्टवा रणदन्तमुसलममुन्सूलः 


यति । मुढो विषयोपभोगेष्वनिष्टा नुबन्धिषु यः' सुखबुद्धिमा रोपयति । अधिगत- 
विषयतत्वोऽपि कस्मात्खद्योत इव ज्योतिनिवार्यमिदं ज्ञानमुद्ठहसि, यतो न 


5 निवारयसि प्रबलरजःप्रसरकलुषितानि स्रोतांसीवोनमार्गत्रस्थितानीन्द्रियाणि, न 


द्वारा समस्त विषयों सें कौन सी सुख की ग्राशा आपको है ? जो मूढ श्रनिष्ट के 


* उत्पादक इन विषयोपभोगों में, सुख-बुद्धि का आरोप करता है (श्रर्थात्‌ यह सोचता 


है कि इनसे सुख की प्राप्ति हो जायेगी), वह वास्तव में धर्म समझकर विषलता 
को सींचता है, नील-कमलों की माला समझकर खड्गलता का ालिगन करता है, 
कृष्ण श्रगरु की घूम-रेखा सक्कर काले सपे को गले लगाता है, रत्न समझकर 
जलते हुये अंगारे को छूता है (और) मृणाल समझकर दुष्ट हाथी के दांत रूपी 
मूसल को उखाड़ता है । विषय के तत्त्व को जानते हुये भी किस लिये खद्योत के 
प्रकाश के समान निस्तेज ज्ञान को धारण करते हो ? (टि०) क्योंकि (तुम) घनी 


- धूल के प्रसार से कलुषित जल धाराओं के समान घने रजोगुण (से उद्भूत काम) 


के प्रसार से कलुषित, कुमार्ग में प्रवृत्त इन्द्रियों को नहीं रोक रहे हो, और क्षुब्ध हुये 

Go. <>->-०>-> जु 
पामरा ये जना लोकास्तेबंहुमतेषु संमतेष्वेवंविघेष्वेताहशेपु विषयेष्विन्द्रियाथेपु भवतस्तव 
का सुखाशा वाञ्छा । स इति । स मूढो धमंबुद्धथा पुण्यमिति कृत्वा विषलतां विंष- 
वल्लीं सिञ्चति सेकं करोति । कुवलेति । कुवलयमालोत्पलस्रगिति कृत्वा निस्त्रिशः 
लतां खड्गलतामालिङ्गत्याश्लिष (ष्य) ति। क्ृष्णेति । कृष्णागुरु काकतुण्डस्तस्यं 


* धृमलेखा दहनकेतनपङि क्तरिति कृत्वा कृष्णसर्पमवगूहति परिष्वजते । रत्नेति । रत्तं- 


मिति मणिरिति कृत्वा ज्वलन्तमङ्गारं प्रसिद्धमभिस्पृशति स्पर्श करोति। मृंणालेति। 


ऐृणालमिति तन्दुलमिति कृत्वा दुष्टो यो वारणो गजस्तस्य दन्तसुसल दशनाग्रमुन्मूल- 
त्युच्छिनत्ति । तच्छव्दस्य यच्छन्दसापेक्षत्वादह्‌-य इति । यः पुमाननिष्टातां दुःखा- 


E नामनुबन्धः परम्परा विद्यते येष्वेवंविधेषु विषयोपभोगेष्विन्द्रयार्थोपभोगेषु सुखबुद्धि- 


मिदं सुलजनकमिति वियमारोपयति स्थापयति । एतेन सर्वथा सुखजनकत्वं नास्तीति 
न । भ्रधीति । ग्रधिगितं ज्ञातं विषयाणां तत्त्वं स्वरूपं येनैवंविधोऽपि कस्मात्केन 
हैतुना खद्योत इव ज्योतिरिङ्गण इव ज्योतिस्तत्त्वज्ञानं प्रकाशश्च तेन (टि०) निवाय 
दररोकरणाहं ज्ञानमुद्दहसि धारयसि । शरस्य दिवाप्रतष्टचैतन्यत्वेन ताहशधर्मेवदवत््वसाधर्म्यात्‌ 
0 0 88 ति भावः एतस्मिन्तर्थे हेतुमाह । यत इति । यस्माद्धेतोः प्रबलो यो 
CA क क्क मम 


१. लतावनम्‌ २. अ्रवगूहते ३. महारत्तम्‌ ४- अनुबन्धेषु ५. य: परिणतिविरसेषु । 
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4९४ ] कादम्वरी [ कथायां कपिञ्जलकृत उपदेश: 


नियमथसि वा' शुभितं मनः । कोऽ्यमनङ्गो नाम । धैर्यमवलम्ब्य निर्भेस्स्यंतामयं 
दुराचारः इत्येवं वदत एव मे वचनमाक्षिप्य प्रतिपक्ष्मान्तरालप्रवृत्तवाष्पवेणिक 
प्रभुज्य चक्षुः करतलेन मा'मवलम्व्यावोचत्‌-- 


“संखे, किबहुक्त न । सर्वथा स्व“स्थोऽसि। श्राशीविषविपवेगविषमाणामे- 
तेषां कुसुमचापसायकानां पतितोऽसि न गोचरे, सुखमुपदिश्यते परस्य । परस्य. 
यस्य चेन्द्रियाणि सन्ति, मनो त्रा वतेते, यः पश्यति वा, श्रुणोति वा, श्र.तमव- 


सन का नियन्त्रण नहीं कर रहे हो यह कामदेव है कौन ? धैर्य का श्राश्रय लेकर / 
बस दुराचारी (कामदेव) का तिरस्कार करो । ” इस प्रकार कहते हुये मेरे वचनों को 
काट कर, जिनके पलकों के भ्रन्दर के प्रत्येक भाग सें अश्र्‌ -धारा बह रही थी उन 
नेत्रों को पोंछे कर, हाथ से मेरा सहारा लेकर, (उसने) कहा-- मित्र, श्रधिक कहने 
से क्या (लाभ) ? तुम सब प्रकार से स्वस्थ हो सर्प के विष के वेग के समान 
विषम इन कामदेव के बाणों का विषय नहीं हुए हो । दूसरे को सहज में ही उपदेश 
दिया जा सकता है । बह दूसरा, जिसकी इन्द्रियां (ठीक) हैं, या मन (प्रपर... 


Cam >-> 


रजः प्रसरः (टि०) पापकर्मविस्तारो धूलिश्च बैन कलुषितानि मलिनीकृतानि स्वतो- 
ऽम्भःप्रसरणानि स्रोतांसि तानीवोन्मागंप्रस्थितान्युत्पथवृत्तानीन्द्रियाणि करणानि त ततिः 
वारयसि न निवारणं करोषि । क्षुभितं क्षोभं प्राप्तं मनश्चित्तं त नियमयसि न नियन्तः 
यसि । नामेति कोमलामन्त्रणे । कोऽयमनञङ्ख कामः । धैर्य धीरिमामवलम्ब्यािः 
त्यायं इराचारो दुष्टाचरणो निभंत्स्यंतां तिरस्त्रियताम्‌ । इत्येवं पूर्ोक्तप्रकारेण वदत 
एवं कश्रयत एव मम वचनं वच ग्राक्षिप्यावगणय्य । प्रत्तीति। प्रति प्रत्येकं यत्पक्ष्म- - 
णोऽ्तरालं विचालं तत्र प्रवृत्ता बाष्पवेणिका यस्मिन्नेवंभूतं चक्षुः । श्रत्र वेणी प्रवाह: 


'बेणी धारा रथश्च सः' इति कोशः । स्वार्थे अप्रत्यये 'केऽणः' इति ह॒स्वत्वम्‌ । 
प्रमृज्येति । । प्रमाजनां कृत्वा करतलेन हस्ततलेन मामवलस्ब्यालम्बीकृत्यावोचदब्रवीत्‌ । 
कि तदित्याह--सख इति । 


. है सखे, बहुक्तेन बहुभाषितेन किम्‌ । सर्वथा त्वं स्वस्थो निरुपद्रवोऽसि। तते 


हेतुमाह=-भ्राशौति । आशीविषाः सर्पास्तेषां विषवेगो गरलप्रसरस्तद्विषमाणां कठि 
नानामेतेषां कुंसुमच्ापसायकानां मत्मथबाणानां गोचरे विषये न पतितोऽसि, तेन त्वया 
वरस्य सुंखमुपदिश्यत उपदेशः क्रियते । स्वस्योपदेशानहंत्वं प्रतिपादयन्ताह--परेति | 
परस्य (टि०) महचतिरिक्‍्तस्य यस्य पुंस इन्द्रियाणि करणानि सन्ति । वेति सर्वर 
ल तड णी मासाळ बहुनोक्तेन ४. सुस्थो$सि ५. विद्यते । ` 


डर 
५ 
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धारयति वा, यो वा शुभमिदं न शुभमिदमिति विवेक्तुमलं स खलूपदेशमहंति । 
मम तु सर्वमेवेदमतिदूरापेतम्‌ । श्रवप्टम्भो ज्ञानं धैर्य प्रतिसंख्यानमित्यस्तमितेषा 
कथा । कथमप्येव मेऽयत्नविधृतास्तिष्टन्त्यसवः । दूरातीतः खलूपदेशकालः। सम- 
तिक्रान्तो धैर्यावसरः । गता प्रतिसंख्यानवेला । श्रतीतो ज्ञानावष्टम्भसमयः । केन 
।  वाव्येनास्मिन्समये भवन्तमपहायोपदेष्टव्यम्‌ उन्मार्गभ्रवृत्तिनिवारणं वा करणी- 
वश में) है, भ्रथवा जो देखता है, श्रथवा सुनता है, या सुने हुये को समभता है (या 
धारण करता है), अथवा जो यह शुभ है, यह शुभ नहीं है, इस प्रकार विवेक करने 
में समर्थ है, वह वास्तव में उपदेश के योग्य है। मेरा तो यह सब कुछ बहुत 
| दूरचला गया है। स्थिरता ज्ञान, धैर्यं (और) विवेक (या श्रध्यात्म ज्ञान)--यह 
। सब बातें समाप्त हो गई हें । मेरे प्राण किसी तरह से बिना प्रयत्न किये हुये स्थित हैं । 
उपदेश का समय वास्तव में(बहुत) दूर चला गया है । धैर्य का अवसर बीत गया है । 
विवेक (या श्रध्यात्म ज्ञान) को वेला चली गई है । ज्ञान से उत्पन्न होने वाली 
, स्थिरता का समय बीत गया है । इस समय आपको छोड़कर श्रन्य किसके द्वारा 
(पुरे) उपदेश दिया जाना चाहिये श्रथवा कुमार्ग में (मेरी) प्रवृत्ति का निवारण 
किया जाना चाहिये ? झन्य किसके वचन में मुझे रहना चाहिये (श्र्थात्‌ किसके 


gr 


बिकत्पार्थः । यस्य मनो वर्तते । य पुमान्पण्मतीक्षते म्ृणोत्याकर्णयति वा । श्च. त- 
माकणितं चावधारयति जानाति। तदभिप्रायावधारणं करोतीत्यर्थः । यः पुमानिद्द 
शुभमिदमशुभभिति विवेक्तूं विवेचनां कर्तुमलं समर्थः । यत्तदोनित्याभिसंबन्श्रात्स 
i | ^ आुपदेशं हितशिक्षामर्हति योग्यो भवति । मम तु सर्वमेवेदं पूर्वोक्तं दुरापेतं दुरा- 
पास्तम्‌ । इत्येषा कथा वार्तास्तमितास्तं प्राप्ता । इतिशब्दद्योत्यमाह- ग्रब्रेति । अत्र 
धटस्भश्‍चित्तवृत्तिनिरोध:, ज्ञातं विवेकः, धैर्यं बाह्ये त्द्रियनिरोधः, प्रतिसंख्य़ानमध्या- 

^ ~ भानम्‌ । कथमिलि । से ममासवः प्राणा अयत्तेताप्रयासेन विधृताः कथमप्येव (तिष्ठ- 
E "त | यतो दुःसहमदनवाणै राक्रान्वस्य मम ग्राणेष्वप्युपेक्षेति भाब: । अत उपद्वेशो 
हत खलु निश्चयेन दूरातीतो दुरेऽतिक्रात्तः। तथा धैेयस्य धीरिः 
शया (टि०) अवसर: समग्रः समतिक्रान्तो व्यतीतः 4 प्रतिसंस्म्रानवेलाध्यात्मक्षणो 
पता दुरीभूता । ज्ञानेन कृत्वा योऽद्रऽ्टम्भरिचि्तवृत्तिविरोषस्तस्य समयोऽवसरः दुरं 
ण व्यतिक्रान्त: । केनेति | अस्सित्ससग्ने भवन्तसपहायाच्येन केन वोप्रदेष्टव्यमु 
नि दातव्यः । उन्मागेति । वाथवोन्मार्गेअ्साधुसागे ` या प्रवृत्ति: प्रवर्तनं त॒स्या 
| वो करणीयं कर्तव्यम । कस्येति । अत्यस्य त्वढ्यतिरिकतस्य कस्य वा 
. से वचने मया स्थातव्यम्‌ । न कस्यापीत्यर्थः । को वेति । अपरोऽन्यः को वा 
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ग्रम्‌ । कस्यान्यस्य वा वचसि मया स्थातव्यम्‌ । को वापरस्त्वत्समो मो जगति 
न्धुः । कि करोमि, यन्त शवकनोमि निवारियितुमात्मानम । इयमनेनैव क्षणेन 
भवता ह'ष्टा दृष्टावस्था । तद्गत इदानीमुपदेशकालः। यावत्प्राणिमि तावदस्य 
क़्ल्पान्तोदितद्वठादशदिनकरकिरणातपतीव्रस्य मदनसंतापस्य प्रतिक्रियां क्रियमाणा- 
मिच्छामि । पच्यन्त इव मेऽङ्गानि उत्ववथ्यत इव हृदयम, प्लुष्यत इव हृष्टिः, । 
ज्वलतीव शरीरम, । यत्प्राप्तकालं तत्करोतु भवान्‌, इत्यभिधाय तूष्णीमभवत्‌ । | 


वचन का पालन करना चाहिये ) । श्रथवा संसार में तुम्हारे ससान कौन दूसरा बन्धु » | 
हे ? (किन्तु) क्या करू जो अपने को रोकने में सयर्थ नहीं हूँ । आपने इसी क्षण 

(मेरी) यह दुष्ट श्रवस्था देखी हे । श्रत: इस समय उपदेश का समय बीत गया हे । | 
जब तक जीवित हूं, तब तक चाहता हूँ, इस कल्प के भ्रन्त (म्रर्थात्‌ प्रलय) में उदय | 
हुये बारह सुर्यो की किरणों की घूप के ममान कठोर काम-संताप की चिकित्सा की | 


जाती रहे । मेरे श्रद्ध मानो पकाये जा रहे हैं, हृदय मानो उबाला जा रहा है, दृष्टि | 
मानो जलाई जा रही है (और) शरीर मानो जल रहा है। इस समय जो समयानुकूल | 
-हो, उसे श्राप करें।” ऐसा कह कर चुप हो गया । झाया 


> 2-०-०-> 


त्वत्समो मे मम जगति विश्वे बन्धुर्भ्राता । ग्राविष्कृतं भावमुपसंहरति । किमिति | 
कि करोमि किं कुर्वे । यदिति हेतौ। ग्रात्मानं स्वं निवारयितुं दुष्टप्रवृत्तेद रीकतु 
'न शक्नोमि न समर्थो भवामि । श्रनेनेति । श्रनेनैव क्षणेन समयेनेयं दुष्टा दुःखदायिं” 
'न्यवस्था दशा भवता त्वया हेष्टावलोकिता। तदिति । तस्माद्ध तोरिदातीं सांप्रतः 
मुपदेशकालः शिक्षाप्रदानसमयो गतो व्यतिङ्रान्तः। श्रन्यस्मिञशमदमादिरूपनिवृत्तिः | 
करणाभावें हेतुमाह--यावदिति । यावत्कालमहं प्राणिमि जीवामि तावत्पर्यन्तम्‌ । - 
कल्पेति । कल्पान्तो युगान्तस्तत्रोदिता उदयं प्राप्ता ये द्वादशदिनकरकिरणास्तेषां यं ˆ 
श्रातपः प्रकाशस्तद्वत्ीब्रस्य कठिनस्य । दुःसहस्येति यावत्‌ । एवंविधस्य मदनसंतापस्य 
'कन्दपेज्वरस्य प्रतिक्रिया चिकित्सा तल्लक्षणं क्रिया क्रियमाणां विधीयमानामिच्छामि है 
समीहे । विवेकादिप्रतिक्रियाया अभावे प्राङ्गतप्रतिक्रिया तया सह संगमल्पँवेति | 
“भाव: । संतापमेव प्रकटयन्नाह--पच्यन्त इति । मे ममाङ्गानि हस्तपादादीति पच्य | 
{न्त इव पाकविषयीक्गियन्त इव । हृदयं स्वान्तमुत्कवथ्यत इवोत्क्वाथ्यत इव । दृष्टि | 
“लोचनं प्लुष्यत इव दह्यत इव । शरीरं देहं ज्वलतीव भस्मीभवतीव । अत्र यता” 

-प्तक्ालं यदेतत्समयोचितम्‌, तया सह संगमरूपमित्यर्थः । भवांस्तत्करोत्विति पूर्वोक्त 

मभिधायोक्त्वा तूष्णीमभवन्मौनमकरोत्‌ । | 
Es A | 


_„ ., १. हष्टावस्था; अवस्था इष्टा | ब 
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हिन्दीसंस्कृतटीकास हिता | [ ५६७. 


एवमुक्तेऽप्यहमेनं प्राबोधयम्‌ । यदा पुनः पुनः शास्त्रोपदेशविशदैः 
‘निदर्शनैः सेतिहासँश्च वचोभिः सानुनयं सोपग्रहं चाभिधीयमानोऽपि 
नाकरोत्कर्णे, तदाहमचिन्तयम्‌--'श्रतिभूमिमयं गतः, न शवयते निवर्तयितुम्‌ । 
इदानीं निरर्थकाः खलूपदेशाः। तत्प्राणपरिक्षणेऽपि तावदस्य यत्नमाचरामि' ` 
इति कृतमतिरुत्थाय गत्वा तस्मात्सरसः सरसा मृणालिकाः समुद्ध,त्य कमलिनी-` 


पलाशानि जललवःलाञ्छितान्यादाय गर्भेधूलिकषायपरिमलमनाहराणि च 


j 
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(उसके) ऐसा कहने पर भी मैंने उसे समक्ाया । जब बार-बार शास्त्रों के, 
उपदेश से निर्मल, उदाहरण सहित और इतिहास सहित वचनों से, अनुनय सहित. 
श्रौर ग्राग्रह सहित कहे जाते हुये भी (उसने) ध्यान नहीं दिया, तो मैंने सोचा--- 
यह (प्रेम की) चरम सीमा पर पहुँच गया है, (अतः) लोटाया नहीं जा सकता: 
इस समय, वास्तव में, उपदेश व्यर्थ है ( श्रतः अब इसके प्राणों की रज्ञा के लिये हो 
यत्न करता हूँ' । ऐसा निश्चय करके, उठ कर, जाकर, उस सरोवर से सरस 
मृणालों को उखाड़ कर, जल-कणों से चिह्नित कमलिनो के पत्तों को लेकर रौर, 


-%लमध्य-भाग के पराग की कषाय-गन्ध से मनोहर कुमुद, कुवलय ग्रौर कमलों को लेकर, 


>> <>->->-> 


एवमिति । एवममुना प्रकारेणोक्तेऽपि कथितेऽप्यहमेनं पुण्डरीकं प्राबोधयं ` 


- प्रबोधं कृतवान्‌ । यदेति । यदा पुनःपुनभूःयोभूयः शास्त्रस्य धर्मप्रतिपादकस्य ग्रन्थ~ 


स्योपदेश: शिक्षा तेन विशदैनिर्मलैः सनिदर्शनेः सोदाहरणैः सेतिहासँरितिहासः पुरावृत्तं ` 
तेन सहितैर्वचोभिः सानुनयं सप्रणयम्‌ । 'प्रणतिः प्रणिपातेऽनुनये' इति कोशः (टि०) | ५ 
सोमग्रह सानुकुलनम्‌ । 'उपग्रहोऽनुकूलने' इति विश्वः । यथा स्यात्तथाभिधीयमानः 
उपदिशयमानोऽपि कणे श्रवणे नाकरोत्‌ । अश्र्‌ तमिव मदुक्तमकार्षी दित्यर्थः । तदेति । 
तदा तस्मिन्कालेऽहमचिन्तयमध्यायम्‌ । इति शब्दवाच्यमाह्‌ । श्रतीति । ग्रयमति- 
भूमिमतिदूरं गतः प्राप्तः । कामस्य दशमीमवस्थां प्राप्त इत्यर्थः । निवर्तयितुं ततो. 
व्यावतैयितूं न शक्यते न पार्यते । तेनेदानीं सांप्रतम्‌ । खलु निश्चयेन । उपदेशाः 
निरर्थका निःप्रयोजनाः । तदिति हेत्वर्थे | तावदादावस्य पुण्डरीकस्य प्राणपरिसक्षणे- ` 
ऽपि जीवितपरित्राणिऽपि यत्नमुद्योगमाचरामि करोमीति कृता मतिर्येन स उत्थाय ` 
गला च । ग्रच्छोदाभिधं सर इति शेपः। तस्मात्सरसः कासारात्सरसा रसयुक्ता' 
भृणालिकाः कमलिन्यः समुद्ध,त्योत्पाटथ ताभ्यो जललवेनाम्भोलेशेन्‌ लाञ्छितानिः 
सहितानि केमलिनीपलाशानि नलिनीपत्राण्यादाय गृहीत्वा । भर्भेति । गर्भधूलिमध्य- 
य: कषायस्तुवर: परिमलस्तेन मतोहराणि शोभनान्येवंविधानि कुमुदानि 

१ निवतंयितुमिति. २ लाञ्छितानि चादाय । 
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कुमुदकुवलयकमलानि गृहीत्वागत्य तस्मिन्तेव लतागृहशिलातले शयनमस्या- 
कल्पयम्‌ । तत्र च सुखनिषण्णस्य प्रत्यासन्नवतिनां चन्दनविट'पादीनां मृदूनि 
किसलयानि निष्पीड्य तेन स्वभावसुरभिणा तुषारशिशिरेण रसेन ललाटिका: | 
मकल्पयम्‌, श्राचरणतलादङ्गचर्चा चारचयम्‌ । ग्रभ्यर्णपादपप्रस्फुटितवल्कलः 
बिवरशीर्णेन च करसंचूणितेन कपू ररेणुना स्वेदप्र'तिक्रियामकरवम्‌ । उरोनिहि- , 
तचेन्दनद्रवाद्र वल्कलस्य स्वच्छसलिल'सीकरख्राविणा कदलीदलेन व्यजनक्रिया- «७. 


"पप पणि प 


ग्राकर, उसी लता-गृह के शिला-तल पर इस (पुण्डरीक) के लिये शयन बना दिया। » 
प्रौरे वहाँ पर सुख से बैठे 'हुये (उसके) समीपवर्ती चन्दन (के वृक्षों) की शाखा 
श्रादि के मृदु किसलयों को कुचल कर, उस स्वभाव से सुगन्धित, हिम के समान 
शीतल रस से ललाट का लेप किया, श्रौर चरण-तल से (प्रारम्भ कर श्रन्य) श्रद्ठों 
पर लेप किया । समीपस्थ (कपुर के) वृक्षों में फटी हुई छालों के छिद्रो में गिरे हुये, 
हाथ से चुरा किये गये कपूर चूर्ण से पसीने का प्रतीकार किया (श्र्थात्‌ पसीने को 
सुखाया) । वक्षःस्थल पर चन्दन-रस से श्राद्र वल्कल रक्खे हुये (उस पर) स्वच्छ 
जल-कणों के समूह की वर्षा करने वाले केले के पत्ते से पंखा (भलने) की क्रिया 


< 
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खेतकमलानि कुवलयास्युत्पलानि कमलास्येभ्यो व्यतिरिक्तानि, कुमुदकुबलयानां कमः 
लानि पुष्पाणि वा ग्रहीत्वादायगत्य च तस्मिन्नेव लतागृहशिलातलेऽस्य पुण्डरीकस्य 
शयनं शय्यामकल्पयमकरवम्‌ । तत्र चेति। तस्मिन्नेव स्थले सुखेन निषण्णस्योपविः 
ष्टस्य प्रत्यासन्नवतिनां समीपस्थानां चन्दनविटपादीनां (टि०) मलयजवृक्षप्रभृतीतां 
मृदूनि सुकुमाराणि किसलयानि किसलानि निष्पीडघ संमदं तेनानिर्वचनीयेन स्वभावः 
सुरभिणा स्वारसिकसुगन्थेन तुषारो हिमं तद्वच्छिशिरेण शीतलेनैवंविधेन रसेन द्रवेण 
ललाटिकां लोके 'ग्राडी इति प्रसिद्धामकल्पयमकरवम्‌ । चरणतलं मर्यादीकृत्याच रणः 
तलं तस्मात्‌ । भ्राडादियोगे पञ्चमी । अज्भचर्चा शरीरभूषां चाऽरचयं रचितवान्‌ । 
ग्रभ्यर्णेति । अभ्यर्णा ग्रासन्ना ये पादपा वृक्षास्तेषां स्फुटितानि स्फोटं प्राप्तानि यांति है 
वल्कलानि चोचानि तेषां विवराणि छिद्राणि तेम्य: शीर्णेन गलितेन च तथा करेण ७ 
कृत्वा संचुणितेन क्षोदीकृतेन कपू ररेणुना हिमवालुकाधूल्या स्वेदस्य घर्मजलस्य प्रति 
क्रिया चिकित्सामकरवमकत्पयम्‌ । उर इति। उरसि वक्षस्थले निहितं स्थापित 
चन्दनंद्रवेण मलयजरसेनाद्रं क्लिन्तं वल्कलं यस्य स तथा तस्य । स्वच्छेति । स्वच्छां 
निर्मला: सलिलसीकरा वातास्तवारिकणास्तेषां निकरः समूहस्तस्य स्राविणा स्यन्द 
ताहशेन कंदलीदलेन रम्भापत्रेण व्यजनक्रियां तालवृन्तकृत्यम्‌ । 'व्यजनं तालवृत्तं तर 
Do 
१ बिटपिनाम्‌. २ प्रतीकारम्‌. ३ शीकरख्नाविणा । 
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मन्वतिष्ठम्‌ । एवं च मुहु्मृहुरन्यदन्यन्न'लिनीदलशयनमुपकल्पयतः, मु'हुर्महुए- 
चन्दनचर्चामारचयतः, मुहुर्मुहुश्च स्वेदप्रतिक्रियां कुर्वतः, क दलीदलेन चानवरतं 
वीजयतः समुदभून्मे मनसि चिन्ता-'नास्ति खल्वसाध्यं नाम भगवतो मनोभुवः । 
ववायं हरिण इव वनवासनिरतः स्वःभावमुग्धो जनः; वव च विविधविलास- 
रसराशिर्गन्धर्वराजपुत्री महाश्वेता । सर्वथा नहि कि चिदस्य दुर्घटं दुष्करमनाय- 
= भत्तमकर्तब्यं वा जगति । दृ'रुपपादेप्वर्थेप्वप्ययमवज्ञया विचरति । 


२ की | और, इस प्रकार से बार-बार कमल-दल के श्रन्य-भ्रन्य (श्रर्थात्‌ नये-नये) 
बिछौने बनाते हुये, बार-बार चन्दन का लेप करते हुये, बार-बार पसीने का निवारण 
करते हुये और केले के पत्ते से निरन्तर पंखा कलते हुये, मेरे मन में चिन्ता उत्पन्न हुई. 

) ='भगवान्‌ कामदेव के लिये सचमुच कुछ भी असाध्य वहीं है । कहाँ (तो) यह हिरन 
के समान वन-वास में निरत, स्वभाव से सरल जन है और कहाँ अनेक प्रकार के बिलास 
के रस की राशि गन्धर्वं राजपुत्री महाश्वेता है । सब प्रकार से संसार में इस (कामदेव) 

` कै लिये (ऐसा) कुछ भी नहीं है जो दुःसाध्य हो, दुष्कर हो, जो (इसके) अ्रधीन नहीं, 


| भ्रथवा जो (इसके द्वारा) न किया जा सके । कठिनता से किये जाने वाले कार्यो 


> *->-४७->-. 


इति कोशः । भ्रन्वतिष्ठमकरवम्‌ । एबं चेति। एबममुना प्रकारेण मुहुमु हुर्वारंवार- 
मच्यदन्यदन्यतरदन्यरन्नलिनीदलशयनं कमलिनीपत्रशय्यामुपकल्पयतः कुर्वतः मुहुमु हु- 

भू योधूयश्चन्दन चर्चा मलयजमण्डनमारचयतो विदधतः, मुहुमुं हुश्च वारंवारं स्वेदप्र- 
तिक्रियां घर्मजलप्रतीकारं कुर्वतः प्रणयतः, कदलीदलेन चानवरतं निरन्तरं वीजयतः 

॥ पवनं प्रक्षिपतो मे मम मनसि चिन्ता समुदभूत्प्रादुरभूत्‌ । यतः--नास्तीति। नामेति 
कोमलामन्त्रण । खलु निश्चये । भगवतो मनोभुवः कन्दर्पस्य किमप्यसाध्यमनिष्पाद्यं 
नास्ति न विद्यते । एतदर्थ स्पष्टीकुर्वेन्नाह--क्वेति-महदन्तरे । श्रयं पुण्डरीको हरिण है 
इव मृग इव वनवासे5रण्यावस्थाने निरतस्तत्परः स्वभावेन प्रकृत्या मुग्धो$विदग्धी जन: 
६ । तथा विविधानां नानाप्रकाराणां विलासानां विश्रमादीनां यो रसस्तात्पर्यं तस्य 
राशिः समूह्‌ एताहशी गन्वर्व राजपुत्री महाश्वेता क्व । विदग्धाविदग्धयोः संगमः कथं 
भविप्यतीत्याशयेनाह- सर्वथेति । सर्वप्रकारेणास्य कन्दर्पस्य जगति लोके दुर्घटं 
इसाध्यं तथा दुष्करं दुःखेन कर्तु शक्यमनायत्तमनधीनमक्रतंव्यं कतंव्यविरोधि वा नहि 
केचिदस्ति। ग्रस्य सर्व सुसाध्यमित्यर्थः । दुरुपपादेष्वयोग्येष्वर्थेपु कार्येष्वप्ययं कामो- 

१ नलिनदल. २ मुहुश्चन्दन. ३ दलेनातवरतम्‌ ४ स्वभावविषयविमुखः, . 

__ * इस्पपादेष्वप्यथेपु । क 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA ९ 


7 SE Pe 3.3८ 5 आने 


५ 
NY 
5 4 


ह 


६७३ | ° कीदम्बरी [ - कथायां पुण्डरीकोपचार: 


न'चायं प्रतिकूलयितुं शवयते । का वा गणना सचेतनेषु, अ्रपगतचेतनान्यपि 
संघट्टयितुमलम्‌, यद्यस्मै रोचते । कु'मुदिन्यपि दिनकरकरानुरागिणी भवति, 
कमलिन्यपि शशिकरद्वेषमुज्भति, निशापि वासरेण सह मिश्रतामेति, ज्योत्स्ना- 
प्यन्धकारमनुवर्तते, छायापि प्रदीपाभिमुखमवतिष्ठते, तडिदपि जलदे स्थिरतां 
ब्रजति, जरापि यौवनेन संचारिणी भवति । कि वा तस्य दुःसाध्यमपरम्‌, | 


में भो यह लीलामात्र से प्रवृत है। इसका प्रतिरोध भी नहीं किया जा सकता । 
यदि इसे रुचे तो सचेतनों की तो गणना (ही) क्या श्रचेतनों को भी मिलाने में 
समर्थ है । कुभुदनो भी सूर्य की किरणों से प्रेम करने वाली हो जाती है; कमलिनी ८ 
चन्द्र-किरणों से होष छोड़ देती हे, रात्रि भी दिन के साथ मिलन को प्राप्त हो जाती 
है, चांदनी भो श्रन्धकार का श्रनुसरण करने लगती है, छाया भी प्रदीप के सम्मुख 
ठहरने लगती है, बिजली भी बादल में स्थिरता प्राप्त कर लेती है, (ओर) वृद्धावस्था 
भी यौवन के साथ संचरण करने वालो हो जाती है । श्रथवा, उसके लिये श्रन्य 
ऽवज्ञया बलात्कारेण विचरति प्रवतंते । न चायं केनापि पुंसा प्रतिकृलयितुं प्रतिरोद्‌, | 
शक्यते पारयते । का वेति । यद्यस्मै कन्दर्पाय रोचते रुचिर्भवति तदापगतचेतनारि ...>. 
मन्दान्तःकरणान्यपि परस्परविरुद्धान्यपि संघट्टयितुं संयोजयितुमलं समर्थः, तस्य सचे- 
तनेषु दशदशावतिषु संबन्धं कर्तु का गणना। एतदेव स्पष्टयन्नाह--कुमुदिनीति । 
कुमुदिन्यपि कंरविण्यपि । दिनकरेति । दिनकरस्य सूर्यस्य कराः किरणाः । तत्का- 
येकारित्वाहिनिकरत्त्रं चन्द्रस्य (टि०) । तस्मिन्ननुरागो विद्यते यस्या एवंबिधा भवति । 
तदुक्तम्‌--'चन्द्रश्चण्डक रायते मलयजो-लेपः स्फुलिङ्गायते माल्यं सूचिकरायते मृदुगतिः | 
वातोऽपि वज्ञायते' इति । कमलिनीति । कमलिन्यपि पद्मिन्यपि । शशिकरकार्यकाः 
रित्वात्सूर्यंकिरणानां शशिकरत्वस्‌ । तेषु यो दोषस्तमुज्झति त्यजति । तदुक्तम्‌--'आतपे ® 
धृतिमता सह बध्वा यामिनीविरहिणा । बिहगेन । सेहिरे न किरणा हिमरस्मेदु:खिते 
. मनसि स्ंमसह्मम्‌ इति । निशेति। निशापि रात्रिरपि दिवसकार्यकारित्वाद्वासरेण 
मिश्रता्मैक्यतामेति गच्छति । यथा--'चित्नन्यस्तादपि विषधराङ्गीतिभाजो निशायां कि 
तद्ब्रूमस्त्वदभिसरणे साहसं नाथ तस्याः' इति । ज्योस्नेति । ज्योत्स्नापि कौमुद्यप्यत्धः 5 
कारकार्यकारित्वात्तमचुव्तेते । तदूपतां भजतीत्यर्थः । यथा---ज्योत्स्ता श्यामलतामुपँत्यः | 


यम्‌ इति। छायेति । छायापि प्रदीपस्य गृहमणिरभिमुखमवतिष्ठते संतिष्ठति । श्र 
प्रदीपाधोभागे छायायाः सत्वान्न चित्रमित्यभिमुखग्रहणम्‌ 


हणम्‌ । तदुक्तम्‌-'ग्लोकस्तिमिरायतै 
विघिवशात्प्राणोऽपि भारायते हा हन्त प्रमदावियोगसमये कि कि न दुःखायते । तडिदिः 
लि। तडिदपि विद्युदपि जलदे स्थिरतां स्थैय ब्रज 


ति गच्छति । ग्रत्र तडित उद्दीपकत्वा” 
द्विरहदुखितस्य तस्य निेवावस्यातमपि कल्परल्पामत्यमिसस्धि: । जरेति । जरापि 


१ नायम्‌. २ "ण ५ नायम्‌. २ तल्कुमुदिन्यपि, सत्त्म 00000 यत्तत्कुमुदिन्यपि । 
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एवंविधो येनायमगाधगाम्भीर्यसागरस्तृ'णवल्लघुतामुपनीतः । बव तत्तपः, 
ववेयमवस्था । सर्वथा निऽ्प्रतीकारेयमापदूपस्थिता । किमिदानीं कतंव्यम्‌, किः 
वा चेण्टितब्यम्‌, को देशं गन्तव्यम्‌, क्रि शरणम्‌, को वोपा'यः, कः सहायः, 
कः प्रकारः, का युक्तिः, कः समाश्रयो येनास्यासवो धार्यन्ते । केन वा कौशलेन, 
कतमया वा युवत्या, कतरेण वा प्रकारेण, केन वावष्टम्भेन, कया वा प्रज्ञया, 
कतमेन वा समाश्‍वासनेनायं जीवेत्‌’ इत्येते चान्ये च मे विषण्णहूदयस्य संकल्पाः 
वया दुस्साध्य है, जिसके द्वारा यह श्रगाथ गम्भीरता का सागर (पुण्डरीक) 
भी) तृण के समान लबुता को प्राप्त करा दिया गया । कहाँ बह (उसका) 
तप, कहाँ यह श्रवस्था ? सब प्रकार से प्रतीकार-रहित यह श्रापत्ति उपस्थित 
हुई है । इस समय क्या करना चाहिये, श्रवा क्या चेप्टा करनी चाहिये ; 
किसी स्थास को जाना चाहिये, क्या शरण है, अथवा क्या उपाय है, कोन सहायक 
है, क्या विधि है, क्या युक्ति है, (और) कोन सा आश्रय हे जिससे उसके प्राण 
बचे रहें ? श्रथवा, किस कौशल से, किस युक्ति से, किस ढंग से. किस सहारे से, 
किस बुद्धि से अथवा किस आश्वासन से यह जीवित रहे ?' इस प्रकार के ये ओर 
श्रन्य विचार दुःखी हृदय वाले घुरू में प्रकट हुये । आर, फिर (मैंने) सोचा-'इन व्यर्थ 


७७-७० > ७४-२७ 


विस्रसापि यौवनेन तारुण्येत सह संचारिणी साधं संचरणशीला स्यात्‌ । जराया श्रपि 
तत्कायेका रित्वात्त दनुगामित्व मित्यर्थः । ग्रत्रापिशब्दः सर्वत्र विरोबद्योतकः । कि वेति । 
वेति विकल्पार्थः तस्य कन्दर्पस्य । किमिति प्रश्ने । परं कि दुःसाध्यं दुष्करम्‌ । एव- 
भिति । येन कन्दर्पेण एवंविधस्तपस्व्ययं पुण्डरीकः । श्रगाधेति । ग्रगाधमलब्थतल गा- 
म्भीर्यं गम्भीरता तस्य सागरः समुद्रस्तृणवल्लघुतां लघीयस्त्वमुपनीतः प्रापितः । क्वेति । 
तदनिर्वचनीयस्वरूपं तपः क्व । तया चेयं परिहश्यमानावस्था केव । सवंथेति । सवं- 
प्रकारेण निष्प्रतीकारासाध्येयमापद्विपदुपस्थिता प्राप्ता । किमिति । इदानीं सांप्रतं 
कि कर्तव्यम । कि वा चेण्टितव्यमाचरितव्यम्‌ । क॑ देश क॑ (2०) स्थानं प्रति गन्तः 
| गमनीयम्‌ । कि वा शरणं त्राणम्‌ । को वोपायः कः प्रतीकारः । कः सहायः साहा- 
य्यकृत । कः प्रकारस्तदुपशामकविविः । का युक्ति्तत्प्रतिक्रियाबुद्धिः ॥ कः समाश्रयः 

धार्यन्ते रक्ष्यन्ते । केन वा कौशलेन 


को निवासो येन कृत्वास्य मुनेरसवः प्राणा गच्छन्तो 
चातुर्येण, कतमया वा युवत्या कतरेण वा प्रकारेण, केत वावष्टम्भेनालम्बनेन, कया वा 
प्रज्ञया प्रतिभया, कतमेन वा समाश्‍्वासनेन सान्त्वन बायं जीवेदिति । एते चेति । 


विपण्णहूदयस्य खिन्नचित्तस्य मे ममैते चान्ये च संकल्पा विकल्पाः प्रादुरासन्प्रकटीबभू- 


१ तृणलवलघुंताम्‌- २ किमाचेष्टितव्यम्‌. रे कां दिशम्‌. ४ च । 


> 

है 

रह 
कक 
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प्रादुरासन्‌ । पुनश्चाचिन्तयम्‌-किम'नया ध्यातया निष्प्रयोजनया चिन्तया । प्राणाः 
स्तावदस्य येनकेनचिदुपायेत शुभेनाशुभेन वा रक्षणीयाः। तेषां च तत्समागममेक- 
मपहाय नास्त्यपरः संरक्षणोपायः । वालभावादस्रगल्भतया च तपोविरुद्धमनृः- 
चितमुपहासमिवात्मनो सदनव्यतिकरं मन्यमानो नियतमेकोच्छ,वासावशेषः 
जीवितोऽपि नायं तस्याः स्वयमभिगमनेन पूरयति मनोरथम्‌ । श्रकालान्तर- 
क्षमश्चायमस्य मदनविकारः । सततमतिगहितेन कृत्येनापि रक्षणीयान्मन्यन्ते 
सुहृदसून्साधवः । तदति ह्लं पणमकर्तव्यमप्येतदस्माकमवश्यकतंव्यतामापतितम्‌ । 
की चिस्ताग्रों का ध्यान करने से क्था (लाभ) ? इसके प्राण तो जिस किसी शुभ या 
श्रशुभ उपाय से बचाने (ही) चाहिये । और, एक उराके साथ मिलन को छोड़कर दूसरा 
इन (प्राणों) को रक्षा का उपाय नहीं है ग्रोर, यह बाल-भाव और लज्जा के कारण 
काम -वृत्तान्त को तप के विरुद्ध, श्रनुचित और अपना उपहास सा मानते हुये, निश्चित 
रूप से, एक सांस बचे हुये जीवन दाला होते हुये भी (श्रर्थात्‌ अपने जीवन के श्रन्तिम 
समय तक) उसके पास स्वयं जाकर (अपने) मनोरथ को पुरा नहीं करेगा । और 
इसका यह रोग समय के अन्तर (अर्थात्‌ देरी) को सहन करने वाला नहीं है। साधु 
लोग मित्र के प्राणों को हमेशा भ्रत्यन्त निन्दित कर्म से भी रक्षणीय मानते हैं। 
ग्रतः अत्यन्त लज्जास्पद (श्रौर ) न करने योग्य (होते हुये) भी यह हमारे लिये 


७७-९७ «७ ५०-२७ 


वु: । पुनश्चेति । पुनस्तदनन्तरमहमचिन्तयं चिन्तितवान्‌ । कि तदित्याह--किमन- 
येति । श्रनया निष्प्रयोजनया निरर्थकया चिस्तया ध्यातया किम्‌ । तावदादौ ग्रस्य 
पुण्डरीकस्य शुभेन।शुभेन वा येन केनचिदुपायेन प्राणा ग्रसवो रक्षणीया:। तेषां चेति। 
तेषां प्राणानामेक तस्याः समागममपहाय विहायापरो भिन्न: संरक्षणोपायो नास्ति । 
बालभावाच्छिशुस्वभावादप्रगल्भतयाप्रतिभान्विततया च तपोविरुद्ध ब्रतविरोध्यनुचित- 
मन्योन्यमात्मन: स्वस्योपहासमिव मदनव्यतिकरं कन्दर्पवृत्तान्तं मन्यमानो ज्ञायमानो 
नियतं निश्चितमेकं एवोच्छ्वासः श्वासोऽबशेपोऽब्रशिष्टो यस्मिन्नेवं ताहशं जीवितं प्रा 
णितं यस्यैवंभूतोऽप्यथं पूर्वोक्तानोचित्यवशात्तस्या महाश्‍्वेतायाः स्वयमशिगमनेनात्मना- 
गमनेन मनोरथं चित्ताभिलाणं न पूरयति न पूरयिष्यति । 'वर्तमानसामीप्ये वर्तमात- 
वद्धा' इति भविष्यत्यर्थे वर्तम,नता । यथाश्र्‌ तमेव वा कि त्वन्यस्य गमनेन तस्याः संगमो 
भविष्यति, तथाप्यन्यस्याप्यभिगमनेन का त्वरेत्यत श्राह---प्रकालेति । तस्य पुण्डरी 
कस्यायं मदनविकारो न कालान्तरं क्षमते । चिरकालं न तिष्ठतीत्यर्थः । भ्रन्यस्य 
तदभिगमनप्रयासेन न प्रयोजनमित्यत ग्राह--सततसिति.। सततं निरन्तरमतिगहितेन 
निन्दितेन कृत्येनापि कार्यणापि साधवः सन्तः सुहूदसून्मित्रप्राणान्रक्षणीयान्मन्यन्ते जा- 


कि क ein TT feos का या नमन 


१ श्रनयात्यायतया; श्रनयात्यच्तायतया. २ त्वत्समाग. ३ अनुचितमुपततम्‌, . ४ ग्रकृत्येन । 
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कि चा'न्यत्क्रियते । का चान्या गतिः । सर्वथा प्रयामि तस्याः सकाशम्‌ । 
ग्रावेदयाम्येतामवस्थाम्‌' इति चिन्तयित्वा कदाचिदतुचितव्यापारप्रवृत्त॑ मां 
विज्ञाय संजातलज्जो निवारयेदित्यनिनेद्यं व तस्मै तत्मरदेशात्सव्याजमुत्थाया- 
गतोऽहम्‌, तदेवमवस्थिते यदत्रावसरप्राप्तम्‌, ईहृशस्य चानुरागस्य सहशम्‌, अस्म 
दागमनस्य चानुरूपमू, ग्रात्मनो वा समुचितं तत्रभवती प्रभवति’ इत्यभिधाय 

ग्रहं तु तदाकर्ण्य सुखामृतमये ह्वद इव निगग्ना, रतिरसमयमुदधिमि- 
ग्रावश्यक कर्तव्य हो जाता है। फिर ग्रोर किया बया जाये ? दूसरी गति क्या 
है? सब प्रकार से (अब) उस (महाश्वेता) के पास जाता हूं । (ओर) इसको 
ग्रवस्था का निवेदन करता हूं ।' ऐसा सोच कर, शायद मुझको श्रनुचित कमं में प्रवृत्त 
जान कर, लञ्जा-युक्त होकर (सुके) रोक दे, अतः उसे बिना बताये ही, उस स्थान से 
बहाने से उठकर मैं आया हूं । तो इस स्थिति में जो इस विषय में अवसरानुकूल हो, 
इस प्रकार के प्रेस के लिये उपयुक्त हो, मेरे श्रागमन के अनुरूप हो, श्रथवा अपने 
लिये उचित हो, उस (कार्य) में आप ही समर्थ हैं ॥ ऐसा कह कर, यह क्या कहेंगी, 
यह (जानने के लिये), मेरे मुख पर दृष्टि गड़ाये हुए (बह) चुप हो गया । 

उसको सुनकर मानो सुख रूपी अनृत से बने सरोवर में डूबी हुई; मानो 
नन्ति। तदतीति । तदेतदति ह्लं पणमप्यतिलज्जावहमप्यकतंव्यप्यनाचरणीयमप्यस्माकं 
पुण्डरीकमार्गानुवतिनामवश्यकतंव्यतां नियतविधेयतामापतितमुपस्थितम्‌ । चिन्तितः 
मुपसंहरन्ताह--किचेति । एतद्वयति रिक्तमन्यत्कि क्रियत इत्यर्थः । ग्रव्या एतद्वथति- 
सिक्ता का गति: । न कापीत्यर्थः । अतः सर्वथेव । सर्वप्रकारेंण तस्या महाएवे- 
तायाः सकाशं समीपं प्रयामि गच्छामि । एतां प्रत्यक्षामवस्थां दशामावेदयामि कथ- 
यामि । इति चिन्तयित्वेति विचिन्त्य । इतिशब्दद्योत्यमाह--कदाचिदिति । श्रनुः 
चितोऽ्योग्यो यो व्यापारो व्यापृतिस्तत्र प्रवृत्त विज्ञाय संजातलज्जः समुत्पन्नत्रपः कदा- 
चिज्जातुचिन्मां निवारयेत्प्रतिषेधयेत्तस्मे पुण्डरीकायेति पूर्वो क्तमतिवेद्यैवाकथयित्वैव 
E समिपमुत्यायाहमागतः । तत्तस्मात्कारणादवसमुना प्रकारे- 


णावस्थिते सति यदत्रावसरग्रप्तं प्रस्तावागतम्‌, ईडशस्य अनुरागस्य स्नेहस्य च सह्णं. 


त्यम्‌, अस्मदागमनस्य च मदीयागमनस्य चातुरूपमनुकुल रः आत्मतो भवत्याः समु- 
चितं योग्यं तत्र भवती प्रभवति समर्था भवतीत्यभिधायोक्त्वेयं कि वक्ष्यति कि कथ- 


यिष्यतीति कृत्वा मन्मुख सवता हष्टियंस्य स तृष्णीमासीतू । 
अहं तु तसूूर्वोक्तमाकर््य श्रूत्वा सुखमेत्रामृत पीयूषं तन्मये ह्रदे डोहे निमग्ना 


१्वा.२वा। 


iets hei s 
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वावतीर्णा, सर्वानन्दानामुपरि वर्तमाना, सर्वमनोरथानामग्रमिवाधिरूढा, 
सर्वोत्सवानामतिभूमिमिवाधिशयाना, तत्कालोपजातया लज्जया किचिदवनम्य- 
मानवदनत्वादस्पृष्टकपोलोदरैः ग्रथितेरिवोपयु परिपतनानुबन्धर्दाशतमालात्रमैः, 
्रप्राप्तपक्ष्मसंश्लेषतयोपजातप्रथिमभरेरमलैरानन्दबाष्पजलबिन्दुभिः स्रवाङ्भिरावे- 
द्यमानप्रहषेप्रसरा ततक्षणमचिन्तयम्‌ । दिष्ट्या तावदयमनङ्गो मामिव 
तमप्यनुबध्नाति, यत्सत्यमेतेनः भे संतापयता'प्यंशेन दशितानुकूलता । यदि च 
प्रेम के रस से बने सागर में उतरी हुई; सब आनन्दों के ऊपर स्थित होती हुई; मानो 
सब मनोरथों के भ्रग्र भाग पर चढ़ी हुई; मानो सब उत्सवों की उक्चतम भूमि पर 


सोई हुई; उस समय उत्पन्न हुई लज्जा से मुख के फुछ भुके हुये होने के कारण. 
कपोलो के मध्य-भाग का स्पर्श न करने वाले सानो गुथे हुये ऊपर-ऊपर (श्रर्थात्‌ 


एक के ऊपर एक) गिरने की परम्परा के कारण माला-क्रम को दिखलाने वाले, पलकों 
का स्पर्श न प्राप्त करने के कारण स्थूलता-युक्त बहते हुये स्वच्छ ग्रानन्दाश्र, के जल- 
बिन्दुओं से घने हषं के प्रसार को बतलाती हुई मैंने उस क्षण सोचा-- सौभाग्य से 
यह कामदेव, मेरी भांति उनका भो श्रनुसरण करता है; सच तो यह है कि इसने 
मुझे संतप्त करते हुये भी आंशिक रूप से अनुकूलता दिखलाई हे । और, यदि 
o> 
ब्रूडितेव रतिरसः श्ृद्गाररसस्तन्मयमुदधि समुद्रमवतीणेव मध्यप्रविष्टेव सर्वानन्दानां 
समग्रप्रमोदानामुपरि वर्तमाना सर्वमनोरथानां सक्रलचिन्तितानामम्नप्रान्तमधिरूढेवोपर्या- 
श्रितेव, सर्वोत्सवानां समग्रक्षणानामतिभूमिम घित्यकारधिशयानेव प्रसुप्तेव, तत्कालोप- 
जातया तत्समयोत्पन्तया लज्जया त्रपया किचिदीषदवनम्यमानं प्रह्वी भूमानं यद्ृदनमा- 
ननं तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌ । श्रत एवास्पृष्ट: कपोलयोर्गल्लात्परः्रदेशयोरुदरं येरेवं- 
बिघैः श्रानन्दबाप्पजलबिन्दुभिः भ्रश्र्‌ भिः सवल: क्षरङ्ट्िरावेद्यमानो निवेद्यमानः प्रहर्षः 
स्य प्रमोदस्य सरः प्रसङ्गो यस्यां सँवंविधाहं तत्क्षणं तत्कालमचिन्तयमध्यायः 
मित्यन्वयः । श्रथाश्र, विशेषयन्नाह--भ्रमलंरिति । ग्रमलै निर्मलैरञजनाभावात्‌ । 
ग्रथितैरिव गुस्फितेरिव । अविच्छित्तपतनादिति भावः । उपयु परि यत्पतनं तस्य 
योऽनुबन्धः परम्परा तेन दशितः प्रकाशितो कालक्रम: स्रकपरिपाटी ये: । श्रप्राः 
प्तेति । ्रप्राप्तोऽमिलितो यः पक्ष्मसंश्लेपो नेत्ररोमसंबन्धस्तस्य भावस्तत्ता तयो- 
पजातः समुत्पन्तः प्रथिमभरः पृथुत्वभरो येषु तैः (टि०)। दिष्ट्या भाग्येत 
तावदादावयमनङ्गो मामिव तमपि पुण्डरीकमप्यनुबध्ताति (टि०) पीडयति । 
यत्सत्यमिति-तदेतेन मदनेन मां संतापयतापि अंशेन तत्संतापेत मे मम सत्यमनु- 
कुलता दशिता ॥ एवं सति मदनेन ममार्थ कुमारस्य संताप: क्रियत इत्यर्थः । कुमार 


१ प्रसङ्गा. २ श्रनेन . ३ कियताप्यंशेन, अपि कियताप्यंशेन । 
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सत्यमेव तस्येशी दशा वर्तते, ततः किमिव नोपकृतमनेन, कि वा नोपपादितम्‌, 
को वानेनापरः समानो वन्धुः, कथं वा कपिञजलस्य स्वप्नेऽपि वितथा भारती 
प्रशान्ताकृतेरस्माद्दनान्निष्क्रामति । इत्थंभूते कि मयापि प्रतिपत्तव्यम्‌, तस्य 
वा पुरः किमभिधातव्यम्‌’ इत्येवं विचारयन्त्येव प्रविश्य ससंभ्रमा प्रतीहारी 
मामकथयत्‌--“भतु दारिके, त्वम स्वस्थशरीरेति परिजनादुपलभ्य महादेवी 
प्राप्ता' इति । तच्च श्रत्वा कपिञ्जलो महाजनसंमर्दैभीरुः सत्वरमुत्थाय “राजः 
पुत्रि, महानयमुपस्थितः कालातिपातः । भगवांश्च भुवनत्रयचूडामणिरस्तमुप- 
वास्तव में उसकी ऐसी दशा है, तो उसने कौनसा उपकार नहीं कियां, और क्या 
सम्पादित नहीं किया ? और, कौन इसके समान (मेरा) दूसरा बन्धु है ? फिर, 
अत्यधिक शान्त आकृति वाले कपिञ्चल के इस मुख से स्वप्न में भी अ्रसत्य वाणी 
कंसे निकल सकती है ? ऐसा होने पर सुझे क्या करना चाहिये, और उसके समान 
क्या कहना चाहिये ?' इस प्रकार मेरे विचार करते हुये होने पर ही, शीक्रता से 
प्रतीहारी ने प्रवेश करके सुक से कहा-- राजकुमारी, तुम श्रस्वस्थ शरीर वाली 
हो ऐसा सेवकों से सुनकर महारानी राई हैं । “उसे सुनकर मनुष्यों को घनी भीड़ 
से डरने वाला कपिञ्जल तुरन्त उठकर ” राजपुत्री, यह बहुत विलम्ब (का कारण) 


.उपस्थित हो गया है । और तीनों भुवनो के चुडामणि भगवान्‌ सूर्य ग्रस्त हो रहे 


PT od 


स्यानुकूलत्वं विशदयन्नाह--यदि चेति। यदि सत्यमेव तस्येशी दशा वतेते, ततोऽनेन 


:मदनेन किमिव नोपकृतं किमुपकारो न कृतः । कि वा नोपपादितं कि वा न निष्पादि- 


तम्‌ । को बेति। अतेत समानोऽपरः को वा बन्धुः । कमिञ्जलवचसि सत्यतां हृढीकुर्वं- 
न्नाह--कथं वेति । प्रशान्ताकृतेः कपिञ्जलस्यास्माद्ददनात्कथं वितथाऽसत्या भारती 
स्वप्नेऽपि निष्क्रामति । इत्थंभूते सति कि मयापि प्रतिपत्तव्यं किमङ्गीकतंव्यम्‌ । तस्य 
कपिञ्जलस्य वा पुरोऽग्रे किमभिधातव्यं किम्‌ कथनीयम्‌ । एवं विचारयन्त्येव (टि०) 
ससंभ्रमा प्रती हारी प्रविश्य प्रवेशं कृत्वा । ग्रहमिति शेषः । ममेत्यकथयदवोचत्‌ । कि 
E । हे भतृ दारिके, त्वमस्वस्थमपाटवं शरीरं यस्याः सेति परिजना- 


-त्परिच्छदलोकादुपलभ्य प्राप्य महादेवी गौयंभिधाना त्वदम्बा प्राप्तागता । तच्चेति । 
. पत्पूर्वोक्त श्र त्वाकण्ये कपिञ्जलो महानत्युत्कृष्टो यो जनानां संमर्दोऽन्योन्यसंघट्टस्तस्मा- 
.द्ोरु: सत्वरं शीघ्रमुत्थाय । हे राजपुवि, श्रयं कालातिपातः कालविलम्बो महान्भूयानु- 
परस्थितः प्राप्तः । भअगवांश्चेति । भुवनत्रयस्य विष्टपत्रयस्य चुडामणिरिव घुडामणि 


शोभाकारित्वाड्भगवान्दिवसकरः श्रीसू्योऽस्त . पगच्छत्यस्तमनं प्रयाति .। र्या गा व र जम त. तदिति .। 


१. दशा, ततः; २. प्रतिकतँव्यम्‌; ३- श्रसुस्थ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


६०६ ] कादम्वरी [ कथायां महाश्वेताया स्वकर्तव्यविचार: 


गच्छति दिवसकरः तद्‌ गच्छामि । सर्वथाभिमतसुहृत्प्राणरक्षादक्षिणार्थमयमुपर- 
चितोऽञ्जलिः। एष भे परमो विभवः’ इत्यभिधाय प्रतिवचनकालमप्रतीक्ष्यैव 
परोयायिनाम्बायाः प्रविशता कनकवेत्रलताकरेणप्रतिहारिजनेन कञ्चुकिलोके- 
ना'गृहीतताम्बूलकुसुमपटवासाङ्गरागेण चामरव्यग्रपाणिना कुन्जकिरातब'धिर- 
वामनवर्षवरकलमूका'नुवीतेन परिजनेन सर्वतः संरुद्ध द्वारदेशे कथमप्यवाप्तनि- 
गमः प्रययौ । भ्रम्वा तु मत्समीपमागत्य सुचिरं स्थित्वा स्वभवनमयासीत्‌ । 
हैं । ग्रतः (में) जाता हूं । सब प्रकार से (श्रपने) प्रिय मित्र की प्राण-रक्षा रूपी 
दक्षिणा के लिये यह श्रञजलि बनाई हे । यही मेरा परम वभव है (टि०) ।” ऐसा कह 
कर उत्तर के समय की प्रतीक्षा न करके, द्वार-देश पर जो (द्वारदेश) (मेरी) 
माता के आगे चलने बाले प्रवेश करते हुये स्वर्ण की बेत की छड़ी हाथ में लिये हुये 
प्रतीहारी-जन से ? पान, पुष्प, पटवास श्रौर ग्ड, गराग लिये हुये कञ्चुकियों से; (रौर) 
कुबडे, किरात, बहरे बोने, नपु सक और गु गे बहरों से घिरे हुये (और) चामरों से 
ब्यस्त हाथ वाले सेवकों से चारों ग्रौर से संरुद्ध था--किसी तरह निर्गमन प्राप्त 


करके चला गया । और साता मेरे समीप आकर, काफी देर तक ठहर कर श्रपने _ 


> >->->-<> 


तत्तस्मात्कारणाद्गच्छामि ब्रजामि। सर्वथेति । सर्वप्रकारेणाभिमतो वाड्छितो यः 
सुहृन्मित्रं तस्य प्राणा असवस्तेषां रक्षा त्राणं सैव दक्षिणा मदागमनपूजा तदर्थमयम- 
ङ्जलिः पाणिसंयोजनरूप उपरचितो निबद्धः। एष इति। एष सुहत्प्राणरक्षात्मको 
(टि०) मम मे परम उत्कृष्टो विभव ऐश्वर्य मित्यभिधाय प्रतिवचनकालं प्रत्यु्तरसमयम- 
प्रतीक्ष्यैव प्रतीक्षामङृत्वैवाम्वाया गौर्यं भिधानायाः पुरोयायिनाग्रगामिना प्रविशता प्रवेशं 
कुर्वता परिजनेन परिच्छदेन सर्वतः समन्तात्सं रुद्ध आवृते द्वारदेशे प्रतोलीदेशे कथमपि 
'महता कष्टेनावाप्तनिगेमः प्राप्तबहिर्गमनः प्रययावित्यन्वयः । ग्रथ परिजनं विशिनष्टि 
प्रतोति । प्रतीहारिणां द्वारनियुक्तस्त्रीणां जनो लोको यस्मिन्स तेन | कनकेति । कनकस्य 
सुवर्णस्य वेत्रलता यष्टिविशेषः सा करे पाणौ यस्य स तेन । पद्मपाणि रित्यादिप्रयोग- 
दर्शनात्‌ 'न बहुव्रीहो (टि०) इत्यनेन सप्तम्यन्तस्य पूर्वनिपातः । कञ्चुकीति । कञ्चुः 
किताँ सौविदल्लानां लोको जनो यस्मिन्स तेन । 'लोको विश्वजन: इत्यनेकार्थः । श्रागु- 
'होतेति। श्रा समन्ताद्गृहीता ्ात्तास्ताम्बुलकुसुमपटवासाङ्गरागा येन स तेन । तत्र 
ताम्बूलं नागवल्ली, कुसुमानि पुष्पाणि, पटवासः पिष्टातः, अङ्गरागो विलेपनम्‌ । चामर 
इति । चामरंर्वालव्यजनेर्व्यग्र ग्राकुल: पाणिहुस्तो यस्य स तेन । कुब्ज इति । कुब्जः 
'खर्वे:, किरातः स्वत्पतनुः, बघिरोऽकर्णः, वामनः प्रसिद्धः, वषेवरः षण्डः । 'कलमूकोऽवा- 
'कश्रूतिः इति हलायुधः । वश लिन इत हारः | एतरमु्ीतनावृतेन । 'संवीते स्द्धमावृते' इति कोशः, क्वचित्‌ एतैरनुवीतेनावृतेन । 'संवीते रुद्धमावृते’ इति कोशः, क्वचित्‌ 
१. गृहीत, २. बर्वरकलभूक; बर्बरविकलमूक, ३. नुरातेन 
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तया तु तत्रागत्य कि कृतं किमभिहितं किमाचेष्टितमिति शुन्यहृदया सर्व 
नालक्षयम्‌ । 

गतायां च स स'त्यामस्तमुपगते भगवति हारीतहरितवाजिनि सरोजिनी- 
जीवितेश्वरे चत्रवाकसुहृदि सवितरि, लोहितायमाने पश्चिमाशामुखे, हरिताय- 
मानेषु कमलवनेषु, नीलायमाने पूर्वदिग्भागे, पालालपङ्कुकलुषेण महाप्रलयजल- 
धिपयः पूरेणेव तिमिरेणावष्टभ्यमाने जीवलोके किकर्तव्यतामुढा तामेव तरलि- 
महल में चली गई । उसने वहाँ ग्राकर क्था किया, क्या कहा, (भर) क्या चेष्टा 
की यह सब शुन्य हृदय वाली (मैंने) नहीं देखा । 

फिर (साता के) चले जाने पर; हारिल (पक्षी) के समान हरे घोड़ों वाले, 
कमलिनी के प्राणनाथ (और) चळवाक के मित्र भगवान्‌ सूर्य के ग्रस्त हो जाने पर 
पश्चिम दिशा का मुख जाल हो जाने पर, कमल-वन के हरे हो चलने पर; पुर्व 
दिशा के भाग के नीले हो चलने पर, पाताल की कीचड़ के समान काले भ्रन्धकार 
द्वारा, मानो महाप्रलय के सुद्र के जल की बाढ़ हारा जीव-लोक के ढके जाते हुये 


„ हीने हर किकत्त व्यविमूढ़ (मैंने) उसो तरलिका से पुछा--'भ्ररी तरलिका, (तु) 


CT >> 


'्रनुमत' इति पाठ: । तत्रानुमतेनेत्यभिमतेनेत्यर्थेः अम्बा त्विति । भ्रम्बा तु जननी तु 
मत्समीपं मदन्तिकमागत्यैत्य सुचिरं चिरकालं स्थित्वा स्वभवनं निजग्ृहमयासीदगात्‌ । 
तथा तु मञ्जनन्या तु तत्र मद्गृह आगत्य कि कृतं विहितम्‌, किमभिहितं कि कथि- 
तम्‌, किमाचेष्टितं किमाचरितम्‌, इति सर्वमहं शुन्यहृदयोद्विर्नचित्ता नालक्षयं त 
जातवती । 

तस्यामम्वायां गतायां च सत्यां भगवति माहात्म्यवति सवितरि सूर्यऽस्तमुप- 
गते प्राप्ते सति किकत्तेव्यतामूढाहं तामेव तरलिकामपृच्छं पृष्टवतीत्यन्वय: । ग्रथ सूर्य 
विशेषयन्नाह--हारीतेति । हारीतो मृदङ कुरः 'हारिल' इति लोकप्रसिद्धः तद्वद्धरिता 
नीला वाजिनोऽएबा यस्य स तस्मिन्‌ । सर इति । सरोजिनी कमलिनी तस्या जीबि- 
तेश्वर्‌ः प्राणनाथस्तस्मिन्‌ । चक्रेति । चक्रवाकस्य दृन्द्रचरस्य सुहृदि । पुनः कस्मि- 
E । पश्चिमाशामुखे लोहितायमाने रक्तायमाने सति । पुनः केषु सत्सु । कमलव- 
ेषु न॑लिनकाननेषु हरिताथमानेषु नीलायमानेषु सत्सु । पुनः कस्मिन्‌ । पूर्वेदिगभागे 
नीलासमाने सति । पुनः कस्मिन्‌ । तिमिरेणान्धकारेण जीवलोकेऽ्वप्टभ्यमान अश्लि- 
'ष्यमाने । केनेव । महाप्रलयस्य यो जलधिः समुद्रस्तस्य पयः पुरेणेव। पयः परस्य एवे- 
तेत्वादुत्परक्षा न संभवतीत्याह-पातालेति । पातालं वडवासुखं तस्य पडू: कदेमस्तेन 


OTT RR सरल ल 
न 


१. तस्याम्‌ | र 
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०5 || कादम्बरी [ कथायां चन्द्रोदयः 


कामपृच्छम्‌-'श्रयि त'रलिके, कथं न पश्यसि हृढमाकुलं मे हृदयम्‌ । श्रप्रति- 
पत्ति'विह्णलानि चेन्द्रियाणि । न स्वयमण्वपि कर्त॑व्यमलमःस्मिञ्ज्ञातुम्‌ । 
उपदिशतु मे भवती यदत्र सांप्रतम्‌ । भ्रयमेवं त्वत्समक्षमंवाभिधाय गतः कपि- 
ऊजलः । यदि तावदितरकच्यकेव विहाय लज्जाम्‌, उत्सृज्य धैर्यम्‌, श्रःवमुच्य 
विनयम्‌, श्रचिन्तयित्वा जनापवादम्‌ श्रतिक्रम्य सदाचारम्‌, उल्लङ्कय शीलम्‌, 
अवगणय्य कुलमु, श्रङ्गीकृत्यायशः, रागान्धवृत्तिः, श्रननुज्ञाता पित्रा 
अननुमोदिता मात्रा, स्वयमुपगम्य ग्राहयामि पाणिम्‌ । एवं गुरुजनातिक्रमादधर्मो 
क्यों नहीं देखती है (कि) मेरा हृदय श्रत्यन्त व्याकुल हो गया है और मेरी इन्द्रिया 
(विषयों के प्रति) ्ररि (अथवा श्रनिश्चय) के कारण विह्वल हो गई हैं । इस 
(पुण्डरीक के विषय) में (श्रपने) ञ्रणु (भर) भी कत्तव्य को में स्वयं नहीं समके 
पा रही हूं । जो इस विषय में उचित हो तू मुझे बता । तेरे सामने ही इस प्रकार 
कह कर यह कपिञ्जल गया है यदि में भ्रत्य (साधारण) कन्या के समान 
लज्जा छोड़कर, धेय को त्याग कर, विनय को छोड़कर; लोक-निन्दा को न सोचकर 
सदाचार का भ्रतिक्रमण कर, शील का उल्लंघन कर, कुल की उपेक्षा करके, श्रपयश 


स्वीकार करके, प्रेस में श्रन्धी (चित्त की) वृत्ति वाली होकर, पिता द्वारा अनुमति 


न दो हुई, माता के द्वारा श्रनुमोदन न न को गई, स्वयं जाकर पाणि-ग्रहण करा लेती 


> <-०>-०>-& 


मे मम हृदयं कथं न पश्यसि नावलोकयसि । कीहशम्‌ । हढमत्यथेमाकुलं व्याकुलम्‌ । 
तथाप्रतिपत्तिः सर्वेस्मिन्विषयेऽर्चिरनिशचयो वा तेन विह्वलानि व्याकुलानि EMF 
याणि करणानि । ग्रतोऽस्मिन्विषये पुण्डरीकबिषयेऽण्बरपि कर्तव्यं कृत्यं स्वयं ज्ञाठुमर्दै 
नालं न समर्था । यतोऽयं कपिञ्जलस्त्वत्समक्षमेव त्वत्प्रत्यक्षमेवैवममुना प्रकारेणाभिः 
धाय कथयित्वा गत: । ग्रतोऽस्मिन्नर्थे यत्सांप्रतं योग्यं त-द्भवत्युपदिशतु कथयतु । 
अथोपदेशप्रकारमाह--यदीति । यदि तावत्स्वयमेव । कुमारानुसरणमननुसरणं वेति 
कोठिद्वयम्‌, तृतीयं पुनरपरमिति किचिद्‌ द्वारमाश्रित्य गूढाभिसन्धि । श्रादये त्वाह 
इतरेति । इतरकन्यकेव नीचकुलोत्पन्नकन्येव लज्जां त्रपां बिहाय, धैर्यं साहसमुत्सुज्य 
- दूरीकृत्य, विनयं यथोचितव्यापारमवमुच्य त्यक्त्वा, जनापवादं कौलीनमचिन्तयित्वाः 
इध्यात्वा सदाचारं शोभनानुष्ठानमतित्रम्योल्लङ्खघ, शीलं परपुरुषेष्वनभिरतिस्वभा 
वम्‌ । “शीलं साधुवृत्तस्वभावयोः' इत्यनेकार्थः । तदुल्लङ्गघातिक्रम्य, कुलमभिजत- 
इत्वा श्रयशोऽक्ीतिमङ्गीकृत्य स्वीकृत्य, रागेण कामरागेणान्या 
वृत्तिवेतेनं यस्याः सँवंविधाहं पित्रा जनकेनाननुज्ञाताऽदत्तानुश\सना, मात्रा र 
दिताऽश्लाधिता स्वयमात्मनोपगभ्य समीपे गल्वा पाणि ग्राहयामि हस्तग्रहणं करोमि । 
MTT MR NSIT SS: 
_ १.,तरलिके न पश्यसि, २. शून्यानि, ३. अस्मि, ४, उन्मुच्य । | 
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हिन्दसंस्कृतटीकासहिता ] [ ६०६ 


महान्‌ । ग्रथ धर्मानुरोधादितरपक्षावलम्बनद्वारेण मृत्युम ङ्गीकरोम्येवमपि प्रथमं 
तावत्स्वयमाग'तस्य प्रथमप्रणयिनस्तत्रभवतः कपिञजलस्य प्रणयप्रसरभद्भः । 
पुनरपरं यदि कदाचित्तस्य जनस्य॒ मत्क्ृतादाशाभ ङ्गात्प्राणविपत्तिरुपजायते, 
तदपि मुनिजनवधजनितं महदेनो भवेत्‌, इत्येवमुच्चारयन्त्यामेव मयि चद्धो- 
दयजन्मना विरलविरलेनालोकेन वसन्तवनराजिरिव कुतुमरजसा धूसरताँ 
^ वासवी दिगयासीत्‌ । 
ततः शशिकेसःरिविदार्यमाणतमःकरिकुम्भसंभवेन मुक्ताफलक्षोदेनेव 
हुँ (तो) इस प्रकार गुरुजनों का ग्रतिक्रमण करने के कारण महान्‌ अधर्म होगा । 
यदि धर्स के भ्रनुरोध से दूसरे पक्ष के अवलम्बन के द्वारा (अर्थात्‌ पुण्डरीक के पास 
न जाकर) मृत्यु को स्वीकार करती हूँ (तो) इस प्रकार भी पहले तो स्वयं श्राये हुए 
ग्रौर पहली बार प्रार्थना करने वाले श्रादरणीय कपिञ्जल के प्रणय (= प्रार्थना या 
प्रेम) के प्रसार का नाश होगा, और फिर, यदि कहीं उस जन (श्रर्थात्‌ पुण्डरीक) 
की मेरे द्वारा किये गये आशा-विनाश से प्राण-विपत्ति (अर्थात्‌ मृत्यु) उत्पन्न हो 
जाती है, तो भी सुनिजन के वध से उत्पन्न महान्‌ पाप होगा ।” सेरे इस प्रकार 
कहते हुए होने पर ही चन्द्रमा के उदय से उत्पन्न अत्यधिक हलके प्रकाश से इन्द्र की 
दिशा (प्र्थात्‌ पुवे दिशा), वसन्त में पुष्प रज से वन पंक्ति के समान, धुसरता को 
प्राप्त हो गई । 
तब चन्द्रमा के प्रकाश से पश्चिमेतर (अर्थात्‌ पुव) दिशा-माग (ऐसा) 


> ७-०-७-७ 


एवममुना प्रकारेण गुरुजनाः पुज्यजना मातृपित्रादयस्तेषामतिक्रमादुल्लङ्कनान्महान- 

धर्म: स्यात्‌ । स त्वनुचित इति शेषः । ग्रननुसरणमभिप्रेत्याह--श्रथेति । श्रथ घर्मा- 

3 नुरोधादितरः पक्षोऽननुसरणात्मकस्तस्यावलम्बनमाश्रयणं तदूद्वारेण प्रथमं मृत्युं व्यव- 

रोपणमङ्गीकरोमि स्वीकरोमि । एवमपि प्राणविमोचनेऽपि तावदादौ स्वयमागतस्य 

मथमप्रणयिन ग्राद्यस्नेहवतस्तत्रभवतः पूज्यस्य कपिञ्जलस्य प्रणयश्रसरस्य स्नेहवृद्धे - 

^ 'ज्ी नाशः स्यात्‌ । पुनरपरमपि दूषणं वक्तुमाह यदीति। यदि कदाचित्तस्य 

E जनस्य पुण्डरीकस्य मत्कृतादाशाभङ्गात्म्राणविपत्तिर्जीवितनाश उपजायते भवेत्‌, मुनि- 

भनवधजनितं तदपि महदेनः पातकं भवेदित्येवमुच्चारयत्त्यां बदन्त्यामेव मयि चन्द्रस्य 

शशादस्योदय उद्गमस्तस्माज्जन्मोत्पत्तिर्यस्य स तेन । विरलं च विरलं च विरलवि- 

रल तेन । तुच्छतुच्छेनेत्यर्थः । एवंविधेनालोकेन प्रकाशेत । केन केव । कुसुसेति । 

पुष्परागेण वसन्तवनराजिरिव काननलेखेव वासवी दिवप्राक्ककुब्धूसरता- 
भीषत्याण्डताम्‌ । ईषत्पाण्डुस्तु धूसर:' इति कोशः । ग्रयासीदप्रापत्‌ (प्रापत्‌) । 


१ आगत्य. २ मऱ्यासन्नु: ३ केसरिकर | 
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ह 
६१० | कादम्बरी [ कथायां चन्द्रोदयः 
धवलतामुपनीयमानम्‌ दयगिरिसिद्धसुन्दरीकुचव्यृतेन . चन्दनचूर्णराशिनेव 
पाण्डुरीक्रियमाणम्‌, चलितजलधिजलकल्लोलानिलोल्लासितेन वेलापुलिन 
सिकतोदगमेनेव पाण्डतामापाद्यमानं प'श्‍चिमेतरमिन्दरधाम्ना दिगन्तरमहृश्यत । 
शनेः शनैशचन्द्रदर्शनान्मन्दमन्दस्मिताया दशनप्रभेव ज्योत्स्ना निःपतन्ती निशाया 
मुखशोभामकरोत्‌ । तदनु रसातलादवनीम वदीर्योद्‌गच्छता शेषफणा मण्डले- 
नेव र'जनीकरबिम्बेनाराजत रजनी । क्रमेण च सकलजीवलोकानन्दकेन 


दिखलाई पड़ा मानो चन्द्रमा रूपी सिह द्वारा विदीर्ण किये जाते हुए श्रन्धकार रूपी 
हाथी के मस्तक से उत्पन्न मोतियों के चणे से धवलता को प्राप्त किया जा रहा था, 
(अथवा) मानो उदयाचल की सिद्ध-सुन्दरियों के स्तनों से गिरी हुई चन्दन-चुणे की 
राशि द्वारा श्वेत किया जा रहा था, (अ्रथवा) मानो चंचल समुद्र जल की कल्लोलों 
की वायु द्वारा उड़ाये हुये बालुमय तट के बालू के उड़ने से पाण्डुता को प्राप्त कराया 
जा रहा था । धीरे-धीरे पड़ती हुई चांदनी ने, मानो (रात्रि के) दाँतों की प्रभा ने, 
चन्द्रमा के दर्शन से मन्द-मन्द मुस्कराती हुई रात्रि के मुख को शोभित किया । इसके 
बाद चन्द्रमा के बिम्ब से, मानो पृथ्वी को चीर कर रसातल से निकलते हुए शेष के 
फन-समूह से; रात्रि शोभित हो गई । और क्रम से सम्पूर्ण जीवलोक को नन्दित << 


~ ७०-७२-२-०- 


इबेततामापाद्यमारं विधीयमानं पश्चिमेतेरं (इतरद्‌) दिगन्तरं पौर्व दिग्विभागमहृश्यः 
तालोक्यत । जनैरिति शेषः । पाण्डुत्वसाम्येनाह--शशीति । शश्येव विदारणकतृ त्वात्‌- 
केसरी तेन विदार्यमाणो भिद्यमानो यः कृष्णत्वसाम्यात्तम एव करी तस्य कुम्भौ 
शिरसः पिण्डौ तयोः संभव उत्पत्ति्यस्यवंभूतेन मुक्ताफलानां मौक्तिकानां क्षोदेनेव 
नुर्णेनेव धवलतां शुभ्रतामुपनीयमानं प्राप्यमाणम्‌ । उदयगिरिसंबन्धिनो ये सिद्धा 
गन्धर्वविशेषा विद्यासिद्धा वा तेषां याः सुन्दं: स्त्रियस्तासां कुचाः पयोधरास्तेभ्यरव्यु 
तेन गलितेन चन्दनःचूर्णराशिनेव मलयजक्षोदसमूहेनेव पाण्डुरीक्रिऽमाणं शुभ्रतामापाः 
द्यमानम्‌ । चलितेति । चलितं कम्पितं यज्जलधिजलं समुद्राम्भस्तस्य कल्लोलातिर्ल 
स्तर्‌ङ्गवा युभिरुल्लासितेनोल्लासं प्रापितेन वेलाम्भसो वृद्धिस्तस्याः पुलिनं जलोज्भित & 
तट तस्य सिकता वालुका तस्य उद्गमेनेव प्रकटनेवेव (टि०) शनेःशनैमेन्दमन्द 


ज्योत्स्ना निःपतन्ती निशाया मुखशोभामकरोत्‌ । विशदत्वसाम्येनाह--दशनेति । 
चन्द्रदेशेनात्स्वकीयनाथनिरीक्षणान्मन्द॑ मन्दं स्मिताया दशनप्रभेव दन्तकान्तिखि । 
तदन्विति ॥ 'तदनु पश्चाद्रसातलान्तागलोकादवनीं पृथ्वीमवदीयं विदारणं कृत्वोद्ग 

चछा प्रादुर्भवता । श्वेतत्ववतुं लत्वसाम्येनाह--शेषेति। शेषस्य नागाधिपतेः फणां 
_ मण्डलेनेव फणासमूहेनेव रजनीकरबिम्बेन रजनी त्रियामाऽराजताशोभत । श्रत रजः 
अशीत 


१ पश्चिमेतरत्‌. २ श्रवदार्य. ३ फण. ४ रजनिकर । 
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हिन्दीसंस्छृतटीकासहिता ] [ ६११ 


कामिनीजनवल्लभेन किंचिदुन्मुक्तवालभावेन मकरध्वजबन्धुभुतेन समुपारूढ- 
रागेण सुरतोत्सवोपभोगेकयोग्येनामृतमयेन यौवनेनेवारोहता शशिना रमणीयः 
तामनीयत यामिनी । 
| ग्रथ तं प्रत्यासन्समुद्रविदुमप्रभापाटलितमिव, उदयगिरिसिहकरतला- 
हतहरिणशोणितशोणीकृतमिव, रतिकलहकुपितरोहिणीचरणालक्तरसलाञ्छित- 
3 करने वाले, स्त्रियों के प्रिय, कुछ बाल-भाव का परित्याग करने वाले, कामदेव के बन्धु 
बने हुये, प्रेम-भाव को धारण करने वाले, केवल सुरतोत्सव में उपभोग के योग्य 
ग्रमृत (के समान श्रानन्द) से युक्त ्रारम्भ होते हुये यौवन के समान [सम्पुर्ण जीव- 
लोक को ग्रानन्द देने वाले, प्रेमिकाश्रों के प्रिय, बाल-भाव अर्थात्‌ श्रारम्भिक 
प्रवस्था का त्याग करने वाले, कामदेव के मित्र बने हुये, लालिमा धारण किये हुये, 
केवल सुरतोत्सव में उपभोग के योग्य गोर अमृत मय ] चढते हुये चन्द्रमा के द्वारा 
रात्रि (रूपी स्त्री) रसणीयता को प्राप्त कराई गई । 
इसके . पश्चात्‌ नये उदय को लालिमा से लाल चन्द्रमा को--जो मानो 
समीपस्थ समुद्र के सूंगों की प्रभा से लाल हो यया था, (ग्रथवा) जो मानो उदयांचल 
। के सिह के पंजे से आहत हरिण के रक्त से लाल कर दिया गया था, (अथवा) जो 
|, आनो प्रेम कलह सें कुपित हुई रोहिणी के चरणों के अलक्तक-रस से चिह्नित हो 
नीकरविम्बमात्रग्रहणेन चन्द्रस्य बालभावप्रकटीकरणात्समुपारूढातिरागेणेति पूरणी- 
यम्‌ । ततश्च चन्द्रोदयकालेऽतीवार्ण्यं बालत्वात्‌ । तदनन्तरं च तरुणावस्थायामा ९- 
ण्यमात्रम्‌ । श्रतएव समुपारूढरागेणेत्येवाग्रे विशेषणम्‌ । तथा शेषफणेत्यत्रातवरत- 
कमलाकरकमलतललालितहरिपदाम्बुजप्रभारुणाभेति पुरणीयम्‌ । तेन सर्व साम्यमुप- 
पद्यते । ततः क्रमेण परिपाट्या शशिना चन्द्रेण यामिनी रात्री रमणीयता शोभनीय- 
तामनीयत प्रापिताभूत्‌ । 'नी प्रापणे’ धातु: । ग्रथ च शशिनं विशेषयन्ताह-सक- 
लेति । सकलः समग्रो यो जीवलोको मनुष्यलोकस्तस्यानन्दकेन प्रमोदोत्पादकेन 
कामिनीजनः स्त्रीलोकस्तस्य वल्लभेन. प्रियेण । किंचिदिति । किचिदीपदुन्पुक्तस्त्य- 
क्तो बालभावः शिशुत्वं येन स तेन । मकरेति । मकरश्वजस्य कन्दर्पस्य बन्धुभूतेन 
स्वजनभूतेन । समिति । समुपारूढोऽध्यासितो रागो रक्तता येन स तेन.। सुरतेति । 
E निधुबनक्षणे य, उपभोगस्तत्रेकयोग्येन । सर्वथोचितेनेत्यर्थः । ग्रमृतमयेन 
पीयूषात्मकेन । कि कुर्वता । आरोहतारोहणं कु्वंता । गगनमिति शेष: । सकलातन्द- 
कारित्वादिसाधर्म्यादुत्मेक्षते (टि०) .¬-यौवनेनेव तारुण्येनेव । het 
के अथ चन्द्रस्य तरुणभावं वर्णयन्ताह=अ्रथेति। आरोहणानन्तरं तं रजनीकरं 
चस्धमुदितं विलोक्य निरीक्ष्याह तत्क्षणं तव्कालमचिन्तयं  चित्तितवतीत्यन्वयः.। अथ 
रजनीकरं विशिनष्टि--अझ्रभीति । ्रभिनवः प्रत्यग्रो य उदयरागस्तेन लोहितं रक्तम्‌। | 
` १ निजहरिण। ' TFT पक MR Eg ee 
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मिवाभिनवोदप्रराग'लोहितं रजनीकरमुदितं विलोवयान्तर्ज्वेलितमदनानलाप्यः 
न्धकारितहृदया तरलिकोत्सङ्गविधृतशरीरापि मन्मथहर्तवतिनी चन्द्रगतनः 
यनापि मृत्युमालोकयन्ती तत्क्षणमचिन्तयम्‌--'एकत्र खलु म'धुमासमलयमारुत- 
प्रभृतयः समस्ताः, एकत्र चायंपापकारी चन्द्रहतको न शवयते सोढम्‌ । 


इदमतिदु'विषहं मे हृदयम, । ग्रस्य चोद्गमनमिदं सदाहज्वरग्रस्तस्या ङ्गारवर्षः, * 


गया था--उदित हुआ देखकर, हृदय से जलती हुई कामाग्नि से युक्त होती हुई भी 
श्रन्धकार (वि०--श्रन्धेरा, प०--विरह जनित दुःख अथवा किकतंव्यविसूढता) से युक्त 
हृदय वाली, तरलिका की गोद में रक्खे हुये शरीर वाली होते हुये भी कामदेव के 
हाथों में स्थित, चन्द्रमा में स्थित (श्रर्थात्‌ चन्द्रमा को देखते हुये) नेत्र वाली होते हुये 
भी मृत्यु को देखती हुई (मेने) उस क्षण सोचा एक ओर तो बसन्त श्रौर मलय- 
पवन झादि एकत्रित हो गये हैं रौर एक श्रोर यह पापी दुष्ट चन्द्रमा सहा नहीं जा 
सकता । यह मेरा हृदय दुस्सह (हो गया) है ग्रौर इस (चन्द्रमा) का यह उदय 


Dn 


अत एव कीहशमिव । प्रत्यासन्तः समीपवती यः समुद्रः पयोधिस्तस्मिन्विद्रमा रक्तकः 
न्दास्तेषां प्रभाः कान्तयस्ताभिः पाटलितमिव श्वेतरक्तीकृतमिव । उदथेति। उदयः 
गिरेःपूर्वाद्रे: सिहो हर्यक्षस्तस्य करतलेन चपेट्याहतस्ताडितो यो हरिण: तस्य शोणितं 
रुधिरं तेन शोणीकृतमिव रक्तीकृतमिव । रतिकलहेन कामकलहेन कुपिता कोपं प्राप्ता 
बा रोहिणी चन्द्रस्त्री तस्याश्चरणौ पादौ तयोरलक्तकरसो यावकद्रवस्तेन लाञ्छितमिवं 
चिह्नितमिव । श्रथ महाश्वेतां विशेषयन्‍्ताह--श्रन्तरिति । ग्रन्तर्मध्ये ज्वलितो मदना- 
नलः कामवह्ियंस्यामेवं विधाप्यन्धकारितं हृदयं यस्या इति । ग्रन्धकारप्रज्वलनयो- 
मिथो विरोधात्‌ । तरलिकेति । तरलिकाया उत्सङ्गः क्रोडस्तत्र विधृतं स्थापितं 
शरीरं देहो यया एवंविधापि मन्मथहस्तवतिनी कन्दर्पकरगतेति विरोधः । चन्द्रेति । 
चन्द्रे शशाङ्को गते प्राप्ते नयने लोचने यस्याः एवंविधापि मृत्यु मरणमालोकयन्तीतिं। 


विरोध: । श्रत्र सर्वत्रापिशब्दो विरोधालड कारद्योतकः । एतत्परिहारश्चार्थभेदेन स्वयः «४ 


मूह्मः । स्वस्य संकटप्रविष्टतामावेदयत्त्याह--एकत्रेति । खलु निश्चयेन । एकर्वैक- 
स्मिन्स्थले मध्ुमासमलयमास्तप्रभृतयः समस्ताः । एतेषामुद्दीपकत्वादेवोपादानम्‌ । 
एकत्रेति। एकस्मिन्स्थले पापकारी पापिष्ठशचन्द्र एव हतको हत्याङ्गत्सोढुं त शक्यते 
न पार्यते । विरहणीहृदयस्य दुःखासहिष्णुत्वमाविःुर्वन्ताह--इदमिति । श्रतिदुःखेत 
 विषहत (हिर) इति दुविषहं हृदयं तथा । अस्य चन्द्रस्येदमुद्गमनं सदाहेन वर्तमावो 


——— 


-- प य न क क हिली पद न 
१ लोहितं. २ मदनमधु. ३ चापकारी, ४ दुविषमदनवेदनातुर॑ च, दुवि- 
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शीतातंस्य तुषारपातः, विष'विस्फोटमूच्छितस्य कृष्णसर्पदंशः, इत्येवं वि'न्तयन्ती- 
मेव चन्द्रोदयोपनीता कमलवनम्ला निनिद्रेव मूर्च्छा मां निमीलितलोचनामका- 
षत्‌ । श्रचिरेण च संभ्रान्ततरलिकोपनीता भिश्चन्दनचर्चाभिस्तालवृन्तानिलैश्चो- 
पलब्धसंज्ञा तामेवाकुलाकुलां मूर्तेनेव।धिप्ठितां विषादेन मल्ललाटविधृतस्रवच्च- 
्द्रकान्तमणिशलाकामविच्छिन्नबाप्पजलधारार्धकारितमुखीं रुदन्तीं तरलिकाम- 
पश्यम्‌, । उन्मीलितलोचनां च मां सा कृतपादप्रणामा चन्दनपङ्काद्र ण करयुगलेन 
दाह सहित ज्वर से ग्रस्त (मनुष्य) के लिये श्रंगारों की वर्षा है, (श्रथवा) शीत से 
* ग्रातं के लिये तुषार-वर्षा है, (अथवा) विष के फोड़े (या प्रभाव) से मूछित के 
लिये काले सर्प का काटना हे ।' इस प्रकार सोचती ही मुझको, चन्द्रमा द्वारा 

हुई कमल-वन की म्लानता रूपी निद्रा के समान मूर्छा ने बन्द नेत्रों वालो कर 
दिया और शीघ्र ही घबराई हुई तरलिका द्वारा की गई चन्दन चर्चा और तालवृन्त 
की वायु से सचेत हुई (मेंने) उसी अत्यधिक व्याकुल, मानो मूर्तं विषाद से युक्त, 
मेरे ललाट पर (जल) चुश्राती हुई चन्द्रकान्त मणि रक्खे हुये, लगातार श्रश्नु-जल को 
धारा से भ्रन्धकार युक्त हुये (अर्थात्‌ म्लान हुये) मुख वाली, रोती हुई तरलिका को 
देखा । नेत्र खोले हुये मुझसे उसने चरणों में प्रणाम करके, चन्दन रस से ग्ाद्र दोनों 


रग्निशच द्विविधो वर्ण्यते । साग्नौ यथा--श्रङ्गारचुम्बितमिव व्यथमानमास्ते'; निर- 

नौ यथा--'कल ङ्कुस्तत्रत्यो व्रजति मलिनाङ्गारतुलनाम्‌' इत्यादि प्रयोगः । शीतेति । 

शीतार्तस्य शीतपीडितस्य तुपारो हिमं तस्य पातः पतनम्‌ । विषेति । विषं गरलं तस्य 
{ विस्फोटकेन मूर्छितस्य मूर्च्छा प्राप्तस्य कृष्णसर्पस्य दंशो दशनम्‌ । एताहृशमुद्गम- 
| 


| 
¢ ~ 
ज्वरस्तापस्तेन ग्रस्तस्य । अ्रद्खारेति । ग्रङ्गारवर्षं उल्मुकवृष्टिः अङ्गारः साग्निनि- 


नम्‌ । इत्येवं चिन्तयन्तीं ध्यायन्तीमेव मूर्च्छा मां निमीलिते लोचने नेत्रे यस्या एवंवि- 
धामकार्षीत्‌ । केव । चन्द्रोदयेन शशाङ्कोद्गमनेनोपरोता प्रापिता कमलवनस्य म्लानिः 
संकोचस्तस्मिन्या निद्रा सेव । अचिरेणेति । ग्रल्पकालेन संभ्रान्ता व्यामोहं प्राप्ता 
या तरलिका तथोपनीतामिरानीताभिश्चन्दनचर्चाभिर्मलयजसमालम्बनेस्तालवृन्तानि- 
लैश्च व्यजनवातँश्चोपलब्धा संज्ञा चैतन्यं यया सा तामेव तरलिकामाकुलाकुला मुत्पि- 
E मूर्तेनेव विषादेनाधिष्ठतामाश्रिताम्‌ । मदिति। मम ललाटे मदलीके विधृता 
स्थापिता स्रवन्ती जल क्षरन्ती चन्द्रकात्तमणिशलाका यया सा ताम्‌ । श्रस्या जल- 
स्यातिशीतलत्वात्तत्स्थापनमुत्तितमेवेति भावः। श्रवीति । श्रविच्छिन्नानुटिता वाष्प 
जलधारा नेत्रवारिसन्ततिस्तयान्धकारितं विच्छायितं. मुखं यस्याः सा तां रुदन्तीं रोदनं 
कुवन्ती तामेब तरलिकामपश्यमव (वा) लोकयम्‌ । उन्सौलितेति । उन्मीलिते विक- 
सिते लोचने नेत्रे यस्याः सा ताम्‌ । एवंविधां मां सा तरलिका । कृतेति । कृतो 
७ रो गले यस्याः सा ता नि कक पका 


१ विषस्फोट. २ विचिन्तयन्तीम्‌. ३ ग्लानि । 
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बद्धाञजलिरवादीत्‌-'भतृ दारिके, कि लज्जया गुरुजनापेक्षया वा । प्रसीद । 
प्रेषय माम्‌ । ्रानयामि ते हृदयदयितं जनम्‌ । उत्तिष्ठ । स्वयं वा तत्र गम्यताम्‌। 
ग्रतः परमसमर्थासि सोढ्मिमं प्रबलचन्द्रोदयविजृम्भसाणोत्कलिकाशतमुदधिमिब 
मकरच्चिह्व॑म्‌' इत्येवंवादिनीं ता'मवोचम्‌--'उन्मत्ते, कि मन्मथेन। नन्वयं | 
सर्वेबिकल्पा'नपाहरन्‌ सर्वोपायदर्शंनान्युत्सारयन्‌, श्र न्तरायानन्तरयन्‌, सवेसंदेहा- 
हाथों से श्रञजलि बांध कर कहा--स्वामिपुत्री, लज्जा से श्रथवा गुरुजनों की श्रपेक्ष 
से क्या (लॉस) ? कृपा करके मुझे भेज दो, श्रापके हृदय के प्रिय व्यक्ति कोले 7 
श्राती हुँ । उठो । भ्रथवा स्वयं वहां जाओ । इसके बाद (लुम) प्रबल चन्द्रोदय से 
उठती हुई सैकड़ों तरंगों बाले समुद्र के समान उत्पन्न होती हुई सैकड़ों उत्कण्ठाश्रों 
बाले कामदेव को सहन करने में ग्रसमर्थ हो ।! ऐसा कहने बाली उस (तरलिका) 
-से (मैंने) कहा--"(श्ररी) पागल, कामदेव से क्या? सब सोच-बिचार को हरता 
हुआ, सब उपायों के दर्शन को हटाता हुआ, बाधाओं को बाधित करता हुआ सब 
सन्देहों को दूर करता हुआ, सब शङ्काग्रों का तिरस्कार करता हुश्रा, लज्जा को j 
विहितः पादयोश्चरणयोः प्रणामो नतिर्यया सा । चन्दनेति । चन्दनस्य मलयजस्य 
पङ्कः कदेमस्तेनाद्रे क्लिन्तेन करयुगलेन हस्तयुग्मेन बद्धोऽञ्जलिर्यया सँबंविधावादी दः 
बोचत्‌ ॥ कि तदित्याह--भत्रिति । हे भत्‌ दारिके, कि लज्जया त्रपया । गुरुजतार्ता 
मातृपित्रादीनामपेक्षया वा किम्‌ । प्रसीद प्रसन्ना भव | मां तत्र प्रेषय प्रेषणं कुरु। 
ते तव हूदयदयितं प्राणप्रियमेताहशं जनमानयाम्यानयनं करोमि । वेति पक्षान्तरे । 
उत्तिष्ठोत्थानं कुरु । तत्र तस्मिन्स्थले गम्यतां गमनं क्रियताम्‌ । इतः परं मकरे 
मन्मथं सोढ्मसमर्थाक्षमासि । कमिव । उदधिमिव समुद्रमिव । तत्र मकरा मत्स्याः > 
श्चिह्लानि यस्य । एताहृशसाम्येऽपि साम्यान्तरमाह्‌--प्रबलेति । प्रवलः प्रकृष्टो यश्वः 
न्द्रोदयस्तेन विजूम्भमाणा वृद्धि प्राप्ता उत्कलिका उत्कण्ठास्तासां शतं यस्मात्‌ । ग्रथ 
तरङ्गाणामुत्कलिका (टि०) ्रारोहावरोहरूपास्तासां णतं यस्मिस्नित्येवंवादिगीं ता .< 
तरलिकामवोचमवदम्‌ । कि तदित्याह--उन्मलेति इति । हे उन्मत्ते क 
'स्वानुभववदनभिज्ञे तरलिके, मन्मथेन कन्दर्पेणैकेन कि स्यात्‌ । नस्वाल्षेपे । श्रय॑ मृत्योः 
रणस्य तस्यैव वा कुमारस्य सकाशं समीपं नेता प्रापकः कुमुदवाष्धवश्चन्द्र आगत एव 
प्राप्त एव । एतेन चन्द्रस्थोहीपकत्वा ढविरहवेदनायास्तीवरत्वात्कुमारनिकटेऽपि समांगम- 
_ नमशक्यमित्युकण्ठातिशयो दशितः । कि कुर्वन्‌ । सर्वि । सर्वविकल्पान्समग्रचिः 
_`न्तितानपाहरन्तपहरणं कुर्वेन्‌। सर्वेति । सर्वे समग्रा ये उपायाश्चन्दनवासंत्रवपार्दे 
_ यस्तेषा दर्शनानि विलोकनान्युत्सारयन्दूरीकुवंन्‌ । श्रन्तरायेति । ग्रन्तराया _यस्तेषा दर्शनानि वियोकनान्युत्सास्यन्द्रीकुबंन्‌ । श्रन्तरायेति। श्रन्तराया अं मुनि” 


_ होह ला णा 
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नपनयन्‌, सर्वश ङ्कास्तिरस्कुर्वन्‌, लज्जामुन्मूलयन्‌, स्वयमभिगमनलाघवदोषमावृ- 
वन, कालातिपातं परिहरन्‌, ग्रागत एव मृत्योस्तस्यैव वा सकाशं नेता कुमुदबा- 
न्धवः । तदुत्तिष्ठ । यथाक्थंचिद'नुगमनेन जीविता संभावयामि हृदयदयितमाया- 
सकारिणं जनम्‌' इत्यभिदधाना मदनमुच्छस्वेद विह्वल रङ्गं: कर्थंिदवलम्व्य 
तामेवोदतिप्ठम्‌ । उच्चलितायाश्च मे दृनि मित्तनिवेदकमस्पन्दत दक्षिणं लोचनम्‌। 
उपजातशङ्का चाचिन्तयम्‌--'इदमपरं किमत्यूपक्षिप्तं दैवेन' इति । 


उखाड़ता हम्मा, स्वयं (पुण्डरीक के पास) जाने की लबुता के दोष को ढकता हुश्रा, 
समय के जिलस्ब को दूर करता हुआ, (या तो) मृत्यु के श्रथवा उसी (पुण्डरीक) के 
समीप ले जाने वाला यह कुमुदों का बन्धु (चम्द्रमा) तो श्रा ही गया है। तो उठो । 
किसी प्रकार (उसके) समीप जाकर जीवित (रहती हुई में), कष्ट देने वाले, हृदय 
के प्रिय (उस) व्यक्ति का आदर करूंगी ।” ऐसा कहती हुई काम-पूर्छा के पसीने द्वारा 
(अथवा काम, मूर्छा और पसीने द्वारा) विह्वल अंगों से किसी प्रकार उसी का सहारा 
लेकर उठ खड़ी हुई । और, चलती हुई मेरा अपशकुन का सुचक दाहिना नेत्र फड़क उठा 


“ शङ्का युक्त होकर (मैंने) सोचा--“भाग्य ने यह अन्‍य कुछ श्रनथं कर डाला है। 


ET nd 


कुमारोऽहं च राजकुलोत्मन्न त्युभयोविलक्षणकुलर्श लस्वभावलोकगर्हारूपास्तानन्तरथ- 
व्यवधानं कुर्वन्‌ । सर्वेति । एतदनुसरणे किचिदत्तिप्टं स्यादित्येवंख्पाः सर्वे ये 
सन्देहा द्वापरास्तानपनयन्दूरीकुर्वन्‌ । सर्वेति । सर्वाश्च ताः शङ्का मातृपितृवर्गात्स- 
मुद्भूता श्रारेकास्ता स्तिरस्कुवेस्न्यक्कुर्वन्‌ । लज्जेति । लज्जां त्रपामुन्मूलयन्न (न्‌ छि) 
च्लिन्दन्‌ । स्वयसिति । स्वयमात्मनाभिगममे तदगुसरण लाघवदोष लघुतादूषणमादृ 
प्वन्नाच्छादयन । कालेति । कालस्य समयस्यातिं पातमविलम्बं परिह्रन्परित्यजन्‌ । 
तत्तस्मात्कारणाइुत्तिप्ठोत्थानं कुरु । ग्रतित्वरयेति शेषः । एतेनानुसरणे ग्रादरातिशय 
सूचितः । ग्रनुगमनेन यथाकथंचिद्यदि जीविता एवसिता तदा यन्तिमित्तमायासोऽनुभूयते 
तमायासकारिणं हृदयदयितं जनं संभावयामि । अनुसरणफलीभूतेत सह संगमख्पेण 
E करिप्यामीत्याशयः । इत्यभिदधानेतिब्रुवाणा । मदनेति । मदनमूच्छया 
जनितो यः स्वेदस्तेन विद्वलेर्व्याकुले रद्ध हस्तपादादिभि कथंचिन्महता कष्टेन तामेव 
तरलिकामवलम्ब्यालम्वनीक्ृत्योदतिष्ठमुल्थितवती । उच्चेति । उच्चलिताया उत्प्रा- 
बल्येन प्रस्थितया मे मम दुर्निमित्तं कुमारस्य विगतजीवितत्वादिकं तस्य निवेदक 
ज्ञापकं दक्षिणं सव्येतरं लोचनं तयनमस्पन्दतास्फुरत्‌ । उपेलि। उपजाता समु- 
त्मन्ता शङ्कानिष्टोस््रे्षणं यस्या एवंविधा चाहमित्यचिन्तयमित्यध्यायम्‌ । इति प्रति 
पाद्ममाह---इदमिति । दैवेन विविनापरमिदं किमुपक्षिप्तं निक्षिप्तम्‌ । 


णाह -हद मिति देवेन त 0 9 8 ही 
१ अ्नुगमनजीवना, ्रनुद्गतजीविता. २ खेद । 
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ग्रथ नातिदूरोद्गतेन त्रिभुवनप्रासादमहाप्रणालानुकारिणा सुधासलिल- 
प्लवा'निव वहता चन्दनरसनिर्भरनिकरानिव क्षरतामृतसागरपुरानिवोदिगिरता 
शवेतगङ्भाप्रवाहसहस्राणीव वमता चन्द्रमण्डलेन प्ला व्यमाने ज्योत्स्नया भुवना- 
न्तराले, श्वेतद्वीपनिवासमिव सोमलोकदर्शंनसुखमिवानुभवति जने, महावराहदंष्टा- 
मण्डलनिभेन शशिना क्षीरसागरोदरादिवो द्धि,यमाणे महोमण्डले; प्रतिभवनम- 


इसके बाद बहुत भ्रधिक दूर तक न निकले हुए चन्द्र-मण्डल के द्वारा--जो | 
(चन्द्र-मण्डल) त्रिभुवन रूपी महल के विशाल पनाले का श्रनुकरण करने वाला था, 
जो मानो सुधा ( = श्रमृत या चुने) के जल के प्रवाह को वहन कर रहा था,जो _ 
सानो चन्दन-रस के निर्झरों के समूह को भर रहा था, जो मानो भ्रमृत-सागर ' 
को बाढ़ को निकाल रहा था, जो मानो श्वेत गंगा के सहस्रो प्रवाहो का बमन कर 
रहा था, भवनों के मध्य भाग को चांदनी से डुबा देने पर, लोगों के मानो श्वेत- 
द्वीप सें निवास के (श्रथवा) मानो चन्द्रलोक के दर्शन के सुख का श्रनुभव करने पर, 
महावराह के दाढ़-समूह के समान चन्द्रमा द्वारा मानो पृथ्वी-मण्डल को क्षीर- 
सागर से निकालने पर, प्रत्येक भवन की स्त्रियों द्वारा खिले हुये कुमुद को गन्ध वाले 


> >-->-०->- 


्रथेति। दुनिमित्तोपागमानन्तरं प्रदोषसमय एव यामिनीमुख एव तस्मा-, 
तप्रासादशिखरात्पूर्वोक्तसोधप्रान्तादवातरमुत्तीर्णा । उत्तीर्य च प्रमदवनपक्षद्वारेण पक्षः 
केण निर्गत्य निर्गमनं कृत्वाहं महाश्वेता एव तत्समीपं पुण्डरीकाभ्यर्णमुदचलमुदगच्छः 
मिति दूरेणान्वयः । कस्मिन्सति । चन्द्रमण्डलेन शशिबिम्वेन ज्योत्स्नया कौमुद्यां भुवनाः 
न्तराले विष्टपविशाले प्लाव्यमाने पूर्यमाणे सतीत्यर्थः । कीहृशेत चग्दमण्डलेन । 
नातिदूरोद्गतेनातिविप्रकृष्टोदितेन । ग्रत्र च ज्योत्स्नायाः श्वेतत्वसंतोषजनकत्वस्वः 
भावतया सुधासाम्येन तां वर्णयितु चन्द्रमण्डलविशेषणमाह--सुधेति। सुधा पीयूयं तृषोप- 
शामकत्वात्‌ तदेव सलिलं तस्य प्लवाः पूरास्तानिव वहता दधता । सलिलं गेहप्रणालन 
गच्छतीत्याशयेनाह्‌--त्रिभ्ुननेति । त्रिभुवनमेव प्रासादो देवगृहं तस्य महाप्रणालाः 
नुकारिणा जलमार्गसाहश्यधारिणा । पुनस्तेनैव साम्येन द्विधा वर्णयन्ताह-चर्दः 
नेति । चन्दनरसस्य मलयजद्रवस्य यो निर्भरो झरस्तस्य निकरानिव समूहानि 
क्षरता क्षरणं कुवंता । श्रमृतेति । श्रमृतस्य थाः सागरः समुद्रस्तस्य पूरानिव प्लवाः ८ 
निवोद्गिरता वमता । श्वेतेति । श्वेतगङ्गायाः श्वेतजाह्वव्यः प्रवाहाणामोघानां सहला- 
णीव वमतोद्गिरता । शवेतेति । श्वेतद्वीपे यो निवासस्तमिव सोमलोकस्य यहर्शनसुर् 
तदिव जनेऽमुभवति साक्षात्कुवेति सति। महेति । महावरोहस्यादिव राहस्य द प्ट्रा- 
'मण्डलं तस्य निभेत सदृशेन शशिना चन्द्रेण | इदं च शशिनः किचित्कलाहीनत्वमादा- 
त्युक्तम्‌ । ्रन्यथा र वक्रत्वेन चन्द्रमण्डलस्य वतुं लत्वेन साम्यं न स्यात्‌ । 
क्षीरेति । क्षी रसागरोदराद्दुरधोदधिमध्यान्मह्ीमण्डल उद्ध्रियमाण इव ' बहतिष्काश्य- 
RU ल्य कसल्या 
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द्धूनाजनेन विकचकुमुदगन्धैश्चन्दनोदर्कहपह्लियमाणेषु चन्द्रोदयार्घेषु, कामिनी- 
प्रहितसुरतदूतीसहस्रसंकुलेषु राजमार्गेंषु, नीलांगुकरचितावगुण्ठनासु चन्द्रालोक- 
भयचकितासु कमलवनलक्ष्मीष्विव नीलो'त्पलप्रभापिहितास्वितस्ततः पलाय- 
मानास्वभिसारिकासु, प्रतिकुमुदमावद्धमधुकरमण्डलासु प्रबुध्यमानासु भवन- 
दीघिकाकुमुदिनीषु, स्फुटितकुमुदवनवहलधूलिधवलितोदरे निशानदीपुलिनाय- 
माने$न्तरिक्षे, चन्द्रोदयानन्दनिर्भरे महोदधाविव रतिरसमय इव उत्सवमय इव 
चन्दन-जल से चन्द्रोदय के श्र्घं को चढ़ाने पर, कामनियों द्वारा भेजी गई सहसौ्रों 
प्रणय-दूतियों द्वारा राजमार्गों के व्याप्त हो जाने पर, नीले रेशमी वस्त्र से बनाये 
गये पर्दे वाली (और) चन्द्रमा के प्रकाश से भयभीत प्रभिसारिकाश्रो के, मानो नील- 
कमल की प्रभा से ढकी हुई कमल-वन की लक्षिमियो के, इधर-उधर भागने लगने पर, 
प्रत्येक कुमुद के बंधे हुए भ्रमर-सण्डल वाली भवन के सरोवरों की कुसुदनियो के 
जागने लगने पर (प्रर्थात्‌ खिलने लगने पर), खिले हुए कुमुद-वनों के घने पराग 
से घवल हुये भ्रन्तरिक्ष के रात्रि रूपी नदी के बालुकामय तीर के समान 
प्रतीत होने पर; चन्द्रोदय के आनन्द से उमड़े हुए महासागर के समान (चन्द्रोदय के 


र 
मान इव परमेश्वरेण महावराहरूपं धृत्वा मही समुद्रे मज्जन्ती दंष्ट्रायां धृतेति पुरा- 
णप्रसिद्धिः । प्रतीति । प्रतिभवनं प्रतिगृहमङ्गमनाजनेन खीजरेन विकचकुमुदानां विक- 
स्वरकेरवाणां गन्धो येष्वेवंविधँश्चन्दनोदकंशचन्द्रोदयार्घेपु शशाद्कोद्गमनपुजासूपह्नि- 
यमाणेषु क्रियमाणेषु सत्सु । कामिनीति । कामिनीभिः स्त्रीभिः प्रहिताः प्रेषिता ` याः 
सुरतार्थं दूत्यः संचारिकास्तासां सहस्र तेन संकुलेषु व्याप्तेषु राजमार्गेषु श्रीपथेषु सत्सु 
(टि०) । पुनः कासु । ग्रभिसारिकाशु सत्सु । सकेतितं स्थानं या प्रभिगच्छन्ति ता 
अभिसारिका: स्त्रिय कथ्यन्ते । ग्रथ चाभिसारिकां विशेषयन्नाह--वीलेति । नीलां- 
शुकेन श्यामवस्त्रेण रचित निमितमवगृण्ठनं शिरोंशुकं यासां तासु । नीलवस्त्रावृत- 
त्वेन कैश्चिज्ज्ञातु न शक्यन्त इति शावः । चब्दरे ति । चन्द्रस्य शशिनो य ग्रालोकः 
भ्रकाशस्तस्माद्य-ट्टयं तेन चकितासु त्रस्तासु । नीलावगुण्ठनविशिष्टामिसारिकोपमा- 
नमाह-_कमलेति । कमलवनानां नलिनखण्डानां लक्ष्म्यः श्रियस्तास्विव । कीहशीषु । 
| । नीलोत्पलानामिन्दीवराणां प्रभाः कान्तयस्ताभिः पिहितासु स्थगितासु । भयच- 
कितत्वादाह । इतेति । इतश्ततः समन्तात्पलायमानासु धावमानासु । प्रबुध्येति । प्रबु- 
ध्यमानासु प्रबोधं प्राप्यमानासु (टि०) । पुनः कस्मिन्सति । अन्तरिक्ष श्राकाशे सति । 
श्रथाकाशं बिशिनष्टि--स्फुटितेति । स्फुटितं विकसितं यतुकुमुदवनं कैरवखण्ड तस्य 
बहला निविडा या धुलिः परागस्तया धवलितं शुश्रितमुदर मध्य यस्य स तथा तस्मिन्‌ । 


अन्तरिक्षस्य धवलितत्वसाम्येनाह--निशा राविरेव नदी तटिनी तस्याः पुलिनाय- 
७ „ मल तत्व ता ता nr अमल मन 
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६१८ | कादम्बरी | कथायां महाश्वेताया ग्रभिसार: 
विला समय इव प्रीतिमय इव जीवलोके; शशिमणिप्रणालनिेरे प्रमोदमुखर- 
मयूरररस्ये प्रदोषसमये, गूहोतविविघकुसुमत 


॥ ताम्बूलाजरागपटवासचुणया तर- 
लिकयानुगम्यमाना; तेनैव सूर्च्छानिहितेन किचिदाश्यानचन्दनललाटिकालान- 
धूसराकुलालकेन चन्दतरसचर्चाज्भरागवेषेणाद्रण तथेव च तया कण्ठस्थितया- 
क्षमालया श्रवणशिखर्चृस्बिन्या च पारिजातमञ्जर्या पद्मरागरत्तरश्मिविति- 


ग्रानन्द से भरे हुए) जीवलोक के मानो प्रेममय, मानो उत्सवमय, सानो विलासमय, 
मानो प्रीतिमय (प्रतीत) होने पर; चन्द्रमणि के जल-मार्ग रूपी निर्भेरों वाले 
रात्र्यारस्म के समय के (वर्षा समझकर) प्रसन्नता से मुखर हुषे मयूरों से रमणीय 
हो जाने पर, भ्रनेक प्रकार के पुष्प, पाल, अरद्भूराग श्रौर पटवास- चुर्ण लिये हुए 
तरलिका द्वारा श्रनुगमन की जाती हुई, उसी मूर्छा में लगाये गये, कुछ सुले ह्ये 
चन्दन-तिलक में चिपके हुये धूसर श्रोर बिखरे हुये केशों के साथ, चन्दन-रस के लेप 
रूपी भ्रड्गराग से आद्र देष (या वस्त्र) के साथ, ओर उसी प्रकार कण्ठस्थित भ्रक्षमाला 
के भ्रौर कर्ण-शिखर को चूमने बाली पारिजात-मंजरी के साथ, और लाल रेशमा 
बस्त्र से, जो मानो पद्मराग सणि की किरणों से बनाया गया था, सिर को ढक कर 


$ ~ 


माने जलोज्झितप्रतीरायमाणे । पुनः कस्मिन्सति । जीवलोके सति विश्वे सति। 
कीदृशे । चन्द्रोदयलक्षणो य श्रानन्दः प्रमोदरतस्य निर्भ रोऽतिशयो यस्मिन्‌ । तस्य निर 
ववित्वादुत्मेक्षते - महोदधाविव महाम्भोधाविव । रसादीनां चतुर्णा जनकत्वाच्चतु- 
भिस्तपरेक्षते--रतीति । रतिरसः श््॒गा रस्तन्मय इव । उत्सवो महस्तन्मय इव, विलासो 
. लीला तन्मय इव, प्रीति: स्नेहस्तन्मय इव । सर्बत्र यक्रारलोपः । समयाद्यनुसरणमाह- 

प्रदोषेति । प्रदोषो यामिनीमुखं स एव समयः क्षणस्तस्मिन्‌ । प्रदोपलक्षणं विशेषय- 

न्ताह-शशीति । शशिमणयश्चन्द्रकान्तास्तैनिबद्धा: प्रणाला जलमार्गास्तिषां निर्भर 
- घनगजंनानुकारिणस्तेभ्यो यः प्रमोदरतेत गुखरा वाचाला ये मयूरा बहिणस्तेषां रवः 


शब्दस्तेत रम्ये मनोहरे (टि०) । गृहीतेति । गृहीतान्यात्तानि विविधकुसुमर्तीः 


्ब्रूलाङ्गरागपटवासनुर्णानि यर्यैवंविधया तरलिकया पूर्वोक्तमानुगम्यमानानुब्रज्यमाना । 


पुनः कीहशी । तेनैवेति । तेनैव मूर्च्छाकालनि हितेन स्थापितेन चन्दन रसेन 
. चर्चा मण्डनमञङ्गरागो विलेपनं यस्मिन्नेवंविधो यो वेषो नेपथ्यं तेन। कौशे । 
किचिदाश्याताशुष्का चन्दनलला टिका 


~ 


तिलक विशेषस्तस्या लग्ना धूसराः किर्चि” 
ल्पाण्डुरा श्राकुला विकीर्णा लकाः केशा यस्मिस्तेन । पुनः कीहृशनेन । ग्राद्रेण । 
्ु्केणित्यर्थः । तथेति । तथैव पूर्वोक्तप्रकारेणैव कण्ठस्थितया निगरणस्थापितः 
_ याक्षमालया जपमालया तथा पारिजातमञ्जर्या च । कीहश्या श्रवणयोः कर्णयोः 
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मितेनेव' रक्तांशुकेन कृतशिरोवगुण्ठना त्मीयेनापि परिजनेनानुपलक्ष्य- 
माणा तस्मात्प्रासादणिखरादवातरम्‌ । श्रवतीर्यं च पारिजातकुसुममञ्जरीपरिम- 
लाक्रष्टेन रिक्तीकृतोपवनेन कुमुदवनान्यपहाय धावता मधुकरजालेन नीलपटा- 
वगुण्ठनविश्र'ममिव सपादयतानुवध्यमाना प्रमदवनपक्षद्वारेण निर्गत्य तत्सः 
मीपमुदचलम्‌ । 

प्रयान्ती च तरलिकाद्वि'तीयपरिजनमात्मानमवःलोवयाचिन्तयम्‌-- प्रिय- 
तमाभिसरणप्रवृत्तस्य जनस्य क्रिमिव कृत्यं बाह्मेन परिजनेन । नन्वेत एव 


(मैं) किसी निजी सेवक द्वारा भी न देखी जाती हुई उस महल के शिखर से उतर 
ग्राई । और उतर कर, पारिजात पुष्प की सञ्जरी की सुगन्ध से ्राकुष्ट हुये उपवन 
को खाली करने वाले, कुमुद वनों को छोड़कर दोडते हुये (मेरे ऊपर) नीले बस्त्र 
के ग्रवगुण्ठन का भ्रम (या सोन्द्ये) उत्पन्न करते हुये 'अमर-समूह्‌ द्वारा श्रनुसरण 
की जाती हुई, प्रमद-वन के पक्ष-द्वार से निकल कर उसके समीप चल पड़ी । 

जाती हुई (मेने), (केवल), तरलिका जिसको द्वितीय सेविका थी ऐसा श्रपने 
को देखकर सोचा--'प्रियतम के प्रति अभिसार के लिये प्रवृत्त हुये व्यक्ति के लिये 
बाह्य सेवकों का क्या काम ? निश्चय हो, ये ही (वस्तुये) सेवकों को लीला को 


ee ७--७-३०-७- 


शिखरमग्रं चुम्बतीत्येवंशीला सा तया । एतेन विरहव्याकुलतया नवीनं किचिन्न 
कृतमिति सूचितम्‌ (टि०) । पुनः कीहशी । रक्तोति । रक्तांशुकेन लोहितवस्त्रेण कृतं 
शिरोबगुण्ठनं यया सा । रक्तत्वसाम्यादाह---पक्योति । पद्मरागो लोहितकरत्न॑ तस्य 
रश्मिभि: कान्तिभित्रिनिर्मितेनेव रचितेनेव । केनेति । केनचिदात्मीयेनापि स्वकीयेनापि 
परिजनेन परिच्छदेनाजुपलक्ष्यमाणाज्ञायमाना । प्रकाराव्तरेण तामेव विशेषयन्नाह्‌ 
मब्बिति । मधुकरा 'भ्रमरास्तेषां जालेन समूददेनानुबध्यमाता । ग्रथ मधुकरसमूहं 
वर्णयन्नाह--पारीति । पारिजातस्य म्दारस्य या कुसुममञ्जरा तस्याः परिमलस्तेना- 
कृष्टेनाऋण्तिन । श्रतः एव रिक्तोळृतोपवनेन । सर्वस्य मधुक रस्य तत्रैव गमनादुपवनं 
रिक्तीभूतमिति भाव: । कि कुर्वता मधुकर कुलेन । कुमुदवनानि कॅरवखण्डान्यपहाय 
FE धावता त्वस्या गच्छता । पुनः कि कुबंता । नौलेति। नीलपटः कृष्णांशुकं 
तस्यावगुण्ठनविश्रममिव [शरोवेप्टनविलासमिव संपादयता निप्पादयता । अन्वयस्तु 
प्रागेवोक्त: । 

प्रयान्तीति । प्रयान्ती गच्छन्ती । तर इति । तरलिकँव द्वितीयः परिजनो 
यस्यैव भूतमात्मानमवलोक्य तिरीक्ष्याहं महाश्वेताचिन्तयमध्यायम्‌ । कि तदित्याह 
प्रियेति । भ्रतिशयेन प्रियः '्रियतमर्तस्याभिसरणमनुगमनं तत्र ्रवृत्तस्योद्युक्तस्य जनस्य 


` बाह्योन बहिभू तेन परिजनेन किमिव इत्यम्‌ । न किमपीत्यर्थः । कुमारेण 
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६२० ] कादम्बरी | कथायां महाश्वेताया श्रभिसारः 
परिजनलीलामुपदर्शयन्ति । तथा हि-समारोपितशरासनासक्तसायकोऽनुसरति 
कुसुमायुधः । दू'रप्रसारित'करः करमिव कष॑ति शशी । प्रस्खलनभयात्पदे पदे- 
ऽवलम्बते रागः । लज्जां पृष्ठतः कृत्वा पुरः स हेन्द्रियैर्घावति हृदयम्‌ । निश्चय- 
मारोप्य नयत्युत्कण्ठा' इति । प्रकाशं चावदम्‌--्यि तरलिके, श्रपि नाम 
मामिवा'यमिन्दुहतकस्तमपि किर'णकचग्रहाकृष्टमभिमुखमानयेत्‌' इत्येवंवादिनीं 


प्रकट कर रही हैं । जेसे कि--(डोरी) चढ़ाये गये धनुष पर रक्खे हुये बाण वाला यह 
पुष्पधन्वा (कामदेव) भ्रनुसरण कर रहा हे । दूर तक फंलाये हुये कर (= १. किरण 
२. हाथ) वाला यह चन्द्रमा मानो (मुझको) (आगे की ओर) खींच रहा हे । (मेरे) 
लड़खड़ाने के भय से प्रेम पद-पद पर सहारा दे रहा है। लज्जा को पीछे छोड़कर 
मेरा हृदय इन्द्रियों के साथ श्रागे दौड़ रहा हे । (और) उत्कण्ठा (उससे मिलने के) 
निश्चय का आरोप करके (मुझको) लिये जा रही है।' प्रकट रूप से (मैंने) कहा-- 
“ग्री तरलिका, कया ऐसा हो सकता है कि यह दुष्ट चन्द्रमा, मेरे समान, किरणों द्वारा 


> <>->->-> 


सह संगमरूपस्य कार्यस्य स्वनिकटवतिपरिचारिकास्वप्यन्तरद्गत्वात्तरलिकायास्ततोऽपि 
संगोप्यमानत्वादिति भावः । परिजनराहित्येऽपि तथुक्ततां प्रदर्शयन्ताह्‌--नर्विति । 
ननु निश्चयेन । एत एवाग्रे वक्ष्यमाणां परिजनलीलामुपदर्शयन्ति । तत्कृत्यतां प्रकटी कुव" 
न्तीत्यर्थः । तदेव प्रकट्यन्नाह्‌-तथा हीति । समारोपितम धिज्यीकृतंयच्छरासनं धनुस्तवा- 
सक्तः आयुक्त सायको वाणो येनँवंभूतः कुसुमायुधो मदनोऽनुस रत्यनुगच्छति । उद्दीप- 
कत्वात्‌ । दूरं प्रसारिता विस्तारिता: करा हस्ता येनैवंविधः शशी चन्द्रः करमिव हस्तः 
मिव मां कर्षेत्याकर्षणं करोति । प्रस्खलनेति । प्रस्खलनभयात्पतनभीतेः पदे पदे 
रागोऽवलम्बतेऽवलम्बनं करोति । ग्रथ चान्योऽपि सेवकः प्रस्खलनभयात्स्वामिवोऽवः 
लम्बनं करोति । लञ्जाभिति । लज्जां त्रपां पृष्ठतः पश्चा=द्भागे कृत्वेन्द्रियेः करणैः 
सह हृदयं चेतः पुरोऽग्रे धावति त्वरया ब्रजति-निश्चयमिति । कुमारविषयिष्युत्कण्ठो- 
त्कलिका निश्चयमारोप्यायं निश्चयेन प्रियसंगमो भविष्यतीति कृत्वा मां तयतिं 
प्रापपति । भ्रन्योऽपि सेवको निश्चयमध्यवसायमारोप्यायं मदीयस्वामीति निश्चित्य 
नयति । श्रभिलषितस्थलमिति शेष: । प्रकाशं प्रकटं यथा र्यात्तथाहमित्यवदमवोचम्‌ । 
कि तदित्याह्‌--श्रयीति । श्रय कोमलामन्त्रणे । हे तरलिके, श्रपिनाम प्रश्ने । 
श्रयमिन्दुहतको मामिव तमपि पुण्डरीकमप्यभिमुखं संमुखमानयेत्प्रापयेत्‌ । कीदृशम्‌ । 
किरणे: (टि°) पादयः कचग्रह: केशमहस्तेनाङ्कष्टमाकापितम्‌ । एवंवादिनीमेवंब्रू,वाणां 


7 दुरम्‌. २ करः कर्षति; ३ इन्दुः, ४ करेण । 
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हिन्दी संस्कृतटीकासहिता ] [ ६२१ 


च माम'सौ विहस्याब्रवीत्‌ “भ तृ दारिके, मुग्धासि । किमस्य तेन जनेन। 
ग्रयमात्मनेव तावन्मदनातुर इव भतू दारिवायास्तास्ताश्चेष्टाः करोति । तथा 
हि-प्रतिबिम्बच्छलेन स्वेदसलिल कणिकाञ्चितं चुम्बति कपोलयुगलम्‌ । 
लावण्यवति पयोधरभारे निपतति प्रस्फुरितकरः। स्पृशति रशनामणीन। 
निर्मलनखलग्नमूतिः पादयोः पतति। कि चास्य मदनातुरस्येव वपुस्तापाच्छुष्कच- 
*न्दनानुलेपपाण्डुतां वहति मृणालवलयधवलान्करान्धत्ते । प्रतिमाव्याजेन स्फटि- 


बाल पकड़ कर, खींचे गये उसको भी (मेरे) सम्मुख ले आये ?” ऐसा कहती हुई 
मुझसे उस (तरलिका) ने हंस कर कहा--स्वामिपुत्रो, (तुम बड़ी) भोली हो। 
इसको उस जन (श्रर्थात्‌ पुण्डरीक) से ट्या (मतलब) ? यह तो स्वयं ही मानो 
कामातुर हो इस प्रकार, स्वामिपुत्नी के प्रति श्रनेक (जृङ्गारिक) चेष्टायें करता है। 
जैसे कि पसीने के जल-कणों से व्याप्त (तुम्हारे) कपोल-युगल को, प्रतिबिम्ब के 
बहाने चूम रहा है । लावण्य से युक्त (तुम्हारे) स्तन भार पर कांपते हुये कर 


„(= १ हाथ, २ किरण) वाला (यह) गिर रहा है। करधनी की मणियों को स्पर्श 


कर रहा है । (तुम्हारे चरणों के) निर्मल नखों में पड़ी मृति वाला यह (तुम्हारे) 
चरणों पर गिर रहा हे । और भी, (कामातुर के समान इसका शरीर (काम-ज्वर के) 
ताप से सूखे हुये चन्दन के लेप को पाण्डुता को वहन कर रहा है। मृणाल-वलय के 


DR OR 


च मामसौ तरलिका विहस्य हास्यं कृत्वाब्रवीदवोचत्‌ । हे भतृ दारिके, त्वं मुग्धासि । 
अस्य चन्द्रहतकस्य तेन जनेन पुण्डरीकास्येन किम्‌ । कृत्यमिति शेषः । भ्यं चन्द्रः 
हतक आत्मनव स्वयमेव मदनातुर इव कन्दर्पपीडित इव भतृदारिकाया भवत्यास्ता- 
स्ताश्चेष्टा: कायव्यापारान्करोति विदधाति । एतदेव दर्शयति--तथा हीति । प्रतीति । 
भ्रतिविम्बच्छलेन प्रतिच्छायामिषेण कपोलयुगलं चुम्बति चुम्बनं करोति । तदेव विशि- 
नष्टि स्वेदेति । स्वदेसलिलस्य घर्मजलस्य कणिका विप्र षस्ताभिरञ्चितं व्याप्तम्‌ । 
E कपोलयोः स्वच्छता विरहतप्तिश्च व्यज्यते। लावण्येति । लावण्यं लवणिमा 
विद्यते यस्मिन्नेवंभूते पयोधरभारे प्रस्फुरितः प्रकम्पितः करो येनैवंविधो निपतति । 
एतेन पयोधरयोजंडत्वं परिणाहविशेषश्च द्योत्यते । स्पृशतीति । रशना कट्मिखला 
तस्या मणीन्रत्नानि स्पृशत्याश्लिषपति । निर्मलेति । निर्मलाः स्वच्छा ये नखास्तत्र 
लग्ना मुतियस्येवंभूतः सन्‌ पादयोः पतति । चन्द्रस्य कामुकत्वाभिव्यञ्जकत्वमाह-- 
कि चेति । प्रस्य चन्द्रस्य मदनातुरस्येव वपुः शरीरं तापाच्छुष्को यश्चन्दनानुलेपस्त- 

इत्पाण्डुतां शुभ्रतां वहति । मृणालेति । मृणालानि बिसानि तेषां वलयानि पा वहि न 8 
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९९२ | कादम्बरी [ कथायां महश्वेताया ग्रभिसार: 


कमणिकुद्विमेषु निपपति । वे 
सलिलसीकराद्राञशशिमणीन्करैरासृशति । हेष्टि विघटितचत्रवाकमिथुनानि 
कमलवनानि । एतैश्चान्यैश्च तत्कालोवितँरालापैस्तया सह तमुद्द शमभ्यृपागमम्‌। 
तत्र च मार्गलताकुसुमरजोधूसरं चरणयुगलं क॑लासतटाच्चन्द्रोदयप्र' सृतचन्द्रकान्त- 
मणिप्रःत्रवणे क्षा'लयन्ती यस्मिन्प्रदेश स ग्रास्ते तस्मिन्नेव चास्य सरसः पश्चिमे 


कीगभेकेसरधूलिधूस रपादः कुमुदसरांस्यवगाहते। 


< 


समान (श्रथवा मुणाल-वलय से) धवल करों (= १. किरणों, २. हाथों) को धारण 
किये हुये है प्रतिबिम्ब के बहाने स्फटिक मणियों के फर्श पर गिर रहा है । केतकी 
के मध्यभाग के केसर की धूल के समान (अथवा धुलि से) धुसर चरणों (किरणों) 
वाला (यह) कुसुद-सरोवरों में डुबकी लगा रहा है। जल-कणों से भीगी हुई चख- 
मणियों को करों (= १०. किरणों, २. हाथों) से स्पर्श कर रहा है। (श्रोर) 
कमलवनों से, जिनमें चक्रवाक के जोड़े अलग हो गये हैं, हष कर रहा है । इन 
झौर उस समय के लिये उचित अन्य घ्ालापों के हारा, उसके साथ उस स्थान पर 
झाई । और वहाँ, मार्ग की लताश्रों की पुष्प-रज से धुसर चरण-युगल को, केलाश- 
तट से, चन्द्रोदयं के कारण बहती हुई चन्द्रकान्त मणियों से (निकलते हुये) भरने में 
धोती हुई (मैंने), जिस प्रदेश में वह (पुण्डरीक) था उसी में इस सरोवर के 
पश्चिमी किनारे पर, (किसी) पुरुष को सी रोदन-ध्वनि को, जो बहुत दूर होने के 


DR 


वलास्करान्हस्तान्धत्ते धारयति । प्रतिमेति । प्रतिमाव्याजेन प्रतिविम्वच्छलेन स्फटि- 
कमणीनां कुट्रिमानि तेषु निपतति । केतकीति । केतक्याः प्रसिद्धाया या गर्भकेसर 
धूलिस्तद्ठद्धूसरौ पादौ यस्यैवंतः। कुमुदसरांसि कैरवोपलक्षिततडागान्यवगाहते । 
सलिलेति। सलिलस्य जलस्य सीकरा वाताहतकणास्तै रारद्राञशशिमणीश्चन्द्रकान्ता” 
न्करैहेस्तमृ शति परामृशति । विघटितेति । विघटितानि भिन्नीभूतानि चक्रवाक- 
मिथुनानि येभ्य एताहशानि कमलवनानि द्वेष्टि द्वेषं करोति । तयेति। तया तरः 
लिकया सहैतैः पूर्वोक्तं रन्येश्चैतट्नैस्तत्कालो चितं स्तत्समययोग्यै रालापँः संभाषणे 
करणभूतैस्तमुदद शं पूर्वोक्तभूविभागमभ्युपागमं समागमम्‌ । तत्र चेति। तत्र तस्मित्‌ 
प्रदेशे 'कँलासतटाद्रजताद्रिशिखराच्चन्द्रोदयेन शशिप्रकाशेन प्रसृतं च्युतं यच्चनदरः 
कान्तमणिप्रस्रवणं चन्द्राश्मनिर्भरणं तस्मिन । मागति । मार्गलतानामध्वल्लीता 
कुसुमरजोभिः पुष्पराग सरमीपत्पाण्डुरं चरणयुगलं पादयुग्मं क्षालयन्ती धावनं कुर्वे 
न्ती यस्मिन्प्रदेशे स कपिञ्जलः रास्ते तिष्ठति तस्मिन्नेव स्थलेऽस्याच्छोदाभिधानस्य 
सरसः पश्चिमे तटे पश्चिमदिरवतितीरे पुरुषस्येव पुरुषसहशस्य विभ्रकर्षाददुरात्ताः 


१ केतकि, २ प्रस्तुत;. स्नुत. प्र्नवणेन, ४ प्रक्षालयन्ती 


DiS 


CC-0. JK Sanskrit PE Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१५-4४ CO 


शो! 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ६२३ 


तटे पुरुषस्येव रुदित 
च प्रथममेव मनस्याहितशङ्का तेन सुतरां वि'दीर्णहृदयेव विमप्यनिष्टमन्तः 
कथयतेव विषण्णेनान्तरात्मना र 
वेपमानगात्रयष्टिर'भथिमृखमति' 

ग्रथ' निशीथप्रभावादूदुरादेव विभाव्यमानस्वरमुन्मुवतार्तनादम्‌ 'हा 
हतो$स्मि । हा दग्धोईस्मि। हा वञ्चितोऽस्मि। हा किमिदमापतितम । कि 
वृत्तम्‌ । उत्सन्नोऽस्मि। दुरात्मन्‌ मदनपिशाच पाप निर्घृण, किमिदमकृत्य- 


कारण ग्रधिक स्पष्ट नहीं थी, सुना । दाहिने नेत्र के फड़कने से पहले से ही मन में 
शङ्का धारण किये हुये (ध्वनि) से मानो बहुत अधिक विदीर्ण हृदय वाली 
(होती हुई), अन्दर से कुछ झन्तिष्ट को बतलाती हुई, विषादयुक्त भ्रम्तरात्मा से 
'तरलिका, यह बया है ?' इस प्रकार भय-सहित कहती हुई, कांपती हुई श्रङ्ग-यष्टि 
वाली (में) शीघ्रता से सामने को ओर बढ़ 

इसके बाद, ग्रर्ध-राल्लि के प्रभाव से दूर से ही समझ में श्राते हुये स्वर वाले 
आत्तनाद करते हुये--हाय में सारा गया ! हाय, में जला दिया गया ! हाय, में 


5 >> उगा गया ! हाय, यह्‌ कयां झा पड़ा ! (यह) क्या हो गया ! में बरबाद हो गया ! 


ठुरात्मा काम पिशाच, पापी, निर्दय, यह क्या कुकर्म कर डाला ? श्रा:, पापिनी 


Cs कळ 


तिव्यक्त नातिस्पष्टं रुदितध्वनि क्रन्दितशव्दमृपालक्षयमुपलक्षितवत्ती । दक्षिणेति 
दक्षिणमपसव्यमीक्षणं लोचनं तस्य स्फुरणं स्पन्दमं तेन च प्रथममेवादावेव मनसि चित्त 
ग्राहिता स्थापिता शङ्खा यया सँवंविधाहं तदुपलक्षणानन्रं तेन रुदितेन सुतरां- 
मतिशयेन विदीर्णहृदयेव विशीर्णस्वान्तेव किमप्यनिष्टमशुभमन्तर्मध्ये कथयतेव 
ब्रुवतेव विषण्णेन विपादवतान्तरात्मना सता (टि०) हे तरलिके, सभयं यथा स्यात्तथा 
किमिदमित्यभिदधाना ब्रवाणा वेपमाना यात्रयष्टिः शरीरयष्टि (यस्याः) संवंवि- 
वातित्वरितमतिशी घम भिमुखं संमुखमगच्छमब्रजम्‌ । 

E । अ्गमनानन्तरमित्येतान्यन्यानि वाक्यानि च विलपन्तं विलापं 
कुवन्त कपिञ्जलमश्रौपमाकर्णयं ताहशविलापवाक्येनायं कपिञ्जल एवेति निश्चितः 
वती । इति शब्दार्थमाह--निशीथेति । निशीथो्ध रात्र तस्य प्रभावान्माहात्म्याद्‌द- 
रादेव विप्रकृष्टादेव विभाव्यमानो ज्ञायमातः स्वरो यस्य स तम्‌ । दिवा कोलाहलेन 
अब्दान्‌ श्रोतु न शक्यन्त इति भावः । पुनः कीदृशम्‌ । उन्पुक्तेति । उन्मुक्त श्रात- 
पादो येन स तम्‌ । ग्रथार्तस्वरान्विविच्य प्रदशंयन्ताह--हा हत इति। हा इति र 
अहं हतस्ताडितोऽस्मि । हेति पूर्ववत्‌ । दग्धो ज्वलितोऽस्मि । हा वञ्चितो बिप्रता- 


६२४ ] कादम्बरी_[ कथायां महाश्वेताया ग्रभिसार: 


मनुष्ठितम्‌ । ग्राः पापे दुष्कृतकारिणि दुविनीते महाश्वेते, किमनेन तेज्पकृतम । 
ग्राः पाप दुश्चरित चन्द्र चा'ण्डाल, कृतार्थोऽसि । इदानीमपगतदाक्षिण्यं दक्षः 
णानिलहतक, पूर्णास्ते मनोरथाः । कृतं यत्कतंव्यम्‌ । वहेदानीं यथेष्टम्‌। हा 
भगवन्‌ श्वेतकेतो पुत्रवत्सल, न वेत्सि मुषितमात्मानम्‌ । हा धर्म, निष्परि- 
ग्रहोऽसि। हा तपः, निराश्रयर्मांस। हा सरस्वति, विधवासि। हा सत्य, 
अनाथोऽसि । हा सुरलोक, शून्योऽसि । सखे, प्रतिपालय माम्‌ । श्रहमपि 
कुकर्म-कारिणी दुष्ट महाश्वेता, इसने तेरा वया श्रपकार किया था ? श्ररे पापी 
दुष्ट भ्राचरण वाले चन्द्र-चण्डाल, तुम कृत-कृत्य हुये । (अरे) उदारता-रहित दुष्ट 
दक्षिण-वायु ग्ब तुम्हारे मनोरथःपूर्णं हुये । जो करना था सो कर लिया, 
श्रब इच्छानुसार बहो । हाय पुत्रवत्सल भगवन्‌ श्वेतकेतु ठगे गये श्रपने को (तुम) 
नहीं जानते । हाय धर्म, तुम (भ्रब) ग्राहक-रहित हो । हाय तप, (श्रब)तुम 
निराश्रय हो ! हाय, सरस्वती, तुम (श्रब) विधवा हो ! हाय सत्य, तुम (श्रब) 
भ्रनाथ हो ! (हे) देबलोक, तुम (श्रब) शून्य हो ! मित्र मेरी प्रतीक्षा करो । मैं 


~ >> 


रितोऽस्मि । हेति । किमिदमतकितमापतितम्‌ । मच्छिरसीति शेषः । किमिदं 


पिशाच, हे पाप हे पापिन्‌ हे निघु ण हे निदंय, किमिदमक्कत्यमनुष्ठितमाचरितम्‌ । श्राः 
पापे दुष्कृतकारिणि, दुविनीते शूलके हे महाश्वेते, ते तवानेन पुण्डरीकेण किमपकृतम्‌- 
कोऽय्रमनुपकारः कृतः । ग्राक्रोशे । हे पाप पाप्मन्‌, हे दुश्चरित दुराचार, हे चद 
चाण्डाल, त्वं कृतार्थः इतङत्योऽसि । इदानीं सांप्रतं हे ग्रपगतदाक्षिण्यं दूरीभूतानुकुल्यम्‌ 
हे दक्षिणानिलहतक, ते तव मनोरथाः पूर्णाः परिपूर्णीभूताः हतक इति हीनोक्तिः । 
यदिति । यत्कतंव्यं तत्कृतम्‌ । इनानीं सांप्रतं यथेष्टं यथेच्छया वह चर `। हा 
भगवन्‌ हा स्वामिन, श्वेतकेतो, पुत्रवत्सल सुतहितकारक, आत्मानं स्व॑ मुषितमपहृतः 
सर्वस्वं न वेत्सि न जानासि । हेति पूर्ववत्‌ । हे धर्म हे वृष, त्वं निर्गतः परिग्रहः 
स्वीकारो यस्यैवंभूतोऽसि । श्रस्य कामविह्वलत्वे तव स्वीकारो नास्तीत्यर्थः । यदः 
यमेव तव स्थानपरिग्रहस्तस्य कामव्याकुलत्वे तव स्थानं नास्तीत्यरथंः। हा तपः,्वं 
निराश्रयं निर्गतस्थानसि । हा सरस्वति हा.भारति, त्वं विधवा मृतभतृकासि । 
हा सत्य हा तथ्य, त्वमनाथं स्वामिरहितिमसि । हा सुरलोक हा सुरालय, त्वं शून्य 
उद्सोऽसिं । तेन विनेत्यर्थः । हे सखे पुण्डरीक, मां कपिञ्जलं प्रतिपालय. प्रतिपालनां 
_ कुरु । भ्रहमिति। भ्रहमपि भवन्तं त्वामनुयास्याम्यनुगमिष्यामि । न शक्तोमि न 
१६चण्डाल. २ दुवाल रक्क्म 7 7 .३ सत्यत्वम्‌ । Se डा 
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भी श्रापका भ्रनुसरण करू गा । ग्रपके बिना में क्षण भर भी भ्रकेला नहीं रह सकता । _ 


वृत्त निष्पन्नम्‌ । उत्सन्नो मूलातुत्पाटितोऽस्मि । श्रहमिति शेषः । हे दुरात्मन्‌ हे मदन- . 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ६२५ 


} भवन्तमनुयास्यामि । न शवनोमि भ'वः्तं विना क्षणमप्यवस्थातुमेकाकी । कथ 
|° अपरिचित इवाहष्टपूर्वं इवाद्य मामेकपदे उत्सृज्य प्रयासि । कुतस्तवेयमति- 
: निष्ठुरता । कथय त्वहृते वव गच्छासि | कं याचे । क॑ शरणमुपैमि । भ्रन्धो- 
ऽस्मि संवृत्तः । शून्या मे दिशो जाताः। निरर्थकं जीवितम्‌, श्रप्रयोजनं तपः, 
।। 4 निःसुखाश्च लोकाः । केन सह्‌ परिश्रमासि । कमालपापि । केन वार्ता करोमि 
` उत्तिष्ठ त्वम्‌ । देहि मे प्रतिवचनम्‌ | वव तन्ममोपरि सुहृत्मेम। वव सा 
स्मितपूर्वाभिभाषिता च' इत्येतानि चान्यानि च विलपन्तं कपिञ्जलमश्रौषम्‌ । 


कैसे अपरिचित से, पहले न देखे हुये से, मुझको आज अचानक छोड़कर जा रहे हो? 
यह तुम्हारी ग्रत्यधिक निष्ठुरता कहाँ से (श्राई) ? वताश्रो, तुम्हारे बिना कहाँ 
जाऊं ? किससे याचना करू ? किसकी शरण जाऊं? में (तो) झन्धा हो गया। 
मेरे लिये दिशायें शुन्य हो गई । जीयन व्यर्थ (हो गया), तप निष्प्रयो (हो गया) 
श्रोर लोक सुख-रहित (हो गये) | किसके साथ घूम्‌ ? किस से झालाप करू ? 
| ऑ किस से बाते करू ? तुम उठो ! मुझे उत्तर दो ! मेरे ऊपर तुम्हारा (बह) मित्रः 


2 


स्नेह कहाँ है ? और, तुम्हारी वह मुस्कराहट सहित बोल-चाल कहाँ है” इस 
प्रकार तथा अन्य विलाप करते हुये कपिञ्जल को मैंने सुना । 


> 


समर्थो भवामि भवन्तं त्वां विनैकाव्यसहायः क्षणमपि क्षणमात्रमप्यवस्थातुम्‌ । अपरि- 
चित इवासंजातसंस्तव इव ग्रहृष्टपूर्वं इवानवलोकितपुर्वं इव, ग्रद्य मां कपिञ्जलमेक- 
पदे सहसोत्सृज्य त्यक्त्वा कथं प्रयासि गच्छसि । तवेथमतिनिष्डुरतातिकठिनता कुतः । 
त्वे कथय प्रतिपादय । त्बहते त्वद्व्यतिरेकेण क्व गच्छामि क्व व्रजामि । कं याचे कं 
प्रार्थथे । कं शरणं त्राणमुपैमि गच्छामि । श्रहमन्धः संवृत्तोऽस्मि चळुविकलो जातोऽस्मि । 
भे मम दिश: ककुभ शून्या उदसिता जाताः । त्वां विनेति शेष: । निरिति । निरथेकं 
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निःसुखा: सातर्वाजिताः । केनेति । केन संह परिश्रमामि परिभ्रमणं करोमि । 
। कं पुमांसमनिदिष्टनामकमालपाम्यालापं करोमि । केनेति। केन. सहृ 
प्रवृति करोमि । त्वमिति । त्वं भवातुत्तिष्ठोत्थानं कुरु । मे मम प्रतिवचनं 

भत्युत्तरं देहि । हे सुहृत हे मित्र, ममोपरि तत्पुर्वसंवन्थि प्रेम स्नेहः क्व । पे 
- हस्यपूविकाभिभाषिताभिवांदिता (टि०) सा क्व । अन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । 


१ भवता. २ कमालपामि, उत्तिष्ठ देहि. ३ मे विलपतः ४ पूर्वाभिभाषित्ा | 
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६२६ ] कादम्बरी [ कथायां उपरतः पुण्डरीक; 
तच्च श्रृत्वा पतितैरिव प्राणेदु रादेव मुक्तौ कताराक्रन्दा, स'रस्तीरलताः 
सक्तित्रुट्यमानांशुकोत्तरीया, यथाशक्ति त्वरित रज्ञातसमविषमभू' भिभागवित्य- 
स्तैः पादप्रक्षेपेः प्रस्खलन्ती पदे पदे, केनाप्युतिक्षिप्य नीयमानेव तं प्रदेशं गत्वा 
सरस्तीरसमीपर्वतनि शिशिरशीक'रासारख्राविणि शशिमणिशिलातले विरचितं 
कुमुदकु'वलयकमलविविधवनकुसुमसुकु'मारमालामयमिव मृणालमयम्‌, कुसु- , 
मशरसायकमयमिव शयनमधिशयानम्‌, ्रतिनिष्पन्दतया मत्पदशब्दमिवाकर्ण- ˆ 


ओर उसको सुनकर, मानो गिरे हुये प्राणों से दुर से ही बहुत जोर से 
रोना श्रारम्भ की हुई, सरोवर के तीर की लताश्रों में फंसने से फटते हुये रेशमी 
उत्तरीय वाली (होती हुई), यथाशक्ति शीघ्र (और) न जाने गये (प्र्थात्‌ देसे 
गये) सम और विषम भूमि-सागों पर रक्खे हुये पगों से पद-पद पर लड़खड़ाती हुई 
सानो किसी के द्वारा उठाकर ले जाई जाती हुई पापकारिणी मन्दभागिनी (मैं) वे उस 
प्रदेश पर जाकर सरोवर के तीर के समीपवर्ती, शीतल जल-कणों की वर्षा करते 
हुये चन्द्रमणि के शिलातल पर रची गई, मानो कुमुद, कुवलय, कमल श्रौर श्रनेक 
प्रकार के चन-कुसुमों की सुकुमार माला से निर्मित मृणालों से बनी हुई, मानो 
कामदेव के बाणों से बनी हुई शय्या पर लेटे हये उसी समय जीवन-रहित हुये उन: 
महाभाग (पुण्डरीक) को देखा--जो श्रत्यन्त निस्पन्द होने के कारण मानो मेरे पद- 


~ oe 


तच्चेति । तत्पूर्वोक्त विलपितं श्र त्वाकर्ष्य तं प्रदेशं गत्वाहं पापकारिणी मन्द 
भाग्या तं पुण्डरीकं महाभागमद्राक्षमपश्यमिति दूरेणान्वयः । ग्रथ तां विशेषयन्नाह- 
दूरेति । दूरादेव दविष्ठादेव मुक्त एकतारोऽत्युच्च गराक्न्दः पूत्कारो यया सा । सर इति । 
सरसोऽच्छोदनाम्तो यास्तीरलताः प्रतीरवल्लचस्तासु सक्तिः सबन्धस्तया त्रुट्यमानमंशु- 
केषुत्तरीयं निवसनं यस्याः सा तया । पुनः कि कुर्वन्ती । पदे पदे पादप्रक्षेपै रडि घ्रव्यासैः 
करणभूतैः प्रस्खलन्ती स्खलनां प्राप्नुवन्ती । कैरिव । पतित: प्राणैरिव । कीहशैः। 
शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति । तेन त्वरितैस्त्वरायुक्तैः । श्रज्ञेति । श्रज्ञातोऽविदितो यः 
समविषमभूमिभागो भूप्रदेशस्तत्र विन्यस्तैः स्थापित: । तानेव ,विशेषयन्नाह-- केनेति | 
क्रेन(प्यनिदिष्टनाम्नो त्क्षिप्योत्पाट्य नीयमानेव प्राप्यमाणेव सरसोऽच्छोदनाम्नस्ती र॑ प्रतीरं 
'तस्य समीपवर्तिनि निकटस्थायिनि । शिशिरेति । शिशिराः शीतला ये शीकरास्तेषामा- 


'सारो वेगवान्वृष्टिस्तस्य स्राविणी प्रक्षारिणी । एवंविधे शशिमणिशिलातले चन्द्रकान्तप्रस्तरे 
'बिरंचितं निमितम्‌ । कुमुदेति । कुमुदानि श्वेतकमलानि, कुवलयान्युत्पलानि, कमलानि 
नलिनानि, विविधान्यनेकप्रकाराणि वनकुसुमान्यरण्यपुष्पाणि तेषां या सुकुमारा माला 
"कच. २ सरस्तीरततानुषण्यमान ३ विज ५ याब १तंच. २ सरस्तीरलतानुषज्यमान. ३ विषमभाग. ४ शीकरस्नाविणिः 
पर कुवलयंविविध ६ सुकुमारम्‌, माजामयुस उ 
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यन्तम्‌, ग्र'न्तः क्रोधशमितमदनसंतापतया त दक्षणलब्धसुखप्रसुप्तमिव, 
मु'निक्षोमप्रायश्चित्तप्राणायामावस्थितमिव,  ग्रतिप्रस्फुरितप्रभेण त्वत्कृते 
ममेयमवस्थेति कथयन्तमिवाधरेण, इन्दुद्रेषपपरिवतितदेहतया पृष्ठभागनि- 
पतितैर्मदनदहनविल्ललहृदयन्यस्तहस्तनखमयूखच्छलेन छिद्रितमिव शशिकिरणैः, 
उच्ळुष्कपाण्डु रया स्व'विनाशोत्पातोत्पन्नया मदनचन्द्रकलयेव चन्दनलेखिः 
शब्द को सुन रहे थे; मानो (मेरे न न आते से मेरे ऊपर) अन्दर के क्रोध द्वारा काम- 
सन्ताप के शान्त कर दिये जाने के कारण जिन्होंने उसी क्षण सुख की नींद प्राप्त 
की थी; जो सानो शुनि के (श्र्थात्‌ मुनि होते हुये भी अपने) क्षोभ के प्रायश्चित 
स्वरूप प्राणायाम में श्रवस्थित थे; जो मानो ग्रत्यधिक चमकती हुई प्रभा बाले ग्रधर से 
'ुम्हारे लिए मेरी यह श्रवस्था है' ऐसा कह रहे थे; जो चन्द्रमा के प्रति-द्वेष से 
परिवर्तित शरीर होने के कारण पिछले भाग पर गिरती हुई चन्द्रकिरणों द्वारा, मानो 
फाम द्वारा जलाये जाने से विह्वल हृदय पर रकखे हुये हाथ के नखों की किरणों के 
बहाने छिद्र-युक्त कर दिये गये थे; जिन्होंने सुखी हुई (श्रतः) पाण्डु चन्दन-पंक्ति से, 


> 


सक्तन्मयमिव मृणालमयं विसनिष्पन्नम्‌ । उद्दीपकत्वादाह-कुसुमेति । कुसुमशरः 


कन्दर्पस्तस्य सायका वाणास्तन्मयमिव । एवंविधं शयनं शयनीयमधिशयानं शयन 
कुर्वाणम्‌ । मम पदे मत्पदे तयोः शब्दमाकर्णयन्तमिव भ्भृण्वन्तमिव । यत्तः स॒ मद्विषय 
उत्कण्ठितस्तत्र हेतुमाह-ग्रतीति । अतिनिष्पन्दतयातिनिश्चलतया ॥ इयं नागतेति 
ममोपरि क्रोधस्तेन शमितो मदनसंतापो यस्य तस्य भावस्तत्ता तया तत्क्षणं लब्धं 
यत्सुखं तेन प्रसुप्तमिव । ममोषरि क्रोधकरणात्‌ मदनेन संतापो दूरीकृत इति भाव: । 
मुनेमंम । (टि०) क्षो भस्त्वनुित इत्यतस्तत्प्रायश्चित्तरूपो यः प्राणायामः प्राणयमस्त- 
वावस्थितमिव कृतावस्थानमिव । स॒ चातिनिःस्पन्दतथा क्रियत इति भावः । भ्रतीति। 
भ्रतिप्रस्फुरिता दीप्ता प्रभा कान्तिय॑स्यैव॑विधेनाधरेण रदनच्छदेन त्वत्कृते 
त्वन्तिमित्तं ममेयं ्त्यक्षोपलभ्यमानावस्था दशा जाता इति कथयन्तमिव प्रतिपादथन्त- 
मिव 6 इन्द्रिति। इस्दुद्ेपेण चन्द्रद्रषा परिवतितः प्रत्यडःमुखीकृतोः यो देहस्तस्य 
भभावस्तत्ता तया एृष्ठभागे पश्चाद्भागे निपतितैः -शशिकिरणैश्चन्द्रालोकेः पृष्ठं भित्त्वा 
पमचाभावेऽपि मदनलक्षणो-यो दहनो वाह्लिस्तेत विह्वलं यद्धृदयं स्वान्तं तत्र 

भक्त: स्थापितो यो हस्तः पाणिस्तस्य नखमयूखा: पुनर्भवकिरणास्तेषां छलेन मिषेण 
श्रिद्रितमिव 'संजातविवरमिव । अनेन देहस्य स्वच्छत्वं नखकि रणानामुदितारुणचचन्द्रः 

किरणसाहश्यं व्यज्यते । मुनिकुमारं विशेषयन्नाह--उच्छुष्केति । चन्दनलेखिकया 
केलया रचिता विमिता ललाटिका यस्य स त्‌ । कौहणया। उना चासी रचिता निमिता-ललाटिका यस्य स तम्‌ । कीहशया । उच्छुष्का चासौ 


पाणडुलया (७. ह्विविजारोसन्तसा,््रबेहकिएफोल्य्मा Foundation USA 
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६२८ ] कादम्बरी [ कथायां उपरतः पुण्डरीक; 
कया रितललाटिकम्‌, ईबदालक्ष्यपरिवृत्ततारकेणानवरतरोदनताम्रोण प्राणो- 
त्सर्गोपजाताश्रूक्षयतया स्धिरमिव क्षरता मदनशरशत्यवेदनाकूणितन्रिभागेन 
नातिनिमीलितेन लोचनयुगलेन 'मत्तोऽतिप्रियतररतवापरो जनो जातः 
इति कुपितेनेव जीवितेन परित्यक्तम्‌, मःन्मथव्यथया सहैतानसून्स्वय- 
मिवोत्सृूज्य निश्चे'तनासुखमनुभवन्तम्‌, भ्रनङ्गयोगविद्यामिव 
्पुर्वेप्राणायाममिवाभ्यस्यन्तम्‌, उपपादितास्मदागमनेन प्रणयादिवापहृतप्राण- 


सानो अपने (अर्थात्‌ एण्डरीक के) विनाश-कारक उत्पात के लिये उत्पन्न हुई 
काम सम्बन्धी चन्द्रकला से, मस्तक-लेप रचा था; थोड़ी-थोड़ी दिखलाई पड़ती हुई 
आर पलटी हुई पुतलियों बाले, निरन्तर रोने से लाल, प्राणों के उत्सर्ग से उत्पन्न 
हुई ग्रश्न्‌ क्षीणता के कारण मानो रुधिर बहाते हुये, कामदेव के बाण के श्रग्नभाग की 
बेदना से वक्र हुये त्रिभाग वाले, अधिक न मुदे हुये लोचन गुगल से (ईष्यापूर्वक 
मुझे देख रहे थे); जिनको मानो 'मुभसे तुम्हारा बहुत श्रधिक प्रिय दुसरा व्यक्ति 
हो गया हे ऐसा कहते हुये (या सोचते हुये) प्राणों ने त्याग दिया था; मानो 
काम व्यथा के साथ इन प्राणों को स्वथं त्याग कर जो निश्चेतनता के सुख का 


भ्रनुभव कर रहे थे; जो मानो काम-योग विद्या का ध्यान कर रहे थे; जो मानो > 


भ्रपू्व प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे; कामदेव के द्वारा मेरे ग्रागमन का सम्पादन 


~ ५५०९-५६ 

पाण्डुरा चोच्छुष्कपाण्डुरा तया । ग्रत एव शुष्कत्वसाम्यादाह--मदनेति । 
मदनो मन्मथः स एव चन्द्रस्तस्य कलयेव । कीहश्या । स्वस्य यो विनाशस्तल्लक्षण 
उत्पातस्तेनोत्पन्नया प्रकटीभूतया । पुनः कीहृशम्‌ । एवंविधेन लोचनयुगलेन नेत्रः 
युग्मेन । उपलक्षितमितिशेषः (टि०) । श्रथ च लोचनयुगलं विशेषयन्नाह--ईषदिति । 
ईषत्किंचिदालक्ष्या हश्याः परिवृत्ता भ्रमन्त्यस्तारकाः कनीनिका यस्मिन्‌ । श्रनवरतं 
निरन्तरं रोदनमश्र्‌ पातस्तेनाताम्र णेषत्ताप्रवणेन । प्राणिति । घ्राणस्य य॒ उत्सः 
परित्यागस्तत्रोपजातः समुत्पन्नो योऽ््‌क्षयस्तस्य भावस्तत्ता तया रुधिरमिव रक्तमिव 
क्षरता प्रस्वता । मदनेति। मदनशराणां कन्दर्पबाणानां शल्यमन्तःस्थितश राग्रभाग 
स्तस्य या वेदना पीडा तया कुणित ईषट्क्रीकृत स्त्रिभागो यस्मिन्‌ । नेत्रस्येति शेषः । 
नेति । नातिनिमीलितेन नातिमुद्रितिन । मत्त इति। मदिति मत्तः । सारवेविभक्तिः 
कस्तस्‌ । जीविता तव कुमारस्यापरो जनो महाश्वेतारूपोऽति प्रियतरोऽतिवल्लभो 
जात इति हेतोः कुपितेन कोपं प्राप्तेन जीवितेन प्राणितेन परित्यक्तमुज्कितम्‌ । 
मन्मथेति । मन्मथस्य कन्दर्पस्य या व्यथा पीडा तया सह स्वयमिवाकस्मादिवैतानः 
ून्प्ाणानुत्सृज्य त्यक्त्वा निश्चेतना सुखं सातं तदनुभवन्तमनुभवविषयीकुन्तम्‌ । 
. भ्रनङ्के ति भ्रनङ्गस्य मनोभुवो जयार्थं या योगविद्या तां ध्यायन्तमिव ध्यानविषयी-. 
¥. मन्मधब्यथाहद्भाह्ा्‌। ७ /जिरतरनतासुखस ५८१७» 83 Foundation USA 
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पूर्णपात्रमनङ्गोन, र'चितचन्दनललाटिकात्रिपुण्ड़कम्‌, धृतसरविससूत्रयज्ञोपवी- 
तम्‌, श्रंसावसक्तकदलीगर्भपत्रचारुचीरम्‌, एकावलीविशा'लाक्षमालम्‌, श्रविः 
रलामलकपू रक्षोदभस्मधवलम्‌, श्राबद्धमृणाल' रक्षाप्रतिसरमनोहरम्‌, मनोभव- 
ब्रतवेषमास्थाय मत्समागममन्त्रभिव सायन्तम्‌, “भोः कठिनहृदये, दर्शन- 
मात्रकेणापि न पुनरनुग्रहीतोऽयमनुगतो जनः' इति सप्रणयं मामुपलभमान- 
कर मातो प्रेम के कारण जिनके प्राण-रूपी पूर्णपात्र (टि०) का अपहरण कर लिया 
गया था; जो मानो काम-ब्रत का वेष बनाकर जिस (वेष) में चन्दन के मस्तक 
लेप रूपी त्रिपुण्डूक बनाया गया था, सरस मृणाल-सूत्र का यज्ञोपवीत धारण 
किया गया था, कन्धों पर केले के मध्य के पत्तों का सुन्दर चीर चिपका हुश्रा 
था, एकावली रूपी विशाल श्रक्षमाला थी, जो घने और स्वच्छ कपुर के चूर्ण 
रूपी भस्म से धवल था और जो बंधी हुई मृगाल रूपी रक्षा के हस्तसुंत्र से 
मनोहर था--मेरे समागम के मन्त्र को साध रहे थे (टि०); 'अरी कठोर हृदये, यह 
अगुगत (अर्थात्‌ प्रेमी) व्यक्ति हष्टिसात्र से भी फिर अनुगृहीत नहीं किया गया! 
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कुवेन्तमिव । पूर्वेति । प्रकाभावादिति भावः । एवंविधं प्राणायामं प्राणनियमनमभ्य- 
स्थन्तमिवाभ्यासं कुर्वन्तमिव । पूर्वं निःशब्दतया प्राणाय मावस्थितत्वम्‌ इदानीं तु 
पुरकाभावादिति भेदः । उपेति । उपपादितं 'निष्पादितमस्मदागमनं' येनवंभूतेनान ङ्ग न 
प्रणयादिव स्नेहादिवापहतमाकषितं प्राणलक्षणं पूर्णपात्रं यस्मात्स तम्‌ (टि०) । 
'उत्सवेषु सुहृद्भिर्यद्बलादाक्ृष्य गुह्यते । 'तत्पूर्णपात्रम्‌' इति वृद्धाः । रचितेति । 
रचितं निमितं चन्दनेन ललाटिकासु त्िपुण्ड़कं येन तम्‌ । पूर्वमर्धचन्द्राकारललाटिक/- 
वर्णनम्‌, इदानीमर्धचस्द्रोपरि त्रिपुण्ड्वर्णणमिति भेद: । धृतेति। धृतं धारित्तं सरस- 
बिससूत्ररूपं यज्ञोपवीतं यज्ञसूत्रं येन स तम्‌ । अंसेति । अंसे स्कन्धेऽ्वसक्तं स्थापितं 
कदलीगर्भपत्रवच्चारु मनोहरं चीरं येन स॒ तम्‌ । विशालेति। एकावल्लेव विशाला 
विस्तीर्णाक्षमाला जपमाला यस्य स तम्‌ । श्रविरलेति। श्रविरलो घनोऽमलो निर्मल 
एवंविधो यः कपू रक्षोदो घनसा रचुर्ण तदेव भस्म बिभूतिस्तेन धवलं शुभ्रम्‌ । आबद्धे- 
ह । श्रावद्धो मृणालस्य तन्तुलस्य रक्षार्थं प्रतिसरो हस्तसूत्रं तेन मनोहरं शोभनम्‌ ।. 
सनो इति । मनोभवत्रतवेषमास्थाय परिगुह्य मदीयो यः समागमस्तत्साधको मन्त्रस्तं 
साधयन्तमिवाराधयन्तमिव । इति मां सप्रणयं सस्नेहम्‌ । चक्षुवा इति । उपालभमा- 
नमिवोपालम्भं ददानमिव । इतिशब्दद्योत्यमाह-भो इति । भोः कठिनहृदये, दर्शनः 
भात्रकेणाप्ययमनुगतोऽनुर्तो जनो न पुनरनुगृहीतो न स्वीकृत: । किचिदिति । किचि- 


१. रचितललाटिका २. विलासः ३. रक्षापरिसरमनोहरम्‌; रक्षाप्रतिसरतया- _ 
तिमनोहरम्‌ ४. साधयन्तं मदनशरशल्यवेदनाकृणितत्रिभागेन कठिन | अ 
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मिव चक्षुषा, किचिद्विवृताधघरतया जीवितमपहतु मन्तःप्रविष्टैरिवेन्दुकिरणं- 
निर्गेच्छरद्िदैशनांशुभिर्धवलितपुरो भागम्‌, मन्मथव्यथा'विघटमानहृदयनि हितेन 
वामेन पाणिना 'प्रसीद । प्राणैः समं प्राणसमे, न गन्तव्यम्‌? इति हृद्यः 
स्थितां मामिव धारयन्तम्‌, इतरेण च नखमयूखदन्तुरतया चन्दनमिव 
स्रवतोत्तानीकृतेन चन्द्रातपमिव निवारयन्तम्‌, श्रन्तिकस्थितेन चाचिरोद्गतः 
| जीवितमार्गमिवोद्ग्रीवेण विलोकयता तपःसुहृदा कमण्डलुना -समुपेतम,, ` 
। कण्ठाभरणीकृतेन च मृणालवयेन र'जनीकरकिरणपाशेनेव संयम्य लोकास्तरं- 
इस प्रकार मानो प्रेम सहित सुझको (श्रपने) नेत्रों से उपालम्भ दे रहे थे; कुछ खुला 
हुश्रा श्रधर होने के कारण बाहर निकलती हुई दाँतों की किरणों से, मानो जीवन का 
श्रपहरण करने के लिये भ्रन्दर प्रविष्ट हुई (और फिर) निकलती हुई चन्द्रकिरणों 
से, जिसका ग्रग्रभाग धवल हो गया था; काम-व्यथा से विदीर्ण किये जाते हुये हृदय 
पर रखे हुये बायें हाथ से प्रसन्न होश्रो, (हे) प्राणों के समान (प्रिये), प्राणों. के साथ 
भत जाओो । मानो ऐसा कहते हुये हृदय में स्थित मुझको पकड़े हुये थे; और नख- 
किरणों से विषम होने के कारण मानो चन्दन-झरते हुये, ऊपर की श्रोर 
किये हुये दूसरे (हाथ) से जो मानो चन्द्र-प्रकाश को रोक रहे थे; जो समीप) 
में रखे हुये, मानो कुछ समय पूर्व गये हुये प्राणों के मार्ग को गरदन उठाकर देखते 
हुये, तपस्या के साथी, कमण्डलु से युक्त थे; जो कण्ठ का आभूषण बनाये गये {मृणाल- 


Dan 


दविवृतो योऽधरः (टि०) शओरष्ठस्तस्य भावस्तत्ता तया जीवितमपहतुः दूरीकतु मन्तः प्रः 
विष्ठँरिन्डुकिरणेश्चन्द्रकरेरिव निरर्च्छाङभं हिरागच्छ=्भिदंशनांशुभिदन्तकिरणैधवलिः 
तपुरोभागं शुःभ्रीकृताग्रप्रदेशम्‌ । मन्मथेति। मन्मथस्य कन्दर्पस्य व्यथा पीडा तया 
विघटमानं भिंद्यमातं यद्ध दयं तत्र निहितेन स्थापितेन वामेन सव्येन पाणिना हस्ते 
कृत्वा इति हृदयस्थितां भामिव धारयन्तं रक्षन्तम्‌ । इतिवाच्यमाह--प्रसीदेति । हैं 
प्राणसमे, त्वं प्रसीद प्रसन्ना भव । ग्रथ च प्राणैः समं न गन्तव्यम । प्राणा गच्छ्तु 
परं त्वया न गन्तव्यमिति भाव: । एतेन प्राणेभ्योःप्यतिवल्लभा त्वमसीति ध्वनि" 
तम्‌. । इतरेणेति । इतरेण दक्षिणपाणिनोत्तानीकतेनोध्वीकृतेन चन्द्रातपं कौमुदीं निवाः 
रयन्तमिव निषेधयन्तमिव । कि मुर्वता । चन्दनं मलयजं स्रवतेव क्षरतेव। वया! 
नखानां मयूखाः किरणास्तेदेन्तुरतया विपमोन्नततया । प्रन्तिकेति । अ्रन्तिकस्थितेत 
समीपवतिनोद्ग्रीवेणाचिरोद्गतमचिरं तत्कालं गतं यज्जीवितं तस्य मार्ग पन्थातं 
विलोकयतेव पश्यतेव एवंविधेन तपःसुहृदा तपस्यामित्रेण कमण्डलुना कुण्डिकया सु” 
केतं सहितम्‌ । कण्ठे ग्राभरणीकृतेन च विभूषणी रुतेन च मृणालवलयेन बिसकटकेत । 


MRS मय याया क 


१. विघटमात्न २: स्जनिकर । 
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नीय'मानम_, कपिञ्जलेन महृ्नात्‌ 'ग्रत्रह्मण्यम_' इत्यु््वह स्तेन हिगुणीभूतवा- 
प्पोदुगमे नाक्रोशता कण्ठे परिष्वक्तम_, तत्क्षणविग'तजीवितं तमहं पापकारिणी 
मन्दभाग्या महाभागमद्राक्षम । 


उद्भूतमूर्छान्धकारा च पा'तालतलमिधावतीर्ण तदा ववाहमगमम्‌, 

नि किमकरवम्‌, कि व्यलपम्‌, इति सर्वमेव नाज्ञासिषम्‌ । असवश्च मे तस्मिन्क्षणे 

` किमतिकठिनतयास्य मुढहूदयस्य, किमनेकदुःखसहस्रसहिष्णुतया हतशरीरकस्य, 

कि विहिततया दीर्धशोकस्य, कि भाजनतया जन्मान्तरोपात्तस्य दुष्कृतस्य, कि 

वलय से, मानो चन्द्रमा की किरणों के पाश से, बाँध कर दूसरे लोक को ले जाये जा 

रहे थे; (ओर) जिनका मुझको देखने से 'ग्रनुचित ।' इस प्रकार (कहकर) हाथ ऊपर 

। उठाये हुये, दुगुने श्रश्नू -प्रवाह वाले विलाप करते हुये कपिञ्जल के द्वारा कण्ठ पर 
श्रालिङ,गन किया गया था । 

और मेंने, जिसमें सुर्छा का अन्धकार उत्पन्न हो गया था (ग्रतः) जो मानो 

पाताल तल में उतर गई थी, उस समय, कहाँ गई, क्या किया, क्या विलाप किया, 

यह्‌ सव कुछ भी नहीं जाना । और उस समय मेरे प्राण क्या इस मूढ हृदय के 


\ 
ए प्रत्यन्त कठोर होने के कारण, (इस) सरे शरीर के ग्रनेक सहज्न दुःखों को 
So ७ # आओ 
शवेतत्वसाम्थादाह---रजनीति । रजनीकरश्चन्द्रस्तस्य किरणास्तल्लक्षणः पाशो बन्धनग्र- 
न्थिस्तेनेव संयम्य बद्ध वा लोकान्तरमन्यलोकं नीयमानं प्राप्यमाणम्‌ । ग्रत्रान्यः प्राकृतो 


अनो यमेन पाशेन बद्ध वा लोकान्तरं नीथते । श्रयं मुनिकुमार इति तदसंभवात्कण्ठे- 

त्युक्‍्तृमिति भावः । सदीलि । तदानीं मदृर्शनादद्रह्मण्पमनुचितमित्यृध्वंहस्तेन कपिञ्जले- 
| ^ नाक्रोशता पृत्कुवेता कण्टे परिष्वक्तमालि ङ्गितम्‌ । कीहशेन कपिञ्जलेन । द्विगुणी भूतः 
एवेस्मादविकीभूतो बाप्पस्य रोदनस्योद्गमः प्रादुर्भावो यस्मिन्स तेन । पुनः कीहशम्‌ । 
परण तत्काले विगतं प्रनष्टं जीवितं प्राणितं यस्य स तम्‌ । श्रन्वयस्तु 
प्रागेवोक्त: । 

! तदेति । तदा तरिमिन्क्षणे सर्वमेवेति नाज्ञासिपं नावोधिषम्‌ । इतिद्योत्यमाह— 
उद्भूतेति । क्वाहमगममत्रजम्‌, किमकरवमघटयम्‌, कि व्यलपं किमवोचम्‌ । कीहश्यहम्‌ 
रसत प्रकटीभूतं मूर्च्छा एवान्धकारं यस्यां सा तथा पातालतलं रसातलमवतीणेव । 
भसवश्चेति । तस्मिन्क्षणे मे ममासवः प्राणा ग्रस्य मुढहृदयस्य किमतिकठिनतयातिका- 

तिमा (डि०) | हतशरीरकस्य निःप्रयोजनदेहस्यानेकानां दुःखसहस्नाणां 


स ल CG, 
हिष्णुतया ण है तया । कि दीर्घशोकस्य चिरकालीनणुचो विहित्त । कि दीघंशोकस्य चिरकालीनशुचो विहित्तयावश्यभोक्तव्यतया । 


१. उपनीयमानम्‌, २. व्यस्तहस्तेन, ३. क्रान्त, ४. पातालमिव । 
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६३२ ] कादप्वरी [ कथायां उपरतः पुण्डरीक; 


दुःलदाननिपुणतया दग्वदवस्य, BE दुरात्मनो मन्मथहतकस्य, 
केन हेतुना नोद्गच्छन्ति स्म तदपि न ज्ञातवती । केवलमतिचिराल्लब्धचेतना 
दुःखभागिनी वह्नाविव पतितमसह्यशोकदह्यमानमात्मानमवनौ विचेष्टमानमः 
पश्यम्‌ । ग्रश्रद्धानं चासंभावनीयं तत्तस्य म'रणमात्मनश्च जीवितमुत्याय, 
“हा”, किमिदमूपनतम्‌ इति मुक्तार्तनादा, 'हाश्रम्ब, हा तात, हा सख्य' इति 
व्याहरन्ती हा नाथ जीवितनिव'न्धन, श्राचक्ष्व । वव मामेकाकिनीम- 


सहने को शक्ति के कारण, कपा दीर्घ शोक के (भाग्य में) लिखे होने के कारण क्या 
(मेरे) दुसरे जन्म सें अजित किये गए पाप के पात्र होने के कारण, क्या 
(इस) जले भाग्य के दुःख देने में निपुण होमे के कारण, श्रथवा कया दुरात्मा 
मरे कामदेव, के पुर्ण रूप से प्रतिकूल होने के कारण--किस हेतु से नहीं निकले 
(सेने) यह भी नहीं जाना। केवल, बहुत देर में चेतना प्राप्त की हुई दुःख- 
भागिनी मैंने, मानों अग्नि सें गिर पड़ी होऊ (इस प्रकार), श्रसह्म शोक से जलाई 
जाती हुई, पृथ्वी पर लोटती हुई अपने को देखा । और, उनके उस श्रसंभावनीय 
मरण पर झर अपने जीदित रहने पर विश्वास न करती हुई, उठ कर, “हाय यह 
क्या हो गया ।” इस प्रकार आतंनःछ करके 


, “हाय साता, हाय पिता, हाय सखियों । 
इस प्रकार चिल्लाती हुई, 'हाथ नाथ, (मेरे) जीवन के सहारे, कहो, श्रकेली श्रौर 
९-२७ < २--२-७- 
कि जन्मास्तरोपात्तस्यान्यभवाजितस्य दुष्कृतस्य पापस्य भाजनतया पात्रतया । कि दरधदैव- 
स्य ज्वलितभाग्यस्य दु:खदाने कु्छूजदाने निपुणतया दक्षतया । कि दुरात्मनः पापिष्ठस्य 
मन्मथहतकस्यकान्तवामतयात्वन्ता्रतिकूलतया । एतेपां मध्ये केन हेतुना नोद्गच्छन्ति 
स्म न बहिः प्रयान्ति स्म तदपि न ज्ञातवती । केवलमतिचिराच्चिरकालेन लब्धा प्राप्ता 
हा र प सिजी वह्लादिवाग्नाविव पतितमसह्यो यः शोकः 
शुक्‌ तेन दह्यमात ज्वलन्तमवनो एृथिव्यां विचेप्टमानं लुठमानमात्मानमपश्यमवालीर्कः 
यम्‌ । तस्य मुनिकुमारस्य तन्मरणगात्मनशच स्वकीयस्य च जीवितमसंभावनीयमश्रद्वधा- 
नमश्रद्धाविषयीकुवाणमुत्थाय (टि०) हेति खेदे । किमिदमुपनतमागतमिति मुक्त आतंनाद 
त्राक्रन्दशब्दो यया सा तया । हा भ्रम्व मातः, हा तात हा पित, हा सख्यः हा श्राव्य 
इति पूर्वोक्त व्याहरूती कथः न्ती । हा नाथ हा स्वामिन्‌, जीविततिबन्धनं जीवितकार 
णमाचक्ष्व कथय । मामेकाकिनीमराहायामशरणामत्राणामकरुणं निर्दयं यथा स्यात्तथा 
ना RR 

१ ग्रश्नद्ानाम्‌। अ्हुधाना. २ मरणकारणम्‌ ३ हा हा. ४ ग्रम्व हा मातः’ 
| व र्‌ 
५ निबन्थनमाचक्ष्व । 
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शरणाम'करुणं विमुच्य यासि । पृच्छ तरलिकां त्वत्कृते मया यानुभूतावस्था । 
युगसहस्रायमाणः कृच्छू ण नीतो दिवसः। प्रसीद । सकृदप्यालप । दर्शय भक्त- 
वत्सलताम्‌ । ईषदपि विलोकय । पूरय मे मनोरथम्‌ । श्रार्तास्मि । भक्तास्मि। 
ग्रनुरक्तास्मि । श्रनाथास्मि । वालास्मि । श्रगतिकास्मि । दुःखितास्मि । श्रनन्य- 
शरणास्मि । मदनपरिभूतास्मि । किमिति न करोषि दयाम्‌ । कथय किमपरा- 
द्वम्‌, कि वा नानुष्ठितं मया, कस्यां वा नाज्ञायामाहतम्‌, कस्मिन्वा त्वदनुकूले 
नाभिरतम्‌ येन कु'पितोऽसि, दा'सजनमकारणात्परित्यज्य ब्रजन्न बिभेषि 


श्राश्रय-रहित मुझको निदेयता के साथ छोड़कर कहाँ जा रहे हो ? तरलिका से पुछो, 
तुम्हारे लिये जिस श्रवस्था का सेंने अनुभव किया हे । सहस्न ग्रुगों के समान लगते 
हुये दिन को (बड़ी) कठिनता से काटा है । कृपा करो । एक बार तो बात करो। 
भक्त के प्रति प्रेम दिखलाग्रो । कुछ तो देखो । मेरी इच्छा पुरी करो । सें श्रातं हूँ, 
भक्त हूँ, अनुरक्त हूँ, अनाथ हूँ, बाला हूँ, गति-रहित हूँ, दुःखी हूँ, भ्रनन्यशरण हूँ, 
काम से अभिभूत हूँ। किस लिये दया नहीं करते हो ? कहो मैंने क्या अपराध 
किया है, अथवा मैंने (तुम्हारे लिये) कया नहीं किया है, या (तुम्हारी) किस 
भ्राज्ञा में आदर नहीं दिखलाया, अथवा किस तुम्हारी अनुकूल बात में प्रेम नहीं 
किया, जिससे (तुस) कुपित हो, दासजन को अकारण त्याग कर जाते हुये लोकः 
निन्दा से (भो) नहीं डर रहे हो । श्रयवा झूठे प्रेस से धोखा देने में निपुण, प्रतिकूल 


> >-७-०*-» 


विमुच्य त्यकत्वा वव यासि क्व ब्रजसि । तरलिकां पृच्छ प्रश्नं कुरु, त्वत्कृते त्वदर्थं मया 

महाश्‍वेतानिधानय़ा यानिवचनीयावस्था दशानुभूतानुभवविषयीकृता । युगसहस्रवदाचर- 
माणो दिवसो वासरः कृच्छण कष्टेन नीतः प्रापितः । प्रसीद प्रसन्तो भव । सक्रृदप्येक- 
बारमप्यालप ब्रूहि । भक्तवत्सलतां हितकारितां दशय प्रकाशय । ईषदपि किचिदपि 


- विलोकय निरीक्षणं कुरु । मे मम मनोरथं चिन्तितं पूरय पूर्णीकुरु । ग्रहमार्तास्मि दुःखि- 


तास्मीति स्पष्टम्‌ । ्जनन्येलि । न विद्यतेऽत्यं (ग्रन्यत्‌) शरणं त्राणं यस्याः सँवंविधास्मि। 
मदनेन कन्दर्पेण परिभूता पराजितास्मि। किमिति हेतोः त्वं दयां कृपां न करोषि न 
भ्रणयसि । कथय ब्रूहि । किमपराद्ध कोऽयमपराधः कृतः। मयेति शेषः। कि मया 
' नुष्ठितं नाचरितं वा । कस्यां वाज्ञायां निदेशे नाहृतं नादरः कृतः । त्वदनुद्‌ ले कस्मि . 
पवा भया नाभिरतं रागो न कृतः, येन कारणेन कुपितः कोपं प्राप्तः । श्रकारणान्तिमिः 
तमन्तरेण दासजनं भृत्यलोक॑परित्यज्य विहाय ब्रजन्गच्छन्कौ लीनाज्जनापत्रादान्त 


१ श्रकरुण. २ किमपराद्धम्‌. ३ कुपितः, ४ दासीजनम्‌ । 
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कोलीनात्‌ । श्रलीकानुरागविप्र'तारण कुशलया कि वा सया वामया पापया । ग्रा: 
ग्राहमद्यापि प्राणिमि। हा, हतास्मि मन्दभागिनी । कथं न त्वं जातः, न 
विनथः, न बन्धुवर्गः न परलोकः । धिङ्मां दुष्कृतकारिणीम्‌, यस्याः कृते तवेय- 
मीहशी दशा वर्तते । नास्ति मत्सदृशी नृशंसहूदया, याहमेवंविधं भवन्तमुत्सुज्य 
गृहं गतवती । कि से गृहेण, किसम्बया, कि वा तातेन, कि बग्धुभिः, कि 
परिजनेन। हा कमुपयामि शरणम । मयि दैव, दर्शय दयाम्‌, विज्ञापयामि 


~ 


त्वाम्‌ । देहि दथितद'क्षिणां भगवति भवितव्यते । कुरु कृपाम्‌ । पाहि 


प्रौर पापिनी मुझसे (तुम्हें) क्या (सतलब) ? ग्राः, श्रब भी में जीवित हूँ ! हाय, 
सें मन्दभागिनी मारी गई ! कंसे न तुस (सेरे) हुये, न विनय, न बन्धुवर्ग (और) 
न. परलोक ! दुष्कर्म करने दाली मुझको धिवकांर है, जिसके लिये तुम्हारी यह इस 
प्रकार को दशा है। मेरे जसो ऋरहुदय (श्रोर कोई) नहीं है, जो मैं ऐसी श्रवस्था 
वाले प्रापको छोड़कर घर चली गई । मुझे घर से क्या, साता से क्या, या पिता 
से बया, बन्धुओं से क्या, (ओर) सेवकों से कया? हाय, किसकी शरण जाऊं ? 
(हे) देव, मुक पर दया दिखलाझ्ो। तुमसे प्राथना करती हुँ (मुझे) (मेरे) 
प्रियतम को दक्षिणा दो ! (हे) देवी नियति, दया करो, (मुझ) अनाथ स्त्री को 


> ७२-२७ 
/ 


बिभेषि भयं प्राप्नोषि | श्रलीकेति । ग्रलीको मिथ्या योऽनुरागर्तेन यद्िप्रतारणं वळ्चनं 
तत्र कुशलया दक्षया वामया प्रतिकुलया पापया दुष्टकर्मकारिण्या मया कि वा स्यात्‌ । 
श्रा: इलि ज्ञातम्‌ । ग्रहमद्याप्येतावत्कालमपि प्राणिमि जीवामि । हा हतास्मि । दैवेन 
ताडितास्मीति भावः । ग्रतएव मन्दभागिनी । तदेव दर्शथति - कथमिति । न त्वं 
भव!न्‌ जातः (Eo ) पतिरिति शेष: । अतश्च न विच्तयो न मर्यादा, न वा बन्धुवर्गो तन 
स्वजनलोकः, न परलोको न प्रेत्यभावः । मां घिगस्तु घिक्का रोऽस्तु । मां कीहृशीम्‌ । 
दुष्कृतकारिणीं दुष्कर्म कर णशीलाम्‌ । यस्याः पापकारिण्या: कृते तव भवत इयं परित्य- 
. क्तजीवितरूपा र जोर वतंते । मत्सहशी मत्समा नृशंसहूदया क्र रचित्ता नास्ति त 

विद्यते, याहमेवंबिधं भवन्तमुत्सृज्य त्यक्त्वा गृहं धाम गतवती । मे मम कि गृहेण 
सदेन, किमम्बया मात्रा, कि वा तातेन पित्रा, कि वा बन्धुभिः २वजनै:, कि परिजनेन 
परिच्छदेन । हेति खेदे । कं शरणमुपयामि गच्छामि । हे दैव हे भार, मयि विषये 
` दयां कृपां दर्शय । “वां प्रति विज्ञापयामि विज्ञप्ति करोमि । हे भवितव्यते भगवति, 
दयितदक्षिणां देहि । छपा दयां कुर । ग्रनाथां वनितां स्त्रियं पाहि रक्ष । हे भगवत्यो 


— 


१ प्रतारण, २ गाहम्‌, ३ कथं मे न त्वं, न तातः, ४ रथि. ५ दक्षिणाम्‌ । 
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वनितामनाथाम्‌ । भगवत्यो वनदेवताः, प्रसीदत । प्रयच्छतास्य प्राणान्‌ । ग्र'व 
वसुन्धरे, सकललोकानुग्रहजननि । रजनि, ना नुकम्पसे । तात केलास, शरणा- 
गता स्मि ते । दर्शय दयालुताम्‌' इत्येतानि चान्यानि च व्याक्रोशन्ती, कियद्वा 
स्मरामि, ग्रहगृहीतेवाविप्टेवोन्मत्तेव भूतोपहतेव व्यलपम्‌ । उपयु परिपतित'न- 
यनजलधारानिकरच्छलेन विलीयमानेव, द्रवतामिव नीयमाना, जलाकारेणेवा- 
त्मीक्रियमाणा; प्रलापाक्षरैरपि द'शनमयुखशिखानुगततया साश्र्‌ धारैरिव निष्प- 
तळ्ः शिरो र्हैरप्यविरलविग' लत्कुसुमतया मुवतवाप्पजलबिन्दुभिरिवाभरणैरपि 
रक्षा करो । . भगवती वनदेवियों, प्रसन्न होश्रो, इनके प्राणों को दे दो । सकल- 
लोक पर भ्रनुग्रह करने वाली (हे) पृथिवी, रक्षा करो ! रात्रि, (तुम मुझ पर) 
दया नहीं कर रही हो ! पिता कंलाश (में) तुम्हारी शरण ग्राई हूँ, दयालुता 
दिखलाझ़ो ।” इन (बातों) को और भ्रन्य (बातों) को चिल्लाती हुई (मेंने)--कहाँ तक 
याद करू--ग्रहों द्वारा पकड़ी हुई सी, (प्रेत से) ग्राविष्ट सी, उन्मत्त सी, भूत 
हारा पीड़ित हुई सी (होते हुये) विलाप किया । ऊपर-ऊपर (श्रर्थात्‌ एक के ऊपर 
एक) गिरती हुई नेत्रों को जल-धारा के समूह फे बहाने से मानों पिघलती हुई, 
मानो द्रवत्व को प्राप्त करतो हुई, मानो जल के झाकार के द्वारा श्रात्मसात्‌ की जाती 
हुईं; दांतों की किरणों के झग्रभाग द्वारा ग्रनुगत होते के कारण जो प्रलापाक्षर भी 
सानो ग्श्र्‌ धारा-सहित गिर रहे थे ऐसे (प्रलापाक्षरों) से, घने गिरते हुये पुष्पों के 


ज~ 


वनदेवताः, यूयं प्रसीदत प्रसन्ना भवत । ग्रस्य मुनिकुमारस्य प्राणान्प्रयच्छत ददत । हे 
सकेललोकानुग्रहजननि वसुन्धरे, अ्रव रक्ष । हे रअनि हे रात्रि, नानुकम्पसे नानुकम्पां 
करोषि | हे तत केलास, ते तव शरणागतास्मि । दयालुतां कृपालुतां दर्शय प्रकटय । 
इत्येतानि च ग्रन्थकर्त्रा प्रदशितान्यन्यानि चाभ्रदशितानि च वचनानि व्यक्रोशन्ती 
पूल्कुत्नन्ती । किट्ट ति । कियन्मात्रं परिदेवनं स्मरामि स्मरणविषयीकुर्वे । ग्रहगृहीतेव 
ग्रथिलेव, आविष्टेवावेशविषथीकृतेव, उन्मत्तेवोन्मत्तवायुव्यथितेव, भूतेन व्यन्तरेणोपहतेव 
व्यलपं विलापमकरवम्‌ । अथ नयनाश्र्‌धाराणां सान्द्रातिशयं वर्णयितु त्रिभिरुक्रेक्षते-- 
उपरीलि । उपयू परि पतिता या नयनजलघारा श्रश्नूश्र ण्यस्तासां निक्ररञ्छलेन समूह- 
व्याजेन विलीयमानेव द्रुततामापञ्चमानेव । द्रवतां द्रवगुणोपयुक्ततां नीयमानेव प्राप्यः 
माणेव । ्रवत्ववत्त्वात्तदेवाह--जलाकारेणेति । जलाकारेण जलस्वभावेनात्मी क्रियः 
माणेव । ग्रथ च रोदनाश्रू मुखेन शोकातिशयं व्यञ्ज यितुमश्र्‌ वर्णनं त्रिभिरुत्प्रेक्षाभिराह 
(टि०)--प्रेति । दशना दन्तास्तेषां मयूखाः किरणास्तेषां शिखा प्रान्तभागस्तत्ानु- 


गततया प्राप्ततया प्रलापाक्षरैरपि परिदेवनवर्णेरपि साश्र, धारनिष्पतस्िरिव स्रबादद्भि- - 
Rh USI 


१ अम्ब, २ किमर्थ नानु. ३ अस्मि. ४ निपतित. ५ दशनशिखा. ६ विगलित । | 
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प्र सूतविमलमणिमणिकिरणाश्रुतयाकिरणाश्र.तया प्ररुदितैरिवोपेता, तज्जीवि 
तायेवात्ममरणाय स्पृहयन्ती, मृतस्यापि सर्वात्मना हृदयं प्रवेष्ट्रमिवेच्छन्ती, कर- 
तलेन कपोलयोराश्यानचन्दनश्वेतजटामूले च ललाटे निहितसरसबिसयोश्चांस- 
योम॑लयजरसलवलुलितकमलिनीपलाशावगुण्ठिते च हृदये स्पृशन्ती, 'पुण्डरीक, 
निष्ठुरोस । एवमप्यार्ता न गणयसि माम्‌' इत्युपालभमाना 
कारण जो केश भी मानो प्रश्न -जल-बिन्दु गिरा रहे थे ऐसे (केशों) से (श्रोर) 
स्वच्छ मणि-किरण रूपी श्रश्न प्रों को उत्पन्न करने के कारण जो ग्राशूषण भी रो रहे थे, 
ऐसे (भाभूषणों) से युक्त (होती हुई); उसके जीवन के समान ग्रपने सरण की 
इच्छा करती हुई; (श्रपने) करतल से (उसके) कपोलों का, कुछ सूले हुये 
चन्दन से श्वेत जटा-भूल वाले ललाट का जिन पर सरस मृणाल रके हुये थे ऐसे 
कंधों का (और) चन्दन-रस को बु दों से युक्त कमलिनी के पत्तों से ढृके हुये हृदय 
का स्पर्श करतो हुई; “पुण्डरीक (तुम) निष्ठुर हो, ऐसी दुःखी भी मुझ पर ध्यान 
नहीं देते हो । इस प्रकार उपालम्भ देती हुई (मैंने) बार-बार उससे प्रार्थना की, 
खि । प्रत्र श्वेतत्वसाम्याहृशनमयूखनेत्रजलगरोरुपमानोपमेयभावः । भ्रविरलेति। 
ग्रविरलानि घनानि विगलन्ति क्षरन्ति कुसुमानि पुष्पाणि येषु तेपां भावस्तत्ता 
तया शिरोर्हैरपि केशैरपि । मुक्तेति । मुक्ता बाष्पजलबिन्दवो यँरेवंविधेखि । 
ग्रत्रापि पुष्पनेत्रजलयोः श्वेतत्वसाम्यादुपमानोपमेयभावः । प्रस्विति । प्रसूतानि 
जनितात्ति विमलानि निर्मलानि मणिकिरणान्येवाश्र णि (टि०) येषु तेषां भावस्तत्ता 
तया श्राभरणैरपि बिभूषणैरपि प्ररुदितैरिव कृताश्र्‌ पातैरिव । उपेतेति । तत्त्रिभिर- 
सविता । तज्जीवितेति । तस्य मुनिकुमारस्य जीवितं तद्वदिवात्समरणाय स्वनिधनाय 
स्पृह्यन्ती वाञ्छां कुर्वन्ती । मृतस्यापि गतप्राणस्यापि सर्वात्मना सर्वप्रकारेण हृदयं 
प्रवेष्टु प्रवेशं कतु मिच्छन्तीव । करतलेन पाणितलेन स्वेन मुनिकपोलयोर्गल्लात्परप्रदेशः 
योलँलाटे च कीहशे । ग्राश्यानं शुष्क चन्दनं मलयजं तेन शवेतं शुभ्र जटामूलं सटाः 
पीठं यस्मिन्‌ £ अंसयोश्च स्कन्धयोशच की शयो: । निहितेति । निहितानि स्थापिः 
तानि १० ओ जलं तथुक्तानि विसानि तन्तुलानि ययोः ग्रथ हृदमं विशेषय 
न्ताह्‌--मलयेति । मलयजस्य चन्दनस्य रसो द्रवस्तस्य लवो लेशस्तेन लुलिताति 
मिलितानि यानि Ml पत्राणि तैरवगुण्ठिते व्याप्ते स्पृशन्ती स्पशं 
कुन्ती । पुण्डरीकेति । हे एण्डरीक, त्वं निष्ठुरः क्र रो$सि । एवमपि पूर्वोक्तिप्रका- 
IS रेणापि मामार्ता न गणयसि न गणनां करोषि । इत्युपाल भमानोपालम्भं ददाना मुहुर्वा- 


१ प्रसृत. २ तज्जीवितायव; तज्जीविताय च. ३ परामृशन्ती । 
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मु'हुरेनमन्वयम्‌, मुहुः पर्यचुम्वम्‌, मु'हुमु हु: कण्ठे गृहीत्वा व्याक्तोशम्‌ । 
'ग्राः पापे, त्वयापि मत्प्रत्यागमनकालं यावदस्यासवो न रक्षिताः’ इति तामेः 
कावलीमगहयम्‌, “प्रयि भगवन्‌, प्रसीद । प्रत्युज्जीवयैनम्‌' इति मुहुः कपिञ्ज- 
लस्य पादयोरपतम्‌, मुहुश्च तरलिकां कण्ठे गृहीत्वा प्रारुदम्‌ । श्रद्यापि चिन्तः 
6 यन्ती न जानामि तस्मिन्काले कुतस्तान्यचिन्तितान्यशिक्षितान्यनुपदिष्टान्य- 
हष्टपूर्वाणि मे हतपुण्यायाः कृपणानि चादुसहस्राणि प्रादुरभवन्‌, कुतस्ते संला- 
पाः, कुतस्ताच्यतिकरुणानि वैवलव्यरुदितानि । श्रन्य एव स प्रकारः । प्रलयोरम॑य 


> 


बार-बार (उसको) चुमा (और) बार-बार कण्ठ से लिपट कर जोर से रोई। “ग्राह 
पापिनी, तूने भी मेरे लौटने के समय तक इसके प्राणों की रक्षा नहीं की” इस प्रकार 
उस एकावली की निन्दा की. “भगवान्‌, प्रसन्न हो, इनको फिर से जीवित 
कर दो ।” इस प्रकार (कह कर) बार-बार कपिञ्जल के चरणों में गिरी, और बार 
बार तरलिका को कण्ठ से झालिड्गन कर रोई। ग्राज भी सोचती हुई (मुझको) 
पता नहीं चलता (कि) उस समय नष्ट पुण्य वाली मुझमें कहां से वे बिना सोचे हुये, 
बिना सिखाये हुथे, भ्रनुपदिष्ट, (गौर) पहले न देखे हुये सहस्रों दीन प्रिय-वचन. उत्पन्न 
| हो गये, कहां से वे संलाप (ग्रा गये), (और) कहां से वे श्रत्यन्त करुण विकलता 
-के रोदन (श्रा गये) । वह (इन घटनाओं का) कुछ भ्रत्य ही प्रकार था । भ्रन्दर 


ORR SS 


+ > 


रेवारमेनमन्वनयमनुनीतवती । मुहुर्वारंवारं पर्यंचुस्बं चुम्बितवती । मुहुर्वारंवारं कण्ठे 
हा गृहीत्वा व्याक्रोशमाक्रोशितवती । ग्रा: पापे त्वयापि भवत्यापि मम प्रत्यागमनकालं 
| मदीयागमनसमयं यावत्‌ अस्य पुण्डरीकस्यासवः प्राणा न रक्षिता न त्राताः । इति 
तामेकावलीमगर्हयं गहितवती । भ्रयीति । रयि कोसलामन्त्रणे । हे भगवन्‌, प्रसीद प्रसन्नो 
भव । एवं पुण्डरीकं, प्रत्युञ्जीवय संजीवितं कुरु । इति मुहुर्वारंवारं कपिञ्जलस्य मुनेः 
पादयोश्चरणयोरपतं पतितबती । मुहुश्चेति । वारंवर॑ तरलिकां कण्ठे गृहीत्वा 
भारुदं रुदनमकार्षम्‌ । तस्मिन्लिति। तस्मिन्काले रोदनदशायां यान्यचिन्तितान्यत्त- 
कितानि, अशिक्षितान्यपठितानि, अनुपदिष्टानि केनापि नोपदेशीक्कतानि, 'अहष्टपूर्वा- 
'पनवलोकितपूर्वाणि, हतपुण्यायाः मे मम कृपणानि दीनानि चाटुसहस्राणि प्रियप्राय- 
वचनसहस्राणि कुतः प्रादुरभवन्कुतः प्रकटीबभूवुरित्यद्याप्येत दिनपर्यन्तं चिन्तयन्ती न 
जानामि न सम्यक्तयावकलयामि । कुतस्ते पूर्वोक्ताः संलापाः । कुतस्तानि हृदिस्थान्य- 

तिकरुणान्यतिदीनानि विक्लवो विह्वलस्तस्य भावो वैक्लव्यं तस्य प हतो हस्व स्य क्रन्दि- 


द 


० उरु हु: २ मुदम हु, २ मह मुहम हू, व व र क 


[ ह 


६३५ |] कादम्बरी [ कथायां महाश्वेताया विलाप: 


इवोददतिष्ठचन्तर्वाष्पवेगानाम्‌, जलयस्त्राणीवामुच्यन्ताश्र प्रवाहाणाम्‌, प्ररोहा 
इव निरगच्छन्प्रलापानाम्‌' शिखरशतानीवावर्धन्त दुःखानाम्‌ प्रसूतय इवोद- 
पाद्चन्त मूर्च्छानाम्‌' । 

इत्येवमात्मवृत्तान्तं निवेद'यन्त्या एवः तस्याः समतिक्रान्तं कथमष्यः 
तिकष्टमवस्थान्तरमनुभवन्त्या इव चेतनां जहार मच्छी। मूच्छावेगान्निष्पतन्तीं च 
शिलातले ससंभ्रमं प्रसारितकरः परिजन इव जातपीडश्चन्द्रापीडो विधृतवान्‌। 


प्रश्न जलाद्रू्ण च तदीयेनैवोत्तरीवबल्कलप्रान्तेन शनैः शैर्वीजयन्सज्ञां 


के प्रश्न ओं का वेग प्रलय की लहरों के समान उठा, ग्रश्न-प्रवाहों के मानो फव्वारे 
छूट पड़े, प्रलापों के मानो भ्रङ्कुर निकल पड़े, दुःखों के मानो सैकड़ों शिखर उठ खड़े 
हुये (रौर) सूर्छा्रों की मानो परम्परा उत्पन्न हो गई । 


इस प्रकार से श्रपना वृत्तान्त बतलाती हुई ही (और) मानो बीती हुई 
भ्रति कष्टकर (उस) दुसरी अवस्था का किसी प्रकार श्रनुभव करती हुई उसकी 
चेतना को मूर्छा ने हर लिया श्रौर मूर्छा के बेग से शिलातलं पर गिरती हुई . 
उसको, घबराहट के साथ हाथ बढ़ाये हुये, सेवक जन के समान दुःख-युक्त हुये 
चन्द्रापीड ने पकड़ लिया । और श्रश्न-जल से भोगे हुये उसी के उत्तरीय वल्कल के 
पल्ले से धीरे-धीरे हवा करते हुये चेतनता को प्राप्त कराया । और जिसे करुणा 
तानि । श्रन्य एव भिन्न एव स प्रकारो भेदः । तान्युत्प्ेक्षते चतुभिः--प्रलयेति। 
अन्तर्बाष्पस्य मध्येनेत्राम्बुनो वेगानां रंहसां प्रलयोर्मय इव कल्पान्ततरङ गाः इवोदतिष्ठः 
न्त्थिता बभुवुः । श्रश्न्रयाहाणां नेत्राम्बुधाराणां जलयन्त्राणीवामुच्यन्त मुक्ताः। नेत्रैरिति 
शेपः । प्रलापानां विलापानां प्ररोहा इवाङ कुरा इव निरगच्छन्निगंता बभूवुः । दुःखानां 


कृच्छाणां शिखरशतानीव श्ृङ्गशतानीवावर्धन्तै धन्त । मूर्च्छनां मोहानां प्रसूतय इवात- 
चरतसंतानानीवोदपार्‍न्ता क्रियन्त । 


इत्येवं पुर्वोक्तप्रकारेणात्मवृत्तान्तं स्वकीयोदन्तं निवेदयन्त्या एव कथयन्त्या 
एव तस्या महाश्‍्वेतायाः । अतिङ्रान्तारिष्टहेतोस्था वेदना नास्तीत्यत ग्राह--सम- 
तीति । कथमपि महता कष्टेन समतिक्रातं व्यतीतमतिकष्टं  यस्मिन्नेवंभूतमवस्था- 
न्तरं मुनिकुमारपृत्युलक्षणमनुभवन्त्या इवानुभवविषयी कुर्वन्त्या इव तस्या महाश्वेतया 
मूर्च्छा मोहश्चेतनां चेतन्यं जहाराहरत्‌ । मूच्छविगान्मोहरंहसः शिलातले निष्पतन्ती- 
मध्ःसंयोगफलिकां क्रियां कुवेन्ती तां महाश्वेतां ससंश्रमं प्रसारितो विस्तारितः करो 
वेननैंभुतो.जीतपीडण्््रापीडः परिजन इच परिच्छद इव बिधृतवान्धारितवान्‌ । अश्र- 
| ` जैलाबेण तेत्रवारिक्लिन्तेत च तदीयेनेव महाश्वेतास्वीकृतेनेवेत्यर्थः । उत्तरीयं यदः 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ६३६ 
ग्राहितवान्‌ । उपजातकाएण्यश्च वाव्पस लिलोत्पी'डनेन ्रक्षाल्यमानक' पोलो 
लब्धच्षेतनामवादीत्‌--“भगवति, मया पापेन तवायं पु'नरभिनवतां नीतः 
शोकः, येनेहशीं दशामुपनीतासि । तदलमनया कथया । संह्वियतामियम्‌ । 
ग्रहमस्म्यसमर्थेः श्रो तुम्‌ । ग्रतिकान्तान्यपि हि संकीर्त्यमानानि प्रियजनविश्वा- 
सवचनान्य'नुभवसमां वेदनामुपजनयन्ति सुहूज्जनस्य दुःखानि । तन्नाहसि 
कथंकथमपि विधृतानिमानसुलभानसून्पुनः' शोकानल इन्धनतामुपनेतुम्‌' 
इत्येवमुक्ता दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य वाप्पायमाणलोचना सनिरवेंदमबादीत्‌ 
उत्पन्न हो गई थी (और) जिसके कपोल अश्रू -जल के प्रवाह से धोये जा रहे थे, 
ऐसे उस (चन्द्रापीड) ने चेतना प्राप्त की हुई (महाश्वेता) से कहा--'भगवती, 
मुझ पापी ने तुम्हारा शोक ताजा कर दिया जिससे तुम ऐसी श्रवस्था को प्राप्त हो 
गई हो । तो इस कथा को रहने दो। इसे समाप्त करो। सें भी /आगे) सुनने 
में भ्रसमर्थ हूँ । क्योंकि प्रियजनो के विशवस्त-वचनों से युक्त (टि०) बीते हुए भी 
दुःख सुनाये जाते हुये (होने पर), मित्रो को अनुभव के समान वेदना उत्पन्न करते 
हैं। अतः किसी प्रकार धारण किये गये इन असुलभ प्राणों को फिर से शोक रूपी 
अग्नि सें ईधन बनाना उचित नहीं ।” इस प्रकार कही गई (वह) दीर्घ और गर्म 
निःश्वास छोड़कर अश्र्‌-युक्त नेत्रों वाली (होती हुई), श्रनुताप सहित बोलो-- 
o> ~ ० 
स्कल तस्य प्रान्तेन शनैःशनैमेन्दं वीजयन्वातं कुवेन्सज्ञां चेतनां ग्राहितवान्‌ । 
श्रानीतवानित्यर्थः । उपेति । उपजातं समुत्पन्नं कारुण्यं यस्य सः । वाष्पसलिल- 
स्योत्मीडनं प्रवाहस्तेन प्रक्षाल्यमानौ कपोलौ यस्य स लब्धचेतनां प्राप्तचैतन्यामवा- 
वादीदवोचत्‌ । हे भगवति महाश्वेते, मया पापेन पापात्मना तवायं शोकः पुनद्विती- 
सवारमभिनवतां प्रत्यग्रतां नीतः प्रापितः येन कारणेनेहशीं दशामवस्थामुपनीतासि 
्रापितासि । तदिति । तस्माद्ध तोरनया कथयालं कृतम्‌ । इयं कथा संह्लियतां संक्षि- 
अताम्‌ । हि यस्मादतिङ्गान्तान्यपि व्यतीतान्यपि संकीर्त्यमानानि वाच्यानि प्रियज- 
नस्येष्टलोकस्य विशवासवचनानि विश्वम्भभाषितात्यहमपि (टि०) श्रोलुमसमर्थोऽक्षमः । 
तत्न हेतुमाह--श्रनुभवेति । सुहज्जततस्य मित्रलोकस्य ठुःखाच्यनुभवसमां विपाकतुल्यां 
वेदनां व्यथामुपजनयन्ति निष्पादयन्ति । तदिति हेत्वथे । कथंकथमपि महता कष्टेन 
विधृता निमानसुलमान्दुः7ापानुत्माणान्पुतः शोकानले शुगवन्लाविन्धततामिध्मतामुप- 
नेतुं प्रापयितुं त्वं नाहेसि न योग्या भवसि । इत्येवं पूर्वोक्तप्रकारेणोक्ता दीर्घमायत- 
मुष्णं ज निःश्वस्य निःश्वासं मुक्त्वा वाप्पायमाणे लोचने नेत्रे यस्या सँवंविधा निर्वेदः. 


स्वाबमाननं .तत्सहितं यथा स्यात्तथावादीदवोचत्‌ कि तदित्याह--हे राजेति । हे राज- 
प त वसि र तता 


१ उत्पीडेन. २ कपोलयुगलः, कपोलयुगलाम्‌. ३ पुनरपि नवताम. ७ उपनीतः. ड 


_ 


* अबुभवससपवैदनाम, जम बसे नाम 8 घन; प समहाशोक्राततेन्यनताम्‌ । | | 


६४० ] कादम्बरी [ कथायां महाश्वेताया विलाप: 
राजपुत्र, या तदा तस्याम'तिदारुणायां हतनिशायामेभिरतिनृशंसैरसुभिनं 
प'रित्यक्ता ते मामिदानीं परित्यजन्तीति दुरापेतम्‌ । नूनमपुण्योपहतायाः पाः 
पाया मम भगवानन्तकोऽपि परिहरति दर्शनम_ । कुतश्च मे कठिनहूदयायाः 
शोकः । सर्वमिदमलीकमस्य शठ'हृदयस्य । सर्वथाहमनेन त्यक्तत्रपेण निरपत्र- 
पाणामग्नेसरीकृता । यया चा'विष्कृतमदनया वप्त्रमय्येवेदमनुभूतम्‌, का'वा' 
गणना कथनं प्रति । क्रि वा परमतः कष्टतरमाख्येयमन्य-द्भविष्यति यन्न शक्यते 
श्रोतुमाख्यात्‌ वा । केवलमस्य वज्त्रपातस्यानन्तरमाऽचर्य यदभूत्तदावेदयामि । 
“राजपुत्र, जो (में) उस श्रत्यन्त दारुण ग्रशुभ रात्रि में इन श्रत्यन्त कठोर प्राणों के 
द्वारा नहीं त्यागी गई, चे (प्राण) मुझको इस समय त्थागेंगे यह तो दूर स्थित (अर्थात्‌ 
श्रसम्भव बात) है । भगवान्‌ यस भी निश्चित रूप से श्रपुण्यों द्वारा सारी हुई मुक्त 
पापिनी के दर्शन से बचते हें । और, कठोर हृदय वाली मुझमें शोक कहां से (हो 
सकत। है) ? यह सब कुछ इस शठ हृदय का झुठा (दिखावा) है। इस लज्जा को 
त्यागे हुए (हृदय) द्वारा में सब प्रकार से निलंज्जों में रग्रणी बना दी गई हुँ। श्रोर 


जिस प्रकट हुये काम (भाव) वाली (शरोर) मानो वस्त्र से बनी हुई (मेरे) द्वारा ' 


यह (सब) भ्रनुभव कर लिया गया है, उसके कहने को क्या गिनती है ? फिर, इससे 
I 

पुत्र है नृपसूनो, याहं तदा तस्मिन्काले तस्यामतिदारुणायामतिभीषणायां हतनिशाया- 
मशुभरजन्यामेभिरतिनृशंसँ रतिक्रूरैरसुभिः प्राणैनं परित्यक्ता नोज्किता तेऽसव इदातीं 
सांप्रतं मां परित्यजन्ति मुञ्चन्तीति दूरापेतं दूरे स्थितम्‌ । नूनं निश्चितमपुण्योपहताया 
श्रधर्मोपहतायाः पापायाः पापिष्ठाया मम दर्शनं निरीक्षणं भगवानन्तकोऽपि यमोऽपि 
परिहरति परित्यजति । कुतश्चेति । मे मम कठिनहूदयायाः शोकः शुक्‌ कुतः स्यात्‌ । 
श्रस्य शठहृदयस्य सर्व पूर्वोक्तमिदमलीकं मिथ्या । सर्वथेति । सर्वप्रकारेणाहमनेन 
हृदयेन त्यक्तत्रपेणोज्भितलज्जागुणेन निरपत्रपाणां निलंज्जानामग्रेसरी पुरोगामिनी 
कृता विहिता । यया चेति । यया मयाविष्कृतमदनया (टि०) प्रकटितकन्दर्पया वज्र 
मय्येव शतकोटिमय्येवेदं पुर्वोक्तमनुभूतमनुभवविषयीकृतम्‌ । का गणना कथनं प्रति, 
चेद॑नुभूत॑ वतते ताहि कथने कि काठिन्यमिति भावः । वेति पक्षान्तरे । अतः परमस्मा- 
'दत्यत्कष्टतरमतिङच्छ्मास्येयं कथनीयम्‌ । ग्रन्यात्कि भविष्यति यच्छोतुमाक णैयितुमा- 
"ख्यातं कथयितुं वा "न शक्यते न पार्यते । केवलेति । केवलमसाहायमेकमस्य वच्त्रः 
'पातसहृशङुःलस्यानन्तर पश्चात्‌ यत्‌ ग्राश्चर्यं चित्रमभृत्तदावेदयामि कथयामि 0 0 तप लिनेपेयुतदावेदमामि कथयामि । । 


` १ था तस्याम्‌- २ परित्यक्तास्मि तदिदानीं परित्यजन्ति दूरापेतम्‌, परित्यक्ता 
सेदानीं परित्यजत इति दुरापेतमेतत्‌. रे डुरात्मनः शठहूदयस्य. ४ ग्राविष्कृतमन्द- 


धगतमदनवेदनया- ला SEE ुः 5 . 
वेदनया, प्रभिंगतमदततनेदत ५ तस्याः. ६ का खगा | 
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| श्रात्मनश्च त्राणवारणकारणलव इवाव्यवतो यः समुत्पन्नः, तं च कथयामि । 
| यया दुराशामृगतृष्णिकया गृहीताहमिदमुपरतकल्पं परकीयमिव भारभूतमप्रयो- 
” जनमङ्ृतज्ञं च ह'तशरीरं वहामि, तदलं श्रू यताम' । 

| ततश्च तथाभूते तस्मिन्नवस्थान्तरे मरणैकनिश्च'यात्त त्तदह विलप्य 
| तरलिकामन्रवम्‌--प्रयि उत्तिष्ठ निष्ठुरहृदये, किय'द्रोदिषि । काष्ठान्याहूत्य 
विरचय चिताम्‌ । ग्रनुसरामि जीवितेशवरम्‌' इति । 


| बढ़कर अधिक कठोर दूसरी कौन-सी कथनीय (बात) होगी जिसको सुना या बताया 
न जा सके । केवल इस वस्त्रपात के श्रनन्तर जो आश्‍चर्य हुआ वह कहती हूँ । आर 
श्रपने प्राणों को धारण करने का जो छोटा-सा ग्रस्पष्ट कारण (उस समय) उत्पन्न 
हुआ, उसे बताती हूँ । जिस दुराशा रूपी सृगतृष्णा में फंसी हुई में इस मरे हुये से, 
| पराये से, भारभूत, प्रयोजन-रहित, अकृतज्ञ; दुष्ट शरीर को धारण कर रही हूँ, उसे 
| पूर्णतः सुनें । 
क्क तब, उस (मेरी) दूसरी (श्रर्थात्‌ परिवर्तित) दशा के उस प्रकार होने पर, 
केवल मरने के निश्चय से, उस-उस (भर्थात्‌ पूर्वोक्त) प्रकार से बहुत विलाप करके 
(मैने) तरलिका से कहा--“अ्री निष्ठुर हृदय वाली, उठ, कितना रोयेगी ? लकड़ियों 
| को लाकर चिता बना । प्राणेश्वर का अनुसरण - करती हूँ ।” 


ड 


| + Pr 


आत्मनश्चेति । भ्रात्मन: स्वस्य च प्राणाधारणं तत्र कारणलव इव हेतुलेशसहशमव्यक्तो- 
| ८ ऽफुटो यः समुत्पन्नः ्रादुभूं तस्तं च कथयामि ब्रवीमि । यधेति । यया दुराशैव मृगः 
॥ ` तृष्णिका मर्मरीचिका तया गृहीता स्वीकृताहं महाश्वेता इदमुपरतकल्पमवस्तुभ्रायम्‌ । 
भवस्तुत्वादेव न स्वस त्ताकमित्याह-परेति । परकीयमिवात्यदीयमिवात एव भारभूतम- 
प्रयोजनं निरर्थकं न कृतं जानातीत्यृतज्ञं हतशरीरं दुःशरीरं वहामि धारयामि । 
i तसुर्वोक्तमलं कृतमेद्यतिरिक्त श्रू यतामाकण्यंताम्‌ । 
. _ ततश्चेति । तदनन्तरं तथाभूते ` तादृशे तस्मिन्पूवप्रतिपादिते5वस्थान्तरे दशान्तरे 
| अरणस्य निमीलनस्यैकनिश्चयादद्वितीयनिणंयात्तत्ततपर्वोक्तं बहु प्रचुरं विलप्य विलप्य ˆ 
| तरलिकामित्यव्रवमकथयम्‌ । इतिशन्दद्योत्यमाह-श्रयीति। अयि | 
कोमलामन्त्रणे । निष्ठुरहृदये कठिनचित्ते, उत्तिष्ठोत्यानं कुरु । कियद्रोदिषि कियदपरिः ` 
मितं रोदनं लोकप्रसिद्धः करोषि प्रणयसि । काष्ठाच्येधांस्याहृत्यानीय चितां चित्यां 
निष्पाद्य । जीवितेश्वरं प्राणनाश्रमनुसराम्यनुगच्छामि । 
१ हुतशरीरकम्‌. २ अवस्थान्ते. ३ निश्चया. ४ तत्‌. ५ रोदिमि। 
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६४२ ] कादम्बरी [ कथायां पुण्डरीकशरीरस्य गगने नयनम 


. ` प्रत्रान्तरे फटिति चन्द्रमण्डलनिर्गतो गगनादव तीर्यं केयूरकोटिलग्नममू- 
तफेनपिण्डपाण्डुरं पवनतरलमंशुकोत्तरीयमाकर्षन्‌, उभयकर्णान्दोलितकुण्डलमणिः . 
प्रभानुरक्तगण्डस्थलः; स्थूलमुक्ताफलतया तारागणमिव ग्रथि'तमतितारं हारमुः. 

| रसा दधानः, धवलदूकूलपल्लवकःल्पितोऽणीषग्नन्थिः, अ्रलिकुलनीलकुटिलकुन्त- 
| लनिकरंविक'टमौलिः, उत्फुल्लकुमुदकर्णपूरः, कामिनीकुचकुङ्कुमपत्रलतालाः . 


इस बीच में, शीघ्रता से चन्द्रमण्डल से निकला हुआ, जो बाजुबन्ध के किनारे 
में लगे हुये, मृत के फेन-पिण्ड के समान श्वेत और (पवन) से चंचल रेशमी उत्तरीय 
को खींच रहा था; जिसके कपोल दोनों कानों सें हिलते हुये कुण्डलों की मणियों की 
प्रभा से लाल थे; जो वक्षःस्थल में, मोटे-मोटे मोतियों के कारण मानो गु थे हुये तारा” 
समूह के समान, मनोहर हार को धारण किये हुये था, जिसकी पगड़ी की गांठ धवल 
रेशमी वस्त्र के पल्ले से बनाई गई थी; जिसका शिर भ्मर-समू ह के समान नीले श्रौर 
टेढ़े (अर्थात्‌ घुघराले) बालों से भरा हुग्रा था; खिले हुये कुमुद का जिसका कर्णपूर 
था; जिसका कन्धों का स्थान कामनियों के स्तनों के कु कुमरचित पत्रलताओं (के 
चिह्नों) से चिह्नित था (और) जिसकी देह कुमुद के समान धवल थी, ऐसा विशाल 


Daan 0 > >-> 


्रत्रान्तरेऽस्मिन्समये भटिति शीघ्र चन्द्रमण्डलाच्छशिबिम्बाद्विनिरगंतो तिःसृतो 
गगनादाकाशादवत्तीयोत्तीर्य केयूरकोटिलग्नं किरीटकोटिविलग्नममृतस्य पी यूषस्य केतपिण्डो 
डिण्डीरचयस्तद्वत्पाण्डुरं श्वेतम्‌ । पवनेन वायुना तरलं कम्पमानमुत्तरीयं च तदंशुक चाशुः 
कोत्तरीयम्‌ । राजदन्तादिषु पाठात्पूवप्रयोग: । ग्राकर्षन्‌ श्राकर्षणं कुर्वन्‌ । इतो ह्विजमण्डल- 
वितिर्गतनरविशेषणानि । उभयेति । उभौ च तौ कणौं चेति कर्मधारयः | वृत्ति 
विशेष उभशब्दस्योभयादेशः । तयोरान्दोलिते वेल्लिते कुण्डले कर्ण-भूषणे तयोर्मेणि” 
प्रभा रत्तकान्तिस्तयानुरक्त गण्डस्थलं यस्य सः । स्थूलेति। स्थूलाति मुक्ताफलाति यत 
तस्य भावस्तत्ता तया । शवेतत्ववतुः लत्वसाम्यादाह--तारेति। ग्रथितं गुम्फितं तारागणः 
मिव नक्षत्रवृन्दमिवातितारमतिमनोहरं हारं मुक्ताप्रालम्बमुरसा वक्षः स्थलेन दधानो 
विभ्राण: । धवलेति । धवलं श्वेतं यद्दुकुलं दुगूलं तस्य पल्लवेन प्रान्तदेशेन कल्पितो 
. विहित उष्णीषग्रन्थिमू धैवेष्टनग्रन्थियेन सः । भ्रलीति । प्रलिकुलवद्भ्रमरसमूहवन्नीला' 
श्यामाः कुटिला वक्राः कुन्तलाः केशास्तेषां निकरः समूहस्तेन विकटो विपुलो मौलि 
सः । उत्फुल्लेति । उत्फुल्लं विकसितं यत्कुमुदं कैरवं तस्य. कर्णपूरं कर्णाभरणं यस्य सः ! 
'कामिनीति । कामिन्या योषितः कुचयोः स्तनयोः कुड कुमपत्रलता केसरपत्रभज्जिस्तयों 
लाञ्चितश्चिहह्वितोऽसदेशः स्कन्धप्रदेशो यस्य सः । कुमुदेति । कुमुदवच्छवेतकमलवर्दः 
१ श्रवतीये च, २ श्रतितारहारम्‌, ३ कम्पित. ४ निचित । 
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| हिन्दीसंस्कृतटीकाराहिता ] [ ६४३ 


ञ्छितांसदेशः, कुमुदधवलदेहः, महाप्रमाणः पुरुषो महापुरुषलक्षणोपेतः, दिव्यां- 

कृतिः, स्वच्छवारिधवलेन देहप्रभावितानेन क्षालयन्निव दिगन्तराणि, ग्रामोदिना 
: च शरीरतः क्षरता शिशिरेण शीतज्वरमिव जनथतामृतशीक'रवर्षेण तुषारपटले- 
| नेवानृलिम्पन्‌, गोशीर्षच'न्दनरसच्छटाभिरिवासिञ्चन्‌, ऐरावतकरपीत्रराभ्यां 
। वाहुभ्यां बृणालववलाङ्गुलिभ्यां शीत'लस्पर्शाभ्यां तमुपरत'मुत्क्षिपन्‌, दुन्दुभि- 
| गम्भीरेण स्वरेण 'वत्से महाश्वेते, न त्या“च्यास्त्वया प्राणाः । पुनरपि तवा- 
। 
| 
| 
| 


Ce 


श्राकार वाला, महापुरुष के लक्षणों से युक्त, । दव्य श्राकृति वाला (एक) पुरुष प्राकाश 
से उतर कर, स्वच्छ जल के समान धवल देह-प्रभा के विस्तार से मानो दिशाओं के 
| मध्य-भागों को धोते हुये, शरीर से बहते हुये सुगर्धित (और) शीतल भ्रतः शीत उवर 
सा उत्पन्न करने वाली भ्रमृत के जल कणों की वर्षा से मानो तुषार-समू ह्‌ से (दिगन्तरों 

का) लेप करते हुये (प्रथवा) मानो गोशीर्ष नामक चन्दन-रस छी छटा से सोंचते हुये, 

ऐरावत के सूंड के समान मोटी, मणाल के समान धवल उंगलियों वाली (और) 

| शीतल स्पर्श वाली भजाश्रों से उस मृत (पुण्डरीक) - को उठाते हुये, दुन्दुभी के समान 
बैक २ फ्रेट गभीर स्वर से “पुत्री महाश्‍वेता, तुम्हें प्राण नहीं त्यागने चाहिये फिर से तुम्हारा 


> 


वलः शुभ्रो देहः शरीरं यस्य सः महाप्रमाणोऽतिदीर्ध एवंविधः पुरुषो नरः । महेति । 


| महापुरुषा उत्तमपुमांसस्तेषां लक्षणैः सा द्विकशास्त्रोक्तध्व॑ंजादिभिश्चिक्त रुपेतः सहितः । 

दिव्येति । दिव्या मनोह्राकृतिराकारो यस्य सः । स्वच्छेति । स्वच्छं निर्मलं यद्वारि जलं 
| तढद्ववलेन शुभ्रेण । देहेति । देहप्रभायाः शरीरद्युतेवितानेन समूहेन दिगन्तराणि दिग्वि- 
| _ वराणि क्षालयन्निव निर्मलानि कुवेन्तिव । श्रामोदीति । श्रामोदिना परिमलवता तस्य 
iy ” देवस्यामृतमयत्वात्‌ शरीरतो देहतः क्षरता प्रस्रवा । शिशिरेति । शिशिरेण शीतलेन 


| शीतज्वरमिव जनयतोत्पादयता एवंविधेनामृतशीकरवर्षेण पीयुषशीकरवृष्ट्या तुषारपट- 
| लेनेव हिमसमूहेनेवानुलिम्पन्विलेपयन्‌ । दिगन्तराणीति शेषः | गोशीषेति । गोशीर्षाभिः 
आ भाने यच्चन्दनं (टि०) तस्य रसो द्रवस्तस्य छटाभिरिवासिञ्चन्नासेकं. कुर्वन्‌ ।- 
| ` ऐरावतेति । ऐरांवतो हुस्तिमल्लस्तस्य कर: शुण्डादण्डस्तद्वत्मीवराभ्यां पुष्टाभ्यां बाहुभ्यां 
जाभ्याम्‌। मुणालेति । मृणालं विसं तद्ृद्धबला: श्वेता अंगुल्य: करशाखा ययोः । - 
शोतलेति । शीतलः शिशिरः स्पर्शो ययोस्ताभ्यां बाहुभ्यां तमुपरतं मृतमुत्क्षिननुत्पाट- 
प्‌ । इत्येवं प्रकारेण पितेव जनक इवाभिधायेत्युक्त्वानेन मृतकेन सहैव गगनतलमाकी 
शत णार! पतितम । भिः पदही स्वरेण सुदपतदुत्पपात । इतिद्योत्यमाह--डुन्डुमीति । दुन्दुभिः पटहस्तदवद्गम्भीरेण स्वरेण 


१ शीकरुतिकरः - २ -गोशीर्षेकः ` ३ अतिशीतलःः ४ उत्मषिप्यः ५ दुन्दुमिनाद, 
परित्याज्या;. ।. भे ण धडा $ दर 
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नेत सह भविष्यति समागमः' इ'त्येवं पितेवाभिधाय सहैवानेन गगनतलमुदपतत्‌ । 
ग्रह तु तेन व्यतिकरेण सभया सविस्मया सकौतुका चोन्मु्वी किमिदमिति 
कपिञ्जलमपृच्छम्‌ । श्रसौ तु ससंभ्रममदत्त्वैवोत्तरमुदतिष्ठत्‌ । 'दु'रात्मन्‌, क्व 
मे: वयस्यमपहत्य गच्छसि’ इत्यभिधायोन्मुखः संजातकोपो बध्नन्सा वेगमुत्तरीय- 
वल्कलेन परिकरम्‌, उत॑पत्योत्पतन्तं तमेवानुसरन्नन्तरिक्षमुदगात्‌ । पश्यन्त्या 
एव च मे सर्वं एव ते तारागणमध्यमविशन्‌ । 

मम तु तेन द्वितीयेनेव प्रियतममरणेन कपिञ्जलगमनेन द्विगुणीकृतशो- 
काया; सुतरामदीर्यंत हृदयम्‌ । किकतेव्यतामूढा च तरलिकामब्रवम्‌- रयि, 


इसके साथ मिलन होगा ।” ऐसा पिता के समान कह कर, इसके साथ ही श्रांकाश से 
उड़ गया । मैंने उस घटना से भययुक्त, विस्मययुक्त, कुतूहलयुक्त (होते हुये) श्रौर ऊपर 
की गोर मुख किये हुये “यह क्या है” ऐसा कपिञ्जल से पूछा । किन्तु बह शीघ्रता 
सहित बिना उत्तर दिये हुये ही उठ खड़ा हुश्ना । “(श्ररे) दुरात्मा, मेरे मित्र को लेकर 
कहाँ जा रहे हो ?” ऐसा कह्‌ कर, ऊपर मुख किये हुये, कोप-युक्त हुआ (वह) श्रावेग 
सहित उत्तरीयवलकल से फेटा बांधते हुये, उड़कर, उड़ते हुये उसी (पुरुष) का श्रनुकरण 


करते हुये भ्रन्तरिक्ष में चला गया र मेरे देखते-देखते ही बे सब तारागणों के मध्य 
में प्रवेश कर गये । 


कपिञ्जल के उस जाने से, मानो द्वितीय प्रियतम के सरण से, बुगने हुये शोक 
बाली मेरा तो हृदय भ्त्यधिक विदीणं हो गया । शौर किकत्तंब्यविमूढ होते हुये 


0७७७७ ७ 


शब्देन । हे वत्से महाश्वेते, त्वया प्राणा ग्रसवो न त्याज्या न हेयाः । श्रनेन पुण्डरीकेण सर्द 
पुनरपि तव समागमो भविष्यति । श्रहं त्विति । ग्रहं तु तेन व्यतिकरेण । तेत वृत्तान्तेन 
सभया सातङ्का, सविस्मया साश्‍्चर्या, सकौतुका सकुतूहला चोन्मुख्यूध्वेवदना किमिदमिति 
कपिञ्जलमपूच्छमप्राक्षम्‌ । श्रसौ कपिञ्जलोऽदत्वैवानुक्त्वै वोत्तरं प्रतिवचः ससंभ्रमं सत्वरम्‌ | 
-संभ्रमस्त्वरिते भये’ इति कोश: । उदतिष्ठदुत्यितो बभूव । हे दुरात्मन्‌, मे मम वयस्यं 
सिंत्रमपहत्यापहरणं कृत्वा क्व गच्छसीत्यभिधायोक्त्वोन्मुख ऊध्वेवदन: संजातकोपः 
समुत्पन्तरोष: सावेगमुत्तरीयवल्कलेन परिकरं कटिभागं वध्नन्बन्धनं कुर्वनू । उत्पत्योत्प- 
तन कृत्वा तमेवोत्पतन्तं शशिमण्डलविनिगंतपुरुषभेवानुसरन्ननुगच्छन्नन्तरिक्षमाकाश द 
गांदृध्वेमगात्‌ । मे मम पश्यन्त्या विलोकयन्त्या एव च सर्व एवं तारागणमध्यं नक्षत्रवृल्द- 
मंध्यमविशन्प्रवेशं चक्र: । 
„म्स त्विति । तेन कपिञ्जलगमनेन द्वितीयेन द्वितीयप्रियतममरणेनेव द्विगुणी तः 


22० नहर आ पदक 7 दया मरी : पितेव. २ दुरातमननन्तक 
८६० झैबुमाइत लचा प का आव 5 सवेगम्‌, ४, उपेत्य । 
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न जानासि। कथय किमेतत्‌' इति सा तु तदवलोक्य स्त्रीसवभावकांतरा 
तस्मिन्क्षणे शोकाभिभाविना भयेनाभिभूता वेपमाना ङ्गयष्टिमंम मरणशङ्कूया 
| च वराकी विषण्णहृदया सकरुणमवादीत्‌--'भतृ दारिके, न जानामि पापः 
कारिणी । किंतु महदिदमाश्चर्यंम्‌ । अमानुषाक्ृतिरेष पुरुषः। समाश्वासितों 
| चानेन गच्छता सानुकम्पं पित्रेव भतृदारिका । प्रायेण चैवंविधा दिव्याः 
| स्वप्नेऽप्यविसंवादिन्यो भवन्त्याकृतयः, किमुत साक्षात्‌ । न चाल्पमपि 
विचारयन्ती कारणमस्य मिथ्याभिधाने प्या'मि । ग्रतो 


मेंने तरलिका से कहा--“्ररी, क्या तू नहीं जानती, बता यह क्या है?” किन्तु 

उसको देखकर स्त्री-स्वमाव से कातर उस क्षण शोक को दबा देने वाले भय से 

भ्रभिभूत हुई, काँपती हुई, भ्रड्ग-यष्टि वाली उस बेचारी ने मेरे मरण की शङ्का से 

विषण्ण हृदय वाली (होते हुये), करुणा सहित कहा--' स्वामिपुत्री, पापिनी मैं नहीं 

जानती । किन्तु यह महान्‌ आश्चर्य है । यह पुरुष श्रमानुष ग्राकृति वाला (था) । 

। _ „ और जानते हुये इसने पिता के सभान दया-सहित .स्वामिपुत्री को श्राश्‍वासन दिया 
४४ हे। प्रायः इस प्रकार की दिव्य श्राकृतियाँ स्वप्न में भी झूठ न बोलने वाली होती हैं, 
साक्षःत्‌ (की) तो (बात हो) क्या ! श्रौर, (इस विषय में) विचार करती हुई 

(मैं) इसके सिथ्या-कथन में थोड़ा सा भी कारण नहीं देखती । प्रतः विचार इर 


xl 
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शाह महाश्वेता तरलिकामन्रुवम्‌ । कि तदित्याह--भ्रयोति । अ्रयि कोमलामन्त्रणें । 
न जानासि नावबुध्यसे । एतत्पूर्वो क्तं किमिति कथय निवेदय । ममेति शेषः । सा 
! ` स्विति। सा तरलिका तत्‌ पूर्वोक्तमवलोक्य निरीक्ष्य स्त्रीस्वभावेन कातरा भी रुस्त- 
| स्मिन्क्षणे शोकाभिभाविना शुड नाशिता । शोकमभिभवतीत्येवंशीलेनेति भयविशेषणं वा । 
भयेन भीत्याभिभूता पराभूता वेपमाना कम्पमानाङ्गयष्टियंस्याः सँवंविधा मम मरण- 
` शङ्कया च विषण्णहृदया खेदखिन्नचित्ता वराकी दीना सकरुणं सदयमित्यवादीदवोचत्‌ । 
इतिशब्दाभिषेमाह--भन्रिति । हे भतृदारिके, ग्रहं पापकारिणी न जानामि । 
अपि तु जानामि (टि०) । कि त्विदं महदाश्चर्यं महाकोतुकम्‌ । एष पुरुषोऽमानुषा- 
कतिदिव्याकृति: । श्रनेन पुरुषेण गच्छता व्रजता पित्रेव जनकेनेव सानुकम्पं संदर्ये 
भतृदारिका राजदुहिता समाइवासित। स्वस्थीकृता । प्रायेण बाहुल्येनैवं विधा दिव्या 
स्वप्नेऽप्यविसंवा दिन्योऽव्यभिचारिण्यो भवन्ति । साक्षात्प्रत्यक्षेण किमुत 


भ्यते । गस्य पुरुषस्य मिथ्याभिधानेऽसत्यभाषणे विचारयन्ती विमर्श क की य ल तात ल 
ठे 5 
१. जानासि, किमेतत्‌ २. दिव्या, भारत्यः ३. साक्षात्कृता: । री 
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युक्तं विचार्यात्मानमस्मात्प्राणपरित्यागव्यवसायान्निवर्तैयितुम्‌ । अतिमहत्व- 
ल्विदमा'शवासस्थानमस्यामवस्थायाम्‌ । अपि च तमनुसरन्गत एव क- 
पिञजलः । तस्माच्च 'कुतोऽयम्‌, को. वायम्‌ किमर्थं वानेनायमपगता- 
सुरुतिक्षप्य नीतः, वव वा नीतः, कस्माच्चासंभावनीयेनामुना -पुनः समागमाशाः 
प्रदानेन भृ दारिका समाश्वासिता' इति स'वेसुपलभ्य जीवितं वा मरणं 
वा समाचरिष्यति । अदु्लभ हि मरणम'ध्यासितम्‌ । पश्चादप्येतः्भविः 
ष्यति । न च जीवन्कपिञ्ललो भतु दारिकामहष्ट्वा स्थास्यति, तेन 
तत्प्रत्यागमनकालावधयोऽपि तावदिघ्ियन्ताममी प्राणाः इत्यभिदधाना 


क्रपने को प्राण-परित्याग के निश्चय से निवृत्त करना उचित है। इस श्रवस्था में, 
सचमुच वह महान्‌ श्राश्वासन का स्थान (श्रर्थात्‌ कारण) हे । फिर उसका श्रनुसरग 
करता हुआ कपिञ्जल तो गया ही हे । उस (कपिञ्जल) से यह कहाँ से, (श्राया), 
आर यह कौन है, प्रोर किस लिये यह घ्राण रहित (पुण्डरीक) को उठाकर ले 
गया, और कहाँ ले गया, और फिर किस कारण से इस श्रकल्पनीय मिलने की भ्र शा 
के प्रदान से स्वामिपुत्री को ्ाश्‍वासन दिया है” यह सब कुछ जानकर जीवन या. 
मरणः को स्वीकार करें । निश्चित को हुई मृत्यु दुलंभ नहीं है। यह बाद में भी हो | 
सकती है । फिर, कपिञ्जल (यदि) जीवित रहता है (तो) स्वामिपुद्री को बिना 
देखे रुकेगा नहीं, भरतः उसके लोटने के समय की अवधि तक ही ये प्राण धारण 


oS  ०-9--०-> 


स्तोकमपि कारणं निदानमहं न च पश्यामि नावलोब.यामि । श्रतो हेतोविचार्य वि 


' इयात्मानमस्मात्म्राणपरित्यागलक्षणो यो व्यवसायो व्यापारस्तस्मान्निवं यितुं युक्तं 


न्याय्यम्‌ । श्रतीति। खलु निश्चयेन । ग्रत्रिमहदिदं पूर्वोक्तमाश्वासस्थानमाश्वाप्ततृ- 
स्थलमस्यामवस्थायाम्‌ । श्रपि च तं पुण्डरीकमनुसरन्ननुगच्छन्पत एव कपिञ्जलः । 
तस्माच्चेति । तस्माद्धेतोः कुत स्थानादयं समागतः, को वायम्‌, किमर्थमनेत पुसा” 
यमपगतासुगतप्राण उतिक्षप्योत्पाट्य नीतः, वव वा करिमन्स्थाने वा नीतः प्रापितः, 
कस्माच्चासंभावनीयेनाचिन्तनीयेन समागमस्याशा तस्याः प्रदानेन पुनरमुता पुएपैण « 
भतू दारिका समाश्‍चासिता । इति समुपलभ्य प्राप्य जीवितं मरणं वा समाचरिष्यसि 
विधास्यसि । हीति निश्चये । श्रध्यासितं चिन्तितं मरणमदुलेभं सुलभम्‌ । स्वायत- 
त्वादिति भावः । पश्चादपि वृत्तान्तोपलब्ध्यनन्तरमप्येतन्मरणं भविष्यति । न चेति । 
जीवञ्छूवसन्कपिञ्जलो भतृ दारिकामहप्ट्वा न बीक्ष्य न च स्थास्यति, तेन कारणे 
तस्य कपिञ्जलस्य यावत्मत्यागमनकालस्यावधयो (टि०) मर्यादास्तावदमी प्राणा हि 
१. युक्तमिवात्म।नम्‌ २. ~ द उक्तमिवात्मानम्‌ २. आश्वासतस्थानम्‌ ३. तस्मात ४. न 2. सर्वमिदम ३. तस्मात्‌ ४. च ५. सर्वमिदमुपः 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ ६४७ 


पा'दयोर्मे न्यपतत्‌ । ग्रहं तु सकललोकदुलं द यतया जीविततृष्णायाः, 
क्षुद्रतया च स्त्री स्वभावस्य, तया च तद्वचनोपनीतया दु'राशामृगतृष्णिकया, 
कपिञ्जलस्य प्रत्यागमनकाङ्क्षया च, तस्मिन्काले तदेव युबतं मन्यमाना 
नोत्सृष्टवती जीवितम्‌ । आशया हि किमिव न क्रियते । तां च पा'प- 
कारिणी कालरात्रिप्रतिमां वर्ष॑सहस्रायमाणां यातनामयीमिव दुःख मयीमिव 


> 


किये जायें ।” ऐसा कहती हुई मेरे चरणों पर गिर पड़ी। मैंने, जीवन-तृष्णा के 
सब लोगों द्वारा दुलंध्य होने के कारण, स्त्री-स्वभाव की क्षुद्रता के कारण, उसके 
वचनों द्वारा लाई हुई (अर्थात्‌ उत्पन्न की हुई) दुराशा रूपी मृगतृष्णा के कारण, 


र श्रौर कपिञ्जल के लौटने की श्राकाइक्षा के कारण, उस समय वही उचित समझते हप्र 


जीवन को नहीं त्यागा । क्योंकि आशा के हारा कौनसा (काम) नहीं किया जाता 
है ? फिर प्रलयकाल की रात्रि के समान, सहस्र वर्ष जेसी प्रतीत होतो हुई, मानो 
यातना से बनी हुई, मानो दुःख से बनी हुई, मानो नरक से बनी हुई (श्रौर) मानो 


यन्तां धारयन्तम्‌ । तत्प्रत्यागमनकाल एवावधियेंपामिति प्राणविशेषणं वा इत्यभिद- 
धानेतित्रुवाणा मे मम पादयोशचरणयोर््यंपतत्पपात । ग्रहं त्विति । तस्मिन्काले तदेवे 
तरलिकोक्तमेव युक्त न्याय्यं मन्यमाना ज्ञायसाना जीवितं प्राणितं नोत्सृष्टवती न 
त्यक्तवती । तत्र हेतुचतुष्टयं प्रदर्शयन्ताह--संकलेति । जीवितठृष्णायाः ` प्राणधारण- 
| गर्धायाः सकललोके: समग्रजनेदु लेट्धुथतया दुरतिक्रम्यतया । स्त्रीस्वभावस्य प्रमदाति- 
| सर्गस्य क्षुद्रतया तुच्छतया च । तथा चेति। तया पूर्वोक्तया तस्य महापुरुषस्य वचने- 
! * नोपनीतया प्राप्तया दुराशा दुष्टा स्पृहा सेव मृगतृष्णिका मरीचिका तया। तथा 
| कपिञ्जलस्य प्रत्यागमनं पश्चादागमनं तस्य काङ क्षा वाञ्छा तया । ग्राशया बलीयः 
स्त्वं प्रदशेयन्नाह-आशया हीति। हि निश्चितम्‌ । श्राशया स्पृहया किमिव न 
क्रियते कि न विधीयते । ततश्च तस्मिन्नेव सरस्तीरे तरलिका द्वितीय यस्या एवंविक्षा 
पापकारिण्यह तां क्षपां रजनी क्षपितवती क्षयं नीतवती । इतो रात्रेविशेषणानि- प्रतिः 
हलकारित्वात्कालरान्रि्तत्प्रतिमां तत्सहृशीम्‌ । दुःखस्य दुःसहत्वाद्वर्पाणां सहस्र तद्वः 
दाचरमाणामित्यर्थः । यातनेति । यातना तीब्रवेदना तन्मयीमिव अत्यन्तदुःखजः 
तत्वात्‌ । दुःखेति । दुःखं इच्छं, नन्मयीमिव । स्वजनविरहेण शरीरदुःसस्यैवानुः 
भुयमानत्वात्‌ । क त ता त स य कात । नरक ` दुर्गेतिस्तन्मयीमिव । निर्दितात्यन्तदुःखोत्पादकत्वात्‌ + 

१. पादयोरपतत्‌ २. स्त्रीस्वभावतायाः ३. दुराशया ४; पापकारिणीम्‌।- 


सा 
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६४८ ] कादम्बरी [ कथायां पुण्डरीकशरीरस्य गगने नयनम 


नरकमयीमिवाग्निमयीवोत्स'न्ननिद्रा तथैव क्षितितले विचेष्टमाना रेणुकण- 
धूसरैरश्र.जलाद्र कपोलसंदानितैविमुःक्तव्याकुलैः शिरोरुहैपरुद्धमुखी निर्दया- 
क्रत्दजजं रस्वरक्षयक्षामेण कण्ठेन तस्मिन्नेव सरस्तीरे तरलिकाद्वितीया क्षपां 
क्ष'पितवती । 

प्रत्युषसि तूत्थाय त'स्मिन्नेव सरसि स्नात्वा कृतनिश्चया, तत्प्रीत्या 
तमेव कमण्डलुमादाय, तान्येव च वल्कलानि तामेवाक्षमालां गृहीत्वा, 
बुद्धवा निःसारतां संसारस्य, ज्ञात्वा च मन्दपृष्यतामात्मनः, निरूप्य 
चाप्रतोकारदारुणतां व्य'सनोपनिपातानाम्‌, श्राकलय्य दुनिवारतां शोकस्य, 
श्रग्नि से बनी हुई उस रात्रि को पापिनी नष्ट हुई नोंद वाली उसी प्रकार (श्र्थात्‌ 
पहले की तरह) पृथ्वी-तल पर लेटती हुई, धुलिकणों से धूसर भ्रौर श्रश्नु-जल से 


'भ्राद्र कपोलों पर चिपके हुये तथा खुले होने के कारण बिखरे हुये (श्रथवा खुले हुये 


ग्रौर बिखरे हुये) बालों से ढके हुये मुख वाली (मैंने) निर्दय ऋन्‍दन से जर्जर हुये 
स्वर के विनाश से क्षीण कण्ठ सहित, उसी सरोवर के किनारे पर तरलिका के साथ 
बिता दिया । 

सबेरे उठ कर, उसी सरोवर सें स्नान करके, निश्चय करके, उस (पुण्डरीक) 
के (प्रति) प्रेम के कारण उसी कमण्डलु को लेकर, और उन्हीं वल्कलों, उसी « 
प्रक्षमाला को ग्रहण कर, संसार को निस्सारता को समझकर, श्रपनी मन्द-पुण्यता 
को जान कर, विपत्तियों के भ्रा पड़ने की घ्रतीकार-रहित दारुणता को देखकर, शोक 


~ oo 


अग्नीति प्ररितर्वेह्लिस्तमन्मयी मिव । तोब्रदीधंज्वराक्रान्तत्वात्‌ । पुनः कीदृशी । उत्सः 
स्ञेति। उत्सन्ना मूलत उच्छिन्ना निद्रा प्रमीला यस्याः सा । तर्थेबेति। तथव पूर्वो- 
क्तप्रकारेणेव क्षितितले पृथ्वीतले विचेष्टमाना विलुठमाना । रेण्विति । रेणूनां रजसां 
कणास्तैथू स रैरीपत्पाण्डुरैरश्‌,जलैनेत्रव'रिभिराद्रौ स्विन्नौ कपोलौ तत्र संदानितैः संयतः 
(टि०) । विरहवशात्‌ । विमुक्तत्वेनानियन्त्रितत्वेन व्याकुलैविसंस्थुलैः ६ रोश्हैः वेशी” 
रपरुद्धमाच्छादितं मुखमास्यं यस्याः सा | निर्दयमिति। निदेयं निःकरुणं य श्राक्रष्दः 
पूत्कारस्तेन जजेरः शिथिलो यः स्वरो ध्वनिस्तस्य क्षयो विनाशस्तेन क्षामेण कृशेनैवंविः 


घेन क्रण्ठेत करणभूतेत निर्देयाक्रन्देनेव क्षपां क्षपितवतीति भावः । 
प्रत्युषसीति । प्रत्युषसि प्रभात उत्थाय तस्मिन्नेव सरसि कासारे स्तात्वाप्लव 


[धाय कृतो विहितो निश्चयो यया सा । तत्प्रीत्या तत्स्नेहेन तमेव कमण्डलुं तत्करः 
कुण्डिकामादाय गृहीत्वा तान्येव तह हलग्नान्येव वल्कलानि चोचानि, तामेव तादीयामेवाः 
क्षमा लां जपमालां गहीत्वा । संसारस्य संशृतेनिःसारतामसारतां बुद्ध्वावगम्य । श्रात्म- 
0 ET Wo > स्वस्य मन्दपुण्यतां ज्ञात्वा च । व्यसनोपतिपातानां कष्टोपनिपातानामभ्रतीकार 

ण छू उत्मन्तनिशाम्‌ २. विमुक्त रव्याकुले: २. मुखा, ४. क्षयितवती ५. श्रस्मिन्‌ 


र ६. उपतापानाम्‌ । क 
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हिन्दीसंस्कृतटीकास हिता ] ॥ [ ६४६ 


हष्ट्वा च निष्ट्ररतां दैवस्य, चिन्तयित्वा चा'तिबहुलदुःखतां स्नेहस्य, भावयित्वा 
` चानित्यतां सर्वभावानाम्‌, अवधार्य चाकाण्डभङ्गुरतां सर्व॑सुखानाम्‌, ्रविगणय्य 
व तातमम्वां च, परित्यज्य सह परिजनेन सकलबन्धुवर्गम्‌, निवर्त्य॑ विषयसुखेभ्यो 
मनः, संयम्येर्द्रियाणि गृ'हीतब्रह्मचयदिवं त्रैलोवयनाथमनाथशरणमिमं शरणा- 
थिनी स्थाणुमा'श्रिता । 

भ्रपरेद्य,श्च कुतोऽपि समुपलब्धवृत्तान्तस्तातः सहाम्बया सह बन्धुवर्गेणा- 
गत्य सुचिरं कृताक्रन्दसतैस्तैरुपायैः, ्रभ्यर्थनाभिश्च बह्वीभिः, उपदेशैश्चानेकः 
की दुनिवारता को समझकर, भाग्य की निष्ठुरता को देखकर, स्नेह की श्रत्यन्त घनी 
i दुःख देने की शक्ति को सोचकर, सब पदार्थो की भ्रनित्यता को समझकर, सब सुखों 
| के श्रसमय में नष्ट होने के स्वभाव को निश्चित कर, पिता और माता की उपेक्षा 
करके, सेवकों सहित सम्पूर्ण बन्धु-वर्ग को त्याग कर, विषयों के सुखों से मन को हटा 
कर, इन्द्रियों फो संयमित कर, ब्रह्मचर्य ग्रहण किये हुये, त्रिलोकी के नाथ, भ्रनाथों 

की शरण इन देव शिव की शरणाथिनी (होकर) (इनका) आश्रय लिया । 
दूसरे दिन कहीं से (इस) समाचार को प्राप्त किये हुये (मेरे) पिता ने, 
% माता के साथ (और) बस्धु-वगं के साथ आकर, बहुत देर तक रोकर, उन-उन 
(अर्थात्‌ भ्रनेक) उपायों से, बहुत सो प्रार्थताम्रों से, अनेक प्रकार के उपदेशों से, भ्रौर 


3 
च तद्दारुणं चाप्रतीकारदारुणं तस्य भावस्तत्ता तां निरूप्य च कथयित्वा । शोकस्य 
शुचो दुनिवारतामाकलय्याकलनां कृत्वा । दैवस्य भाग्यस्य निष्ठुरतां कर्कशतां दष्ट्वा 
विलोक्य । स्नेहस्य प्रेम्णोऽतिबहुलमतिहढं दुःखो यस्मिस्तस्य भावस्तत्ता ता चिन्तयित्वा 
| विचायं । सर्व॑भावानां समग्रपदार्थानामनित्यतां विनाशिता भावयित्वा भावनाविषयी- 
। $ कुत्वाच सर्व॑सुखानां समग्रसौर्यानामकाण्डेनवसरे भड गुरतां भङ्गशीलतामवधार्य 
निश्चित्य । तातं पितरमविगणय्यानाहत्य । परिजनेन परिवारेण सह सकलं समग्र 
बन्धुवर्गं स्वजनलोकं परित्यज्य दूरीकृत्य । विषयसुखेभ्य इर्द्रियसातेभ्यो मनश्चित्तं 
तिवत्यं पराडः मुखी कृत्य । इन्द्रियाणि करणाति संयम्य नियन्त्र्य । गृहीतं स्वीकृतं ब्रह्म- 
चर्यं यया सा एवं त्रैलोक्यनाथमिममनाथातां शरणं स्थाणुमीश्वरं शरणाथिनी त्राणा- 

भिलाषिण्यहमाश्चिताश्रयणं कृतवती । 

भ्रपरेद्य रिति । ्रपरेद्यरन्येद्य: कुतोऽपि कस्मादपि समुपलब्धः प्राप्तो वृत्तान्त ~ 
उदन्तो येनैवंभूतस्तातः पिताम्बया मात्रा च सह तथा बन्धुवर्गेण सहागत्यैत्य सुचिरं 
चिरकालं यावत्कृतो विहित ग्राक्रन्दो येन स तैस्तैरुपायैः प्रपञ्चैः, ताभिबंद्धीभिरभ्य- 


क इःखबहुलताम्‌. २ परिजनेन मनसा सकल. ३ निगृह्य गृहीत. ४ त्रैलो- 
बशरणम्‌. ५ ग्राश्रितवत्यस्मि. ६ बहुभिः । 
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६४० ] कादम्बरी [ कथायां महाश्वेतावृत्तान्तोपसंहार॑: 


प्रकारैः, सा'न्त्वनैशच नानाविधैः, गृ'हागमनाय मे महान्तं यत्नमकरोत्‌ । यदा'च 
नेयमस्माद्‌ व्यवसायात्कर्थंचिदपि शक्यते व्यावतंयितुसिति निश्चयमधिगतवान्‌, 
तदा निराशोऽपि दुःस्त्यजतया दुहितृस्तेहस्य पुनःपुनर्मया विसृज्यमानोऽपि 
बहुन्दिवसान्स्थित्वा सशोक एवान्तर्दह्यमानहृदयो ग्र'हानयासीत्‌ । गते च ताते 
ततःप्रभृति तस्य जन'स्याश्र्‌मोक्षमात्रेण कृतज्ञतां दर्शयन्ती, तदनुरागकृशमिदम- 
'पुप्यबहुलमस्तमितलज्जमम-्गलभूतमनेकक्लेशायाससहस्ननिवासं दग्धशरीरकं 


साना प्रकार की सात्त्वनाश्रों से मेरे घर जाने के लिये महान्‌ यत्न किया । और, जब 
इस निश्चय पर पहुँच गये (कि) “यह (महाश्वेता) इस निश्चय से किसी प्रकार 
। भी हटाई नहीं जा सकती, तो निराश (होते हुये) भी पुत्री-प्रेम के कठिनता से 
| | त्याज्य होने के कारण, मेरे द्वारा बार बार लौटाये जाते हुये भी, बहुत दिन (यहाँ) 
| ठहर कर, शोक सहित रौर ग्रन्दर से जलते हुये हृदय वाले (होते हुये) घर चले 
गये । और, पिता के चले जाने पर, तभी से, उस जन (भ्रर्थात्‌ पुण्डरीक) के प्रति 
केवल श्रश्न-मोचन के हारा कृतज्ञता दिखलाती हुई उसके प्रति प्रेम के कारण 
“कुश हुये, पापों से भरे हुये, लज्जा- रहित हुये, भ्रमंगल रूप, श्रनेक सहस्र क्लेशो 


नाभिः प्रार्थनाभिः, नेकंरुपदेशेहितवाक्यैः, नानाविधैः सात्त्वतः सामभिः, एभिः 
कृत्वा मे मम गृहागमनाय महान्तं यत्नमु्योगमकरोदसृजत्‌ । यदा चेति । यदा यस्मिः 
'न्काल इयं महाश्वेतास्माद्धवसायाद्वयापृतेः कथंचिदपि कष्टेनापि व्यावर्तयितु' निवर्तयितु 
'न. शक्यते न पार्यत इति निश्चयं निर्णयमधिगतवाञ्ज्ञातवान्‌ । तदेति । तस्मिकाले 
'तिराशोऽपि निर्गेतसमीहितोऽपि शृहं न गत इति । ग्रत्र हेतुमाह--ढुहित्रिति। 
-डुहिता पुत्री तस्याः स्नेहस्य प्रेम्णो दुस्त्यजतया दुनिवारतया स्नेहाधिक्यं प्रदर्शयन्नाह 
“पुनरिति । पुनःपुनवारवार॑ मया विस्ृज्यमानोडपि गृहे गम्यतामिति कथ्यमातोः 
ऽपि बहूननेकान्दिवसान्दिनान्स्थित्वा सशोकः शुचा सह वर्तमानोऽन्तर्मध्ये दह्यमातं 
प्रज्वलमानं हृदयं चेतो यस्यैवंविध एव गृहानयासीदृगमत्‌ । 'गृहाः पु सि' इति 
-पुस्त्वम्‌ । गते चेति । ताते पितरि गते च सति ततःप्रभृति तद्दिनादारभ्य तस्य 
जनस्य पुण्डरीकस्याश्वुमोक्षमातरेण नेत्रवारिमोचनेनंव कृतं जानातीति कृतज्ञस्तस्य भावः 
स्तत्ता तां दशेयन्ती प्रकाशयन्ती । पुनः कि कुर्बेन्ती। दरधशरीरमेव दगधशरीरकम्‌ । 
| „ स्वार्थे कः तच्छोषयन्ती कृशतां प्रापयन्ती । श्रथ शरीरकविशेषयन्ताह--तदितिं । 
तस्मिन्कुमारे पुण्डरीके योध्नुराग: स्नेहस्तेन कृश सुक्ष्ममपुण्यबहुलं पापहढम्‌ । प्तः 
ति ।ग्रस्तमितास्तं प्राप्ता लज्जा त्रपा सस्मिस्तदमङ्गलशूतमशिवरूपम्‌ । श्रनेकेति । 
न्त = त त ताक आ ल्ल २ गृहगमनाय. ३ यदा तु न कथ चिदप्यस्मादस्मवसा याद्व्यावत 
गिलुः शक्यत इतिः ४ दुश्छेदतया. ५ गृहम्‌. ६ जनस्याश्र्‌मोक्षमात्रेण किल 


गोक्षमात्रेण । 
कृतेऽश्र, मोक्षमात्र र 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] | ६५१ 


ब'हुविधेनियमशतैः शोषय'न्ती वन्यैश्च फॉलम्‌लवारिभिवेर्तमाना जपव्याजैन 

| तद्गुणगणानिव गणयन्ती, त्रिसंध्यमत्र सरसि स्नान'मुपस्पृशन्ती, प्रतिदिनमर्च॑ये- 

_ न्ती देवं त्र्यम्बकम्‌, श्रस्यामेव गुहायां त'रलिकया सह'दीर्घ शोकमनुभवत्त्यव^- 
सम्‌ । साहपेवंविधा पापकारिणी निर्लक्षणा निर्लज्जा क्रूरा निःस्नेहा'नृ“शंद्रा 

$ «५ गहेणीया निःप्रयोजनोत्पन्ना निःफलजीविता निर“वलम्बना निःसुखा च। कि 
| म याहष्टया पृषुया वा कृतत्राह्मणवधमहापातकया करोति महाभागः' इत्युवत्वा 
» £ शोर कष्टों के निवास-स्थान इस जले शरीर को प्रनेक प्रकार के सँकड़ों नियमों से 
सुखाती हुई, फल, मूल श्रोरे जल पर (जीवित) रहती हुई, जप के बहाने मानो 

> उसके गुण-समुहों को गिनती हुई, तीनों संध्याग्रों में इस सरोवर में स्नान करती 
हुई, प्रतिदिन भगवान्‌ शंकर की पूजा करती हुई, इसी गुफा में तरलिका के साथ 

दीर्घं शोक का अनुभव करती हुई (मैं) निवास करने लगी । वह .(यह) मैं इस 

प्रकार को पापिनी, (शुभ) लक्षण-रहित, लज्जा-रहित, ऋर, स्नेह-रहित, .कठोर, 

निन्दनीय, बिना प्रयोजन के उत्पन्न, निष्फल जीवन वाला, श्राश्रय-रहित और 

/ -सुख-रहित हुं । महाभाग (=्राप) ब्राह्मण-दध का महा-पाप करने वाली मुझे 
्रनेकेऽसंख्या ये क्लेशा दुःखानि तेपामायासाः परिश्रमास्तेघां सहस्र तस्य निवासो 
। गृहस्तम्‌ । के; । बहुविधे: नानाप्रकारेनिथमशतेत्र तशतेः । वन्येशचेति । वनसंबन्धि- 
भिः । फलेति । फलानि सस्यानि, मूलानि बुध्ताट, वारीणि जलानि, तैः कृत्वा वतः 
माना प्रवतेमाना । कृतप्राणधारणेत्यर्थः । जप इति । जपो जापस्तस्य व्याजेन मिषेण 
तस्य पुण्डरीकस्य गुणाः शोर्यादयस्तेषां गणाः समूहास्तानिव गणयन्ती गणनां- 
कुर्वन्ती (टि०) त्रिसंध्यं त्रिसायम्‌ । श्रत्र सरस्यच्छोदनाम्ति तटाके स्नानमाप्लवमु- 
पस्पृशन्ती कुर्वन्ती । प्रतीति । प्रतिदिनं प्रतिवासरं त्र्यम्बकं देवमीश्वरमर्चयन्ती 
पूजयन्ती । भ्रस्यामिति । ्रस्यां प्रत्यक्षमतायामेव गुहायां कन्दरायां तरलिकया 
सह दीर्घं शोकमनुभवन्ती साक्षात्कुवंन्त्यवसं निवासमकरवम्‌ । यत्तदोनित्याभिसंवः 
धाद्या पूर्वोक्ता संवंविधाहं नान्या । इतस्तस्याः कियन्ति विशेषणानि प्रदर्शयत्राह्-- 
पापेति । पापं कलुषं करोतीत्येवंशीला सा, तिर्लक्षणा (टि०) पाण्डुरपृष्ठा, निले- 
ज्जा निस्त्रपा, क्र रा दुष्टा, निःस्नेहा तिःप्रेमा, कृशंसा निरस्विशा, गहँणीया निन्द- है 
नीया, निःप्रयोजनं निरथकमुत्पन्ना प्रादुभू ता, तिःफलमवकेशि जीवितं प्राणितं यस्याः ` 
सा तया निर्गतमवलम्बनमाश्रयो यस्याः सा तथा, नितं सुखं सातं यस्याः सातथा॥ 
१ बहुलमपि २ क्षप. ३ कन्द. ४ स्नात्वा, ५ तथा तरलिकयां. 
$ दी्घंशोकम्‌ . ७ चिरमवसम्‌. ८ क्रूरा च. ६. निःस्नेहा च. १ ° नृशंसा 
च, ग्रति नृशंसा च कृतज्ञा च. ११ निरर्था निरवलम्बना. १२ मया जा 
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६५२ | कादम्बरी [ कथायां महाश्वेतावृत्तान्तोपसंहारे: 


पाण्डुना वल्कलोपान्तेन शशिनमिव शरन्मेघशकलेनाच्छाद्य वदनं दुनिवारबाष्प- 
वेगमपारयन्ती निवारयितुमु,न्मुक्तकण्ठमतिचिरमुच्चैः प्रारोदीत्‌ । 

' चन्द्रापीडस्तु प्रथममेव तस्या रूपेण विनयेन दाक्षिण्येन मधुरालापतया 
निःसङ्गतया तप'स्वितया च प्रशान्तत्वेन च निरभिमानतया च महा- 
नुभावत्वेन च शुचितया चोपारुढगौरवोऽभू'त्‌ । तदानीं तु तेना परेण 
दर्शितसद्भावेन स्ववृत्तान्तकथनेन तया च कृतज्ञतया हृतहृदयः 


———— 


देखकर और मुझसे पुछकर क्या करेगे ?' ऐसा कहकर श्वेत वल्कल के पल्ले से, 
मेघ-खण्ड द्वारा चन्द्रमा के समान, मुख को ढककर, कठिनता से रोके जा सकने 
बाले भ्रश्न-वेग को न रोक पाती हुई (वह) उन्मुक्त कण्ठ से, बहुत देर तक, जोर 
से रोई । 

चन्द्रापीड तो पहले से ही उसके रूप से, विनय से, सरलता से, सधुर 
बातचीत से, भ्रासक्ति-हीनता से, तपस्विता से, शान्त-भाव से, झ्रभिमान-रहितता से, 
महा-प्रमाव से और पवित्रता से (उसके प्रति) गौरव (श्र्थात्‌ ्रादर के भाव) 
से युक्त हो गया था, उस समय तो दुसरे उस सद्भाव को प्रदर्शित करने वाले श्रपने 
बृत्तान्त के कथन से रौर उस कृतज्ञता से हरण किये गये हृदय वाला (होता हुग्ना) 


> ९०-९७-९३०-५ 


“चकार: समुच्चयार्थः । स्वस्य निन्दां कु्वेन्त्याह--किमिति । हे महाभाग हे सत्पुरुष. 
कृतं ब्राह्मणवधलक्षणं महापातकं ययैवंविधया हृष्टयावलोकितया पृष्टया पृच्छाविषयी- 
कृतया वा मया कि करोति कि करिष्यति । श्रत्न भविष्यत्यर्थे वर्तमाना । इति पूर्वो- 
क्तमुकत्वा कथयित्वा पाण्डुना शुभ्रेण वल्कलोपान्तेत चोचाञ्चलेन बदनं मुखमाच्छाद्य । 
रत्र शुक्लत्वसाधर्म्यादुत्पर क्षते-शरदिति । शरद्धनात्ययस्तस्या मेघशकलेन जलधर" 
खण्डेन शशिनमिव चन्द्रमिव । ग्रत्र वदनस्य चन्द्रसाहश्यम्‌, वल्कलोपान्तस्य च शरः 
'त्मेधशकलसाहश्यमिति भाव: । दुरिति। दुनिवारो वाष्पो नेत्राम्बु तस्य वेगं रंहो- 
'निवारयिलु दूरीकतु मपारयन्त्यशब्नुवत्युन्मुकतकण्ठं यथा स्यात्तथातिचिरं चिरकालमु- 
चचैस्तारस्वरेण प्रारोदीद्र,दनमकाषींत्‌ । 

। चन्द्रापीडस्त्विति । प्रथममेवादावेव तस्या महाश्वेताया रूपेण सौन्दर्योण वित- 
| ` येन प्रणिपातादिना, दाक्षिष्येनानुकुल्येन, मधुरो मिष्टो य आलाप: संलापस्तस्य भावस्त- 
| त्ता तया, तथा निर्गतों यः सञ्गोऽभिष्वङ्गस्तस्य भावस्तत्ता तया । तपेति । तपस्विन्या 
आवस्तत्ता तया । तथा प्रशान्तत्वेन सौम्यप्रकृतित्वेन च । तथा निरभिमानतया निरहका- 
रतया च । तथा महानुभावत्वेन महाप्रभावत्वेन | तथा शुचितया पवित्रतया.चोपारूढमा- 


~उ मा २ चातितपस्वि्या ३ ए य्य पक 
१ तिकण्ठम्‌- २ चातितर्पास्वतया. ३ आसीत्‌. शू तेनानेनापरेण क 
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ह्‌ 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] त 


सु'तरामारोपितप्रीतिरभवत्‌ । श्राद्रीकृतहृदयश्च शनैःशनैरेनामभाषत-'भगवति, 
क्लेशभीरुरकृतज्ञः सुखास ङ्गलुब्घो लोकः स्नेहसहशं कर्मानुष्ठातुमशक्तो निष्फले 
नाश्रू पातमात्रेण स्नेहमुपदर्शयन्रोदिति । त्वया तु कर्मणैव सर्वमाचरन्त्या 
किमिव न प्रेमोचितमाचेष्टितम्‌, येन रोदिषि । तदर्थमाज नमतः प्रभति 
समुचितपरिचयः प्रेयानसंस्तुत. इव परित्यक्तो बान्धवजनः । संनिहिता अपि 
तृणावज्ञयावधीरिता विषयाः । मु क्तान्यतिशयितशुनासीरसमृद्धीन्येशवयंसुखानि । 


वह) श्रत्यधिक प्रीति-युक्त हो गया । द्रवित हृदय वाला होकर धीरे-धीरे इससे 
बोला--देवि, क्लेश से डरने वाला, श्रकृतज्ञ (मरौर) सुख के प्रति श्रासक्ति का 
लोलुप व्यक्ति स्नेह के योग्य कर्म करने में ग्रशक्त (होता हुआ) निष्फल प्रश्न पात 
मात्र से स्नेह दिखलाता हुआ रोता है । तुमने तो कमं से ही सब कुछ करते हुये 
कौनसा प्रेमोचित (कार्य) नहीं किया है, जिसके कारण रो रही हो। उसके लिये 
तुमने जन्म से ही भ्रच्छी तरह से परिचय वाले ग्रत्यन्त प्रिय बन्धुजनों को अपरिचित 
के समान त्याग दिया । समीपस्थ (अर्थात्‌ सुलभ) भी विषयों को तृणोचित उपेक्षा से 


तिरस्कृत कर दिया । इन्द्र की समृद्धियों से बढ़े चढ़े ऐश्यर्य सुखों को त्याग दिया। 


श्रितं गौरवं यस्मिन्तेवंविधशचन्द्रापीडोऽभुत्‌ । तदानीं त्विति । तदानीं तस्मिन्कालेऽपरेण 
दशितः प्रकटितः सऱ्द्भावः स्वभावो येनैवं विधेन स्ववृत्तान्तकथनेन निजोदन्तनिबेदनेन 
तया च कृतज्ञतया कृतवेत्तृतया च हूतं हृदयं चित्तं यस्य स सुतरामत्यर्थंमारो- 
पिता स्थापिता री तिर्येस्यामेवंविधश्चन्द्रापीडोऽभवदासीत्‌ । श्राद्रौति । आदीकृतं 
हदयं यस्य शनैः शवेमन्दंमन्दमेनां महाश्वेतामभाषतावोचत । तदेवाह--भगव- 
तीति । हे भगवति हे स्वामिनि, ग्रन्यो लोकः क्लेशभीरुरकृतज्ञः सुखार्थं य ग्रास: 
सत्यादीनामभिष ङ्गस्तत्र लुब्धो लिप्सु: स्नेहसहशं प्रीतियोग्यं करम तत्सुखेन सुखं तबूदुः- 
सेन दुःखमनुष्ठातुं विधातुमशक्तोऽसमर्थो निष्फलेन निष्प्रयोजनेनाश्र्‌ पातमात्रेण स्नेहं 
भीतिमुपदर्शयन्बा ह्यवृत्त्या प्रकाशयन्रोदिति रोदनं करोति । लोकेभ्यस्तस्या वैपरीत्यं प्रद- 
शेश्षाहू--त्वया त्विति । त्वया भवत्या कर्मणैव कर्तव्यरूपेणेव सर्व सभग्रमाचरन्त्या कुतरे- 
त्या प्रेमोचितं स्नेहयोग्यं किमिव नाचेष्टितम्‌ । भ्रपि तु सर्वमेव विहितमिति भावः । यैन 
करणेन त्वं रोदिष्यश्रू पातं करोषि । तदर्थं पुण्डरीकार्थंमाजन्मतः प्रभृति जन्म 
मर्यादीकृत्य समुचितो योग्यः परिचयः संगतियंस्यैवंविषः ्रेयानतिःयोऽसंस्तुत इवासं- 
स्तुतोऽपरिचितस्तद्वदिव बान्धवजनः स्वजनवर्गः परित्यक्त उज्मितः । संनिहितेति । 
संनिहिता अपि समीपवतिनोऽपि तृणवद्याज्ञावगणना तया विषया इन्द्रियार्थ अवधी- 
र्ता भ्रवगणिताः । झतोति । श्रतिशयिता तिरस्कृता शुनासीरस्येन्द्रस्य समृद्धिः 


5 संति तिभ सुकतात स्याति । कािनीि। विभवसोख्यानि मुक्तानि त्यक्तानि । मृणालिनीति । 
- १ सुतरामतिदूरम्‌. २ णन्मनः. ३ विमुक्तानि! — डी 
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मृणालिनीवातितनीयस्यपि नितरां तनिसानम'नुितैः संक्लेशैरुपनीता तनुः 

गहीतं ब्रह्मचर्यम्‌ । आयोजितस्तपसि महत्यात्मा । वनिताजनदुष्करमपि . कृत- 
सरण्यावस्थानम्‌ । श्रपि चानायसेनैवात्मा दुःखाभिभूतेः परित्यज्यते । 
महीयसा न लु यत्नेन गरीयसि क्लेशे निक्षिप्यते केवलम्‌ । यदेतदनुमरणं नाभ 
त'दतिनिष्फलम्‌ । श्रविद्रष्जनाचरित एब मार्गः 4. मोहविलसितमेतत्‌, श्रज्ञानः 
सृणालिनी के समान श्रत्यन्त दुबले शरीर को भी श्रनुचित कष्टों द्वारा अत्यधिक 
क्षीणता को प्राप्त कराया है । ब्रह्मचर्य ग्रहण किया है। (श्रपनी) श्रात्मा को 
महान्‌. (श्रर्थात्‌ कठोर) तपः में लगाया है। स्त्रियों के लिये दुष्कर (होते हुये) भी 
वन में निवास (स्वीकार) किया हे । श्रौर भी, दुःख से श्रभिभुत (लोगों) के द्वारा 
बिना कष्ट के ही आत्मा (ग्र्थात्‌ जीवन) का त्याग कर दिया जाता है, कित्तु 
बहुत यत्न द्वारा केवल भारी कलेश (तपस्या श्रादि) में नहीं लगाया जाता । यह 
जो मृतक के पश्चात्‌ मरना है यह्‌ (तो) बिल्कुल व्यर्थ है । यह अविद्वानों (श्रर्थात्‌ 
मुखो) हारा सेवन किया गया मार्ग हे । यह सोह का विलास है, यह श्रज्ञात कां 
ग्तिततीयस्यप्यतिक्कशापि तनुः शरीरमनुतितैरयोग्यैः संक्‍्लेशैत्र तग्रहणरूपैनितरामत्यर्थ 
तनिमानं कृशत्वमुपनीता प्रपिता । केव । मृणालिनीव कमलिनीव। गृहीतेति । गृहीतं 
स्वीकृतं ब्रह्मचर्यं ब्रह्माचयंत्रतम्‌ । श्रायोजितेति । महति गरिष्ठे तपस्यात्मा श्रायोजितः 


स्थापितः । वनितेति । श्रत्रापिशब्दो भिन्नक्रमः । तेन वनिताजनस्य स्त्रीजनस्य 


दुष्करमपि दुःसाध्यमप्यरण्यावस्थानं कृतं निहितम्‌ । श्रनेति । दुःखाभिभूतैरतायासेः 
नेव परिश्रममन्तरेणैवात्मा परित्यज्यते । शरीरत्यागः क्रियत इति भावः । न न्विति। 
तु पुततरर्थैकः । - न केवलं परं महीयसा गरिष्ठेन यत्नेन प्रयासेन गरीयसि महीयसिं 
क्ल्ेशे पूर्वोक्तस्वरूपे` निक्षिप्यते । एतेन प्राणप्रियवियोग आत्मपरित्योगाततस्यात्मतो 
गरिष्ठक्लेशे' परिक्षेपो महीयानिति ध्वनितम्‌ । यदेतदिति । नामेति' ` कोमलोमेन्त्रणे । 
यदेतदतु्मैरणमन्वारोहणं णं तदतिनिष्फलं निरर्थकम्‌ । यत कुमारः प्रियः नतु विहित 
फ्रतियेनान्वारोहणं .कि तु मृतानुमरणमात्रं तदतिनिष्प्रयोजनमितिं भावः । श्रथः चः निष्फ” 
लतव, प्रदर्शयन्नाह--भ्विद्विज्जनेति। एघोऽ्वारोहलक्षणो मार्ग: पन्था. :अविदज्जवां 
ब्रपण्डितलोकास्तैराचस्तिः सेवितः । एतदिति. । पूर्वोक्तं मोहविलसितमज्ञानविजू 
स्म्रितम्‌.। -अ्रज्ञानेति ॥ इससत्वारोहणे प्रवृत्तिरज्ञानपद्धतिरज्ञानमार्गः ॥/रमसेति । 


"उचित. २ दुष्कर्मप्यजीकतम, दुष्करमतिकस्टमङ्ोङतम्‌ ३ दुखाभिहत दुष्करमतिंकष्टमडीकृतम्‌. २. दु खाभिहत' 
पंरित्यज्यत्त.. लघीयसा; cademy, त परित्युज्यन्ते मुहीयसा।, ४ प्रशि इल्िष्फल म्‌ ॥ 


र 
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पद्धतिरियम्‌, रभसाचरितमिदम्‌, क्षुद्र'हष्टिरेषा, ग्रतिप्रमादोऽयम्‌, मोख्यँस्ख- 
लितमिदम्‌, यदुपरते पितरि भ्रातरि सुहृदि भर्तरि वा प्राणाः परित्यज्यन्ते ।. 
स्वयं चेन्न जहति न परित्याज्याः । ग्रःत्र हि विचार्यमाणे स्वार्थं एव प्राणपरि- 
त्यागोध्यम्‌ । श्रसह्यशोकवेदनाप्रतीकारत्वा'दात्मनः । उपरतस्य लु न कमपि 
गुणमावहति । न तावत्तस्यायं प्रत्युज्जीवनोपा'यः, नः बर्मोपचयकारणम्‌, न 


मार्ग है; यह उतावलेपन का ग्रावरण है; यह संकुचित हष्टि-कोण है, यह्‌ म्रत्यधिक 


.» प्रमाद है; यह मूर्खता का स्खलन है; जो पिता, भ्राता, मित्र भ्रथवा पति के मरने. 


पर प्राणों का त्याग किया जाता है । यदि (प्राण) स्वयं नहीं त्यागते तो (इनका); 
त्याग नहीं किया जाना चाहिये । इस (विषय) सें विचार करने पर; यह प्राणः 
परित्याग अपनी भ्रसह्य शोक-वेदना का प्रतीकार होने के कारण, स्वार्थ ही (सिद्ध- 
होता) है। मरे हुये का तो कोई भी हित नहीं करता। न तो यह (श्रात्मघात) 
उसके पुनः जीवित होने का उपाय है, न धर्म-संचय का कारण है, न पुण्य-लोकों 
(अर्थात्‌ स्वगं) आदि के उपार्जन का हेतु है, न नरक में गिरने का प्रतीकार है, न 


इंदमन्वारोहणं रभसार्चारतमविचारपूर्वेकमाचरणम्‌ । ्षुद्रेति। एषान्वारोहणलक्षणा 
वृत्तिः क्षुद्रास्तुच्छबुद्यस्तेपां हष्टिज्ञानम्‌ । श्रतीति । भ्रयमनुमरणलक्षणोऽतिप्रमा 
दोऽतिशयेनानवधानता । भोरल्यमिति । इदं पर्वोक्तं मौर्स्यस्ललितं विहितच्युतिः । 
यत्तदोनित्याभिसंबन्धादाह्‌-यदिति । यत्पितरि ताते भ्रातरि सहोदरे, सृहृदि मित्रे 
भंतरि प्राणनाथे वोपरते मृते सति प्राणाः परित्यज्यन्ते परिमुच्यन्त इति कर्मकत्रु क्तिः । 
तस्या लक्षणम्‌ --'यत्न कमेव कृतृत्यं याति कर्ता तु नोच्यते । सुकर: स्वैगु णेर्योगात्क- 
मेकत ति तद्विदुः' इति । स्वयमिति । चेद्यदि स्वयं न जहति न परित्यजन्ति तदा प्राणा 
न परित्याज्याः बलान्न निष्कासनीया इत्यर्थः । किमर्थं तहि लोकानां मरणे प्रवृत्तिरि- 
पपत आह--भ्रत्न हीति । होति निश्चये । अअस्मिन्तनुमरणे विचार्यमाणे विचार- 
गाविषयी क्रियमाणेज्यं प्राणपरित्यागः स्वार्थ एवात्मीयङ्त्य मेव ।. तत्र हेतुमाह--श्रस- 
ह्ये ति । श्रात्मनो जीवस्य न सोढुमशक्यासह्या या शोकवेदना शुग्व्यथा तस्याः. प्रतीकारो. 
टैत्वुपायस्तस्य' भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ । उपेति । उपरतस्य मृतस्य तु न कमपि. गुणं ` 
हितमावहत्यादधाति । एतदर्थं स्पष्टयन्नाह--न तावदिति । तावदादौ तस्योपरंत्रस्यः 
सतुज्जीवनोपायः पुन: प्राणधारणप्रतिक्रिया त भवति । नेति । धमंस्य पुण्यस्योपचय:. 
स्वगेलोकस्योपाजंनम्जन ees, 
अष्टिस्तस्थ कारणं निमित्तं न भवति । नेति । शुभलोकस्य कस्योपार्जनम्जेनं . 


Mapa mer mem ih OT रे प्रेम. ३ ते. ४ असह्वेदना- % आपतितः, ६. नः त्या, ` 
यमू. ७ योगः. नच | be) ५° 
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शुभलोको पार्जनहेतुः, न निर'यपातप्रतीकारः, न दर्शनोपायः, न परस्परसमाग- 
मनिमित्तम्‌ । श्रन्यामेव स्वकर्मफ'लपाकोपचितामसाववशो नीयते भूमिम्‌ । 
श्रसावप्या'त्मघातिनः केवलमेनसा संयुज्यते । जीवंस्तु जलाञ्जलिदानादिना 
बहुपकरात्युपरतस्यात्मनश्च, मृतस्तु नोभयस्यापि । स्मर तावत्प्रियामेकपत्नीं रति 
भगवति भतंरि म'करकेतो सकलाबलाजनहृदयहारिणि हर'हुतभुग्दःेप्य- 
विरहितामसुभिः। पृथां च वाष्णेयीं शुरसेनसुतामभिरूपे सा“वज्ञविजितसकलः 
(प्रिय व्यक्ति के) दर्शन का उपाय है (और) न परस्पर मिलन का निमित्त है ।. 
पराधीन (हुश्रा) वह (मृत मनुष्य) श्रपने कर्स-फल के पाप से पुष्ट हुई अन्य ही 
भूमि को ले जाया जाता है, वह भी केवल श्रात्मघाती के पाप से संयुक्त हो जाता है। 
जीता हुभ्रा तो (व्यक्ति) जलाञ्जलि, दान श्रादि के द्वारा मरे हुये का श्रौर श्रपना 
बहुत उपकार करता है, किन्तु मरा हुआ दोनों का ही (उपकार) नहीं (करता) । 
सब स्त्रियों के हृदयों को हरने वाले, श्रपने पति भगवान्‌ कामदेव के शिव की 
श्रग्नि द्वारा जला दिये जानें पर भी, एक (हो) पति वाली, प्रिय (पत्नी) रति को 
तो याद करो जो प्राणों से विमुक्त नहों हुई । श्रोर बृष्णि वंश की, शुरसेन की पुत्री 


तस्य हेतुनिदानम्‌ । निरयेति । निरये गती पातः पतनं तस्य प्रतीकारः प्रतिक्रिया 


न । नेति। दर्शनस्यावलोकनस्याप्युपायो न । नेति । परस्परमन्योन्यं यः समागमः 
संबन्धस्तस्य निमित्तं कारणं न भवति । तत्र हेतुमाह--श्रन्यामिति । ग्रसौ मृतोऽवशः 
पराधीनः स्वस्य कर्मणोः स्वकृतपापपुण्ययोर्य: फलपाकस्तेनोपचितां पुष्टामत्यामेव कर्ममूमि 
नीयते प्राप्यते । अ्न्यदप्यनुमरणेनानिष्टमाह--श्रसाविति । ग्रसौ पूर्व मृत आत्मघाति- 
नोऽनुमृतस्यैनसा पापेन केवलं संयुज्य संयुक्तो भवति श्रनुमरणाभावे गुणणानाह्‌--जीवं- 
स्त्विति । जीवञ्शवसन्नुपरतस्य मृतस्यात्मनो जीवस्य जलाञ्जलिदानादिना बहूपकरो- 
त्यनेकामुपकृति कुस्ते । मृतस्तूभयस्यापि स्वस्य परस्य च न किमध्युपकरोति । 
हष्टान्तद्वारा एनमर्थ हृढीकुर्वन्नाह_ स्मरेति। तावदादौ सकल: समग्रो योऽबलाजतः 
स्त्रीलोकस्तस्य हृदयहारिणि चित्तापहारिणि भगवति माहात्म्यवति भर्तरि प्राणवल्लभे 
मकरकेतौ श्रीमदने हरस्य महादेवस्य यो हुतभुस्नेत्राग्तिस्तेन दग्धे भस्मीभूते सत्यपि, 
एक एव पतियेस्यास्तामेकपत्तीं प्रियां वल्लभां रतिमसुभिः प्राणैरविरहितां संयुक्तां स्मर 
स्मृतिगोचरीकुरु । यथा तया प्राणा नोज्किताः स्वभतु :, कृत्यं च कृतम्‌, तथा त्वयापि 
विधेयमिति भावः । न्यासामपि निदशंनद्वारा पूर्वोक्तमर्थ हढीकु्वस्ताह--प्रूथामिति । 
दाण्डौ भर्तेरि किंदम्‌ इत्यभिषया प्रसिद्धो यो मुनिस्तः्य शाप एवानलो वह्िस्तस्मि- 

स्तिन्धनतामिध्मतामुपगतै$पि आप्तेऽप्यपरित्यक्तजी वितामनुज्कित प्राणा बाष्णेयीमन्धक- 

> १ नरकपतन. २ 7 नरकपतन, २ फलपरिपाकोपबिताम, फलपाकतनोतज ३ दमि फलपाकोपनीताम्‌. ३ कर्मभूमिम्‌, | 
४ श्रॉरमंघाती. * व्य $ हैरनेयनहुतभुजा दग्धे, हरहुंकारहुतभुजा दग्बे. . 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ ६५७ 


राजकमौलिकुसुमवा 'सिताशेषपादपीठे पत्यावखिलभुवनःबलिभागभुजि पाण्डौ- 
किंदममुनिशापानलेनेन्धनतामुप'गते$प्य'परित्यक्तजीविताम्‌ । उत्तरां च विराट- 
दुहितरं बालां बालशशिनीव न'यनानन्दहेतो विनयवती विक्रान्ते च पञ्चत्व 
मभिमन्यावा'गतेऽपि धृतदेहाम्‌ । दुःशलां च धृतराष्ट्रदृहितरं भ्रातृशतोत्सञ्ग- 
,लालितामतिमनोहरे हरवरप्रदानवधितमहिम्नि सिन्धुराजे जयद्रथे$जु नेन 


पृथा को (याद करो), जिसने (भ्रपने) श्रनुरूप पति पाण्डु के--जिस (पाण्डु) का 
. 5सम्पूर्णं पादासन उपेक्षा सहित (श्रर्थात्‌ खेल-खेल में) जीते हुये सम्पूर्णं राज-समूह 
के सिरों के पुष्पों से सुगन्धित था (और) जो सम्पुर्ण भुवन के बलि (अर्थात्‌ 
उपहारों) के भागों को भोगने वाला था--किदम (नामक) सुनि के शाप की भरिन 
में इंधन बन जाने पर भी, जीवन का परित्याग नहीं किया । भ्रौर विराट की 
पुत्री, उत्तरा को, जो बाला (ही) थी (अर्थात्‌ जिसने यौवन प्राप्त नहीं किया 
था), (यांद करो), जिसने बाल चन्द्र के समान नेत्रों के आनन्द के हेतु, विनय--- 
युक्त, (और) वीर श्रभिमस्सु के पञ्चत्व को प्राप्त हो जाने पर भी शरीर धारण 
किया था। श्र सो भाइयों की गोद में लालित, धृतराष्ट्र की पुत्री डुःशाला को 
क्रवार करो), जिसने अत्यन्त सुन्दर, शिव के वरदान से बढ़ी हुई महिमा वाले 
सिन्धुराज जयद्रथ के, जुन द्वारा दूसरे लोक पहुँचा दिये जाने पर भी प्राणों का 

| क्या 
वृष्णिकुलोत्पन्नां शुरसेनस्य राज्ञः सुतां पुत्रीं पृथां कुन्तीस्‌ । स्मरेत्यस्य सर्वत्रापि 
सबन्धः । श्रथ भर्तारं विशेषयन्नाह---सावज्ञयेति । सावज्ञयैवानिच्छयैव (सहेलम्‌) 
| विजितं स्वायत्तीकृतं यत्सकलं समग्रं राज्ञां समूहो राजकं तस्य मौलयः शिरांसि तेषां 
' उपुमानि पुष्पाणि तेर्वासितं भावितमशेषं पादपीठं समग्रपादासनं यस्य स तस्मिन्‌ । . 
५ भरखिलेति। श्रखिलं समग्र यदृभुवनं विश्वं तस्य यो बलिभागो भागधेयस्तं भुनक्तीति 
` प तस्मिन्‌ । भ्रभिरूपे पण्डिते (सुन्दरे) । तथा वालशशिनीव नवोदितचन्द्र इव 
| भेयनानन्दहेतो नेत्राह्लादनिमित्ते विनयवति मर्यादावति विक्रान्ते शूरेऽभिमन्यावजुःनसुते ` 
_॥ 'अचत्वमागतेऽपि प्राप्तेऽपि घृतो देहो ययैवंभूतां वालामप्राप्तयौवनां विराटराज्ञो . 


N 


ह पुत्रीमुत्तरामुत्तरानास्नीं स्मरेति संबन्धः । तथातिमनोहरेत्यभिरामे । हरेणे- ` 
खेरेण वरप्रदानेन वधितों वृद्धि नीतो महिमा माहात्म्य यस्य स तस्मिन्‌ । सिन्धुराजे 
सिन्युदेशनाथे जयद्रथाभिधानेऽजुःनेन पार्थेन लोकान्तरं भवान्तरमुपनीते प्रापितेऽपि 
वृतराष्ट्रस्य राज्ञो दुहितरं सुतां भ्रातृणां यच्छतं तस्योत्सङ्गः क्रोडस्तेन लालितां ` 
गलितामकृतप्राणपरित्यायासेवं विधां दुःशलां स्मरेति संबन्धः । अमुमेवार्थ पुनद्रेढय- 


१ वासितपाप. २ वलयभुजि. ३ उपागते ४ अपरियुक्त. | ५ जननयना. - | 
७ दुःशीलाम्‌ । « 4 
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६५८ | कादम्यरी [ कथायां चन्द्रापीडस्य महाश्वेतासारवतम्‌ 


लोकान्तरमुपनीतेऽप्यकृतप्राणपरित्यागाम्‌ । श्रन्याश्च रक्षःसुराशुरमुनिमनुज- 
सिद्धगन्धर्वेकन्यका भर्तृरहिताः श्रू यन्ते सहस्रशो विधृ'तजीविताः । प्रोन्मुच्ये- 
तापि जीवितं संदिग्धो' ऽप्यस्य समागमो यदि स्यात्‌, भगवत्या तु ततः पुनः 
स्वयमेव समागमसरस्वती समाकणिता । अनुभवे च को विक्रल्पः ? कथं च 
ताहशानामभ्राकृताकृतीनां महात्मनामवितथगिरां गरीयसापि कारणेन गिरिः 
वैतथ्यमास्पदं कुर्यात्‌ । उपरतेन च सह जीवन्त्याः कीहशी समागतिः ? ग्रतो | 
परित्याग नहीं किया था । और (भी), राक्षसों, सुरों, श्रसुरों, सुनियो, मनुष्यों, 
सिद्धों भ्रौर गन्धर्वो की भ्रन्य सहस्नों कन्यायें स्वामी से रहित (होने पर) जीवन- 
धारण किये हुये सुनी जाती हैं । यदि इस (पुण्डरीक) से मिलग सन्दिग्ध होता 
(तो) भी जीवन का त्याग किया जा सकता था किन्तु देवी (भ्रर्थात्‌ श्राप) ने 
(तो) फिर उस (महापुरुष) से स्वयं ही मिलन बताने वाली वाणी सुन ली है। 
(साक्षात्‌) अनुभव के विषय में कौनसा सन्देह हो सकता है ? झर उस प्रकार के 
असाधारण श्राकृति वाले सत्यवादी महात्माश्रों की वाणी सें महान कारण से भी; 
असत्यता केसे स्थान बना सकती है? श्रोर मृत (व्यक्ति) के साथ जीवित रहती 
हुई का (श्रर्थात्‌ तुम्हारा) कैसा मिलन ? श्रतः निश्चय (ही), यह महापुर) 


> *->->--> 
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दिव... 


न्नाह--श्रन्याश्चेति । रक्षांसि. राक्षसाः, सुरा देवाः, असुरा दैत्याः, मुतयस्तापसाः, | 
मनुजा मनुष्याः, सिद्धा विदयासिद्धाः, गन्धर्वा देवगायनाः, एतेषां कन्यकाः पुत्र्यो 

भतु रहिताः सत्यो विधृतजी विता श्रक्कतप्राणपरित्यागा ग्रन्याः पुर्वोक्तव्यतिरिक्ताः सहत्नश 
श्रूयन्त श्राकण्यन्ते । यदनुमरणेनापि न ध्राप्यते तदभीष्टं त्वया प्राप्तव्यमेवेत्याह- । 
्रोन्मुच्येतापीति । तदा जीवितं प्रोन्मुच्येत त्यज्येत यद्यस्य मृतस्य संदिग्धोऽपि समा” | 
गमः स्यात्‌ । तच्च नास्त्येवेति भावः । प्राप्तव्यमिष्टं कथं स्यादित्याह भगवत्येति । , 
भगवत्या त्वया ततस्तस्मान्महापुरुषात्पुनः स्वयमेवात्मनेव समागमः कुमारेण सह | | 
संगतिस्तत्प्रतिपादिका सरस्वती वाणी समाकणिता श्र ता । तथापि तदर्थं न निश्चिनो- | 
मीत्यत' आह--श्रन्विति । श्रनुभवेऽनुभूते वस्तुनि को विकल्प: कः सन्देहः । अत्रोपपा- |. 
दकमाह-कथं चेति । ताहशानां न विद्यते प्राकृता इतरजनसाधारणाक्ृतिराकारो ४ 
येषामेवंविधानामवितथगिरां यथार्थवचसां महात्मनां महापुरुषाणां गरीयसापि कारणे- | 
'नोत्कृष्ठेनापि हेतुना गिरि वाण्यां कथः वै तथ्यमनृतत्वमास्पदं स्थानं कुर्यात्‌ । नन्वियं 

सरस्वती वितशैव, मृतकुमारेण सह समागमस्य बाधितत्वादित्यत अआह- उपरतेति । 
उमरतेत्त मृतेन सह जीवन्त्याः कीहशी समागतिः संगति: । तहि सरस्वती वितथैवेत्यत | 
ग्राह-्रत इति श्रतः कारणात्‌ । निःसंशयं निश्चितमुपजातं समुत्पन्नं कारुण्य | 
दबल्या. २ विधुर. ३ संदिखो यदि समागमः स्यात्‌ ४ त्वये तुरः | 


मागमवचः श्र, तम्‌ । 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ६५६ 
निःसंशयमसावुपजातकारुष्यो महात्मा पुनः रत्युज्जीवनार्थमेवैन'मुत्क्षप्य सुर- 
लोकं नीतवान्‌ । श्रचिन्त्यो हि सहात्मना प्रभावः । बहुप्रकाराएच संसार'- 
वृत्तयः । चित्रं च दैवम्‌ । आश्चर्यातिशययुक्ताश्च तपः सिद्धयः । अनेकविधाश्च 
कर्मणां शक्तयः । श्रपि च सुनिषुणमपि विभृशङ्भिः किमिवान्यत्तदपहरणे कार- 
णमाशड्भुच त जोवि तप्रदानाहते । न चासंभाव्यमिदमवगःतः्यं भगवत्या चिर'प्र- 
वृत्त एष पन्थाः । तथा हि विश्वावसुना गन्धर्वराजेन मेनकायामुत्पन्नां प्रमद्वारां 
जिसमें दया उत्पन्न हो गई थी, फिर से जिलाने के लिये ही इसे उठाकर देवलोक 
ले गया है। क्योंकि महात्माओं का प्रभाव श्रविन्त्य है । फिर :संसार की प्रवृत्तियां 
अनेक प्रकार की हैं । झर साग्य विचित्र है । तप की सिद्धियां प्रत्यधिक 
आश्चर्य से युक्त होती हैं। कसो. की शक्तियां अनेक प्रकार की होती हें । और 
भी, श्रच्छी तरह विच्यर करते हुये (हमारे द्वारा) उनके श्रपहरण में जीवल-प्रदान 
के श्रतिरिक्त और कोन से कारण की आडूका की जा सकती है । देवी 
(अर्थात्‌ झाप) को यह्‌ भ्रसम्भव नहीं समझना चाहिये । यह माग बहुत काल से 


वृत्त रहा हे । उदाहरणार्थ---गन्धरव राज विश्वावसु के द्वारा मेनका से उत्पन्न हुई, 


शेणा यस्मिन्तेवंविधो महात्मासौ पुरुषः पुनः प्रत्युञ्जीवनार्थं पुनःसज्जीकरणार्थमेवँनं 
पुण्डरीकमुतिक्षप्योत्थाप्य सुरलोकं देवलोकं नीतवान्प्रापितवान्‌ । अज्रानुकुलमाह -- 
अचिन्त्य इति । हीति निश्चितम्‌ । महात्मनां महानुभावानां प्रभावो महिमाचिन्त्यो- 
ऽनाकलनीयः । नन्वश्र्‌तपुर्वसिदं कथं स्यादित्यत ग्राह--वह्हिति । संसारवृत्तयः संसृतेः 
वृत्तयो बहुप्रकारा श्रनेकभेदभिन्नाश्चेत्यर्थः । एताहशं मम भाग्यं क्व र कि 
चित्रं चेति । देवं भाग्यं चित्रं विविधप्रकारम्‌ । ननु (न तु) सर्वेपामेकविधम्‌ । ननु 
पश्ये कुमारप्रत्युज्जीवने कुतः सामर्थ्यमित्यत म्राह--प्राश्‍चर्येति । आश्चर्यमद्भुतं 


हेशो कर्म कथं स्यात्‌, येन प्रत्युज्जीवनं स्या दित्याहू--श्रनेक्ेति । कर्मणां पुर्वोपाजित- 
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नाम कन्यकामांशीविषविलुप्तजीवितां स्थुलकेशाश्रमे भार्गवस्य च्यवनस्य 
नप्ता प्रमतितनयो मुनिकुमारको रुर्नांम स्वायुषोःर्थेन योजितवान्‌ । अजुरने 
चाश्वमेधतुरगा'नुगामिनम्‌, श्रात्मजेन बभ्र,वाहननाम्ना समरशिरसि शरापहूत- 
प्राणम्‌, उ लूपी नागकन्यका सोच्छ्वासमक रोत्‌ । अभिमन्युतनयं च 'प'रीक्षित- 
मश्वत्थामास्त्रपावकपरिप्लुष्टम्‌, उदरादुपरतमेव बिनिर्गत'म्‌, उत्त राप्रलापोपः 
जनितकृपो भ'गवाच्वासुदेवो दुर्लेभानसून्प्रापितवान्‌ । उज्जयिन्यां च संदीपःनि- 
प्रमद्वरा नास की, सपं द्वारा नष्ट किये गये जीवन बाली कन्या को, स्थूलकेश के 
श्राश्रस में, भृगवंशी च्यवन के पौत्र, प्रमति के पुत्र रुरु नामक मुनि-कुमार ने भ्रपनी 
श्रायु के श्रध (भाग) से युक्त कर दिया था। श्रजुन को जो श्रश्वमेध के घोड़े 
का ग्रनुगसन कर रहा था (और) जिसके प्राणों को बश्नुवाहन नामक (उसके ही) 
पुत्र ने रण-प्रांगण में बाण से हर लिया था, उलूपी (नामक) नागकन्या ने ध्राण- 
युक्त कर दिया था | और, श्रभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को, जो श्रश्वत्थामा के श्रस्त्र 
की श्रर्नि से दग्ध हो गया था शौर उदर से मरा हुआ ही निकला था, भगवान्‌ 4 
वासुदेव ने, जिनमें उत्तरा के प्रलाप से दया उत्पन्न हो गई थी, दुर्लभ प्राणों को 
प्राप्त करा दिया था । श्रौर, उज्जयिनी में, त्रिभुवन द्वारा बन्दना किये गये चरण 
SS os 
ध्वस्तं जीवितं श्वसितं यस्या एवंविधां स्यूलकेशमुने राश्रमे मठे भार्गवस्य भृगुवंशोत्पन्तस्य 
च्यवननाम्नो मुनेनेप्ता प्रपौत्रः (पौत्रः) प्रमतेस्तनयः पुत्रो मुनिकुमारको रुरु स्वायुषः 
स्वजी वितस्यार्धेन योजितवान्संबन्धितवान्‌ । प्रजु नं चेति । ग्रश्वमेधस्य यस्तुरगोऽश्वस्त- 
दनुगामिनं तत्पुष्ठयायिनं बभ्र वाहननाम्नात्मजेन सुतेन समरशिरसि सङग्रामशिरसि 
शरेण बाणेनापहूता श्राकषिताः प्राणा यस्यैवंविधमजःनं पार्थम्‌ । नामेति कोमलामन्त्रणे । 
उलूपीनाम्नी नागकन्यका सोच्छ्वासं सजीवितमकरोदसृजत्‌ । श्रभीति। झश्वत्थाम्तो 
दरोणाचायंसुतस्य योऽस्त्रपावकः शस्त्राग्निस्तेन परिप्लुष्ट दरधम्‌ । उदरेति। उदराः 
द्गर्भाशयादुपरतमेव मृतमेव विनिगंतं निःसृतम्‌ । ईहशमभिमन्युतनयमजु नपौत्रं परी- 
क्षिताभिधानमुत्तराया प्रलापेन विलापेनोपजनितोत्पादिता कृपा करुणा यस्यैवंविषो 
भगवान्वासुदेवो नारायणो ुलंभान्दुष्प्रापानसुत्त्राणान्प्रापितवात्प्रदत्तवान्‌ ॥ उज्जयित्याँ 
चेति । उज्जयिन्यां विशालायां संदीपनिनास्नो द्विजस्य तनयं सुतमन्तकपुरात्संयमिन्या 
६ भगवांश्चराचरगुर्वासुदेवो दुलँभैरसुभिर्योजितवान. ७ सांदीपनि ॥.,. 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ६६ 
द्विजतनयमन्तकपु'रादपहूत्य त्रिभुवनवन्दितचरणः स एवानीतवान्‌ । श्रःत्रापि 
कर्थंचिदेवमेव भविष्यति । तथापि । किः क्रियते । कि वा लभ्यते । प्रभवति हि 
भगवान्विधिः। बलवती च नियतिः। श्रात्मेच्छया न शक्यमुच्छ्वसितुमपि । 
श्रतिपिशुनानि चास्यैकान्तनिष्ठुरस्य दैवहतकस्य विलसितानि । न क्ष'मते दीर्घ॑- 
कालमव्याजरमणीयं प्रेम । प्रायेण च निसर्गत एवानायतस्वभावभङगुराणि, 


बाले उन्हीं (भगवान्‌ वासुदेव) ने सन्दीपन ब्राह्मण के पुत्र को यम-पुर से अपहरण 
करके ला दिया था । यहां भी कुछ ऐसा ही होगा । फिर भी वया किया जाये 
अथवा क्या प्राप्त किया जाये ? साग्य-देव ही समर्थ है और नियति बलवान्‌ 
है । भ्रपनो इच्छा से सांस भी नहीं लिया जा सकता । नितान्त निष्ठुर दुष्ट भाग्य 
के खेल अत्यन्त दुष्टतापुण हैं । (वह) निष्कपट ग्रतः रमणीय प्रेम को दीर्घ काल 
तक नहीं सहता । प्रायःस्वभाव से ही सुख अ्रदीर्ध स्वभाव वाले (अर्थात्‌ श्रधिक 


> > 


भपहृत्यापढ्रणं कृत्वा त्रिभुवनेन वन्दितौ नमस्कृत्तौ चरणौ यस्येवंभुत: स एव भगवान्वा- 
सुदेव ग्रानीतवानानयनं कृतवान्‌ । श्रत्नापीति । कथं चित््रकारेणैवमेव पुनर्जीवनवज्जीवनं 
भविष्यति । श्रनेनोत्कटकोटिः प्रदशिता, संभावनारूपत्वात्‌ । अ्रनुत्कटको टावप्रतिकायंत्वं 
स्वस्याह्‌--तथापिति । अपि अ्रनास्थायाम्‌ । तथापि तव शोकमात्रेण कि जीवितं | 
किमथवा लभ्यते प्राप्यते । तत्र हेतुमाह--प्रभवतीति । भगवान्विधिः प्रभवति समर्थो 
भवति । नियतिर्भाव्यर्थः, अहष्टविशेषो ब्रह्मलिखितपद्धतिर्वा, बलवती वीर्यवती । उपः 
संह्रति-श्रात्मेच्छेति । ग्रात्मेच्छया स्वेच्छयोच्छ वसितुमपि न शक्यम्‌ । उच्छ वासः 
स्वायत्त: सोऽपि स्वेच्छया कतुः न शक्यते । किमुतान्यदित्यर्थः । एवं सति सर्वं दैवाधीनं 
प्रेममेत्र्यादिकम्‌ । तद्विहीनस्य तन्तास्त्येवेत्याह--श्रतीति । भ्रस्येकान्तनिष्ठुरस्यात्यन्तनि- 
देयस्य देवहतकस्य विलसितानि चेष्टितान्यतिपिशुनान्यतिदुःखकारीणि भवन्ति । श्रव्या- 
जेति । ग्रव्याजं निष्कपट तेन रमणीयं मनोहरं प्रेम दीघंकालं चिरकालं न क्षमते त 
सहते । भवतु । तहि दैववशादेवानवरतं जन्मान्तरपर्यन्तं क्षेम कुतो न निवंहतीत्यत श्राह 
-ण्प्रायेणेति । प्रायेण बाहुल्येन निसर्गत एव स्वभावत एवानायतस्वभावभङ गुराणि 
सुखषानि, श्रायतस्वभावानि च दुःखाति । श्रत्रायं भावः--कार्येण कारणानुमानम्‌, कार्य 
च दैवादैवयोः सुखदु:खे । तत्र सुखस्यानायतस्वभावो विसृतिस्वभाव; क्षणभङ गुरत्वं च, 
उ:कस्य स्वायतस्वभावो विस्तरणप्रक्ृतिः । तद्विपर्ययादभङ गुरत्वमपि । तत्कारणयोर- 
प्येवमेवेति । यावत्पर्यन्तं दैवं तावत्पर्यन्तमेव येनकेनचिद्रस्तुना प्रीतिर्पभोगो अति भानत क ला मा मात गा ता 


१ पुरात्त्रिभुवनवन्दितचरण: स एवापहृतवान्‌. २ कथंचिदेवमेवेदं तवापि 
भविष्यति. ३ किमुपालभ्यते. ४ क्षमन्ते । : ड 
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सुखानि, ग्रायतस्वभावानि च दुःखानि। तथा हि। कथमप्येक'स्मिञ्जन्मनि 
समागमः, जन्मान्तरसहत्ताणि च विरहः प्राणिनाम्‌ । श्रतो नाहस्यनिन्ययमात्मानं 
निन्दितुम्‌ । ग्रापतन्ति हि संसारपथमतिगहनः हेनमवतीर्णानामेते वृत्तान्ताः । धीरा 
हि तरन्त्यापदम्‌? इत्येवंविधै रन्यैश्च मृदुभिर्पसान्त्वनैः संस्थाप्य तां पुनरपि 
निर्भरजलेनाञ्जलिपुटोपनीतेनानिञ्छन्तीमपि बलात््रक्षालितमुखीमका रयत्‌ । 


अत्रान्तरे च श्रुतमहाशवेतावृत्तान्तोपजातशोक इव समुत्सृष्टदिवसव्या- ` 


| समय तक न रह सकने वले ) ग्रौर भळ भुर होते हैं श्रोर दुःख दीर्घ-स्वभाव वाले 
| (अर्थात्‌ बहुत काल तक रहने वाले) होते हैं । उदाह्रणार्थ-- किसी तरह एक 
| जन्म में प्राणियों का समाग होता है और सहझों जन्मान्तरों तक विरह होता 
है । ग्रतः अनिन्दनीय होते हुये पनी निन्दा करना तुम्हें उचित नहीं । भ्रत्यम्त 
गहन संसार-पथ में उतरे हुये लोगों पर ये (अर्थात्‌ इस प्रकार की) घटनायें आ 
हो पड़ती हैं । (फिर भी) धीर लोग पत्ति को तर जाते हैं । (अ्र्थाघ््‌॒ पार कर) 
लेते हैं।” इस प्रकार की और न्य सदु सान्त्वनाग्रों द्वारा उसक 


उसको स्वस्थ करके 
(चन्द्रापीड ने) फिर से ्रञजलि-पुट सें झाये गये नि के जल से, इच्छा न करती 


हुई भी (उसको) ग्राग्रहुर्वक धोये हुये मुख वाली कराया (शर्थात्‌ मुख धोने के ~ 
लिये बाध्य किया) । 


इस बीच में भगवान्‌ सूर्य भो मानो सुने हुये महाश्वेता के वृत्तान्त से शोक-पुक्त 
>> +P 

तस्माद्विषयलाभस्तदयुचन्धा दयः । एतद्विपर्यये प्रीत्याद्यभाव: । एतदेव विवृणोति--तथा 
हीति । प्राणिनां संसारवतिनां कथमपि महता कष्टेनेकस्मिञ्जन्मनि समागमः संवन्धः 
जन्मातरसहल्राणि च यावद्विरहो वियोग: । प्रकृतमुपसंहरति--अ्रतत इति । ग्रतो हेतोर- 
ल्य बरह्मच्पमा्मानं क्षेत्र निम्दितु गहितु नासि न योया भवसि । यतो धीराः 
सर्वमेवेदं दैवतं मन्यन्ते, न स्वात्मकृतम्‌, एवं च धीरत्वेऽवलम्मरिते नात्मानं निन्दन्तीः 
त्यर्थः । ग्रधीरत्वेडनिष्ठतामाह--य्रापतन्तीति । श्रतिगहूनमतिघोरं संसारपथं संसृतिमा- 
गंमवतीर्णानां गृहीतावताराणामेते वृत्तान्ता उदन्ता Ce सप्तम तल 
भवन्तीत्यर्थः । धीरत्वे इष्टमाह--धीरा इति । धीराः सत्त्विका: पुरुषा: | हीति निश्चि- 
तम्‌ । पदं कष्ट तरन्ति तत्पारं प्राप्चुवन्ति | इत्येवमिति । इति पुर्वोक्तप्रकारेणेवंवि; 
धैरपूर्वप्रतिपादितै रन्येश्‍च मृदुभिः सुकुमारेरुपसात्त्वनहे ष्टान्तोपदर्शनैस्ता. संस्थाप्य 
स्वस्थीकृत्य पुनरपि द्वितीयवारमप्यञ्जलिपुटोपनीतेन नरजलेनानिच्छन्ती मस्पृहयन्ती- 
मपि बलाढठात्मक्षासितमुखीं बौतवक्‍्नामकारयद्रयधापयत । 
_ श्रत्रान्तरे चेति । ग्रस्मिन्तवसरे । श्‌ तेति । श्रुत ग्राकणितो यो महाए्टे तायाः 
[६ एकजन्मसमागमो बहनि जन्यान्तस्तह्चाणि हु विर उरा ध बहूनि जन्मान्तरसहुखाणि तु विग्रहः २ अन्नान्तरे महा । ` 
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पारो रविरपि भगवानधोमुखतामयासीत्‌ । श्रथ क्षीणे दिवसे, परिणत प्रियङ्गुम- 
ञ्जरीरजोनि'भे पिञ्जरिम्णा र'ज्यमाने विलम्बिनि ब्रध्नमण्डल, अ'विरलकुसु- 
म्भकुसुमरसरक्तदुकुलकोमलेन चास्तातपेन मुच्यमानेषु दिङ्मुखेषु, च'कोरनय- 
नतारकाकान्तिना च पिद्गलिम्ना विलिप्यमाने तिरोहितनीलिम्नि व्योम्नि, 


हुये, दिवस व्यापार को त्यागकर के श्रधोमुख हो गये । इसके पश्चात्‌, दिवस के क्षीण 
हो जाने पर; पको हुई प्रियङ्गु(लता) को मञ्जरी की रज के समान, लटकते हुये सूर्य 
मण्डल के पीले रंग से रंग जाने पर; घने कुसुम्भ-पुष्पों के रस से रंगे हुये रेशमी 
वस्त्र के ससान कोसल अस्तकालीन धूप द्वारा दिशा-मुखों का त्याग कर दिये जाने 
पर; आकाश के, जिसकी नीलिसा अदृश्य हो गई थी, चकोर के नेत्रों की पुतलियों 
की कान्ति के समान कान्ति वाले पिंगल (लाल-भूरे) रंग द्वारा लीप दिया जाते 
पर; कोयल के नेत्नों की छवि के समान भूरी संध्या-कालीन किरणों द्वारा भुवन के 


टेतान्त उदन्तस्तेनोपजातः समुः न्नः शोको यस्यैताहृश इव समुत्सृष्ट उज्भितो दिवस 


"७ 42 व्यापारो यैनैवं विधो भगवान्रविरपि सह्नांशुरप्यधोमुखतामवाङ मुखतामयासीदगात्‌ । 


| 
| 


ne 


ग्रथेति । त्रियामामुखे सा महाश्वेता मन्दमन्दं शनंःशर्नैरुत्वाय पश्चिमां भगवतीं संध्या- 
मुपास्योपासनां कृत्वा कमण्डलुजलेन कृत्वा कुण्डिकानीरेण प्रक्षालितचरणा धौताडि,'घ्र- 
वेल्कलशयनीये वल्कलशय्यायां सखेदमुष्णं च निःस्वस्य निःश्वासं मुक्त्वा नि षसाद तस्था- 
विति दूरेणान्वयः । कस्मिन्सति । दिवसे वासरे क्षीणे सति । पुनः कस्मिन्‌ । दिवप्रान्ते 
विलम्बिनि विलम्बायमाने ब्रध्तमण्डले सूर्य बिम्बे सति । कीहशे । परिणतेति । परिणता 
पकवा या प्रियङः गुमञ्जरी फलिनीवल्लरी तस्या रजः परागस्तेन निभे सहशे । पिञ्ज- 
रिम्शेति । पीतरक्तस्तु पिञ्जरस्तस्य भावः पिञ्जरिमा तेन रज्यमाने पिञ्जरतां 
नीयमाने । पुनः केषु सत्सु । त्रस्तातपेन (अस्तकालिकातपेन) दिड मुखेषु मुच्यमानेषु 
सत्सु । अस्तातपं विशेषयन्नाह--अ्विरलेति । श्रविरलानि निविडानि कुसुम्भानां कम- 
सोत्तराणां कुसुमानि तेषां रसस्तेन रक्त यद्दुकुलं तद्वत्कोमलेन मृढुना । पुनः कस्मिन्सति 
्योस्न्याकाशे सति । अथ व्योम विशेषयन्ताह--बिलिप्येति । पिङ्गलिम्ना मिञ्जरिम्णा- 
लिप्यमाने विलेपनविषयी क्रियमाणे । कीदृशेन पिङ्गलिम्ता चकोरो विषसूचकस्तस्य 
त्वत्कान्तिर्यस्मिन्स तेन । तिरोहितेति । तिरोहित आच्छादितो नीलिमा 

परस्मिन्निति व्योमविशेषणम्‌ । पुनः कस्मिन्सति सांध्ये सायंकालसंबन्धिन्यचिपि दीधितौ 
भुवं विष्टपमरुणयति ~ तिष्टपमरुणयति रक्ततां तयति सति। अधिपं विशेषयत्ताह--कोकि नयति सति । अ्रचिषं विशेषयन्नाह--कोकिलेति । 


१ निभेन. २ विरज्यमातेऽपि. ३ ग्रविरलकुसुम. ३ विमुच्यमानेषु. ५ चको रः 
पारकाकारकान्तिना | ड 
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६६४ | कादम्वरी [ कथायां महाश्वैता-चन्द्रापीडयौः सारध्य विधिः 
कोकिलविलोचनच्छविद्रभ्न्‌णि चारुणयति सांध्ये भुवनमाचिषि, यथाप्रधानमृततिः 
षत्सु ग्र हग्नामेषु, वनमहिबमलीमसवपुषि चः मुषिततारकापथप्रथिम्नि कालिमा. 
नमातन्वति शार्वरे तमसि, अ्रतनुतिमिरतिरोहित'हरिततासु गहनतां यान्तीपु 
व'नराजिषु, रजनिजलजालबिन्दुजनितजडिस्नि बहलवनकुसुमपरिमलानुमित- 
गमने चलितलताविटपगह'ने प्रवृत्ते च पवने, निद्रानिभृतपत्रिणि त्रियामामुखे 
महाश्वेता मन्दमन्दमुत्थाय भगवतीमुपास्य पश्चिमां संध्यां कमण्डलुजलेन प्रक्षा- 
लाल किये जाने पर; ग्रह-समूह के प्रधानता के क्रम से चमकने लगने पर; जंगली 
भेसे के समान काले शरीर वाले (और) तारों के पथ (अर्थात्‌ ग्राकाश) के विस्तार 
को चुराने बाले रात्रि के श्रन्धकार की कालिमा का विस्तार होने लगने पर; धे 
प्रन्धकार द्वारा छिपाई हरीतिमा वाली दन-पंक्ति के गहनता को प्राप्त होने पर; 
रात्रि के जल (भ्रर्थात्‌ ओस) के समूह की बु'दों से उत्पन्न भारीपन (या शीतलता) 
घाली, घने वन-पुष्पों की सुगन्ध से जिसके गमन का अनुमान किया गया था ऐसी 
(श्रौर) लताश्नों की सघन शाखाओं को हिलाने वाली वायु के चल पड़ने पर; निद्रा 
से शान्त हुये पक्षियों वाली रात्रि के आरम्भ सें महाश्वेता धीरे-धीरे उठ कर, भगवती 
पश्चिम संध्या को उपासना करके, कमण्डलु, के जल से धुले चरण वाली (होकर): 


a 


कोकिला वनग्रियास्तेषां विलोचनानि नेत्राणि तेपां छविः काम्तिस्तदठदभ्र,णि पिङ्गताति 
(टि०) । पुनः केषु । ग्रहग्रामेपृडुसमूहेषु यथाप्रधानं यथामुख्यमुन्मिषत्यु विकसत्सु । पुनः 
कस्मिन्‌ । शावेरे शवंरीसंवन्धिति तमस्यन्धकारे कालिमानं श्यामलिमानमातग्वति 
विस्तारयति सति । ग्रथ तमो विशिनष्टि-- वनेति । वनस्यारण्यस्य यो महिषो रक्ताः 
कषस्तद्वन्मलीमसं वपुर्यस्य त्तस्मिन्‌ । ग्रतएव मुषितस्ता कापथस्याकाशमार्गस्य प्रथिमा . 
विस्तारो येन तत्तस्मिन। पुनः कासु । वनराजिष्वरण्यश्रो णीषु गहनतामक्रलनीयता | 
यान्तीपु गच्छन्तीषु सत्सु (सतीपु) । अतनु यत्तिभिरं तमस्तेन तिरो हिताच्छादिता हरि 
तता नीलिमा यासु । पुनः कस्मिन्‌ । पवने वायौ प्रवृत्ते वहमाने च सति । ग्रथ पवनस्य 
शीतत्वमन्दत्वसुगर्धित्वानि वर्णयितुसाह--रजनीति । ड क 
तत्वाज्जलजालं (टि०) समूहस्तस्य बिन्दुभिः पृषतैरित्य्थों वा जनितो जडिमा यस्य सं 
तस्मिन्‌ । बहलेति । बह्लाच्यविरलानि यानि वनकुसुमानि तेषां परिमलेनानुमितमङुमाः | 
न£षयीकृतं गमनं यस्य स तस्मिन्‌ । चलितेति । चलितं कम्पितः लतोपयुक्ता विटपी 
वृक्षास्तेषां गहनं येन स तस्मिन्‌ । ग्रथ त्रियामामुखं विशेषयन्नाह-निद्रो ति । निद्रा. 
प्रतला तया निभृता निश्चलाः पतत्रिणः पक्षिणो अ | उ सर पतिणः पक्षिणोः यस्मिन्‌ ॥ तदननतरं चनी 
१ ग्रहग्रामणीषु २ च लोचनमुषि. ३ तिरोहितहरितासुः हरितभासु. ४ तरु | 
राजिषु, तारवीषु राजिषु. ५ चने प्रवृत्ते निद्रा जौ 
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| लितचरणा वल्कलशयनीये सखेदमुष्णं च निःश्वस्य निषसाद । चन्द्रापीडोऽप्यु- 
| त्थाय सकुसुमं प्रस्वणजलाञ्जलिम वकीर्य कृतसंध्याप्रणामस्तस्मिन्द्रितीये शिला- 
| तले मृदुभिरलंतापल्लवैः शय्यामकल्पयत्‌ । उपविष्टश्च तस्यां पुनस्त मेव मनसा 
| महाश्वेतावृत्तान्तमन्वभावयत्‌ । श्रासीच्चास्य मनस्येवम्‌--'ग्रःयमप्रतीकारदा- 
4, रुणो दुविषहयेगः कष्टः कुसुमायुधः, यदनेनाभिभूता महान्तोःप्येवमनपेक्षितका- 
४) लक्रमाः स'मुत्सारितधैर्याः सद्यो जीवितं ज'हति । सवंथा नमो भगवते त्रि'भुव- 
नाभ्यचितशासनाय मकरकेतनाय' इति । 


| वल्कल की शय्या पर खेद-सहित उष्ण निःश्वास लेकर बैठ गई। चन्द्रापीड ने भी 
| उठकर, पुष्पों सहित करने के जल की भ्रञ्जलि 'बिखेर कर संध्या-प्रणाम करके उस 
द्वितीय शिला-तल पर कोमल लता-पल्लवों से शय्या तैयार की । उस (शय्या) पर 
| बेठे हुये (उसने) पुनः (अपने) मन में महाश्वेता के उसी वृत्तान्त को सोचा । श्रोर, 
। उसके मन में इस प्रकार उत्पन्न हुआ--'पह कामदेव प्रतीकार रहित होने के कारण 
| दारुण, दुस्सह देग वाला और कष्टकर है, जो इसके द्वारा श्रभिधृत हुये महान (लोग) 
भी इस प्रकार से काल-क्रम की अपेक्षा न करके (अर्थात्‌ समय बिताने में भ्रसमर्थ 
F होकर), धेयं का त्याग करके तुरन्त प्राण त्याग देते हैं । भगवान्‌ कामदेव को 
| जिसकी श्राज्ञा त्रिभुवन द्वारा पुजित है, सब प्रकार से नमस्कार हे । 


२>-५ २०१० 


डोऽप्युत्याय सकुसुमं कुसुम: सह वर्तमानं प्रवणस्य निर्भरस्य के 
विक्षिप्य । कृतेति । कृतो विहितः संध्याप्रणामो येन स॒ तस्मिन्मण्डपिकास्थले द्वितीये 
तदङ्गीकृतादन्यस्मिञ्शिलातले मृदुभिः सुकुमारैलंतापल्लवै्वल्ली प्रवालः शय्यां शयनी- 
यमकल्पयदकरोत्‌ । उपविष्डश्चेति । तस्यां शिलाथामुपविष्ट आसेदिवान्पुनस्तमेव 
पूर्वोक्तिव महाश्वेतावृत्तान्तं मनसा चित्तेनान्वभावथदयुन रचिन्तयत्‌ । श्रासीच्चेति । 
अस्य चन्द्रापीडस्य मनसि चित्त एवमासीतू । एवंपदार्थभाह--श्रयसिति । श्रयं कुसुमा- 
युधः कन्दर्पः कष्टोऽनर्थक्ृत्‌ । ग्रथ कुसुमायुध विशिनष्टि-श्रप्रतीति । श्रप्रतीकारेणाप्रति- 
क्रियया दारणो भीषणः । दुरिति । दुःखेन विषहः सोढुं शक्यो वेगो यस्य सः । यदिति 
हेत्वर्थे । ग्रनेनकन्दपेणा भिभूतोऽन्यानपेक्षितः (टि०) कालक्रमो देहविसजंनक्रमो यैस्ते, तथा 
समुत्सारितं धैर्यं येपामेवंविधा महान्तोऽपि पुण्डरीकप्रभृतयः सद्यस्तत्कालं जीवितं जहति 
तयजन्ति । अ्रतः सर्वथा सर्वप्रकारेण भगवते, त्रिभुवनेनाभ्यचितं पुजितं शासनमाज्ञा यस्य 
स तस्मै मकरकेतनायानङ्गाय नमोऽस्तु । 
NR न की भकती 
१ अ्रवकीय॑ संध्यां प्रणनाम; कृत. २ पुनः पुनः. ३ नामायम्‌. ४ समवधीरित. 
* जहाति. ६ सकलनत्रिभुवन । 
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| तत्र प्रतिष्ठितौ स्थापितो चरणी येन स: । परीति । 


६९६ | कादम्वरी | कथायां महाश्वेता-चन्द्रापीडयोः सान्ध्यविधिः 


पुनः पप्रच्छ चैनास्‌--'भगवति, सा तव' परिचारिका वनवासव्यसन- 
मित्रं दुःखसब्रह्मचारिणी तरलिका वव गता! इति । 


अथ साकथयत्‌-- महाभाग, यत्तन्मया कथितममृतसंभवमप्सरसां कुलं 
` तस्मान्मदिरेति नाम्ना म'दिरायत्तेक्षणा कन्यकाभूत्‌ । तस्याश्चासौ सकलगन्थर्व- 
झुलमुकुटकुङ्मलपीठप्रतिष्ठितचरणो देवश्चित्ररथः पाणिमग्रहीत्‌ । अपरिमितः 
गुणा'कृष्टहृदयश्च वनितादुर्लभेनाधःक्ृताशेषान्तःपुरेण हेमपट्टलाञ्छनेन छत्र- 


ग्रोर, फिर इस (नहाश्‍्वेता) से कहा “देवी वह तुम्हारी वनवास रूपी 
बिपत्ति को भित्र (और) इुःख-भोग की साथी परिचारिका तरलिका कहाँ 
गई (44 


तब उसने कहा--- महाभाग, वह जो मैंने श्रुत से उत्पन्न ग्रप्सराश्रों का 
कुल बतलाया था, उससे मदिरा नाम की मतबाले और दीर्घ” (टि०) नेत्रों वाली 
कन्या (उत्पन्न) हुई । और, उसका महाराज चित्ररथ ने, जिनके चरण सम्पूर्ण 
गन्धर्व-कुल के मुकुट रूपी कलियों के शासन पर प्रतिष्ठत हैं, पाणिग्रहण किया | 
ओर (मदिरा के) श्रपरिमित गुणों से आक्ृष्ठ हृदय वाले (महाराज चित्ररथ) ने 
श्रत्यधिक प्रसन्न (होते हुये), स्त्रियों के लिये दुलेभ, सम्पूर्ण श्रन्त:पुर को नीचा 


> > 


एनामिति। एनां महाश्वेतामिति पुनः पप्रच्छ प्रश्नमकार्षीत्‌ । इतिवाच्यमाह 
-र्‍हे भगवति, सा तव परिचारिका सपर्याकारिणी । कीदृशी वनवासलक्षणं यत्‌ व्यसनं 
कष्टं तत्र मित्र सुहृत्‌ । श्राविष्टलिद्धत्वान्नपु सकत्वम्‌ । दु:खेति । दु:खे च्छे सब्रहा- 
चारिणी । 'एकब्रह्मव्रताचारा मिथः सब्रह्मचारिणः? इति कोषः । एवंविधा सा तरलिका. 
क्व गता । 


प्रथेति । तत्प्रशनानन्तरं सा महाश्वेताकथयदवोचत्‌ । कि तदित्याह--महा- 
भागेति | हे सत्पुरुष, ग्रमृतसंभवमप्सरसां कुलं यच्च मया पूर्व मुक्तम्‌, तस्मात्कुलात्‌ । 
सदिरेति । मदिरा इति नाम्ना कन्य काधूत्‌ । तां विशिनष्टि--मदिरेति । मदिरायत्ते 
घूणिते लोचने यस्याः सा तथा । मदिरया नयनयोः कश्चन विस्तारो जायत इति । 
विस्तीणेनयनेति यावत्‌ (टि०) । तस्याश्चेति । तस्या मदिराया देवोऽसौ चित्ररथः पाणि 
_ हस्तमग्रहीत्‌ पाणिपीडनमफरोदित्यर्थः । चित्ररथं विशेपयन्ना 


र ह--सकलेति । सकलं समग्रं 
यदूगन्धर्वकुलं देवगायनवंशस्तस्य मुकुटानि किरीटानि तान्ये 


च कुड्मलाकारं पीठं पदासतं 
अपरिमिता ग्रसंख्या ये गुणा 
.लज्जादयस्तै सक्ृष्टमार्कापतं हृदयं चेतो यस्य स प्रीतः संतुष्टो महादेवीशब्देन गोळ्या १ ई भतो गस्य स॒ भीतः संतुष्टो महादेवीशब्देन परमुरङ्ृषट 


१ त्वत्मरिचारिका. २ मदिरायतेक्षणा. ३ गुणगणाक्रुष्ट. ४ अन्यवनिता । 
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वेत्रचामरचिह्ले न महादेवीशब्देन परं प्रीतः प्रसादमकरोत । ्रन्योन्यप्रेमसंवर्धन- 
परयोश्च तयोयोवनसुखानि सेव'मानयोः कालेनाश्चर्ययूतमेकजीवितमिव पित्रो 

अथवा स व्यव गन्धवकुलस्य वा जीवलोकस्य, दुहितृरत्नमुदपादि कादम्बरीति 
नाम्ना। सा च में जन्मनः प्रभृत्येकाशनशयनपानासना परं प्रेमस्थानमखिल- 
विश्रम्भधाम द्वितीयमिव हृदयं बालमित्रम्‌ । एकत्र तया मया च गीत'नृत्यक- 
//) लासु कृताः परिचयाः । शिशुजनोचिताभिश्च कोडाभिरनियन्त्रणनिर्भरमपनीतो 


॥ ~” करने वाले, स्वर्ण-पट्ट से चिह्नित, छत्र, वेत्र और चामर चिह्न वाले महादेवी शब्द 
से (उस पर) छुपा की । एक-दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाने में लगे हुये (और) 

| यौवन-सुख का सेवन करते हुये उन दोनों के, समयानुसार कादम्बरी नाम की 
| कन्यां-रत्न उत्पन्न हुई जो मानों (एक) आश्चर्य सी थी (और) सानो माता- 
| पिता की बल्कि सम्पुर्ण गस्धर्व-कुल की ग्रथवा जीवलोक की एक प्राण थी । वह 
| जन्म से ही सेरी एक साथ भोजन, शयन, पान और आसन वाली, परम प्रेम की पात्र 
सम्पूर्ण विश्‍वस्त बातों की धाम, सानो द्वितीय हृद्य, बाल मित्र थो । उसने और 

/ मैंने एक साय गीत और नृत्य कलाओं का अभ्यास किया । बालजनोचित कीड़ाम्रों से 


507. ह 
॥ ˆ श्रत्यस्त स्वच्छन्द रूप से (हमने) बचपन बिताया और मेरे इस दुःखपुर्ण वृत्तान्त से 
| मसादमजुभ्रहमकरोदन्वतिप्ठत्‌ । अथ च महादेवीशब्दंविशेषयन्ताह-वनितेति । 
| स्त्रयो दुल भेन दुःप्रापेण । अध इति । प्रध:कृतमधरीकृतमशेपं समग्रमन्तःपुरं येन स तेन॥ 
ह हेमेति । हेमपट्टस्य सुवर्णपट्टस्य लाञ्छनं चिह्न यरिमन्स तेन । छत्रेति । छत्रमातपत्रम्‌ 
। वेत्रं यष्टि रं बालव्यजनम्‌, एतानि चिह्लानि यस्मिन्‌ । श्रन्योन्येति । श्रन्योन्यं 


मिथो यप्परेमसंवर्धन स्मेहोत्पादक तत्र परो: सम्रयत्तयोश्च तयोयोंवन सुखानि तारुण्यसा- 
तानि सेवमानवो भु ञ्जानयोः कालेनानुक्रमेणाश्चर्यभूतं चित्रभुत॑ पित्रोर्मातृजनकयोरे- 
केजीवितम दवितीयप्राण्ितिमिव । अ्रथवा सर्वस्यैव गन्वर्वकुलस्य जीवलोकस्य वेक- 
जीवितं कादम्बरीनाम्ना द हिठृरत्तमुदपाद्युत्पन्नमभूत्‌ । सा चेति । सा कादम्बरी मे मम 
जन्मनः प्रभृत्युत्पत्तिदिनादारभ्यैक्ान्य भिन्तान्यशनशसनपानासनानि यस्याः सा । तत्राशनं 
भोजनम्‌ शयनं शय्या पानं मद्यादि, आसनं चतुस्क्रियादि । एतेन प्रीत्युत्कर्षः सूचित: । 
परमुत्कृष्टं प्रेमस्थानं स्नेहरः शानमखिलानां समग्राणां विद्नम्भाणां विश्वासानां घास 
दितीयमपरं हृदयमिव स्वान्तमिव वालमित्रम्‌ । एकत्रेति । एकस्मिनस्थले तया मया च 
पेनृ्थकलासु कृताः परिचया अभ्यासाः । शिश्विति। शिशुजनोचिताभिर्वालजन- 


१ अ्नुभवतोः. २ सकलस्यैव. « मज्जन्मनः. ४ एकासनशयनपानाशना; 
पानाशना. ५ नृत्यगीतादिकलासु; गीतनृत्यादिकासु कलासु । 
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६६८ | कादम्वरौ [ कथायां कादम्बरौजन्मादिकथो 


बालभावः । सा चामुनेव मदीयेन हतवृत्तान्तेन स'मुपजातशोका निश्चयमकार्षीत्‌ 
-- नाहं कथंचिदपि सशोकायां महाश्वेतायामात्मनः पाणि ग्राहयिष्यामि’ इति । 
सखीजनस्य पुरतः सशपथमभिहितवती च--'यदि कथमपि मामनिच्छन्तीमपि 
बलात्तातः कदाचित्कस्मैचिद्दातुमिच्छ'ति त'दाहमनशनेन वा हुताशनेन वा 
रज्ज्वा वा विषेण वा नियतमात्मानमुत्स्रक्ष्मामि' इति। सर्व च तदात्मदुहितुः 
' कतनिश्चय॑निश्चलभाषितं कर्णपरम्परया परिजनसकाशाद्गन्धर्वराजश्चत्रः 
| रथः स्वयमश्ृणोत्‌ । गच्छति काले समुपारूढनिर्भरयौवनामालोक्य 


| शोक-युक्त हुई उसने (यह) निश्चय किया 'महाश्‍वेता के शोक-युक्त रहते हुये में 
| किसी प्रकार भी पाणि-ग्रहण नहीं कराऊगी ।' और सखियों के सामने (उसने) 
| शपथ-सहित कहा यदि इच्छा न करती हुई मुझको पिता किसी भी प्रकार से 
| हठपूर्वंक किसी को देने को इच्छा करते हैं तो में श्रनशन द्वारा श्रथवा अग्नि द्वारा, 
श्रथवा रस्सी द्वारा, श्रथवा विष द्वारा निश्चित रूप से अपने (अर्थात्‌ श्रपने प्राणों) को 
त्याग दु गौ । उस श्रपनी पुत्री का निश्चित किया हुआ (यह) सम्पुर्ण दृढ़ कथन कर्ण- 
परम्परा से सेवकों द्वारा स्वयं गन्धर्वराज चिद्वरथ ने सुना । समय बीतने पर, उस > 


Da 


'योग्याभिः क्रीडाभिरनियन्त्रणं स्वेच्छाविचरणं तेन निर्भरं यथा स्यात्तथा बालभावः 
शिशुभावोऽपनीतो दुरीङृतः। सा चेति। सा कादम्वर्यमुनैव मदीयेन हतवृत्तान्तेन 
समुपजातः शोको यस्याः सा तथा । इति निश्चयं निर्णयमकापींत्‌ । सखीजनस्या- 
लौजनस्य पुरतोऽमग्रतः सशपथं शपथपूर्वेकमित्यभिहितवती कथितवती च । इति द्योत्य- 
माह--नाहसिति । कथंचिदपि केनचित्प्रकारेणापि सशोकायां महाश्वेतायामात्मतः 
स्वस्य पाणि नाहं ग्राह्यिष्यामि । उद्ठाऽहं न करिष्यामीत्यर्थः । यदीति । यदि कथ- 
मपि महता कष्टेन मामनिच्छन्तीमप्यवाञ्छन्तीमपि बलाद्धठात्तातः पिता कदाचित्कः 
स्मैचितपुरुषाथ दातुमिच्छति वाञ्छति तदाहमनशनेन भ्रायसा वा हुताशनेन वहिता ब 
वा, रज्ज्वा रश्मिना वा, विषेण गरलेन वा। दतत लग प तिळात) 
नियतं निश्चितमात्मानमुत्स्रक्ष्यामि त्यजिष्यामि (त्यक्ष्यामि) । इति तदात्मदुहितु- 
निजसुतायाः सर्व समग्रं इतो निश्चयो यस्मिन्नेताहृशं निशचलभाषितं स्थिरजल्पित॑ 
परिजनसकाशात्परिच्छदसमीपात्कर्णपरम्परय_श्रोत्रप्रणालिकया गन्धं राज श्चित्ररथः 
स्वयमश्णोदाकर्णयत्‌। गच्छति ब्रजति काले समये सति स॒ चित्ररथः समुपारूद | 
पप्या वया -- 
१ ससुत्पन्न. २ इच्छेत्‌ ३ ततः. ४ कृत निश्चयं निश्चलं भाषितम्‌ ; कृततिश्चः 
य निश्चलभाषितम्‌. ५ अतिप्रेमतया गच्छति । 
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स' तां बलवदुपतापपरवशः क्षणमपि न धतिमलभत । एकापत्यतया चातिप्रिय- 
तया च न शक्तः किचिदपि तामभिधातुमित्यपश्यंश्चान्यदुपायान्तरम्‌, इदमत्र 
प्र<पI्तकालमिति मत्वा तया महादेव्या मदिरया सहावधार्य क्षीरोदनामानं 
कञ्चुकिनम्‌ “वत्से महाश्वेते त्व'दूव्यतिरेकेणैव दगधहृदयाणामिदमपरमस्माक- 
मुपस्थितम्‌- इदा'नीं तु कादम्वरीमनुनेतुं त्वं शरणम्‌’ इति संदिश्य' मत्समीपं 
प्रत्युषसि प्रेषितवान्‌ । ततो मया गुरुवचनगौरवेण सखीप्रेम्णा च क्षीरोदेन 
सार्धं सा तरलिका 'सखि कादम्वरि, कि दुःखितमपि जनमतिरां दुःखयसि । 


(चित्ररथ) ने भ्रत्यधिक यौवन प्राप्त उस (कादम्बरी) को देखकर, प्रत्यधिक 
संताप के परवश (होते हुये) क्षण भर भी धेर्य प्राप्त नहीं किया । एक सन्तान वाला 
होने से श्रौर (वह भी) ग्रत्यधिक प्रिय होने के कारण उससे (वह) कुछ भी कहने में 
समर्थ नहीं थे इस प्रकार कोई और अन्य उपाय न देखते हुये, यह समयानुकूल है 
ऐसा समझकर, उस महारानी मदिरया के साथ निश्चित करके क्षीरोद नाम के 
कञ्चुको को यह सन्देश देकर प्रातःकाल मेरे पास भेजा-- “पुत्री महाश्वेता तुम्हारे 
वृत्तान्त से (पहले ही) दग्ध हृदय वाले हमारे लिये यह दूसरा (दुःख उपस्थित) 
हो गया है, इस समय कादम्बरी को मनाने सें तुम [(ही) (हमारी) श्राश्रय हो ।” 
तब बड़ों के वचनों के प्रति श्रादर से और सखी के प्रेम से मैंने क्षीरोद के साथ उस 


~ ०-७२-+-+ 


प्राप्तं निर्भरमतिशायि यौवनं तारुण्यं यस्यामेताहशीं तां कादम्बरीमालोक्य निरीक्ष्य 
बलवानुपतापः संतापस्तेन परवशः परायत्तः क्षणमपि धृति संतोषं चालभत नाप्तवान्‌ 
एकेति । एकापत्यतयेकसंततितयातिप्रियतया च किचिदपि तां ड 
कथयितुं न शक्तो न समर्थ इति हवेतोरन्यदुपायान्तरं कार्यसाधकप्रकारान्तरमपश्यन्नन- 
वलोकयंश्च । इदं कुमारीलक्षणमत्र प्राप्तकालं प्राप्तसमयमिति ज्ञात्वा तया 
मदिरया महादेव्या सहावधार्यं निश्चित्य क्षीरोदनामानं कञ्चुकिनं सौबिदल्लमिति 
संदिश्येत्युक्त्वा मत्समीपं मदुपान्तं प्रत्युषसि प्रभाते प्रेषितवान्प्राहिणोत्‌ । इतिद्योत्यमाह- 
वत्से इति। हे वत्से महाश्वेते, तवद्व्यतिरेकेणैव त्वदूवृत्तान्तेनैव दग्धं ज्वलितं हृदयं 
येषामेवंविधानामस्माकमिदं कादम्बरीसक्तमपरं .दुःखमुपस्थितं प्रादुभ तम्‌ । इदानीं तु 
सांप्रतं कादम्बरीमनुनेतुमनुनयं कर्तुं त्वं शरणं त्वमेवाश्रयः । ततो मया गुरुवचनं 
इज्यवचस्तस्य यौरवेणानुल्लङ्कघतया सखी आली तस्याः प्रेम्णा स्नेहेन च क्षीरोदेन 
कञ्चुकिना सार्धं सा तरलिका इति संदिश्य कथयित्वा विसजिता प्रहिता । इतिद्योत्य- 
१ सुताम्‌, स संतापेन बलवददूयत न क्षणमपि धूतिमलभत. २ शक्नोति. ३ बहिः 
गत्वा वच: वत्से. ४ त्वद्व्यतिरेकेणैकेतेव. ५ इदानीं कादम्बरीव्यतिकरेः 
* संदिश्य तदनुतयाथे. ७ प्रद्यैव प्रत्युषसि- = अतः । 
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६७० | कादम्बरी [ कथायां कादस्वरीजन्मादिकथा 
जीवन्तीमिच्छसि चेन्मां तत्कुरु गुरुवचनमवितथम्‌’ इति संदिश्य विसजिता । 
नातिचिरं गतायां च तस्यामनन्तरमेवेमां भूमिमनुप्राप्तो महाभागः’ इत्यभिधाय 
तूष्णीमभवत्‌ । 
. श्रत्रान्तरे लाञ्छनच्छलेन विडम्बयन्निव शोकानलदण्धमध्यं महाश्वेता- 
हव्यम्‌, उद्दहक्तिव मुनिकुमारवधमहापातकम्‌, दर्शयत्षिव चिरकाललम्नं 
दक्षशापानलदाहचिल्लम्‌, अ्रविरलभस्माङ्गरागधवलो `भृगाजिनप्रावृतार्धो वाम- 
स्तन इवास्बिकायाः, धूर्जेटिजटामण्डलचूडामणिभगवानुदगात्तारकाराजः । 
' तरलिका को यह संदेश देकर भेज द्या-सखी कादम्बरी, (पहले से) ही दुःखी जन 
॥ को क्‍यों और श्रधिक दुःखी कर रही हो ? यदि चाहती हो (कि) मैं जीती रहूं तो 
माता-पिता के वचन को सत्य करो (श्रर्थात्‌ मानो) ।” और उसको गये हुये 
| अधिक समय न होने पर हो सहाभाग (श्राप) इस स्थान पर श्रा गये ।” ऐसा कहकर 
| हु हो गई 
| * इस बीच सें शिव के जटा-मण्डल की चुडामणि भगवान्‌ चन्द्रमा उदित हो 
| गया-जो कलङ्क के बहाने मानों शोकाग्नि से जले हुये मध्य भाग वाले महाश्वेता के 
|] हृदय का श्रनुकरण कर रहा था, (श्रथदा) मानों मुनि-कुमार के वध के महापाप को 
॥ धारण किये हुये था, (श्रथवा) मानों दक्ष प्रजापति की शापाग्नि के बहुत समय से 
लगे हुये दाह-चिक्न को दिखा रहा था, (और जो मानो घनी भस्म के श्रङ्गराग से 
धवल हुश्रा, (और) मृगचर्म से ढके हुये ग्रधंभाग वाला पार्वती का बांया स्तन था 
माह--हे सखि कादम्बरी, क॑ (किम्‌) दुःखितमपि पीडितमपि जनमतितरामति- 
शयेन दुःखयस्यतितरां पीडयसि । चेन्मां जीवन्तीं श्वसन्ती मिच्छसि वाञ्छसि । तदितिं 
हेत्वर्थे वचनम्‌ गुरुवचनं श्रवितथं सत्यं विधेहि । तस्यां नातिचिरंगतायां स्तोकः 
कालभ्रस्थितायां च सत्यामनन्तरमेवेमां भूमि महाभागः सत्पुरुषः त्वमनुप्राप्तोऽत्वागतः' 
इत्यभिधायेत्युक्त्वा तूष्णीं जोषमभवत्‌ । उ 
"` _ भ्रत्नान्तरेस्मिन्समये शोकानलेल शुग्वक्ति ना दग्धं मध्यं यस्यैताहृशं महाश्वेता- 
हृदय: लाञ्छनच्छलेनाङ्कमिषेण विङम्बयन्तिव साहश्यं कुर्वन्निव । धर्म उज्ज्वलः, 
` पातकं शयाममिति तेनैव साम्येनाह्‌--उद्वहन्निव धारयन्निच मुनिकुमारवधलक्षणं महापा 
तक महापापम्‌ । दक्षेति । दक्षप्रजापतेय: शापानलः शापवहिस्तेन दाहस्तस्य चिह्न चिर 
कालल चिरकालीतं दर्शयन्निव प्रकटयन्तिव । पाण्डुरत्वक्ृष्णत्वसाम्येनोपमाचान्तरः 
मोह--श्रविरलेति। श्रविरलो निविडो अस्माङ्गरागस्तेन धवलः शुभ्रः | तथा मृगः ` 
स्यांजिने चर्म तेन प्रावृतमाच्छादितमर्च यस्यैवं विधोडम्बिकाया: पावत्या बामो दक्षिणे- 
तरुः स्तनः कुच इव । धुजटिरिति । धुजटिरीशवरस्तस्य जटामण्डलं तस्य घूड़ामर 
Rt Ce se 
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क्रपेण चोदूगते गगनमहापयोधिपुलिने त'प्त 
विघटितकुमुदवने धवलितदश ब्वेश्वत शवोतिमानमातन्वति मानिनीमा- 
नदस्यौ श'शाङ्कमण्डले, श'शिकरक'लापकलितास्वा'तन्वतीषु क्रशिमानमौड- 
वीषु प्रभासु, प्रश्रवत्सु च क॑लासशशिमणिशिलानां सर्वतः स्रोतःस्राविष, प्रस्न- 
वणेषु, मृणालकन्दलिनि चा“वस्करन्दपतितचन्द्रकर इव विलुप्तकमलवनशोभे 


लोकनिद्रास द्गलकलशे कुमुदवान्धने 


ओर क्रम से, श्राकाश रूपी महासागर के संकत-ट्रीप, सप्तलोक की निद्रा के लिये 
संगल-कलश, कुमुद-वान्धव, कुमुद-वन को खिलाले वाले दसों दिशाश्रों को धवल 
करने वाले, शङ्क के समान श्वेत (और) श्वेतता फॅलाते हुये, मानिनी (स्त्रियों) के 
सान के चोर चन्द्र-पण्डल के उदित होने पर, चन्द्र-किरणों के समूह से व्याप्त तारों 
का प्रभा के क्षीणता को प्राप्त हो जाने पर, केलास की चन्द्र-कान्त मणियों की 
शिलाश्रों के स्रोत बहाने वाले भरनों के चारों ओर से बहने लगने पर, मानों 
(कमलों पर) श्राक्रसथ के लिये गिरे हये चन्द्र-करों (= १ किरणों २ हाथों) 
से युक्त (अतः) विलुप्त हुई कमल-बन की शोभा वाले मृणाल-तस्तुओं से युक्त 
>+++०७७+ 
णिर्भेगवान्माहात्म्यवांस्तारकाराजण्चन्द्र उदगादुदितवान्‌ । क्रमेण परिपाट्या शशाङ्कु- 
मण्डल उद्गत उदिते सति चन्द्रापीडो महाश्वेतां सुप्तां शयितामालोक्य निरीक्ष्य शनै 
शनमन्द मन्दं पल्लवशयने किसलयशय्यायां समुपाविशदधितस्थौ । अथ च शशाङ्क 
मण्डले विशेषयन्नाह---गगनेति । गगनमपारत्वान्महापयो घिर्जलधिस्तस्य पाण्डुरत्वसाम्या- 
तुलिन इव पुलिने जलोज्मितसैकतरूपे, सप्तलोकेषु निद्रायाः प्रमीलाया मङ्गलकलश 
इव । कुमुदस्य केरवस्य वान्धवे बन्धुसहशे । विघटितेति । विधटितानि विमुद्रितानि 
उमुदवनानि येन स तस्मिन्‌ । धवलितेति । धवलिताः शुश्रीकृता दशदिशो र स 
तस्मिन्‌ । शङ्खवज्जलजवच्छुवेते शुश्रे । कि कुर्वंति। श्वेतिमानं श्वेतातिशयमात- 
न्वेति विस्तारयति सति । अथवा शङ्खस्य श्वेतो गुणस्तस्मिञ्श्वेतिमानं चाकचक्यरूपं 
मथादश विस्तारयति सति। इदं च शङ्को चन्द्रकिरणसंपकंवशाद्विलक्षणा पाण्डुरता' 
६श्यत इत्यभिप्रायेण सूर्यंकरसंपकंवशाद्विलक्षणा स्वच्छता हश्यते तद्वदिवेति केचित्‌ । 
मानिनीति । मानिन्या मानवत्याः स्त्रियो यो मातः स्मयस्तस्य दस्यौ विपक्षे । मानिः 
नीमानापहारकत्वाहुस्युसाहश्यभिति । पुनः कासु । शशिकराणां चन्द्रकिरणानां कला: 
पेन समूहेन कलितासु सहितास्वौडवीषु नक्षत्रसंबन्धिनीषु प्रभासु कान्तिष' कशिंधामे 
रुशत्वमातन्वतीषु विस्तारयन्तीषु । पुनः केषु । कैलासस्य शिलामणयश्चन्द्रकान्ताः 
षां शिलातासां सर्वतोइभित: सवतोऽमभःसरगं सरोतस्तत्लवन्तीत्येवंशीलेषु अस्मे स्वतोऽम्भःसरणं सरोतस्तत्स्रवन्तीत्येवंशीलेषुः प्रस्नवणे- 


१ समस्त. २ शद्भस्वेते श्वेतातपत्रायमाणो शङ्खुश्वेतायमानोः ३ शत्रो] 
४ शुचिशोचिषि शशाङ्कुमण्डले, शशाङ्के. ५ रोचिष्णुशशि. ६ कलितासु, कवलितास: _ 
७ ब्रजन्तीषु. ८ अवश्याय । + 
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६७२ ] कादम्बरी [ केयूरकेण सह तरलिकाया आगमनम्‌ 


भात्यच्छोदसरःपयसि, स'मुपोढमोहनिद्रे च द्राघीयोवीचिविचलितवपुषि विरुवति 
विरहिणि चक्रवाकचक्रवाले, निवृत्तेः च चब्द्रोदये, विद्रुते हर्षनयनजलकणः 
नीहारिणि वियद्विहारिणि मनोहारिणि विद्याधराभिसारिकाजने, चन्द्रापीडः 
सुप्तामालोवय महाश्वेतां पल्लवशयने शनैः शनैः समुपाविशत्‌ । 'ग्रस्यां वेलायां 
कि नु खलु मामन्तरेण चिन्तयति वैशम्पायनः, कि वा वराकी पत्रलेखा, कि बा 
राजपुत्रलोकः' इति चिन्तयन्नेव निद्रां ययौ । 

भ्रच्छोद सरोवर के जल के सुशोभित हो जाने पर, (विरह के कारण) मोह-निद्रा 
को प्राप्त हुये (किन्तु) श्रत्यन्त दीघं लहरों द्वारा विचलित शरीर वाले बिरही 
चक्रवाक-समूह्‌ के चिल्लाने लगने पर, और चन्द्रोदय के पूर्ण हो जाने पर, हर्ष से 
उत्पन्न नयन जल-कण रूपी रोस वाली, श्राकाश सें बिहार करने वाली मनोहर 
विद्याधर-भ्रभिसारिकाग्रों के (श्रन्धकार नष्ट हो जाने से) भाग जाने पर, चन्द्रापीड 
महाश्वेता को सोया हुआ देखकर पल्लवों की शय्या पर धीरे-धीरे बैठ गया । 'इस 
समय मेरे बारे में वंशस्पायन क्या सोच रहा होगा ? और बेचारी पत्र-लेखा क्या 
(सोच रही होगी) ? और राज-समूह कया (सोच रहा होगा) ?” ऐसा सोचता 
हुआ ही (चन्द्रापीड) निद्रा को प्राप्त हो गया । 


> So 


पुर षु प्रस्रवत्सु क्षरत्सु । पुनः कस्मिन्सति । ्च्छोदाभिधानस्य सरसः पयसि पानीये 
भाति राजति सति । कीदृशे । मृणालानां कन्दला विद्यन्ते यस्मिन्‌ । विलुप्तेति । 
विलुप्ता विलोपं प्राप्ता कमलवनस्य पद्मखण्डस्य शोभा श्रीयंस्मिन्‌ । अत एव श्वेतः 
त्वसाम्येनोत््रेक्षते--श्रवेति । श्रवस्कन्दार्थं हननार्थं पतिताः प्रविष्टाइचन्द्रकरा यस्मि- 
न्नेवंविध इव । पुनः कस्मिन्सति । विरहिणि विप्रलम्भिनि चक्रवाका इन्द्रचरास्तेषां 
चक्रवाले समूहे विरुवति शब्दं कुर्वंति सति। ग्रथ चक्रवाकसमूहं विशेषयन्नाह-= 


' समुपोढेति । समुपोठा समागता विरहवशान्मो हनिद्रा यस्मिन्‌ । द्राघीय इति। 


द्राघीयी भिरतिदीर्घाभिर्वीचिभिः कल्लोलै विचलितं कम्पितं वपुर्यस्य स तस्मिन्‌ । पुन: 
कस्मिन्‌ । चन्द्रोदये निवृत्ते (निवृत्ते) सति । विद्याधराणां व्योमचारिणामभिसा- 
रिकाजने संकेतितस्त्रीजने विद्रुते विशकलिते जाते सति। झभिसारिकाजनं विशेषय- 
न्ताह-हषे इति । हर्षजनिता ये नयनजलकणा एव प्रसोदबाष्पपृषता एव नीहारं 
तुहिनं हिमं यस्मिन्‌ वियद्विहारिणि व्योमचारिणि मनोहारिण्यभिरामे । श्नस्या- 
मिति। शस्या पूर्वोक्तायां वेलायां समयविशेषे । खलु निश्चयेन मामन्तरेण भद्व्यति- 
रेकेण वैशम्पायनः । श्रथ च वराकी पत्रलेखा । ग्रथ च राजपुत्रलोको नृपसुतसमूहः 


| कि ्चन्तयति कि चिन्तयिष्यति । 'वततमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा’ इति भविष्यति वर्तै- 


मानता । इति चिन्तयन्नेवेति ध्यायन्नेव निद्रां ययौ प्रमीलां प्राप्तवान्‌ । 


१ कमवता मारिता निवृत्ते. ३ शनैः । 
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हिन्दीसंस्छृतटीकासहिता ] [ ६७३ 


ग्रथ क्षीणायां क्षपायामुषसि संध्यामुपास्य शिलातलोपविष्टायां पवि- 
त्राप्यघमर्षणानि जपन्त्यां महाश्वेतायां निर्वतितप्राभातिकविधो चन्द्रीडे . 
तरलिका पोडशवर्षवयसा, सावष्टम्भाकृतिना, मदखेदालसगजग'मनगुरूणि 
पदानि निक्षिपता, पयु पितचन्दनाद्धरागधूसरोर्दण्डदयेन, कुङ्कुमरागपिञ्जः 
रारुणेन, चामीकरश्द्घलाकलापनिविडनियमितं कक्षावन्धातिरिक्तप्रेद्षत्पल्लव-. 
 मधरवास एव केवलं वसानेन, निरुदरतया विभ'क्तमध्येन, विपुलवक्षसा, 
४७ पा इसके पश्चात्‌ रात्रि के क्षीण हो जाने पर प्रातःकाल महाश्‍वेता के संध्या 
| की उपासना करके, शिला-तल पर बैठी हुई, पवित्र अघमर्षण (मन्त्रों) का जप 
। करती हुई होने पर, चन्द्रापीड के प्रभात-कालीन विधियों के समाप्त कर लेने पर, 
तरलिका, केयूरक नाभ के गन्धवंपुत्र द्वारा--जो (भन्धर्क-पुत्र) सोलह वर्षे .की 
अवस्था बाला था; जो सबल (अथवा सगर्व) आकृति वाला था; जो मद के नशे 
सेः अलस हुये हाथी को चाल के समान भारी पदों को रख रहा था; चन्दन के बासी. 
लेप से जिसके दोनों ऊरु-दण्ड घूसर थे; कुंकुस के रंग से जो पीला-लाल (हो रहा) 
|, या; जो केवल स्वर्ण श्वृखला समूह से हढ़तां से बेधा हुआ (और) करिबन्धंन 
`> के ग्रतिरिक्त (स्थान) पर हिलते हुये पल्ले वाला भ्रधोवस्त्र (श्र्थात्‌ धोती) ही 
पहने हुये था; जो अत्यस्त कृश उदर वाला होने के कारण (सानो) मध्य से (दो. 

भागों में) बेटा हुआ (प्रतीत होता) था; जिसका वक्षःस्थल विशाल था; जिसकी 

|| 0 ७०-७-७-+- «१ 
'  श्रभेति। क्षीणायां क्षपायामुषसि प्रभाते संध्यामुपास्य शिलातलोपविष्टायां 
| पवित्राणि पुतान्यघमर्षणान्यापोदेवतास्तुतिरूपाणि महाश्वेतायां जयन्त्यां स्मरत्त्याँ 
। संतां, निर्वेतितो विहितः प्राभातिकः प्रत्यूपसम्बन्धी विधियनिव॑विधे चन्द्रापीडे ई तर- 
५ ` लिका प्रत्युषस्येव प्रादुरासीत्मकटीवभूवेत्यन्वयः । कीहशी । केग्ूरकनाम्ता गन्धर्वदार- 
` फेणानुगम्यमाना । ग्रथ केयूरकं विशेषयन्नाह--षोडशेति । पोडशवर्षाणि हायनानि 
प: परिमितं वयो यस्य स. तथा तेन । तावन्मात्रप्रमाणेनेत्यर्थः । सहावष्टम्भेनाभिमा- ् 
| ४ पैन वर्तमाना सावष्ठम्भाकृतिराकारों यस्य स तेत। कि कुर्वता । मदखेदेनालसो 
* मन्थरो यो गजो हस्ती तस्य गमनवद्गुरूणि पदानि चरणन्यासान्‌ निक्षिपता स्थाः 
पता । पयुषितो गतदिनसक्तो यो चन्दनाङ्गरागस्तेन धुसरमीषत्पाण्डुरमुरुदण्डद्वयं 
सकिथदण्डद्वितीयं यस्य स तेन । कुड्कुमेति । कुड कुमं केसरं तस्य रागेण पिञ्जरः 
पीतरक्तोऽरणो देहस्थरागो यस्य स तेत। कि कुर्वता ! केवलमधरवासोऽोंशुकमेवं ॥ 
वभानेन परिधानीकु्वंता ।. अथाधरवासो विशेषयन्नाह--चामीति । चामीकरस्य 
धुव्णस्य स्युखलाकलापस्तेन निबिडं यथा स्यात्तथा नियमितं बद्धम्‌ । कक्षेति । कक्षा- 


=~पकटिबन्धादतिरित्तस्य वस्त्रस्य प्रेद्डस्त उलल्सन्तः पल्लवा श्रञ्चला यस्य वन्धात्कटिबन्धादति रिक्तस्य वस्त्रस्य प्रेङ्खत्त उलल्सन्तः पल्लवा अञ्चला यस्य तत्‌ । ड 
TS CUS > > 2 

र १. गजराज २. विभक्तमध्येन । द 
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६७४ ] कादम्बरी [ कथायां केयूरकेण सह तरलिकाया ग्रागगनम्‌ 


दीर्घानुवृतपीनवाहुना वामप्रकोष्ठदोलायमानमाणिवयवलयेन, कर्णाभरण'मगे- 
विप्रकीर्यमाणमधोमुखकिरणेन्द्रायुधजालवण शुकोत्तरीयमिवैकस्कन्धक्षिप्तमुद्दहता, 
चूतपल्लवकोमलमनवरतताम्बूलबद्धरागान्धकारमधरं दधता, कर्णा- 
न्तायतस्य स्वभावधवलस्य धवलिम्ना लोचनयुगलस्य धवलयतेव दिगन्तराणि, 
कुमुदवनानीव वर्षता, पुण्डरीकमयमिव दिवसं कुर्वता, कनकपट्टपृथुललाटेन, , 


भुजाय दीघं श्रौर क्रमशः मोटी थीं जिसको बाइ कलाई में सणियों का कंकण 
दोलायमान था; जो कर्ण-भूषण-सणि के इन -धनुष जैसे फेलते हुये श्रधोमुख किरणों 
के समूह को, मानो एक कंघे पर पड़े हुये रंगे हुये रेशमी वस्त्र के उत्तरीय को धारण 
किये हुये था; जो श्राश्र-पल्लव के समान कोमल (शौर) निरन्तर ताम्बूल (खाने) 
से लगे हुये रंग से श्याम श्रधर को धारण किये हुये था; कानों तक फले हुये 
(और) स्वभाव से (ही) धवल लोचन-युगल से जो मानो दिशाओं के मध्य भागों 
को धवल कर रहा था; मानो कुमुद-वनों की वर्षा कर रहा था, मानो दिवस को 
श्बेत-कमल-मय- कर रहा था; जिसका ललाट स्वर्ण-पट्ट के समान चौड़ा था; जिसके) 
केश भ्रमर-समूह के समान काले और सीघे थे; जिसकी ग्राकृति भ्रग्राम्य (भ्र्थात्‌ 


PP 


निर्गतं यदुदरं (टि०) तस्य भावस्तत्ता तया विभक्तौ विभागीकृतो मध्यो भागो यस्य 
स तेन । ग्रनेन सामुद्रिकसुलणत्वमुक्तम्‌ । विपुलेति । विपुलं बृहृद्रक्षो भुजान्तरं यस्य 
स तेन । दीर्घेति । दीर्घावायतावनुवृत्तपीनौ परम्परया पुष्टो बाहु भुजौ यस्य स तेत । 
बामेति । वामप्रकोष्ठे दक्षि्रेतरकलाचिकायां दोलायमानं कम्पमानं माणिक्यवलयं 
रत्नकङ्कणं यस्य स तेन । करणेति । कर्णाभरणमणेः श्रोत्रभूषणरत्तस्य विप्रकीर्यमाणं 
बिक्षिप्यमाणमधोमुखकिरणाना मिन्द्रा युधजलावर्ण शक्रचापसमूहरागं यदंशुकोत्तरीयमुः 
्तरासङ्ग (टि०) चित्रवस्त्रमेकस्कन्धक्षिप्तमिवे कांसन्यस्तमिवोद्ृहता धारयता | पुनः | 
कि कुर्वता भ्रधरं दन्तच्छदमोष्ठं इधत्रा । श्रधरं विशेषयन्नाह--चुतेति । पुत? | 
पल्लववदाञ्रकिसलयवत्कोमलं सुकुमारम्‌ । अनवरतेति । 'अनवरतं निरन्तरं ताम्ब्रुः 
लस्य नागवल्लचा दलस्य बद्धो रागान्धकारो यस्मिन्‌ । कर्णेति कर्णान्तायतस्य 
श्रोत्रप्रान्तप्राप्तस्य स्वभावेन धवलस्य शुभ्रस्य लोचनयुगलस्य नेत्रयुग्मस्य धवलि” 
स्ता शुभ्रत्वेन । दिगन्तराणि धवलयतेव शुष्रीकुर्वतेव कुमुदवनानीव कँरव- 
खण्डानीव वर्षता बृष्टि कुता । पुण्डरीकमयमिव सिताम्भोजमयमिव दिवसं वासरं 
कुर्वता सुजता । कनकेति । केनकपट्वत्सुवरणपटटवत्पृथु विस्तीर्णं ललाठमलिकं | 


१. मणिविप्रकीये । 
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हिन्दीसंस्कृतटी कास हिता [ ६७५ 


श्रलिकुलनीलसर'लशिरसिजेन, अग्राम्याकृतिना, राजकुलसंपर्कंचतुरेण, गन्धर्व 
दारकेण केग्रुरकनाम्नानुगम्यमाना प्रत्युषस्येव प्रादुरासीत्‌ । ग्रागत्य च 
कोऽयमित्युपजातकुतूहला चन्द्रापीडं सुचिरमवःलोवय महाश्वेतायाः समीप- 

| मुपसृत्य कृतप्रणामा सविनयमुपाविशत्‌ । अ्रनन्तरं चातिदूरानतेनोत्तमाङ्गोन 
त, ९ ्रणम्य केयूरको5पि महाश्वेताहष्टिनिसृष्टं नातिसमीपवति शिलातलं भेजे । 
| उपविष्दश्च तमहष्टपूर्वमध्ःकृतकुसुमायुघमुपहसितसुरासुरगन्थर्वंबिद्याधररूपं 
ख्पातिशयं. चन्द्रापीडस्य हष्ट्वा विस्मयमापेदे । परिसमाप्तजपा तु महाश्वेता 


क OS 


सभ्य) थी; (और) जो राज-कुल से सम्पर्क होने के कारण चतुर था--श्रनुसरण 
! फी जाती हुई सबेरे-सवेरे ही प्रकट हुई। और, ्ाकर 'यह कौन है' इस प्रकार 
कुतुहल से युक्त हुई (वह) चन्द्रापीड को बहुत देर तक देखकर महाश्वेता के समीप 
जाकर, प्रणाभ करके विनय-सहित बेठ गई । और इसके पश्चात्‌ केगूरक भी बहुत 
हर तक (श्रर्थात्‌ नीचे तक) भुके हुये शिर से प्रणाम करके, महाश्वेता की दृष्टि 
| , हारा दिखलाये गये शिलातल पर, जो (शिलातल) बहुत समीप नहीं था, बैठ | IE 
_ >> भोर बेठे हुये (केयूरक) ने चन्द्रापीड के पहले (कभी) न देखे गये कामदेव को 

नौचा कर देने वाले, और सुर, भ्रसुर गन्धर्वं तथा विद्याधरों के रूपों का उपहास 

करने वाले रूपाधिक्य को देखकर विस्मय को प्राप्त किया। जप समाप्त की हुई 


Cd 


| 
। गस्य स तेन । श्रलीति। अलिकुलवन्नीलाः सरला श्रवक्राः शिरसिजाः केशा यस्य 
| स तेन । भ्रग्राम्येति । भ्रग्राम्या नागरीयाक्ृतिराकारो यस्य स तेन। राजेति। राज- 
१ ५ कुलेन यः सम्पर्क: सम्बन्धस्तत्र चतुरेण चातुर्ययुक्तेन । श्रागत्य चेति। श्रागत्य चेत्य 
च । कोऽसमित्युपजातं समुत्पन्नं कुतूहूलं यस्याः सा तया । सुचिरं चिरकालं यावत्‌ 
चन्ट्रापीडमवलोक्य निरीक्ष्य महाश्‍्वेतायाः समीपमुपसृत्यागत्य कतो विहितः प्रणामो 
यया सा सविनयमुपाविशदुपविष्टा । भ्रनन्तरमिति । तरलिकावस्थानानन्तरमति- 
हैरादानतेन नम्रे णोत्तमाङ्गोन शिरसा प्रणम्य नमस्कृत्य केयूरकोर्गपे महाश्वेतया । 
इष्ट्या निसृष्टं दशितं नातिसमीपवर्ति नातिनिकटवति शिलातलं भेजेऽधितस्थो । 
ति । तत्रोपविष्ट ्रासीनश्च स तमहष्टपूर्वममवलोकितपूर्वंमधःकृतः कुसु- 
भायुधो येन स तमुपसहसितं न्यकूक्ृतं सुरासुरगन्धवंविद्याधराणां रूपं सौन्दर्यं येन स. 
तमेवंविषं चन्द्रापीडस्य रूपातिशय सौन्दर्याधिक्यं दृष्ट्या चावलोक्य च विस्मयमा 
वर्यमापेदे प्राप्तवान । परीति । परिसमाप्तः पूर्णीभुतो जपो जापो यस्या सँवंविघा 
महाश्‍वेता तरलिकामिति पप्रच्छेत्यप्राक्षीत्‌ । इतियोत्यमाह--कादस्बरीति । काद- 


१. कुटिल २. ग्रालोक्य ३. समुपविष्टश्च, तत्र । 
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पप्रच्छ तरलिकाम्‌,--'कि त्वया हृष्टा प्रियसखी कादम्बरी कुशलिनी । करि- 
प्यति वा तदस्मद्वचनम्‌' इति । 

ग्रथ सा तरलिका विनयावनतमौलिरीषद'वलम्बितकर्णपाशमतिमधुरया 
गिरा व्यजिज्ञपत्‌--भर्तृ दारिके हष्टा खलु मया भृ दारिका कादम्बरी सर्वतः 
कुशलिनी । विज्ञापिता च निखिलं भतृ दुहितुः संदेशम्‌ ।ग्राकण्यं च यत्तया संत" : 
तमुक्तस्थूलाश्रृबिन्दुवर्षं रुदित्वा प्रतिसंदिष्टम्‌, तदेष तयैव विसजितस्तस्या एव~ 
वीणा वाहकः केयूरकः कथयिष्यति’ इत्युवत्वा विरराम। विरतवचसि तस्यां. 
केयुरकोऽब्रवीत्‌--'भतृ दारिके महाशवेते, देवी कादम्बरी हृढदत्तकण्ठग्रहा त्वां 
महाश्वेता ने तरलिका से पुछा-- “क्या तुमने कादम्बरी को कुशल सहित देखा ? प्रौर 
क्या: (वह) हमारे उस वचन को करेगी (प्रर्थात्‌ मानेगी) ? 

इसके बाद विनय से भुके हुये सिर वाली तरलिका ने कुछ लटके हुये कर्ण- | 
पाश सहित मधुर बाणी से निवेदन किया--'स्वाभिषुत्री मैंने सचमुच स्वामिपुत्री 
कादम्बरी को सब तरह से कुशल-युक्त देखा और स्वाभिपुल्ली (शर्थात्‌ आप) का 
सम्पूर्णं सन्देश भी निवेदन कर दिया । गौर (इसे) सुनकर निरन्तर स्थूल श्रश्र्‌- 
बि्ुभ्रों को वर्षा को गिराते हुये रोकर उसने जो प्रति-संदेश दिया, उसको यह 
उसके द्वारा ही भेजा गया, उसी का वीणा-वादक केयूरक कहेगा।” ऐसा कहकर 
(तरलिका) रुक गई । उसके वचन-रहित (भ्रर्थात्‌ चुप) हो जाने पर केयूरक 
बोला--“स्वाभिपुत्री महाश्वेता, देवी कादम्बरी हढ़ता से (तुमको) गले लगा कर, 
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म्बरी प्रियसखी वल्लभवयस्या कुशलिनी कल्याणवती त्वया कि हष्टावलोकिता । वा. 
घ्रथवा तत्पूर्वोक्तमस्मद्दचनं करिष्यति । 

३ श्रथेति । तत्प्रश्नानन्तरं सा तरलिका बिनयेनावनतो ,मौलिर्यया सा ईर्षात्क- 
ञ्लिदवलम्बितकर्णपाशं यथा भवति तथा व्यजिज्ञपद्विज्ञापनां चकार | कया अतिम- 
छुस्यातिमिष्ट्या गिरा वाण्या, हे भतृ दारिके, खलु निश्चयेन कादम्बरी भतू दारिका. 
सवत: स्वंप्रकारेण क्‌शलिनी 

समग्रं भतृ दुहितुर्भवत्या: संदेशमुदन्तम्‌ । क्ष्यं च्चेति । तच्छुत्वा च यत्तया. 


कादम्बर्या संततं निरन्तरं मुक्ता: स्थूला ये$्रू बिन्दववस्तेषां वर्षों यस्मिन्तेताहृशं यथा 
स्यात्तथा रुदित्वा “दन त्वा प्रतिसंदिष्टं प्रत्युत्तरं कृतं, तदेष तयैव कादम्ब्येव 
विसजितस्त्वन्निकटे प्रेषितस्तस्या 


प्रिष्यति निवेदयिष्यति । इत्युकत्वा विरराम विरता 
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कल्याणवती हृष्टावलोकिता । विज्ञापिता च निखिलं. ) 
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। १ गुरुजनवः 
& चनानुरोधु: अभिलाषः; ` 
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बरिज्ञापयति--'यदियमागत्य मामवदत्तरलिका तत्कथय किमयं गुरु'जनानुरोधः, 
किमिदं मञ्चि्तपरीक्षणम्‌, कि गृहनिवासापराधनिपुणोपालम्भ, कि प्रेमविच्छेः 
दाभिलापः, कि भक्तजनपरित्यागोपायः, कि वा प्रकोपः । जानास्येव मे सहजप्रे- 
मनिस्यन्दनिर्भरं हृदयम्‌, एवमतिनिष्ठुरं संदिशन्ती कथमपि न लज्जिता । तथा 
मधुरभाषिणी केनासि शिक्षिता ववतुमप्रियं परुषमभिधातु' वा । स्वस्थोऽपि 
तावत्क इव सहृदयः कनीयस्यवसानविरसे कर्मणीहशे मतिमुपसर्पयेत्‌, किमुताति- 
दुःखाभिहतहृदयोऽस्मद्विधो जनः । सुहृद्दुःखखेदिते हि मनसि केव सुखाशा, कैव 
तुमसे निवेदन करती हैं, 'यह जो श्राकर तरलिका ने सुक्त से कहा है, बताश्रो (तो) 
कि क्या यह गुरु-जनों का अनुरोध है, वया यह मेरे चित्त की परीक्षा है क्या (सेरे) 
घर में निवास रूपी अपराध के प्रति योग्य उपालम्भ है, क्या प्रेम-विच्छेद के लिये 
यह संलाप है, क्या भक्त-जन को त्यागने का उपाय है अथवा क्या (मेरे ऊपर) 
प्रकोप है ? मेरे सहज प्रेस की धारा से व्याप्त हृद्य को तो जानती ही हो, इंस 
प्रकार अत्यन्त निष्ठुरता से सन्देश देती हुई कैसे लज्जित नहीं हो ? वैसी मधुरं- 
भाषिणी (तुन) किसके हारा श्रप्रिय बोलना और कठोर कहना सिखलाई गई हो? 
स्वस्थ (होते हये) भी कोन सा सहृदय (व्यक्ति) इस प्रकार के अत्यन्त छोटे ` और 


परिणाम में दुःखद कमं में (अपनी) बुद्धि को लगायेगा ? फिर दुःख के मारे गये 


हृदय वाले हमारे जसे लोगों का तो वया (कहता) ? मित्र के दुःख से ढुःखी मन में 


Ed 


रहो यथा सा कृतालिङ्गनेत्यर्थः। त्वां विज्ञापयति विज्ञप्ति करोति । कि विज्ञप्ति 


_कृतवतीत्याह---यदियसिति । इयं तरलिका मामागत्यैत्य यदवददवोचत्तत्कथय , बरूहि 


किमयं गुरुजनानुरोधः कि गुरुजनपारवश्यम्‌ । किमिर्द मच्चित्तस्य मन्मनसः परी- 
क्षण परीक्षाकरणम्‌ । कि गुहनिवासलक्षणो योऽपराध श्रागस्तस्य निपुणो योग्योऽयमुषा 
et । कि प्रेमविच्छेदार्थं स्नेहनिवृत््यै ग्रयमभिलाप: संलापः । कि भक्तजनस्य 
केजनस्य परित्याग उपाय: प्रपञ्चः । किवा प्रकोप: प्रतिघा । सहजं स्वाभाविकं 


'पप्रेम तस्य निस्यन्दो रसस्तेन निर्भरं हृदयं मे मम जानास्येव ज्ञास्यस्येव | एवं ्रति- 


गतिषु संदिशन्ती कथयन्ती कथं त सज्जितासि । तथा खं मधुरुः 
.भाषिणी सत्यप्रियमनिष्टं वक्तुः जाल्पतु परुषं कठितमभिधालु कथयितु केन, पुंसा 


-े शिक्षितासि हितोपदेशविषयीकृतासि । स्वास्थ्यवशादेताहशी मतिरुत्पद्यत इत्यः 


ल आयेणाह-_ स्वस्थो$पौ ति । स्वास्थ्यवानपि तावदादौ सहृदयः पण्डितः - कनीयसि 
र यसीशेषवसान विरे प्रान्तदु:खदे कर्मणि क्रियायां क इंब को जनो मति बुद्धिमुप- 


६७८ ] कादम्बरी [ कथायां कादम्बर्याः प्रतिसंदेश: 


निवृतिः, कीहशाः संभोगाः, कानि वा हसितानि । येनेहशीं दशामुपनीता प्रियः 
सखी, कथमतिदारुणं तमहं विषमिवाप्रियकारिणं कामं सकामं कुर्याम्‌ । दिवसक- 
रास्तम'यविधुरासु नलिनीषु सहवासपरिचयाच्चक्रवाकयुवतिरपि प'तिसमागम- 
सुखानि त्य'जति, किमुत नार्यः । यत्र भतृ विरहविधुरा परिहृतपरपुरुषदर्शना 
दिवानिशं निवसति प्रियसखी, कथमिव तन्मम हृदयमपरः पघ्रविशेज्जनः। यत्र 
च भरत विरहविधुरा ब्न'तकशिताङ्गी प्रियसखी महत्कृच्छ्मनुभवति, तत्राहमवग- 


कोन सी सुख की य्राशा, कौनसी सन्तुष्टि, केसे सम्भोग, श्रथवा कोन से हास्य 
(हो सकते हैं) ? जिसके द्वारा (मेरी) प्रियसखी ऐसी दशा को प्राप्त कराई गई 
उस विष के समान अत्यन्त दारुण (श्रौर) ्प्रिकारी काम को कंसे सन्तुष्ट करू ? 
कमलिनियों के सूर्य के श्रस्त होने से ढुःखी हो जाने पर साथ रहने के परिचय के 
कारण चक्रवाक-युजती भी पति-मिलन के सुखों को त्याग देती है फिर स्त्रियों का 
तो क्या (कहना) । जिस (हूदय) में स्वामी के विरह से दुःखी (और) पर-पुरुष के 
दर्शनों का परित्याग करने वाली प्रियसखी रात-दिन रहती है उस मेरे हृदय में 


भ्रन्य जन कंसे प्रविष्ट हो सकता है ? श्रौर जहाँ स्वामी के बिरह से दुःखो था व्रत, 


से दुबले अंगों वाली प्रिय सखी महान्‌ कष्ट का ग्नुभव कर रही है वहाँ सें 


यस्यैवं भूतोऽस्मद्विशो जनः किमुत कथ्यते । सर्वथा तत्कर्मणि न प्रवर्तत इत्यर्थः । हीति 
निश्चितम्‌ । सुहृद्दुःखखेदिते भित्रदुःखाभिभूते मनसि केव सुखाशा कः सौस्याभिलाषः 
कैव निवृ तिमंनः संतुष्टिः | संभोगा इन्द्रियार्थाः कीहृशाः किस्वरूपाः । हसितानि स्मि- 
तानि कानि च कीहशानि । येन कामेन भ्रियसखीदृशीं दशामवस्थामुपनीता प्रापिता 
तं विषमिवाप्रियकारिणमनिष्टविधायिनमतिदारुणमतिभीषणं कशं कामं सकामं 
साभिलाषं कुर्याम्‌ । प्रणयसखीदुःखेन स्वस्मिन्दु.खवत्त्वं निदर्शयन्नाह--विवसेति । 
दिवसक रस्य सूर्येस्यास्तमयेन परद्वीपान्तरगमनेन विधुरासु दुःखितासु नलिनीषु कर्मः 
लिनीषु सत्छु (सतीषु) सहवासपरिचयाच्चक्रवाकयुवतिरपि दन्द्रचरवनितापि पतिसमा- 


बाच्याः । न किमपि कथनीया इत्यर्थ: । यत्रेति । यत्र हृदये भतृ विरहेण विधुरा 
दुःखिता परिहृतं परित्यक्तं परपुरुषाणामपरपुंसां दर्शनं वीक्षणं यया सैवंविधाप्रियः 
- सखी महाश्वेता दिवानिशमहोरात्रं निवसत्यधितिष्ठति तन्मम हूदयमपर इतरः प्राकृतो 
जनः कथमिव प्रविशेत्कथं प्रवेश कुर्यात्‌ । यत्र चेति। यत्र यस्मिन्समये अतुः; पत्युः 
, विरहेण वियोगेन विधुरा दुःखिता व्रतेन नियमेनकशितं कृशतां नीतसङ्गाम शरीरं ययां 
RR O_O मसलन टी 
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गमसुखानि भतृ संयोगसोख्यानि त्यजति जहाति, तहि नार्योऽपि योषित्ोऽपि किमुत . 


हिन्दीसंस्कृतटीकास हिता ] | ६७६ 
णय्बैतत्कथमात्मसुखाथिनी पाणि ग्राहयिष्यामि । कथं वा मम सुखं भविष्यति । 
त्वल्लेम्णा चास्मिन्वस्तु'नि कुमारिकाजनविरुद्ध स्वातन्त्र्यमालम्ब्याड्रीकृतमप - 
यज्ञ, समवधीरितो विनयः, गुरुवचनमतिक्रान्तम्‌, न गणितो लोकापवादः, वनि- 
ब्राजनस्य सहजमाभरणमुत्सृष्टा लज्जा, सा कथय कथमिव पुनरत्र प्रबतंते । 

 तदयमञ्जलिरुपरचितः, प्रणामोऽयम्‌, इदं च पादग्रहणम्‌, ग्रनुगृहाण माम्‌, वन- 

> (भितो गतासि मे जीवितेन सहेति मा कृथाः स्वप्नेऽपि पुनरिममर्थं मनसि’ इत्यः 


¬ इसकी उपेक्षा करके कैसे (केवल) अपने सुख की इच्छा वाली (होती हुई) पाणि- 
ग्रहण कराऊंगी ? फिर झुरे सुख भी कंसे (प्राप्त) होगा ? और, तुम्हारे प्रेम के 
कारण, इस विषय में, कुमारियों के लिये विरुद्ध स्वतन्त्रता का आवलम्बन करके 
| ग्रपयश को अङ्गीकार किया हे, विनय का तिरस्कार कर दिया है माता-पिता के 
वचनों का अतिक्रमण किया है, लोकापवाद पर ध्यान नहीं दिया, (और) स्त्रियों 
के स्वाभाविक श्राभूषण लज्जा को त्याग दिया है। वह (जिसने इतना सब कुछ 
किया है), बतलाझो कैसे फिर इस (विवाह) में प्रवृत्त हो : तो (तुम्हारे लिये) 
: यह श्रेज्जलि बनी हुई है (हाथ जोड़े जाते हैं), यह प्रणाम है, श्रौर यह चरण-ग्रहण 
है; मुक पर श्रनुग्रह करो; यहाँ से मेरे प्राणों के साथ बन को चली गई ही अतः 

र + ->->-०-०. 
सेवंविधा प्रियसखी महत्कच्छं कष्टमनुभवत्यनुभवविषयीकरोति, तत्र तस्मिन्समयेऽहं 
प्रियसस्येतद्दु:खमवगणय्यावगणनां कृत्वात्मसुखाथिनी स्वस्य सुखाभिलाषिणी कथं 
पाणि करं ग्राहयिष्प्रामि ग्रहणं कारयिष्य्रामि । एवं सः नुष्ठिते पाणिग्रहे न स्वेष्ट- 
सिद्धिरित्यत ग्राह-- कथमिति । वेति पक्षान्तरे कथं मम सुखं भविष्यति । इष्ट 
` विरहव्याकुलचित्तत्वे न सुखमिति भावः । श्रथ त्वया साक यत्प्रेम तदपि न भविष्यति । 
'इंषिते इपितं चेत्स्यात्तदा प्रेम प्रवर्तते’ इति न्यायात्‌ । श्रतस्त्वत्जम्णा त्वतस्नेहेना- 
स्मिन्वस्तुनि पाणिग्रहणविषये मया कुमारिकाजनविस्ढ _ स्वेच्छाचा रित्वमालम्ब्यापय- 
शोऽपकी तिरङ्गी कृतं स्वीकृतम्‌ । पित्रादिभिः पाणिग्रहणं कार्यमाणापि पितुराज्ञाऽक- 
रणमित्यपयश: समवधी रितस्तिरस्कृतो विनयः । गुरुवचनं पित्रादीनां वचोऽतिक्रा- 
मितमुल्लच्चितम्‌ । तथा लोकापवादो जनापवादो न गणितो न विचारितः । -वनिताजन- 
क स्त्रीजनस्य सहजं स्वाभाविकमाभरणं भूषणं लज्जा आ मः चोत्सृष्टा त्यक्ता । 
॥ प्रतिपादय एताहशो जनः कथमिव पुनरत्रास्मिन्कर्मेणि प्रवते प्रवृत्ति करोति । 
उपसंहरति--तदिति हेत्वर्थे । ग्मञ्जलिरुपरचितो निबद्धः । 'श्रयं च प्रणामो 
भमस्कार: । इदं च पादग्रहणमभिवादनम्‌ । इति हेतोर्मामनुगृहाणानुग्रहं कुरु । इतो 
मत्समीपात्मे मम जीवितेन प्राणितेत सह वतं गतासि प्राप्तासि इति स्वप्नेऽपि 


ES RS CE कच्या 


१ वस्तुनि 
अयशः, 
जय ठावा Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


“६६० | कादम्बरी | कथायां कादम्बरी भवनप्राष्ति 


भिधाय तृष्णीमभूत्‌ । महाश्वेता तु तच्च्छ त्वा सुचिरं विचार्य, 'गच्छ स्वयमेवा- 

` हमागत्य यथाहँमाचरिष्यामि' इत्युकत्वा केयुरकं प्राहिणोत्‌ । 

गते च केयूरके चन्द्रापीडसुवाच--'राजपुत्र, रमणीयो हेमकूटः, चित्रा च 
चित्ररथराजधानी, बहुकुतूहलः किपुरुषनिषयः, पेशलो गन्धवेलोक:, सरलहृदया 
महानुभावा च कादम्बरी । यदि नातिखेदकरमिव गमनं कलयसि, नावसीदति 
वा. गुरप्रयोजनम्‌, अहृष्टचरविषयकुतूह॒लि वा चेतः, मद्व'चनमनुरुध्यते वा भ'वान्‌, 
„फिर स्वप्न में भी ऐसी बात मन सें मत करो (श्रर्थात्‌ - सोचो) ।' ऐसा कहकर 

(केयूरक) चुप हो गया । महाश्वेता ने उसे सुनकर बहुत देर तक सोचकर “जाश्रो 
. में स्वयं ही पाकर जसा उचित होगा करू गी । ऐसा 
. दिया । 

i और, केयूरक के चले जाने पर चन्द्रापीड से कहा--“राजपुत्र, हेमकूट 
-. रमणीय है श्रौर चित्ररथ को राजधानी आश्‍्वर्यमयी है। किन्नर-देश ओत्सुक्य-बहुल 
, है, गन्धवे-लोक सुन्दर हे श्रोर कादम्बरी सरलहृदय और उदात्त स्वभाव वाली है। 
„ यदि तुम यात्रा को भ्रधिक थकान देने वाली न मानो, और (कोई) झावश्यक कार्य 
_ बाधित नहीं होता हो, या, (तुम्हारा) चित्त (पहले) न देखे गये विषयों के प्रति 

कुतूहल-युक्त हे, या तुस मेरे बचनों का आ्रादर करना चाहते हो, या, श्राश्चयों 

का दर्शन अत्यन्त सुख प्रदान करने वाला हे, या प्रेम चाहते हो, या इस जन को 


oS >->-७-२ 


स्वप्नावस्थायामपि पुनद्चितीयवारमिमं पूर्वोक्तमर्थ मनसि चित्ते मा कृथा मा व्यधि- 
, ष्ठाः । इत्यभिधायेत्युकत्वा तूष्णीसभून्मोनं कृतवती । महाश्वेता तु तत्ू्वोकतं श्र्‌.त्वा- 
, क्यं सुचिरं चिरकालं यावत्‌ विचार्य विमृश्य त्वं गच्छ ब्रज स्वयमेवात्मनैव । ग्रहः 
. मागत्य यथार्ह यथायोग्यमाचरिप्यामीत्युवत्वा केयूरक प्रा हिणोत्परे पितवती। 
| गते केगूरके चन्द्रापीडमुवाचान्रवीत्‌ । कि तदित्याह । राजपुत्रेति । हैं 
. राजपुत्र तुयसूनो, श्रयं हेमकूटो रमणीयो मनोहर: चित्ररथो गन्धर्वनाथस्तस्य राजधानी 
बृपनिवासनगरी चित्रा विविधाशचर्ययुक्ता । बहुन्यनेकानि कुतूहलाच्याश्चर्याणि यस्मिः 
_.त्नेवंविध: किंपुरुषाणां किंनराणां दिषयो देश: । गन्धर्वलोको देवगायनजनः पेशलः 
सुन्दर: । 'पेशलं हृ्यसुन्दरे इति कोषः । सरलहूदयांऽकुटिल चित्ता महानुभावा .च 
कादम्बरी भतू दारिका। यदीति प्रत्येकमभिसंबध्यते । नातिखेदकरमिव नातिप्रयास- 
. जनकमिव गमनं थानं कलयसि जानासि। वेति विकल्पाश्च । गुरुप्रयोजनं महावर्थो 
- नावसीदति न विलम्बितो भवति । वेति पूर्वत्‌ । अहष्टचरोऽनवलोकितपूर्वो यो 
„विषयो देशस्तन कुचूहलं विदयते यस्यैवंभूतं यदि चेतः । वाथवा भवान्मद्वचनं मद्घाक्य- 


१ अस्मद्र॑चनम्‌. २ भवन्मतिरतिदुःखदाथि; भवन्मतिः सुखदायि. 
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हिन्दीसंस्क्रतटीकासहिता | | ६८३ 
. ्रतिसुखदायी वाश्चरःयदर्शनम्‌, ग्र हैसि वा प्रणयम्‌, इममप्रत्याख्यानयोग्यं वा 
ज़नं मन्यसे, समारूढो वा परिचयलेशः, अनुग्राह्मो वायं जनः, ततो नाहेसि 
: निष्फलां कतुं मभ्यर्थनामिमाम्‌ । इ'तो मयैव सह गत्वा हेमकूटमतिरमणीयता- 
निधानम्‌, तत्र हण्ट्वा च मन्निविशेषां कादम्बरीम्‌, ्रपनीय तस्याः कु'मति- 
मनोमोहविलसितम्‌ एकमहो विश्रम्य शवोभ्ूते प्रत्यागमिष्यसि । मम हि निष्का- 
रणबान्ध्रवं भवन्तमालोव्यैव दुःखान्धकारभाराक्रान्तेन महतः कालादुच्छ, वसित- 
मिव चेतसा । श्रावयित्वा स्ववृत्तान्तमिमं सह्मतामिव गतः शोकः । दुःखितमपि 


(र्थात्‌ मुझे) न सना न करने के योग्य समझते हो, या कुछ थोड़ा सा परिचय 
(हमारे बीच में) उत्पन्न हो गया है, या यह जन (अर्थात्‌ में) श्रनुग्रह के योग्य है, 
तो (तुम्हे) इस प्रार्थना को निष्फल नहीं करना चाहिए । यहाँ से मेरे ही साथ 
त्यन्त रमणीयता के निधान हेमकूट को जाकर और वहाँ सुक से अभिन्‍न (अथवा 
मेरे सहश) कादम्बरी को देखकर, उसके कुबुद्धि के कारण उत्पन्न हुये मन के मोह 
की चेष्टा को हटाकर एक दिन विश्राम करके, अगले दिन झा जाना । निष्कारण 
, (रथात्‌ स्वार्थ-रहिल) वान्धव शाप को देखकर ही दुःख के श्रन्धकार के भार से 
ग्राक्तान्त मेरे चित्त मे बहुत समय बाद श्वास सा लिया है । (अपने) इस वृत्तान्त 
oA 
मनुरुध्यते समी हृते । श्रनुपूर्वको रुध्‌ दिवादिरिच्छार्थः । वति पक्षान्तरे । यद्यति- 
सुखदाय्यतिशयेन सौख्यप्रदमाश्चर्यदर्शनं कुतूहलावलोकनम्‌ । वेति पूर्ववत्‌ । रहसि 
वाञ्छसि यदि प्रणयं स्नेहम्‌ । इमं मल्सक्षणं जनमप्रत्याख्यानयोग्यमनिराक रणयोस्यं 
वा मन्यसे जानासि । समारूढः प्राप्तो वा परिचयलेशः संस्तवलवः । अ्रनुग्राह्यो वानु- 
ग्रह्योग्यो वायं जनः . ततस्तमाद्वेतोनिष्फलां रिक्तामिमामम्यर्थनां कलु विधातुं 
नाहँसि न योग्यो भवसि । इतोऽस्मात्स्थानान्मयँव सह अतिरमणीयतांनिधानं चारु- 
` ताशेवधि हेमकूटं गत्वा। तन्नेति । तस्मिन्स्थले मत्तो निर्गतो विशेषो यस्याम्‌ः। 
मत्सदृशी मित्यर्थः, एताहशीं कादस्बरीं ष्ट्वा विलोक्य च तस्याः कादम्बर्याः कुत्सिता 
मति्यस्मादेवं विधो यो मनोमोहश्चेतसोऽञ्ञानं तस्य विलसितं चेष्टितमपनीय दूरी कृत्ये 
कमहादिनं विश्रम्य विश्रामं गृहीत्वा । श्वोभूत इति । श्व श्रागामिदिते  तस्मिन्भूलै 
जाते सति प्रत्यागमिष्यसि . पश्चादायास्यसि । समेति । हीति निश्चितम्‌ । मम 
निष्कारणवान्धवं निमित्तव्यतिरेकेण स्वजनं भ्रातरं वा भवन्तं त्वामालोक्यैव निरी- 
क्ष्येव दु:मेवान्धकारं तिमिरं तस्य भारो वीवघस्तेनाक्रात्तेन व्याप्तेन चेतसा चित्तेन 
तः कालाब्चिस्समयादुच्च वसितमिव गृहीतश्वासमिन । इमं स्तात स्वकीयो कालाच्चिरसमयादुच्छ वसितमिव ग्रहीतश्वासमिव । इमं स्ववृत्तान्तं स्वकीयोदत्त 


१ वास्मच्चिरदर्शनम्‌. २ श्रहामिः ३ योग्यां वा मन्यसे माम्‌. ४ मर्वे, 
* कुमतिमिमाम्‌ | 


्‌ ड 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA ब 


[i 


६८२ ] कादम्बरी [कथायां कादम्बरीभवनप्राप्ति: 


जनं रमयन्ति सज्जनसमागमाः । परसुखोपपादनपराधीनएच भवाहशां गुणोदयः 
इत्युक्तवतीं चे'नां चन्द्रापीडोऽब्रवीत्‌-“भगवति, दर्शनात्प्रभृति परवानयं जनः 
कतँव्येषु यथेष्टमशद्धिततया नियुज्यताम्‌’ इत्यभिधाय तया सहैवोदचलत्‌ । 
क्रमेण च गत्वा हेमकूटमासाद्य गन्धर्वराज फुलं समतीत्य काञ्चनतोर- 
णानि . सप्तकक्षान्तराणि कन्यान्तःपुरद्वारमवाप । महाश्वेतादरशंनप्रधावितेन 
दूरादेव कृतप्रणामेन कनकवेत्रलताहस्तेन प्रःतीहारजनेनोपदिश्यमानमार्गः 


को सुनाकर शोक सह्य सा हो गया है । सज्जनों के मिलन दुःखी जन को भी प्रसन्न 
करते हैं श्रोर श्राप जँसों के गुणों का उत्कर्ष दूसरों के सुख के उपपादन के निमित्त 
होता है (अर्थात्‌ दूसरों को सुखी करने में (लगा हुआ है) ।” ऐसा कहने वाली 
उस (महाश्वेता) से चन्द्रापीड बोला--“देवी, (आपके) दर्शनों से लेकर ही यह जन 
पराधीन है, कत्तव्य में बिना शङ्का के यथेष्ट नियुक्त करें ।” ऐसा कहकर उसके साथ 
ही चल दिया । 


श्रौर क्रम से हेमकूट जाकर, गन्धवराज के सहल पर पहुँच कर, सुवर्ण-तोरण 


घाली सात कक्षाओं को पार करके (चन्द्रापीड) कन्यान्तःपुर के द्वार पर पहुँच ५ ' 


गया । महाश्वेता को देख कर दोड़े हुये, बूर से ही प्रणाम करने वाले, हाथ में सोने 


+ ->->->-> 


श्रावयित्वा कथयित्वा । सोढुं शक्‍य: सह्यस्तस्य भावस्तत्ता तामिव गतः प्राप्तः । 
शोकः । श्रावणेन स शोको जीणंतां प्राप्त इत्यर्थ: । तत्रोपपादकमाह--दुःखितमपीति । 
सज्जनसमागमाः दुःखितमपि जनं रमयन्ति विनोदयन्ति । अत्रार्थो हेतुमाह--परेति । 
परस्यान्यस्य यत्सुखं तस्य यदुपपादनं तत्र पराधीनः परायत्तः | तन्निमित्तक इतिं 
यावत्‌ । भवादृशां त्वत्सहृशानां गुणादयो गुणाः शीर्यादयस्तेषामभ्युदय इति पूर्वोक्तः 
प्रकारेणोक्तवतीं कथितवती । चन्द्रापीडोऽन्रवीदवोचत्‌ । हे भगवती, दर्शनात्प्रभ्नृत्यवलो- 
कनदिनादारभ्य परवान्पराधीनः । त्वदायत्त इति यावत्‌ । श्रयं जन: । कर्तव्येषु कार्येषु 
- यथेष्टमशङ्रितया शङ्काराहित्यततया भवत्या नियुज्यतां प्रेयंतामित्यभिधायेत्युवत्वा तया 
महाश्वेतया सहोदचलत्प्रस्थानमकरोत्‌ । 
क्रमेण परिपाट्या गत्वा च हैमकुटं गन्धर्व राजकुलमासाद्य प्राप्य काञ्चनस्य 
सुवर्णस्य तोरणानि बहिर्दाराणि येष्वेव्रंविधानि सप्तकक्षान्तराणि गृहान्तराणि समतीत्य 
व्यतिक्रम्य कन्यानां यदन्तःपुरं तस्य द्वारमवाप प्राप्तवान्‌ । तदनन्तरं कुमारः कुमारी- 
पुराभ्यन्तरं ददशंक्षांचक्रे । किविशिष्टः कुमारः। महाश्वेताया दशेनार्थमवलोकनाथ 
~ प्रधावितेनोच्चलितेन दूरादेव कृतप्रणामेन कनकवेत्रलता हस्ते यस्यवंभूतेन प्रतीहार 
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हिन्दीसंस्क्ृतटीकासं हिता | | ६५३ 
प्रविश्यासंख्येयनारीशतसहस्रसंवा 'ें स्त्रीमयमपरमिव जीवलोकम्‌, इयत्ता ग्रहीतु- 
कत्र, त्रैलोक्यस्त्रैणमिव सं हृतम्‌, ग्रपुरुषमिव सर्गान्तरम्‌, ग्रज्भनाद्वीपमिवा- 
पूर्वमुत्पत्तमू, पञ्चममिव नारीयुगावतारम्‌, अपरमिव पुरुषद्वेषिप्रजापति- 
निर्माणम्‌, ग्रनेककल्पकल्पनार्थमुत्पाद्य स्थापितमिवाद्धूनाकोशम्‌, अतिविस्ता- 
रिणा युवतीजनलावण्यप्रभापूरेण प्लावितदिगन्तरेण सिञ्चतेवामूतरसविसरेण 
की बेंत की छड़ी लिये हुये द्वारपालों द्वारा मार्ग बतलाये जाते हुये कुमार (चन्द्रापीड) 
ने प्रवेश करके कुमारी (कादम्बरी) के महल के न्दर के भाग को देखा जो असंख्य 
शत-सहस्रों स्त्रियों से भरा हुआ, मानो स्त्रियों से बना हुआ कोई दूसरा जीव-लोक 
था; जो मानो इयत्ता (=भ्रपनी सम्पूर्णता अर्थात्‌ संख्या) को जानने के लिये 
एक स्थान पर एकत्रित हुआ त्रिलोकी का स्त्री-समुह्‌ था; जो मानो पुरुष रहित 
दूसरी सृष्टि था, मानो स्त्रियों का श्रपूर्व द्वोप उत्पन्न हुआ था, मानो पाँचवां नारी- 
युग का ग्रबतार था (अथवा) मानो पुरुषों के द्वेषी प्रजापति की दूसरी सृष्टि था; 
जो मानो अनेक कल्पों में. वितरण के लिये उत्पन्न करके स्थापित किया हुआ 
स्त्रियों का कोश था; दिशाओं के मध्य भाग को डुबो देने वाली, मानो भ्रमृत-रस के 
जनेन द्वारपालकलोकेनोपदिश्यमानों वचनव्यक्त्या प्रोच्यमानो मार्गः पन्था यस्य स: । 
कि कृत्वा । प्रविश्य प्रवेशं कृत्वा । इतः कुमारीपुराभ्यन्तरं विशेषयन्नाह--श्रसंख्येति । 
असंस्येयानि गणनादाजितानि नारीणां शतसहस्राणि लक्षाणि तैः संबाधं संकीर्णं 
स्त्रीमयमपरं भिन्नं जीवलोकमिव । इथत्तेति । इयत्तामेतावत्यो नायं: सन्तीति संख्यां 
ग्रदीतुं त्रैलोक्यस्त्रैणं त्रिभुवनस्त्रीवुन्दमेकस्मिन्स्थले संहृतमिव संगृहीतमिव । केवला- 
ङ्गनानामेत्र सद्भावं प्रदर्श यन्ताह-- ग्रपुरुषेतिं । अपुरुषं पुरुषवजितं सर्गान्तरमिव 
सृष्ट्यन्तरमिव । तासामेव विपुलाश्रयत्वादाह--श्रद्धनेति ॥ श्रपूर्वमभिनवमुत्पत्तम- 
ज़नाद्वीपमिव स्त्रीणामन्तरीपमिव । पञ्चसभिति । तारीप्रधानं यद्युगं तस्य पञ्चम- 
मवतारमिव । अपरमिति | पुरुषे हो पो विद्यते यस्यैवंभूतो यः प्रजापतित्रह्मा तस्या- 
परमन्यन्तिर्माणमिव । पुरुषद्वे षिविशेषणेन केवलं स्त्रीनिर्माणकतृ त्वमेव सूचितम्‌ । 
भ्नेकेति । अनेके ये कल्पा युगात्तास्तत्र कल्पना रचता । स्त्रीणामिति शेषः । 
तदर्थमङ्गनाकोशं स्त्री भाण्डागारमुत्पाद्य विधाय स्थापितमिव [रक्षितमिव । एतेन 
युगान्तरे स्त्री निर्माणप्रयासाभाव इति सूचितम्‌ । पुनः कौदृशम्‌ । अतिविस्तारिणा' युव- 
तिजनानां लावण्यं सौन्दर्यातिशयस्तस्य या प्रभा कान्तिस्तस्याः पूर उत्कर्षस्तेन । ग्रथ 
-चे बहुला या प्रभा कान्तिस्तद्वषिणा करकतमणिमयेनाशमगर्भमणिप्रचुरेण अ्रर्धान्निमाणिन 
- सेवत: समन्तात्परिगततया व्याप्ततया नेजोमयमिव कान्तिसमूहमयमिव । ग्रथ युव- 
> तिलावष्यं विशेषयन्नाह--म्रभृतेति । अशृतरसस्य पीसुपद्रवस्न यो विसर: समूहस्तेन 
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९७७६ | कादम्बरी | कथायां कादम्बरी भवनप्राप्ति 


दिवसमार्दीकुर्वतेव भुवनान्तरालं बहुलप्रभावषिणा मरवतमणिमयेन सर्वतः 


-परिगततया तेजोमयमिव चनद्रमण्डलसह्रे रिव निमितसंस्थानम्‌, ज्योत्स्नयेव- 


घटितसंनिवेशम्‌, आभरणप्रभाभिरिव निष्पादितदिगन्तरम्‌, विश्रमैरिव र'चित- 
संचयम्‌, मन्मथाचरितेरिव कल्पितावकाशम्‌, अनुरागेणेवानुलिप्तससकलजन- 


' प्रवेशम्‌, श्युडगारमयमिव, सोन्दर्यमयमिव, सुरताधिदैवतसयमिव, कुसुमशर- 


| प्रवाह से दिवस को सींचती हुई (ओर) सानो भुवनों के प्रन्तरालों को श्राद्रा बनाती 


हुई, अत्यन्त विस्तार-युक्त युवतियों के लावण्य की प्रभा की बाढ़ द्वारा (और) 
ग्त्यधिक प्रभा की वर्षा करते हुये मरकत-मणियों से रचित (आभूषण आदि) द्वारा 
चारों ग्रोर से घिरे हुये होने के कारण जो सानो तेज से बना हुआ था (अथवा) 


भानो सहस्नों चन्द्र-मण्डलों से निमित श्राकृति वाला था; जिसका स्वरूप भानो ज्यो- 


firma ssrA 


3 


त्स्ता से निमित था; जिसमें दिशाश्रों के सध्य भाग मानो झाझुषणों की प्रभाश्रों से 


का 


, बनाये गये थे; जहाँ सारे उपकरण सानो विलासों द्वारा बनाये गये थे; जिसके 
,प्रवयव मानो यौवन के बिलासों द्वारा उत्पन्य किये गये थे; अहाँ सानो रति के 


विलासों से रचा गया सप्तूह था; जहाँ [मानो काम के श्राचरणों से खाली स्थान 
बनाया गया था; जहाँ समस्त मनुष्यों का प्रबेश भानो अनुराग ने लिया हुआ था; 
जो मानो श्द्धारमय था, जो सानो सोन्दर्य-मय था, मानो प्रेस की देवी से व्याप्त 
प न > >->->-> 
दिवसं दिनं सिञ्चतेव सेकक्रियां कुर्वतेव प्लावितं क्षालितं दिगन्तरं येन तेन । कि 
कुर्वता । लावप्यप्रभापुरेण भुवनान्तरालं विष्टपान्तरालमार्द्रीकुतेवाणुष्कतां बिदध- 
तेव । श्र च मरकतमणेः श्यामत्वे लावप्यप्रभा पुरस्य च पाण्डुरत्वे क्रमं विहाय यथो- 
चितमुत्प्रेक्षते । चन्द्र ति । चन्द्रमण्डलसहस्र निमितं रक्षितं संस्थानमाकृतिविशेषो 
यस्यैताहशमिव । श्यामतासाभ्यादिति भाव: । पाण्डुरत्वेनाह । ज्योत्स्नयेति । ज्यो- 
'त्स्तया चन्द्रिकया घटितो निमित: संनिवेशः संस्थानं यस्य स एताहृशमिव । श्रमृतर- 
'सविश्रतेर्वा साम्यम्‌ । ध्राभरणेति। अराभरणप्रभाभिभूपणका न्तिभिरनिष्पादितं दिग- 
,न्तरं दिगवकाशं यस्मिन्मेताहशमिव । एतेनाभरणानामतिशयो दोतितः । विक्षसेरिति । 
विभ्रमेश्र[समुद्भवँः (विलासः) कृतं सर्वोपकरणं सर्वा सामग्री यस्मिन्नेताहृशमिव । 
योबनेति । योवनविलासंस्तारुण्यविलसितैस्त्मादिता अवयवा यस्मिन्नेताहशमिव । 
-रतीति। रतिः कामयोपित्तद्विलसितँ रचितः संचयः समूहो यस्मिन्नेताहशमिव । सन्म 
थेति । मन्मथाच रितै: कन्दर्पावरणे: कल्पितो$वकाशो$वगाहो यस्मिन्नेताहशमिव । 
श्रन्विति । अनुरागेण प्रीत्यानुलिप्त: सकलजनप्रवेशो यस्मिन्नेवं 


न क भूतमिव । श्शृद्भारमय- 
मिव संभोगमयमिव सोन्दर्यमयमिव सुरूपतामयमिव । सुरताबिदवतमयमिव मैथुनां- 
on क न 


he स 
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हित्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ६८५ 


मयमिव, कुतूहलमय , सोकुमार्यमयमिव, कु'मारः कुमारीः ` 
पुराभ्यन्तरं ददर्श । 
द ग्रतिवहलतया च तस्य कन्यकाजनस्य समन्तादाननद्य,तिभिरिण्दुविम्बः 


दृष्टिमिव पतन्तीम्‌, पाङ 


नीम्‌, श्रतिनिभूः भ्रूलताविश्र कबला'नीव प्रचलितानि, शि'र- 
सिजकलापान्धका रेवंहुलपक्षप्रदोषसा संबध्नतः, स्मितप्रभाभिरुत्फुल्ल- , 
कुसुमधवलानिव वसन्तदिवसान्संचरतः, इवसितानिलपरिमलैर्भलयमा रुतानिव 
परिभ्रमतः, कपोलमण्डलालोकैर्माणिक्यदर्षणसहल्लाणीव स्फुरितानि, करतलः 
था, सानो काममय था, मानो कुतुहलमय था, सानो आश्चर्यमय था श्रौर मानो 
सौकुमार्यमय था । 


॥ (उसमे) चारों ओर मुख की 


चलते हुये नील-कमलों के पुः 
(किये गये) आ्लता्यों के विलातों के 
को; केश समूहों के श 


पृथ्वी को; अत्यन्त चुपचाप 
उरण सानो चलते हुये कास-धनुष के उत्कर्षो 


/ 
3s 


रात्रि के समूहों को; मुस्कान की प्रसाओं के कारण मानो खिले हुये पुष्पों से धवल 
चलते हुये बसन्त के दिनों को; श्वास-वायु की सुगन्धों के कारण मानो चारों ग्रोर 
घूमती हुई मलयानिलों को; कपोल-समुहों के प्रकाश के कारण सानो सहस्रों चमकते 

केट > 2. ; 


धिष्ठात्रीमयमिव । कुसुसशरमयसमिब कन्दर्प्ाणमयसिव । कुतूहलमयमिव कोौतुकमय-' 
मिव । सौकुमार्यमयमिव सार्दवमयमिव । क 
चनद्रापीडस्त स्मिन्कुमारीपुराभ्यन्तर एतान्यद्राक्षीत्‌ । तान्येवाह-- ग्रतीति । तस्य 
केन्यकाजनस्या तिवहलतयातिबाहुल्यतया समन्तादाननद्यू तिभिमु खकान्तिभिः ` कृत्वाः 
पत्ती क्षरन्ती मिन्दुबिस्बवृष्टिमिव चन्द्रमण्डलवर्षणमिव । श्रत्र मुखे तत्तदतिशंयो 
सङ्ग: । ग्रपाङ्गोति। श्रपाद्भविक्षेपँः कटाक्षेश्‍वलितं कम्पितं यत्कुवलयवनमुत्पल~ 
खण्डं तन्मयीमवनीं पृथ्वीं क्रियमाणामिव । प्रबलेत दुर्वेलस्योच्चालनं संभवतीति । कुमु- 
दातिशियोऽपाङ्ग षु द्योत्यते । श्रतीति । ग्रतिनिभृता निश्चला ये भ्र लताविभ्रमास्तैः 
प्रचलितानि गन्तुं प्रवृत्तानि कामकामू कस्य कन्दर्पचापस्य बलानीवोत्कर्षरूपाणीव' 
(हिऽ) । अन्न वक्रत्वसाम्यादुपमानोपमेथभावः । शिरसीति । शिरसिजाः ` केशास्तेषां 
कलापाः समुदायास्तद्रूपाण्यन्धकाराणि तैबंहुलपक्षाणां कृष्णपक्षाणां प्रदोषसार्थान्यामिः 
भीमुखसमूहा न्संबघ्नत इव संग्रध्नत इव । एतेन केशकलापेषु श्यामतातिशयो द्योत्यते । | 


स्मतेति । स्मितं हास्यं. तस्य प्रभाभिः काम्तिभिस्त्फुल्लकुसुमधवलान्वसन्तदिबसान्सं- _ 
इच बरजत इनः। श्‍वतितेति रा तल मी मा इव ब्रजत इव । श्वसितेति । श्‍वसितानिलस्य . श्‍वासवायोः परिमलैरामोदैमलय- | 


= 


१ अमावस हुछ, नाति छस ४. केशनि। + 


६८६ ] कादम्बरी [| कथायां कादस्वरीजन्मादिकथा 


रागेण रक्तकमलवनवषिणमिव जीवलोकम्‌, क'ररुहस्फुरणेन कुसुमायुधशर- ` 


सहस्र रिव संच्छा'दितदिगन्तराणि, श्राभरणकिर णेऱ्द्रायुधजालकंरुङ्डीयमाना- 
नीव भवनमयूरवृन्दानि, यौवनविका रैरुत्पाद्यमानानीव मन्मथसहस्नाण्यद्राक्षीत्‌ । 


उचितव्यापारव्यपदेशेन कुमारिकाणां सखीहस्तावलस्बेषु पाणिग्रहणानि, वेणु- ` 


वाद्येषु चुम्बनव्यतिकरान्‌, वीणासु करस्हव्यापारान्‌, कन्दुकक्रीडासु कर- 
तलप्रहारान्‌, भुःवनलतासेककलशकण्ठेषु भुजलतापरिष्बङ्गान्‌, लीलादोलासु 
हुये मणि-दर्पणों को; हथेलियों को लालियाँ के कारण मानो लोल-कमलों की वर्षा 
करते हुये जीवलोक को; नखों के चमकने के कारण मानो सहस्रों काम-बाणों से 
ग्ाच्छादित दिक्‌ भागों को; आाधूषणों की किरणों से बने हुये इन्द्र-रिष्वङ्कान्‌ धनुषों के 
समूहों के कारण मानो उडते हुये भवन-मयूरों के समूहों को; (और) यौवन के विकारों 
के कारण मानो उत्पन्न किये जाते हुये सहस्रों कामदेवों को देखा । (उसने) उचित 
क्रियाश्नों के बहाने से मानो अतिरिक्त सुरत का श्रभ्यास करती हुई कुमारियों के 
सखियों के हाथ पकड़ने में पाणि-ग्रहणों को, मुरली-वाद्यों में चुम्बन-वृत्तान्तों को, 
बोणाश्रों (के बजाने में) नख-व्यापारों को, गेंद के खेलों में करतलों के प्रहारों को, 
भवन-लताग्रों के सिचन के लिये (ग्रहण किये गये) कलशों के कण्ठों में भुज- 


लताओं के ्रालिङ्गनों को, फ्रोडाथं झुलों (में झुलने) सें नितम्बों और स्तनों के 


Di 


मार्तान्परिभ्रमत इव संचरत इव । कपोलेति । गल्लात्परप्रदेशा: कपोलास्तेषां 
मण्डलं समूहस्तस्यालोर्कः प्रकाशैः स्फुरितानि माणिक्यदर्पणसह्राणीव रत्नादर्श- 
दशशतानीव । एतेन कपोलयोः स्वच्छतातिशयो दर्शित:। करोति । करतलरागेण 
रक्तकमलवनवषिणं जीवलोकमिव । कररुहा नखास्तेषां स्फुरणेन विद्योतनेन कुसुमायुध- 
शरसहस्नँः . संच्छादितदिगन्तराण्याच्छ।दितककुबन्तराणि । श्राभरणेति । श्राभरण- 
किरणाब्येवेन्द्र।युधजालकानि तैरुड्डीयमानानीव व्यो म्नि{ँब्रजमानानीव भवनमयूरवृन्दाति 
शृहकलापिमण्डलानि । यौवनेति । योवनविकारँस्तारुण्यविकृतिभिरुत्पाद्यमानानीव 
व्रिधीयमातानीव मन्मथसहस्राणि मनोभवसहंस्ाणि । उचितेति। उचितो योग्यो यो 
व्यापारस्तद्व्यपदेशेन तन्मिषेण _ कुमारिकाणामति रित्तमद्‌भुतं सुरतं मेथुनमभ्यस्यन्ती- 
__ नामिवाभ्यासं कुवन्तीनामिव तत्तदपश्यत्‌ । तत्र सुरतसाधर्म्यमाह । सखीति। सखी- 
_ न्ञामालीतां हस्ताबलम्बेषु करावलम्बेषु पाणिग्रहणानि हस्तगूहनानि । वेणुवाद्येषु वंशा- 

तोद्ेषु चुम्बनव्यतिकरान्मुखष्पर्शतवृत्तान्तान्‌ । वीणासु बल्लकीषु कररुहव्यापारान्तखर- 
व्यवहारान्‌ । कन्दुकक्रोडासु कन्दुकलीलासु करतलप्रहारान्हस्ततलभ्रघातान्‌ । 


फ ms भुवनेति । 
| ` भुवनलतानां गृहवत्‌ सेकार्थ कलशकण्ठेषु कुम्भनिगरणेष्‌ भुजलताप रिष्बङ्गान्वा- 


५ भवन । 
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र १. कररुहकिरण २. संच्छादितमष्टदिगन्तरम्‌ ३. किरणनिकर ४. क्रीडासु 


दीसंस्कृतटीकासहिता ] (क 


नितम्बस्त'नग्रेड्लितानि, ताम्बू'लवीटिकावखण्डनेषु दशनोपचारान्‌, ब'कुल विट- 
पेषु मधुगण्डूषध्रचारान्‌, ग्रशोकतरुताडनेषु चरणाभिधातान्‌, उपहारकुसुमस्खल- 
नेषु सीत्कारानतिरिक्त सुरतमिवाभ्यस्यन्तीनामपश्यत्‌ । 

यत्र च कन्यकाजनस्य कपोलतलालोक एव मुखप्रक्षालनम्‌, लोचनान्येव 
कर्णोत्पलानि, हसितच्छवय एवाङ्रागाः, निशवासा एवाधिबासगन्धयुक्तयः, 
ग्रधरद्यतिरेव कु'डकुममुखानुलेपनम्‌, आलापा एव तन्त्रीनिनादाः, भुजलता एव 
ग्रान्दोलनों को, पान के बीड़ों को (दाँतों से) तोड़ने में दन्त-क्षतों (की क्रियाग्रों) 
को, बकुल-वृक्षों (को मुख से मदिरा देने की क्रियाग्रों) में मदिरा के गण्डूषों (= मुख 
सें भरी हुई मदिरा) के प्रचरणों (श्रर्थात्‌ एक सुख से दूसरे मुख में मदिरा डालने की 
क्रियाओं) को श्रशोक-वृक्षों के ताडन में चरण-प्रहारों को, उपहार के पुष्पों पर फिसलने 
(की क्रियागों) सें सीत्कारों को देखा । 

श्रोर जहाँ पर कन्याओ्रों के कपोल-तल का प्रकाश ही (उसका) मुख-प्रक्षालन 
था, (कानों तक फैले हुये) नेत्र हो (उनके) कानों सें पहनने के नील-कमल थे; हास 
को छवियाँ ही श्रंग-राग थीं; निश्वास ही वस्त्रों के सुगन्धीकरण थे, अधर-कान्ति 
ही कुंकुम से सुख का भ्रनुलेपन था; संभाषण ही वौणाश्रो की ध्वनियाँ थीं; 


बाहुवल्लयालिङ्गनान्‌ । लीलादोलासु क्रीडाप्रेङ्लासु नितम्ब श्रारोहः स्तनाः कुचास्तेषां 
प्रेट्टितानि धुतानि । तास्बुलेति । ताम्बूलस्य नागवल्लया वीटिका: प्रसिद्धास्तासां 
अवखण्डनेषु शकलीकरणेषु दशनोपचारान्दन्तक्षतान्‌ । बकुलेति | बकुलविपटपेषु केसर- 
वृक्षेषु मधु मद्यं तस्य गण्डूषप्रचारांश्चुलुकप्रवृत्ती:। शोकेति | श्रशोकतरूणां कङ्क 
ल्लिवृक्षाणां ताडनेषु चरणाभिघातान्पादप्रहारान्‌ । उपेति । मुक्तादीनां हारः, पुष्पा- 
दीनामुपहारः, तस्मात्कुसुमादीनां स्खलनानि पतनानि तेषु सीत्कारान्सूक्ष्मध्वनिविशेषा- 
उशब्दान्‌ । दृश्यते हि हारात्पुष्पच्युतिसमये तथा ध्वनिः (2०) । श्रथवोपहारकुसुमानां 
स्ललितानि कुमारीशरीरावयदेवेषु सीत्कारो वेदनातिशयद्योतको हृढदन्तसंयोगनिसित्तो 
ध्वनिः । अ्रनेत कुमारीणां कुसुमपातमात्रेण सीत्कार इति । सोकुमार्यातिशयो व्यज्यते 

यत्र चेति । यत्र कन्यान्तःपुरे कन्यकाजनस्य कपोलतलस्यालोक एव प्रकाशः 
एव मुखं वक्र तस्य प्रक्षालनं धावनम्‌ । श्रत्र स्वच्छत्वकरणसाम्येन जलालोकयोरुप- 
मानोपमेयभावः । कर्णान्तत्वरूपव्यङ्गयसास्येनाह्‌-लोचनेति । लोचनान्येव नेत्राऽ 
प्येव कर्णोत्पलानि कर्णावतंसानि पाण्डुरत्वसाम्येनाह । हुसितेति । हसितं `स्मितं 
पस्य छवय: कान्तय एवाङ्गरागा विलेपनानि। निश्वासेति। निश्वासाः पवनास्तः 


ह शर 


एवाधिवासे वस्त्रादीनां संस्कारकरणे गन्धयुक्तयः सुगन्धीकरणप्रकाराः हा से मरनादीतां “सत्तार क 8 ह 
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१ स्थल. २ वीटिकाखण्डनेषु. ३ बकुलकुसुमदोहदेषु सीधुगण्डुषप्रदानानि, 


~ 


९८८ ] कादम्बरी [ कथायां कुमारीपुरस्य वृत्तान्त: 


चम्पक वैकक्ष्यमालाः, कर-तलास्येव लीलाकमलानि, स्तना एव दर्पणाः, 
निजदेहप्रभैवांशुकावगुण्ठनमु,  जघनस्थलान्येव विलासमणिशिलातलानि, 
कोमलाङ्गुलि राग एव चरणालक्तकरसः, नखमणिमरीचय एव कुट्विमोपहार— ` 
कुसुमश्रकराः। यत्र चा'लवतरसोऽपि चरणातिभारः, बकुलमालिकामेखलाः 
कलनमपि गमनविघ्नकरमू, श्रङ्खरागगौरवमप्यधिकश्वासनि मित्तम्‌, ग्रंशुकभारोऽपि 


भुजलताये ही ऊपर पहनने की सालायें थीं; करतल ही लीला-कमल थे; स्तन ही 
दर्पण थे, श्रपने शरीर की प्रभा ही रेशमी-वस्त्र का श्रबगुण्ठन था; जघन-स्थल 
हो विलास के मणि-रचित शिला तल थे; कोमल (पेर की) उंगलियों को लालिमा 
ही चरणों का श्रलक्तक-रस थीं; (और) नख रूपी मणियो की किरणे ही फर्श पर 
उपहार के पुष्प-समूह थे। शोर जहाँ पर, (कुसारियों की सुकुमारता. के कारण). 


श्रेलक्तक-रस भी चरणों का ग्रत्यधिक भार था, बकुल-माला की तगड़ी का बन्धन 


भी गमन में बाधक था; अङ्गराग का भार भी ्रधिक श्वास का कारणं था, रेशमी 


वस्त्रों का भार भी ग्लानि का कारण था, मङ्गल सूत्र रूपी कंकण को धारण करना 


> २>-०>->->- 


नाह्‌--श्रधरेति । अधरो दन्तच्छदस्तस्य यूतिरेव कृङ्कमं तेन मुखस्य बक्त्रस्या नुलेप- 
नंम्‌ मञ्जुलत्वसाम्येनाह-श्रालापा इति । भ्रालापा एव. संभाषणान्येव तन्त्रीति- 
नादा वीणाध्वनय: । मृदुत्वसाम्येनाह--भुजेति । भुजलता एव चम्पको हेमपुष्पस्तवक- 
स्य, वैकक्ष्यमाला उत्तरासङ्गस्रजः। करेति । करतलान्येव लीलाकमलानि क्रीडापङ्क- 
जानि । निमंलत्वसाम्येनाह्‌ । -स्तनेति । तना, एव दर्पणा. मुकूराः । निचितत्वसाम्ये- 
' नाह--निजेति। निजदेहप्रभैव स्वशरीरदी प्तिरेवांशुकेन वस्त्रेणावगुण्ठनमाच्छादनम्‌ । 
॥ विस्तारातिशयादाह---जघनेति । जघनस्थलान्येव कटाः पुरोभागप्रदेशा एव विलासा 
| लीलाविशेषास्तेषां मर्णिशिलातलानि । कोमलेति 


। कोमला या ग्रंगुल्यस्तासां राग 
एंव चरणयोः पादयोरलक्तकरसो यावकरसः। नखेति । नखा एव मणयः, नखतनि- 


| षठाभरणमणयो वा तेषां मरीचय एव दीधितय एव कुट्टिमेषु र बद्धभूमिषूपहारकूसुमानां 


|. प्रकराः समूहाः । यत्र चेति । यत्र कन्यकासमुदायेऽलक्तरसोऽपि यावकरसोऽपि चरणयोः 
पादयोरतिभारो व्यर्थ: । स्वत. एवं चरणयो रारुण्यादिति भाव: । बकुलेति । बकुल- 
मालिकाः केसरखजो मेखला रसना तस्या आकलनमपि घारणमपि गमनविष्नकर॑ गति-' 
प्रतिबन्धकम्‌ । सौक्‌मार्यातिशयादिति भावः । अङ्गेति । 'अङ्करागो विलेपनं तस्य गौरवम- 
प्मधिकश्वासनिसित्तमतिप्रयासकारणम्‌। श्रङ्गरागे+य: (टि०) शरीररागस्य सातिशयत्वात्‌ । 
अंशुकेति । श्रंशुकभारोऽपि वस्त्रभारोऽपि ग्लानिकारणम्‌ । सातिशयदेहप्रभावरण रूपः 
र च रा Digitized by 53 Foundation USA=. ~ > = 
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सुमधारणमपि श्रमः, कर्णपुरकमलतरलमधुकरपक्षपव'नोऽप्यायासकरः। तथा 

च्‌ यत्र सखींद'शनेष्वकृतहस्तावलम्यनमुत्था नमतिसाहसम्‌/ प्रसाधनेषु हारभाः 

रसहिष्णुता स्तनकाकश्यप्रभावः, कुसुमावचयपु द्वितीयपुष्पग्र हणमप्ययुवतिज- 

नोचितम्‌, कन्यकाविज्ञानेषु माल्यग्नन्थन मस्‌कुमारजनब्यापार,, देवताप्रणामेषु 
न मध्यभागभङ्गो नातिविस्मयकरः । 


` अकः 


गलानिकारणम्‌, मङ्गलप्रतिसरवलयविधृतिरपि करतलविधुतिहेतुः, श्रवतंसकु- 


भी करतल के कम्पन का हेतु था, शिरोभूषण के पुष्प को धारण करना भी भम 
| ? (का कारण) था; (और) कर्णभूषण के कसल पर (संडराते हुए) चंचल भमर 
के पंखों की वायु भी कष्टदायक, थी । और, इसी प्रकार से जहाँ सखियों के दर्शनों 
पर बिना हाथ का सहारा लिये उठना अत्यधिक साहस था, शङ्कार में हार के भार 
को सहन करने की शक्ति स्तनों की कठोरता का प्रभाव थी; पुष्प-चयन में द्वितीय 
पुष्प को उठाना भी युवतियों के लिये उचित नहीं था, कुमारियों की कलाश्रों में 
मालाओं का गुथना भी श्रसुकुमार जनों का काम था, (और) देवताओं को प्रणाम 
करने सें मध्य-भाग (श्रर्थात्‌ कटि) का टूट जाना अधिक ग्राश्‍्चर्यजनक नहीं था। 
9 POSSI 
त्वात्‌ । मङ्गलेति । मङ्गलार्थं प्रतिसरवलयं हस्तसूत्रवलयं तस्य विधृतिरपि धारणमपि 
करतलस्य हस्ततलस्य विधुतिः कम्पनं तन्मात्रहेतुः । ,स्वतःसुन्दरत्वाच्छे यस्करत्वाच्च 
मणिबन्धस्य । श्वेति । ्रवतंसकुसुमानां धारणमपि श्रमः क्लमः । करणेति । कर्णेपूरक- 
मलेषु तरलाश्चञ्चला ये मधुकरा भ्रम रास्तेषां पक्षेभ्यः समुद्भवः पवनोऽपि वायुरप्यायास- 
करः प्रयासकरः । तथा चेति । यत्राभिनवसखीप्रत्यागमदर्शनेषु कदाचिदपि परिचारिका 
(याः) भ्रक्रृतं हस्तावलम्बनं यस्मिन्तेताहृशं यदुत्थानं तदप्यतिसाहसमित्यर्थः । सौभाग्या- 
\ Fe तिशयो लीलाविलासातिशयश्च द्योत्यते । प्रसाधनेष्विति । प्रसाधनेषु भूषणग्रहेषु या 
होरभारसहिष्णुता मुक्ताप्रालम्बवीबधसहनशीलता सापि शरीरावयवेषु मध्ये स्त- 
नयोः कुचयोः कार्कश्यं काठित्यं तस्य॒ प्रभावो माहात्म्यम्‌ । सामर्थ्यमिति 
| ¦ पावत्‌ । नेतरेपामवयवानाम्‌ । श्रत्र स्ततयोः काठित्यातिशयः, अन्यन मृुदुत्वा- 
कर्केशपददानाद्ूढं व्यज्यते । तथा कृसुमावचयेषु पुष्पचुण्टनेषु द्वितीयपुष्प- 
भरहणमप्ययुवतिजनोचितम्‌ । पुरुषयोग्यमित्यर्थः एतेनैतावत्प्रयासयोग्यः पुरुष एवेति 
ह पुन: सौकुर्मा तिशयमाह---कन्यकेति । कन्यकाविज्ञानेषु कुमारिकाणां 
कलासु मात्यग्रथनमसुकुमारजनव्यापारः । अतिकर्कंशजनविषेयमित्यर्थः । एतेन माल्या- 
पेक्षयापि सौकुमार्य व्यज्यते । देवतेति । देवतातां प्रणामेषु नमस्क्रियासु मध्यभागस्या- 
तिसूक्ष्मत्वात भङ्गो द्वौधीभावो न भवति सोऽतिविस्मयकर झाश्चयकरः । एतेन मध्य¬ 


° 


णय स्वारसिकं कृशत्वं व्यज्यते । त्वे .व्यज्यते व आ क ल त म्ही 
^ वातोऽपि, निवि, ३ अभ्युत्यानम्‌. ४ कुसुमः ५ भसुकुमार 
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तस्य चैवंविधस्य किचिद'भ्यत्तरमतित्रम्येतश्नेतश्च परिभ्रमतः क 
म्बरीप्रत्यासन्तस्य परिजनस्य शुश्राव तास्तानतिमनोहरानालापान्‌ । तथाहि 
'लवलिके, कल्पय केतकीधूलिभिर्लवलीलतालवालमण्डलानि । सागरिके, 
गन्धोदकदीधिका'सु विकिर रवालुकाम्‌ । मृणालिके, कृविमकमलिनीषु कुङ्‌ 
कुमरेणु'मुष्टिभिश्छुरय यन्त्रचक्रवाकमिथु'नानि । म'करिके,कपु'रपल्लवरसेना- 
धिवासय गन्धपात्राणि । रजनिके, त'मालवीथिकान्धकारेषु निधेहि मणिप्रदी- 
पान्‌ । कुसुदिके, स्थाय शकुनिकुलरक्ष'णाय मुक्ताजालैर्दाडिमीफलानि । 
निपुणिके, लिख'मणिशा"लभञ्जिकास्तनेषु कुड कुसरसपत्रभ ङ्गान्‌ । उत्पलिके, 


| 


ee 


रख्य 


> 
श्र 
व 


ग्रौर इस प्रकार उस (महल) में कुछ अन्दर जा कर (उसने) इधर-- 
उधर घूमती हुई कादम्बरी को समीपदर्ती सेविकाओं की अनेक प्रकार की भ्रति 
मनोहर बातों को सुना । (बे बातें) इस प्रकार की थौं--“लवलिका, केतकी के 
पराग में लवली-लता के ग्रालबाल-सण्डप को बनाश्रो ।” “सागरिका, सुगन्धित 
जल के सरोवर में रत्नों के चुर्ण को बिखेर दो ।” “सुणालिका, कृत्रिम कमलितियों 
में पेचदार चक्रवाक के जोड़ों पर कु कुमरेण को 
“मकरिका, कपुर के पल्लव के रस से 


सुगन्ध के पात्रों को सुगन्धित कर दो ।” 
“रजनिका, तमाल की वीथियों के भ्रन्धकारों में मणि-प्रदीपों को रख दो ।” 
“कुमुदिका, पक्षी-ससूह से बचाने के लिये श्रनार के फलों को सोतियों के जल से 


ढक दो । “ निपुणिका, सणिरचित पुत्तलिकाओओं के स्तनों पर कु कुम-रस से पत्र- 
> Se 

तदनन्तरं स चन्द्रापीडः किचिदभ्यर 

पर्यटत एवंविधस्य तस्य कादम्बरी प्रत्यासन्न 

बारस्यातिमनोहरांस्तांस्तानालापान्संलापाङशुः 


न्तरं मध्यभागमतिक्रम्येतश्चेतश्च परिभ्रमतः 
य कुमारिकासमीपवतिनः परिजतस्यां परि- 
ऊ्शुश्चावाकर्णयामास । एतदेव दर्शयति-- 


ह कायी » शकुनिकुलरक्षणाय पक्षिसमूहनिवारणाय मुक्ता- 

र व्पगयाच्छादय। हे निपुणिके म है निपणिके मणिशालभञ्लिकास्तनेषु रल 

१ अन्तरमवक्रम्य. २ सारसिके ३ कम 

३ घकासुः नदिकासु. ४ क्षोदः 

५ युगलानि. ६ मन्दारिके ७ भवनदीघिकातमाल. ८ रक्षणार्थम्‌ 
_ & लेखय. १० मणिस्तम्भ. 
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। सुठ्रियों से छिड़काव कर दो ।” + 


| 
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परामृश कनकसंमाजनीभिः कदलीगृहमरकतवेदिका'म्‌ । केस'रिके, सिञ्च 
मदिरारसेन बकुलकुसुममालागृहाणि । मालतिके, पाटलय सिन्दूररेणुना कामदेव- 
गुहदन्तवलभिकाम्‌ । नलिनिके, पायय कमलमथुरस भवनकलहूसान्‌ । कदलिके, 
तय धारागृहं ग्रहमयूरान्‌ । कमलिनिके, प्रयच्छ चक्र दाव [वकेभ्यो मृणालक्षीर- 
१ रसम्‌। चू'तलतिके, देहि पञ्जरपु स्कोकिलेभ्यशचूतकलिकाड कुराहारम्‌ । पल्ल- 


| 


| 


| > 
| 
| पञ्जरेषु पिप्पलीद'लशकलानि । मधुकरिके, विरचय कुसुसाभरणकाति । 


fol 


विके, भोजय मरिचाग्रपल्लबदलानि भवनहारीतान्‌ । लवङ्गिके, निक्षिप चकोर 


पंक्ति खींच दो ।” 'उत्पलिका, सोने की भाडुयो से कदली-गृह को मरकत (मणि) 
की देदी को साफ कर दो ।” “केसरिका, झदिरा-रस से बकुल-पुष्यों की माला के 
घरों को सींच दो ।” “मालतिका, सिन्दूर की घूर से कासदेव-पुह की हाथीदांत की 
भ्रटारी को गुलाबी कर दो ।” “तलनिका, अदन के हंसों को कमल का सधु रस 
पिला दो ।” “कदलिका, गुहमझूरों को धारा-गृहों में ले जाओ ।' 'कसलिनिका, 
, _ चक्रवाक के बच्चों को एृणाल का दूधिया-रस दे दो ।” चुतलतिकां, पिजड़े के नर- 
“हेर भोयलों को भ्राम की कलियों और श्रंकुरों का आहार दे दो ।” “पल्लविका, भवन 
के हारीतों को मिरचों के श्रागे के पल्लव-खण्ड खिलाभ्रो ।” “लबद्भिका, चकोरों 
के पिजड़ों में पिप्पली के पत्तों के टुकड़े डाल दो ।” “मधुकरिका, कुसुमों के श्राभरण 


| 


FT <+-+३-+-स 


| पुजिकाकुचेषु कुछ कुमरसपत्रभङ्गांल्लिख लिपीकुरु । हे उत्मलिके, कनकसंमार्जनीभिः 
' पुवरणंबहुरीभिः कदलीगृहमरकतवेदिकां परामृश संमार्जेय । है केसरिके, मदिरारसेन 
| ` कादम्बरीद्रवेण बकुलकुसुममालागृहाणि सिञ्च सेकं कुरु । हे मालतिके सिन्हुररेणुना 
नागभूषणधूल्या कामदेवभृहदन्तवलभिकां पाटलय ऽवेतरक्तीकुरु हे नलिनिके, कमल- 
मधुरसं भवनकलहंसान्पायय पानं कारय । हे कदलिके, ग्रहमयूरान्‍्भवनकलापिनों धारा- 
` गह यन्तरगृहं नय घ्रापय । हे कमलिनिके, मृणालक्षीररसं चक्रवाकशावकेभ्यो रथा- 
जञाह्मपाकेभ्यः प्रयच्छ प्रदेहि । चूतलतिके, पञ्जरपु स्कोकिलेभ्यश्नूतकलिकाङ कुरा- 
हारमाञ्रकोरकप्ररोहाशनं देहि प्रयच्छ । हे पल्लविके, भवनहारीतान्गृहमुदङ कुरा- 
स्मरिचानां शवेतशोभाञ्जनानामग्रपल्लवदलानि मुख्यकिसलयखण्डाति भोजय भोजनं 
। हे लवङ्गिके, चकोरपञ्जरेषु विषसूचकवंशदलेणु पिप्पलीदलशकलानि माग- 
निचिक्षिप (?) निक्षेपं कुरु । अनेन _ चकोराणां पिप्पलीदलानि प्र्या- 

भीति ध्वनितम्‌ । हे मधुकरिके, कुसुमातामभरणकानि विभूषणानि विरचय रचनां 
MC) ln RT A RE I डी 


१ संमाजेनीभिः. २ वेदिकाः. ३ कुसुमिके. ४ चक्रवाकेस्य:- ५ चूतकलिके, 
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६६२ ] कादम्बरी [ कथायां कुमारीपुरकौतुकाति 
मयूरिके, संगीतशालायां विसर्जय किनरमिथुनानि । कन्दलिके, समारोहय क्रीडा 
वेपतशिश्वरं जीवंजीवमिथुनानि । हरिणिके, देहि पञ्जरशुकसारिकाणामुपदेशम्‌' 
इत्येतान्यन्यानि च परिहासजल्पितान्यश्चौषीत्‌ । तथाहि--“चामरिके, मि'थ्यामु- 
ग्धतां प्रकटयन्ती कमभिसंधातुमिच्छसि । ्रयि यौवनविलासै रुन्मत्तीकृते, विज्ञा- | 
तासि या त्वं स्तनकलशभारावनम्यमानमूतिर्मणिस्तम्भ 'मयुराना“लम्बसे । १ 
परिहासकाड क्षणि, रत्नभित्तिपतितमात्मप्रःतिबिम्बमालपसि । पवनहूतोत्तरी- ” 
यांशुके, हारप्रभामायासितकरतलाक'लयसि । मणिकुट्िमेषुपहारकमलस्खलन- 


बना दो ।” “'मयूरिका, किनर-मिथुनों को संगीतशाला सें भेज दो ।” “कन्दलिका, 
जीवजीव के जोड़ों को क्रोडा-पर्वेत के शिखर पर चढ़ा दो ।” “हरणिका, पिजड़े के 
तोतों श्रौर सेनाश्नों को उपदेश दो ।” (उसने) इनको और श्रन्य परिहास-वचनों 
को सुना । (वे परिहास वचन) इस प्रकार थे--“चामरिका, झूठा भोलापन प्रकट 
करती हुई किसको ठगना चाहती है?” “अरी यौवन के बिलास से उन्मत्त बनाई 
गई, स्तन रूपी कलशों के भार से भुके हुये शरीर वाली तू जो मणि-स्तम्भों के 
मयूरों का सहारा ले रही है, (सो तु) जान ली गई है ॥/ “परिहार की श्राकांक्षा ' 
बाली, रत्नों की दीवार में पड़े हुये भ्रपने (ही) प्रतिबिम्ब से बातें कर रही है। ) 


> ~ 


कुरु। हे मयूरिके, संगीतशालायां नृत्यशालायां किनरमिथुनानि तुरगवदनद्वन्द्वाति 


बिसर्जय प्रेषय । हे कन्दलिके, क्रीडापरवंतशिखर' लीलाशिखरिसानु' जावंजीव मिथुनानि 


बिषद्शनमृत्युकयुगलामि समारोहयारोहणं कारय । हे हरिणिके पञ्जरशुकसारिका” 
णामुपदेशं हितशिक्षां देहि प्रयच्छ । 


इत्येतानि पुर्वोक्तान्यन्यानि चाग्रे वक्ष्यमाणानि 
परिहासजल्पितानि वचनान्यश्चौषीदाकणितवान 


[। एतदेव दर्शयति--तथाहीति । हैं 
'भामरिके, मिथ्या वृथा मुग्धतां मुग्घभावं प्रकटयन्ती प्रकाशयन्ती कमभिसंधालु' मिलि- 
ठुमिच्छसि वाञ्छसि । बाह्ममुरधत्वभ्रकटनेन स्वकीयं कार्य कतु कामेत्यर्थेः । ग्रयीति 
कोमलामन्त्रणे । हे यौवनविलासेस्तारुण्यविभ्रमंरुन्मत्तीकृते, ग्रथिलीकृते; सा त्वं विज्ञाता 
बिदितासि या स्तनकलशभारेणावनम्यमाना मूति: शरीरं यस्या एवंविधा मणिभिः र 
-मिता रचिता ये स्तम्भाः स्थूणास्तेषां मयूरान्कलापिन ग्रालम्बस आलम्बनविषयीक- 
रोषि (टि०)।. परीति । हे परिहासकाडिक्षणि, रत्नभित्तिपतितं मणिकुडचसंक्रा- 
न्तमात्मप्रतिबिम्बं स्वकीयं प्रतिरूपमालपसि परिभाषसे । एतेन स्वयमेव स्वस्य भाष” 
` णमुपहासहेतुरिति ध्वनितम्‌ । पवनेति । पवनेन वागुनाहृतं गृहीतमुत्तरीयांशुकमुपरिः 
वस्त्रं यस्यास्तस्याः संबोधन हे पवनहुतोत्तरीयांशुके, लज्जावशादतिशुभ्रत्वसाम्याद्धा- 
` ६ संकलयसि. 
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भीते; निजमुखप्रतिबिम्बकानि परिहरसि । जा'लवातायनपतितपद्य रागा लोकं 
प्रति बालातपःशङ्कूया करतलमा' तपत्रीकरोषि । खेदसस्त'हस्तग'लितचा मरा 
नखमणिमयूखकलापमाधुनोषि' इत्येतान्यन्यानि च श्रृण्वन्न व कादम्बरीभ'- 
| वनमुपययौ । प Ee 
। पुलिनायमानमुपवनलतागलितकुसुम रेणुपटलः, दुदिनायमानमनिभृतपर- 
iiss fem, i यी 

पवन द्वारा हरे गये उत्तरीय--रेशमी वस्त्र वाली, थके हाथों वाली (होती हुई) 
| (तू) हार की प्रभा को पकड़ रही है!” “मणियों के फर्शो पर उपहार के कमलों 
। “ पर फिसलने से डरी हुई, श्रपने सुखों के प्रतिबिम्बों से बच रही है ।” (श्री तू) 
जाल रूप गवाक्ष सें गिरे हुये पद्मराग (सणि) के प्रकाश में प्रातःकालीन धूप की 
शङ्का से (श्रपने) करतल को छत्र बना रही है ।” “(ञ्री) थकान से शिथिल हाथ 
से गिरे हुये चामर वाली (तु) नख रूपी सणियों की किरणों के समूह को हिला रही 
है।” इस प्रकार की और अन्य (बातों) को सुनते हुये ही (चन्द्रापीड) कादभ्बरी के 
भवन में पहुँच गया । 

इसके पश्चात्‌ (उसने) (कादम्बरी के भवन में जाने वाले) मार्ग को देखा 
| ७ जो उपवन की लताझों से गिरे हुये पुष्प के पराग-समूहों से बालुका-तट सा बना था; 


०24० 
रप्रभामेवाकलयस्युत्त रीयांशुकत्वेन जानासि । ग्रतएवायासितकरतला पुनः पुनस्तद्ग्र~ 
हणप्रयासेन परिश्रान्तहस्ततलेत्यर्थः । मणिकुद्टिमेति । मणिकुद्विमेपूपहा रार्थ मुपचा- 
राथ॑ कमलानि नलिनानि तेभ्यः स्खलनं चरणाभिघातस्तस्माःद्वीता त्रस्ता तस्याः संबो- 
धने हे उपहारकमलस्खलनभीते, निजमुखप्रतिविम्बकानि स्वाननप्रतिच्छायानि परिहर- 
सि त्यजसि । एतेन निजात्मप्रतिबिम्बान्येव कमलश्रान्त्या त्यजसी ति ध्वनितम्‌ । जाले- 
| ५ ति। जालरूपो यो वातायनो गवाक्षस्तत्र पतितं लग्नं पद्मरागो लोहितकमणिस्तस्या- 
` लोकं प्रकाशं प्रति बालो नवीनो य ग्रातपः सूर्यालोकस्तस्य शङ्कया श्रान्त्या करतलं 
। हेस्ततलमातपत्रीकरोषि छत्रीकुरुषे । एतेन पद्मरागालोके बालातपश्रान्तिरिति ६वनि- 
_। तेम्‌। खेदेति । खेदेन स्रस्तः कम्पितो यो हस्तः करस्तस्माद्गलितं च्युत चामर बालव्य- 
| जनं यस्या एवंविधा सती तखा एव मणयस्तेषां म्ूखकलापं कन्तिसमूहमाधुनोषि क- 
भ्पयसि । एतेन नखकान्तिकलापे चामरत्वं व्यज्यते । इत्येतानि पूर्वोक्तान्यत्यानि च 
वाक्यानि श्यृण्वन्नाकर्णयन्कादम्बरी राजपुत्री तस्या भवनं गृहमुपययौ जगाम । 
प्रयेति । सेवार्थमागतेन सपर्यार्थं समायातेनोभयत ऊध्वेस्थितेन स्त्रीजनेन । 
-_ खसाम्येनाह--लावण्यमयेन प्राकारेणेव वमेणेव । उभयतः वा प्राकारेणेव वप्रेणेव । उभयतः संदृतत्वसाम्येनाह-- 
१ निजसोकुमार्यगर्वखवितबिसम्रसूनसौभाग्ये जाल. २ अवलोकम्‌. ३ ' आशद्धुनी. 
आतपत्रं करोषि. ५ ग्रस्त. ६ कलितः ७ चामरेः. ८ किरण. ६ भवनस- -. 
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६९४ | कादम्बरी [ कथायां कुमारीपुरवृत्तान्त: 


भृतनखक्षता द्गणसहकारफलरसवर्षेः, नीहारायमाणमनिलविप्रकीर्णेबंकुलसेक- 
सीधुधाराधूलिभिः, काञ्चनद्वीपायमान च'म्पकदलोपहांरैः, लीला शोक वनाय- 
माने कुसुमप्रकरपतितमधुकरवृन्दान्यकारेः, तथा च संचरतः' ला 
रागसागरायमाणं चरणालक्तकरसविंस रैः, श्रमृतोत्पत्तिदिवसायमानमङ्गागा- 


जो भ्रशान्त कोकिलों के नखों से काटे हुए भ्रगनों के झ्रात्र के फलों के रस की 
वर्षाशों से वर्षा-दिवस सा प्रतीत होता था; जो वायु द्वारा बिखेरे गये बकुल (वृक्ष) 

के सिचन की सधु-धारा के कणों से पाले जैसा प्रतीत होता था; जो चम्पक (पुष्पों) 

की पत्तियों के उपहारों से स्वर्णट्टीप सा प्रतीत होता था; जो पुष्पों के समूहों पर 
गिरते हुये घ्रमर-सभुहों के अन्थकार से क्रीडा का ग्रशोक-वन सा प्रतीत होता 
था; और इसी प्रकार जो घूसती हुई स्त्रियों के चरणों के श्रलक्तक-रस के 
फैलने से राग (=१. लालिमा, २. प्रेम) का सागर सा प्रतीत होता 
था; जो श्रदुगराग को सुगन्यों से अमल की उत्पत्ति का दिन सा प्रतीत होता 
था; जो दन्तपत्रों (कर्णाभरणों) की प्रभा के समूहों से चन्द्रलोक सा प्रतीत होता 

> «७» «९०-२७ 

कृत इति । कृतो विहितो दीर्घाया रथ्याया: लोके 'गल्ली' हृति प्रसिद्धायाः मुखवदा- 
कारो (टि०) यस्मिन्नेताहृशं मार्गमध्वानमद्राक्षी दालो कितवान्‌ । इतो मार्गविशेषणाति 
्रदशयन्ताह--पुलिनेति । उपवनं ग्ृहसमीपव्ति काननं तस्य लता वल्लचस्ताभ्यो 
गलितानि कुसुमानि पुष्पाणि तेषां रेणुपटलैः परागपुञ्जैः पुलिनायमानं जलोज्भित- 

' तटायमानम्‌ । श्वेतत्वातिशयात्परागोपेतमार्गस्य पुलिनोपमानता । श्रनिभूतेति । श्रनि- 
' भृताश्चञ्चला ये परभृताः पिकास्तेषां नखाः पुनर्भवास्तं क्षतानि खण्डितान्यङ्गणमजिरं 
तत्र ये सहकारा श्रा्रास्तेषां फलानि सस्यानि तेषां रसवर्षमंधुवर्षणैदु दिनायमानं मेघः 
जनितमोबदाचरमाणम्‌ । एतेन सर्वत्र तत्तदतिशयो व्यज्यते । श्रनिलेति । ग्रति- 

लेन वायुना विश्रकीण विकषिप्तवं कुलाः केसरास्तेषां सेकार्थ या: सीधुधारा मद्यधारा- 
स्तासां घूलिशि: फणैः । श्वेतत्वसाम्यात्‌ । नीहारायमाणं हिमवदाचरमाणम । काङच- 

नेति । चम्पकदलानि गन्धफलीशकलानि तेषामुपहारैरुपचार: काञ्चनद्वीपायमानं 
स्वर्णान्तरीपवदाचरमाणम्‌ । एतेन पीतत्वातिशयो व्यज्यते । कुसुमेति । कुसुमप्रक- 
रेषु पुष्पसमूहेषु पतितमुपविष्टं यन्मधुकरवृन्दं असम रसमूहस्तस्यान्धकारैश्छाया रूप लींला- 
` शोकवनायमानम्‌ । ग्रन्धकारस्य नीलत्वादशोकवनसाम्यमित्यरथ: । तथा चेति। तेनेव 
प्रकारेण संचारतो गच्छतः स्त्रीजनस्य वनितालोकस्य 


| Ce - 
.. यावकरसस्तस्य विसर: समूहैः ( ? ) रागसागरायमाणं रागसमुद्रवदाचरमाणम्‌ । 


विलेपनस्यामोदे: परिमलै र- 
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मोदैः, चन्दलोकायमानं दन्तपत्रश्रभामण्डलेः,' प्रियङ्गुलतायमानं' कृष्णागुसपन्नः 
भङ्गः, लोहितायमानं कर्णाशोकपल्लवैः, धवलायमानं चन्दनरसविलेपनैः, 
हरितायमानं शिरीषकुसुमाभरणैः ग्रथ सेवार्थंमागतेनोभयत ऊर्ध्वस्थितेन स्त्री- 
जेब प्राकारेणेव लावप्यमयेन कृतदीर्घरव्यामुखाकारं मार्गेमद्राक्षीत्‌। तेन 
| `, चात्तनि'पतन्तमाभरणकिरणालोकं संपिण्डितं नदीवेणिकाजलप्रवाहमिव वहन्त- 
॥॥ मपश्यत्‌। तन्मध्ये च प्रतित्रोत इव गत्वा प्रतीहारिमण्डलाघिष्ठितपुरोभागं 
श्रीमण्डपं ददर्श । 
था; जो काले भ्रगरु की पत्न-पंक्तियों से प्रियंगुलता सा प्रतीत होता था; जो कानों के 
गरशोक-पस्लवों से लाल सा प्रतीत होता था; जो चन्दन-रस के लेपों से धवल सा 
प्रतीत होता था; जो शिरीष के पुष्यों के त्राभुबणों से हरा सा प्रतीत होता था; रौर, 
सेवा के लिए श्राई हुई, सीधी खड़ी हुई स्त्रियों से, सानो लावण्य रचित चहारदीवारी 
से जिसका आकार लम्बी गली के मुख (अर्थात्‌ आरम्भ) जेसा बना हुआ था । और 
(उसे) उस (मार्ग) के द्वारा अन्दर गिरते हुये आशूषणों की किरणों के एकत्रित हुये. 
|. काश को, वेणी जसे (सीघे) नदी के जल-पवाह्‌ के समान बहते हुये देखा । इस 
ण (किरणप्रकाश) के बीच भें झालो धारा के सस्मुल जाकर (उसने) श्रीसण्डप को देखा 
जिसका अम्रभाग प्रतिहारी-समूह से युक्त था । 


| 
| नल आ 


Se ल भाणम्‌ । ्रन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । तेतेति । तेन मार्गेणान्तमंध्ये नियतन्तं प्रविशन्तं सपिण्डितं 
` ` वानाभूषणप्रभामिश्रितमाभरणकिरणालोकं विभूषणप्रभात्रकाशम्‌ । प्रसरणसाम्येन ह-- 
f नदीति । नद्याः सरितो वेणिका रयस्तत्र यो जलप्रवाहस्तद्वदिव वहन्तं प्रसरन्तमपश्यत्‌ 
टि०) । तन्मध्य इलि । आभरणकिरणालोकमध्ये महाश्वेतया सह प्रतिस्रोत इव प्रतिरय 
श्त गत्वा प्रतीहारिमण्डलेनाधिष्ठित ग्राश्रित: पुरोभागोऽग्रभागो यस्यैवं विधं श्रीसण्डपं ` 
| ददर्शं इष्टवान्‌ । ग्रत्रालोकस्याभ्यन्तरावधि निपतनात्‌, एतस्य प्रत्यभिमुखगमनात्‌, 
| पातर एव हप्टानतस्तस्मि्तेव दृष्टान्तस्योचितत्वात्‌, त तु दर्शनक्रियायामिति । 
og १ पन्रमण्डलैः. २ व्यमा रोचनातिलकभक्तिभिर्वीलायमानम्‌. ३ कर्णपुराशोक, 


I | Rj निप 
ES तित । हैः keri : 
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६९६ | कादम्बरी [ कथायां कुमारीपुरवृत्तान्त: 


तत्र च मध्यभागे पर्यन्तरचितम'ण्डलेनाध उपविष्टेन चानेकसहस्रसंस्येन 
परिस्फुरदाभरणसमूहेन कल्पलतानिवहेतेव कन्यकाजनेन परिवृताम्‌, नीलांशुक- 
प्रच्छदपटप्रावृतस्य नातिमहतः पर्यंङ्कुस्या'श्रये धवलोपधानन्यस्तद्विगुणभुजलता- 
बष्टम्भेनावस्थितां महावराह॒दंष्ट्रावलम्बिनीमिव महीम्‌, विस्तारिणि देहप्रभाजाः 
लजले भुजलता विक्षेपपरिध्रमैः प्रतरन्तीभिरिव चामरग्राहिणी भिर्पवीज्यमानाम्‌, 
निपतितश्रतिविम्बतयाधस्तान्मणिकुट्टिमेषु नागैरिवापह्वियमाणाम्‌, उपात्ते च 
ग्रौर वहाँ (श्री सण्डप के) सध्य-भाग सें (चन्द्रापीड ने) कादस्बरी को देखा, 

जो चारों श्रोर मण्डल बनाये हुये, नीचे बैठी हुई, श्रनेक सहस्र संख्या वाली (और) 
प्राभरण समूह से चमकती हुई, मानो कल्प-लताश्रो के ससान कन्याञ्रों से, घिरी हुई 
थी; जो नीले रेशमी वस्त्र के चादर से ढके हये पलंग से--जो (पलंग) ्रधिक बड़ा 
नहीं था--ऊपर, धवल तकिये पर रखी हुई दुहरी भुजलता के सहारे बैठी हुई थी, 
तथा महावराह की डाढ़ों पर झाश्भित पृथ्वी के समान थी; जिसको फलते हुये देह- 
प्रभा के समूह रूपी जल में मानो भुज-लताझों के हिलाने के विलासों से तैरती हुई 
चामर-ग्राहिणियों द्वारा (चामर) झला जा रहा था; जो नीचे मणियों के फश में 
प्रतिबिम्ब के पड़ने के कारण सानो नागों द्वारा भ्रपहत की जा रही थी; भ्रौर समीप 
में रत्न को दीवारों में (प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण) मानो दिक्यालों द्वारा ले जाई 
तत्र श्रीमण्डपे मध्यभागे कादाम्बरी ददशत्यन्वयः । इतो दूरं कादम्बरीं विशे- 
षयन्नाह--पर्यन्तेति । मण्डपपर्यन्तं रचितं निमितं मण्डलं येन स तेन । श्रध इति । 
कुमारिकासनापेक्षयाघ उपविष्टेन स्थितेनानेकेषां सहस्राणां संख्या गणना यस्मिन्स 
तेन्‌। परीति । परिस्फुरह दीप्यमान शाभरणानां भूषणानां समूहो यस्मिन्स तेन। 
मनोहरत्वसाम्येनाह्‌--कल्पेलि । कल्पलता मन्दारवल्लअस्तासां निवहेनेव समूहेनेव 
कन्यकाजनेन परिवृताम्‌ । नीलेति। नीलं यदंशुकं तस्य यः प्रच्छदपट उत्तरच्छुदस्तेन 
्रावृतस्याच्छादितस्य नातिमहतो नातिमहीयसः । परिमाणोपेतस्येत्यर्थः । पर्थ ङ्गस्य 
दया सि शुज यदपयानमुच्छीपकःः तत्र न्यस्ता स्थापिता या 
द्विगुणा भुजलता तदवष्टमम्भेन तदाश्रयेणावस्थिताम्‌ \ श्रत्र भुजाया वक्रीकरणत्वेन 


द्विगुणत्वं बोध्यम्‌ । गाव स्थितत्वमानेणोपमानमाह--महावराहेति । महाव- 
राह श्रादिक्रोडस्तस्य दंष्ट्रा दाढा तत्रावलम्विनीमा श्रितां 


~ 


रिणि प्रसरणशीले देहप्रभाजालमेब जलं पानीयं तस्मिन 


ज्यमाताम्‌ (टि०) । निपतितेति । सणिकुट्िमेष्व 
जा ली व विषम पतत po mee MEU Si मण्डलो पविष्टेन; 
झपाश्रये । 


घस्तान्निपतितं यत्प्रतिबिम्बं प्रतिच्छाया 
मण्डलेनोध्वँणोपविष्टेन च. २ श्रतिमहूतः, ३ उपाश्रये; 
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िनदीसंस्कृतटौकासहिता | [ ६६७ 
रल्नभित्तिषु दिवपालैरिव नीयमानाम्‌, उपरि मणिमण्डपेष्वमरैरिवो तिक्षप्यमा- 
णाम्‌, हृदयमिव प्रवेशितां महामणिस्तम्भैः, श्रापीतामिव भवनदर्पणेः, श्रधोमुखेन 
श्रीमण्डपमध्योत्कीरणेन विद्याधरलोकेन गगनतलमिवारोप्यमाणाम्‌, चित्रकर्मेच्छ- 
लेनावलोकनकुतूहलसंपुञ्जितेन त्रिभुवनेनेव परिवृताम्‌, भूषणरवप्रनृत्तशिखि- 
शत'विततचित्रचन्द्रकेण भवनेनापि कौतुकोत्पादितलोचनसहस्न णेव हृश्यमानाम्‌, 
ग्रात्मपरिजनेनापि दर्शनलोभादुपाजितदिव्यचक्षुषैवानिमिषनयनेन निर्वण्यमानाम्‌, 


जा रही थी, ऊपर मणि-मण्डपों में नानो देवताओं द्वारा उठा कर ले जाई जा रही 
थी, विशाल मणि-स्तम्भों द्वारा मानो (अपने) हृदय में प्रविष्ट कराई गई थी, भवन- 
दर्षणों हारा सानो पूर्ण रूप से पी ली गई थी (ओर) श्रीमण्डप के बीच में उत्कीर्ण, 
नीचे की श्रोर मुख किये हुये विद्याधरों के हारा मानो ्राकाश-तल में श्रारोपित 
की जा रही थी; जो चित्र-कर्मो के बहाने मानो (उसे) देखने के कुतूहल से एकत्रित 
हुये त्रिभुवन द्वारा घिरी हुई थो; जो भूषणों की ध्वनि से नाचते हुये सैकड़ों मयूरों के 
फंले हुये रंग-बिरंगे चन्द्रकों वाले, सानो कुतुहल से सहु्नों नेत्र उत्पन्न करने वाले, 
भवन हारा भी देखी जा रही थी; जो श्रपने सेवकों द्वारा भी निमेय-रहित नेत्रों से, 
मानो दर्शन के लोभ से प्राप्त किये हुये दिव्य चलुओं से देखी जा रही थी; मानो 


TT 


तस्या भावस्तत्ता तया । नागैः सपँरपह्रियमाणामिवान्यव नीयमानामिव । तथोपान्ते 


समीपे च रत्तभित्तिषु (निपतितप्रतिबिम्बतया तत) एव दिक्पालैः सोमा दिभिर्नायमाना- 


मिव प्राप्यमाणासिव । तथोपरि मणिमण्ड्पेषु रत्नजनाश्रे येषु तत एवामरेदेवे रुत्कषिप्यमा- 
*दयमिव प्रवेशितां चिन्तान्तनिहि- 


णामिवोत्पाट्यमानामिव । तत एव महामणिस्तम्भैहू 

ताम्‌। तत एव भवनदर्पणेगु हादरशेरापीतामिव पानविषयीकृतामिव । श्रीमण्डपम- 
ध्योक्तीर्णेनाधोमुखेन विद्याधरलोकेन गगनतर्ल व्योमतलमारोप्यमाणामिव तत्र स्थाप्य- 
मानामिव । एतेनोल्लिखितविद्याधररूपाणामतिस्वच्छता दशिता । चित्रेति । चित्र- 
कर्मालेख्यकर्म तस्य छलेन मिषेणावलोकनलक्षणं यत्कृतूहलं कौलुकं तेन संपुड्जितेन 
पिण्डीभूतेन त्रिभुवनेन परिवृतामिव सहितामिव । भूषणरवेण प्रनृत्तं ताण्डवितं यच्छि- 
खिशतं मयूरशतं तस्य वितता विस्तीर्णाश्चित्रा बिविधवर्णाश्चन्द्रका मेचका यस्मित्‌ । 
कौतुकेन कुतूहलेनोत्पादितं विहितलोचनसह्त येनैवंविधेन भवनेतापि हश्यमानामिव 
भ्रेक्यमाणामिव । अन्यथा भवनस्य लोचताभावात्कादम्बरीप्रेक्षणं न स्यादिति 
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६९८ ] कादम्बरी [ कथायां कादम्बरीवर्णनम 
लक्षणैरपि रागाविष्टैरिवाधिर्ठितस्वाङ्गाम्‌, भकृतपुष्यमिव मुञ्चन्ती बालः 
भावम्‌, श्रदत्तामपि मन्मथावेशपरवणेनेव गृह्यमाणां यौवनेन, ग्रविचलितचरण- 
रागदीधितिभिरिव निर्गंताभिरलक्तकरसपाटलितलाबप्यजलवेणिकाभिरिव ग 
लिताभिनिवसितांशुकद'शाशिखाभिरिवाबलम्बिता चिः पादाभरणरत्बांशुलेखा- 


—— ~ 


टं 


INET 


(उसके प्रति) प्रेम से युक्त हुये सब लक्षण श्रद्धों सें धिष्ठित थे; जो बाल- 
भाव को छोड़ रहो थी, मानो (यह वाल-भाच) पुष्यों द्वारा न बनाया गया हो; जो 
(माता-पिता द्वारा) न दी हुई भी मानो कामावेश के पराधीन हुये 
योवन के द्वारा ग्रहण की जा रही थी; जो (कादम्बरी) सानो चरणों की निश्चल 
लालिमा की निकलती हुई किरणों जेसी, (अथवा) सानो अ्रलक्तक-रस से लाल हुई 
(उसके) लावण्य-जल की गिरी धाराओं जेली, (अथवा) सानो पहने गये 
रेशमी दस्त्र के किनारे के (पेर 

प्राभूषणों की रत्त--किरण-रेखाओं का सभ्दे 


है उत्पन्न करने वाली और अत्यन्त 
कोमलता के कारण सानो नख-दिद्रों दवारा सघिर--धारा की वर्षा करती हुई 


+ “= 


बयमानाम्‌ । के(ने)व । उपाजितमजितं दिव्यः चशुरयनेवंविधेनेव । यौबनातिशय- 
08 ति तक्षपराप कपोलद्युतिकुचकाठिन्या दिभिरधिष्टितमाथितं सर्वाङ्ग 
यस्था: सा ताम्‌ (डि) । करिव । रागाविष्टैरिव हष्टिरागभिरिव । किं कुर्वन्तीम्‌ । 
WE So भि, शङतडुण्यमिव निर्भाग्यमिव । श्रदत्तामिति । 
अदत्तामप्यनपितामपि मन्मथस्य कन्दर्पस्थावेण आवेगस्तस्य परवशेन पराधीनेन यीवनेन 
गृह्यमाणामिव स्वीक्रियमाणासिब (टिऽ) । पुनः ना या रता 
- विद्रुमरसनदीभिव हेमकन्दलरसतटिनी मिव भवतंयन्तीं विस्तारयन्तीम्‌ । कीहृशाभ्यां 
चरणाच्याम्‌ । श्रङगुलीभिः फरणाल्ाभिर्पेताभ्यां सहिताभ्याम्‌ । कीहशीभिरङ्‌ गु- 
लीभिः। श्रविचलितेति। श्रविचलितो निरचलो यश्चरणथो रागस्तस्य दीधितिभिरिव 
` प्रभाभिरिव निर्गतामि: प्रत्युदुग॒ताभि: । झलकतेति ी 
पाटलितं श्‍वेतरक्तीकृतं यल्लावण्यजलं तस्य गलिताभि: क्षरिताभिवेणिकाभिरिव घारा- 
| भिखि । वस्त्र्रान्तावलम्बनसाम्येनाह--निवसिते ति 
शुकं रत्नांगुक तस्य दशाशिखाभिरिव व 
पादेति । श्रतिकोमलतयातिमृदुतया पादाभरणाना 


' स्तासां संदेहदायिनीभिः संशयवितरणकर्त्रीभिः । नखविवरेण ज ज ण नलात्तरेण रविरयारावष 
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का) सहारा लिये हुये छोरों जैसी चरणों के . 


> - 


हिन्दीसंस्कृतटीकास हिता ] [ ६९६ 


संदेहदायिती भिरतिकोमलतया नखविवरेण वःर्षन्तीभिरिव रुधिरधारावर्षमड- 
गुलीभिस्पेताभ्यां क्षितितलतारागणमिव नखमणिसण्डलमुद्दहदभ्यां विद्रुमरसनः 
दीमिव चरणाश्यां प्रवतैयन्तीम्‌, तूपुरमणिकिरणचक्रवालेन गुरुनितम्बभरखिन्नो- 
र्युगल'सहायतामिव कतु मुद्गच्छता स्पृ्यमानजघनभागाम्‌, प्रःजापतिहृढतिष्पी- 
डितमध्यभागगलितं जघनशिलातलप्रतिघाताल्ला'वप्यख्रोत इव द्विधागतमुरुद्दय॑ 
दधानाम्‌, सर्वतःप्रसारितदीर्घममयूखमण्डलेवेष्य॑या परपुरुषदर्शनमिवरु न्धता 
कुतूहलेन विस्तारमिव तन्वता स्पर्शसुखेन रोमाञ्चमिव मुञ्चता काञ्चीदाम्चा 
उंगलियों से दुक्त (चरणों से) (ओर) नख रूपी मणि-सझूह को, माणो पृथ्बी-तल 
के तारा-गण को धारण करते हुये चरणों से आनो विद्रुम-रस की नदी बहा रही. 
थी; जिसका जघन भाग मालो भारी नितस्बों के भार से खिन्न हुये ऊरूयुगल 
की सहायता के लिये ऊपर उठते हुये तूपुर-मणियो की किरणों के समूह से स्पशं 
किया जा रहा था; जो मानो ब्रह्मा द्वारा हृढता से दबाये हुये कटि-भाग से नीचे 
गिरे हुये (और) जघन रूपी शिला-तल के प्रतिघात से दो भागों में विभक्त हुये 
(अपने) लावष्य-स्रोत के समान दोनों जंघाओं को धारण किये हुई थी, सब श्रोर 
दोघ किरण-मण्डल को फैलाने वाले, मानो पर-पुरष का दर्शन रोकते हुये, मानों 
वर्षस्तीभिरिव । कि कुर्वं द्भ्यां पादाभ्याम्‌ । क्षितितलतारागणमिव नखमणिमण्डलमुद्द- 
हद्‌भ्यामुद्रहनं कुर्वद्भ्यास्‌ । श्रत यतु लव्वप्रकाशकरवसाभर्म्यान्नखतारागणयोः साम्यं प्रद- 
शितम्‌ । विद्रुमं हेमकन्दलस्तस्थ यो रसस्तस्य नदीं तटिनीं{वरणाभ्यां पादाभ्यां प्रवतेयन्ती 
मिव विस्तारयन्तीमिव । (टि०) । नूपुरेति । स्पृश्यमानः स्पर्शं विषयीक्रियमाणो जघन- 
भागो यस्याः सा ताम्‌ । केन नूपुरसणीनां पादकटकरत्तानां किरणा दीधितयस्तेषांचक्रवा- 
लेन समूहेन । गुरुयों नितम्ब ्रारोहस्तस्य भरेण भारेण खिन्त' यदूर्युगलं सवियद्वनद्व तस्य 
हायं साहाय्यं कतु मिवो द्गच्छतोध्वं व्रजता । प्रजेति । प्रजापतिना ब्रह्मणा तिर्माण- 
व्याजेन हढं निष्पीडितो मदितो मध्यभागो मध्यप्रदेशस्तस्साद्गलितं च्युतं लावण्दस्रोत 
शव जघनशिलातलप्रतिघाता दिढववागत मुरुं दधानां धारयः्तीम्‌ । एतेन मध्यभागे का 
स्यशिलातलपदेन च जघने हृढत्वमगूढं व्यज्यते । पुनः कीहशीम्‌ । काञ्चीदाम्ना रशना- 
दाम्ना नितस्बबिम्बस्या रोहमण्डलस्य विरचितो निर्मितः परिवेश: परिधियंस्था: सा 
ताम्‌ । इतः काञ्चीदाम विशेषयन्नाह-_सवेत इति । सर्वतः समन्तात्प्रसारितं 
विस्तारितं दीघेमायतं मयूखमण्डलं किरणसमूहो येन स तैन । ईष्यया स्पर्धया परपुरुष- 
देशेनमन्यनरावलोकनं रुन्धतेवावरोध कुर्वतेव (९° ) । अ्ृ्टपूर्व॑त्वात्‌ । कुतूहलेन ` 
कोतुकेन कौतुके विस्तारं विस्तीर्णतां तन्वतेव विस्तार्यतेच है यम वस्तीर्णतां तन्वतेव विस्तारयतेव (टि०) स्पर्श इति । स्पशंसुखेन संश्लेष- 
१ वमस्तीभि.. २ ग्रङग्ुलिभिः- हे सहाय; सहायिताम्‌. ४ प्रजापतिकरहृढ. 


* लावण्येजलंस्रोत ६ निरूल्धता. 
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७०० | कादम्बरी [ कथायां कादम्बरीवर्णनम्‌ 
नितम्बवबिम्बस्य विरचितपरिवेषाम्‌, निपतितसकललोकहूदयभरेणेवातिगुरुनित- 
म्बाम्‌, उन्ततकुचान्तरितमुखदर्शनदुःखेनेव क्षीयमाणमध्यभागाम्‌, प्रजापतेः स्पृश- 
तोऽतिसौकुमार्यादङ्गुलिमुद्रामिव निमग्नां ,नाभि'मण्डलीमावतिनीमुदरहन्तीम्‌, 
त्रिभुवनविजयप्रशस्तिवर्णावली मिव लिखितां मन्मथेन रोम'राजिमञ्जरीं बिभ्रा- 
णाम्‌, श्रन्तअविष्टकर्णपल्लवप्रतिबिम्वेनातिभरखिद्यमानहृदयक रतलप्रेयमाणेने 


कुतुहूल फे कारण विस्तार बढ़ाते हुये, मानो स्पर्श-सुख के कारण रोमाञ्च प्रकट 
करते हुये, मेखला-कलाप द्वारा जिसके नितम्ब-सण्डल का घेरा बनाया गथा था; 
जो मानो सब लोगों के (वहाँ) गिरे हुये हृद्यों के भार से श्रत्यन्त भारी (हुये) 
नितम्बों से युक्त थी; जिसकी कटि मानो उठे हुये स्तनों के कारण (उसके) मुख-- 
दर्शन के बाधित हो जाने के दुःख से क्षीण हो रही थी; जो भंवर युक्त नाभि-मण्डल 
को, मानो (उस गङ्‌ का) स्पर्श करते हुये ब्रह्मा की, (उस श्रङ्‌ की) ग्रत्यन्त 
सुकुमारता के कारण गड़ी हुई उ'गली के चिह्न को धारण कर रही थी; जो रोम- 
राजि रूपी मञ्जरी को, मानो कामदेव द्वारा लिखी हुई त्रिध्ुवन-विजय की प्रशस्ति 
की वर्णाबली को धारण किये हुये थी; जो श्रन्दर प्रविष्ट हुये कणं-पल्लब 
के प्रतिबिम्बो वाले भ्रतः मानो अ्रत्यन्त भार से खिन्न होते हुये हृदय द्वारा करतलों 
+++ 
' सातेन रोमाञ्चमिव रोमोद्गममिव मुञ्चता त्यजता । निपतितेति । हृद्यत्वान्निपतिताति 
' सकललोकानां समग्रजनानां हुदयानि मानसानि तेषां भरेणेवातिगुरुग रीयान्नितम्बो 
यस्या: सा ताम्‌ । उच्नतेनि । उन्नताङुच्चौ यौ कुचौ स्तनी ताभ्यामन्तरितं व्यवहितं 
' यन्मुखदर्शनमाननवीक्षणं तस्य दुःखेनेव कृच्छेणेव क्षीयमाणः क्षीणतां प्राप्यमाणो 
. भध्यभागो यस्याः सा ताम्‌ । मध्यभागस्याधस्तान्मुखस्योपरिषटात्तन्मध्ये कुचान्तरालस्य 
विद्यमानत्वात्तथा दर्शनं न भवति, प्रक कुरितयौवनत्वात्‌ । पूर्ण तु यौवने सर्वथा दर्शनं 
न भविष्यतीत्यतो दुःेनेवेत्युक्तमिति भावः । प्रजपतेरिति । अतिसौकुमार्यातस्पृशतः 
' स्पर्श क प्रजापतेब्रह्मणोऽङ गुलिमुद्रामिवावतिनी निम्नगां नाभिमण्डल (मुन्तु)दक्‌- 
पिकामुद्हन धारयन्तीम्‌ । त्रिञुवनेति । मन्मथेन कंदपेण लिखितां लिपीक्वतां 
(टि०) त्रिभुवनस्य यो विजयो जयस्तस्य 


i धानाम्‌ भ्रन्तरिति । भ्रन्तः- 
प्रविष्ट एवभूत: कणपल्लवस्य यः प्रतिविम्बस्तेन तन्मिषेणातिभरेण अर्थात्कामभारेण 
खिद्यमानं पीडयमानं यद्ध दयं तस्य मुदुत्वरक्तत्वसाम्यात 


१ मनोर त्त रा र ; स्थलीम्‌. २ रोमराजी. 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ७०१ 


निष्पतता मकरकेतुपादपीठेन स्तनभरेण भूषिताम्‌, ्रधोमुखकर्णाभरणमयू- 
खाभ्यामिव प्रसृताभ्याममललावण्यजलमृणा'लाभ्यां बाहुभ्यां नखकिरणविसर- 
वाषणा च माणिबयवलयगौरवश्च' मवशात्स्वेदजल घाराजालकमिव मुञ्चता 
करयुगलेन समुःट्टासिताम्‌, स्तनभा रावनम्यमानमाननमिवोन्नमयता हा'रेणोच्चैः 
करेगृ हीतचिबुकदेशाम्‌, गभिनवयौवनपवनक्षोभितस्य रागसागरस्य तरङ्गाः 


से (ग्रागे की श्रोर) प्रेरित किये जाते हुये तथा बाहर की ओर निकलते हुये कामदेव 
के पादपीठ रूपी स्तन-भार से भूषित थी, जो नीचे की र फली हुई (प्रसृता- 
भ्याम्‌) कर्ण-भूषण की किरणों के समान (और) (अपने) स्वच्छ लावण्य-जल 
में मृणाल (के समान) भुजाग्रो से और नख-किरणों के समूह की वर्षा करने वाले, 
मानों सणि रचित कंकणों के भार की थकान के कारण पसीने के जल की धारा 
के समूह को छोड़ते हुये हस्त-युगल से सुशोभित थी; जिसका चिबुक-प्रदेश हार 
के हारा मानों स्तनों के भार से झुकते हुये मुख को ऊपर उठाते हुये करों 
(3२१. किरणों, २. हाथों) से ग्रहण किया हु (अर्थात्‌ स्पर्शं किया हुआ) 
था; जो विद्रुमलता के समान लाल अ्रक्षरों से, मानों नये यौवन रूपी पवन से 
लुब्ध किये गये राग (==१. प्रेम, २. लालिमा) के सागर की उठी हुई तरंगों से, 


PD nd 


करतलेनेव प्रेयेमाणं नोदनाविषयी क्रियमाणमेवंभूतम्‌ । अत एव निष्पतता बहिनि:- 
सरता हढत्वान्मकरकेतोरमंदनस्य पादपीठेनेव पदासनेनेव स्तनभरेण भूषितां मण्डिताम्‌ 
(टि०) । श्रधोभुखेति । बाहुभ्यां भुजाभ्यां करयुगलेनेव समुःद्भासितां विश्राजि- 
ताम्‌ । बाहुमुत्मे क्षयत्नाह--आअधो इति । अधोमुखेऽवाङः मुखे ये कर्णाभरणे श्रवणभूषणे 
तयोम॑यूखाभ्यां किरणाभ्यां प्रसृताभ्यामत्यन्तम्रवृद्धाभ्यामिव । अ्रतिकोमलसाधर्म्यात्‌ 
उपमान्तरं प्रदर्शयज्नाह--अमलेति । श्रमलं निर्मलं यल्लावण्यजलं पानीयं तस्य 
शृणालकाभ्यामिव तन्तुलाभ्यामिव । करयुगलं विशेषयन्नाह--नखेति । नखाः पुन- 
भवास्तेषां किरणास्तेषां विसर: समूहस्तद्वषिणा तद्बृष्टिकारिणा । किरणविसरस्य 
स्वेतत्वसाम्यादाह--माणिक्येति । माणिक्यवलयाचां रत्तकटकानामप्युद्वहूनगोरवेण ` 
श्रम इति सौकुमार्यं ध्वयन्ते । तद्व॒शात्स्वेदः प्रस्वेदस्तस्य जलघाराजालकमिव मुञ्चता 
त्यजता । पुनः कीदृशीम्‌ । स्तनेति । हारेण मुक्ताकलापेनोच्चैः करैः स्वकिरणैस्ते- 
रेन वा करेगु हीतश्चिबुकदेशो नासिकाधः्रदेशो यस्याः सा ताम्‌ । कि कुर्वता हारेण । 
स्तनभारेणावनम्यमानं नम्रतां नीयमातमानतं मुखमुन्तमयतेवोच्चैः कुवेतेव । ग्रभीति । 
अभिनवं नूतनं यद्योवनं तारुण्यं तदेव चञ्चलत्वात्पवनस्तेन क्षोभितस्य क्षोभं प्रापि- 


१ पृणालकाण्डाभ्याम्‌. २ वहनश्रमात्‌- ३ ऊर्ध्वे:- 
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तालोहिताभ्यामधराभ्यां रक्तावदातस्वच्छकान्तिना 
च सदिरारसपुर्णमाणिवयशुक्तिसंपुटच्छविना कपोलयुगलेन रतिपरिवादिनीरल- 
कोणचारुणा नासावंशेन च विराजमानाम्‌, गतिप्रसरनिरोधिश्रवणकोपादिव 
किचिदारवतापाङ्गोन निजमुखलक्ष्मीनिवासदुग्धोदधिना लोचनयुगलेन लो" 
चनमयमिव जीवलोकं कर्तुमुद्यताम्‌, उन्मदयोवनकुञ्जरमदराजिभ्यां भर्‌ लताभ्यां 
मनःशिलापङ्कलिखितेन च रा'गाविष्टेन मन्मथहृदयेनेव वदनलग्नेन तिलक- 


भ्यामिवोद्गताभ्यां विद्र. मलत 


श्रौर लाल तथा शुभ्र स्वच्छ कान्ति वाले (और) सदिरा-रस से भरे हुये सणि- 
. रचित शुक्ति-सम्पुट (पात्र) की छवि वाले कपोल-युगल से, और रति की वीणा 
के रत्न के कोण (=सिजराफ) के समान सुन्दर चासिका-दण्ड से (ग्र्थात्‌ लम्बी 
श्रौर सीधी नासिका से) सुशोभित थी, जो मानों (अपनी) गति के प्रसार को 
रोकने वाले कानों के प्रति कोप के कारण कुछ लाल अ्रपाँग वाले (और) अपने मुख 
| को लक्ष्मी के निवास के क्षीर-सागर, लोचन-युगल द्वारा मानो जीवलोक को 
। लोचन-मय करने के लिये उद्यत थी; जिसका ललाट-पट्ट भ्र लताश्नों से, (मानो) 
उन्मत्तःयौवन रूपी हाथी की मद-पंक्तियों से (और) सिम्दूर के गाढे रस से खींचे 
हुये तिलक-बिन्दु से, सानो राग (=१. लालिमा, २. प्रेस) से युक्त, (उसके) 
सुख पर लगे हुये कामदेव के हृदय से चमक रहा था; जो उत्कृष्ट स्वर्ण के 


च्छा निर्मला कात्तिर्यस्थैवंविधेन । मदिरेति । मदिरारसः कापिशायनद्रवस्तेन पूर्ण 
भृतं माणिक्यशुक्तिसंपुटं तद्वच्छविः कान्तियंस्यैवविधेन कपोलयुगलेन । तथा रतेः 
परिवादिनी सप्ततन्त्री भियु क्ता वीणा तस्या रत्नमयो यः कोणो 


t “»">-०-> <>.०-०-& 

बिद्रुमलतावल्लो हिताभ्यां रक्ताभ्यामधराभ्यां दन्तच्छदाभ्यां तथा रक्तावदातेन स्व- 
त 
| ॥ वीणादिवादनं तद्गच्चा- 
| 


रुणा मनोहरेण नासावंशेन च नासिकावेणुना च विराजमानां 
गतिरगंमनं तस्य प्रसरो विस्तारस्तस्य निरोधि 
स्मादिव किचिदारक्तऽपाङ्गी निर्याणे यस्य 


केचिततु--मन्मथो हृदये यस्मात्‌, तिलकारुण्यं 
7 ण स रा क म कोवत्तीस कि कुवंन्तीम्‌ । 
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बिन्द्रना विद्योतितलल णमयमापुक्तकर्णो 
त्पलच्युतमधुधा रासंदह% पत्रमरकतमाणिवयकुण्डलं 
दधतीम्‌,  पाटलीकृतल रतांशुजा लेन 
मदिरारसेनेव प्रक्षाल्यसान हरगवितशोरीविजि- 


म्‌, उरः समारोपितलक्ष्मीः 


~ 


गीषयेव सर्वाज्धानुप्रविष्टमर गय 
ति्ि जछूपतो लक्ष्मीशतानीव सृजन्तीम्‌, 


मुदितनारायणावलेपह्रणाय प्र 


तालीपट्ट (नामक) आ्राभूबणों से व्याप्त, पहने गये कर्णोत्पलों से सुती हुई सधु-धारा 
का सन्देह उत्पन्न करने वाली (अ 
वाली कर्ण-शष्कुली धार ये हये थी; जिसका दोघं केश-समूह मांग का चुम्बन 


(र्यात्‌ स्पर्श) करने वाली चूडामणि के बाहर निकलते हुये (और) ललाट को गुलाबी 


श्‌ 


बनाते हुये किरण-सछूह ह 
था; जो मानो आधे 
च्छा से सब अङ्गो सें : 
को दिखला रही थी; 
रायण के गर्व का हरण करने 


दररस द्वारा धोया जा रहा 
गलित पार्वती को जीतने को 
देव द्वारा विशेष सोभाग्य 
ई लक्ष्मी के कारण मुदित 
प्रतिबिम्बों के द्वारा सँकड़ों 


rt आंख 


दधतीं धारयन्तीम्‌ कर्णपाशं कर्णाभरणविशेषम्‌ (टि) । दोलाथमानं पत्रं स्वर्णपत्रं 
यस्मिन्नेताहृशं मरकतमाणिक्यनिमितं कुण्डलं च । राद्यं विशेषयन्नाह--उत्क्रुष्टेति । 
उत्कृष्टा श्रत्यद्‌भुता या हेमताली स्वर्णंताली तस्याः पट्टाभरणेन निर्मितमू तस्य च 
पिङ्गवर्णत्वात्कमलमकरन्दस्याप्येवं भूतत्वात्तत्साम्येनाह-श्रासुक्तेति । श्रामुक्तं परि- 
धातीकृतं यत्कर्णोऱ्पलं श्रथणकुवलयं तस्माच्च युता खस्ता या मधुधारा तस्याः संदेहका- 
रिणमारेकाजनकम । पाठलीति । पाटलीकृतं श्वेतरक्तीक्ृतं ललाटमलिकं येनैवंविधेन 
सीमान्तचुम्विनः केशवत्मेचुम्बिनश्‍चुडामणे शिरोमणेरंशुजालेन किरणसमूहेन । क्षरता 
स्रवता । ग्रनेकवर्णत्वसाम्यादाह-सद्विरारसेनेव प्रक्षाल्यमानो दीर्घं श्रायतः केशकला- । 
पो$लकसमूहो यस्याः सा ताम्‌ । देहेति । देहाथे शरीराधं प्रविष्टो यो हर ईश्वरस्तेन 
गिता गर्व प्राप्त! या गौरी तद्विजिगीषयेव विजेतुमिच्छयेव । सर्वाङ्ग ष्वनुप्रविष्टो हर- 
विरोधी मन्मथस्तेन दशित: सौभाग्यविशेषो यस्याः सा ताम्‌ । एतेन सर्वाङ्गानङ्गप्रवेशेन 
गोर्या: सकाशादस्याः सौभाग्यातिशयो व्यज्यते । उर इति। उरः स्थले समारोपिताऽवस्था- 
पिता या लक्ष्मीस्तया मुदितो हर्ष प्राप्तो यो नारायणस्तस्य योऽवलेपोऽहंकारो मत्सहशः 
कोऽपि नास्ति, ग्रन्येषां लक्ष्मीवंतते सा बहिःसंयोगवियोगमात्रेण परं न शरीरान्तर्ग- 

एकमाश्लिष्टहेमताटीपुराभरणमपरम्‌- २ :चुम्बितचुडामणे: ३ हः 
४ एकलक्ष्मी । : 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 
ग य 


७०४ ] कादम्बरी [ कथायां कादम्ब रीवर्णनम्‌ 
उत्तमाङ्गनिहितैकचन्द्रविस्मितहराभिमाननाशाय विलासस्मितैश्चन्द्रसहस्राणीब- 
दिक्षु क्षिपन्तीम्‌, निर्द॑यदग्धैकमन्मथप्रमथनाथरोषेणेव प्रतिहृदयं मन्मथायुतात्यु- 
त्पादयन्तीम्‌, रजनीजागरखि'न्नस्य परिचितचत्रवाकमिथुनस्य स्वप्तुं क्रीडान- 
दिकासु कमलधूलिवालुकाभिर्बालपुलिनानि कारयन्तीमू, 'परिजनननूपुरखप्र*- 
स्थितं दुलंभं च हंसमिथुनं मृणालनिगडकेन बद्ध वानय' इति हंसपालीमा- 
लक्षिसयों का सृजन कर रही थी; जो मानो माथे पर रक्खे हुये एक चन्द्रमा से गवित 
हुये शिव के श्रभिमान को नष्ट करने के लिये (अ्रपनी) विलास-युक्त मुस्कान से 
दिशाओं में सहस्रों चन्द्रमा फेंक रही थी; जो मानो निर्दयता से कामदेव को जलाने 
वाले शिव के प्रति रोष से प्रत्येक (व्यक्ति के) हृदय में दस-सहु्र कामदेव उत्पन्न 
कर रही थी; जो रात्रि में जागने के कारण खिन्न हुये पले हुये चक्रवाक के जोड़ों के 
सोने के लिये क्रीड़ा-नदियों सें कसल-पराग रूपी बालू से छोटे-छोटे रेतीले तट 
बनवा रही थी; सेविकाश्रों के सूपुरों की ध्वनि से चले गये और दुषप्राप्य हंस के 
जोड़े को मृणाल की जंजोर से बांध कर ले श्राश्रो' इस प्रकार जो हंस--रक्षिका को 


Das a 


प्रतिबिम्बक: प्रतिच्छायैसंक्ष्मीशतानीव सृजन्तीं कुर्वन्तीम्‌ । उत्तमाङ्ग शिरसि निहितः 


स्थापितो य एकोऽद्वितीयश्चन्द्रः शशी तेन विस्मितो हर ईश्वरस्तस्याभिमानोऽहंकारः 


एका चन्द्रस्य कला, सापि स्वोत्तमाङ्गो एव, नान्यस्य कस्यचित्‌, स्वतन्ववयवे बहिर्वा, 
इत्येवंरूपस्तद्व परीत्येन तदभि (नान) नाशाय बिशदाह्वादकस्वसाम्येन विलासस्मितै- 
दिक्षु चन्द्रसह्राणीव क्षिपन्तीम्‌ । ताहशस्मितान्येव चन्द्रसहस्नरूपतां प्राप्तानी्त्थंः । 
निर्देयदग्पेति । निर्दयं निष्करुणं दग्धो ज्वालित एकोऽहितीयो मन्मथः कन्दर्पो येन 
वंभूतो यः प्रमथनाथ ईश्वरस्तस्मिन्यो रोषः क्रोधस्तेनेव प्रतिहृदयं मन्मथस्यायुताति 
संख्याविशेषाण्युत्पादयन्तीं निर्माणं कुन्तीम्‌ । रजनीति। रजन्यां यो जागरो जाग- 
रणं तेन खिन्नस्येवंविधस्य परिचितं स्वः 


नस्ये वशभानीतं यच्चक्रवाकमिथुनं दन्द्वचरयुग्मं तस्य 
स्वप्तुं शयनं कतुं क्रीडानदिकासु क्रीडातटिनीषु 


निगडकमन्दुकस्तेन बद्ध्वा नियस्यातय 


| ` -मत्समीपं प्रापय । इति हंसपालीं हंसरक्षानियुक्तामादिशन्तीं कल प [5 । पुनः कि 


स्विन्नस्य. २ प्रस्थितं वल्लभं च रसमिथुनम्‌; प्रस्थितं नृहुलभहंसमिथुनम्‌ 
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दिणन्तीम्‌, श्राभरणमरकतमयूखांल्लिह ते हरिणशावकाय सखीश्रवणादपनीय 
यवाङ्कुरप्रसवं प्रयच्छन्तीम्‌, श्रात्मव' धितलताकुसुम निर्गमनिवेदनागतामुद्यान- 
पालीमशिषाभरणदानेन संमानयन्तीम्‌, उपनीतविविधवनकुसुमफलपूर्णपत्रपुटाम- 
बिज्ञायमानालापतया हासहेतु पुनः पुनः क्रीडापःरव॑तपत्रशवरीमाल'पन्तीम्‌, कर- 

NC र ल न्धे > व क eT मधु करे ५ क्रीडः 
| _ तलविनिहि तेमु हुरत्पतऱ्द्िश्च मुखपरिमलान्धैनीलक ज्चुके र्वि रेः क्रीड- 

४ न्तीम्‌, पञ्ज रहा“-रीतकरुतश्रवणकृतदुष्टस्मितां चामरग्राहिणी विहस्य लीलाः 


` ग्रादेश दे रही थी; जो आभूषण की मरकत (मणि) की किरणों को चाटते हुये 
। हिरण के बच्चे को सखी के कान से निकालकर जों के कोमल श्रद्धूकुर दे रही थी; 

जो भ्रपने द्वारा संवर्धन की गई लताश्रों के पुष्पों की उत्पत्ति को बताने के लिये श्राई 
हुई उद्यान-रक्षिका को सम्पूर्ण श्राभूषणों के दान से सम्मानित कर रही थी; जो श्रनेक 
प्रकार के जंगली पुष्पों श्रौर फलों से भरे हुए पत्तों के दोने लाने वाली, समक में न 
ग्राती हुई बातचीत के कारण हास की हेतु क्रीड़ा पर्वत की पर्ण-शबरी (टि०) 
से बार-बार बातें कर रहीं थी; जो हाथ पर रक्से हुये, और बार-बार उडते हुये 
मुख की सुगन्ध से श्रंघे हुये नीले कञ्चुक के समान भ्रमरो से खेल रही थी; जो 


९ 


४४ जड़े के हारित (पक्षी) की ध्वनि को सुनने से दुष्टतापुर्वक मुस्कराने वाली 


~ ~ \ 

. कुवेन्तीम्‌ू । ्राभरणानां भूषणानां मरकतान्यश्मगर्भाणि तेषां मयूखान्किरणांल्लिहत 
थास्वादयते हरिणशावकाय मृगशिशवे सखिश्रवणाद्वयस्ययाकर्णा्वाङः कुरप्रसवं 
हयप्रियोद्गमपुण्पमपनीय दूरीकृत्य प्रयच्छन्तीं ददतीम्‌ । श्रात्मेति । श्रात्मवधिता स्वयं 
वृद्धि प्रापिता या लता वल्ली तस्यां कुसुमनिगंमः पुष्पप्रादुर्भावस्तस्य निवेदनाय कथ- 

हे नायागतां प्राप्तामुद्यानयालीं वनरक्षानियुक्तामशेषाभरणदानेत समग्रभूषणप्रदानेन 

* भैसानयस्तीं संमानं कुर्वन्तोम्‌ । उपेति । उपनीतात्यानीतानि विविधान्यनेकप्रकाराणि 
वैनकुसुमफलानि तैः पूर्ण भृतं पत्रपुटं यया सा ताम्‌ । ्रविज्ञायमानो य श्रालापः संलाप- 
स्तस्य भावस्तत्ता तया हासहेतु' परिहासतिमित्तं पुनःपुन योभुयः क्रीडापर्वेतस्य पत्रः | 

| शबरी पुलिन्दपत्नीम्‌ । 'पुलिन्दः पत्रशबर:' इति रत्नकोशः (टि०) । श्रालपत्तीं जल्प- : 
न्तीम॒। करेति। करतले हस्ततले वितिहितैः स्थायितंमुंहुुहु्वारंवारमुत्पतद्भिरुत्प-` 
उ कुंद्भिम्‌ खस्य यः परिमलस्तेनान्धैः । नीलत्वसाम्यादाह-नीलेति । नीलकञ्चु- ` 

मधुकरेभ्रं मरे: क्रीडन्तीं क्रीडां कुर्वन्तीम्‌ । पञ्जरेति । पञ्जरे वंशदलनिभिते ` | 
| भत्रे यो हारीतको - यो हारीतको भृदड कुरस्तस्य र्तश्रवणेत कृतं दुष्ट गूढ रिमतं यया सा ताम्‌ | कृतं दुष्टं गूढं स्मितं यया सा ताम्‌ | 

| लिहते हरिततृणसूचीलोभेन. २ भवनहरिण. २ संवधितलताप्रथमकुसुम. ४ प- ह 

र क 'तिकशबरीम्‌ ह परवेतकपातृशबरीम्‌. . ५ आलापयन्तीम्‌- ६ विनिहतैः, अभिहतैमुः हुर- | 
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> कादम्बरी [ कथायां कादम्वरीवर्णनम 


कमलेन शिरसि विघट्टयन्तीम्‌, मुक्ताफलखचितचन्द्रलेखि'कासंत्रान्तप्रतिमां 
स्वेदजलबिन्दुजाल' चितनखपदाभिप्रायेण तास्बूलकरङ्कवाहिनीं पयोधरे पटवा- 
समुष्टिना ताडयन्तीम्‌, रत्नकुण्डलप्र तिबिम्वसान्द्रदत्ततवनखपदमण्डलाशङ्कया 
चामरग्राहिणी विहस्य कपोले प्रसाद८'याजेन दत्तेनात्मकर्ण 
पुरपल्लवेनाच्छादयन्तीम्‌, थिपृवीमिव समुत्सारितमहाकुलभू'भद्व्यतिकरां > 


चामरग्रहिणी को हंसकर लीला-कमल से सिर पर मार रही थीं, जो मोतियों 
से जड़ी हुई (श्रपनी) चन्लेखिका (नामक आभूषण) के (रत्नों सें) पड़े हुये 
प्रतिबिम्ब से युक्त पान की पिटारी वहन करने वाली को पसीने के जल के बिन्दु से 
व्याप्त नख-क्षत के भ्रभिप्राय से स्तनों पर पटवास (प्रबीर) की सुट्टी से मार 
रही थी; जो-कुण्डल के प्रतिबिम्ब भें गहराई से लगाये गये ताजे नख-क्षत के 
मण्डल को श्राशङ्का के कारण चामरग्रहिणी को हंस कर, कपोल पर, कृपा के बहाने 
दिये गये पने कर्ण-भूषण के पल्लव से ढक रही थी; विशाल कुल-पवंतों के 
सम्बन्ध से विच्छिच्त की गई (और) शेष (नाग) के फन पर रकखी हुई पृथ्वी के 
समान जिसने महान्‌ कुलों के राजाओं के साथ (वैवाहिक) सम्बन्ध को मना कर ' 


SS >~ 

एवंविधां चामरग्राहिणी विहस्य शिरसि मस्तके लीलाकमलेन विघट्टयन्ती ताडयन्तीम्‌ । 
मुक्त ति । मुक्ताफलानि रसोद्‌भवानि तैः खचिता या चन्द्रलेखिका चन्द्रलेखाक्ृतिराभर 
णविशेषस्तस्याः संक्रान्ता प्रतिबिम्बिता प्रतिमा यस्यां सेवंविधा ताम्बूलकरद्भुवाहिनीं 
स्वेदजलबिन्दुजालेन चितं व्याप्तं यन्नखपदं तस्याभिप्रायेण पयोधरे कुचे पटवासः पिष्टाः 
तस्तस्य मुष्टिना ताड्यन्तीम्‌ । रत्रायमभिप्रायः-मुक्ताफलानां जलविन्द्नुकारित्वा- | 
च्चन्द्रलेखिकायाश्च वक्रत्वेन नखक्षतानुका रित्वात्ताम्ब्ुलकरङ्कुवाहिनीवक्षसि गोररूपाति-. 
शयवति मुक्ताचन्द्रिकायाः प्रतिबिम्बसंक्रान्त्या चौर्यरतपिशुनं स्वेदबिन्दुजालचिते नखपदं 
कस्येदमित्यभिम्रायेण यत्र तहशेनं तत्रैव भूर्णक्षेपः । एतेन रतनगोपनं व्यज्यते । रत्ने” . 
त्ि। रत्नकुण्डलस्य यः प्रतिबिम्बः प्रतिच्छायस्तेन सान्द्रः दत्तं यन्नवनखपदमण्डलं तस्याः . 
शङ्कयारेकया वा चामरग्राहिणी वालव्यजनधारिणीं विहस्य कपोले प्रसादः प्रसन्नतां 
तद्व्याजेन तन्मिषेण दत्तेनापितेनात्मनः स्वकीयस्य यः क्णेपूरपल्लवस्तेनाच्छादयन्ती” 
माच्छादनं कु्वेन्तीम्‌ । एतेन रत्नकुण्डलस्य वक्रो हितातिशयवन्नखक्षतिसाम्यं प्रदर्शय 
न्ताह-समुत्सारितेति । समुत्सारितो दूरीकृतो महाकुलानां भूभृतां राज्ञां व्यतिकरो ` 

55 ला राका स्यात उ क लक दये 
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रे स्तनतटे, ४ प्रतिबिम्वमाद्रंदन्तन्नणमण्डल,' 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ sos 


शेषःभोगनिपण्णाम्‌, मधुमासल कमीसिव पट्पदपटलापह्रियमाणकुसुमरजोधूसर- 
पादपरागाम्‌, शरदमिवोत्पादितसानसजन्मपक्षिरवापनीतनीलकण्ठमदाम्‌, 
गौरीमिव श्वेतांशुकर'चितोत्तमाङ्जाभरणाम्‌, उदविवेलावनलेखाभिव मधुकरः 


~ 


कुलनीललमालकाननाम्‌, इन्दुमूतिमिवोद्दाममन्मथविलासगृहोतगुरुकलव्राम्‌, 


क दिया था। (गौर) जो (विवाह को छोड़कर) शेष भोगों का श्रय लिये हुये थी; 

श्नमर-समूह द्वारा लायी जाती हुई पुष्यों की रज से धूसर हुई वृक्षों की लालिमा 
बाली बसन्त मास की लक्ष्मी के समान जिसके चरणों का लेप अमर-समूह द्वारा 
लायी जाती हुई पुष्प-रज के समान (अथवा पुष्प-रज से) धुसर था; (शरद्‌ 
द्वारा) उत्पन्न किये गये मानसरोवर भें जन्म लेने वाले (हंस) पक्षी के रव से मयूर 
के गर्व को दूर करने वाली शरदे से समान जिसने (स्वयं) उत्पन्न किये कामदेव के 
बाणों (पक्षो) के रव से शिव का गर्व दूर कर दिव्य था; श्वेत किरणों वाले 
(चन्रमा) से शिरोधुषण बनाने वाली पार्वती (टि०) के सधान जो श्वेत रेशमी 
वस्त्र वाली थी और जिसने सिर पर ्राशूबण पहन रक्षे थे; जो अमर-समूह से 
काले तमाल-वन वाली सधुद्र-तट की वन-पंक्ति के समान अमर-सम्ह के समान 
भ्रत्यधिक काले झलकों से युक्त सुख वाली थी; उद्दाम काम के विलासों से गुरु 


क्क 


(टरपकशशशश 


> 


>>, CN >> 
।  वृत्तात्तो यया सा ताम्‌ । कादम्बर्याः पितुरपेक्षयान्येषां राज्ञा न्यूनत्वादिति भावः । पक्षे 
हाकुलभूभूतां कुलाचलानां व्यतिकरः सामर्थ्यं यया सा ताम्‌। शेषा उर्वरिता श्रन्य- 
जनेरस्पृष्टा ये भोगास्तत्र निषण्णामुपविष्टाम्‌ । पक्षे शेषस्य तागाधिपस्य यो भोगोऽहि- 
कायस्तत्र निषण्णां स्थिताम्‌ (टि०)। मधुमासेति । मधुमासश्चेत्रमासस्तस्य लक्ष्मीः 
श्रीस्तामिव । उभयोः साम्यं प्रदशंयन्नाह--षट्पदेति । षट्पदानां भ्रमराणां पटले रप- 
हियमाणं यत्कुसुमरजस्तेन धुसर ईषत्पाण्डुः पादयोश्चरणयोः परागं उपरागो यस्याः । 
। परागः ख्यात्यूपरागयोः' इति विश्वः । पक्षे पादपानां वृक्षाणां राग श्रारुण्य॑ 
` पेस्याम्‌ । शरदिति। शरद्घनात्ययस्तामिव । उभयोः साम्यमाह--उत्पादितेति । 
उत्पादितो जनितो मानसं मनस्तस्माज्जन्म यस्य स मानसजन्या कन्दर्पस्तस्य पक्षो 
विदयते येषां मानसजन्मपक्षिणां रव उपभोगानुकूलः शब्दो यया सा (टि०) । 
नि उद्दीपकत्वात्कादम्बर्येवोत्पादि इत्यर्थः । ततोऽपनीतो 
इरीकृतो नीलकण्ठो मदनदाहको महादेवःतस्य मदः । मदनसहस्रोत्यादकत्वस्य पूर्वमुक्त- 
घव त्पश्‍चात्कर्मधारय: । ताम । पक्षे मानसजन्मानो ये पक्षिणस्तेषां रवेण शब्देनाप- 
तीतो दुरीकृतो नीलकण्ठस्य मयूरस्य मदो यया सा ताम्‌ । गौरीति । गोरी पार्वती 
शवेतमंशुक वस्त्रं यस्याः सा । विरचितान्युत्तमाङ्गावध्याभरणानि भूषणानि 
पेया सा । पश्चात्कर्मधारयः । ताम । पक्षे इत्रेता अंशवः किरणा यस्येवं भूतः श्वेतां> 
शुकश्चन्द्रः स अनः स॒ एवं रचित उत्तमाङ्ग माभरणं यया। हारस्येति शेषः। उदधीति॥ उत्तमाङ्ग आभरणं यया । हारस्येति शेषः । उदधीति । 
१ शेषभोगेषु निषण्णां च. २ सखीम्‌- ३ विरचित. 
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मयूरेति । मयूराणां कलापिनामावली श्रे 


\ 


७०८ ] [ कथायां कादम्बरीवर्णना 


कादम्बरी 


वनराजिमिव पाण्डुश्यामलवलीलतालङ्कृतमध्याम्‌, दिनमु'खलक्ष्मीमिव भास्व- 
तमुक्तांशुभिन्नपद्मरागप्रसाधनाम्‌, = ग्राकाशकमलिनीमिव स्वच्छाम्व रहशयमा- 
नमृणालकोमलतोष्मुलाम्‌, मयूरावलीमिव नितम्बचुम्विशिखण्डभारविस्फुरच्चन्र- 
(बृहस्पति) की पत्नी को ग्रहण (अर्थात्‌ अपहरण 


) करने वाले चन्द्रमा के समान 
जिसके भारी नितम्ब (कलब्न) उद्दाम कास के विलासों द्वारा ग्रहण किये गये थे; 
पीली श्रोर श्याम लवली 


-लता से ्रलङ्कृत भध्य-भाग वाली वन-पंक्ति के समान 
जो पीली और श्यांमल त्रिवली रूपी लता से ग्रलडूकृत मध्यभाग (प्र्थात्‌ पेट) 
वाली थो; सूर्यं द्वारा सुक्त की गई किरणों द्वारा खिलाये गये कमलों के रंग के 
शङ्गार वाली प्रभात की शोभा के समान जो चमकते हुये सोतियों की किरणों से 
भिश्चित पद्मराग (मणियों) के भूषणों वाली थी; स्वच्छ झाकाश में दिखलाई पड़ती 
हुई मृणाल की कोसल और विस्तीर्ण (उर) मूल वाली श्राकाश-कमलिनी के समान 
जो स्वच्छ वस्त्र में दिखलाई पड़ती हुई मृणाल के समान कोमल ऊरु-सुल वाली थी; 
नितस्बों का स्पर्श करने वाले पंखों के भार सें ग्न्त में चसकते हुये चण्द्रकों बाली 

> 


~ 
उदधिः समुद्रस्तस्य वेलावनं समीपर्वात काननं तस्या लेखा राजिस्तामिव । सध्बिति । 
मधुकराणां भ्रमराणां क्लं 


आनने मुखे यस्याः सा ताम्‌ । पक्ष मधुकरकुलयुक्‍त नीलतमालकाननं यस्याम्‌ । 
इन्डुसुर्तीति । इन्दुएचन्द्रस्तस्य मूतिस्तामिवोहामा उत्कटा ये मन्मथविलासाः कन्दर्पः 
विभ्रमास्तैगृंहीतं स्वीकृतं गुरु महत्कलत्रम्‌ । 'कलत्रं श्रोणिभार्ययोः? इति विश्वः । 
पक्षे उद्दाममन्मथविलासँशृहीतं गुरोवृहस्पते कलत्रं भार्या यया सा ताम्‌ । कामः 
च्याकुलचेतसा चन्द्रेण बृहस्पतेस्तारापहृतैति 'पुराणप्रसिद्धम्‌ । वनेति। वनस्य राजिः 
लेखा तामिव । उभयोः गब्दसाम्यमाहू---पाण्डिवति । अर कुरितयौवनत्वाच्छयामलाः 
कृष्णा वर्लथस्त्रिवल्लचस्ता एव सरलत्वसाम्य।ललता वल्लचस्ताभिरलडः कृतो मध्यः 
कटिप्रदेशो यस्याः सा ताम्‌ । पक्षे लबली लताः ताभिरलडः 


कृतो भूषितो मध्यो मध्यप्रदेशी 
यस्याः सा ताम्‌ । दिनमिति। दिनस्य वासरस्य मुखमाननं तडदिव (टि०) । 
भास्वदिति । भास्वन्त्यो दीप्यन्त्यो या पुक्ता । मुक्ताफलानि तेषामंशुभिः किरणैभि- 
न्नानि मिश्चितानि पौद्मरागाणां प्रसाधनानि भूषणानि यस्याः सा हत्‌ ए धा 


सूर्येण मुक्ता येंशशवः किरणास्तं भिन्नानि विकसितानि यानि पदानि कमलानि तेषां 
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एल समुदायस्तद्वन्नीलतमा ग्रतिशयेन हरिता श्रलकाः केशा ' 


'हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता [ [ छ०ह 

कान्ताम्‌, कल्पतरुलतामिव कामफलप्रदाम्‌,पु रः समीपे संमुखोपविष्टाम्‌, 'कोऽसौ, 

कस्य वापत्यम्‌, किमभिधानो वा, कीहशमस्य रूपम्‌, कियद्वा वयः, किमभिधत्ते, 

भ'वता किम'भिहितः, कियच्चिरं हष्टस्त्वया, कथं चास्य महाश्वेतया सह परि- 

. चय उपजातः, किमयमत्रागमिष्यति’ इब्नि मुहुमु हुश्चन्द्रापीडसंब'द्वमेवालापं 
^“ तद्रू पवर्णानामुखरं केयूरकं पृच्छन्तीं कादम्व रीं ददर्शं । 


| „ मयूर पंक्ति वाली और चमकते हुये चन्द्र के समान कमनीय थी (श्रथवा जो नितम्बों 

का स्पर्श करने वाले केश-भार में चमकते हुये चन्द्रक श्राभूषण के श्रन्त अर्थात्‌ प्रदेश 

वाली थी); वञ्चित फल को देने वाली कल्पवृक्ष जता के समान जो काम रूपी फल 

को देने दाली थी; (और) जो सामने, समीप सें सम्मुख बेठे हुये, उस (चन्द्रापीड) 

के रूप के वर्णन में मुखर, केयूरक से बार-बार चन्द्रापीड से सम्बद्ध ही (इस 

प्रकार की) बातें पुछ रही थी--“वह कोन है ? और किसका पुत्र है? श्रोर किस 

नाम का है ? उसका रूप केसा है ? और उसको श्रायु कितनी है ? क्या कहता 

उठ है ? तुम्हारे द्वारा (उससे) क्या कहा गया ? तुमने उसे कितनी देर देखा? 

श्रोर उसका महाश्वेता के साथ कैसे परिचय उत्पन्न हुआ ? (और) क्‍या वह यहाँ 
प्रायेगा ।” 


~ -<>->-> > 


स्तज्चुम्बिनि, ग्रर्थाहस्त्रे, (टि०) शिखण्डभारवत्कलापिपिच्छसमूहवच्चन्द्रकाशचन्द्राकृतयो 

| बिन्दवोऽन्ते प्रान्ते यस्याः सा ताम्‌ । पक्षे नितम्बचुम्बि शिखण्डभारस्तस्मिन्विस्फुरिता 
* देदीप्यमानाश्चन्द्रका मेचका श्रन्ते यस्याः सा ताम्‌ । कल्पेति । कल्पतरुमेन्दरः सरल- 
जात्स एव लता तामिव । उभयोः साहश्यमाह- कामेति । कामं (टि०) वाञ्च्छितं 
यत्फजे तस्य प्रदामित्यभङ्कश्लेषः । पुर इति । पुरो।ग्रे समीपे सविध उपविष्टमासीनं 
वः कोऽसौ चन्द्रापीडः कस्य च राज्ञोऽपत्यं प्रजाः, किमभिधातो वा किनामा, कीहशमस्य 
` सौन्दर्यम्‌, कियद्वा कियत्प्रमाणं वयोऽवस्थाविशेषःकिमभिधत्ते किं कथयति, भवता 
भहितः कि कथितः, त्वया कियच्चिरं कियत्कालं हृष्टः । कथं चेति। केन 
भकारेणास्य पुरोवतिपुरुषस्य महाश्वेतया सह परिचयः संस्तव उपजातः किमयमत्रा- 

मुहुमू हुश्चन्द्रापीडसंबद्ध चन्द्रापीडविषयकमेवालापं वार्ता तस्य चन्द्रापीड- 

र 'ग वर्णना प्रशंसा तत्र मुखरं वाचालं केयूरक पृच्छन्ती प्रशनविषयी कुर्वन्तीं कादम्बरीं 
शति प्रागुक्त एवान्वयः । ह लंबा मिट मम दती र 
१. पुर:शयनसमीपे २. भवतां च ३- अभिहितम्‌ ४. संबद्धालापम्‌; jr 


॥ 


i 
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७१० | कादम्बरी | कथायां कादम्बरीवर्णनम 


तस्य तु ह'ष्टकादस्बरीवदनचन्द्रलेखालक्ष्मीकस्य सागरस्येवामृतमुल्लला- 
स हृदयम्‌ । आसीच्चास्य मनसि--शेषेन्द्रियान्यपि मे वेधसा किमिति लोचन- 
सयान्येव न कृतानि । कि वानेन कृतमवदातं कर्म चक्षुषः यदनिवारितमेनां 
पश्यति । ग्रहो वित्रमेतदुत्पादितं वेधसा सर्वरमणीयानामेकं धाम । कुत एते 


रूपातिशयपरमाणवः समासादिताः । तन्तूनमेनामुत्पादयतो विधेः करतलपराक- ९ 


मर्शवलेशेन ये विगलिता लोचनयुगलादश्र.जलबिन्दवस्तेभ्य एतानि जगति कुमुद- 


उस (चन्द्रापीड) का तो, जिसने कादम्बरी की सुख रूपी चन्द्र-कला की 
कान्ति को देखा था, हृदय सागर के जल को भाँति उल्लसित हो गया। श्रौर 
उसके मन में (उत्पम्न) हुग्रा--'ब्रह्मा हारा भेरी शेष इच्द्रियाँ भी नेत्रमय क्यों नहीं 
कर दी गईं ? ग्थवा इन नेत्रों ने कयां पुण्य कार्य किया है जो अबाध रूप से 
इस (कादम्बरी) को देख रहे हैं ? श्रहो, ब्रह्म ने सब रमणीय (वस्तुश्रों) का यह 
एक विचित्र धाम उत्पन्न कर दिया है । थे अत्यधिक रूप के परमाणु कहाँ से प्राप्त 
हुये ? तो निश्चित रूप से इसको बनाते हुये ब्रह्मा के करतल के स्पशं के क्लेश 


के कारण लोचन-युगल से जो ग्रश्न-बिन्डु गिरे उनसे (ही) जगत्‌ में. 


\ Se <>-०-०-> 


तस्य त्विति । तस्य चन्द्रापीडस्य हृदयं चेत उल्ललासोच्छुवसितं बभूव । 
कीहशस्य । दृष्टा वीक्षिता कादम्बरीवदनचन्द्रलेखाया लक्ष्मीयेन स तस्य । कस्येव। 
सागरस्येवाभृतं पानीयं यथा चन्द्रलेखादर्शनादुल्लसति । श्रासीदिति । ग्रस्य चन्द्रापी 
डस्य मनसि चित्त एवमासीद्वभ्ूव । वेधसा ब्रहाणा मे मम शेषेन्द्रियाण्यपि चक्षुव्य॑- 
तिरिक्तान्पि करणानि किमिति हेतोलोचनमयान्येव न न कृतानि न विहितानि । कि 
वेति । अनेत चक्षुपा लोचनेन किमिति प्रश्ने । भ्रवदातं शुद्ध कर्म कृतं विहितम्‌ । 
्रत्रर्थे हेतुं प्रदशेयन्नाह्‌--यदिति । यचस्माद्धे तोरनिवारितं यथा स्यात्तथैतां कादम्बरीं 
प॒श्यति विलोकयति ग्रहो चित्रमाश्चरयसेतत्‌ । यद्वेधसा सर्वरमणीयानां समग्रमनोहरा- 
णामेकमद्वितीयं धाम गृहमुत्पादितं निमितम्‌ । एते इत्ति। एते रूपातिशमपरमाणवो 
वेधसा कुतः समासादिताः कुतः प्राप्ताः । तन्तुनं निश्चितमेनां कादम्बरीमुत्पादयतो 
विधेब्रह्मणः करतलस्य हस्ततलस्य परामर्शः संबन्धस्तस्माद्यः क्लेशस्तेन ये विगलिता 
खस्ता लोचनयुगलान्नेत्रयुग्मादश्र.जलविन्दवस्तेभ्यः [कर्मकठिनाभ्यां करतलाभ्यां पराः 
मरण: सर्वावयवँः संपूर्णो देहःसि इत्याशयेन सर्वाङ्ग षु स्पर्शनम्‌ तन्निमित्तकः क्लेश 
श्रमः श्रतिसौकुमार्यात्‌ तेन ये नयनजलविन्दवस्तेभ्यो बिन्दुभ्यो] जगति लोके कुमुदानि 
कैरवाणि कमलानि नलिनानि कूबलयाच्युत्पलानि सौगन्धिकानि कह्णाराण्यतेषां 
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मलकुवलयसोगन्थिकवनान्युत्पन्नानि' इत्येवं चिन्तयत एवास्य तस्या न'यनयुगले 
निपपात चक्षुः । तदा तस्या ग्रपि नूनमयं स केयूरकेणावेदित इति चिन्तयन्त्या 
झूपातिशयविलोकनविस्मयस्मेरं निश्चलनिबद्धलक्ष्यं च क्षुस्तस्मिन्सुचिरं पपात । 
लोचनप्रभाधवलितस्तु कादम्बरीदर्शनवि ह्वलोऽच'ल इव त त्क्षणमराजत चन्द्राः 
पीडः । हृष्ट्वा च" प्रथमं रोमोद्गमः, ततो भूषणरवः, तदनु कादम्बरी समु- 
त्तस्थौ । 


——e—oe——— 


कसल, कुवलय और सौगन्धिक के वन उत्पन्न हुये हें ।' इस प्रकार सोचते हुये ही 
उस (चग्द्रापीड) को हृष्टि उस (कादम्बरी) के नेत्न-युगल पर पड़ी । तब 
निश्चित रूप से यह केयूरक द्वारा आवेदल किया गया (चन्द्रापीड) है, ऐसा 
सोचती हुई उस (कादम्बरी) की (चन्द्रापीड के) अत्यधिक रूप को देखने से 
उत्पन्न आश्चर्य से फैली हुई (और) निश्चल रूप से, (चन्द्रापीड को) लक्ष्य 
करती हुई हृष्टि उस (चन्द्रापीड) पर बहुत देर तक पड़ी रही। (कादम्बरी के) 
नेत्रो की कान्ति से धवलित (और) कादम्बरी के दर्शन से विह्वल हुआ चन्द्रापीड उस 
समय पर्वत के समान (निश्चल) सुशोभित हुआ । और (उस चन्द्रापीड को) देख कर 
के (कादम्बरी के) पहले रोमाञ्च खड़े हो गये फिर भूषणों को ध्वनि (हुई) इसके 
पश्चात्‌ कादम्बरी खड़ो हो गई । 


~ <>->->-> 


वनान्युत्पत्नानि समुदभूतानि । 'कारणगुणा हि कार्यगुणमारभन्ते' इत्यतिश्वेतसुकुमाः 
रावयवजनितानि कुमुदानीत्यर्थः । इत्येवं चिन्तयतो ध्यायत एवास्य चद्द्रापीः 
इस्य तु तस्याः कादम्बर्या नयनयुगले चक्षुनिपपात हढसंलग्नं बभूव । तदेति † 
तस्मिन्काले तस्या अपि कादम्बर्या पि नूनं निश्चितं पूर्व केयूरकेण मदनुचरेणावेदितों 
निवेदित: सोऽयमिति चिन्तयन्त्या ध्यायन्त्या रूपातिशयविलोकने यो विस्मयश्चित्रं तेन 
स्मेरं वितिद निश्चलं निबद्धः लक्षं (लक्ष्यम्‌) येनैवंविधं चक्षुस्तस्मिश्चच्द्रापीडे 
सुचिरं पात । सोचनेति । लोचनप्रभा नेत्रकान्तिः । कादम्बर्या इति शेषः। तयां 
भेवलिहः शुध्रीकृतः कादम्बर्या दर्शनं सम्यक्तया विलोकनं तत्र विह्वलो व्याकुलोऽचल 
त इव तत्क्षणं तस्मिन्समये चन्द्रापीडोऽराजताशोभत । तत्र निश्चलत्वसाम्याऽ 
ह सलाभः । एवमुभयोर्लोचनविषयतां प्राप्तयोविशेषोक्त्या विभावना ` वां 
व्यभिचारिभावा अनुभावाश्च (टि०) वकतुमुपक्रमते-हष्द्वेति । हष्ट्वा विलोक्यं 

दौ रोमोद्गमो रोमाञ्चः समभूत्‌ । तदुक्तमत्यत्र--भ्रपूर्वप्रियदर्शन । बध्नर 
E रोमाञ्चः’ इति । ततो भूषणरव ग्राभरणसिञ्जितम्‌ । तदनु तदनन्तरं काद« 
वरी तर्या तियितनुतीः,॥; १. यय अ ह मा मही । हे े बज 
१. ग्रानने २. लक्षं, नयनम्‌ ३. बल ४. क्षणम्‌ ९. च तं प्रथमम्‌ ॥ ` | ग 
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ग्रथ तस्याः कुसुमायुध एव स्वेदमजनयत्‌, ससंम्रमोत्थानश्रमो व्य'पदेः 
शोऽभवत । ऊर्क म्प पव गति रुरोध, नूपुररवाकृष्टहंसमण्डलमप'यशो लेमे । 
निः'शवासप्रवृत्तिरेवांशुकं चलं चकार, चामरानिलो निमित्ततां ययौ। भ्रन्तः- 
प्रविष्ट'चन्द्रापीडस्पर्शंलोभेनैव निपपात हृदये हस्तः, स एव करः स्त'नावरणः 
व्याजो बभूव । आनन्द एवाश्र.जलमपातथत्‌, चलितकर्णावतंसकुसुमरजो व्या'ज- 
मासीत्‌ । लज्जैव ववतु न ददौ, मुखकमलपरिमलागतालिवृच्दं द्वारतामगात्‌। 

इसके पश्चात्‌ उस (कादम्बरी) को कामदेव ने ही पसीना उत्पन्न किया, 
(किन्तु) शीघ्रता से उठ्ने को थकान बहाना हो गई। ऊरु-कम्प ने ही (उसकी) 
गति को रोका (किन्लु) तूपुर-ध्वनि से आकृष्ट हुये हंस-मण्डल ने अपयश प्राप्त 
किया । निःश्वास के प्रबतंन ने ही रेशमी वस्त्र को चंचल बनाया, (किन्तु) चामर 
की वायु कारणता को प्राप्त हुई । अन्दर प्रविष्ट हुये चक्तापीड के स्पर्श के लोभ 
से ही हृदय पर हाथ पड़ा (किन्तु) वही हाथ स्तनों को ढकने का बहाना हो गया। 
आनन्द ने ही श्रश्र-जल को गिराया (किम्लु) ' हिले हुये कर्ण-भूषण 


> 


के पुष्प की 


रज बहाना हो गई । लज्जा ने ही बोलने नहीं दिया (किन्तु) मुख-कमल की सुगन्ध | 


> ->->->-> 

अथेति समुत्थानानन्तरं तस्याः कादस्वर्या: कुसुमायुध एवं स्वेदमजनयत्‌ । सर्वो- 
ऽप्ययं प्रपञचश्चन्द्राणीडविषयकः कादम्बर्या मनस्युत्कण्ठानिवृत्त्यतिशयप्रतिपादनपरश्च । 
एतदेव स्पष्टयन्नाह-ससंभ्रमेति । संभ्रमेण सहवतंमानं संसभ्रमं यदुत्थानं तस्माद्यः 
भ्रमः खेदः स एव व्यपदेशो मिषं तत्राभवत्‌ । ससंभ्रमोत्थानश्रमादेव मम स्वेदोऽ्ूदिः 
ति व्याजं कृतवतीत्यर्थः | ऊरुकम्प एव गति गमनं रुरोध रुन्धितवान्‌ । नूपूरे पादकः 
टके तयो रवः शब्दस्तेनाकृष्टमाकषित यद्ध समण्डलं तदपशयोऽपकी त्ति लभे प्राप। मद्ग- 
तिनिरोधक्ृत्‌ हंसमण्डलमिति सखीजनेष्वपभ्राजनां रोती. । निःवालेति | 
निःश्वासानामेतनानां प्रवृत्तिरेव प्रवर्तेनभेवांशुकं वस्त्रं चलं कम्प्रं चकार । चामरेति । 
चामरानिलो वालव्यजनपवनो निमित्ततां ययौ । चामरानिलेन मदंशुकं चालि- 
तमित्युबतवतीत्यर्थः । अन्तरिति । श्र्तःप्रबिष्टो यश्चन्द्रापीडस्तस्य स्पशंतोभेतैव 
हृदये हस्तः करो निपपात निपतितो बभूव। स एवेति। स एव करो हस्तः (टि०) 
- स्तनावरणस्य कुचाच्छादनस्य व्याजो भिषं बभूव । स्तनावरणार्थं हस्तो दत्त इयन्येषां 
चेष्टया ज्ञापितवतीत्यर्थः । श्रानन्द एवेति । श्रानन्द एव प्रमोद एवाश्र जलं न्त्रजल- 
मपातयत्पातितवान्‌ । चलितेति । चलितं कम्पितं यत्कर्णावतंसकुसुमं तस्य रज: पराग- 
स्तदेव व्याजो मिषमासीत्‌ । कर्णावतंसरज:पातान्मम नेत्रयोजेलच्युतिरभूदिति ज्ञापि- 
तबतीत्यर्थ: । 'लज्नेबेति | लज्जैव त्रपेच वक्त कथयितुं न ददौ | 5 ददी।। :भुलेति.। पुखमेव. 


१. व्यपदेशेन २. स्तम्भ ३. अयशः ४. निश्वास एव; निश्‍वासप्ररद्धिरेव 


५ चन्हापीइस्यु अजान मी 


~ 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ ७१३ 


मदनणशरप्रथमप्रहारवेदनैव सीत्कारमकरोत्‌, कुसुमप्रकरकेतकीकण्टकक्षतिः 
साधारणतामवाप । वेपथुरेव करतलमकम्पयत्‌, निवेदनोद्यतप्रतीहारीनिवारणं 
कपटमभूत्‌ । तदा च कादम्बरीं विशतो मन्मथस्यापि मन्मथ इवाभुद्‌द्वितीयः, 
तया सह यो विवेश चन्द्रापीडहृदयम्‌ । तथा हि, श्रसावपि तस्या रत्नाभरण 
दयतिमपि तिरोधानममंस्त, हृदयप्रवेशमपि परिग्रहमगणयत्‌, भूषणरवमपि 


से श्राया हुआ भ्रमर-समुह कारण बन गया; काम-बाण के प्रथम प्रहार को 
बेदना ने ही सीत्कार (उत्पन्न) किया, (किन्तु) पुष्प-समुह्‌ सें केतकी (पुष्प) के कांटे 
की चोट साधारणता (अर्थात्‌ कारणता अथवा सामान्य मान्यता) को प्राप्त हुई; 
वेपथु (श्रर्थात्‌ कम्प नामक सात्विक भाव) ने ही कर-तल को कंपाया (किन्तु) निवेदन 
को उद्यत हुई प्रतीहारी को रोकना बहाना हो गया | और, उस समय कादम्बरो में 
प्रवेश करते हुये कामदेव का भो मानो (एक) दूसरा कामदेव (उत्पन्न) हुआ जो उस 
(कादम्बरी) के साथ चन्द्रापीड के हृदय में प्रवेश कर गया । क्योंकि इस (चन्द्रापीड) 
ने भो उस (कादस्बरी) के रत्नाभरणों को कान्ति को (बीच में बाधक) परदा माना; 
(#27 हृदय सें प्रवेश को भो परिग्रहण समभा; झूषणों को ध्वनि को भी सम्भाषण माना, 
कमलं तस्य य: पारिमलस्तस्मादागतं प्राप्तं यदलिवृष्दं भ्रमरसमुहपटलं द्वारतामगादगमत्‌ । 
भ्रमरनिरुद्धवदना मौनं कृतवतीति सख्या ज्ञातव्या । मदनेति । मदनशरस्य यः श्रथम- 
प्रहार ग्राद्याभिघातस्तस्य वेदनैव व्यर्थैव सीत्कारं शब्दविशेषमकरोत्‌ । कुसुमेति । 
कृथुमध्रकरेषु यः केतकीकण्टकस्तस्माद्या क्षतिः प्रघातः सा साधारणतां निमित्ततामवाप 
. प्राप केतकीकण्टकाभिघातेनानया सीत्क्रारो विहित इति सख्यो मेनिरे । वेपथुरेव 
| ) कम्प एव करतलं हस्ततलमकम्पयतू । निबेदनेति । निवेदने ज्ञापन उद्यता या प्रतिहारी 
तस्या निवारणं कपटं कतवमभूत्‌ । प्रतिहारीनिवेदितवस्तुप्रतिषेधद्वारा करकम्पनमाच- 
रितमिति सखीभिरज्ञायीति भावः । नायिकाक्रमेण तानुक्त्वा नायकक्रमेणाप्याह्‌-- 
| तदा चेति । यदा कादम्बरीं चन्द्रापीडविषयको मन्मथः प्रविष्टस्तदा तस्य चन्द्रापीड- 
विषयकस्य कादम्बरी हृदयभ्रविष्टस्य मन्मथस्यापि प्रत्यर्थी भुतों द्वितीय इव मन्मथोऽभूत्‌ । 
यथा कादम्बर्या चन्द्रापीडविषयको मन्मथः प्रविष्टस्तर्थव क।दम्बरीविषयकोऽपि मन्म- 
वेश्चन्द्रापीडहूदयं प्रविवेशेत्यर्थः । तदेवाह तया सहेति । यस्तस्य कादम्बर्या सह 
चेन्द्रापीडहूदय विवेश प्रविष्टवान्‌ । तदेव दशयति तथा हीति । असावपि चन्द्रा- 
पीडोऽपि तस्याः कादम्बर्या रत्नाभरणार्ता मणिखचितभूषणानां द्युतिमपि कान्तिमपि 
तिरोधानमन्तर्धानं साकल्येनावलोकतप्रतिवन्धकममंस्त ज्ञातवान्‌ । अयमष्युःकण्ठानिद् - 
त्यतिशयप्रतिपादनपर: प्रपञ्चः । हृदयश्रवेशमपि परिग्रहसावासस्थानमगणयत्‌ । EN 


भूषणरवमपि संभाषणं जल्पनममन्यंत । | सर्वे र्द्रियाहरणमपि समग्रकरणाकर्षणसपि 
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७१४ | कादम्बरी [ कथायां कादम्बरीचन्द्रापीडयो मिथो भावावेशः 


संभाषणममन्यत, सर्वेन्द्रयाहरणमपि _ प्रसादमचिन्तयत्‌, देहप्रभासंपर्कमपि 
सुरतसमागमसुख मकल्पयत्‌ । र 

कादम्बरी तु कृच्छादिव दत्तकतिपयपदा महाश्वेतां स्नेहनिर्भ रं चिर- 
दर्शनजा'तोत्कण्ठा सोत्कठं कण्ठे जग्राह । महाश्वेतापि हृढतरदत्तकण्ठग्रहा 
तामवादीत्‌-'सखि कादम्बरि, भारते वर्षे राजानेकवरतुरगखुरमुखोल्लेखदत्त- 
चलुः समुद्रमुद्रो रक्षितप्रजापीडस्तारापीडो नाम । तस्यायं निजभुजशिलास्तम्भः 
बिश्रान्तविश्व'विश्वंभरापीडश्चन्द्रापीडो नाम सूनुदिग्विजयप्र ङ्ग नानु'गतो भूमिः 


सब इन्द्रियों का श्रपहरण (अर्थात्‌ श्राकर्षण) भी कृपा समझी; (और) (कादम्बरी के) 
' शरीर की प्रभा से (अपना) सम्पकं भी सुरत-समागम का सुख कल्पित किया । 

कादम्बरी ने मांनो कठिनता से कुछ पद चल कर, महाश्वेता को, बहुत समय 
बाद दर्शन के कारण उत्पन्न हुई उत्कण्ठा से युक्त (होते हुये), उस्कण्ठा के साथ श्रत्य- 
धिक स्नेह से गले लगा लिया । महाश्वेता ने झी श्रधिक हढता से गले लगा कर उससे 
कहा--“सखी कादम्बरी, भारतवर्ष सें तारापीड नास का (एक) राजा है जिसने 
श्रनेक श्रेष्ठ घोड़ों के खुरों के भ्रप्रभाग द्वारा खुरचने से चारों समुद्रों पर 
(अपनी) मुद्रा (मोहर) लगा दी है (और) जिसने प्रजा की पीडाग्रों से रक्षा की 
है । उसका यह्‌, अपनी भुजा रूपी शिला-स्तम्भ पर विश्राम करती हुई सम्पूर्ण पृथ्वी 
रूपी भूषण वाला, चन्द्रापीड नाम का पुत्र दिग्विजय के प्रसंग से इस भूमि पर 


> ०-७-०-७- 


प्रसादम'चिन्तयत्‌ । देहप्रभाया शरीरकान्तेः संपर्कमपि सम्बन्धमपि सुरतसमागमसुखमकल्प- 
यन्मे थुनसुखसहशमगणयत्‌ । 


कादम्बरी त्विति। कादम्बरी तु कृच्छादिव कष्टादिव दत्तानि कतिपयानि 


कियन्ति पदानि यया सा महाश्वेतां चिरकालेन यहू्शेनं तेन जातोत्कण्ठा यस्या सा तां 
| ्नेह्निर्भेरं यथा स्यात्तथा सोत्कठं कण्ठे जग्राह कण्ठग्राहं गृहीतवती । महाश्वेतापि 
. हढतर दत्तः कण्ठग्रहो यया सैवंविधा तां कादम्यरीमवादीदवोचत्‌ । किमुवाचेत्याह-- 
. सखीति। हे सखि कादम्बरि भारते वर्षे भरतक्षेतरेऽनेके ये वरा: श्रे ष्ठास्लुरगा अश्वा- 
स्तेषां कुरमुखानामुल्लेखा उत्कर्षास्तैदेत्ताश्चतु:समुद्रावधिमुद्रा श्द्भो येन सः। रक्षिता 
प्रजायाः पीडा बाधा येनैवंभूतस्तारापीडो नाम राजास्ति । तस्य राज्ञः । निजेति । 
' निजवात्मीयौ यौ भुजौ तावेव हढत्वाच्छिलास्तम्भौ तत्र विश्रान्ता सुखेन स्थिता या 
लिख विश व रक समग्रवसुथा सेवापीड उत्तंसो भूषण यस्य सः । 'पीडातिमंदनोत्तंस- 
कुपासु इत्यनेकार्थः ॥ एताहशश्चन्द्रापीओो नाम सूनुदिग्वजयप्रसद्धे नेनां भूसि- 
4 ह... केप्ठम्‌, २ विश्ववन्य:, ३ श्रागतः, , 
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हिन्दीसंस्कृतटीकास हिता | [ ७१५ 
मिमाम्‌ । एष च दर्शनात्पभृति प्रकृत्या मे निष्कारणबन्धुतां गतः । परित्यक्तस- 
कलासद्भनिष्ठुरामपि मे स'विशेषस्वभावसरलैगू णैरा कृष्य चित्तवृत्ति वर्तते । 
दुर्लभो हि दाक्षिप्यपरवशो निनिमित्तमित्रमकृत्रिमहृदयो विद'ग्धजनः । यतो 
हष्ट्वा चेममहमिव त्वमपि निर्माणकौशलं प्रजापतेः, निःसपत्ततां च रूपस्य 
स्थानाभिनिवेशित्वं च लक्ष्म्याः, सङ्भतृ तासुखं च पृथिव्याः सुरलोकातिरिक्ततां 
न मर्ध्यलोकस्य, सफलतां च मानुषीलोचनानाम्‌, एकस्थानसमागर्म च सर्वकला- 


श्राया है। और इसने दर्शन से (ही) लेकर स्वभाव के कारण मेरी निष्कारण 
(रथात्‌ स्वार्थ रहित) मित्रता को प्राप्त किया है। सब (सांसारिक) ग्रासक्तियों 
को त्यागने के कारण निष्ठुर (हुई) मेरी चित्तवृत्ति को भी अपने विशेषता-युक्त भ्रौर 
स्वभाव से ही सरल गुणों से झ्राकृष्ट करके (यह) स्थित हे । क्योंकि उदारता- 
परायण, निष्कारण (अर्थात्‌ बिना स्वार्थं के) मित्र (और) श्रकृत्रिम-हृदय वाला 
विदग्ध जन दुलभ है । इसको देखकर तुम भो मेरे समान ब्रह्मा का निर्माण- 
कोशल, रूप (अर्थात्‌ सौन्दर्य) को असमानता, लक्ष्मी का (उचित) स्थान में श्राग्रह, 
पृथ्वी का अच्छा स्वामी होने का सुख, मर्त्यलोक का सुरलोक से बढ़ कर होना, स्त्रियों 


के नेत्रों कौ सफलता, सब कलाओं का एक स्थान में मिलन, सौभाग्य का ऐश्वर्य 
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मनुगतः प्राप्तः । एष चेति । एष चन्द्रापीडो दर्शनात्प्रभृत्यवलोकनादारभ्य प्रकृत्या 
भे मम निष्कारणवन्धुतां गतः प्राप्तः। तन्चिमित्तमाह-परीति । परित्यक्ता उज्भितो 
यः सकलः समग्र श्रास द्भःसुहूत्सम्बन्धस्तेन निष्ठुरामपि कठिनामपि सविशेषँविशेषसहितैः 


स्वभावसरलैः स्वारसिकऋजुभिगु णेमे मम चित्तवृत्तिमाकृष्यायं वर्तते । ततः किमि- 
ति निश्चये । सर्वथा दुर्लभो 


त्यत आह--दु्लभ इति । यतोऽयं जनो विदग्धजन: । ही 
दुःप्रापः । एनं विशेषयन्नाह--दाक्षिष्येति । दाक्षिण्यमनुकूलता तेन परवशः पराधीनो 
तिनिमित्तं निष्कारणं मित्र सुहृदकृत्त्रिमं स्वाभाविकं हृदयं चेतो यस्य सः । मायानि- 
मता रथ. । मायया च वतीय रीत्या जयत नित 00 चाहमिव- 
त्वमप्ये तत्सर्व ज्ञास्यसीत्यन्वयः । एतदेव प्रदर्शयत्ताह-निर्साणिति ॥ प्रजापतेब्रह्मणो 
निर्माणकौशलं रचनाचात्यंम्‌ । रूपस्य चेति । रूपस्य सौन्दर्यस्य निःसपत्नतां निविप- _ 
क्षताम्‌ । लक्ष्म्याः श्रियः स्थाने योग्यस्थलेऽभितिवेशित्वं स्थायित्वम्‌ । पृथिव्या वसुधाया 

सञ्छोभनो भर्ता पतिस्तस्य भावस्तत्ता तस्याः सुखं सातम । मर्त्यलोकस्य मनुष्यलोकस्य 

सुरलोकादतिरिक्ततामाधिक्यताम्‌ । मानुषीलोचतानां स्तरीनेत्राणां सफलतां हकः द! 
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७१६ ] कादम्बरी [ कथायां चन्द्रापीडदर्शने कादम्बर्या भावाबैशेः 


नाम्‌, ऐश्वर्य च सौभाग्यस्य, अग्राम्यतां च मनुष्याणां ज्ञास्यसीति बलादानीतो- 
ऽयम्‌ । कथिता चास्य मया ब'हुवारं प्रियसखी । तदपूर्वदर्शनोऽयमिति विमुच्य 


लज्जाम्‌, श्रनुपजातपरिचय इत्युत्सृज्याविश्चम्भताम्‌, भ्रविज्ञातशील इत्यपहाय 
शङ्कां यथा मयि तथात्रापि प्र'वतितव्यम्‌ । एष ते मित्रं च बान्धवश्च परिजनश्च' 
इत्यावेदिते तया चन्द्रापीडः प्रणाममकरोत्‌ । 

कृतप्रणामं च तं तदा कादम्बर्यास्तिर्यग्विलोकयन्त्याः स॒स्नेहमतिदीर्घलो- 
च'नयोरपाङ्गभागं गच्छतस्ता'रतारकस्य लोचनस्य श्रमसलिललवविसर 
श्रौर मनुष्यों की सभ्यता को जान जाग्रोगी, इसलिये यह (मेरे द्वारा) आग्रहपूर्वक 
ले श्राया गया हे । और मेंने ग्रनेक बार इन्हें (श्रपनी) प्रिय सखी के (शर्थात्‌ 
तुम्हारे) विषय में बतलाया है । श्रतः इन्हें पहले नहीं देखा, इस प्रकार की लज्जा 
को त्याग कर, (इनसे) परिचय उत्पन्न नहों हुआ इस प्रकार के अविश्वास को 
छोड़ कर, (ये) श्रज्ञात स्वभाव वाले हैं इस प्रकार की शड्का को त्याग कर, जैसा 
मेरे प्रति वैसा (ही) इनके प्रति भी व्यवहार करना । ये तुम्हारे मित्र हैं, बन्धु हैं 
आर परिजन हैं । उसके हारा इस प्रकार निवेदन किये जाने पर चन्द्रापीड ने 
प्रणाम किया । 

और, तब प्रणाम करने वाले उस (चन्द्रापीड) को स्नेह सहित तिरछा देखती 
हुई कादम्बरी का श्रानन्दाश्र, के जल-बिन्दुओं का समूह, मानो अत्यन्त दीं नेत्रों 


~ oO re 

सर्वकलानां समग्रविज्ञानानामेकस्मिन्‌ स्थाने समागमं संवन्धः च । सौभाग्यस्य सुभगः 
ताया ऐश्वर्य प्रभुत्वम्‌ । तथा मनुष्याणां भानुषाणामग्राम्यता नागरिकतां ज्ञास्यसि इति 
हेतोर्मया बलादानीतः श्रयम्‌ । कथितेति। ग्रस्य चन्द्रापीडस्य मया बहुवारमनेकवारं 
प्रियसखी कथिता निवेदिता । तदिति हेत्वर्थे । ग्रपूर्वमभिनवं दर्शनं यस्यैवंविधोऽय- 
मितिकृत्वा लज्जां त्रपां विमुच्य विहाय । श्रन्विति। श्रनुपजात: परिचयो यस्यैवंविध 
इतिक्कत्वाऽविश्रम्भतामविश्वासतामुस्सृज्य त्यक्त्वा । भ्रविज्ञातमनिदितं शीलं स्वभावो 
यस्येतिकृत्वा शङ्कामपदाय दूरीकृत्य यथा मयि तथातराप्यस्मिन्नपि प्रवर्तितव्यम्‌ । एष 
चन्द्रापीडस्ते तव मित्रं च बान्धवः परिजनश्च । तया महाश्वेतयेत्यावेदिते निवेदिते 
सति चन्द्रापीडः प्रणामं नमस्कारमकरोत्‌ । : 

| तदा कृतप्रणामं विहितनमस्कारं च तं विलोकयन्त्याः पश्यन्त्या: कादम्बर्याः 
सस्नेह यथा स्यात्तथ[तिदीधेथोलोचनयो रपाङ्गभागं निर्याणदेशं गच्छतौ ब्रजतस्तारा 
मनोहरा तारका कनीनिका यस्मिन्नेताहशस्य लोचनस्य (टि० ) श्रमसलिलस्य स्वेदः 
नाता क थे en १ बहुप्रकारम्‌- २ वतितव्यम्‌. ३. 
स्य श्रमः ८८0.5७ 
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इवातन्दबाप्पजलविन्टुनिकरो निपपात । त्वरितमभिप्रस्थितस्य हृदयस्य धूर्लिरिव 
मुधाधवला स्मितज्योत्स्ता विससार । संमान्यतामयं हृदयरुचिरो जनः प्रतिप्रणा- 
मेनेति शिरो वक्तुमिवैका भ्रूलता ससुन्ननाम । श्रङगुलिविवरविनिःसृतमरकता- 
ड्गुलीयकले'खो विभ्रमगृहीतताम्बूलवीटिका इव करो जृम्भारम्भमन्थरं मुखमुः 
त्ससर्पं । खरवत्स्वेदजलधौतलावण्यनिमंलेषु चास्याः सं्रान्तप्रतिबिम्बतया 

संचरन्सू्ति्मंक रकेलुरिवावयवेष्वहश्यत चन्द्रापीडः । तथा हि । सिञ्ज- 


| 
| के श्रपांग भाग को जाती हुई मनोहर पुतली वाले नेत्र के थकान के जल-कणों 
(अर्थात्‌ पसीने के जल-कणों) का सह, गिर पड़ा (टि०)। श्रसुत (अथवा चुने) 
| के समान धवल मुस्कान की चांदनी मानो शीघ्रता से प्रस्थात किये हुये हृदय को 
धुल, फैल गई । 'हृदय को रुचिकर इस व्यक्ति का प्रति प्रणाम द्वारा सम्मान किया 
जाये, ऐसा मानो सिर से कहने के लिये एक आ-लता उठ गई। उंगलियों के 
छिद्रों से निकलती हुई अंगूठी को किरणों वाला, सानो विलास-सहित ग्रहण किये 
गये पान के बीड़े वाला हाथ जम्भाई के प्रारम्भ से मन्थर मुख की श्रोर चला 
गया । बहते हुए पसीने के जल से घोषे गये लावण्य के कारण निर्मल इसके श्रंगों 
४ ~ में, चद्धापीड, (इस के) शरीर में पड़े हुये प्रतिबिम्ब के कारण (ऐसा) दिखाई 
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प्रभवपानीयस्य लवास्तेषां विसर इव समुह इव । आनन्द: प्रमोदस्तस्माद्यद्बाष्पजलं 
तस्य बिन्दुनिकरो निपपातापतत्‌ । त्वरितामति । त्वरितं शीघ्रमभिप्रस्थितस्य चलित 
स्य हृदयस्य धूलिरिव रेणुरिव सुधामृतं तद्वद्ववला शुभ्रा स्मितमीषद्धसितं तस्य ज्यो- 
स्ना चन्द्रिका विससार प्रसृता वभुव । श्रत्र शुभ्रत्वसाम्यात्स्मितस्य धूलिसाम्यमित्यर्थः 
भय हृदयरुचिरो जनः संमान्यतां सत्क्रियताम्‌ । प्रतिप्रणासेनेति । अ्रनुनमस्करणेन । 
इति शिर उत्तमाङ्ग वक्तुमिव कथयितुमिव एका भ्रूज्ञता,समुन्ननामोच्चीबभुव । अ्रंड्गु- 
र लोति । श्रङ गुल्यः करशाखास्तासां विवरेभ्यो विनिःसृता मरकतांडः गुलीयकलेखा(टि०) 
'स्मातसः । नैल्यसाम्यादाह--विश्वम इति । विश्रमेण विलासेन गृहीता ताम्बूलवीटि- 
का येनेवंविध: करो हस्तः । जुम्भेति । जूम्भणं तस्या आरम्भस्तेन मन्थरमलसं मुखमु- 
ग बभूव । अस्या इति । ग्रस्याः कादम्बर्या श्रवयवेष्वपघनेषु संचरन्ती 
र सूतिः शरीरं यस्यैवंभूतश्चन्द्रापीडः। क इव । मकरकेतुरिवादृश्यतावालोक्यत 
पाह शेषः ह कीहृशेष्ववयवेषु । स्रवत्क्षरद्यत्स्वेदजलं तेन घोतं क्षालितं लावण्यं लव- 
| = ` पे निमलेषु विमलेषु । कया । स्तम्भेति । स्तम्भेषु स्थूणासु संक्रान्तानि प्रति- 
EE यानि प्रतिबिम्बानि तस्य भावस्तत्ता तया (टि०) । एतदेव दर्शयन्नाह-- 
` हीति | सिञ्जञ्शब्दंकृ्वन्यन्मणिनूपुरपुर्ट (टि०) तेन भुवं पृथ्वीमालिखतालेखं 
३ ह माला 
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पदुललेखो, मयुखलेखा. २ स्तस्भसंक्रान्त, डर 
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७१८ ] कादम्बरी | चन्द्रापीडदर्शने कादम्बर्या भावावेश; 
न्म'णिनूपुरपुटे भु. वमालिखताडगुष्ठेनाहत इव चरणनखेषु निपपात । दर्शनातिर- 
भसप्रधावितेन गत्वा हृदयेनानीत इव स्तनाभ्यन्तरे समहश्यत । विकचकुवलय- 
दामदीघेया च दृष्ट्या निपीत इव कपोलतले समलक्ष्यत । सर्वासामेव च तदा 
तासां कन्याकानां तिर्यवपश्यन्तीनां तं कुतूहलापाद्भः चुम्बिन्या हष्ट्या निगंन्तुका- 
मा इव कर्णपुरमधुकरः सम बभ्रमुस्तरलास्तारकाः । 

कादम्बरी लु सविञ्रमकृतप्रणामा महाश्वेतया सह पर्यङ्को निषसाद ।. 
ससं म्रमंपरिजनोपनीतायां च शयनशिरोभागनिवेशितायां धवलांशुकप्रच्छदपटा- 
पड़ा मानो चलते-फिरते शरीर वाला कामदेव हो । (बह) इस प्रकार से 
मानो पृथ्वी को खुरचते हुए (भरतः) बजते हुए मणि--नूपुरघुपुट वाले श्रंगूठे 
द्वारा बुलाया हुआ चरण-नखों में गिरा । मानो दर्शन के लिये बड़े बेग से दोड़ो 
हुये (कादम्बरी के) हृदय द्वारा जा कर लाथा हुआ (वह) स्तनों के बीच में 
दिखलाई पड़ा । और, मानो खिले हुये नील-कमलों की साला के समान दीर्घ हृष्टि 
द्वारा पिया हुआ (बह) कपोल तल में दिखलाई पड़ा। और तब श्रपांग का स्पर्श 
करने वाली दृष्टि से कुतूहल के कारण उस (चन्द्रापीड) को तिरछा देखती हुई 
उन सभी कन्गाश्रों को चंचल पुतलियां, मानो निकलने की इच्छुक (होती हुई), 
कर्णपुर (के पुष्पों) के श्रमरों के साथ भ्रमण करने लगीं । 
| कादम्बरी विलास-सहित प्रणाम कर के महाश्वेता के साथ पलंग पर बैठ 
गई । शौर शीघ्रता से सेवकों द्वारा लाई गई, पलंग के सिरहाने के भाग में रवखी 
कुर्वताङः गुष्ठेताहुत इव निमन्त्रित इव चरणनखेषु निपपात । दर्शनेति । दर्शनार्थमति- 
रभसप्रधावितेनातिवेगोच्चलितेन हृदयेन गत्वा 'स्तनाभ्यन्तरे कुचयोर्मध्य ग्रातीत इव 
समदृश्यत समवालोक्यत । जनैरिति शेषः । विकचेति । विकचानि विकस्वराणि याति 
कुवलयान्युत्पलानि तेषां दाम ख्रक्तद्वद्दीघयायतया च दुष्ट्या निपीत इव कपोलतले 
समलक्ष्यतादृश्यत । तत्तदवयवेपु तत्तत्प्रतिबिम्वमाश्नित्यैतदुक्तम्‌ । तासामिति । ग्रपा- 
ङ्गचुम्बिन्या (टि०) दृष्ट्या कुतूहलात्तं ति्येकपश्यन्तीनां सर्वासामेव तदा तासां कत्य- 
कानां निरगेन्तुकामा इव बहिगंमतोत्सुका इव तरलाः कम्प्रास्तारकाः कनीनिकाः कर्ण? 


पूरमधुकरैः समं वभ्रमुभ्रं मणं चकुः । 

पा कादम्बरीति । कादम्वरी तु सविभ्रमं सविलासं कृतः प्रणामो यया सेवंविधा 
म सह पयङ्कू य निषसादोपविवेश । ससं्रममिति। ससंभ्रमं यथां 
स्यात्तथा परिजनेन परिच्छदेनोपनीतायां प्रापितायां शयनस्य पल्यङ्कस्य शिरोभागे 


है माणिक्यतूपुर. २ मणिभुवम्‌. ३ नुस्विन्यी, नुस्विन्या. सस्मर लुम्विन्यां, _ससंभ्रमपरि. - 
डं CC-0. JK Sanskrit Academy, उ 000) 835 Foundation USA. 
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यां हेमपादाळ्ितायां पीठिकायां चन्द्रापीडः समुपाविशत्‌ । महाश्वेतानुरोधेन 
च विदितकादस्बरीचित्ताभिप्रायाः संवृतमुखन्यस्तहस्तदत्तशब्दनिवारणसंज्ञाः 
प्रतीहार्यों वेणुरवान्वीणाघोषान गीतथ्वनीत्मागधीजयशब्दांश्व सर्वेतो निवार- 
यांचक्रु: । त्वरितपरिजनोपनीतेन च सलिलेन कादम्वरी स्वयमुत्थाय महाश्वे- 
तायाश्चरणो प्रक्षाल्योत्तरीयांशुकेनापमुज्य पुनः पर्यद्कमारुरोह्‌, चन्द्रापीडस्यापि 
कादम्बर्याः सखी रूपानुरूपो जीवितनिविशेषा स वविश्रम्भभुमिर्मंदलेखेति नाम्ना 


गई, धवल रेशमी वस्त्र की चादर वाली और सुवर्ण के पायो से युक्त चौकी पर 
चन्द्रापीड बैठ गया । महाश्वेता के अनुरोध से (अर्थात्‌ महाश्वेता के सम्मान के 
लिये) कादस्बरी के चित्त का अभिप्राय जानी हुई प्रतीहारियों ने--जिन्होंने बन्द 
मुख पर हाथ रख कर शब्द बन्द करने का संकेत किया था--वेणु-रवों को, वीणा 
के घोषों को, गीत की ध्वनियों को और मागधी स्त्रियों के 'जय' शब्दों को सब श्रोर 
शान्त कर दिया । और शीघ्रता से सेविका हारा जाये गये जल से, कादम्बरी, स्वयं 
उठ कर, महाश्वेता के चरणों को धो कर, उत्तरीय के रेशमी वस्त्र से पोंछ कर, 
फिर से पलंग पर चढ़ गई । चन्द्रापीड के चरणों को भी, उसके न चाहते हुये भी 
कादस्बरी की सदलेखा नाम की सखी ने जो (कादम्बरी के) रूप के भ्रनुरूप थी, 
जो (उसके) जीवन से अ्रभिन्न थी (अर्थात्‌ बहुत प्रिय थी) आर जो (उसके) 
सब विश्वासों की भूमि (अर्थात्‌ पात्र) थी--ग्रहपुर्वक धो दिया । कर्णा- 
~ >>> 
निवेशितायां स्थापितायां धवलांशुकस्य प्रच्छदपट उत्तरपटो यस्यामेवंविधायां हेमपा- 
दाङ्कितायां सुवर्णपादचिह्ितायां पीठिकायां चन्द्रपीडः समुपाविशदासेदितवान्‌ । महेति। 
महाश्वेताया ग्रनुरोधेन प्रतिबन्धेन । विदिते। विदितो ज्ञातः कादम्बर्याश्चित्ता- 
भिप्रायो याभिस्ताः । संवृतेति । संवृतं पिहितं यन्मुखं तत्र च्यस्तो यो हस्तस्तेन दत्ता 
शापिता: शब्दनिवारणसंज्ञा याभिरेवविधाः प्रतीहार्यो द्वाररक्षाविधायिन्यो वेणुरावान्वं- 
शशब्दान्वी णाघोषान्वल्लकी शब्दान्गीतध्वनीन्गेयनादान्मागधीतां मागधपत्नीनां जयश- 
व्दांश्च जयजयेति रवांश्च सर्वतो निवारयांचक्रनिवारितवत्य: । त्वरितेति। त्वरितं 
शीघ्र परिजनोपनीतेन सलिलेन पानीयेत कादम्बरी स्वयमात्मनोत्थायोत्थानं कृत्वा 
महाश्वेतायाश्चरणौ पादौ प्रक्षाल्योत्तरीयांशुकेनोपरिवस्त्रेणापमृज्य मार्जनं कृत्वा ड 
पर्यडु, पत्यक्कुमारुरोहपविष्टवती । चन्द्रापीडेति । कादम्बर्याः सखी मदलेखेति नाम्ना- 
'निच्छतोऽप्यवाङछतोऽपि बलाच्चन्द्रापीडस्यापि चरणो प्रक्षालितवती । सखीं विशेष- 
यन्नाह रूपेति । रूपेण सौन्दर्येण चानुरूपा सहशी जीवितान्ति्गेतो विशेषो यस्या 


भा जीवितनिबिशेषा । सर्वेषां विश्रम्भाणां विश्वासानां भूमिः स्थानम्‌ । महेति +. क 
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बलादनिच्छतोऽपि प्रक्षालितवती चरणो । महाश्वेता तु कर्णाभरणप्रभावषि'- 
ण्यंसदेशे सप्रेम पाणिना स्पृशन्ती, मधुकरभरपर्यस्तं च कर्णावतंसं स'मुत्क्षेप- 
यन्ती, चामरपवनविधू'तिपर्यस्तालकवल्लरीमनुष्वञ्जमाना कादम्बरीमनामयं 
पप्रच्छ । सा तु सखीप्रेम्णा गृहनिवासेन कृतापराधेवानामयेनैव लज्जमाना 
कृच्छादिव कुशलमाचचक्षे । त दा समुपजातशोकापि च महाश्वेतामुखनिरीक्षण- 
तत्परापि मुहुर्मृहरपा द्गविक्षेपश्रचलिततरलतरतारसारोदरं चल्षुम॑ण्डलितचापेन 
भरण की प्रभा को वर्षा ,से युक्त (कादम्बरी के) कंधों के भाग सें प्रेम सहित हाथ 
से स्पशे करती हुई, भ्रमरों के भार (अर्थात्‌ समू ह) से ढके हुये कर्ण-भूषण को 
उछालती हुई (श्रौर) चामर की वागु द्वारा उत्पन्न कस्पन से गिरी हुई केश-लता 
को संवारती 'हुई महाश्वेता ने कादम्बरी से नीरोगता (ग्र्थात्‌ कुशलता) पूछी । 
उस (कादम्बरी) ने, जिसने सखी-प्रेम के कारण मानो घर में निवास द्वारा 
अपराध किया था, (पनी) नीरोगता (थ्र्थात्‌ कुशलता) के कारण ही लज्जित 
होते हुये, मानो बड़ी कठिनाई से कुशलता बतलाई । तब, शोक युक्त (होती हुई) 
भो (और) महाश्वेता के मुख को देखने में तत्पर भी (कादम्बरी), (अपने) नेत्र 
को जिसका मध्यभाग बार-बार श्रपांग की ओर जाने से प्रचलित हुई चंचल पुतली 
के कारण रंग-बिरंगा (सार) सा था, मानो धनुष को गोल बनाये हुये (अर्थात्‌ 
महाश्वेता तु कादम्बरीमनामयं कुशलं पप्रच्छ प्रश्‍न कृतवती । कि कुर्वन्ती । कर्णेति । 
कर्णाभरणस्य श्रवणभूषणस्य प्रभा कान्तिस्तस्या वषिणि । एवभूतेऽपाङ्भदेशे नेत्रप्राच्त- 
देशे सप्रेम प्रेमसहित यथा स्यात्तथा पाणिना हस्तेन स्पृशन्ती स्पर्श कुर्वन्ती । मधुकः 
रेति । मधुकरभरेण भ्रमरभरेण पर्यस्तं पतितं च कर्णावतंसं समुत्क्षेपयन्त्युच्चभागे (न) 
नयन्ती (टि०) । चामरेति । चामरं वालव्यजनं तस्य पवनेन वातेन या विधृतिः कम्पं 
तेन पर्यस्ता पतिता यालकवल्लरी केशवल्लरी तामनुष्वञ्जमाना (अनुष्वजमाता) 
स्थाने स्थापयन्ती । सा त्विति । सा तु कादम्बरी सखीप्रेम्णा महता स्नेहेन गृहनिवासेत 
कृंतापराघेवानामयेनैव कुशलप्रश्नेनैव लज्जमाना त्रपां कुर्वाणा कच्छादिव कुशलमाच- 
चक्ष श्राचख्यौ । तदेति । तस्मिन्काले महाश्वेतादुःखेन समुपजातः शोको यस्या 
एवंविधामि कादम्बरी महाश्वेताया मुखं तस्य निरीक्षणं तस्मिस तत्परापिं सोद्यमाः 
पि मुहुमुहुः । भ्रपाङ्खोति । भ्रपाद्धस्य नेत्रप्रान्तस्य यो विक्षेपस्तेन प्रचलिता या तरलत- 


____ ९ अपाङ्गदेशे. २ उत्क्षिपन्ती. ३ 


विधुतिपर्यस्तां च. ४ समुपजातशोकापि च 
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भगवता कुसुमधन्वना बलाज्चीयमानं चनन्द्रापीडपीडनयेव न शशाक निवार- 
यितुम्‌ । तेनैव क्षणेन तेनासञ्चसखीकपोलसंत्रान्तेने ्थ॑या रोमाञ्चभिद्यमानकू- 
चतटनश्यत्प्रतिबिम्बेन विरहव्यथास्वेवाद्र॑वक्षःस्थलघटितशालभञ्जिकाप्रतिमेन 
सपत्नीरोषा'ब्रिमिषता दौग्यिशोकमानन्दजलतिरोहितेनान्धतादुःखमभजत सा। 
खोंचे हुये) कामदेव द्वारा चन्द्रापीड को पीडित करने के लिये बलात्‌ ले जाया जा 
रहा था; (चन्द्रापीड की भ्रोर जाने से) रोक नहीं सकी, उसी क्षण उस (कादम्बरी) 
ने, उस (चन्द्रापीड) के, समीपस्थ सखी के कपोल में प्रतिबिम्बित होने के कारण 
` हर्षा को, रोमाञ्च से भेदे जाते हुये (अपने) स्तन-तटों पर नष्ट होते हुये प्रति- 

बिम्ब वाले होने के कारण विरह-व्यथा को, (उसके) पसीने से भोगे हुये वक्षःस्थल 
में बनी हुई, पुतलियों की प्रतिसाश्नों (श्र्थात्‌ प्रतिबिम्बो) के कारण सपत्नी-रोष 
को, (उसके) भ्रांख बन्द करते हुये होने के कारण दुर्भाग्य को, (रोर उसके) श्रानन्द 
के (श्रासुओं फे) जल से छिप जाने के कारण श्रत्येपन के दुःख को प्राप्त किया । 


| (i 


ट ~ ७ आओ रा « वड र वारयितुं 
भगवता कुसुमधन्वना कन्दर्पेण चन्द्रापीडस्य पीडनयेव (टि०) बलाल्नीयमानं नि 
, न शशाक न समर्था बभूव । तेनेवेति । यस्मिन्क्षणे चश्नुनिवारयितुं न समर्था तेनैव 


"७ क्षणेन सा कादम्वरी तेन चन्द्रापीडेन कृत्वा य: सपत्नीरोषस्तस्मात्तथा निमिषता पक्ष्म- 


| 


| 


` पातस्तदेव दौर्भाग्यं तेन यः शोकः, ग्रथ चानन्दजलं हर्षाश्रू जलं तेन तिरोहितेनाच्छादि- 
तेनान्धतादुःखमभजदप्रापत्‌ (टि०) कीहशेन तेन । श्रासन्नेति । आसन्‍्ता समीपव- 
- तिनी या सखी तस्याः कपोलो गल्लात्परप्रदेशस्तत्र संक्रान्तेन प्रतिबिम्बितेत | इदं च सप- 
` लीरोपनिमित्तम्‌ । यद्यस्यां संक्रान्तस्तर्हीयमेव सपत्नी भविष्यतीति शङ्कया सपत्नीरोषः 
_ सपत्नीविषयको रोपस्तस्मात्‌ । पुनः कीहशेत। मश्यासक्तः क्वान्यत्र संक्रान्तं इतीष्येया ये- 
बे रोमाञ्चास्तै भिद्यमानं यत्कुचतटं तस्मिन्रोम!ञ्चप्रतिबत्धवशादेव नश्पत्प्रतिबिम्बो यस्य 
# स तेन इदं च शोकोत्पत्तिकारणम्‌ । बिरहेति । विरहस्य वियोग्रस्य या व्यथा तया 
, यः स्वेदः श्रमजलं तेनाद्र यदठक्षःस्थलं भुजान्तरं तत्र घटिता शालभज्जिकाया: प्रतिमा 
प्रतिबिम्बं यस्मिन्स तेन । इदं चानन्दाश्र्‌ तिपाते कारणम्‌ । [ 'इर्ष्याम्‌ व्यथाम्‌" ``? इत्या- 
| व दिहितीयान्तपाठ एव ग्रन्थस्थः । सखीकपोलसंक्रान्तेन तेन (चन्द्रापीडेन) ईर्ष्यामभजत, 


७२२ ] कादम्बरी [ कथायां चन्द्रापीडदर्शने कादस्वर्या भावाबेशः 

सुहर्तापगम च तास्वूलदानोद्धतां महाश्वेता तामभाषत--'सक्ति 
कादम्बरि, सं प्रतिपन्नमेब सर्वाभिरस्माभिरयमभिनवागतश्चन्द्रापीड ग्राराधः 
नीयः। तदस्मै तावद्दीय'ताम्‌' इत्युक्ता च किचिद्विवतितावनमितभुखी शनैर 
व्यक्तमिव “प्रियसखि लज्जेऽहम्‌ । श्रनुपजातपरिचयाप्रागठभ्येनामेन, गृहाण । 
त्वमेवास्मै प्रयच्छ’ इत्युवाच सा ताम्‌ । पुनःपुनरभिधीयमाना च तया, 
कथमपि ग्रास्येव चि“राहानाभिमुखं मनश्चक्रे । महाश्वेतामुस्ना'दनाकषितः ' 

कुछ देर बीतने पर, पान देने के लिये उद्धत हुई उस (कादम्बरी) से 
महाश्वेता बोली--“सखी कादम्बरी, हम सब हारा (यहु) स्वीकार कर ही लिया 
गया है (या यह युक्तियुक्त है) (कि) यह नवागत चन्द्रापीड झाराधनीय हैं [ अथवा, 
हम सब द्वारा तो (पान) ले ही लिया गया (समझो), यह नवागत चन्द्रापीड 
ग्राराधनीय हें] तो इन्हें (पहले) दिया जाय ।” ऐसा क 
हुये और झुकाथे हुये छुख चाली उस (कादम्बरी) ने धीरे 
उस (महाश्वेता) से कहा 


ही गई, कुछ मोडे 
से शब्यक्त सां 
“प्रिय सखी, परिचय न उत्पन्न हुई में इस 


है| 
के द्वारा कही जाती हुई (कादभ्बरी ने) जॅसे-तैसे ्राधीण (स्त्री) के समान? 


स्त्र) क 
बहुत देर सें देने के प्रति मन बनाया । महाश्बेता के घुस से बिना हष्टि को ह्टाये 


PT 
सेति। सा महाश्वेता मुहुर्तापगमे घटिकाद्वयानन्तरं ताम्बूलदानोद्यतां नागवल्लीदल 
वितरणे विहितोद्यमां कादम्बरीमभाषतावोचत । किमुवाचेत्याह--सखीति। हे सखि का“ 
दम्बरी, सर्वाभिरेवास्माभिः संप्रतिपन्नं प्राष्तमेव । ग्रहं तु तव सखी नापूर्वा, मह्ममरदः 


- त्तमपि ताम्वूलं दत्तमेव, श्रयं त्वपूर्वं इत्याशयेनाह--श्रयभिति । ग्रयमभिनवो नूततश्राः 


गतः प्राप्तश्चन्द्रापीड आराधनीय: पूजनीय: । तस्माद्ध तोस्तावदादावस्मै च-द्रापीडाय दीयः 
तां वितीरयेताम्‌ । इत्युक्ता भाषिता सती तदनन्तरं सा कादम्बरी तां महाश्वेतां शनैमंग्दम” 
व्यक्तमिवास्फुटमिवेत्युवाचावोचत्‌ । इतिद्योत्यभाह-केच्चिदिति । किचिदीपद्विव” 
तितं परिवतितम्‌, श्रथ चावनभितं गुखं यया सैवंविधाहं हे प्रियसखि, लज्जे त्रपे । तत्र 
हेठुमाह-_-श्रनुपजातेलि । अनेन सममनुपजातोऽनुत्पन्नः परिचयो यस्याः सा । प्रग". 
भानां तत्क्षणादेव परिचय इत्यत ग्राहू--ग्रप्नागेति । श्रप्रागल्स्येनाधाष्ट्येन (टि) 


- गृहाण । त्वमेवास्मै प्रयच्छ देहि । पुनः पुनर्वारंवारमभिधीयभाना कथ्यमार्ता 


र महाश्वेतया । त्रासवितकंमुच्छादिव्यभिचारिभावावस्थान्तरमाह--कथमपी' 
ति । 


कथमपि सहता कष्टेन ग्रास्येव ग्रामीणेव चिरांच्चिरकालेन दानाभिमुखँ 
मनश्चित्तं चक्र विदधे। महाश्वेतामुलादनाकषिता हृष्टियया सैवंविधैव वेपमातां 
ता तां आ २ सर्वाभिरेवास्मभिरभिनव, ३ दीयत. 
ताम्वूलमित्युक्ता. ४ कादम्बरी, ५ चिरेण 5 अजाद्‌ 
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हृष्टिरेव वेपमानाङ्गयष्टिः, आकुललोचना स्थूलस्थूलं निःश्वसन्ती, निजशर- 
प्रहास्पृच्छिता मन्मथेन स्नपितेव स्वेदजलविसरेः, स्वेदजलविसरनिमज्जनभयेन 
च हस्तावलम्बनमिव याचमाना, साध्वसपरवशा, पतामीति ल'गितुसिव कृत- 
प्रयत्ना प्रसारयामास तास्बूलगर्भ हस्तपल्लवम्‌ । चन्द्रापीडस्तु जयकुञ्जरकुम्भ- 
| ` स्थलास्फालनसंक्रान्तसिन्दुरमिव स्वभावपाटलम्‌, धवुगु णाकषेणकृतकिगश्या- 
' - मलं, कचग्रहाकृष्टिरुदितारिलक्ष्मीलोचनपरामर्शंनलः्नाञ्जनबिन्ड्ुमिव विसर्पन्त* 


हमे ही, कांपती हुई अ्रद्ध-यष्टि वाली, व्याकुल नेत्र वाली, गहरे-गहरे निःश्वास 
. लेती हुई, कामदेव द्वारा ऋपने बाण के प्रहार से सित को गई (श्रतः) पसीने के 
जल-समूह से मानो स्नान कराई हुई, और सातो पसीने के जल-समुह में डूबने के 
भय से (चखापीड) फे हाथ का सहारा सांगती हुई, घबराहट के धीन हुई, गिर 
रही हूँ' ऐसा सोचकर सानो 

ने तास्बुलर्गाभत हस्त-पल्लव को फैलाया । चन्द्रापीड मे (भी) हाथ बढ़ाया जो (हाथ) 
> "विभाव से गुलाबी था; सानो जयकुञ्जर के कुम्भ-स्थल को थपथपाने सें सिन्दूर लग 
गया हो; जो धनुष की प्रत्यञ्चा को खींचने से किये गये घाव से श्यामल था, जिसमें 
मानो बाल पकड़कर खींचने के कारण रोती हुई शत्रु की लक्ष्मी के नेत्रो के स्पर्श से 


T 
(चन्द्रापीड से), लिपटने का यत्न करती हुई (कादम्बरी) 


Cl aa 


कम्पमाना द्गयष्टियंस्याः । ग्राकुले व्याकुले लोचने नेत्रे यस्याः सा । कि कुर्वन्ती । 
स्थूलस्थूलं यथा स्यात तथा निःश्वसन्ती एततं ग्रह्लन्ती मन्मथेन कन्दर्पेण निजशर- 
` प्रहारेणात्मीयवाणाभिधातेन सूच्छिता मूर्च्छा प्रापिता। स्वेदजलविस रेर्घर्मपानीय- 
` समूहैः स्नपितेव स्तानं कारितेव । स्वेदजलविसरैमिमज्जनभयं तेन च हस्तावलम्बन- <4 
मिव याचमाना । साध्वसं भयं तेन परवशा पराधीनः । पतामौति कृत्वा लगितुमिव 
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'खकिरणतयातिरभसेन प्र'वाविताभिरिव विवधिताभिरिव प्रहसिताभिखिड- 
` गुलीभिस्पेतम्‌, स्पर्शणलोभाच्च तत्कालकृतसंनिवेशाः सरागाः पञ्चापीद्ियवृत्ती 
र'पराङ्गुलीस्ट्वहन्तं प्रसारितवान्पाणिम्‌। तत्र च सा तःत्कालसुलभविलासः 
दर्शनकुतूहलिभिरिव कुतोऽप्यागत्य सर्वरसैर'घिष्ठिता, तेनानिबद्धलक्ष्यतया 
शून्यप्रसारितेन चन्द्रापीडहस्तान्वेषणामेव पुरःप्रवतितनखांशुनिवहेन वेषथुचलितः 
` बलयावलीवाचालेन संभाषणमिव कुर्वता हस्तेन स्वेदसलिलपातपुर्वकम्‌ 


क 


> A 


काजल के बिन्दु लग गये थे; जो फेलती हई नख-किरणों के कारण सानो प्रत्यन्त वेग | 
से दोड़ती हुई, मानो (लम्बाई में) बढ़ी हुई, (श्रथवा) मानो हंसती हुई उ गलियों से 


युक्त था, और जो (पाँच) उंगलियों को, सानो स्पर्श के लोभ से उसी समय उपस्थित 
हुई राग (= १. लालिमा, २. प्रेस) सहित पाँचों इन्द्रिय-वृत्तियों को धारण किये हुये 
था (टि०) | और वहाँ पर उस (कादम्बरी) ने--जिसमें सानो उस समय सुलभ 
बिलासों के दर्शन के कुतूहल से युक्त सब रस कहीं से श्राकर भ्रधिष्ठित हो गये भे, 
उस (अपने) हाथ से, जो (हाथ) लक्ष्य न दिखलाई पड़ने के कारण शून्य सें फेला 
दिया गया था; जस से मानो चन्द्रापीड के हाथ के अन्वेषण के लिये नखों की किरणों 
का समूह्‌ सामने की झोर फल रहा था और जो (सात्त्विक) कम्प के कारण हिलते) 
हुये कंकण-समू ह से वाचाल था, मानो बातें कर रहा हो, पसीने के जल को गिराने के 
किणस्य कृष्णत्वात्तदुपमानमित्यर्थ: । विसर्पन्तः प्रसरन्तो ये नखकिरणास्तेषां भावस्तत्ता 
तयातिरभसेनातिवेगेन प्रधाविताभिरिवोच्चलिताभिरिव, विवर्धिताभिरिव वृद्धि प्राप्ताः 
: भिरिव, प्रहसिताभिरिव हास्यं कुर्वाणाभिरिवांड गुलिभि: करशाखभिरुपेतं सहितम्‌ । 
` स्पर्शलोभाच्चेति । स्पर्शस्य लोभो गर्धस्तस्मात्तत्कालं.तस्मिन्क्षणे कृत संनिवेश प्रवेशो 
याभिस्ताः । सरागा रागेण सहवतंमाना: । पञ्चापी्दरियवृत्तीरपराङ गुलीः (टि०) 
पूर्वोक्तभिन्नः करशाखा उद्वहन्तं धारयन्तम्‌ । श्शृङ्गारं पोषयद्गास्धव विवाहन्यायेत | 
` पाणिग्रहणमप्याह--तत्र चेति । तस्मिन्काले सा कादम्बरी तस्मे चन्द्रापीडाय हस्तेन 
ताम्बूलमदात्‌ । कीहशी । सर्वरसैः (टि०) - श्युज्ञारादिभि; कुतोऽप्यनि दिष्टस्थातादप्याः . 
गत्याधिष्ठिताश्रिता । कीहशे रसैः । तत्कालेति । तस्मिन्काले सुलभा सुप्रापा विलासा- . 
स्तेषां दर्शनं तत्र कुतृहलिभिरिव कोतुकिभिरिव । हुस्तं बिशेषयन्नाह- तेनेति । हस्ते” 
नानिबद्ध न हग्विण्यीकृतं यल्लक्ष्यं वेध्यं तेन शून्यं प्रसारितेन विस्तारितेन चन्द्राः 
पीडस्य यो हस्तस्तस्यान्वेषणं गवेषणं तदर्थमिव पुरोऽग्रे प्रवर्ित: प्रचलितो नखातां 
` पुनभेवानामंणुनिवहो यस्य तेन । वेपथुरिति । वेपथुः कम्पस्तेन चलिता कम्पिता या 
तितः ` सासमा 


१ प्रभाविताभिः, प्रसारिताभिः. २ अपराइवाङः गुलीः > : 
न $ ) 29 'गुली:, इवाङ गुली:- ३ तत्काल: 
विलास. ४ ग्रधिष्ठितेनान्यनिबद्धलक्ष्यशून्य । न 
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पृह्मतामयं मन्मथेन दत्तो दासजनः' इत्यात्मानमिव प्रतिग्राहयन्ती, 'अ्रद्य प्रभृति 
भवतो हस्ते वर्तते’ इति जीवितमिव स्थापयन्ती ताम्ब्रूलमदात्‌ । आ'कर्ष- 
यन्ती च करकिसलयं भुजलतानुसारेण स्पर्शेतृष्णागतमनद्गशरभिन्तमध्यं 
हृदयमिव पतितमपि रत्नवलयं नाज्ञासीत्‌ । गृहीत्वा चापरं ताम्बूलं महाश्वेतायै 
|, प्रायच्छत्‌ । 

' ॥- ग्रथ सहसैव त्वरितगतिः त्रिवर्णरागमिन्द्रायुधमिव कुण्डलीकृतं कण्ठेन 


साथ, 'कामदेव द्वारा दिये गये इस दास-जन को ग्रहण करो' इस प्रकार मानो भ्रपने 

| को ग्रहण कराते हुये, 'ग्राज से (मेरा जीवन) आप के हाथ में है' इस प्रकार 

। मानो जीवन को स्थापित करते हुये--पान दियां। और (अपने) कर-पल्लव को 
खोंचती हुई (उसने) भुजलता के साथ (सरक कर) गिरे हुये भी रत्न-कंकण को, 
मानो (चन्द्रापीड के हाथ के) स्पर्श के लालच से गये हुये; मध्य में कामदेव के 
बाण से निघे हुये हृदय को; नहीं जाना । तब दूसरा पान ले कर महाश्वेता को 
दिया । 

5 इसके बाद सहसा ही, शीघ्र गति वाली (एक) सेला, जो (एक) तीन रंग 

को रेखाओं को, मानो गोल बनाये गये इन्द्र-धनुष को कण्ठ में धारण किये हुये, 


LS 
संभापणभिव जल्पनमिव कुर्वता विदधता । स्वेदेति । स्वेदसलिलं घर्मजलं तस्य पातः 
पतने तत्पूर्वकं यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । कि कुर्वन्ती । इत्यात्मानमिव प्रतिः 
ग्राहयन्ती ग्रहणं कारयन्ती । इतिशब्दद्योत्यमाह--गह्यतामिति । श्रयं मल्लक्षणो दासः 
जनो मन्मथेन कन्दपेण दत्तोऽपितो गृह्यतां स्वीक्रियताम्‌ । पुनः किं कुर्वन्ती । इति 
जीवितमिव प्राणितमिव स्थापयन्ती । इतिशन्दद्योत्यमाह-अद्योति । अद्यप्रभृत्यद्यदि-. 
.> पादारभ्य भवतस्तव हस्ते वर्त॑ते । त्वदधीनेत्यर्थः । ग्रन्वयस्तु प्रागेवोक्त । पुनः कि, 
` ऐैवेन्ती । ताम्बूलप्रदानानन्तरं करकिसलयं हस्तपल्लवमाकरषन्त्याकर्षणं कुर्वन्ती च $ 
पतितमपि स्रस्तमपि रत्नवलय्ं मणिकटकं नाज्ञासीन्त ज्ञातवती । एतेन तन्मयत्वं | 
I शुचितम्‌ । वलयस्य लो हितमणिनिमितत्वसाम्यादाह- भजेति । भुजलता बाहुलता 
ba पदनुसारेण तन्मार्गेण स्पर्शतृष्णा तयागतं प्राप्तमनङ्गशरेण कन्दर्षबाणेत भिन्न मध्यं 
'स्वेवंविधं हृदयमिव । गृहीत्वेति । परं तद्व्यतिरिक्त ताम्बूलं नागवल्लीदलं महाश्वे-. 

गाय प्रायच्छुददात्‌ । 
ग्रथेति। ताम्बूलप्रदानानन्तरं सहसैवागत्य सारिका पीतपादा सक्रोधं जु 
व्र ध्याता वादीदवोचत । कीहशी । त्वरिता शीघ्रा गतिर्यस्या: सा । पुनः कोहशी । शुकेन 
"रिणानुवध्यमना निरुध्यमाना । ग्रथ शुकं विशेषयन्ताह--वहतेति । कण्ठेन तिगरणेन | 
हश वारयता । कम्‌ । विवर्णरागम्‌ । किमिव । इत्हायुवमिवालण्डलवनुरिव कुण्डली- 
आ 
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७२६ ] कादम्बरी [ कथायां शुकसारिकामुसेन कौतुकारभ्भं; 
बहता विद्र्‌माङ्कुरानुकारिणा' चज्चुपुटेन सरकतद्यतिपक्षतिना म'च्थरगतेन 
शुकेनानुबध्यमाना, कुमुदकेसरपिञ्जरतयो चरणयुगलस्य चस्पककलिकाकार- 
तया च मुखस्य कुवलयदलनीलतया च पक्षद्यू तीनां कुसुममयीवागत्य सारिका 
सक्रोधमवादीत्‌--“भतृ दारिके कादम्बरी, कस्मान्न निवारयस्येनमलीकसुभगाः 
भिमानिनं दुर्विनीतं मामतुबध्नन्तं विहंगापस दम्‌ । यदि मांसनेन परिभूयमाना- 
मुपेक्षसे, ततोऽहं नियतमात्मानमुत्सृजामि । सत्यं शपामि ते पादपडूजस्पर्शेन' 
मूंगे के ग्रंकुरों का अनुकरण करने वाली चोंच से युक्त (और) मरकत (मणि) 
, को कांति वाले पंखों से युक्त भन्द गति बाले तोते द्वारा अनुगमन की जा रही थी, 
(और) जो चरण-युमल के कुभुद की केसर के समान पीले होने के कारण, मुख 
(अर्थात्‌ चोंच) के चम्पक को कली के आकार की होने के कारण, और पंखों की 
कान्ति के नील-कमल की पंखुड़ियों के समन नीली होने के कारण मानो पुष्पमयी 
थो, आकर कऋध-सहित बोली “स्वामीपुत्री कादम्बरी; इस सोभाग्य (या 
सुन्दरता) के झूठे अभिमान वाले; दुविनोत (और) मेरे पीछे लगे हुये ग्रधम-पक्षी 
को क्यों नहीं रोकती हो? यदि इसके द्वारा तिरस्कृत की जाती हुई मेरी (तुम) 


उपेक्षा करोगी तो में निश्चित रूप से प्राणों को त्याग दूगी । सचमुच, तुम्हारे हे 
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कृत वर्तुलीकृतम्‌ । जातिवणेनमेतत्‌ । एतदेव विवृणोंति--विद्र मेति । चञ्चुपुटेन 
त्रोठिसंपुटेन कृत्वा विद्र माड कुरं प्रवालप्ररोहमनुकरोतीत्येबंशील: स तेन । मरकतेति । 
मरकतस्य झुतिरिव द्युतियेयोरेवंविधे पक्षती पक्षमूले यस्य सः । तेत मन्थरं 
सालसं गतं यस्य स तेन । ग्रथ सारिकां विशिनष्टि-कुभुदेति । कुमुदानां केसरं तेत 
(टि०) पिञ्जरः पीतरक्तस्तस्य भावस्तत्ता तया चरणयुगलस्याङि, घ्रयुर्भस्य । चम्प- 
केति । चम्पकस्य हेमपुप्पकस्य कलिका कोरकस्तस्या भ्राकार गाकृतियंस्य तस्य भावः 
स्तत्ता तया मुखस्याननस्य, कुवलयदलाच्युत्पलखण्डास्तद्वन्तीलर्तस्य भावस्तत्ता तया 
पक्षद्युतीनां छदकिरणानाम्‌ । ग्रत एवाह--कुसुममयीव पुष्पमयीव । प्रन्वयस्तु प्रागे- 
वोक्त: । किमुवाचेत्याह--भतृ देति । हे भवृःदारिके कादम्वरि, कस्माद्ध तोरेनं शुकं 
न निवार्‍यसि न निराकरोषि। अलीक॑ मिथ्या सुभगस्य सौमारस्याभिमानोऽहंकारो 
विदयते यस्य स तम्‌ दुविनीत॑ शूकलम्‌ कि कुर्वन्तम्‌ मामनुबध्नन्तमतुरोधं कुर्वन्तम्‌ । 
तंथा विहंगेषु पक्षिप्वपसदमधमम्‌ । यदीति । यदि मामनेत शुकेन परिभूयमातां 
वराजितामुपेक्षस उपेक्षां करोषि, ततोऽहं नियतमात्मातमुत्सृजामि । भविष्यति वर्ते” 
मानः । त्यक्ष्यासीत्यर्थः । सत्यं स्यात्तथा शपामि शपथं करोमि । केन | ते तव पादः 
7 ग्रनुकारिचळ्चु. 
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२ सन्थरगमनेन शुकेनानुगम्यमा्ना. ३ अतिदुविनीतम्‌- 
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|. हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ ७२७ 


इत्येवमभिहिता च तया कादम्बरी स्मितमकरोत्‌ । श्रविदितवृत्तान्ता तु 
महाश्वेता किमियं वदति’ इति मदलेखां पप्रच्छ। सा चा'कथयत्‌-'एषा 
भतृ दुहितुः सखी कादम्बर्याः कालिन्दीति नाम्ना सारिका, एःतस्य परिहास- 
बाम्नः ज्ञुकस्य भतृ दारिकयैव पाणिब्वहृणपूर्वंकं जायापदं ग्राहिता । ग्रद्य 
चायमनया प्रत्यूषसि कादम्बर्यास्ताम्बूलकरङ्कवाहिनीमिमां त मालिकामेका- 
किनीं किमपि पाठयन्हष्टो यतः, ततः प्रभृति संजातेप्या कोपपराङ्मुखी 
नैनमुपसर्पति, नालपति, न स्पृशति, न विलोकयति, सर्वाभिरस्माभिः प्रसाद्यमा- 
नापि न प्रसीदति’ इति । 


शपथ खाती हुँ ।” इस प्रकार उस (मना) के द्वारा 
कही गई कादश्बरी झुस्कराई । घटना से श्रपरिचित महाश्वेता ने 'यह क्या कह 
प्‌ उसने कहा “यह स्वासीपुङ्ली कादम्बरी की 
सखी झालिन्दी नास की मंता है । स्वासीपुत्री (कादम्बरी) के द्वारा ही इस परिहास 

नाम फे तोते के साथ (यह) पाणिग़हणपूर्वक पत्नी पद को प्राप्त करायी गयी है। 

अ भोर क्योंकि अाज प्रातःकाल इसने काइस्बरी की पान की पेटी को वहन करने वाली 
इस श्रकेली तमालिका को; कुछ पढ़ाते हुये (शुक) को देख लिया है, तभी से: 
ई््याऱ्युक्त हुई, कोप से सुख मोड़े हुये न इसके समीप जाती हे; न (इससे) बात करती - 
है न (इसका) स्पर्श करती है, न (इसे) देखती है (और) हम सब द्वारा मनायी जाती | 
हुई भी नहीं मानली ।” 
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पङ्कजस्पर्णन । तवाडि त्रस्पर्शपुर्वकमित्यर्थः । तयेत्येवमभिहितोक्ता कादम्बरी स्मितम- 
करोत्‌ । श्रनिदितेति । ्रविदितोऽज्ञातो वृत्तान्तः उदत्तो यस्याः सँवंविधा तु महा- . 
श्‍वेता किमियं सारिका वदतीति मदलेखां पप्रच्छ । सा चेति। सा मदलेखा इत्यकथ- 
यदित्यवोचत्‌ किमुवाचेत्याइ--एबेलि । एषा भतृ दुहितुः कादम्बर्याः कालिन्दीति नाम्ना 
. सेसी सारिका एतस्य परिहासनाम्तः शुकस्य भतृ दारिकयेव पाणिग्रहंणपुर्वकं जायापदं 
` आहिता स्त्रीत्वं प्रापिता । श्रद्ध चेति । रद्य दिने चानया सारिका (कया) प्रत्यूषसि _ 
प्रभाते कादस्ब्यास्ताम्दूलकरङ्कुवा हिनीमेकाकितीमिमां तमालिका किमपि पाठयन्हृष्टः । 
| तः प्रभृति तह्नादारभ्य संजातेर्ष्या यस्याः सा कोपपराङ मुखी क्रोवावाङ मुखी नैनं. 
` भकेमुपसर्पति समीपे न गच्छति, नालपति न ब्रवीति, न स्पृशति न स्पर्शं करोति, न 
विलोकयति नेक्षते, सर्वाभिरस्माभिः प्रसाद्यमानापि प्रसत्तीक्रियमाणापि न प्रसीदति न 
सिन्नीभवति । इत्येतदाकण्यं श्रत्वा । स्फुटमिति । स्फुटं स्पष्टं स्फुरितं स्पन्दितं कपो 
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७२८ ] कादम्बरी [ कथायां शुकसारिकामुखेन कौतुका रमभ; 


एतदाकर्ण्य स्फुटस्फुरितकपोलोदरश्चन्द्रापीडो मन्द॑-मन्दं विहस्याब्रवीत्‌- 
'प्रस्त्येषा कथा, श्रू यत एवैतद्राजकुले, कर्णपरम्परया परिजनोऽप्ये'वमामन्त्रयते; 
बहिरपि जनाः कथयन्त्येवम्‌, दिगन्तरेष्वप्ययमालापो वर्तत एंव श्रस्माभिर- 
प्वेतदार्काणतमेव, यथा किल देव्याः कादम्बर्यास्ताम्बूलदा'यिनीं तमालिका 
कामयमानः परिहासनामा शुको मदनपरवशो गतान्यपि दिनानि न वेत्तीति। 
तदयमास्तां तावद्वामाचारः परित्यक्तनिजकलत्रो निस्त्र'पोऽनया सह, देव्यास्तु 
कादम्बर्याः कथमेतद्यबतं यत्न निवारयतीमां चपलां दुष्टदासीम्‌ । श्रथवा 
देव्यापि कथितैव निःस्ने'हता प्रथममेव वराकीमिमां कालिन्दीमीहृशाय दुविनी- 
इसको सुन कर चन्द्रापीड, जिसके कपोल का मध्यभाग (हास्यभाव से) स्पष्टतः 

फड़क उठा था; धीरे-धीरे हँस कर बोला---'यह कथा है; राज-सहल सें यह सुना 
जाता है; कर्ण-परस्परा से सेवक-जन भी ऐसा कहते हैं; बाहर के लोग भी ऐसा 
कहते हैं; दिशाओं के सध्य में भी यह बातचीत है ही (और) हमने भी ऐसा सुना 


ही है कि देवी कादम्बरी को पान देने वाली तमालिका को प्रेम करता हुआ परिहास 


नाम का शुक कास-परवश हुआ, दिन (केसे) बीत गये (यह) भी नहीं जान 
पाता । तो यह विपरीत आचरण चाला; अपन्नी पत्नी को त्यागने वाला; निलंज्ज 
भले ही इसके साथ रहे; किन्छु देवी कादम्बरी को यह केसे उचित है कि इस 
चञ्चल दुष्ट दासी को नहीं रोकती ? अथवा देवी (कादम्बरी) द्वारा भी पहले ही 
इस कालिन्दी को इस प्रकार के ढुविनीत पक्षी को देते हुये (उसके प्रति अपनी) 
स्नेह-रहितता बता ही दी गई है। यह (बेचारी) ग्ब क्‍या करे? क्योंकि यह 
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लयोरुदरं यस्यैवंविधश्चनद्रापीडो मन्दं मन्दं विहस्य । स्मितं कृत्वेत्य्थः । इत्यब्रवीदि- 
त्यवोचत्‌ । भ्रस्तीति एषा कथास्ति। एतद्राजकुले श्रूयते एवभाकर्ण्यते । कर्णः 
परम्परया परिजनो$पि सेवकजनोऽप्येवमामन्त्रयते । एवं कथयतीत्यर्थः । बहिरपि 
जना एवं कथयन्ति । दिगन्तरेष्वपि परदेशेष्वप्ययमालापो वर्तत एव । ग्रस्माभिरप्ये- 
तत्पूर्वोक्तमाकणितमेव श्रुतमेव । तदेव दर्शयच्ताह--यथेति । किलेति सत्ये । देव्याः 
कादम्बर्यास्ताम्बूलवाहिनीं तमालिकां कामयमानः प्रार्थयमानः परिहासनामा शुको मद- 
नपरवशो गतान्यतीताच्यपि दिनान्यहानि न वेत्ति न जानाति। तदयमिति। तदिति 
हेत्वर्थे । श्रयं वामाचारो विरुद्धाचरण: परित्यक्तनिजकलत्रो निस्त्रपो निर्लज्जस्तया 
सह तावदास्तां तिप्ठतु, देव्यास्तु कादम्बर्याः कथमेत क्त' न्याय्यम्‌ इमां चपलां चञ्चः 
लां दुष्टदासीं यन्न निवारयति न निषेधति। ग्रथवेति पक्षान्तरे देव्यापि प्रथममेव 
निःस्तेहता मिष्प्रेमता कथितैवोक्तैव । कि कुर्वन्त्या देव्या। इमां वराकीं कालिन्दी- 

१. श्रप्येवं मन्त्रयति एवम्‌, ्रपि मन्त्रय 


लिकाम्‌ ५- निस्त्रपया ६. ्रतिनिःस्नेहृता | र 
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त्रथते बहि २. एवम्‌ ३. वाहिनी ४. तर-- | 


हित्दीसंस्कृतटीकासहितां. | [ ७२६ 


| ताय विहंगाय प्रयच्छन्त्या । किमिदा'नीमियं करोतु, यदेतत्सापल्यकरणं 

नारीणां प्रधानं कोपकारणम्‌, भ्रग्रणीविरागहेलुः,, परं परिभवस्थानम्‌ । इयमेव 
| क्केवलमतिधीरा यदनयानेन दौभग्यिगरिम्णा जातवेराग्यया विषं वा नास्वा- 
| दितम्‌, श्रनलो वा नासादितः, अनशनं वा नाङ्गीकृतम्‌। नह्येक'मपरमरितत : 
| !„„ योषितां लघिम्नः कारणम्‌, यदि चेयमी हशेऽप्यप राधेऽनुनीयमा नानेन प्रत्यासत्तिः 
"३7 मेष्यति, तदा धिगिमाम्‌, श्रलमनया, दूरतो वर्जनीयेयमभिभवनिरःस्या, क एनां 

पुनरालापयिष्यति, कोवावलोकयिप्यति, को वास्या नाम ग्रहीष्यति' । इत्येवम- 


| सपली बनाना स्त्रियों के कोप का प्रधान कारण हे; विरक्ति का मुख्य हेतु है। 
(रोर) सबसे बड़ा तिरस्कार का स्थान है। यह (मैला) ही केवल अत्यन्त धीर 
। है कि इस दुर्भाग्य की गुरुता के कारण विरक्ति से युक्‍त होती इसके द्वारा विष नहीं 
खाया गया; ्रथवा श्रर्न का श्रय नहीं लिया गया, श्रथवा श्रनंशन स्वीकार नहीं 
किया गया । स्त्रियों की लघुता (थ्रर्थाल्‌ तिरस्कार) का एक (भी) दूसरा (ऐसा) 
- कारण नहीं हे । यदि इस प्रकार के अपराध पर भी यह इस (शुक) के द्वारा मनाई 
| ^ जातो हुई (इसके) सङ्गः को प्राप्त करती है; तो इसको धिक्कार है, इससे कोई 
प्रयोजन नहीं, तिरस्कारपूर्वक त्यागने योग्य यह हूर से ही वर्जनीय है। कौन फिर 
इससे बात करेगा ? अ्रभबा कोन (इसको) देखेगा ? (अथवा) कोन इसका नाम 


oe 


| न मीहृशाय दुविनीताय बिहुंगाय प्रयच्छन्त्या प्रददत्या । किमिदानीमियं करोतु । न कि- 
| > मपिकतु' समर्था । यदयस्माद्ध तोरेतत्सापत्यकरणं नारीणां स्त्रीणां प्रधानं मुख्य कोप- 
कारणम्‌ । परग्रणौ मू ख्यो विरागस्य विरक्तताया हेतु । परं परिभवस्थानं मुख्यं परा- 
भवगृहम्‌ । इयमेव कालिन्द्येव केवलमतिधीरा । ग्रस्मिन्नर्थे हेतुमाह यदिति । | 
| ड कालिन्द्या रतेन दौर्भाग्यगरिम्णा (शुकेन कृत्वा !) जातमुत्पन्तं 
वैराग्यं यस्या: सैवंविधया विषं नास्वादितं न भक्षितम्‌ । अनलो भत्वा नासादितो ना 
गृहीतः । अनशनं प्रायो वा नाङ्गीक्ृतम्‌ । योषितां लघिम्तः कारणं नह्मेकमपरमस्ति । 
यदि चेति । इयं कालिन्दी हृशेऽप्यनुनीयमाना प्रसन्तीक्रियमाणा । अनेन शुकेन प्रत्या- 
सत्ति संबन्धमेष्यति गमिष्यति, तदेमां धिक्‌ । श्रतयालं कृतम्‌ । दूरतो वर्जनीया त्या- | 
: अ्येयम्‌ । ग्रभिभवेन निरस्या दूरीकरणीया । क एनां पु्तरालापमिष्यति। को वाव | 
यष्यति । को वास्याः कालिन्द्या तामाभिधानं ग्रहीष्यतीत्येवं, पूर्वोक्तप्रकारेणाभिः 


१. इयं तपस्विनी २. एवंविधम्‌, एवमू ३- तेन सह ४. निरस्याम्‌ । 
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७३० |] कादम्बरी [ कथायां कादम्वर्याः स्वविकारजा चिन्ता 


भिहितवति तस्मिस्सर्वास्ताः सह कादम्बर्या क्रीडालापभा'षिता जहसुरङ्गनाः। 
परिहासस्तु तस्य मर्मभाषितमाकर्ष्यं जगाद--धूर्त राजपुत्र, निपुणेयम्‌, न 
त्वयान्येव वा लोलापि प्रतारयितुं शवयते । एषापि बुध्यते एवैतावतीवंक्रोक्तीः । 
इयमपि जानात्येव परिहासजल्पितानि । ्रस्या ग्रपि राजकुलसंपर्कचतुरा 
सतिः । विरम्यताम्‌ । ग्रभूमिरेषा भुजङ्गभर्द्विभावितानाम्‌, इयमेव हि वेत्ति 
मञ्जुभाषिणी कालं च करणं च प्रमाणं च विषयं च प्रस्तावं च कोपप्रसादयोःः 
इति । 
्रत्रान्तरे चागत्य कञ्चुको महाश्‍्वेतामवोचत्‌--'्रायुप्मति, देवश्चि- 


लेगा ?” उसके ऐसा कहने पर कादम्बरी सहित बे सभी ऋझा-शाजाय (शरर्थात्‌ 


मजाक) से प्रभावित हुई स्त्रियाँ हंस पड़ीं । किन्छु उसके मजाक को सुनकर परिहास 
(शुक) बोला--“घुत राजपुत्र, यह (कालिन्दी) निपुण हे, चंचल (होते हये) भी यह 
तुम्हारे या अन्य किसी के द्वारा बहफाई नहीं जा सकती । बह झो इतनी वक्रोक्तियों को 
समझती है। यह भो परिहास के वचनो को जानतो हे । इसकी भी बुद्धि राजकुल के 
सम्पर्क से चतुर (हो गई) है । रुक जाश्रो । कामी-अनों की बक्तोक्तियो के लिये यह 
(सेना) उचित पात्र नहीं है। मधुरभाषिणी यह (स्वयं) ही कोप और प्रसन्नता का 


(उचित) काल, कारण प्रमाण (अर्यात्‌ नाप), विषय और घरबसर जानती है।” 


S| 


इसी बीच सें कञ्चुकी ने आकर महाश्वेता से फहा--्रायुष्णती, महाराज 
->->-%-९- <> ->-&-&» 


हितवति कथितवति तस्मिन्राजि सर्वास्ता श्रङ्गनाः कादम्बर्या सह जहसुहैसितवत्य: । 
कीहश्य: । क्रीडालापेन नर्मालापेन भाषिता वासिताः । परीति । परिहासः शुकस्तु तस्य 
चन्द्रापीडस्य नमंभाषितमाकण्यं श्रूत्वा जयादोवाच । हे छुतं राजपुत्र, निपुणा भिञञेयम्‌ । 
त्वयान्येन वा त्वद्व्यतिरिक्तपुंसा लोलापि चपलापि प्रतारयितुं न शक्यते न पार्यते । 
एषेति । एतावतीवेक्रोक्तीरेषापि बुध्यते जानाति । इयमपि परिहासजहिपताति 
जानात्येव । अस्या श्रपि राजकुलेन संपर्क: संबन्धस्तेन चतुरा चार्थयुक्ता मतिबु द्धिः | 
` अतो विरम्यतां मौत क्रियताम्‌ । नर्मालापभाषणादिति शेषः । भुजङःगाः काभिनस्तेषां 
भक्क्िभाषितानां बक्रोक्तीनामेषाऽभूमिरस्थानम्‌ । इयमेव हि मञ्जुभाषिणी मनोज्ञाला- 
_ पिनी कोपप्रसादयोः कालं समयं कारणं निमित्तं प्रमाणं तद्व्यवस्थापकं पञ्चावयवं 
` वाक्यं विषयं गोचरं प्रस्तावमवसरं च वेत्ति जानातीति। | 


श्रत्ञान्तरे चेति । ्रस्मिन्समथे कञ्चुवयागत्य महाश्वेतामित्यवोचदित्यत्रवीतू । 
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हन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ ७३१ 


~ 


' त्ररथोदेवी च मदिरा त्वां द्रप्टुमाह्वयते' इति एवमभिहिता च गन्तुकामा 
| “सखि चन्द्रापीडः ववास्ताम्‌' इति कादम्वरीमपृच्छत्‌ । श्रसौ तु ननु पर्याम्तमे- 
। वानेवस्त्रीहृदयसहस्रावस्थानमनेनेति मनसा विहस्य, प्रकाशमवदत्‌-'सखि 
| महाश्वेते, कि त्वमेवमभिदधासि । दर्शनादारभ्य शरीर स्याप्यहं न विभुः, किमुत्र 
भवनस्य परिजनस्य वा । यत्रास्मै रोचते प्रियसखीहूदयाय वा तत्रायमास्ताम्‌ 
` इति।तच्छु.त्वा म॑हाश्वेतावदत्‌ “प्रन्नैव' त्वत्रासादसमीपवतिनि प्रमदवने 


चित्ररथ ग्रौर देवी मदिरा तुम्हें देखने के लिये बुला रहे हें ॥/ इस प्रकार कही गई, 


ठु 
जाने की इच्छुक (महाश्वेता) ने 'सखी, चन्द्रापीड कहाँ ठहरें ?' ऐसा कादम्बरी से 
पूछा । बह्‌ (कादस्बरी) 'इसने अनेक सख्यो 

ही लिया है' इस प्रकार सम में हंस कर, प्रकट रूप से बोली--“सखो महाश्वेता तुम 
ऐसा क्यों फहती हो। (च्द्रापीड के) दर्शन से लेकर (श्रपने) शरीर को भी में 
स्वाझिनी नहीं हूँ, सवम अथवा सेवकों की तो [ ही) क्या । जहाँ इन्हे, अथवा 
प्रिय सखी के हृदय को अच्छा लगे, बहा ये ठह न 
'यही तुम्हारे महल के समीप स्थित प्रभद-बन में कीडा पर्वत के मणि-गृह में ठहरें ।” 


Er 

| 
| 
| 
<प 


> ९०-७० 


गि > डर कढ . > 
राशी मदिराभिया त्वां भवतीं ष्ठु विलोकयितुमाह्वयत श्राह्वात करोति । एवंप्रकारे- 
णाभिहितोक्ता सती गन्तुकामा इति कादस्बरीमपृच्छत्‌ । इतीति किम्‌ । हे सखि काद- 
स्वर, चन्द्रापीडः क्वास्तां क्व तिष्ठतु । श्रसौ त्विति । ग्रसौ कादम्बरी मनसा विहस्येति 
प्रकारं प्रकटमवदत्‌ । इतिद्योत्यमाह- पर्यष्तिति । श्रनेन छृत्वा पर्याप्तमेव परिपूर्णमेव 
(टि०) स्वेर्य्या प्रकटयन्त्याह--नेकेति । श्रनेका याः स्त्रियस्तासां हृदयानि चेतांसि 
थतिभावस्य समानत्वादेतन्मनो- | 

न 

श्र 


इतिणब्दवा च्यमाह्‌-_आयुष्सतीति । हे आ्रायुष्मति, देवः पुज्यश्चित्ररथाभिधी नुपो देवी च 


तेपां सह्सर' तल्लक्षणमवस्थानमावासः । ग्रवस्थानावस्थि 
५०५ खेपयासु लग्नमिति भावः । नवकपोलप्रतिविग्बसंक्रान्तिवशात्थागेव दर्शितमित्यनुनयमाह- 
| कि त्वेति | त्वं किमभिदधासि कि कथयसि । दर्शनादारभ्यावलोकनात्परभृति शरीर 
स्यापि देहस्याप्यहं न विभु: | देहं धारयिलु त समर्थ (समर्था) इत्यर्थः । सा भवनस्य 
परिजनस्य वा किमुत भण्यते । यत्रेति । यस्मिन्स्थलेज्सो चन्द्रापीडः (टि०)। र 
¬ भिथेति । प्रियसखीहृदयाय रोचते रुचिविषयीभवति तत्रायमास्तां तिष्ठतु । एतत्पूर्वो- | 
क्त न त्वाकर्ण्य महाइ्वेतावददवो चत्‌ । श्रत्रव त्वत्प्रासादसमीपवर्ति टर नि प्रमदवनेऽन्तःपुरो- ड 

क्रीडापर्वंतकस्य मणिवेशमति रत्तनिमितगृह् आस्तां तिष्ठत्वित्य भि घायेत्युक्त्वा ` क 


ज ७-५ NS क SE US उ 
ह १ न पर्याप्तमनेकस्त्रीहृद्यसहस्रावस्थानेनः २ अप्ययभव पर ३ भवनस्य, 


° यत्रासो. ५ महाए 0 उलट ् 5 
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७३२ | कादम्बरी | कथायां कादम्बर्या: स्वविकारजा चिन्ता 


कीडापर्वतकमणिवेशमन्यास्ताम्‌,' इत्यभिधाय गन्धर्वराजं द्रष्टु ययौ । चद्धापी- 
डोऽपि तःयैव सह निर्गत्य विनोद'नार्थ वीणावादिनीभिश्च वेणुवाद्यनिपुणाभिश्च 
गीतकलाकुशलाभिश्च दुरोदर्रीडाराणिणीभिश्चाष्टापदपरिचयचतुराभिश्च 
चित्रकर्मकृतश्रमाभिश्च सुभाषितपाठिकाभिश्च कादस्बरीसमादिष्टप्रतिहारी- 


प्रेषिताभिः कन्याभिरनुगम्यमानः पूर्वहष्ठेन केयूरकेणोपदिश्यमानमार्गः त्रीडा- 
पर्वंतमणिम'न्दिरमगात्‌ । 


गते च तस्मिनान्धर्वराजपुत्री विसर्ज्ये स'कलसखीजनं परिजनं च परि- 


ऐसा कह कर गन्धर्वराज से मिलने के लिये चली गई । चन्द्रापीड भी उसके साथ ही 
निकलकर, कादम्बरी के ग्रादेश से प्रतीहारी द्वारा विनोद के लिये भेजी गई कम्याश्रों 
द्वारा -जो वीणा को बजाने वाली थीं, सुरली बजाने में निपुण थीं, गाने की कला में 
कुशल थों, दू त-क्रीडा की प्रमो थीं, अष्टापद (चोंसर) के परिचय में चतुर थीं। 
जिन्होंने चित्रकर्म सें परिश्रम किया था, और जो सुभाषितों को पढ़ने वाली थीं-- 
ग्रनुगसन किया जाता हुआ, पहले से (ही) देखे भये केयूरक हारा मार्ग निर्दिष्ट किया 
जाता हुआ कोडा-पर्वेत के भणि-ग्रह में चला गया । 


उसके चले जाने पर, गन्धर्वराज-पुत्री, सब सखियों और सेविकांग्रो को हटा 
कर, सीमित परिचारिकाग्रों द्वारा श्रनुगसन की जाती हुई महल पर चढ़ गई । ग्रौर, 


> ७७-०७ 


गन्धवे राजं द्रष्टुं ययौ गतवती । चन्द्रापीडोऽपि तैव महाश्वेतयैव सह निर्गत्य बहिरा- 
गत्य कादम्बर्या समादिष्टा या प्रतीहारी ढवाररक्षानियुक्ता तया प्रेषिताभिः प्रतीताभि- 
वीणावादिनीभिर्वेणुवाद्यं वंशवाद्य तत्र निपुणाभिर्दक्षाभिगीतं गानं तल्लक्षणा या कला 
विज्ञानं तत्र कुशलाभिदक्षामि: । बुरोदरेति । दुरोदरक्रीडा द्यूतक्रीडा तस्यां राग भ्रनुरागो 


- विद्यते यासां ताभिः । श्रष्टापदः शारिफलं तत्र यः परिचयस्तस्मिश्चतुराभिः । चित्रेति । 


चित्रकमलिख्यकरमं तत्र कृतो विहितः श्रमो याभिः । सुभाषितानि सूक्तानि तेषां पाठि- 
काभिः । एबंविधाभिः कत्यकाभिरनुरम्यमानः । भ्रत्र कलानां भिन्न भिन्नाश्रयत्वसूचनार्थ 
चकारः । कीदृशो नृपशचन्द्रापीडः । पूर्वृष्टेन केयूरकेणोपदिश्यमानः प्रदर्यश्मानो मार्गः 
' पन्था यस्य सः क्रौडापर्वेतमणिमन्दिरमगाद्‌ गतवान्‌ । 
भावशबलानि व्यञ्जयन्नाह-गते चेति । तस्मिश्चन्द्रापीडे गते सति गन्धर्वराजः 
_ पुत्री कादम्बरी Pe समग्रवयस्याजनं परिजनं परिच्छदलोकं च विसर्ज्य 
गृहे गम्यतामित्याः ; परिमित्तपरिचारिकाभिः स्तोकप रिच्छदर्त्री भि रनुगम्यमाना 
१ तया सहैव- २ विनोदार्थम्‌- तता ता तीच्यावर पत टाकी गुहम्‌. ४ सकलं । 8 
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मितपरिचारिकाभिरनुगम्यमाना प्रासादमारुरोह। तंत्र च शयनीये निपत्य 
| दूरस्थिताशिविनयनिभू ताभिः परिचारिकाभिविनोद्यमाना कुतोऽपि प्रत्यागतः 

चेतना चैकाकिनी तस्मिन्काले “चपले करिमिदमारब्धम्‌' यति निगृहीतेव लज्जया, 

| गन्धर्वराजपुत्रि, कथमेतद्य क्तम्‌' इत्युपालब्धेव विनयेन, 'श्रयमसावव्युत्पन्नो 

| % बालभावःवव गरतः’ इत्युपहसितेव मुःधतया, “स्वैरिणि, मा कुरु यथेष्टमेकाकित्य- 
|  िनथम्‌' इत्यामत्त्रितेव कुमारभावेन, “भीरु, नायं कुलकत्यकानां क्रमः’ इति 

गहितेव महत्वेन, 'दुविनीते, रक्षाविनयम्‌' इति तजितेवाचारेण, 'मुढे, म'दनेत 


वहाँ पर, शय्या पर गिर कर; दुर-स्थित (और) विनयथुक्त परिचारिकाग्रों द्वारा 
| बहलाई जाती हुई शोर किसी प्रकार लोटी हुई चेतना से युक्त (होती हुई); 'चञ्चल, 

यह क्या आरम्भ किया गया है ?” इस प्रकार सानो सज्जा द्वारा रोकी जाती हुई, 
“गन्धर्वे राज-पुत्री यह (तुम्हारे जिये) केसे उचित है ?” इस प्रकार मानो विनय द्वारा 
उपालम्भ दी जाती हुई, 'यह वह अबोध बाल-भाव कहाँ गया” इस प्रकार सानो भोले- 
पन द्वारा उपहास की जाती हुई; 'स्वेच्छाचारिणी, भ्रकेली यथेष्ट अविनय मत कर' 
इस प्रकार सानो कुसार-भाव द्वारा संबोधित की जाती हुई, (ग्री) डरपोक, कुलीन 
कन्याश्रों की यह्‌ कार्य-पद्धति नहीं है ।' इस प्रकार मानो गौरव द्वारा निन्दा की जाती 
हुई, (श्री) दुविनीत अविनय से बच' इस प्रकार सातो (सद्‌) श्राचरण द्वारा धसकाई 
जाती हुई, (श्री) सढ; काम द्वारा नीचता को प्राप्त करा दी गई है ॥ इस प्रकार 


> 


प्रासादो देवभूपानां गृहं समारुरोहारूढवती । तत्र मणिमन्दिरे शयनीये शय्यायां निपत्य 
पतनं कृत्वा विरह्ब्याकुल चित्तत्वेन शयनाभावाद्दुरस्थिताभिर्दविष्ठदेशावस्थायिनीभिवि- 
_ गयननिभृताभिर्मेर्यादावतीभिः एवंविधाभिः परिचारिकाभिविनोद्यसाना विनोदविषयी- 
क्रियमाणा कुतोऽपि प्रत्यागता पश्चादायता चेतना यस्याः सा । चन्द्रापीडदर्शनान्म- 
न्मथेन चैतच्यमपहूतं तत्प्रत्यागतसिति भावः । सेवंविधैकाकिती तस्मिन्काले स्वात्मानं 
सेबुद्धयाह--चपलेति। हे चपले चञ्चले, किमिदमारब्धं प्रस्तुतमिति लज्जया त्रपया 
निगृहीतेव निरुत्तरीकृतेव । हे गन्धर्व राजपुत्रि, कथमेतत्पर्वोक्ति युक्त न्याय्यमित्युपाल- 
श्वेव विनयेन । उपालम्भ स्तिरस्क्ारविशेषः । श्रयमसो व्युत्पन्नो बालभावः शिशुभावः 
वे गत इत्युपहसितेव हास्यगोचरीकृतेव मुग्धतया । हे स्वैरिणि स्वेच्छाचारिणि, 
` एकाकिनी यथेण्टमवितयं मा कुवित्यामन्त्रितेव तिसन्वितेव (टि०) कुमारभावेन 
वाल-भावेन । हे भीरु, कुलकन्यकानामयं न क्रम इति गहितेव निन्दितेव महृत्त्वेत | 
पाया । इुनिताते, धदितमं रकोठि तलितेवाचारेय । हे भुङे भरतेन । दुवितोते, ्ववितयं रक्षेति तलितेवाचारेण । हे मुळे, न ~ 


5 
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लघुतां नीतासि' इत्यनुशासितेवाभिजात्येन, 'कुतस्तवेयं त'रलहूदयता' इति 
धिकळुतेव धैर्येण, 'स्वच्छन्दचारिणि, ग्रप्रमाणीकृताहं त्वया’ इति निन्दितेव 
कूलस्थित्यातिगुर्वी' लज्जामुवाह । 

[चिन्तयच्वैवम्‌--श्रग'णिततसवशङ्गुया तरलहूदयतां दर्शयन्त्याद्य म 
कि कृतमिदं मोहा न्धया । तथा हि, ग्रहष्टपूर्वोऽयमिति साहसिकतया मया न 
शह्छ्रितम्‌ । लघुहृदयां मामयं कलयिष्यतीति नि्णीकया नाकलितम्‌ । कास्य 
चित्तवृत्तिरिति म'या न परीक्षितम्‌ । दर्शनानुकूलाहमस्य नेति वा त'रलया न 


मानो कुलीनता द्वारा समकाई जाती हुई, 'यह तुम्हारा चञ्चल-हृदय होना कहाँ से 
(आया) ?' इस प्रकार भानो धेय द्वारा घिक्क।री जाती हुई, स्वच्छन्दचारिणी; भें 
तुम्हारे द्वारा ग्रमान्य कर दी गई हूँ” इस प्रकार सानो कुल-पर्यादा द्वारा निन्दित की 
जाती हुई भ्रकेली कादम्बरी ने उस ससय बहुत भारी लज्जा को धारण किया । श्रौर 

(उससे) इस प्रकार सोचा--'सब शड्भाओं की उपेक्षा करती हुई, चञ्चल हृष्य को 
दिखलाती हुई, सोह से श्रन्धी सेरे द्वारा यह वया कर दिया गया ? क्योंकि, साहस के 
कारण मैंने यह नहीं शङ्का की कि यह (चन्द्रापीड) 

` ग्रपरिचित है)। निलेज्जता के कारण यह नहीं सोचा कि यह (चन्द्रापीड) 
मुझे तुच्छहदय सभझेगा। उसका मनोभाव (सेरे प्रति) क्या है? इसको परीक्षा 
नहीं को । (मुझ) चञ्चल के द्वारा यह विचार नहों किया गया कि में उसके दर्शन 


> >->->र 


कन्दर्पे णलघुतां तुच्छतां नीतासि प्रापितासीत्यनुशासितेवानुशिक्षितेवा भिजात्येन भूमिकाः 
नुसारितया । कुतस्तवेयं तरलहूदयतेति धिक्क्रतेव धैर्येण । हे स्वच्छन्दचारिणि, 
भ्रं त्वयाऽप्रमाणीकृतेति निन्दितेव कुलस््ित्यातिगुर्वीमतिमहतीं लज्जां त्रपा- 
मुवाह धारयामास । समिति । एवमग्रे वक्ष्यमाणं समचिन्तयदध्यायत्‌ । एवंशब्दवाच्यः 
माह--भ्रगणितेति । अगणिताः सर्वाः समग्राः शकञा यया सा तया । कि कुर्वन्त्या । 
तरलहूदयतां चञ्चलकित्ततां दशंयन्त्या प्रकाशयन्त्या ग्रद्य मोहान्धया मयेदं कि कृतम्‌ 
निहितम्‌ । तदेव दर्णयति--तथा होति । ग्रदृष्टपूर्वो$नवलोकितपूर्वोष्यं चन्ह्रापीड 
इति साहसिकतया साहसयुक्तमा मया न शङ्कितम्‌ । तथा मां लघुहृदयां तुच्छ- 
च्ित्तामयं कलयिष्यतीति निह्णौकया निलंज्जया- नाकलितम्‌ । तथा कास्य चित्तवृ 
त्तिरिति मया न परीक्षित्तं न परीक्षा कृता। तथा दशेनानुकूला दर्शनयोग्याहमस्य 
नेति वा मया तरलया चपलया विचारक्रमो न कृतो न विहितः । तथा प्रत्याख्यानं 
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पहले नहीं देखा गया है (अर्थात्‌ ^ 
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कृतो विचारक्रम न्न त्रस्तम्‌ । लोकाप- 


वादाब्ोद्विनमस बते [क्षिण्यया नापेक्षितम्‌ | 
ग्रासत्तवतिसखीजमोऽप्थुपलक्षयतीति मन्दया न लक्षितम्‌ । पार्श्वस्थितः परिजनः 
पश्यतीति नव्टचे थूलवुद्धयोऽपि ताहशीं विनयच्युति 


विभावथेयुः, भुत श्वेता सकलकलाकुशलाः सख्यो वा 
राजकुलसंचारचठुरो वा नित्यभिङ्भितज्ञः परिजनः । ईहृशेष्वतिनिपुःणतर- 
हष्ट्योऽन्तःपुरदास्यः । सर्वथा हतास्मि मन्दपुण्या । मरणं मेऽद्य श्रेयो न 


के योग्य हूँ या नहीं 
से नहीं डरी। गु 
भकार, उदारता-रहित 


(उसके द्वारा) आस्योकार से उत्पन्न लज्जा (या व्याकुलता) 
र से नहीं डरी । लोक-निन्द से उद्विग्न {नहीं हुई । भ्रौर इसी 
स पर (झी) ध्यान नहीं दिया कि महाश्वेता दुःखी है । 
इ समीपवर्ती सखियां देखती हैं। नष्ट हुई चेतना 
वाली (मेंने) यह (सी) नहीं देखा कि सभोव-स्थित तेवकगण देखता है स्थूल-बुद्धि 
गर फे विनय से स्खलन को सभभ सकते हैं, (फिर) काम-वृत्तान्त 

को अनुभव कर चुकते वाली संहाश्‍येता की श्रथवा सब ,कलायरो कुशल सखियों की 
अथवा राजकुल में संचार के कारण चतुर (और) नित्य संकेत को जानने वाले 
सेवकों की तो बात ही क्या ? न्तःपुर की दासियां (विशेष रूप से) इस प्रकार की 
बातों में श्रत्यधिक निपुण हृष्टि वाली होती हैं। मन्दःपुण्य वाली मैं सब तरह से 
मारी गई । भेरे सिये अब सरना अविक ग्रच्छा है, लज्जा-जनक जीवन नहीं । 


> 


: प्रतिषेधस्तज्जनितं यद्व लक्ष्य तस्मात्न भीतं न त्रस्तरम्‌ । तथा गुरुजनात्पुज्यजनान्न तस्तं 
चकितम्‌ । तथा लोकापवादाज्जनप्रवादान्नोहिस्त नोद्वेगं (?) प्राप्तम्‌ । तथा च महा- 
श्वेतातिदु खितेति दाक्षिण्यया (टि०) गतानुकुलतया नापेक्षितमपेक्षा न कृता ॥_. 
तथासन्नवर्ती समीपवर्ती सखीजनोऽप्यालीजनोप्युपलक्षयति ज्ञास्यति । भविष्यति | 
- पैतमान: । इति मन्दया मूर्खया न लक्षितं न ज्ञातम्‌ । तथा पार्श्वे स्थितः समीपस्थः स् 

परिच्छुद: पश्यत्यवलोकयतीति तष्टचेतनया मया न हृष्ठम्‌ । तथा रू 
इुद्वयोऽपि ताहशीं विनयच्युति संभावयेयुः विभावनां कुयु : । अवुभुतो्नुभवं 
टेतान्तो यया सैवंविधा महाश्वेता सकलकलाङुशलास्तस्याः सख्यो 


-७३६ ] कादम्बरी [ कथायां कादम्बर्याः स्वविकारजनिन्ता 


लज्जाकरं जीवितम्‌ । श्र_त्वेत'द्व तान्तं कि वक्ष्यत्यम्बा, तातो वा, गन्धर्वलोको 
-वा । कि करोमि। कोऽत्र प्रतीकारः । केनोपायेन स्खलितमिदं प्रच्छादयामि । 
कस्य वा चापलमिदमेतेषां दुविनीतानामिम्द्रियाणां कथयामि । वव वानेन 
` द॑पधहृदया पञ्चबाणेन गच्छामि । तथा महाश्वेताव्यतिकरेण प्रतिज्ञा कृता, 
तथा प्रियसखीनां पुरो मन्त्रितम्‌, तथा च केयू'रकस्य हस्ते संदिष्टम्‌, न खलु 
जानामि मन्दभागिनी शठविधिना वा, उत्सन्नमन्मथेन वा, पूर्वक्रतापुण्यसंचयेन 
` वा, मृत्युहतकेन वा, श्रन्येन वा केनाप्ययसानीतो मम विप्रलम्भकश्चन्द्रापीडः। 


इस वृत्तान्त को सुन कर साता; श्रथवा पिता अथवा गन्धर्व लोग क्या कहेंगे ? क्या 
` करू ? इस विषय में क्या उपाय है? किस उपाय से इस भूल को ढकूं ? श्रथवा 
` किससे इन दुविनीत इर्द्रियों की चपलता बताऊ ? श्रथवा इस कामदेव द्वारा दग्ध 
_ हृदय वालो (में) कहाँ जाऊं ? उस ढंग से महाश्वेता के दृत्तान्त के कारण प्रतिज्ञा 
- को, उस ढंग से प्रिय सखियों फे सम्मुख कहा, भोर उत्त ढंग से केयूरक के हाथ 
सन्देश भेजा। सचमुच (भें) सन्बभागिनी नहीं जानती कि दुष्ट भाग्य के द्वारा, 
` थवा दुष्ट कामदेव फे द्वारा; अथवा पहले किये हुये श्रपुण्यों के संचय के द्वारा, 
` प्रथवा दुष्ट मृत्यु के द्वारा, श्रथवा घ्न्य किसी के भी द्वारा घुझे ठगने वाला 
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भे मम मर "मद्य श्रेयः । लज्जाकरं त्रपाजनकं जीवितं न श्रेयः । एतद्वृततान्तमुदत्तं 
_ श्रूत्वाकर्ण्याम्बा माता, तातः वा, गस्धवंलोक: स्वजनबर्थो घा कि वक्ष्यति कभः 
` यिष्यति । ग्रहं किं करोमि किमनुतिष्ठास । कोऽप्रास्मिन्वियये प्रतीकारः प्रतिक्रिया । 
“ केनोपायेन प्रपञ्चेनेदं स्ललितं दुश्चेष्टितं प्रच्छादयाम्याबृणोमि । एतेषां दुर्वितीताता- 
- मित्द्रियाणां करणातां चापलं चाञ्चल्यं कस्य वा कथयामि निवेदयाभि । क्व वानेत 
` पञ्चबाणेन कन्दर्पेण दग्धहूदया गच्छामि व्रजामि । तथा महाश्वेताया व्यतिकरेण 
* वृत्तान्तेन मया प्रतिज्ञा संगरः कृता पत्युर्तं खेवनीय इति तथा प्रियसखीनामतिवल्लः 
_ भवयस्यानां पुरः पुरतो सन्त्रितमालोचितम्‌ । तथा केमूरकस्य हस्ते महाश्वेता 
* संदिष्टं संदेशः प्रेषितः । तत्रोत्तरभाव्यनर्थापरिज्ञाननिमित्तमित्याह--न खल्विति । 
- न खलु निश्चयेनाहं मन्दभागिनी एतश्च जानामि नाकलयामि। कि तदित्याह 
* शठेति । शठो मूर्खो यो विधिब्रेह्या तेन वा, उत्सन्तो हप्तो मन्मथः कन्दर्पस्तेन वा) 
* पूं कृतो योऽपुण्यसंचयः पापभरस्तेन वा, मृत्युलक्षणो यो हतको हत्याकृत्तेन वा, 


- _ १ एतम्‌; २ दाःधहृदयेन शृहीता गच्छामि; दरधह्ृदयेन पञ्चबाणेन न खलु 
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हिन्दी संस्कृतटीकासहिता ] [ ७२७ 
क्रोऽपि वा न कदाचिद्हष्टः, नावुभूतः, न च श्र.तः, न चिन्तितः, नोत््रेक्षितः, मां 
विडम्बयितुमु'पागतः । यस्य द 

' निक्षिप्य समपितेव मन्मथेन, दासीकृत्योपनीतेव श्र नुरागेण, ग्रृहीतगुणपणेन 

वित्रीतेव हृदयेन, उपकरणीभूतास्मि। न में कार्य तेन चपलेन इति क्षणमिव 
४ संकल्पमकरोत्‌ । कृतसंकल्पाचान्तर्गतेन ` “मिथ्याविनीते यदि मया 

न कृत्यम्‌, एष गच्छामि' इति हृदयोत्कम्पचलितेन परिहसितेब 
| ५ चद्रापीड लाया गया है । श्रथवा (यह) कोई न कभी देखा गया, न अ्रनुभव किया 
गया, और न सुना गया, न सोचा गया, न कल्पना किया गया (श्रचिन्तनीय 
व्यक्ति) मेरी विडम्बना करने श्रा गया है, जिसके दर्शन साल्न से ही सानो इद्रियों 
हारा बांध कर (उसे) दी हुई, मानो कामदेव द्वारा बाणों के पिजड़े में रख कर 
(उसे) समपिल की हुई, प्रेस के द्वारा दाली बनाकर (उसके) पास ले जाई गई, 
मानो गुणरूपी मुल्यपण ग्रहण करके हृदय द्वारा बेची हुई (में) (उनको) उपकरण सी 
हो गई हूं । सेरा उस चपल से (कोई) कार्य (अर्यात्‌ मतलब) नहीं' ऐसा सानो क्षण 
भर फे लिये निश्चय किया । इस प्रकार निश्चय करने वाली उसका सानो हृदय के 
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रन्येनानिदिष्टनास्ना केनापि वा मस विभ्रळम्भको (टि०) वियोगरूपोऽयं चन्द्रापीड 
नीतः प्रापितः । पूर्वपरिचिन्तितं निरस्यन्नाह-कोऽपीलि । कोऽप्यं न कदाचिद्‌- 
इष्टः , नानुभूतः, न च श्रत झाकणित:, न चिन्तितो ध्यातः, नोत््रेक्षितः पुननंवलो- 
कितो यन्मां विडस्बयितु कदर्थनां कतुं युपागतः प्राप्तः । यस्येति । यस्य चन्द्रापीडस्य 
दर्शनमात्रेण कारणभूतेन हृदयेन कतृ भूतेन संयम्य बद्धवा दत्तेव समपितेवेन्द्रियै करणैः 
करणभूतैः शरपञ्जरे काशघटितगुहे निक्षिप्य हृदयेन समपितेव । तथा मन्मथेन कन्दपेण 
कारणभूतेन दासीकृत्य हृदयेनोपनीसेव प्रापितेत्र । तथानुरागेण चव्द्रापीडविषयकेण 
इत्वा हृदयेन निर्यातितेव निःसारितेव । तथा गृहीतमूल्येनात्तवेतनेन गुणगणेन करणभूतेन 
हदयेन विक्रीतेव विक्रयीकृतेव (टि०) । ग्रतो$हमपकरणी भूतोपस्करभूतास्मि । यथा 

| एहोपकरणं यत्र तत्रोपयोगि न तथाहमित्यर्थः । भावशबलत्व॑ पोषयन्नाह--नेति । तेन 
चपलेन न से कार्य प्रयोजनमिति क्षणमिव क्षणसहशं संकल्पमकरोदप्रणयत्‌ । इयं निर्वेदा- 
वस्था । तामुपमद्य पुनरपि रतिभावावस्थामाह--क्ृतेति । कृतसंकल्पा च विहितसंकल्पा च 
अन्तर्गतेनेति चन्द्रापीडेत्यादि त्रिष्वपि संबध्यते । त्रयाणामेव हृदये स्थितत्वात्परिहास- 


अब त ह 
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- तस्मात्प्रे म चन्द्रापीडविषयक: स्मृतिरूपस्तस्यावेशेन प्रवेशेनास्व॒तस्त्रीकृता परायत्तीकृतां 


७३८ | कादम्बरी [ कथायां चन्द्रापीडस्य मनसि विचाराः 
चन्द्रापीडेन, तत्परित्यागसंकल्पसमकालप्रस्थितेन कण्ठलग्नेन पृष्टेव जीवितेन, 
'गविशेपज्ञो, पुनरपि प्रक्षालितलोचनया हृश्यतामसौ जनः, प्रत्यास्यानयोग्यो न 
वा' इति तत्कालायतेनाभिहितेव बाष्पेण, अपनयामि ते सहासुभिधेर्यावलेपमि' 
ति निर्भत्सितेव मनोभुवा पुनरपि तथव चन्द्रापीडाभिमुखहृदथा बभुव । 
तदेवमस्तमितप्रतिसमाधानव'लात्रेमावेशेनास्वतन्त्रीकृता परवशेवोत्याय * 
जालवातायनेन तमेव क्रीडाप'वेतकसवलोकयन्त्यतिष्ठत्‌। तत्रस्था च सा 
उत्कम्प से चले हुये हृदय-स्थित चन्द्रापीड द्वारा 'झूठमुठ विनीत (बनी हुई) 
यदि मुझ से (कोई) काम नहीं (तो सें) यह चला” इस प्रकार उपहास किया गण; 
मानो उस (चन्द्रापीड) के परित्याग के निश्चय के साथ-साथ चले हुये (श्रौर) 
कण्ठ में लगे हुये जीवन (अर्थात्‌ प्राणों) द्वारा (उससे) बिदा मांगो गई (पृष्टा 


विवेक-रहित, फिर से धोये हुये नेत्रों बली (तू) इस व्यक्ति को देख ले; (यह) 
भ्रस्वीकार किये जाने के योग्य है या नहीं; (और) तेरे प्राणों फे साथ (तेरे) धेयं 
के गर्व को ले जाता हूं (श्र्थात्‌ चष्ट किये देता हूं) इस प्रकार सानो कामदेव हारा » 
भत्संना की गई (कादस्वरी) फिर से उसी प्रकार चन्द्रापीड की झोर (झुके हुए) 
हृदय वाली हो गई । 

तब इस प्रकार से (सब) विरुद्ध तकों के समाप्त हो जाने के कारण प्रेस के 
आवेश से श्रस्वतर्त्र बनाई गई पराधीन सो (वह) उठकर, जाल युक्त खिड़की से 
उसी क्रीडा-पर्वेतक को देखती हुई खड़ी रही । श्रौर वहाँ स्थित उस (कादम्बरी) ने, 
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संकटपस्तदध्यवसायस्तत्समकालं प्रस्थितेन चलितेन कण्ठलग्नेन जीवितेन पृष्टेव प्रश्न 
विषयीक्ृतेव । ग्रन्योऽपि यः प्रस्थानं करोति सोऽपि कण्ठे लगित्वा गच्छामीति प्रश्त- 
पूर्वक ब्रजति । तत्कालागतेन तत्समयावच्छेदेन प्रादुभु तेन बाष्पेण नेत्राम्बुनेत्य भि हिते- 
वेति कथितेव । इतिवाच्यमाह--अ्विशेषेति । हे अ्विशेषज्ञे पुनरपि प्रक्षालितलोच- 
तया त्वयासौ जनो हश्यतामालोक्यताम्‌ । न चत्रत्याख्यानयोग्यो निराकरणयोग्यः । 
इतीति । इतिमनोभुवा कन्दपेण निर्भत्सितेवाधिक्षिप्तेव । इतिद्योत्यमाह--श्रपेति । 
ते तवासुभिः प्राणैः सह धेर्यावलेपं धीरिमाहंकारमपनयामि दूरीकरोमि । पुनरपीति । 
तथैव पूर्वोक्तप्रकारेणैव चन्द्रापीडश्याभिमुखं हृदयं यस्या एवं भूता पुनरपि बभूव जज्ञे । 

उत्कण्ठातिशयेन रतिभाबं पुनः मो (पो) षः न्नाह-_ तदेवसिति । तदेवं पुर्वोक्तप्र” 
'कारेणास्तमितमस्ततां प्राप्तं सत्समाधानं किमनेन चपलेन कार्यमित्यादि निर्वेदरूपं तदेव बलं 


— 


१ चन्द्रापीड ग तुलारित्यागा, २. ATR poundation USA 
> Ee >> ®. ` hr 


` आस्तीर्णायां विस्तारितायामुभयतः 
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हिन्दीसंस्क्ृतटीकासहिता ] [ ७३६ 


तमानन्दजलव्यवधानो हिग्नेव स्मृत्य [पा । ग्रङ्गुलीगलितस्वेदपरा- 
मर्शभीतेव चिन्तया लिलेख, न चित्रतूलिकया । रोमाञ्चतिरोधानशङ्कितेव 
हृढ्येनालिलिङ्ग, न वक्षसा । तत्संगमकालातिपातासहेव मनोग माय नियुक्तः 


८२ 


द 
वती, न परिजनम्‌ । चन्द्रापीडोऽपि प्रविश्य स्व च्छन्दं कादम्वरीहूदयमिव द्वितीयं 
मर्णिगृहं शिलातलास्तीर्णायामुभयत उपयु परि निवेशितबहुपधानायां कुथायां 


के व्यवधान से उद्विग्न हो; कल्पना द्वारा (उसका) चित्रण किया, तूलिका से नहीं, 


मानो उंगलियों से गिरते हुए पसीने से छुये जाने से डरी हु 
किया, वक्ष: स्थल से नहीं, मानो रोमांच द्वारा बाधा से शकिळ्त हो; (उसको बुलाने 
को) जाने के लिये सन को नियुक्त किया, सेवक को नहीं, सानो उससे मिलने में समय 
की देरी सहने में असमर्थे हो । 

चम्द्रापीड भी स्वछन्द सणि-शृह में मानो दूसरे कादम्बरी के स्वछस्द हृदय में 


प्रवेश करके, शिला-तल पर बिछे हुये, गलीचे पर, जिसके दोनों झोर ऊपर-ऊपर 


उस (चन्द्रापीड) को स्मृति से देखा, नेत्रों से नही, मानों आनन्द के (द्रश्च) जल 
x 


; हृदय से श्रालिङ गन 


CT ३४-३३ 
परवशेव पराधीनेवोत्थायोल्थानं कृत्वा जालवातायनेन जालगवाक्षेण तभेव क्रोडापवतक 
मवलोकयन्ती पश्यन्त्यतिष्ठदासीत्‌ । पुनर्भावानेवाह--वत्रस्थेति। तत्रस्था वातायनोप- 
विष्टा सा तं चन्द्रापीडमानन्दजलेन हर्षाश्रणा यद्व्यवधानं तेनोदिग्नेवोदे गं प्राप्तेव 
स्मृत्यानुभवव्यतिरिक्तज्ञानेन ददर्शालोकयांचकार न चक्षुपा | प्रक गुलिभ्यो गलितो यः 
स्वेदस्तस्य परामर्शः संश्लेषस्तेत भीतेव चस्तेव चिन्तया लिलेख, न चित्रतुलिकया । 
तदाकृति भावनया भावितवती, न कृचिकया लिखितवतीत्यर्थः । रोमाञ्च इति । 
रोमञ्चो रोमोद्गमस्तेन तिरोधानमाच्छादनं तेन शङ्गिवेव हदयेन चित्तेनालिलिङ्गा- 
श्लेषं कृतवती । वक्षसा भुजान्तरेण। तस्येति । तस्य चन्द्रापीडस्य यः संगमः 
संशलेपस्तत्र कालातिपातः कालविलम्बस्तं सोढुमसहेवाशक्तेव गमाय तदालिज्ञन 
गाय मनो नियुक्तवती प्रेषितवती । न परिजनम्‌ । अत्रायममिप्रायः--आनन्दजलं 
व्यवधायकमिति न चक्षुपा तथा दर्शनमित्युदधेगः । अड. गुलिगलितस्वेदेन चित्रतूलिकावि- 
लिखनस्य विलोपो भयहेतुर्वक्षसालिङ्खवेन च रोमाञ्च एव व्यवपायर इति ई 
गनन्तरितालिङ्गनमिति शङ्काहेतुः । मनसः सत्वरगरति मत्वा तस्य परिजनस्य तथाः 


त्वाभावात्कालातिपात: । ग्रत्र चानन्दजलादीनां स्मृत्यादीनां चातिशया व्यद्धया: । 
नायिकामालम्ब्य भावशबलत्वमुक्त्वा नायकमाथित्य भावशबलत्वमाह--चन्द्रापीडो- 


ऽपोति । स्वच्छन्दं यत्कादम्बरीहृदयं तद॒दिव द्वितीय मंणिगृह अविश्य ` शिलातल 
च्छन्दं यत्क ह प्य उपयुपरि निवेशितानि स्थापितानि 


७४० ] कादम्वरी [ कथायां चन्द्रापीडस्य मनसि विचारा; 


निपत्य के ्रूरकेणोत्स"ङ्गोन गृहीतच रणयुगलस्ताभिर्यथादिष्टेषु भूमिभागेषृपवि- 
ष्टाभिः कः्यकाभिः परिवृतो दोलायमानेन घेतसा चिन्तां विवेश कि तावदस्या 
गन्र्वेराजढुहितुः कादम्बर्याः सहभुव एते विलासा एवेहृशाः सकललोकहृदयहा- 
रिणः, ग्राहोस्विदनाराधितप्रसन्नेन भगवता मकरकेतुना मयि नियुक्ताः, येन मां 
सास ण सरागेणा कृणितत्रिभागेण हूदयान्तःपतत्स्मरशरकुसुमरजोरूषितेनेव 
चक्षुषा तिर्यग्विलोकयति । मद्विलोकिता च धवलेन स्मितालोकेन दुकुलेनेव 


(अर्थात्‌ एक-दूसरे के ऊपर) बहुत से तकिये रक्ले हुये थे, बैठ कर, केयूरक द्वारा 
गोदी में रखे हुये चरण-युगल वाला (होते हुये), उन, ग्रादेशानुसार ध्रूमिभागों पर 
बैठी हुई कच्याश्रों हारा घिरा हुआ, दोलायमान चित्त से इस प्रकार चिन्ता में 
डूब गया--क्या इस गन्धर्वराज की पुत्री केये इस प्रकार के सब लोगों के 
हृदय को हरते वाले विलास स्वाभाविक ही हैं अथवा बिना आराधना के (ही) 
प्रसन्न भगवान्‌ कामदेव द्वारा मेरे प्रति नियोजित किये गये हैं, जिससे (यह) मुझे | 
अभ युक्त, राग (१. लालिमा, २. प्रेम) युक्त संकुचित कोने वाले, मानो 
हृदय के ग्रन्दर गिरते हुये कामदेव के बाणों के पुष्पों को रज से ढके हुये, नेत्रों से 
तिरछा देखती है श्रोर मेरे द्वारा देखी जाने पर मुस्कान के धवल प्रकाश से, मानो 


७७-७९ <>-<>->-&> 
बहुन्युनधानान्युच्छीषेकाणि यस्यामेवंविधायां कुथायां प्रवेण्यां निपत्य केयूरकेणोतसङ्ग त 
गृहीतमात्तं चरणयुगलम ड्‌्रयुग्मं यस्य सः, ताभिर्यथादिष्टेषु यथायोग्यं कथितेषु भूमिः 
भागेषूपविष्टाभिः कन्यकाभिः परिवृत: सहितो दोलायमानेन कम्पमानेन चेतसा कृत्वा 
चिन्तां विवेश । चिन्तामग्तो बभूवेत्यर्थः । कि तावदस्या गन्धर्वं राजदुहितुः कादम्बर्याः 
सहभुवः स्वाभाविकाः सकललोकहूदयहारिण ईहशा एते विलासा एव (टि०) । ग्राहोः 
स्विद्ितर्क । श्रनाराधितश्चासौ प्रसन्नश्चैवं विधेत भगवता मकरकेलुनेति सावधारणं तेन, 
मकरकेतुनेव मयी कादम्बरी नियुक्ता नियोजिता, येन मन्मथनियोगेन साख णास 
रुधिरं तेन, सरागेण स्तेहयुक्तेनाकृणितो वक्रीकृतस्त्रिभागो यस्मिन । हृदयेति । हृदयान्तः 
पतन्तो Fo कन्दपंबाणास्त एव कुसुमानि तेषां रजः परागस्तेन रूषितेनेव 
चकषुषा नेत्रेण तिरयग्विलोकयति इदं । चिन्ताधिरूढामधिङत्योक्तम्‌ । ग्रन्यथा प्रासादा 
धिरूढायास्तस्या विलोकनासंभवात्‌ । एवमन्यानि तद्व्यापारान्स्वातुकुलानेव चित्तः 
यत्राह-मदिति । महिलोकिता सती लज्जया धवलेन स्मितालोकेन शुभ्रत्वसाम्यादाह- 
i जा कप 2 कव्या क लला OR RS 
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हिन्दौसंस्क्ृतटीकास हिता [ ७४१ 
लज्जयात्मानमावृणोति । मल्लज्जाविवर्तमानवदना च प्रतिबिम्बप्रवेशलोभेनेव 
कपोलदर्पणमर्पयति । मदवकाशदायिनो हृदयस्य प्रथमाविनयलेखामिव कररुहेण 
शयनाड्को लिखति । मत्ताम्वूलवीटिकोपनयनखेदविधूतेन रक्तोत्पलभ्र मद्‌भ्रमर- 
वृन्देन करतलेन स्वि'न्नं मुखमिव गृहीततमालपल्लवेनेन वीजयति । पुनश्चाचि- 
| न्तयत्‌--श्रायेण मानुष्यकसुलभा लघुता मिथ्यासंकल्पसह सन रेवं मां विप्रलभते, 
£ लुप्तविवेको यौवनमदो मदयति, मदनो वा । यतस्तिमिरोपहतेव यूनां दृष्टिर 

ल्पमपि कालुष्यं महत्पश्यति । स्नेहलवोऽपि वारिणेव यौवनमदेन दूर 


लज्जा के कारण रेशमी वस्त्र से श्रपने को ढक लेती है और मुझसे लज्जा के कारण 
। मुख को मोड़ने पर मानो (मेरे) प्रतिबिस्ब के प्रवेश के लोभ से कपोल रूपी दर्पण 
| श्रपित करती है। सानो घझुझे स्थान देने वाले हृदय के प्रथम अविनय की रेखा को नख 
से शय्या की गोद (अ्र्थात्‌ तल) पर लिखती है । मुझे पान का बीड़ा देते की थकान 
से हिले हुथे, लाल-कसल के श्म से घूमते हुये ध्रमर-समूह से युक्त, सानो तमाल- 
पल्लव ग्रहण किये हुये करतल से स्वेद-युक्त छुख को मातो पङ्का करती है । ओर फिर 
|| (उसने) सोचा--मरुष्यों के लिये प्रायः सुलभ लघुता सहस्नों झूठे विचारों द्वारा इस 
>> प्रकार मुझको ठग रही है | विवेक लुप्त करने वाला यौवन-सद श्रथवा कामदेव (मुझे) 
 सदपयुक्त कर रहा हे । क्योंकि तिमिर से ग्रस्त हुई सी युवकों की हृष्टि थोड़ी-सी भी 


oS 


दुकूलेति । दुकुलेनेवात्मानमावृणोत्याच्छादयति । प्रतिबिम्बमधिकृत्याह्‌-मदिति । 
मल्लज्जया विवर्तमानं वदतं यस्या एवंविधापि प्रतिबिम्बस्य यः प्रवेशस्तस्य लोभेनेव 
कपोलदर्पणमर्पयति (टि०) । मुखविवतंनेःपि कपोलस्य तदभिमुखत्वादिति भावः । नख- 
कर्ष णचेष्टामधिक्ृत्याह---मदिति । ममावकाशदायिनो हृदयस्य प्रथमामाद्यामविनयलेखा- 
मिव कररुहेण पुनर्भवेण शयनस्य पत्यङ्कस्याङ्क उत्सङ्गो लिखति । ताम्ब्ूलप्रदानसमये 
तस्याः करकम्पक्रियामधिकृत्याह--ममेति । मम ताम्बूलवीटिकाया यदुपनयनं प्रापणं 
'पस्माद्यः सेदः प्रयासस्तेन विधृत्तेत कम्पितेत, रक्तोत्पलं कोकनदं तस्य यो भ्रमस्तेन भ्रम- 
दभ्रमरवृन्दं मधुकरपटलं यस्मिन्नेताहशेन करतलेन गृहीततमालपल्लवेन (नेव )'भ्रमराणां 
तत्साहश्यादिति भावः । मदिति । मद्विलोकतात्ेम्णा स्विन्नं भुखमिव वीजयति (दिऽ) । 
पुनेति । पुनरचिन्तयच्चिन्तितवान्‌ । कि तदित्याह--प्रायेणेति । प्रायेण बाहुल्येन मानु- 
प्यके भवे सुलभा सुप्रापा लघुता मिथ्या मुधा संकल्पसहस्त मंनो रथसह्न रेवं पूर्वोक्तप्रका- 
रेण । मामित्यात्मनिर्देश: । विप्रलभते वञ्चयतीत्यर्थः । तथा लुप्तो विवेको येनेताहशो 
यौवनमदस्तारुण्यगर्वो मदयति मदं जनयति । एवं मदनोऽपि । यतस्तिमिरोपहतेव यूनां 
ह, परता सपय रात । आ 9 9 9 9 स्स्स न जम पलचलनलनसतनन स 
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७४२ | कोदम्बरी | कथायां चन्द्रापीडस्य मनसि विचारा: 


वि स्तीरय॑ते । स्वयमुत्पादितानेकचिन्ताशताकुला कविमतिरिव तरलता न किचि- 
न्‍्नोत्रेक्षते निपुणम'दनगृहीता चित्रवतिकेव तरुणचि त्तवृत्तिन किचिन्नालिखति। 
संजातङूपाभियाना कुलटेवात्मसंभावना न क्‍्वचिन्नात्मानमर्पयति । स्वप्न इ'वा- 
ननुभूतमपि मनोरथो दर्शयति । इन्द्रजालपिच्छिकेवासंभाव्यमपि प्रत्याशा पुरः 
स्थापयति' । भूयश्च चिन्तितवान्‌--'किमनेन वृथैव मनसा खेदितेन, यदि सत्यः 


कलुषता (ग्रथात्‌ मानसिक बिकृति) को बड़े रूप में देखती है । स्मेह का बिन्दु भो 


यौवन मद हारा दूर तक झुला दिया जाता है जेते जल हारा तेल का बिस्दु । स्वयं 
उत्पन्न की गई श्तेक शत कल्पनाम्रों से व्याप्त (यौवन की) चञ्चलता, कबि-बुद्धि के 


समान (ऐसा) कुछ नहीं है जो नहीं कल्पित करती । (ऐसा) कुछ नहीं है जो निपुण 
कामदेव हारा ग्रहण की गई थुवकों की चित्तवृत्ति, (चित्रकर्म में निपुण व्यक्ति द्वारा 
' ग्रहण को गई) चित्र खींचने की वर्तिका (अर्थात्‌ तूलिका) के समान नहीं चित्रित 
करती । ऐसा कोई स्थान (कुलटा पक्ष सें पान्न) नहीं है जहां (अपने) रूप के गर्व से 
युक्त आत्म-शलाघा, (श्रपने) रूप के गर्व से युक्त व्यासिवारिणी (स्त्री) के समान, अपने 
को ग्रपित नहीं करती । सनोरथ, स्वप्न के समान, अनुभव न किये गये (पदार्थ) की 


दिखला देता हे । दुराशा, इन्द्रजाल की पिच्छिका (मोरपड्डः के समूह) के समान, 
७5 


' सम्भव को भो सम्मुख प्रस्तुत कर देती है ।' रोर फिर (उसने) सोचा--'इस व्यर्थ 


DP 


हृष्टिरत्पमपि कालुष्यं महत्पश्यति श्रल्पापि योषितां चित्तविक्ृतिबंहुत्वेन जानातीत्यर्थः 
(टि०) । स्तेहलवोऽपि प्रीतिलेशोऽपि वारिणेव यौबनमदेन दूरं दिस्तीर्यते दर तीयते । 
स्वयमिति । स्वयनात्मनोत्पादिता अनेकेपामभिलपणीयवस्तूनां लाला 
वृत्तयस्तासां शतं तेनाकुला व्याकुला तरलता तृप्णाविशेषः किंचिन्न नोत्रक्षतेऽभिलपते 
श्रपि तु सर्वमेवोत्मेक्षत इति भाव: । केव कविमतिरिव । सापि स्वयमृत्पादितानेकेपां 
वर्णनीयानां या चिन्ता स्मृतिस्तस्या: शतं तेनाकुलं व्याप्ता सती क्रिंचिन्नोत्पेक्षते | अपि 
तु सर्वेमेवोत्प्रेक्षाल ङ्कारविषयीकरोतीत्यर्थः । नियुणेति । निपुणोऽभिञ्ञो यो मदतः 
कन्दपंस्तेन गृहीता स्वीकृता तरुणचित्तवृत्तिश्‍चित्रवसिकेव किचिन्नालिखति । अरपि तु 
सर्वमेवालिखतीत्यर्थः । संजातेति । संजातं रूपस्य सौन्दर्यस्याभिमानोऽहङ्कारो यस्या एवं- 


विधात्मसंभावना कुलटेव क्वजिन्नात्मानमर्पयति । अपि तु सवंत्रात्मानं दत्त इत्यर्थः । 
स्वप्न इवानुभूतमपि मनोरथो दर्शयति (टि० ) । प्रत्याशा दुराशेन्द्रजालपिच्छिके वासंभाः 
व्यमपि पुरोज्य़ स्थापयति प्रतिष्ठितं करोति । भूयश्चेति । पुनरप्यन्यच्चिन्तितवान्‌ । 


धृतिमाह-किमनेनेति । अनेन पुवे दन्तेन र्थङग मुधैव मनसा खेदितेन किम्‌, यदि सत्यमेव 
१ विसार्यते, २ मन्मथ. ३ ग्रनुभूतम्‌ । हि ळे 
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ेवेयं धवलेक्षणा मय्येवंजातचित्तवृत्तिस्तदा नचिरात्स एवैनामप्राथितानुकूलो 

मन्मथः प्रकटीकरिष्यति । स एवास्य संशयस्य छेत्ता भविष्यति’ इत्यवधार्योत्था- 

| योपविश्य च ताभिः कन्यकाभिः सहाक्षैगेयैश्च, विपञ्चीवाद्यं एच, पाणविकेएच, 

¦ स्वरसंदेहविवादेश्च, सुभाषितगोष्ठीभिश्चान्यैश्च तैस्तैरालापैः सुकुमार: कला- 

विलासैः क्रीडन्नासांचक्रे । मुहुर्त च स्थित्वा निर्गम्योपवनालोकनकुतूहला क्षिप्त- 
- चित्तः कीडाप'वंतशिखरमारुरोह । 

कादम्बरी तु तं हष्ट्वा चिरयतीति महाश्वेताथाः किल वर्त्माव- 

| | जे ही सन को खिन्न करने से क्या (लाथ)? यदि सचमुच ही यह धवल हृष्टि वाली 

| (कादस्बरी) मेरे प्रति इस प्रकार से उत्पन्न चित्तवृत्ति बाली है तो शीघ्र ही वही, 


|] 
को काटने बाला होगा । ऐसा निश्चय करके उठ कर और बैठ कर उन्हीं कन्याश्रों के 
साथ पासों से, गानों से, वीणा-वाच से, ढोलकियों से, स्वर-सन्देह्‌ सम्बन्धी विवादों से; 
| सुभाषितों की योष्ठियों से और न्य उन-उन (अर्थात्‌ श्रनेक प्रकार की) बातों से, 
। तथा सुकुमार कला-निलासों से खेलता रहा । फिर, कुछ देर (वहाँ) ठहर कर, बाहर 
> निकलकर, उपवन को देखने के कुतूहल से झाकृष्ट चित्त वाला (होता हुग्रा) क्रीड़ापर्वत 


& क, 
| के शिखर पर चढ़ गया । 
| कादम्बरी उसको देखकर, '(महाश्‍्बेता) देर कर रही है ग्रतः महाश्वेता का 
| 
वधलेक्षणा कादम्बरी मय्येवं जातचित्तवृत्तिस्तदा नचिरात्स्तोककालेनाप्राथितः एवानुव्व लो 
दाक्षिण्यवान्मन्मथः स एवैनां चित्तवृत्ति प्रकटीकरिष्यति । स एवेति । स एव कन्दर्प 
ks येवंूपस्यास्य संशयस्य छेत्ता दूरीकर्ता 


भविष्यति । इत्यवधार्य निश्चयं कृत्वोत्थायोपविश्य च ताभिः पूर्वोक्ताभिः कन्यकाभिः 
सहाक्षे: पाशकैगेयैगानैश्च । विपञ्ची वाद्य येषां तैश्च । पणवो वादित्रविशेषो विद्यते 
येपां ते पाणविकास्तैश्च । स्वराणां षड्जादीनां ये सन्देहास्तेपां विवादेश्च । सुभाषितानि 
सूक्तानि तेषां गोष्ठी भिश्च । अन्येश्च पुर्वोक्तव्यतिरिक्त रैतैस्तै रालापैश्च सुकुमारे: कला- 
विलासे: क्रीडन्क्रीडां कुर्वन्नासांचक्र $धितस्थो । मुहृतं च स्थित्वा तत्रावस्थानं विधाय 
तदनन्तरं निर्मम्य बहिरागत्योपवनस्यालो कनं तस्य कुर कौतुकं तेनाक्षिप्तं भित्तं यस्य 
सः क्रीडापर्वंतशिखरमारुरोहारूढवान्‌ । 
कादम्वरी तु तं चन्द्रापीडं हष्द्वा विलोकय चिरयति विलम्बते इति महाइवे- 
तायाः किल बम मार्गगबलोकबितु वीमितु प प मार्गमवलोकयितु वीक्षितु गवाक्ष वातायनं व | 


f एव । ग्रस्येति । ग्रस्याश्चित्तवृत्तिम॑यि वर्तते न वेः 


१ पर्वेतक. २ तातम्‌ । 
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विचाराः 
'लोकयितुं विमु च्यतां गवाक्षमित्युवत्वान द्क्षिप्तचित्ता सौ धस्योपरितनं शि'खरमा. 
रुरोह । तत्र च विरलपरिजना, स'कलशशिमण्डलपाण्डुरेणातपन्रेण हेम'दण्डेन नि- 
वार्यंमाणातपा, चतुभिर्वालव्यजनेश्च फेनशुिभिरुद्ध यमानैरुपवीज्यमाना, शिरसि 
कुसुमगन्धलुव्धेन भ्रमता भ्रमरकुलेन दिवापि नीलावगुण्ठनेनेव चन्द्रापीडाभिसरण- 
वेषम भ्यस्यत्ती, मुहुश्वामरशिखां समासज्य, मुहुश्छनत्रदण्डमवलम्व्य, मुहुस्तमा- 
लिकास्कच्धे करो विन्यस्य, मुहुर्मद'लेखां परिष्वज्य, मुहुः परिजनान्तरितसकल- 


७४४ `| कादम्वरी |. कथायां चन्द्रापीडस्य मनसि 


रास्ता देखने के लिये (यह) खिड़की छोड़ दी जाय' ऐसा कह कर, काम में डूबे हुये 
चित्त वाली (होती हुई); महल के सबसे ऊपर फे शिखर पर चढ़ गई । और, वहाँ 
थोड़े से सेवकों से मुक्त (होती हुई); सम्पूण चन्द्रमण्डल के समान श्वेत (ओर) 
सुवर्ण दण्ड वाले छत्र द्वारा धूप रोकी जाती हुई; चार, फेन के समान शुभ्र, इलाये 
जाते हुए चामरों हारा हुवा को जाती हुई; शिर पर, पुष्प गन्ध के लोभी, घुसते 
स्रमर-सझूह से, भानो दिन में भी नीले रेशमी वस्त्र से, चन्द्रापीड के प्रति ग्रमि- 
सार के वेश का श्रभ्यास करती हुई; क्षण में चामर-शिखा को पकड़ कर, क्षण में 
छुत्र-दण्ड का सहारा लेकर, क्षण में तमालिका के कन्धों पर हाथ रखकर, क्षण में मद- 


> <--२०-<७ 


मित्णुवत्वानङ्गक्षिप्तचित्ता सौधस्योपरितनं शिखरमारुरोहारूढवती (टि०) । तत्र 
चेति । तस्मिन्स्थले । इतः कादम्बरीं विशेषयन्नाह--विरलेति । विरलः स्वल्पः 
परिजनो यस्याः सा। सकलेति। सकलं समग्र यच्छशिमण्डल चन्द्रबिम्बं तद्वत्पा- 
ण्डुरेण श्‍वेतेन हेमदण्डेन सुवर्णदण्डेनातपत्रेण छत्रेण निवार्यमाणो दूरीक्रियमाण श्रातपो 
यस्याः सा । उद्धूयमानेः कम्पमानैः फेनः कफस्तंदरच्छुुि भि निर्मलै श्चलुभिर्वालव्य7 चैः 
एचामरैश्चोपबीज्यमाना । शिरसीति। शि*सि मस्तके कुसुमानां पुष्पाणां गन्धस्तत्र 
लुब्वेन गर्धेन भ्रमरकुलेन मधुकरदृन्देन भ्रमता ' यंटता । दिवापि भ्रमरकुलस्य नील- 
्वाततत्साम्येनाह--नीलेति। नीलं यदवगुष्ठनं शिरोवेष्टनं तेनेव । भिसा रिकावेपः 
मधिक्कत्याह्‌ चन्द्रेति । चन्द्रापीडस्याभिसरणं तत्र यो वेषस्तमभ्यस्यन्त्यभ्यासं कुवे- 
न्ती । उत्कण्ठिताचेष्टितान्याह--पुहुरिति । मुहुः क्षणमात्रं चामरशिखां वालव्यजन- 
प्रान्तं समासज्यालम्व्य । मुहुश्छतरदण्डमवलम्व्यालम्बनीक्रत्य । मुहुस्तमालिकास्कन्ये 
करौ हस्तौ विन्यस्य संस्थात्य । मुहं दलेखां परिप्बज्याक्षिप्य | हु: परिजनेनान्तरितो 


aR मय तु गवाक्षमनङ्ग. ३ तलं, कैलासशिखरमिंव 
- गौर्यारुरोह. ४ शशि. र विरचितहेमदण्डेन. ६ वेपाभ्यासं कुवंती मुहुः, बेषाभ्यासमिव 
कुर्वती कँलासशिखर इव गौरी मुहु:. ७ मदलेखां सखीम्‌ । 
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देहा नेत्रत्रिभा'गेणावलोवय, मुहुरावलितत्रिवलिवलया परिवृत्य, मुहुः प्रतिहारी- 
वेत्रलताशिखरे कपोलं निधाय, मृहृनिश्चलकरविधृतामधरपल्लवे वीटिकां 
निवेश्यः, मुहुरु'दृगीणत्पिलप्रहारपलायमानपरिजनानुसरणदत्तकतिपयपदा वि- 
हस्य, तं विलोकयन्ती, तेन च विलोक्यमाना, महान्तमपि कालमतिक्रान्तं नाज्ञा- 
सीत्‌ । श्रारह्म च प्रतिहार्या निवेदितमहाश्वेताप्रत्यागमना तस्मादवततार। 
स्नानादिषु मन्दादरापि महाश्वेतानुरोधेन दिवसव्यापारमकरोत्‌ । चन्द्रापीडोऽपि 


लेखा का श्रालिङ्कन कर, क्षण में सेवकों द्वारा छिपे हुये सम्पूर्ण शरीर वाली (होती 
हुई) नेत्र के तीसरे भाग से (म्र्थात्‌ संकुचित नेत्र से) (चन्द्रापीड को) देखकर, क्षण में 
मुडी हुई द्विवली के मोड़ों वाली (होती हुई) छुमकर, क्षण में प्रतीहारी की बेत की 
छड़ी के शिखर पर कपोल रख कर, क्षण में निश्चल हाथ में पकड़े हुये (पान के) 
बीड़े को ग्रधर-पल्लव पर रख कर, कभी (बाल से या कान से) गिरे हुये कमल के 
प्रहार से सागती हुई सेविकाझों के अनुसरण में कुछ कदम चलती हुई हँस कर उस 
(चन्द्रापीड) को देखती हुई, और उसके द्वारा देखी जाती हुई (कादम्बरी) ने लम्बे 
समय के बीत जाने को भी नहीं जाना । और, चढ़ कर प्रतिहारी द्वारा महाश्वेता के 
लौटने का निवेदन की गई (वह) वहाँ से उतर श्राई। स्नान इत्यादि में मन्द-रुचि 
होते हुये भी (उसने) महाश्वेता के अ्रनुरोध से दिन का कार्य किया। चन्द्रापीड ने 
भी वहाँ से उतर कर, पहले ही भेजे गये कादम्बरी के सेवकों द्वारा स्नान-विधि करके, 
. ००८०० 
व्यवहितः सकलदेहो यस्या एवंविधा सती नेत्रत्रिभागेणावलोक्य निरीक्ष्य । मुहुराव- 
लितं त्रिवल्या वलथ मण्डलं यस्याः सा परिवृत्य परावर्तनं कृत्वा | मुहुः प्रतीहारी 
डाररक्षानियुकता स्त्री तस्या वेत्रलता यष्टिविशेषस्तस्याः शिखरे प्रान्ते कपोलं गल्ला- 
त्परप्रदेशं निधाय । मुहुनिश्चलो निष्कम्पो यः करो हस्तस्तेन विधृतां वीटिकामधर- 
पल्लव ग्रोप्ठकिसलये निवेश्य स्थापयित्वा । मुहुख्द्गीर्णं क्षिप्तं यदुत्पलं तस्य प्रहार- 
स्तेन पलायमानो यः परिजनस्तस्मिन्ननुसरणं तत्र दत्तानि कतिपयपदानि यया सा विह- 
स्य हास्यं कृत्वा तं विलोकयन्ती तेन च चन्द्रापीडेन विलोक्यमानातिक्रान्तं व्यतीतं 
महान्तमपि कालं समयं नाज्ञासीन्न ज्ञातवती । इतश्चारुह्म चारोहणं छृत्वेव प्रती- 


हार्या द्वारपालिकया निवेदितं ज्ञापितं महास्वेताप्रत्यागमतं यया सँवंविधा तस्मा- 
त्सौधादवततारोत्तीर्णा । स्नानादिषु मन्दादरापि शिथिलोद्यमामपि महाश्वेतानुरोचेन 


दिवसव्यापारं दिनकृत्यमकरोद्व्यदधात्‌ । चन्द्रापीडोऽपि तस्मात्क्रीडापर्वंतशिखरा- 


१. जिभा मुह न र उद्गी णकर्णोत्पिल, उद्ध णैकर्णोत्पल ” ॐ 
> हू 
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७४६ | कादम्बरी | कथायां कादम्बरीप्रहितमदलेखाऽऽामनम्‌ 


तस्मादवतीर्य प्रथमविसजितेनैव कादम्बरीपरिजनेन निर्वेतितस्नानविधिनिरुपह- 
त शिलाचिताभिमतदैवतः क्रीडापर्वंतक एव सर्वंमाहारादिकमहःकर्म चक्रे । 

क्रमेण च कृताहारः त्रीडापर्वंतकप्रारभागंभाजि, मनोहारिणि, हारीत- 
हरिते, हरिणरोमन्थफेनशीकरासारे, सीरायुधहलभयनिश्चलकालिन्दीजलर्बिषि, 
तरुणीचरणालक्तकरसशोणशोचिषि, कुसुमरजः सिकतिलतले, लतामण्डपोपगूढे, 
ग्खण्ड शिला पर इष्ट देवता का पजन करके, क्रीडा-पर्वत पर ही सब भोजन श्रादि 
दैनिक कर्म किये । 

तब क्रम से भोजन किये हुये, (और) सरकत-शिलातल पर--जो क्रीडा-पर्वंत 
के पूव प्रदेश सें स्थित था, जो मनोहर था, जो हारीत (पक्षी) के समान हरा था। 
जिस पर हिरणों की जुगाली के फेन बिन्दुओं की वर्षा हो रही थी, जो हलायुध 
(बलराम) के भय से निश्चल हुई यमुना के जल की कास्ति दाला था, जिसकी कान्ति 
तरुणियों के चरणों के भ्रलक्तक-रस से लाल थी, जिसका तल पुष्पों को रज से 
सिकतामय था, जो लता-मण्डपों से ढका हुआ था, और जो मानो मयूरों के ताण्डव 
का संगीत-गुह था--बेठे हुये (चन्द्रापीड) ने सहसा श्रत्यन्त घने तेज वाले धवल प्रकाश 
दवतीर्योत्तीयं प्रथमविसजितेने वाद्यप्रहितेन॑व कादम्वरीजनेन निर्वतितो विहित: स्नातः 
विधियस्य सः । निरुपहताखण्डा या शिला तस्यामचिता पूजिताभिमतदेवता येन सः 
क्रीडापर्वतक एव सर्वमाहारादिकमहः कर्म चक्र । 

कसेरोति । क्रमेणानुक्रमेण कृत श्राहारो भोजनं येन सः मरकतशिलातल 
उपविष्ट ्रासीनोऽतिबहलं धाम तेजो यस्मिन्नेवंविधेन धवलेन शुभ्रे णालोकेन जलेनेव 
निर्वाप्यमाणं 'बिलुप्यमानं दिवसं हृष्टवानित्यन्वयः । मरकतशिलातलं विशेष न्नाह्‌-- 
क्रीडेति । क्रीडापर्वंतकस्य प्राग्भागभाजि पूर्वप्रदेशवतिनि मनोहारिणि चित्तक्षोभजः 
नके ॥ मरकतानां नीलत्वादाह- हारीतेति । हारीतः पक्षिविशेषो मृदङ्‌ कुरस्तद्वद्धरिते 
नीले । हरिणेति । हरिणानां मृगानां यो रोमन्थश्चावितस्य चर्वणं तस्य फेतः 
कफस्तस्य शीकराणां वातास्तविप्रुषामासारो वेगवान्वर्षो यस्मिन्‌ । सीरेति। सीरा” 
युघो रामो हलं सीरं तस्माद्भयं तेन निश्चला कालिन्दी यमुना 'तस्या जलं पानीयं 
तद्वत्त्विट्‌ कात्तिर्थेस्मिन्‌ । तरुणीति तरुणीनां मानिनीनां यश्चरणालब्तकः पाद 
रञ्जनार्थं यावकरसस्तेन po खता शोचिः कान्तिर्यंस्मिन्‌ । कुसुमानां पुष्पाणां 
रजो घूलिस्तेन सिकतिलं सिकतायुक्तं तलं यस्मिन्‌ । लतामण्डपैरुपगूढे व्याप्ते । 
{शखण्डितेति । शिखण्डिनां मयूराणां यत्ताण्डवं नृत्यं तस्य संगीतगृहं तस्मित्‌ । ग्रथ 
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१. निवतित २. शिलातला ३. हरिणी । 
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हिन्दीसंस्कृतटीकास हिता | | ग 


। शिखण्डिताण्डवसंगीतग्ृहे, मरकतशिलातल उ'पविष्टो हृष्टवास्सहसैवातिबहल- 
| धाम्ना धवलेनालोकेन जलेनेव निर्वाप्यमाणं दिवसम्‌, मृणाल'वलयेनेव पीय- 
मानमातपम्‌, क्षी रोदेनेव प्लाव्यमानां महीम्‌, चन्दनरसवर्षेणेव सिच्यमानार्दि- 
गन्तान्‌, सुधयेव विलिप्यमानमम्वरतल म्‌ । ग्रासीच्चास्य मनसि-'किमु खलु 
भ'गवानोषधिपतिरकाण्ड एव शीतांणुरुदितो भवेत्‌, उत यन्त्रविक्षेपविशीर्यमाण- 
= पाण्डुरधारासहस्राणि धा“रागृहाणि मुक्तानि, श्राहोस्विदनिलविकीर्यमाणसीकरः 
धवलितभुवनाम्वरसिन्धू'कुतूहलाद्धरातलमवतीर्णा इति । 


धै 


द्वारा, मानो (उमड़ते हुये) जल द्वारा, बुभाये जाते हुये दिन को, मानो मृणाल-समूहु 
हारा पी जाती हुई धूप को, मानो क्षीर-सागर द्वारा डुबोई जाती हुई पृथ्वी को मानो 
चन्दन-रस की वर्षा द्वारा सींचे जाते हुये दिशाशओरों के मध्यमागों को (ओर) मानो सुधा « 
हारा लेपे जाते हुये ्राकाश तल को देखा श्रौर उसके मन में (उत्पन्न) हुश्रा-क्या 
(ऐसा हो सकता है कि) शीत किरणों वाले भगवान्‌ झोषधिपति (चन्द्रमा) असमय में 


ही उदित हो गये हों ? श्रथदा यन्त्र को चलाने से सहलों श्वेत धाराश्रों को बिखेरते 


„० हये धारा-भृह्‌ (अर्थात्‌ फुब्बारे) खोल दिये गये हैं ? अथवा वायु द्वारा बिखेरे जाते \ 


) सा 
हुये जल-कणों से भुवन को सफेद करती हुई आकार-गङ्का कुरहल के कारण पृथ्बी | 
तल पर उतर थ्राई है । | 
ee ००७-+- ० | 
चातपं सूर्यालोकं इष्टवान्‌ । कीहशम्‌ । मृणालवलथेनेव पीयमानमास्वाद्यमानम्‌ । नाय | 
सूयेस्यातय: किन्तु मृणालवलयस्येत्यर्थः । पुनमंहीं वसुधां इष्टवान्‌ । कीदृशीम्‌ । क्षीरो- 
देनेव क्षी रसमुद्रेणेव प्लाव्यमानां वाह्यमांनाम्‌ । पुनदिगन्तरान्हृप्टवान्‌ । काहशान्‌ । 


| 

| 

। 

| 

न्य क त ५ र 
i चन्दनरसवर्षेणेव सिच्यमानानमिपेकविपयी क्रियमाणान्‌ । तदनच्तस्सम्व॒स्तल व्योमतलं _ 
हष्टवान्‌ । कीहशम्‌ । सुधया ग्रृहधवलीकरणद्रव्येण विलिप्यमानं विलेपनविषयी क्रिय- 
माणाम्‌ (टि०) । श्रासीच्चेति । | अस्य चन्द्रापीडस्य मनस्येवमासीत्‌ । खलु निश्चयेन । 
किमु भगवानोषधिपतिः । शीतांशुशचस्द्रोऽक्राण्ड एवाप्रस्ताव एवोदितो भवेदुद्गतः स्यात्‌ । 

उत यन्त्रस्य विक्षेपः प्रपातस्तेन विशीर्यमाणानि विशस्ता प्राप्यमाणानि पाण्डरधाराणां `| 
सहस्राणि येष्वेबंविधानि धारागृहाणि मुक्तानि । ग्राहोस्विदिति वितके श्रनिलेन वायुना | 
विकोर्यमाणा विक्षिप्यमाणा ये सीकरा वातास्तवारीणि तेधेर्वालतं शुभ्रीकृतं भुवन यया 


सः वेंविधाम्बररि स्‌न्धु ङ्ग [द्ध रात जठ वीमवतीर्णागता | 
च्धुग्गा कुतह्‌ लाद्धरातल प” 


6) 


च स स्स्स 
| १. समुपविष्टः २. वनेनेव; धवलेन ३- दिगन्तरान्‌ ४. भगवानौषधिपति:, केत- 
कीगर्भपत्रपाण्डुरो भगवानोषधिपतिः ५. पारदरसधारा:, जलधाराः ६. सिस्धुर्धरातलम- 


_ पेतीर्णा कतहुलाचचाओ 
तीर्णा कुतुहलाच्चालोक । 
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७४८ | कादम्बरी | कथायां कादम्बरी प्रहितमदलेखा$गमनमं 

आलोकानुसारप्रहितचक्षुरद्राक्षीदनल्पकन्यकाकदम्बपरिवृतां ध्रियमाण- 
धवलातपत्रामुद्ध यमानचामरद्दयां का दम्बरीप्रतीहार्या वामपाणिना वेत्रलता- 
गर्भेणाद्र वस्त्रशकलावच्छन्नसुखं चन्दनानुलेपनसनाथं ना'लिके रसमुद्गकमुद्ृहन्त्या 
दक्षिणकरेण दतहस्तावलम्बाम्‌, केयुरकेण च निःश्वासहार्ये निर्मोकशुचिनी धौते 
कल्पलतादूकूले दधता निवेद्यमानमार्गाम्‌, मालतीकुसुमदामाधिष्ठितकरतलया 
च तमालिकयानुगम्यमानामागच्छन्तीं मदलेखाम्‌, तस्याश्च समीपे तर॑लिकाम्‌, 


प्रकाश की दिशा में हष्टि डालने वाले (चन्द्रापीड) ने श्रातो मदलेखा 

को देखा जो भ्रनेक कच्याग्रों के समूह से घिरी हुई थी, जिस पर धवल छत्र धारण 
कराया गया था; जिसके (आगे) दो चामर डुलाये जा रहे थे; जिसे बेंत की छड़ी 
से युक्त बाँये हाथ में ग्राद्र' वस्त्र-खण्ड से ग्राच्छादित मुख वाले; चन्दन फे लेप से 
युक्त नारियल के खोल को वहन करने वाली कादम्बरी को प्रतीहारी हारा दाहिने 
हाथ से सहारा दिया गया था; और जिसको निःश्वास (वायु) से उड़ जाने योग्य, 
केंबुली के समान स्वच्छ धुले हुये दो कल्पलता दुकुल (हाथ में) धारण किये हुये 
केयूरक हारा मार्ग का निर्देश किया जा रहा था; आर जिसका मालती के पुष्पों 
को साला से युक्त करतल वाली तसालिका द्वारा प्रतुगसन किया जा रहा था 
. और उस (मदलेखा) के समीप तरलिका को (देखा), और उस (तरलिका) के 
शआलोकस्यानुसारेण प्रहितं प्रेपितं चक्षुयेनैवंभूतश्चन्द्रापीडः कादम्बरीम्‌ 

. (टि०) । ग्रथ चागच्छन्ती मदलेखाम्‌ श्रथ च तस्याः समीपे तरलिकाम्‌ तया चे 
सितांशुकं श्वेतवस्त्रमुपच्छदं यस्मिन्नेताहशे पटलके पात्रविशेषे गृहीत हारं चाद्राक्षीत्‌ । 
ग्रंथ कादम्बरीं (टि०) विशिनष्टि--श्नर्पेति । श्रनल्पा बहुयो याः कन्यकाः कुमार्य- 
स्तासां कदम्वः समूहस्तेन परिवृतां सहिताम्‌ । ध्रियमाणेति । ध्रियमाणं धवलं 
शुभ्रमातपत्रं छत्रं यस्याः सा ताम्‌ । उद्धूयमानं वीज्यमानं चामरद्वयं यस्याः सा ताम्‌ । 
प्रतीहार्या द्वारागतजननिवेदनकारिण्या । वासेलि । वेत्रलता गर्भे मध्ये यस्यैवंविधेग 
वामपाणिनापसव्यहस्तेन ऋत्वाद यदस्त्रं तस्य शकलं खण्ड तेनावच्छन्तमाच्छादितं मुखं 
यस्यैवंभूतं चन्दनस्यानुलेपेन सनाथं सहितं नालिकेरसमुद्गकं श्रीफलमध्यवतिगोल- 
कमुद्रहर्त्या दक्षिणेन करेणापसव्यप णिना दत्तो हस्तावलम्बो यस्या: सा ताम्‌ । के 
रकेणेति । निःश्वासेन श्वासवातेन हाये हर्त योग्ये निर्मोकः कञ्चुकस्तढच्छुचिनी 
निर्मले धौते क्षालिते कल्पलतादुकूले दधता धारयतैवं विधेन केयूरकेण च निवेद्यमानो मार्गो 


यस्याः सा ताम्‌ । श्रथ मदलेखां विशेषयन्नाह्‌--मालतीति। मालती जाती तस्याः कुसुमा 
`नि पुष्पाणि तेषां दाम खक तेन श्रबिष्ठितं अधिश्रितं करतलं यस्या एताहृश्या तमालिकया 


१. कादम्बरीं प्रतीहार्या २. नारिकेल । 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ७४९ 
तया च सितांशुकोपच्छदे पटलके गृहीतं धवलताकारणमिव क्षीरोदस्य, सह- 
भुवमिव चन्द्रमसः, मृणालदण्डमिव नारायणनाभिपुण्डरीकस्य, मन्दरक्षोभविक्षि- 
प्तमिवामृतफेनपिण्डनिकरम्‌, वासु। मत्थनश्रमोज्भितम्‌ हास'मिव 
कुलगृहवियोगगलितम्‌, मन्दः 


| 


शौ 
एमथन वि खृण्डिताणेषणश शिकलाखण्डसंचय मिव संह 
रमथन।वखण्डताशेषशाशकलाखण्डसंचयामव सह 
® तम्‌, प्रतिभागततारागणमिव जलनिघिजलादृद्ध.तम्‌, दिग्ग'जकरसीः 


| करासारमिव पु'ञ्जीभूतम्‌, नक्षत्रमालाभरणमिव मदनद्विपस्य, 
(| द्वारा श्वेत रेशमी वस्त्र के आवरण वाली पेटी सें लिये इये (एक) प्रभा को वर्षा 
| करने वाले अत्यधिक सनोहर (या बिशाल) हार को (देखा); जो (हार) मानो 
| क्षीर-सायर की धवलता का कारण था; जो सानो चन्द्रमा के साथ उत्पन्न (शरर्थात्‌ 


११५६ 
| चदसा का भाई) था; जो सानो नारायण की नाभि के श्‍वेत-कसल का सृणाल- 
दण्ड था; जो मानो सम्दराचल के घूसने से फेका गया भ्रमृत के फेत-पिण्ड का 
समूह था; जो मानो मन्ध की थकान के कारण त्यागी हुई वासुकि को कचुली था; 
। जोमानो पितृ-गुह को छोड़ने के ससय थिरा हुआ (लक्ष्मी का) हास था, जो 
' ० सानो मन्दराचल द्वारा झन्थन से तोड़ी गई सम्पुर्ण चन्र-कला के खण्डो का एकत्रित 
| किया हुआ समूह था; जो सानो समुद्र के जल से निकाला हुआ प्रतिबिम्बित तारा- 
| सह था; जो मानो दिग्गजो के सू डों के जल-कणों की एकत्रित हुई वर्षा थी; जो 
मानो काम रूपी कामदेव के हाथी का नक्षत्र साला नामक ग्राभूषण था; जो मानो शरद्‌ के 


R RIP STE 
भुजिष्ययानुगम्यमानाम्‌ । श्रथ हारस्य श्वेतत्वप्रकर्षयाश्रित्योत्पेक्षी-धवलतेति । क्षीरो- 
दस्य क्षीरसमुद्रस्य या धवलता शुभ्रता तस्याः कारणमिव निमित्तमिव । एतेन क्षीरोदस्य 
स्वाभाविकी धवलता न, कि तु तद्धवलताया हेतुरेवायम्‌ । क्षीरोदस्य हा रगर्भत्वस्य वक्ष्य- 
माणत्वादन्तर्गतस्य हारस्येत्यर्थः । चन्द्रमसः शशिनः सहभुवमिव सहसमुत्पन्नमिव । नारा- 
यणेति । नारायणो विष्णुस्तस्य नाभिपुण्डरीकस्य तुन्दकुपिकासिताम्भोजस्य मृणाल- 
दण्डमिव । मन्दरो मेरुस्तस्य क्षोभेण विक्षिप्तं दूरीकृतममृतस्य पीयूषस्य फेतपिण्डो 
डिण्डीरपिण्डस्तस्य निकरमिव । मन्थनेति । मन्थनस्य श्रमः सेदस्तेनोज्भितं त्यक्तं 
वासुकिर्नागराजस्तस्य निर्मोकमिव कळ्चुकमिव । कुलेति । कुलगृहं पितृगृहं तस्य यो 
वियोगो अतृ गुह आगमनं तस्मिन्तवसरे गलितं स्रस्तं हासमिव (टि०) । हश्यते हि 
पितृगृहाऱूतृ गृहे ब्रजन्त्याः पितृवात्सल्यवशाद्धासो गलितो भवति किपुनरुद् ग एव 
भवतीति । मन्दरमथनेन बिखण्डिता या ग्रशेषाः समग्राः शशिकलास्तासां संहृतं खण्ड- 
संचयमिव । जलनिधिजलादुद्धुतं प्रतिमागतं प्रतिरूपागतं तारागणमिव नक्षत्रसमुहमिव 
पुञ्जीभूतम्‌ । दिगिति। दिग्गजा दिग्दन्तिनस्तेषां कराः शुण्डादण्डास्तेषां सीकराणां 
आरभिव रहस्यमिव ७ मदनेति। मदनदिपस्म कर्दस्तितो नक्षतमातासंजितमाभर कन्दपंहस्तिनो नक्षत्रमालासंज्ञितमाभर-. 


र हास सिव (मिय जये! 


पीक एस इज शत ४ पुन 


७५० कादम्बरी [ कथायां कादम्बरी प्रहितहारदशनम्‌ 


श रच्छकलैरिव कल्पितम्‌, कादम्वरीरूपवशीक्ृतमुनिजनहृदयैरिव निर्मितम्‌, 
गुरुमिव सर्वरत्नानाम्‌, यशोराशिमिवैकत्र घटितं सर्वंसागराणाम्‌, प्रतिपक्षमिव 
चन्द्रमसः, जीवितमिव ज्योत्स्निकायाः, लक्ष्भीहृदयमिव नलिनीदलगलज्जल- 
बिन्दूविलासतरलम्‌, उत्कण्ठितसिव सृणालवलयघवलकरम्‌, शरच्छशिनमिव 


घनमुक्तांणुनिवहधवलितदिङ्मुलम्‌, मन्दाकिनीमिव सुरयुवतिकुचपरिमलबा- 


८] 


वाहिनम्‌; प्रभावषिणमतितारं हारम्‌ । हृष्ट्वा चायमस्य चन्द्रापीडश्चन्द्रातप- 
(बादलों के) ठुकड़ों से बनाया गया था, जो सानो कादस्बरी फे रूप हारा वश में 
किये गये घुनियों के (स्वच्छ) हृदयों से निमित था; जो सानो रत्नों का गुर (श्रर्थात्‌ 
सब रत्नों सें श्रेष्ठ) था; जो मानों सब समुद्रों का एक स्थान पर एकत्रित किया 
हुआ यशोराशि था; जो सानों चन्द्रमा का प्रतिहन्द्दी था; जो मानो ज्योत्स्ना का 
जीवन था; जो कमलिनी की पंखुड्यों से गिरते हये जल-बिन्दुओं के विलास जैसे 
चञ्चल लक्ष्मी के हृदय के समान कमलिनी की पंखुड़ियों से गिरते हुये जल-बिस्दुश्रो 
के विलास जैसे विलास (श्रर्थात्‌ दीप्ति) वाली सध्य-मणि (तरल) से युक्त था; 
सृणाल-चलय से धवल हाथों वाले कासोत्कण्ठित (व्यक्ति) के समान जिसकी 
किरणें मृणाल वलय के समान धवल थी; बादलों से सुक्त किरण-समूह से दिशा- 
मुखों को धवल करने वाले शरद्‌ के चन्द्रमा के समान जिसने सोतियों की किरणों 
के घने समूह से दिशा-मुखों को धवल कर दिया था; (और) सुर-युवतियों के 
स्तनों को सुगन्ध को वहन करने बाली श्राकाश-गंगा के समान जो सुर-घुवतियों के 
स्तनों की सुगन्ध के समान सुगन्ध को वहन कर रहा था। (इसे) देखकर चन्द्रापीड 


> ७७-७९» 


णमिव विभूषणमिव । शरदिति। शरद्धनात्ययस्तस्य शकलैरिव खण्डैरिव कल्पितं 
निमितं हृदयनिर्मलत्वात्‌ । तदभिप्रायेणाह कादमिति । कादम्बरी राजसुता तस्या 
रूपं सौन्दर्यं तेन वशीकृतानि यानि मुनिजनहृदयानि तैनिमितमिव । सर्व रत्तातां 
समग्रमणीतां गुरुमिव श्रे ष्ठमिव । सर्वेसागराणां समग्रसमुद्राणामेकत्र घटितं यशोराशिः 


मिव । चन्द्रमसः शशिनः प्रतिपक्षमिव । ज्योत्स्तिकायाश्चन्द्रिकाया जीवितमिव । 
नलिनीति । नलिनी पद्मिनी तस्या दलानि पत्राणि तेभ्यो गलन्तः क्षरन्तो ये जलबिच्दः 


हिन्दीसंस्कृतटी कासं हिता ] [ ७५१ 


द्यतिमु'पो धवलिम्नः कारणमिति मनसा निश्चित्य दूरादेव प्रत्युत्थानादिना 
स'मुचितोपचारक्रमेण मदलेखामा पतन्तीं जग्राह 

सा तु तस्मिन्नेव मरकतग्रावणि मुहतँुपविश्य स्वयमुत्थाय तेन चन्दना- 
द्गरागेणानुलिप्य ते च हे दुकूले परिधाप्य तेश्च मालतीकुसुमदामभिरारचित- 


शेखरं कृत्वा तं हारमादाय चन्द्रापीडमुवाच--कुमार, तवेय'मपहस्तिताहंकार- 
कान्ता पेशलता प्रीतिप'रवशं जनं कमिव न कारयति । प्रश्चय एव ते ददात्यव- 


। 
काशसेवंविधानाम्‌ । अनया चाकुत्या कस्यासि न जीवितस्वामी । ग्रनेन 
ने, यह (ही) चांदनी की छाति को चुराने वाली धवलता का कारण है' ऐसा सन 
से निश्चय करके दूर से ही प्रत्युत्थान आदि उचित शिष्टाचार के कम से श्राती हुई 


~ 


उस (मदलेखा) ने उसी सरकत-शिला पर मुहुर्ते भर बैठ कर; (फिर) 
वयं उठकर, उस ॒चन्दन-लेप से (चन्द्रापीड का) लेप कर, ओर उन (दोनों) 


sy थम 
2 


'रेशसी सस्त्रों को पहना कर झर उन सालती-पुष्पों को मालाग्रों से बनाये गये 


शिरोभूषण से (चन्द्रापीड को) युक्त करके उस हार को लेकर चन्द्रापीड से कहा 
"ग्रहकार को इर कर देने वाली अतएव मनोहर तुम्हारी यह सुन्दरता किस व्यक्ति 


~ ७०७०-४७ 

वंविधं मुखं (टि०) यस्य सः । धवलिम्ना विशेषणं बा । पूर्वोकतवरणितमयं हार 
एवास्य धवलिम्नः कारणमिति मनसा निश्चित्य दुरादेव प्रत्युत्थानदिना समुचितेन 
योग्येनोपचारक्रमेणापतन्तीमागच्छन्ती मदलेखां जग्राह प्रत्युदुगमेच तामासादितवान्‌ । 

सात्विति-- । सा तु मदलेखा तस्मिन्नेब मरकतग्रावण्यश्मगर्भशिलायां मुहूर्त 
क्षणमात्रमुपविश्यावस्थानं कृत्वा स्वयमात्मनोत्याय तेन चन्दनाङ्गरागेण मलयजविलेप- 
नेनानुलिप्य ते च पूर्वोक्ते द्वे दुकुले.परिधाप्य तैश्च मालतीकुसुमदामभिर्जाती पुष्पस्ररिभ- 
राचितशेखरं विरचितावतंसं कृत्वा तं हारमादाय गृहीत्वा चन्दरापीडमुवाचोक्तवती । 
किमुवाचेत्याह-कुसारेति । हे कुमार हे चन्द्रापीड तवेयमपहस्तितो दुरीकृतोऽहंकारो 
ययैवंविधा कान्ता मनोहरा पेशलता सुन्दरता कमिव प्रीतिपरवश जर्न न कारयति । ते 
तव प्रश्रय एव विनय एवावकाशमवगाहं ददात्येवंविधानां पुरुषाणाम्‌ । अतया चाङ्त्या- 
कारविशेषेण त्व॑ कस्य जीवितस्वामी नासि । श्रि तु सर्वेषामित्यर्थः । अनेन चाकारणे- 


द परवगर(क्रिपिव ० Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA = F 
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हू 


१ मुखो. २ समुत्रितेन. रे ययात्तीम्‌ ॐ प्रतिजग्राह. ४ अ्पहसित, | 


७५२ ] कादम्बरी [ कथायां कादम्वर्या: प्रतिसंदेश: 
चाकारेणाविष्कृतवात्सल्येन चरितेन कस्य न बन्धुत्वमध्यारोपयस्ि । एषा च 
ते प्रकृतिमधुरा व्यवहृतिः कस्य न व'यस्यतामुत्पादयति । कस्य वा न समाः 
शवासयन्त्यमी स्वभावसुकुसारवृत्तयो भवद्गुणाः । त्वन्सूतिरेवात्रोपा'लम्भमः 
हति, या प्रथमदर्शन एव विश्रम्भमुपजनयति । इतरथा हि त्वद्विधे सकलभुवन- 
प्रथितमहिस्नि प्रयुज्यमानं सर्वेणेनानुचिमिवाभाति । तथा हि - संभाषणः 
मप्यधः करणमिवापतति । श्रादरोऽपि प्रभुताभिमानमिवानुसापयति । । स्तुतिर- 
प्यात्मोत्सेकमिव सूचयति । उपचारोऽपि चपलतामिव प्रकाशयति । प्रीतिरप्य- 


भ्रकारण प्रकट किये वात्सल्य वाले भ्राचरण के द्वारा (तुस) किस सें बन्धुभाव 


उत्पन्न नहीं करते हो (अर्थात्‌ कौन तुम्हरा बन्धु नहीं हो जाता है) ? और यह 
तुम्हारा स्वभाव से मधुर व्यवहार किसकी मित्रता को उत्पन्न नहीं करता ? श्रथवा, 
स्वभाव से सुकुमार वृत्ति बाले थे झापके गुण किस को श्रारवासन नहीं देते ? इस 
विषय सें तुम्हारी श्रांकृति ही उपालम्भ के योग्य है जो प्रथम दर्शन में ही विश्वास 
उत्पन्न करती हे । नहीं तो, तुम्हारे ज॑ से (व्यक्ति) के प्रति, जिसकी महिमा सारे 
भुवन में फंली हुई है; प्रयुक्त किया जाता हुग्रा सब कुछ अनुचित सा लगता है। 
बयोकि;--(लुमसे) बातचीत भी (तुमको) नीचा कहना सा प्रतीत होता है। 
(तुम्हारे प्रति) श्रादर (प्रकट करना) भी सानो (अपनी) प्रभुता के अभिमान का 
अनुमान कराता है। (तुम्हारी) स्तुति भी मानो अपने गर्व को सूचित करती है । 
> 0 
नानिमित्तैनाविप्कृतं प्रकटी कृतं यदह्वात्सल्यं हितं यस्मिन्नेवंविधेन चरितेन समाचरणेत 
कस्य बन्धुत्वं नाध्यारोपयसि । एषा च ते तव प्रकृत्या स्वभावेन मधुरा मिष्टा व्यवह” 
तिर्व्यापार: कस्य न वयस्यता मित्रतामुत्पादयति । स्वभावेन सुकुमारा वृत्तियेपामेवंविधा 
भ्रमी भवद्गुणाः कस्य न समाण्वासयन्ति समाइवासनां कुर्वेन्नि । त्वदिति । तार्थ 
्वन्भूतिरेवोपलम्भमनुभवमहति साक्षात्कारयोग्या भवति (टि०) । या प्रथमदशन 
एव प्रथमावलोकन एव विश्रम्भं विशवासमुपजनयति । ग्रतस्त्वद्विधे त्वत्सहशे 
पुरुषे सकलभुवने प्रथितः प्रख्यातो महिमा माहात्म्यं यस्मिन्नेवं प्रयुज्यमानं 
कथ्यमानं सवेमनुचितमिवायोग्यमिवाभाति । तदेव दर्शयति--तथा हीति । संभाषः 


मपि जल्पनमप्यधःकरणमिवापतति । अनुचितेन सर्वोचितस्य संभाषणमनुचिः 
तमेव करोतीति न्यायादिति भावः | 


यि रादर इति श्रादरोऽपि बहुमातोऽपि 
श्रभुताया एश्वयस्याभिमानमिवानुमापयति ज्ञापयति । स्तुतिरपि नुतिरप्यात्मन उत्सेकं 
म ति आम मन रता ानादिश्योऽपि चपलतामिव :प्रकाशयंति' । उपचारोऽपयभ्युत्थानादिरूपोऽपि चपलतामिव प्रकाशयति 
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नात्मज्ञतामिव ज्ञापयति । विज्ञापनापि प्रागलभ्यसिव जायते । सेवापि चापल- 
मिव हश्यते । दानमपि परिभव इव भवति । श्रपि च स्वयं गुहीतहृदयाय कि 
दीयते । जीवितेश्वराय कि प्रतिपाद्यते । प्रथमक्कतागमनमहोपकारस्य का ते 
प्रत्युपक्रिया दर्शनदत्तजीवितफलस्य सफलमागमन केन ते क्रियते । प्रणयिताँ 
चानेन व्यपदेशेन दर्शयति कादम्बरी, न विभवम्‌ । प्रतिपाद्या हि परस्ता 
सञ्जनविभवानम्‌ । ग्रास्तां तावद्विभवः, भवाहशस्य दास्थमप्यङ्गी कुर्वाणा 


शिष्टाचार भी सानो चपलता को प्रकट करता है। (तुम्हारे प्रति) प्रेम (प्रकट 
करना) भी अपने प्रति ग्रज्ञानता को प्रकट कराता है । (तुमसे) निवेदन करना भी 
प्रगल्भता सा हो जाता है । (तुम्हारी) सेवा भी चपलता सी लगती है। (तुम्हें 
कुछ) देना भी (तुम्हारा) तिरस्कार सा हो जाता हे । अर भी; स्वयं (हमारे) 
हृदय को ग्रहण किये हुये ब्यक्ति को वया दिया जाये ? (अपने) जीवन के स्वामी 
को क्या प्रस्तुत किया जाये ? श्रागमन रूपी पहले (हमारा) उपकार करने वाले 
तुम्हारा कौनसा प्रत्मुपकार (हो सकता) है ? (अपने) दर्शनों से (हमको) जीवन 


के) का फल देने बाले तुम्हारा आगमन किस (बात) से सफल किया जा सकता हे? 


कादम्बरी इस (उपहार भेजने) के बहने श्रपने प्रेम को प्रकट करती है; न कि 
वभव को । निश्चय ही सज्जनो के वेभव पर दूसरों का स्वस्व (= अधिकार) 
Roe 

प्रकटीकरोति । प्रीतिरपि स्नेहोऽप्यनात्मङ्तां स्वस्वरूपानभिञ्चतां ज्ञापयति । विज्ञा- 
पनापि विज्ञप्तिरपि प्रागलभ्यमिव पाण्डित्यभिव जायते । सेवाधि सपर्यापि चापलमिव 
हश्यते । दानमपि परिभव इव पराभव इव भवति । प्रथितमहिसवत्त्वादिति भावः । 
ग्रपि चेति युक्‍त्यन्तरे, स्वयं गृहीतं हृदयं येनैबंविधाय कि दीथले। श्रथ च जीविते- 
स्वराय कि प्रतिपाद्यते कि कथ्यते । यं भावः--हृदयाथीनं जीवितं, हृदयं चेद्गुः 
हीतं तदा जीवितेशवर एव जातः । एवं सति तस्मै जीविताभिधानं कि वस्तु देयम्‌ । 
सर्वेषां वस्तूनां जोवितार्थत्वात्‌ । एतदपरं कि प्रतिपाद्यम्‌ । प्रतिपाद्यानां जीविताव- 
धित्वात्‌ । प्रथमं कृतं यदागमनं तदेव महोपकारो यस्यैवंविधस्य ते भवतः का प्रत्युः 
प्रिया । न कापीत्यर्थः । दर्शनेन दत्तं जीवितफलं येनैवंविधस्य ते तव सफलमागमनं 
केन क्रियते । ग्रयं भाव:---सर्वापेक्षयोत्कृष्टं जीवितफलं त्वयैव दत्तम्‌ । इतः परं त्व- 
त्सहशमस्माकं किमपि नास्ति; येत त्वदागमनसाफल्यं क्रियते कादम्वर्यनेन व्यपदेशेन 
हारानयनमिषेण प्रणयितां स्नेहवत्तां त्वयि दर्शयति। न विभवमैश्यंम्‌ । तवेताहशं 
वस्तु नास्ति याहशं मम वर्तत इत्येवम्‌ । चन्वत्युत्तमञुक्ताक चापस्य स्वविभवत्वप्रदर्शने 
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नाकार्यक्रारिणीति निय ज्यते । दत्वात्मावसपि वञ्चिता न भवति। जीवितः 
र दाक्षि ण्यूपर- 
वती महला सताम्‌ । न च ताहशी अवति याचमानानां याहशी ददतां लज्जा । 


८८5 जी य जापर 
मप्यर्पयिःवा न पश्चात्तप्यते । प्रणयिजनप्रत्याख्यानपराङः 


यत्तु सत्यममूना व्यतिकरेण कृतापराधसिव त्वय्यात्मानमवगञ्छति कादम्बरी । 
तदयममृतमथनस सुद्भुतानां सर्वरत्ानामेक शेय इति शेष'नामा हारोझसुनैव 


(ग्रपेण आदि हारा) प्रतिपादित नहीं किया जाता (ग्रर्थात्‌ चह स्वतः सिद्ध है) 
सत 


वैभव (की बात) तो छोड़ो, श्राप जैसे (व्यक्ति) की दासता भी स्वीकार करती हुई 
(बह) अकार्य को करने वाली नहीं कही जा सकती; पने को देकर भी वज्चित नहीं 


होती, जीवन झी अपित करके पश्चात्ताप नहीं करती । शोर सज्जनों की महत्ता; 
जो कि उदारता के अधीन होती है, प्रेमी जनों (की प्राथना) को मना करने से 
पराइमुखी होती है । और याचना करते हुये (व्यक्तियों) की लज्जा वैसी नहीं 
होती जैसी देते हुये (सज्जनो) की (टि०) । सच तो यह है कि इस (उपहार भेजते 
के) व्यापार से कादस्बरी अपने को तुम्हारे प्रति अपराध की हुई सी समझती है। 
तो यह श्रसृत-मन्थन के समय प्रकट हुये सब रत्नों सें श्रकेला बचा हुआ, अतः शेष 
नाम का हार, जो इसी कारण से भगवान्‌ जलपति (समुद्र) का बहुत सम्मानित 
> -०-४-><> 
स्वता स्वीयपरकोयभावो$प्रतिपाद्या वर्तते । सतां प्रवृत्तः परोपक,रनिमित्तकत्वेन तद्विः 
भवस्यापि तथात्वादिति भाव: । ग्रथ यद्यपरितोषस्तदा विभवो हारादिरूपः स्वोत्क- 
षेहेतुस्तावदास्तां तिष्ठतु । कि तु भवाहशस्य दास्यमङ्गीकुर्वाणा नाकार्यकारिणीति 
नियुज्यते नाक्कत्यविधायिनीति व्यपदिश्यते ।. दत्त्वेति । ग्रात्मानमपि दत्त्वा त्वदधीर्त 
कृत्वा वञ्चिता न भवति विप्रतारिता न स्यात्‌ । जीवितमप्यर्पयित्वा न पाश्चात्तप्यते 


_ त पश्चात्तापं करोति । (यत्‌) सतां सत्पुरुषाणां महत्ता गुरुता प्रणयो विद्यते यस्मिः 
व्दार भूतो यो जनस्तस्य प्रत्याख्यानं निराकरणं तत्र पराड सुखी प्रणयिजनाभीष्टप्रदान- 


रणशीला न भवतीत्यर्थः । तत्र हेतुमाह--दाक्षिप्येति । दाक्षिण्यमनुकूलता 


हिन्दीसंस्कूतटीकार [हिता ] [ ७५९५ 


हेतुना बहुमतो भगवताम्भसांपत्या गृहमुपागताय प्रचेतसे दत्तः। पाशभ्रृतापि 


गन्धर्वराजाय, गन्धर्वैर स्वर्गे, तयापि त्वद्ठपृरस्यानुरूपमाभरणस्येति 
विभावयन्त्या नभः चतं सुधा'स्नुतो धाम्गो न धरेत्यवधार्यानुप्रेषितः। 


$ यद्यपि गुणगणाभरणभुषिताजूयध्टयों भवाहशाः मलेशहेतुभितरजनबहुमतमा- 

भरणभारमज पु नारोपयन्ति, तथापि कादम्बरीश्रीतिरन कारणम्‌ । कि त 
| & . कृतपुरसि शिलाशकलं कौस्तुभा भिधानं लक्ष्म्याः,सहृजभलि बहुमानमाविष्कुवेता 
| भगवता शा'ङ्गपाणिना । न च नारायणोऽत्रभवन्तमतिसिच्यते । नापि कोस्तुः- 
| (अर्थात्‌ प्रिय) था; (उसके द्वारा) घर पर आथे हुये वरुण को दिया गया था। 
{ वरुण हारा भी गम्धर्दराज को; गम्धर्वराज हारा भी कादम्बरी को, (और) उस 
(कादम्बरी) के हारा भी, तुम्हारा शरार इस भ्राभरण के श्रनुरूप है ऐसा 
| समभते हुये "चमसा के प्रकाश के लिये नभःस्थल ही उचित है, न॑ कि पृथ्वी ऐसा 
| निश्चय कर के; (तुम्हारे पास) भेजा गया हैं। यद्यपि गुग-सपुह रूपी ग्राभरणों 
से भूवित शरीर वाले श्राप जैसे (लोग) कलेस के हेतु (और) ग्न्य (श्रर्थात्‌ 


| 
ऱ्य 
ऱ्य 


A 


श 


| सामान्य) लोगों हारा बहुत सम्सानित श्राभूषणों के भार को अज्ों में धारण नहीं 
| करते हैं; फिर भो कादश्बरी का प्रेस इस विवय सें (अर्थात्‌ हार धारण करने जी सें) 
: 5 कारण है । वया भगवान्‌ विष्णु द्वारा, कोस्ठुम नाम के शिला-खण्ड को; (क्योंकि) 
(यह) लक्ष्मी के साथ उत्पन्न हुआ था; इसलिये बहुत सम्मान प्रकट करते हृदय 
| पर (धारण) नहीं किया गया ? और; नारायण श्राप से बढ़ कर नहीं है । कौस्ठुभमणि 


< 


म्भसांपत्या भगवता समुद्रेण बहुमतो गुहमुपागताय प्राप्ताय प्रवेतसे वरुणाय दत्तो- 

ऽपितः । पाशभृतापि वरुणेनापि गन्धर्वराजाय दत्त: । शस्बर्वेराजेनापि कादम्बयें 
हर घत. तयाप्यस्याभरणस्य ्वद्ठपुस्त्वदीयं शरीरमदुरूष॑ योग्यसिति विभावयन्त्या 
| मनसि विभावनां कुर्वन्त्या । एतस्सिन्तथे हण्टाग्तं प्रदर्शयन्नाह चस इति । सुधा- 
स्नुतश्चन्द्रस्य धाम्नस्तेजसो नभस्थलमेवोचितं योष्थं न धसा पृथ्वीत्यवधार्यं निश्चिऽ 
तयानुप्रेषितोऽनुप्रहितः । यद्यपीति । यरद्याप भवाहशा भवादृशाः पुरुषा गुणा: शोर्या- 
दयस्तेषां गणाः समुदायास्त एवाभरणानि तँ भू षिता शोभिता द्भयषि्ट्यपा ते तथाः 
क्लेशहेतुः परिश्रमक्ारणमितरजनाः प्राक्ृतजनास्तैबहुमतमादरपूर्वंकं स्वीङृतमाभरण- 
भारं विभूषणवीवधमङ्गो षु हस्तपादा दिषु नारोपयन्ति च स्थापयन्ति । तथायीति ह 
यद्चप्येवसस्ति तथापि कादस्बरीप्रीतिरव हारधारणे कारण नियामकम्‌ । प्रीत्यान्यैरपिः 
तथा क्ृतमित्याह--कि नः कृतमिति । लक्षम्याः नियः सहज सार्थं समुत्पत्तमिति 
इत्वा बहुमानं. सत्कारमाविष्कुवंता प्रकटीकुवता भगवता शाङ्ग पाणिना कौस्लुभाभिधानंः 


१.सुधासूतेर्घाम २. निजशुण ३ Mp or mip ne कत, नापि। 


शिलाशकलमुरसि कि न कृतं कि न विहितम्‌ । न च॑ नारायणस्तथा करोतु नाम। 


आ Rr 
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शते | कादम्बरी [ कथायां कादम्वरीभहितो पहा रसमपंणम्‌ 
भमणिरणुनापि गुणलवेन शेषमतिशेते । न चापि कादः्बरीमाका रानुकृतिकल 
याप्यल्णीप्रस्या लक्ष्मीरनुगन्तुमलम्‌ । ग्रतोऽहतीयमिभ बहुमान॑ त्वत्तः । न चाभूमि- 
रेषा प्रीतिप्रसरस्य । नियतं च भवता भग्नप्रणया म हाश्वेतामुपालम्भसहस्रै: 
खेदयित्वा स्वा'त्मातमुत्ल्रक्ष्यति । अत एव म हाश्वेता तरलिकामपीमं हारमा- 
दाय त्वत्सकाशं प्रेषित'वती । तथापि कुमारस्य संदिष्टमेव--'न ख लु महाभागेन , 


मनसापि कार्यः कादम्वर्याः प्रथमप्रणयप्रसरभङ्ग' इत्युवत्वा च ताराचक्रमिव 


भो ग्रणु भर भो गुण के लेशमात्र से 'शेष' से बढ़ कर नहीं है। और लक्ष्मी भी; 
श्राकार के अनुकरण की थोड़ी सी भी कला से; कादम्बरी को समानता करने में 
समर्थ नहीं हे । अतः यह (कादम्बरी) तुम से इस महान्‌ श्रादर (को पांने) के 
योग्य है । यह (कादस्बरी) (तुम्हारे) प्रेम-प्रसार के लिये अपात्र भी नहीं है। 
रौर निश्चित रूप से; आप के हारा अग्न स्नेह वाली (होती हुई) (कादम्बरी) 
महाश्वेता को सहस्नों उपालम्भों से खिन्न कर के अपने प्राणों को त्याग देगी । इसी- 
लिये महाश्वेता ने इस तरलिका को भी हार लेकर तुम्हारे पास भेजा है। उसके 


द्वारा भी कुमार को सन्देश भेजा गया है--सहाभाग, (आप) हारा निश्चय ही, सन 


से भी; कादम्बरी की प्रथम प्रार्थना के प्रसार को भंग नहीं किया जाना 


*>->->->< re 


अह तु ताइशो न भवामीत्यत गाह--न चेलि। नारायण: कृष्णोऽत्रभवन्तं त्वां न 
चातिरिच्यते नाधिको भवति । तथा च स्वानुरक्तप्री तिसंरक्षणस्वभावसाम्येन त्वमपि 
स एवेत्यर्थः । न च हारोऽपि कोस्तुभापेक्षया न्यून इत्याह नापीति । कौस्तुभमणि- 
रणुनापि गुणलवेन शेषं शेषनामान हारं नाप्यतिशेतेऽतिशयितो न भवति, एवं 
लक्ष्मीसाहश्यं कादम्वर्यामानयति~-न च्चेति । लक्ष्मीः पद्माकारस्यानुक्ृतिरनुकरणं 
लस्य कलांशस्तयाप्यल्पीयस्यापि कादम्बरीमनुगन्तुं साहश्यं कतुं नालं न समर्था। 
अतो हेतोरियं त्वत्तो भवत इयं बहुमानमहंति योग्या भवति । न चेय॑ प्रीतिने भवती- 
त्याह--न च प्रीतिप्रसरस्य प्रीत्युत्कषंस्येषा5भूमिरस्थानम्‌ ग्रपि लु स्थानमेव । 
वैपरीत्ये बाघकमाह--नियतेति । नियतं निश्चितं भवता त्वया लग्नः प्रणय: 
स्नेहो यस्यां एवंविधा महाश्वेता उपालम्भसहस्रे: सेदयित्वा सेदमुत्पाद्य स्वात्मानं 
निजात्मानमुप्सक्ष्यति त्यक्ष्यति (टि०) | ग्रत एवातो हेतोमंहाइ्वेतेमं हारमादाय गृहीत्वा 
त्वत्सकाशं भवत्समीपं तरलिकां प्रेषितवती प्रहितवती । तयापि महाइ्वेतमापि कुमारस्य 
संदिष्टं कथितमेव । महाभागेन सत्पुरुषेन त्वया कादम्बर्याः प्रथमप्रणयप्रसरभङ्गो मनः 

१. महाश्वेताम्‌ २. श्रात्मानम्‌ ३. महारेता, ४ 
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हिन्दीसंस्छृतटीकासहिता | [ ७५७ 
चामीकराचलस्य तटे तं तस्य वक्षःस्थले बवन्ध । 

चद्रापीडस्तु विस्मयमानः प्रत्यवादीत्‌--मदलेखे, किमुःच्यते । निषुः 

| णासि, जानासि ग्राह यितुम्‌ । उत्तरावकाशमपहरन्त्या कृतं वचसि कोशलम्‌ः। 

ग्रयि मुग्धे, के वयमात्मनः, के वा वयं ग्र'हणाग्रहणस्य वा । आगता खल्विब- 

3 ® मस्तं कथा । सौजन्यशालिनी भिर्भवतीभिरुपकरणीकृतोऽयं जनो यथेष्टमिष्टेष्व'- 

| निळेबु वा व्यापारेषु विनियुज्यताम्‌ | श्रतिदक्षिणायाः खलु देव्याः कादम्बर्या 

चाहिये! ऐसा कर (मदलेखा) ने सुवर्ण-पर्बंत (ग्र्या मेर) के तट पर 

) तारों के समूह के समान उस (हार) को उस (चन्द्रापीड) के वक्षःस्थल पर बांध 
दिया । 


चन्द्रापीड ने विस्मित होते हुये उत्तर दिया--'मदलेखा, क्या कहुँ ? 

(दुम) निपुण हो, (अपनी बात को) स्वीकार कराना जानती हो । उत्तर का श्रवसर 

न देती हुई (तुमने) बचनचातुय दिखाया है । श्री भोली (बालिके), हस अपने (भौ) 

ह! ८ क्या हैं (अर्थात्‌ हमें पने ऊपर भी अधिकार नहों है), श्रयवा हम ग्रहण करने या न 
थे | ग्रहण करने के विषय सें कोन हैं? यह बात तो (श्रब) अस्त को भाषत हो गई 
(अर्थात्‌ समाप्त हुई) । सञ्जनता से युक्त आपके द्वारा उपकरण बनाया गया यह 

जन (प्र्थात्‌ मैं), (मेरे) चाहे या श्रनचाहे व्यापारों में (अपनी इच्छानुसार 
नियोजित किया जाये । (ऐसा) कोई नहों है (जिसे अत्यन्त उदार देवी कादम्बरी के 


So ७७-०७ 


सापि न कार्यो न विधे”: । कायवाग्भ्यां तु सर्वया निषेव एव सूचितः । ृत्युकत्वेत्यभि- 
धाय चामीकराचलस्य मेरोस्तटे ताराचक्रमिव नक्षत्रसमुहमिव तं हारं तस्य वक्षःस्थले 
बवन्ध । चन्द्रापीडस्तु विस्मयमानो विस्मयं कुर्वाणः प्रत्यवादीत्प्रत्यवोचत्‌ । हे मदलेखे, 
त्वया किमुच्यते । त्वं निपुणासि पण्डितासि । श्रत पव ग्राहयितुं स्वीका रयितुं जानासि । 
उत्तरस्य प्रतिवचसोऽवकाशं प्रवेशयोग्यतामपह रच्त्या टूरीकुर्वन्त्या वचसि वाग्व्यापारे 
. कौशल पाण्डित्यं कृतम्‌ । अ्रथौति कोमलामन्तरणे । हे मुखे, ्रात्मतो भवदपेक्षया के 
- वथम्‌ । युष्माकं देवयो नित्वादिति भावः । ग्रथ चके वा वयं ग्रहणाग्रहणस्य वा । आ- 
` गता खलु निश्चितम्‌ इयमस्तं कया । सौजन्यशालिनीभिः सुजनताशोभिनीभिर्भवतीभि- 
. स्पकरणीकृतोऽयं जनो यथेष्टमिष्टेष्वनिष्टेषु वा व्यापारेषु विनियुज्यतां प्रेयंताम्‌ । खलु 
निश्चितम्‌ । श्रतिदक्षिणाया अत्युदाराबाः । ` “दक्षिण सरलोदारौ इति कोशः । कांद- 
< म्वर्या निर्दाक्षिण्याः (टि०) सर्वेत भ्रमणशीला गुणा. कञ्चित्पुरुषं न दासीकुव॑न्ति ] 
= 


१ उच्यते. २ कथयितुम्‌ ३ पु ३ अरयः ४ १ उः नया 
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७५८ | कादम्बरी | कथायां कादम्बरीप्रहितोपहारसमर्पणम 


निर्दा'क्षिण्या गुणा न कञ्चिन्न दासीकुर्वन्ती'त्युबस्वा च कादम्बरीसंबद्धा भिरेव 
कथाभिः सुचिरं स्थित्वा विसर्जयांबभूव मदलेखाम्‌ । अ्नतिदूरं गतायां च तस्यां 
क्रीडा'पर्वतगतमु'दयभिरिगतमिव चन्द्रमसं चन्दनदृकूलहारधवलं चन्द्रापीडं टुः 
स'मुत्सारितवेत्रच्छत्रचामरचिह्वा निविद्धाशेष'परिजना तमालिका द्वितीया चित्रर- 
थसुता पुनरपि तदेव सोौधशिखरमारुरोह । तत्रस्ः 


था च पुनस्तथैव ॐ 
विविधविलासतर' ङ्गितैवि ़ारिविलोकितैर्जहारास्य मनः । तथाहि 


श्रनुदार गुण दास न बबा लेते हों।” ऐसा कह कर कादम्बरी से सम्बद्ध ही बातों से 
बहुत देर ठहर फर मदलेखा को लोटा दिया । उसके अधिक दुर तक न जाने पर, 
क्रीडा पर्वत पर स्थित, चन्दन, रेशप्ती वस्न और हार से धवल चन्द्रापीड को, सातो 
उदयाचल पर स्थित (चन्दन, वस्त ओर हार के समान धवल) चन्द्रमा को, 
देखने के लिये, बेत, छत्र र चामर रूपी (राज-) चिह्न हटाये हुये, सभी 
सेवकों को (अपने साथ आने को) मना किये हुये, तमालिका को साथ लिये हुवे _ 
चित्ररथ-पुत्री (कादम्बरी) फिर से उसी महल के शिखर पर चढ़ गई। और वहाँ + 
पर स्थित (कादम्बरी) ने, फिर से, अनेक प्रकार की विलास की तरङ्गों (अर्थात्‌ ' 
क्रियाओं) वाली विक्रारयुक्त इष्टियों (श्र्थात्‌ कटाक्षो) से उस (चन्द्रापीड) का 
सन श्रार्काषत किया । (वह) इस प्रकार से--बार-बार नितम्ब-मण्डल पर बायें 


> > 


. श्रपि तु सर्वानेव । इत्युकत्वा चेत्यभिधाय च काढम्बरीसंबद्धाभिरेव कथाभिः सुचिरं 


स्थित्वा तां मदलेखां विसर्जब्रांबभुव गृहे गमनायानुज्ञापितवान्‌ । तदन्तर तस्यां मदः 
लेखायामनतिदूरं गतायां नातिदूरं प्राप्तायां चित्ररथसुता अलवल पुनरपि द्वितीयः 
वारमपि तदेव सौधशिखरमाए्रोहारूढा । शत्र सौधशिखर बरिशेषमन्नाह त्रीति । 
क्रीडार्थं यः पर्वतः शेलस्तत्र गतम्‌ । कमिव । उव्यभिरिरुदयाचलस्तत्र गतमिव चन्द्रः 
मसम्‌ । चन्दन मलयजम्‌, इङुलं क्षोमम्‌, हारः शेपाभिधानः, एतेर्धवलं शुभ्र चार ` 
पीडं द्रष्टु वीक्षितु समुत्सारितानि दूरीकृतानि ेत्रच्छत्रचामरचिह्वानि यया सा । 
निषिद्धो वजितोऽशेषः समग्रः परिजनः परिच्छदो यया सा । तमालिका एव द्वितीया 


यस्याः सा च। तत्रस्था च सोधशिखरगता च पुनस्तथैव पूर्वोक्तरीत्यैव विविधा 
श्रनेकप्रकारा ये विलासा भ्रसमु-दवास्तैस्तर ङ्गितैविकारिविलो कितैरस्य चन्द्रापीडस्य 
मनो जहार हृतवती । तदेव दर्शयति--तथाहीति । मुहुमु हुर्वारंवारं नितम्बबिम्बे 

eo RES CG ST र 
रनु, म न ्रनतिचिरमु. ३ पर्वतक. ४ उदयगताम्‌. ५ उत्सारितः 
६ पिज चया गिह: ५विक्राहिकिकित्तेकरिते: । 


हिन्दीसंस्कृतटी कासहिता | [ ७५६ 

मुहुमु हुनितम्बविम्बन्यस्तवामहस्तपल्लवा ्रा'वृतांशुकानुसा रप्रसारितदक्षिण- 

करा निश्‍्चलतारका लिखितेव, मुहुजू म्भिकारम्भदत्तोत्तानकरतलतया त द्गो- 

त्रस्सलनभिया निरुद्धवदनेव, महरंशुकपल्लवताडितनिःश्वासामोदलुब्धमधुकरमुः 
IES 3 


शः 
| खरतया प्रस्तुता ह्वातेव, मुहुरनिलगलितांगुक्रसं भ्र मद्िगुणीकृतभुजयुगलश्रादृत- 
| ' ५ पयोधरतया दत्तालिद्धनसंज्ञेव, मुह केशपाणा कृष्टकुसुमयू रिताञजलिसमाधध्याणः 
* लीलया कृतनमस्कारेव, मुहुरुभयतर्जनीभ्रमितमुक्ताप्राल म्वतया निवेदितहूदयो- 


~ 


| पइ ऽ 
| होने के अय से मुख को बन्द किये हुये; बार-बार रेशमी वस्ल के पल्ले से ताडि 
निःश्वास की घुगत्थ से लुब्ध अमरों के घुखर होने के कारण मानो (चन्द्रापीड को) 
बुलाने को प्रस्तुत (होती हुई); बार-बार वाजु छारा रेशमी उत्तरीय के गिरने पर 
ज सगल से स्तनों को ढकते के कारण मानो ग्रालिद्धन 


य हर से दुहरे किये गये शुज युवर ह अ 
७ का संकेत करती हुई; बारवार क्ेश-पाश में लगे हुये पुष्पों से भरी हुई अञ्जलि 
` को सूघने को लीला करने के कारण मानो नमस्कार करती हुई; बार-बार दोनों 
तर्जनियों से धुमासे जाते हुये मोतियों के हार के द्वारा मानो हृदय मे उत्कण्ठां की 
eo «>» 
तपल्लवो यया सा । प्रावृतं परिधानीकृतं यर्दे- 
' शुकं तदनुसारेण प्रसारितो दक्षिणकरो यया सा । निश्चलति । निश्चला स्थिरा 
तारका कनीनिका यस्याः सा । अत एव लिखितेव नित्रितेव । मुहुरिति । जूस्भिका” 
रम्भे जम्भायाः प्रारम्भे दत्तं यदुत्तानं करतलं तस्य भावस्तत्ता तया । तस्य चन्द्रा- 
पीडस्य गोत्रमभिधानं तस्य स्खलनं तस्माद्या भी: भीतिस्तया तिरुद्धवदनेव (टि०) 
सुहुरिति । ग्रंशुकपल्लवेन ताडितो यो निःश्वासामोदस्तत्र (टिं० J ये मधुकरा 
भ्रमरास्तैमु खरो वाचालस्तस्य भावस्तत्ता तया प्रस्तुतं प्रारब्बमाह्वान यथा सेवं- 
विधेव । मुहुरिति । अनिलेन गलितानि यान्यंशुकान्युत्तरीबाणि (टि>) तेषां संश्रमों 
विलासस्तेन ड्विगुणीकृतं यद्भुजयुगलं तदेव प्रावृतमुत्तरीयं ययोः पयोबरयोस्तयोर्भा- 
वस्तत्ता तमा दत्तालिङ्गनसंज्ञा संकेतों यया सैवंविधेव । मुहुरिति । केशपाशादा- 
कृष्टानि यानि कुसुमानि तेत पूरितो ग्ोऽञ्जलिस्तस्य समाघ्राणलीलया कृत्वा कृतन- | 


मस्कारेव विहितभणामेव । पुनः करयो रलीक' प्रदेशाभिमुखीकरणेन तदुत्भ्रक्षा । मुहुः 
रिति । उभयतर्जनीश्रमितो यो मु मा यो मुक्ता कम णा 
:,हुः- २ समावृतः २ के ४ संभ्रमद्रिगुणितभुजल- 
तावृतपयोधरतया, संबरणसं भ्रमद्िगुणीकृतभुजयुगलम्रादृत १ १ सत "ब्यनप्वा 
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| ्रारोहबिम्बे न्यस्तः स्थापितो वामहरु 


७६० | कादम्बरी [ कथायां कादम्बरीप्रहितोपहारसमर्षणम्‌ 


त्कलिकोद्गमेव, मृहुरुपहारकुसुमस्खलनविधुतक'रतलतया कथितकुसुमायुधशर- 
प्रहारवेदनेव, मुहुरगलितरशनानिग'डपःतितचरणतया संयम्यापितेव मन्मथेन, 
मु'हुर्चलितोरबिधुतशिथिलदुकूला, क्षितितलदोलायमानांशुकैकदेशाच्छादित- 
कुचा, चकितपख्वितंनत्रुट्यत्त्रिवलीलता, स"मस्तचिकुरकलापसंकलनाकुलक- 


रतला, कटाक्षक्षेपधवलीकृत कर्णोत्पलं विल क्ष्यमाणस्मितसुधाधू लिधृसरितकपोलं 


उत्पत्ति को निवेदित करती हुई; बार-बार पुजा के पुष्पों पर फिसलने से करतल 
के कम्पित होने के कारण मानो कुसुमायुध (कामदेव) के बाणों के प्रहार की बेदना 
को बताती हुई; बार-बार खिसकी हुई तगड़ी रूपी जंजीर में उले हुये चरणों वाली 
होने के कारण सानो कामदेव हारा बाँध कर (चन्द्रापीड को) पित की हुई; 
(और) बार-बार शिथिल हुये रेशमी वस्त्र को कम्पित जंघाओं द्वारा धारण किये 
हुये, प्रथ्वीतल पर लटकते हुये (उत्तरीय) रेशसी-वस्त्र के एक भाग से स्तनों को 
ढके हुये चकित होकर घूमने से हूटती हुई त्रिवली लता वाली (होती हुई), समस्त 
केश-समूह को बांधने में लगे हुये कर-तल वाली (होती हुई), (वह कादम्बरी) 
कटाक्ष के क्षेप से धवल किये गये कर्गोत्पल वाले (और) लज्जाथुक्त मुस्कान रूपी 


> = 


दितो ज्ञापितो हृदयस्योत्कलिका हुल्लेखा तस्या उद्‌गम: प्रादुर्भावो यया सँवं विधेव । 
यथा हारो मया भ्राम्यते तथोत्कलिकया मच्चितमिति भाव: । मुहुरिति । उपहारः 
स्योपचारस्य यानि कुसुमानि तेभ्यः स्खलनेन विधुतं कम्पितं यत्करतलं तस्य भावः 
स्तत्ता तया कथिता कुसुमायुधो मदनस्तस्य शरप्रहारवेदना पीडा यया सँवंभूतेव । 
मुहुरिति। गलिता सस्ता या. रशना कटिमेखला सैव निगडो$न्दुकस्तत्र पतितौ यौ 
चरणौ तथोर्भावस्तत्ता तया संयम्य वद्ध वा मन्मभेनापितेव । सुहुरिति । चलिताभ्यामूः 
रुभ्यां यथाकथं विद्विधुतमपि शिथिलं दुकूलं यस्याः सा । क्षितितले दोलायमानों5शुक- 
स्योत्तरीयस्येकदेशस्तेनाच्छादितो कुचौ यया सा । चकितं ससंभ्रमं यत्परिवर्तनं तेन 
वुट्यन्ती ज्रिबलीलता यस्या: सा। समस्त. समग्रा ये चिकुरा: कुन्तला तेषां 
कलापः समूहस्तस्य संकलनं स्वकीयस्थले. स्थापनं तेनाकुलं व्याक्षिप्तं करतलं यस्याः 
सा । कि कुत्ती वदनं मुखं साचीकृत्य वक्रीकृत्यानेके रसास्तेषां भङ्गी रच- 
नाविशेषस्तेन भड गुरं वक्र यथा स्यात्तथा विलोकयन्‌ न्ती । ग्रथ वदनं विशेषयन्नाह-- 


कटाक्षेति । कटाक्षाणां क्षेपस्तेन धवलीकृतं कर्णोत्पलं ष ९ जम कर्णोत यरिमन्‌ । विलकष्यमाणं (टि०) ` 


३ तरतया. २ निबिड, ३ नियमित. ४ मुहुमु हुविचलित. ५ श्रसंसत्त. 
0 5 कर्णोत्पल. ८ विलक्ष्यमाणस्मितशूलिधूस रकपोलम्‌, विलक्षस्मितसुधाधु- 
लिधूसरितैककपोला, बिलक्ष्यस्मितमुधाधूलिहूसरितकपोलम्‌, विलक्ष्य चास्मितसुधादूलि- 
दूसरितकपोलम्‌ । 


` य्‌ 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


मा रक्तिमा यस्मिन्नेव वचे व्योम्ल्याकाशे सति । पुन केषु । रविरिति। रवि 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ ७६१ 


सा'चीकृत्य वदनमनेकरस भक््रिभङ गुरं विलोकयन्ती, तावदवतस्थे यावदुपः- 
संहतालोको लोहितो दिवसो बभूव । 

ग्रथ हृदयस्थितकमलिनीरागेणेव रज्यमाने राजीवजीवितेशवरे स'कल- 
लोकचक्रवालचक्रवतिनि भगवति पूष्णि, क्रमेण च दिनपरिलम्बनरोषरक्ताभिः 
कामिनीहृण्टिभिरिव संक्रामितशोणिम्नि व्योम्नि, संहृतशोचिषि जाते जरठहा- 
सुधा की धूल से धूसर हुये कपोल वाले मुख को टेढा करके, श्रनेक रसों की 
भज्धिमाओं से वक्रता के साथ देखती हुई, तब तक रुकी रही जब तक एकत्रित हुये 
प्रकाश वाला दिन लाल (नहीं) हो गया । 

इसके बाद कमलों के प्राणेश्वर (और) सम्पूर्ण लोक-समुह के चक्रवर्ती 
(राजा) भगवान्‌ सूर्य के, सानो (अपने) हृदय में स्थित कमलितियों के प्रति राग 
(= १. प्रेम, २. लालिमा) से लाल हो जाने पर; और क्रम से मानो दिन (के छिपने) 
की देरी के रोष से लाल कामिनियों की हष्टियों से, आकाश के लालिमा-युक्त हो जाने 
प्र; बूढ़े हारीत (पक्षी) के समान हरे घोड़ों वाले (सुर्य) के एकत्रित की हुई 
यस्मितं तदेव सुधा तस्या धूलिस्तया धुसरितौ कपोलौ यस्मिन्‌ । तावदवतस्थे यावदुप- 
हत एकीभूत ग्रालोको यस्मिन्नेवंविधो लोहितो रक्तो दिवसो बभूव । एतेन संध्या- 
समयो जात इति ज्ञापितम्‌ । 

ग्रथ प्ररोषसमयं वर्णयन्नाह--ग्रथेति । जातायामदर्शनक्षमायां वेतायां काद- 
म्वरी सोवणिखरात्क्रीडापर्वतकनितः*वाच्च चन्द्रापीडोऽवततारेत्यन्व+: । कस्मिन्सतो । 
रागेणानुरज्यमाने सति रक्ततां प्राप्यमाणे सति । रक्तत्वसाम्यादाह--हृदयस्थितों य: 
कमलिनीरागस्तेनेव राजीवानां कमलानां जीवितं तस्येश्वरः स्वामी तस्मिन्सकलः 
समग्रो यो लोकस्तस्य चक्रवालं मण्डलं तस्य चक्रवतिनि सार्वभौमे भगवति माहात्म्य 
वति । जरठः परिणत एत्रंबिधो यो हारीतो मृदङः कुरस्तद्वद्धरिता नीला वाजितो यस्य 
से तस्मिन्‌ । पुनः कीहशे । संहृतशो चिष्यात्तदीवितौ एवंविधे पुष्णि (टि०) सूर्ये 
जाते सति । तया क्रमेण च परिपाट्या दिनस्य सूर्यस्य परिलम्बनमस्तसमयस्तेन रोषो 
नायको दत्तसंकेतोऽद्यापि नागत इत्येवंख्पस्तेन रक्ताभिः कामिनीहष्टिभिरिव संक्रामित 


—  — 


१ साचीकृत. २ भ्र भज्जि- ३ उपसंहृतः ४ जी | 


कि” 
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७६२ | कादम्बरी [ कथायां सन्ध्यावर्णनम 


रीतहरितवाजिनि, रविविर'हमीलितसरोजसंहतिषु हरितायमानेषु कमलवनेषु, 
शवेतायमानेषु कुमुदखण्डेपु, लोहितायमानेषु दिङ्मुखेषु, नीला'यमाने शर्वरीमुखे, 
शनेः शनैश्च पुनदिनश्रीसमागमाशाभिरिवानुरामिणीभिः सहैव दीधितिभिर- 
दर्शनतामुपगते भगवति गभस्तिमालिनि, तत्कालविजृम्भितेन च कादम्वरी- 
हृदयरा'गसागरेणेवापूरिते संव्यारागेण जीवलोके, कुसुमायुधानलद॒ह्ममानहुद- 
यसहस्रधूम इव जनितमानिनीनःयनवारिणि विस्तीर्यमाणे तरुणतमालत्विषि 
किरणों वाला हो जाने पर; कमल-वनों के सूर्य के बिरह के कारण बन्द कमल- 
समूह्‌ वाले (अतः) हरे होने लगने पर; कुभुद-बनों फे श्वेत होने लगने पर; दिशा- 
मुखों के लाल होने पर; रात्रि के आरम्भ (श्रर्थात्‌ सम्ध्या) के नीला होने 
लगने पर; और फिर घीरे-घीरे भानो फिर से दिवस-श्री के साथ मिलने की 
श्राशाद्रों से श्रत्राग-युक्त (== १. प्रेम युक्त; २. लालिमा से युक्त) किरणों के साथ 
भगवान्‌ सूयं के ग्रहश्यता को प्राप्त हो जाने पर; और जीव-लोक के संध्या की 
लालिमा से, मानो उस समय बढ़े हुये कादम्बरी फे हृदय के राग (= ९. प्रेम 
२. लालिमा) के सागर से, व्याप्त हो जाने पर; तरुण तमाल (वृक्ष) की कान्ति 
सू्थेस्तस्य विरहो वियोगस्तेन मीलिताः संकुचिता याः स गो जसंहतयः कमल राजयस्तासु 
(टि०) । पुन: केषु । कमलवनेभ्‌ नलिनखण्डेप हरितायमानेणु नीलायमानेपु सत्सु । 
तथा कुमुदखण्डेषु करववनेषु श्वेतायमानेपु गौरवदाचरमाणेषु । प्रफुल्लितत्वा दिति 
भावः । तथा लोहितायमानेषु रक्तायमानेषु दिड मुखेषु सत्सु । तथा नीलायमाने हरि- 
तायमाने शर्वेरीमुखे प्रदोषे । शनैः शनैः पुनदिनश्रियां यः समागमस्तस्याशाभिरिवावुः 
रागिणीभिर्दी्तिभिः सह भगवति गभस्मितमालिनि सूर्येऽदर्शनतामहश्यतामुपगते प्राप्त 
सति । पुनः संध्यारागेण जीवलोक श्रापूरिते सति । केनेव । तत्कालविजुम्भितेत 
.तदात्त्प्रसृतेन कादम्बर्या हृद्यरागस्तल्लक्षणो यः सागरः ससुद्रस्तेनेव । पुनः कस्मिन्‌ । 
विस्तीर्यंमाणे विस्तार प्राप्यसाणे । तरुणो नवीनो यस्तमालस्तापिच्छ्ः तस्य त्विडिव 
त्विट्‌ यस्मिन्नेवं विधे तिमिरेऽन्धकरारे सति । तस्य नीलत्वेन साम्यादाह--कुसुसेति । 
कुसुमायुध एवानलो व्लिस्तेन दह्यमानं ज्वलमानं यद्धृदयसहन्स्न' तस्य धुम इव । की" 
हशे । जनितमुत्पादितं मानिनीनां नयनेषु वारि येन तस्मिन्‌ । अद्यापि पतिगृहे नागत 
इति ढुःखेन मानिनीनथनेप्यश्भ्‌सःद्भाव इत्यर्थः । एतेन घुमसाहए्यं ध्वनितम्‌ । दिगिति । 
- दिक्करिणां दिग्गजानां ये कराः शुण्डादण्डास्तै रवकी णोऽत्रध्वस्तो य: सीकरासारस्तस्मि 
W560 0 तय; सीकरासारः 
रै र कदा कुपुदखण्डेपु. ३ तत्कालनिनतितोपात्तभुजसहस्रविस्तारि- 


_तसर्वपुरस्कृतगजचमणेव नीलायमाने. ४ रागरस. ५ चङ्रवाकहूदय, ६ नयना" 
साखारिष्ू. JK Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 
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| प य । प्रतिवल्लभस्य भावोऽतिवल्लभता तया ते 
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तिमिरे, दिक्करिकरा'वकीर्णसीकरासार इव स्वेतायमानतारागणे गगने, 
जातायां चादर्शनक्षमायां वेलायां सौधशिखरादवततार कादम्बरी त्रीडापर्वत- 
कनितम्बाच्च चन्द्रापीडः । त'ततोऽचिरादिव गृहीतपादः प्रसाद्यसान इव 
कुमुदिनीभिः, कलुषमुखीः कुपिता इव प्रसादयन्नाशाः, प्रवोधाशङ्कयेव परिह- 
रन्सुप्ताः कमलिनीः, लाञ्छनच्छलेन निशामिव हृदययेन समुद्वहन्‌, रोहिणीः 
चरणताडनलम्नमलक्तकरसमिवोदयरागं दधानः, तिमिरगीलाबरां दिवमभिसा- 
रिकामिवोपसर्पन्‌, अ्रतिवल्लभतया विकिरन्निव सौभाग्यमुदगाङ्भगवानीक्षः 


वाले श्रन्धकार के, मानों सानिनियों के नेत्नों में जल उत्पन्न करने वाले कामाग्नि 
से जलते हुये सहत्तों हृदयों के धुंए के, विस्तृत होने लगने पर; आकाश के, श्वेत 


होते हुप्रे तारागणों वाला हो जाने पर, मानो दिग्गजों के सूंडों ने जल-कणों को 
वर्षा बिखरी हो; और समय के ऐसा हो जाने पर कि जिसमें दिखलाई न पड़े; 
कादम्बरी महल के शिखर से उतर आई और चन्द्रापीड क्रीडा-पर्वत के ढलान से । 
तब, शीघ्र ही, हृष्टियों का उत्सव (अर्थात्‌ प्रसन्न करने वाला) भगवान्‌ चरर 
(सुधासुति) उदित हुय्रा, जो सानो कुभुदनियों हारा पाद (=? किरणों; 
२. चरणों) ग्रहण करके प्रसन्न किया जा रहा था; जो कलुषित मुख वाली, मानो 
कुषित हुई विशाओं को प्रसन्न (अथवा उच्ज्यल) कर रहा था; जो मानो 
जग जाने की आशङ्का से सोई कमलिमियों को छोड़ रहा था; जो कलड्क के बहाने 
सानो हृदय सें (अपनी प्रियतमा) रात्रि को धारण किये हुये था; जो उदय की 
लालिमा को, मानो (अपनी पत्नी) रोहिणी के चरण-प्रहार से लगे हुये अलक्तक 
रस को, धारण किये हुये था; जो श्रंथकार रूपी नीले वस्त्र वाली द्यो (श्राकाश) 
की ओर, सानो अ्रन्धकार के समान नीले वस्तो वाली अभिसारिका की और बढ़ 
रहा था (टि०), जो (लोगों का) अत्यन्त प्रिय होने के कारण | मानो सोभाग्य 
न्निव श्‍वेतायमाने दीप्यमाने तारागण (टि) नक्षत्रसमूहे गगने व्योस्नि जाते सति र 
्रन्वयस्लु प्रागुक्तः । ततस्तदनन्तरमचिरादिव स्तोककालेनेव सुधासूतिश्चस्द्र उदयादुदयं 
प्राप्तवान्‌ । गृहीतेति । गृहीताः पादा यस्य सः प्रसाद्यमान इव । काभिः कुमुदिनीमिः 
केरविणीमिः कलुपमुखी: कुपिता इव श्राशा दिशः प्रसादय 

कमलिनीनां प्रबोधो मा भूदित्याश ङ्का परिह त म 
मिव हूदयेन समुद्वहन्धारयन्‌ । पुनः कि कुर्वाणः । उदयरागं दधानः । कमिव । रोहि- 
प्याश्‍्चरणेन रतिकलहेन यत्ताडनं तैन लग्न 
तिभिरमेव नीलमम्बरं वस्त्रमेताहेशीं दिवं नीलाव 


गैभाग्यं विकिरन्तिव विक्षिपन्निव । कीः 


[म्बरवराम्‌- 


त्राय 


ग्रलक्तकरसमिव पातक (यावक) दवसिव । | 
गुण्ठनसाम्यादभिसारिकामिवोपसर्पन्ग- 


्प्रसन्नीकुवंन्‌ । सुप्तानां ` 
हरस्त्यजन्‌ लाञ्छतच्छलेनाङ्कमिषेण निशा- | 


र, 
हि 
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७६४ | कादम्बरी [ कथायां का० चन्द्रा० प्रीतवर्धक उपचारः 


णोत्सवः सुधासूतिः। उ'च्छिते च कुसुमायुधाधिराज्यैकातपत्रे कुमुदिनीवधूवरे 
विभावरीविलासद'्तपत्रे श्वेतभानों धवलितरदिशि, द'्तादिवोत्कीणें भुवने, 
चन्द्रापीडश्चर्द्रातपनिरन्तरतयैव कू मुदमय्या इव गृहकुमुदिन्याः कल्लोलधोत- 
सुधाधवलसोपाने तनुतरङ्गतालवृन्तवातवाहिनि सुप्तह॑समिथुने विरहवाचाल- 
चाक्रवाकयुगले तीरे, कुमुददलावलिभिः पर्थन्तलिखि"तपत्रलतादन्तुरमवदात- 
सिन्दुवारदामोपहारं हरिवन्दनरसैः प्रक्षालितं कादम्बरीपरिजनोपदिष्टं 


(अर्थात्‌ प्रीति) को बिखेर रहा था (अथवा लो अनेक पत्नियों वाला होने के कारण 
प्रम की वर्षा कर रहा था)। कामदेव के राज्य के अद्वितीय छत्र, कुमुदिनी रूपी 
वधुओं के वर, रात्रि के विलास--युक्त (श्रथवा विलास के लिये) दन्त-पत्न ( = कर्ण- 
भुषण) (और) दिशाग्रों को धवल करने वाले श्वेत-किरण (चन्द्रमा) के उदित 
होने पर; भुवन के मानो (हाथो के) दांत से उत्कीर्ण किया गया सा हो जाने पर; 
चन्द्रापीड, चांदनी की निरन्तरता के कारण ही मानो कुमुद से बने हुये से गृहः 
सरोवर के तीर पर--जिस (तीर) की सीढ़ियां लहरों से धोई गई श्रोर सुधा 
' (=चूनायाशभ्रपृत) के समान धवल थीं जो छोटी-छोटी लहरों रूपी पंखों की हवा 
को वहन कर रहा था, जिसमें हुंसों के जोड़े सोधे हुये थे (और) जिसमें चक्रवाक 
के जोड़े विरह के कारण वाचाल थे--कादम्बरी के सेवकों द्वारा निर्दिष्ट मोतियों 


Canad > 


RT काका 


' हण: । भगवान्माहात्म्यवान्‌ । पुनः किविशिष्टः । ईक्षणानां नेत्राणामुत्सव इव । उ- 
` च्छिते वृद्धि प्राप्त च कुसुमायुधः कन्दर्पस्तस्याधिराज्यं साम्राज्य तस्य एकमद्वितीय- 
५ मातपत्रं तस्मिन्‌ । कुमुदिनी करविणी सेव वधूस्तस्या वरः प्राणनाथस्तस्मिन्‌ पाण्डुर 
है त्वसाम्येनाह-- विभावरीति । विभावर्यास्त्रियामाया विलासार्थ दन्तपत्रं कर्णाभरणं 
तस्मिळ्शवे ता: शुभ्रा भानवः किरणा यस्मिन्‌ । धवलिताः शुभ्रीकृता दिशो येन स तस्मिन्‌। 
` चऱ्द्रलोकेन भुवनस्य व्याप्तत्वादाह्‌- दन्तेति। दन्तादिवोत्कोणे भुवने विष्टपे जाते 
 सति। चन्द्रापीडश्चन्द्रातपस्थ चग्द्रालोकस्म निरन्तरता सर्व स्मिन्नपिव्याप्तिस्तया हेतु- 
भूतया । एवं विरलकुमुदवत्या श्रपि । गृहकुमुदिन्याः कुमुदिमय्याः कुमुदप्रकर्ष वत्या (टि०) 
इव ये कल्लोला: शवेतिमोत्कर्षास्तैधौतं निमंलीकृतं सुधया धवलं सोपानं यस्मिन्‌ । त- 
नवः सूक्ष्मा ये तर्‌द्गाः कल्लोलास्त एव वातहेतुत्वात्तालवृन्तानि व्यजनानि तेषां वातं 
बहत्येबंशीलं तस्मिन्‌ । सुप्तानि हंसानां मिथुनानि यस्मिन्‌ । विरहेण वियोगेन वाचा- 
लानि मुखराणि चक्रवाकयुगलानि यस्मिन्नेवंविधे तीरे गुहदीसिकाया इति शेष: । कु- 
मुदानां कंरवाणां दलावलीभिः पत्रश्रेणीभिः प्ते प्रान्ते लिखिताः पत्रलताः पत्रभङ्ग घ- 


१ उदिते. २ दन्तिदन्ता. ३ कुमुद इव. ४ धूत. ५ पत्रलतादम्तुरम्‌, दन्तप- 


| रलतम या कि Neen तिल तच 


स्ताभिदेन्तुरम्‌ । तद्वदवदातानि सिन्दुवरदामानि निगुण्डीस्रजस्तेषामपहारों यस्मिस्त- 
= स > > >> र 
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मुक्ताशिलापट्ट चद्धशीतलमधिशिश्ये । तत्रस्थस्य चास्याऽगत्याकथयत्केयूरकः 
देवी कादम्बरी देवं द्रष्टुमागता' इति । 
ग्रथ चन्द्रापीडः समंश्नममुत्थायागच्छन्तीस्‌, अल्पसखीजनपरिवृताम्‌, 
ग्रपनीताशेषराजचिह्वाम्‌, इतरा मिरवैकावलीमात्राभरणाम्‌, अच्छाच्छेन चन्दनरसेन 
घवलीकृततनुलतास्‌, एककर्णवसक्तदन्तपत्राम्‌, इन्टुकलाकलिकाकोमलं कर्ण॑- 
प्रीकृतं कुमुददलं दधानाम्‌, ज्योत्स्नाशुचिनी कल्पद्र मदुकूले बिभ्रतीम्‌, तत्काल- 


४५ के शिला-पटूट पर लेट गया--जो (शिला-पट्ट) कुभुद-दल्ों की पंक्तियों से किनारे 
पर बनाई गई पत्न-लताओं (अर्थात्‌ चित्रकारियों) से विषम था; जो स्वच्छ सिन्धु- 
| ` वार (के पुष्पों) की सालाग्रों के उपहार से युक्त था, जो हरिचन्दन के रस से 
धोया हुआ था (और) जो चन्द्रमा के समान शीतल था। वहीं स्थित इससे 

केयूरक ने आकर कहा--देवी कादम्बरी देव (अर्यात्‌ आप) को देखने श्राई हैं ।” 
इसके बाद चन्द्रापीड ने शीघ्रता से उठकर, श्राती हुई कादम्बरी को देखा 
जो थोड़ी सी सखियों से घिरी हुई थी, जिसमे सम्पूर्ण राज-चिह्न हटा दिये थे, 
50) जो भ्रम्य (स्त्रियों) को भाँति केवल एकावली ग्राभूषण से युक्त थी, जिसकी 
शरीर लता भ्रत्यन्त स्वच्छ चन्दन रस से धवल की हुई थी, जिसने एक कान में 
| दन्त-पत्र (कर्णाभूषण) लगा रखा था; जो चल्ध-कला रूपी कली के समान कोमल, 
| कर्णपूर बनाई हुई कुमुद की पंखुड़ी को धारण किये हुये थी, जो ज्योत्स्ता के समान 
शुभ्र, कल्पवृक्ष-दकूलों (दो रेशमी वस्त्नो) को पहले हुये थी, जो उस समय के 


> ७०-९२ 


। छृद्धरिचन्दनं गोशीर्पचन्दनं तस्य रसैः प्रक्षालितं धौतम्‌ । कादस्वर्या: परिजनः परिच्छ- 
दस्तेनोपदिष्टं कथितं  मुक्तावद्धवलं शुद्र शिलापट्ट चन्द्रेण शीतलमधिशिश्ये 
शयनं चकारेत्यर्थः । तत्रस्थस्यास्प चन्द्रापीडस्य कयूरक आगल्येत्यकथयत्‌ । इतिशब्दः 
योत्यमाह-क्ञादस्बरीति । कादम्बरी देवी देवं भवन्तं द्रष्ट्रमागता । 

ग्रथेति । यत्क्रथनान्तरं ससंश्रममुत्थाय स॒ चन्द्रापीडः कादम्बरीमपश्यत्‌ । 
ग्रथ कादम्बरी विशेषयन्ताह--श्रागच्छन्तीमिति । आगच्छत्तीमायान्तीम्‌ । अल्पेति \ 
अल्प: स्तोको यः सखीजनस्तेत . परिवृताम्‌ । श्रपतीतं दूरीकृतमशेषं राजचिह्लं यया 


सा ताम्‌ । अत एवेतरामिव (टि०) र्व व्यावणितस्वरूपाऽभिन्तामिरवैकावलीमात्रमाभ- 


रणं विभूषणं यस्याः सा ताम्‌ । अच्छे चाच्छं चाच्छाच्छं तैन । अतिनिमेलेनेत्यर्थः । 


एताहशेन चन्दनरसेन घवलीकृता तनुलता यया सा तांस्‌ । एककर्णेऽवसक्त क्षिप्तं | 
दन्तपत्र यया सा ताम । तथाविधदेशाचारत्वादिति भावः । पुनः कि कुर्वाणाम्‌ । केण- 
पुरीकृतं कुमुददलं क॑रवपत्रं दघानाम्‌ । कीहशमू । इन्डुरुला कह त प 
तब्कोननं सारम | उ मत यी 
fi तत्समयसः  चेपथ्येन साक्षा: | 
दुकूले विशत ना ( तूल्कालरमणीयेन Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA कर 


| 
| 
| 
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रमणीथेन वेषेण साक्षाद 'यदेवताम, मदलेखया दत्तहस्तावलम्बां काद- 
म्बरीमपश्यत्‌ । ग्रागत्य च सा 


।तिपेशलतां दर्शयन्ती प्रा'कृते परिजनोबिते 
भूतले समुपाविशत्‌ । चन्द्रापीडोऽपि 'कुमार ग्रध्यास्यतां शिलातलमेव' इत्यसकृ- 
दनबध्यध्यमानोमानो5पि स 


र त । सर्वासु चासीनासु तासु 
मुहुत॑भिव स्थित्वा वबतुमुपचक्रमे चद्धापीड:--दिवि, हृष्टिमात्रप्रीत दासजने 
संभाषणादिकस्यापि प्रसादस्य नास्त्यवकाशः, किमुतैतावतोऽनुग्रहस्य । न खलु 
चिन्तयन्नपि निपुणं तमात्मनो गुणलवमवलोकयामि, यस्यायमनुरूपोश्लुग्रहाति- 
रेकः । श्रतिसरला तवेयमपगताभिमानमधुरा च सुजनता यद।भनवशवकः 


रमणीय देश से सानो साक्षात्‌ चस्द्रोइ की देवी (प्रतीत होती) थी (और) जिसे 


मदलेखा द्वारा हाथ का सहारा दिया गया था । आकर वह स्नेह की सनोहरता 
दिखलाती हुई सेवकों के योग्य सासान्य झूतल पर बैठ गई। चन्द्रापीड ने भी 
“क्सार, शिलातल पर बैठिये” इस प्रकार श्रनेक बार झदलेखा द्वारा श्राह किये 
जाते हुये भी भूमि का ही ग्रहण किया। उच सब (स्त्रियों) के बैठ जाने पर, 
थोड़ी देर ठहर कर, उस्रापीड ने कहना प्रारम्भ किया--(हे) देवी, केवल दृष्टि से 
हो प्रसन्न हो जाने वाले (मेरे जसे) दासों पर सम्भाषण श्रादि कृपाओं का भी 
अवकाश नहीं है, फिर (इतने अनुग्रह को) तो (बात ही) क्‍या ? ध्यान से सोचते 
हुए भी सें, सचघुच, अपने कोई उस गुण के श्रंश को (भी) नहीं देखता, यह 
~ <७-२-९>-र. 

च्चन्द्रोदयदेवतामिव । मदलेखया दत्तो हस्तावलम्बः करावलम्बो यस्याः सा ताम्‌ ॥ 
ग्रन्वयस्तु प्रागुक्तः । ग्रागत्य च प्रीतिपेशलतां स्नेहसुन्दरताम्‌ दर्शयन्ती प्रकटयन्ती प्राकृते 
(टि०) नीचे परिजनस्य सेवकजनस्योचिते योग्ये भूतले पृथिव्यां समुपाविशत्समुपः 
विष्टा । चन्द्रापीडोऽमि हे कुमार, शिलातलमेवाध्यास्यतामिति मदलेखयाऽस कृंद्वारवा र 
मनुबध्यमानोऽपि कथ्यमानोऽपि भूमिमेव वसुधामेवाभजताश्चितवान्‌ । सर्वासु तास्वासी- 
नासूपवरिष्टासु सत्मु महूतेमिव स्थित्वा चन्द्रापीडो वक्तु कथयितुमुपचक्रम उपक्रम 
कृतवान्‌ । कि तदित्याह-देबीति। हे देवि, इष्टिमात्रेण प्रीते दासजने संभाषणा- 
दिकस्य जल्पनप्रभृतिकस्य प्रसादस्यानृग्रहस्यावकाशोऽव्रगाहो नास्ति । दृष्टिमात्रसमुऱ्द्व.: 
तप्रीत्या तावन्मम हूदयं भृतं यावदस्य प्रवेशो नास्तीत्यर्थः । एतावतोऽनुग्रहस्य किमुत 
भण्यते । सर्वथा प्रवेशो नास्तीत्यर्थः । न खल्विति । निपुणं यथा स्यात्तथा चिन्तय- 
न्तपि विचारयन्नप्यात्मनो गुणलवमवलोकयासि पश्यामि । यस्य गुणलवस्यायमनुर्पों 


यो्योऽनुग्रहातिरेकः प्रसादोत्कर्षः । श्रतिसरलाऽतिकऋज्वी तवेयमपगतो दूरीभूतो यो5- 


, ३ हष्टिपातमात्नः 
ooo Dik ह ह 63 Foundation USA 


हम्दीसंस्कृतटीक [सहिता | [ ७६७ 


धन्यः, खलु 
करणोचिते भृत्यजने क 


तम्‌ । ग्र पत्रपे त्वत्प्र- 


A | 

मेतज्जीबितमेतानीरदरि- 
kf 4 
सस्मितमवादीत्‌-'कुमार, 
fF तुम्हारी यह सज्जनता श्रभिमान-रहित होने 
ऐवक्क पर सी ऐसा श्रनुग्रह दिखाया जा रहा 
fl किया जाने वाला (भ्रर्थात्‌ 
र क्ति) समझती हें । वस्तुतः (वह) 
| सेवक धन्य है जिसके ऊपर तुम्हारा नियम्क्नण हे । श्राज्ञा के (अपने) भाग का पालन 
| करते के योग्य सेवक के प्रति कैसा श्रादर ? (मेरा) शरीर परोपकार का साधन है 
। शोर जीवन तृण-खण्ड के समान तुच्छ हे । अतः आई हुई श्रापकी कृपा के बदले में 
=) इनको श्रपित करने में मुके लज्जा आती हे । यह मैं हूं, यह शरीर हैं, यह जीवन है, ये 
करू, £ 


इन्द्रियां हैं । इनमें से किसी को ग्रहण करके उसे गौरव को प्राप्त कराइये ।” 
तब इस प्रक्षार कहते हुये उसके वचनों को काट कर सदलेखा 


| ® -३००३०-६७०२७- 


भिमानोऽहंकारस्तेन मधुरा मिष्टा सुजनता सौजन्यम्‌ । श्रत्ार्थे हेतु प्रदर्शयन्नाह 
) यदिति । यदभिनवे सेवकजनेऽपि नुतन भृत्येऽप्येवम तुरुध्यतेऽनुग्रहविषयी क्रियते । प्राये- 
| णेति । प्रायेण बाहुल्येनोपचारेण बाह्यविनयेन हार्यं वशीकतु योग्यमत एवादक्षिणमनु- 
"` `+ दारं मां देवी मन्यते जानाति । खलु निश्चयेत । स एवं परिजनो धन्यः कृतपुण्यः 
इ यस्योपरि ते तव नियन्त्रणाज्ञा स्यात्‌ । ग्राज्ञालक्षणो यः संविभागो विभज्य किचिदर्पणं 
तस्य करणं तत्रोचिते योग्ये भृत्यजने क इवादरो बहुमानाधिक्यम्‌ । परेति। परस्य य 
उपकार उपक्ृतिस्तस्पोपकरणं साधकं शरीरम्‌, तृणस्याजुनस्य यो लवो लेशस्तद्व- 
ल्लघु च जीवितम्‌, प्रत ग्रागतायास्ते तव त्वत्मतिपत्तिभिस्त्वद्भ क्तिभिरुपायनीकलुं सुः 
पढौकनीकत्‌' महमपत्रपे लज्जे । एते वयम्‌, इदं शरीरम्‌, एतज्जीवितम्‌, एतानीन्द्रियाणि 
एतेषां मध्यादन्यतरत्परिग्रहेण स्वीकारेण कृत्वा गरीयस्त्वमारोपय ,स्थापयेति ग्रन्यस्यो- 
पायनस्याभावात्‌ । इदमेव तत्रोपायनम्‌ । 3 
अर्थेवंवादिनोऽस्य चन्द्रापीडस्य वचनमाक्षिप्य निराङ्कत्य मदलेखा सस्मितम- 
_ादीदवोचत्‌ । हे. कुमार, भवतु य्वयोक्त ततर्थवास्तु स आत सा यत्त्वयोक्त तत्तथैवास्तु । परमतियन्त्रणयातिकथ- 


१ प्रायेण च. २ शरीरकम्‌. ३ अपि त्रपे तव प्रतिपत्ताबुपायनीकतू म्‌, त्र ये त्व- 


प्रतिपत्तिभिरुपायनीकत्‌ म. ४ एवमागतायाः ‡ ग्रत्यतरम्‌- र 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA स्य 
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भवतु । श्रतियन्त्रणया खिद्यते खलु सली कादम्बरी । किमर्थ चैवमुच्यते । सर्वमि- 
दमन्तरेणापि वचनमनया परिगृहीतम्‌, कि पुनरमुनोपचारफल्गुना वचसां संदेहदो- 
लामारोप्यते' इति । स्थित्वा च कचित्कालं कृतप्रस्तावा 'कथं राजा तारापीडः 
कथं देवी विलासवती, कथमार्यः शुकनासः, कोहशी चोज्जयिनी, कियत्यध्वनि 
सा च, कीहभारतं वर्षम्‌, रमणीयो वा मर्त्यलोकः' इत्यणेषं पप्रच्छ । एवंविधा- 
भिश्च कथाभिः सुचिरं स्थित्वोत्थाय कादम्बरी केयूरक॑ चन्द्रापीडसमीपशायिनं 
समादिश्य परिजनं च शयनसौधशिखरमारुरोह । तत्र च सितदुकूलवितानतला- 
स्तीर्णं शयनीयमलञ्चकार । चन्द्रापीडोऽपि तस्मिन्नेव शिलातले निरभिमानताम- 
मुस्कराहट सहित बोली- कुमार; (बस) ठीक है। श्रत्यधिक ग्रौपचारिकता 
(=यन्द्रणा) (टि०) से सखी कादम्बरी सचमुच, खिन्न हो रही है । फिर, 
किस लिये ऐसा कहा जा रहा है ? यह सब कुछ; बिना कहे भी, इस 
(कादम्बरी) हारा स्वीकार कर लिया गया है, फिर शिष्टाचार के व्यर्थं वचनों 
से किस लिये संदेह रूपी हिडोले में आरोपित करते हो ?” फिर कुछ समय 
(वहाँ) रुक कर; श्रवसर प्राप्त करके;' राजा तारापीड कैसे हैं, देवी विलासवती 
केसी हैं, आय शुकनाह केसे हैं, प्रौर उज्जयिनी केसी है और वह कितनी दूरी पर 
है, भारतवर्ष कसा है, रौर क्या मर्त्यलोक रमणीय हे' इस प्रकार सब कुछ पूछा । 
इस प्रकार की बातों में बहुत देर ठहर कर कादम्बरी; उठ कर केयूरक को; और 
(अ्रन्य) चन्द्रापीड के समीप सोने वाले सेवकों को आदेश दे कर; शयन-प्रासाद के 
शिखर पर चढ़ गई । श्रौर वहां पर; श्वेत रेशमी वितान के नीचे बिछी हुई शय्या को 
नेन खलु निश्चयेन । कादम्बरी खिद्यते खेदं प्राप्नोति । ग्रतः किमर्थ चैवमुच्यते 
कथ्यते । वचनमन्तरेणापि कथनं विनैव सर्वभिदं पूर्वोक्तमतया कादम्बर्या परिगृहीत- 
मात्तम्‌ । कि पुनरमुनोपचारेण फल्गुना निरर्थकेन वचसा कि वचनव्यापारेण संदेह 
दोलामारोप्यते । मन इति शेषः इत्युक्तप्रकारेण कंचित्कालं स्थित्वा विलम्ब्य च कृतो 


` निहितः श्रर्थात्मश्नस्थ ्रस्तावोऽवसरो यया सैवंविधा सतीत्यशेषं समग्र' पप्रच्छापृच्छत्‌ । 


इतिशब्दद्योत्यमाह्‌-कथसिति । कथं केन प्रकारेण राजा तारापीडः, देवी विलास 
वती कथम्‌ । कथ आयः शुकनासः । कीदृशी चोज्जयिनी विशाला । सा चोज्जयिनीतः 
कियत्यध्वनि मार्गे (टि०) कीदृग्भारतं वर्षे क्षेत्रम्‌ । रमणीयो वा मनोहरो वा मर्त्य- 


लोको मनुष्यलोकः । एवमिति । एवंविधाभिरेवंप्रकाराभिः कथामिर्वा्ताभिः सुचिरं 


बहुकालं स्थित्वावस्थानं कृत्वोत्याय कादम्बरी केयूरकं चन्द्रापीडसमीपशायिनं परिजनं 


.च समादिश्यादेशं दत्त्वा शयनयोग्यं यत्सौधशिखरं तदारुरोहारूढवती । तत्रेति । तत्र 
तस्मिन्सौधतले प यद्दुकूलं दुगूलं तस्य वितानं चन्द्रोदयस्तस्य तलमधोभागस्त- 
त्रास्तीर्ण स्थापितं शया 


त्रास्ती CC-0. IK Sons ०36०३ त भल तका सातकळवतती 4 तराीडोऽपि तस्मिन्नेव 


>> | 
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भिरूपतामतिगम्भीरतां च कादम्वर्या:, निष्कारणवत्सलतां च महाण्वेतायाः, 
सुजनतां च मदलेखायाः, मह तां च परजनस्य, श्रतिसमद्धि च गन्धर्वराजः 
लोकस्य, रम्यतां च किपुरुषः ड शस्य मनसा भावयन्केयुरकेण संवाह्ममान- 
। चरणः क्षणादिव क्षणदां क्षपितवान्‌ । 


[a 


। i ग्रथ क्रमेण कादम्वरीदर्शनजा'गरखिन्नः स्वप्तभिव तालतमालतालीकद- 
= लीकन्दलिनीं प्रविरलकल्लोलानिलशीतलां बेलावनराजिमवततार तारापतिः। 


(#5 प्रलंङ्कूत किया । चन्द्रापीड ने भी; उसी शिला-तल पर ही; कादम्बरी की श्रभिमान 
रहितता; भ्रत्यधिक सुन्दरता और ग्रत्यन्त गम्भीरता को; महाश्वेता के निष्कारण 
| (ग्रर्थात्‌ स्वार्थ रहित) वात्सल्य को, सदलेखा की सज्जनता को, सेवकों के महान्‌ 


प्रभाव को, गन्धवराज के लोक की अत्यधिक स्मति को और किन्नर-देश की 
चते हुये केयूरक हारा चरण दबाये आते हुये, रात्रि को 


स 
( 2>- 
ब 


रमणीयता को स 
(एक) क्षण के ससान ! दिया । 

इसके बाद, कम से, मानो कादम्बरी को देखने के लिये जागने के कारण थका 
हुश्रा तारा-पति (चन्द्रमा), सोने के लिये (पश्चिमी) सधुद्र-तट की वन-पंक्ति पर 
उतरा, जो (बन-पंक्ति) ताल, तमाल, ताली और कदली के समूह से युक्त थी और 
जो बहुत बिरल(समुद्र को) कल्लोलों की वायु से शीतल थी। और, मानो उपस्थित 

CIS 
शिलातले निरभिमानतां निर्र्वतामभिरूपतां विचक्षणतामतिगम्भीरतां च कादम्बर्याः 
निष्कारणवत्सलतां च निह तुकहितकारित' च महाश्वेत्तासाः सुजनतां च मदलेखायाः, 
[नुभावतां च परिजनस्प्र; अतिसप्रद्धि च गन्धर्वराजलोकरस्य रम्यतां मनोहरतां च 

किपुरुषदेशस्य मतसा भावयंश्चिन्त मन्केयूरकेण संवह्यामानौ लाल्यमानौ चरणौ पादौ 
यस्यव भूतः क्षणादिव क्षणमात्रेण क्षणदां त्रियामां क्षपितवान्क्षयं नीतवान्‌ । 

इदानीं रात्रिशेष चन्दरास्तं सूर्योदयं च वर्णयंश्चन्द्रापीडकतंव्यतामाहं अथेति । 
क्षणदाक्षयान्तरं कादम्बर्या यत्‌ दर्शनं ग्रवलोकतं तेन जागरणं तेन खित्नो रीणः 
स्वप्तुमिव शयनं कर्तमिव तारापतिश्चन्द्रः । वेलेति । वेलास्भसां वृद्धिस्तस्या 
वेनराजि कान्तारश्रे णिमवततारावतीर्णवान्‌ । अथ वनराजि वर्णयन्नाह--तालेति। 


तालस्तालवक्षः; तमा स्तापिच्छ्ुः; ताली वृक्षविशेषः; कदली रम्भा, र 
केस्दलो विद्यते यस्यां सा ताम्‌ । प्रविरलेति। प्रविरला : स्तोका ये कल्लोला- 


स्तरङ्गास्तेषामनिलो वायुस्ते शीतलां सुशीताम्‌ । श्रभ्यर्णेति। अभ्यर्णस्तत्का- 


99). 
हा 
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७७० ] कादम्वरी [ कथायां काद० चन्द्रापी० प्रीतिवर्धक उपचार: 
ग्रभ्यर्णविरहविधुरस्य च कामिनीजनस्य निःश्वसितै रिवोष्णेस्लानिमनीयत 
चन्द्रिका । चन्द्रापीडविलोकनारूढमदमेव कुमुददलोदरनीतनिशा पङ्कुजेषु निपपात 
लक्ष्मीः । क्षणदापगमे च स्मृ'त्वा कामिनीकर्णोत्पलप्र हारानृत्कण्ठितेष्विव 
क्षामतां ब्रजत्सु पाण्डुतनुषु शृ'हप्रदीपेषु, ्रनवरतशरक्षेपखिन्नान ङ्गनिःश्वासविभ्र- 
मेषु वहत्सु ल'ताकुसुमपःरिमलेषु प्रभातमातरिश्वसु, स्‌*मन्दरलतागृहग- 
हनानि च भियेव भजन्तीष्वरुणोदयोपप्लविनीषु तारकासु, क्रमेण च 


बिरह से दुःखी का्िनियों के उष्ण निश्वासों से चन्द्रिका भी म्लानता को प्राप्त हो 
गई । मानो चन्द्रापीड को देखने से काम-युक्त हुई लक्ष्मी, कुमुद की पंखुड़ियों में रात्रि 
बिताकर कसलों पर जा पड़ी । और, रात्रि के बीतने पर, मानो (सुरत के समय) 
कामितियों के कर्णोत्पलों के प्रहारों का स्मरण करके उत्कण्ठित हुये, पीले शरीर वाले, 
गृह-प्रदीपों के क्षीणता को प्राप्त होने पर; लताग्रों के पुष्पों की सुगन्ध से युक्त (रात- 
भर) निरन्तर बाण फेंकने से थके हुये कामदेव के निःश्वासों की गति के समान गति 
वाली प्रभात काल की वायु के चलने पर; सूर्योदय से विपत्ति वाले तारों के, मानों भय 

के कारण, सन्दराचल के गहन लतागृहों को सेवन करने लगने पर; और क्रम से ' 
लालिमायुक्त बिम्ब को मानों चक्रवाकों के हृदय में निवास से लगे हुये श्रनुराग 


> %>->-०-> 


लीनो यो विरहो वियोगस्तेन विधुरस्य दुःखितश्य कामिनीजनस्योष्णैनिःशवसितैनिः- 
शवासैरिव म्लानि मलिनतां चन्द्रिका चन्द्रगोलिकानीयत प्राप्यतः 


चन्द्र ति । चन्द्रा 
प्रीडविलोकनेन ग्रारूढ: प्राप्तो मदनो यस्या एवंभूतेव । ्आरूढमदनतापायास्तु शीतल- 


स्थानावस्थितिः प्रजागरश्च स्पादित्याशयेनाह--क्ुमुदेति । कृमुददलानां कँरवपत्राणां- 
उदरे मध्ये चीता परिकलिता दिशां रावियया सा। तेषां विकसितत्वात्‌ तदनन्तर- 
भेव पङ्कजेषु कमलेषु लक्ष्मीनिपपात । क्षणदेति । क्षणदाया निशाया अपगमे कामि- 
नीनां रते यान्कर्णोत्पलभ्रहारान्‌ (टि०) । ग्रथ वान्यानपि क्रीडाविलासास्समृत्वा स्मरणं 
कत्वा पुनद्र ष्टुमुत्कष्ठितेष्विवात एवोत्कण्ठापरिपुर्त्या क्षामतां क्रृशतां ब्रजत्सु गच्छत्सु 
तत एव पाण्डुतनुषु गृहदीपकेषु सत्सु । अनवरतेति । भ्रनवरतं निरन्तरं यः शरक्षेपो 
-बाणप्रक्षेपस्तेन खिन्चो रीणो योऽनङ्गः कन्दर्परतस्य नि:इवासास्तेषां विभ्रमेषु (टि०) 
लता वल्लचस्तासां कुसुमानां पुष्पाणां परिमलो येष्वेवंविधेषु प्रभातमातरिश्वसु प्रत्यूष 
"समीरेषु वहत्सु । अरुणीदयेन उपप्लव उपद्रवो विद्यते यासामेवंविधासु तारकासु 
'तारासु भियेव भीत्येव सुमन्दरो भेरुस्तस्य लता वीरुधस्ता इव (एव) गृहास्तेषां गह 
'न न्यरण्यानि च भजन्तीष्वाश्रयन्तीषु । क्रेमेण परिपाट्या चक्रवाको रथाङ्गाह्वयस्तस्य 

१ स्मृतकामिनीकर्णोत्पलप्रहारेषु. 


रे २ प्रहाराणाम्‌. ३ वासगृह. ४ भ्रमत्सु 
, ६ श्रामोदिपु. मन्दर गिरिलूतां 
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` ब्राजिकाशिस्तापसीभिरुपास्यमानाम्‌ । ता विशिनष्टि 


| र ऽ उल्म ३ अवतिष्ठति, ४ मस्मझत, अवतिष्ठति ४ भस्मकृत. 
> समुदगतत्तक्तत्राक़- 52०७७०१ ^ दि Digitized by 83 Foundation USA 


हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ७७१ 


स'मुद्गते चक्रवाकहृदयनिवासलग्नानुरागलो हितं मण्डलमुद्रहति सवितरि, 
शिलातलादुत्थाय चन्द्रापीडः प्रक्षालितमुखकर्मलः कृतसंध्यानमस्कृतिगृ हीत- 
ताम्बूलः 'केयूरक, विलोकय देवी कादम्बरी प्रबुद्धा न वा, क्व वा तिष्ठति” 
इत्यवोचत्‌ । 

गतप्रतिनिवृत्तेन च तेन देव, मन्दरप्रासादस्याधस्तादङ्गणसौधवे 


~ 


दिकायां महाश्वेतया सहाव'तिष्ठते' इत्यावेदिते गन्धर्वराजतनयामालोक- 
यितुमाजगाम । ददर्शं च धवलभस्मललाटिकाभिरक्षमालाप 


(= १. लालिमा, २. प्रेम) को ही, वहन करते हुये, सूर्य के उदित होने पर; चन्द्रा- 
पौड ने, शिलातल से उठकर, सुख-कमल को धो कर, सम्ध्या-नमस्कार करके, 
पान ग्रहण करके, “'केयूरक, देखो देवी कादभ्बरी जाग गई या नहीं, श्रथवा कहाँ 
हैं ?” ऐसा कहा । 

जाकर लोटे हुये उस (केयूरक) के द्वारा “देव, मन्दर-महल के नीचे, आंगन 
में श्वेत वेदी पर महाश्वेता के साथ (कादम्बरी) बेठी है ।” ऐसा श्रावेदन किये जाने 
पर (चन्द्रापीड) गन्धर्वराज की पुत्री को देखने (से मिलने) के लिये श्राया । | और 
(उसने) महाश्वेता को देखा जो धवल भस्म के पुण्ड़कों वाली, श्रक्षमाला को घुमाने 
में चलते हुए करतलों वाली, शेवव्रत धारण करने वाली, (और) (गेरु ग्रादि) 
धातुश्रों के रंगों से लाल वस्त्रों को धारण करने वाली सन्यासिनियों के द्वारा, पके 


७ <>->-० ७-४<-$>क 
हृदयं तेन सह निवासस्तत्र लग्नोऽनुरागो यस्यैवंविधमिव लोहितं मण्डलं बिम्बमुद्वहति 


धारयति तवितरि सूर्ये च समुद्गत उदिते सति । शिलातलादुत्थाय प्रक्षालितं मुखकमल 
येन सः, कृता संध्याया नमस्क्रति्येन सः, गृहीतं भक्षितं ताम्बुलं येन सः, है केयूरक, 


_ विलोकय देवी कादम्बरी प्रबुद्धा न वा । क्व वा तिष्ठतीत्यवोचत्‌ । 


केयूरकेण है देव, मन्दरप्रासादस्याधस्तादङ्गणं तत्र 


यत्सौधं तस्य वेदिकाथां महाश्वेतया सहावतिष्ठते इत्यावेदिते कथिते सति च्य 


तनयामालोकयितु वीक्षितुमाजगाम । तदनन्तर महाश्वेतां कादम्बरीं च ददर्शावलोक- 


यामास श्वेतां विशिनष्टि--साक्षादिति । साक्षान्मन्वदेवताभिरिव परि- 
स । ग्रथ महाः विशि डी का य हो के 


श्रक्षेति । अक्षसाला जपमालास्तासां परिवर्तन 


गतप्रतिनिवृत्तेन च तेन केयूरकेण 


भूतिस्तस्य ललाटिका यासां ताभिः । अक्ष 


| 


७७२ ] कादस्वरी [ ` कथायां चन्द्रापीडस्य कारम्बरीवर्णनम 


'रिवर्तनप्रचलकरतलाभिः पाशुपतव्रतधारिणीभिर्धातुरागारुणास्वराभिश्च परिः 
ब्राजिकामिः, परिणततालफलवल्कललोहितवस्त्राभिश्च रक्तपटव्रतवाहिनीभिः, 
सितवसननिबिडनिबद्धस्तनपरिकराभिश्च श्वेतपटव्यजनाभिर्जटाजिनवःल्कला- 
षाढधारिणीभिर्वोणचिह्वाभिस्तापसीभिः, साक्षादिव मन्त्रदेवताभिः पठत्ती- 
भिर्भेगवतस्त््यस्वकस्यास्बिकायाः कातिकेयस्य विश्र'वणस्य कृष्णस्यार्यविलो- 
कितेश्वरस्या'ह॑तो विरिञ्चस्य पुष्याः स्तुतीरुपास्यमानाम्‌, ग्रन्तः- 
पुराभ्याहिताशच सादरं नमस्कारैराभाषणैरभ्युत्थानैरासन्नवेत्रासनदानैश्च 


हुए ताड़ के फल के वल्कल के समान लाल वस्त्रों वाली लाल-वस्त्र पहनने का ब्रत 


धारण करने वाली (बोद्ध सन्यासियों) द्वारा, श्वेत वस्त्रों से हढ़ता से बंधे हुये 


स्तनों ग्रोर कटि वाली, श्वेत-पट के पंखों वाली, जटा मृगचमं, वल्कल श्रौर पलाश- 
दण्ड को धारण करने वाली, और ब्रह्मचारियों के चिह्न से युक्त तापसियों हारा, 
(मानों) भगवान्‌ शिव, पार्वती, कार्तिकेय, विश्रवस, कृष्ण, ग्रार्यदिलोकितेश्वर 
(बोड), रहत (तीर्थंकर), (और) ब्रह्मदेव को पवित्र स्तुतियों को पड़ती हुई साक्षात्‌ | 
मन्त्र-देवियों के द्वारा उपासना की जा रही थी और जो (महाश्वेता) अन्तःपुरं की 
पुज्य, गन्धवराज को बन्धु-वृद्धाश्रों का श्रादर सहित नमर्कारों द्वारा वार्तालाप द्वारा 


4 
~> > 


तेन प्रचलानि कम्प्राण करतलानि यासां ताभिः पशुपतेरीश्वरस्येदं पाशुपातं यद्‌ब्रतं 
तियमविशेषस्तद्धारयन्तीत्येवंशीलास्ता भिर्धातुरागेण नैरिकेणारुणान्यम्बराणि यासां ता- 
भि: । परिणता ये तालफलास्तेषां वल्कलानि तान्येव लोहितानि रक्तानि वस्त्राणि 
यासां ताभिः । रक्तेति । रक्तो यः पटस्तस्य यद्व्रतं तद्राहिनीभिस्तन्निर्वाहकारिणीभिः । 
ग्रथ तापसीं विशिनष्टि-सितेति । सितवसनेन इवेतवस्त्रेण निबिडं यथा स्यात्तथा 
निबद्धः स्तनपरिकरः कुचाभोगो याभिः । श्वेतपटस्य व्यजनानि तालवृत्तानि यासां 
ताभिः । जरेति । जटाः सटाः, श्रजिनं मृगचर्म, वल्कलं चोचम्‌ ग्रापाढः पालाशः, 
एतान्धारयन्तीत्येवंशीलास्ताभिः । वर्णी ब्रह्मचारी तस्य व्हि मी तमिल क 
-कुवेस्ती भिरेताभि: । पठन्तीभिरुच्चारयन्तीभिः । का: । भगवतस्त्र्यम्बकस्येश्वरस्य, 
अम्बिकाया गौर्याः कातिकेयस्य स्कन्दस्य विश्रवणस्य विश्रवसः, कृष्णस्य जिनस्य 
(०) भ्रायेविलोकितेशवरस्य बौद्धस्य अहँतस्तीर्थकरस्या विरिञ्चस्य ब्रह्मणः, पुण्याः 
पवित्रा: स्तुतीनु ती: ग पुनः कि कुन्तीम्‌ । ग्रन्तः पुरेऽभ्यहिताः श्रेष्ठा गन्धर्वं राजस्य 
१ मालिका. २ चारिणीभिः. ३ मोञ्जीबल्कल. ४ शौद्धोदने, ५ विष्ट- 


“ स्श्रवसो जिनस्यार्य, ६ ग्रहतो वैश्वदेवस्य मार्तण्डस्य. 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | [ ७७३ 


रमिथु नेन मधुकरमधुरा-भ्यां वंशाभ्यां दत्ते राने कलगिरा गायन्त्या ना'रद. 

&  दुहित्र्या पठ्यमाने च सर्वमङ्गलमहीयसि महाभारते दत्तावधानाम्‌', पुःरो धृते 
च दर्पणे ताम्बूलरागबद्धकृष्णिकान्धकारिताभ्यन्तरं दशनज्योत्स्नासिक्तमुत्सृः 

ह. प्ट्मदृच्छिप्टपट्ुपाण्डु'रमधरं विलोकयन्तीम्‌, शैवलतृष्णया कर्णपुरशिरीषप्रेः 


्‌ 

5५. (उसने) कादम्बरी (को देखा), जो पीछे बैठे हुये किन्नर-मिथुन हारा भ्रमर के 
समान मधुर बंशियों से तान दिये जाने पर, मधुर वाणी से गाती हुई नारद-पुत्री 

3 (टि०) के द्वारा पढ़ो जाती हुई, सब पवित्र (पुस्तकों) में अधिक महान्‌ महाभारत 
में ध्यान दे रही थी (श्रर्था को ध्यान से सुन रही थी); जो सामने रक्खे 

पे दपण में पान की ल कलमा से श्याम हुये अन्दर के भाग वाले 


दांतों की ज्योति से सोचे गये, (ओर) सधु-रहित मोस पिष्ड के समान लाल-श्वेत 


ट्‌ 


अधर को देख रहा थीं; रोर जिसकी, शेवल की तृष्णा से कर्ण-शिरीष पर डाले हुये 


> ७-७+-+-७ 


णेजेल्पने रभ्युत्थाने रुत्तिष्टने (उत्थाने) रासन्ने समीपे वेत्रासनस्यासन्धया दानेश्च कृत्वी 
समानयन्तीं सत्कारं कुर्वन्तीं महाश्वेताम्‌ । पुनः कीहशीं कादम्बरीम्‌ । पृष्ठतः समुर्पः 
| विष्टेन पश्चा-द्गागस्थितेन किनरमिथुनेन किपुरुषयुग्मेन मधुकरवस्मधुराभ्यां वंशाभ्या& 
सपा ज्ञ भ्यां ताने स्वरे दत्ते सति । नारदो देवब्रह्मां तस्य दुहित्र्या पुत्र्या मद्राभिधानया 
कलगिरा मनोज्ञवाण्या गायन्त्या गाने कुर्वन्त्या । पठययमाने गानद्वारा कथ्यमाने च 
सर्वमद्भले: समग्रश्नेयोभिमंहीयसि महाभारते दत्तावधानां न्यस्तचित्ताम्‌ । पुनः कि 
कुन्तीम्‌ । पुरो धृतेड्ग्रे स्थापिते दपंणेऽधरं दन्तच्छदं विलोकयन्ती पश्यन्तीमू । 
भ्रथाधरं विशेषयन्ताह--ताम्बूलेति । ताम्वूलं नागवल्लीदलं तस्य रागस्तेन बद्धा या 
कृष्णिका श्यामता तयान्धक्रारितमन्धकारवदाचरितमभ्यन्तरं मध्यभागो यस्य तत्‌ । 
दशनेति । दशनानां दन्तानां या ज्योत्स्ना चन्द्रिका तया सिक्त सिञ्चितम्‌ । ड 
प्टेति । उत्सृष्टमुज्मितं मधु क्षोद्र येनेवंनिधी या सलि पाडु 
शवेतरक्तम्‌ । बद्धोति। बद्धमण्डलं यथा स्यात्तथा भ्रमता श्रमणं कुर्वता भवनकलं- 
हसेन गृहकलहंसेन प्रभातकालीनो यः शशी चन्द्स्तेनेव क्रियमाणा विधी उमाना गमन 
समये (टि०) प्रणामयुक्ता प्रदक्षिणा यस्याः सा ताम्‌ । ह र तात यच 
सेति। शैवलं शैवाल तस्य तुष्णया गया कर्णपुरी कृतं यच्छिरीषपुष्पं तस्मिन््रेषित 


२ मिथुनकेन. ३ मधुराभ्याम्‌- ४ स्थानके; ताले. 


१ दर्शनागतगन्धवं - र 
` ६ पुरोविधृते परिजनेन. ७ मणिदर्पणे;- 


५ नारददुहित्रो च सावित्र्या 
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00५ यी | कथायां चन्द्रापीडस्य कादम्बयु पगमनम 


खितोत्तानविलोचनेन बद्धमण्डलं भ्रमता भवनकलहंसेन प्रभातशशिनेव क्रियमा- 
णगमनप्रणामप्रदक्षिणां कादस्बरीं च समुपसुत्य कृतनमस्कारस्तस्यामेव वेदि- 
` कायां' विन्यस्तमासनं भेजे । स्थित्वा च कंचित्कालं महाश्वेताया वदनं विलोकय 
स्फुरितकपोलोदरं मन्दस्मितमकरोत्‌ । ग्रसौ तु तावतैव विदिताभिप्राया काद- 
म्बरीमब्रवीत.--"सखि, भवत्या गुणै श्चन्द्रापीडश्चन्द्रकान्त इव चन्द्रमयूखं रार- 
कृतो न शवनोति वबतुम्‌ । जिगमिषति खलु कुमारः । पृष्ठतो दुःलमविदितवृः 
त्तान्त राजचत्रमास्ते । श्रपि च युवयोदू रस्थितयोरपि स्थितेयमिदानीं कमलि- 
अध्वेमुखी नेत्रों वाले, मण्डल बना कर घूमते हुये भवन-हंस द्वारा, मानों प्रभात के 
चन्द्रमा द्वारा, विदा के प्रणाम की प्रदक्षिणा की जा रही थो। (चन्द्रापीड ने) 
समीप जाकर, नमस्कार करके, उसी वेदी पर बिळे हुए शरासन को ग्रहण किया | 
श्रौर कुछ समय ठहर कर, महाश्वेता के सुख को देख कर, फड़कते हुये कपोल के 
मध्य भाग के साथ, मन्द मुस्कान की । उतने से ही अ्रभिप्राय को समझी हुई इस 


(नहाए्वेता) ने कादस्बरी से कहा--“सखी, चन्द्र-किरणों द्वारा चन्द्रकान्त (मणि) ' 


के समान, तुम्हारे गुणों द्वारा श्राद्रं किये गये चन्द्रापीड़ बोल नहीं पा रहे हैं । वास्तव 


में कुमार जाना चाहते हैं । पीछे (चन्द्रापीड के) वृत्तान्त को न जानने वाला राजः 


समूह दुःखित है। फिर भौ दूर स्थित होते हुए भी तुम दोनों की वह प्रीति ग्ब 


>~ >-०--०-०- 


उत्तान ऊध्वेमुखे विलोचने नेत्रे यस्य स तेनैवंविधां कादम्बरीं च । समुपशुत् निकटे 
शत्वा कृतो नमस्कारो येनैवंभूतो यस्यां सा समुपविष्टास्ति तस्यामेव बेदिकायां विव्य” 
स्त॑ स्थापितमासनं विष्टरं भेजेऽभजत्‌ । तत्र कंचित्कालं स्थित्वा स्थिति विधाय मदा 
_श्वेताया वदनं विलोकय निरीक्ष्य स्फुरितं चलितं कपोलयोरुदरं मध्यप्रदेशो यस्मिग्गेः 
ताइशं मन्दस्मितमीषद्धास्यमकरोत्‌ । श्रसौ महाश्वेता तु तावतैव स्मितमात्रेणैव विदितो 
ज्ञातोऽभिप्रायो यया सँवंविधा सती कादम्बरीमित्यब्रवीत्‌ । इतिशब्द 
सखीति । हे सखि आलि, भवत्या गुणः कारणभूतैश्चन्द्रापीडश्चच्द्रमयूले: शशिकिरणैः 
इचन्द्रकान्त इव चन्दरोपल इवार्द्रीकृतो वक्‍तु कथयितु न शक्नोति न समर्थो भवति । 
खलु निश्चयेन कुमारो जिगमिषति विचलिष्यति (गन्तुमिच्छति) । पृष्ठतो मदग” 
मनातन्तरमविदितवृत्तान्तमज्ञातोदन्तमत एवं दुःखं दुःखितराजचक्र (टि०) पप” 
समूह शाते वर्ते । अधि चेति युक्‍त्यन्तरे । युवयोः कादम्बरी चन्द्रापीडयो दू रस्थितयी र 
दीदानीं सांप्रतं कमलिनीकमलबान्धवयोरिव पव्धिनी सूर्येयोरिव कुमुदिनीकुमुदनाथयो- 


१ सुतेन म... Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


ब्दद्योत्यमाह्‌ | 


5. > 
त हिन्दीसंस्कृतटीकासह्ता | [ ७७४ च 
,नीकमलबान्धवयोरिव कुमुदिनीकुमुदनाथयोरिव प्रीतिराप्रलयात्‌ । ग्रतो- 
5+'यनुजानातु भवती' इति । $ 

ग्रथ कादम्बरी 'स'खि, महाश्वेते, स्वाधीनोऽयं सपरिजनो जनः कुमारस्य 
स्व इवान्त्खह्मा । क इवात्रानुरोधः' इत्यभिधाय गन्धर्वकुमारानाहय 'प्रापयत 
७. कुमारं स्वां भुमिम्‌' इत्यादिदेश । चन्द्रापीडोऽप्युत्थाय प्रणम्य प्रथमं महाश्वेतां 
= ततः कादम्बरीं तस्याश्च प्रेम स्निग्धेन चक्षुषा मनसा च गृह्यमाणः 'देवि, कि 

ब्रवीमि । बहुभाषिणे न श्रहूधाति लोकः। स्मतँव्योऽस्मि परिजनकथासु' 


७७ -- ऱ्य. टा 


मृत्युपर्यन्त स्थिर हे, जैसे कमलिनी तथा कमल-बन्धु (सुर्य) की रोर कुमुदिनी तथा 
कुभुद-नाथ (चन्द्रमा) की । ग्रतः तुम श्रनुसति दो ।'' 

इसके बाद कादम्बरी ने, “सखी सहाश्वेता, सेवकों सहित यह जन (प्र्थात्‌ 

में) कुमार के, (इनकी) अपनी अन्तरात्मा के समान, अपने (अर्यात्‌ इनके) भ्रधीन 

हे । इसमें श्रनुरोध कौन सा ?” ऐसा कहकर, गन्धर्वकुमारों को बुला कर, “कुमार 

को ग्रपनी भूमि पर पहुँचा दो।” ऐसा झादेश दिया । चन्द्रापीड ने भी उठ कर, 

७- पहले महाश्वेता को, फिर कादम्बरी को प्रणाम करके, और उस (कादम्बरी) कौ 

प्रेष से स्निपथ हण्टि और सन द्वारा ग्रहण किया जाता हुय्रा “देवी, क्या कहुँ ? 

श्रधिक बोलने वाले के प्रति लोग श्रद्धा नहीं करते । (अपने) परिजनों से सम्बन्धित 


| व्य्न्ल्र्य्य्क्र ह 
सिव कैरविणीचन्द्रमसोरिव प्रीति: स्नेह र प्रलयात्यलयं मर्यादीकृत्य ्राकल्पान्ता- 
दियं स्थिता । ग्रतो हेतोभेवत्यभ्यनुजानातु । गमनाज्ञां ददात्वित्यथं: । 

्रथेति । एतच्छवणानन्तरं कादम्बरी गन्धर्वकुमारानाहृयाह्वानं कृत्वेत्यादिदे- 
न... शेत्यादिष्टवती । इतिशब्दवाच्यमाह-कुसारेति । कुमारं चन्द्रापीडं स्वां भूमि 
# प्रापयत आपयत यूयम्‌ । कि कृत्वा । इस्यभिधायेत्युक्त्वा । इति शब्दार्थेमाह्‌ - हे 
सखि महाश्वेते, अ्रयं मल्लक्षणः सपरिवारो जनः कुमारस्य स्वान्तरात्मेव स्वाधीनः 
स्ववशः । ग्रतः कोऽत्रानुरोधः संकोचः । चन्द्रापीडोप्युत्थायोत्यातं कृत्वा प्रथममादौ 
महाश्वेतां प्रणम्य नमस्कृत्य ततस्तदनन्तरं कादम्बरीं प्रणम्य चमस्क्ृत्य i 
कादम्बर्याः प्रे मस्निग्धेन स्नेहचिक्कणेत चक्षुपा तेत्रेण मनसा च गृह्यमाण इत्यभिवायो- 
कत्वा कन्यकान्तःपुरान्तिर्जगाम निर्गतो बभुव । इतिशन्दार्थ॑माह्‌- देवीति । हे देवि 
कादम्बरि; कि ब्रवीमि कि कथयामि । 'ब्रूवते हि फलेन साधवो न तु 
'शब्देन' इति न्यायात्‌ । ग्रत्र हेतुमाह-यतो बहु भाषिणे वाचालाय लोको ह 
श्रद्धाति न विश्वसिति । अतः उपसंहरति--परीति । परिजनकथासु निजसेव- 
| केवार्तास्‌ स्मर्तव्यः स्मरणीयोऽस्मि । ग्रहमिति शेषः तदनन्तर कादम्ब रीनर्जोऽशेषः 


> 
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७७६ | कादम्बरी [ कथायां चन्द्रापीडस्य गृहप्रस्थां 
इत्यभिधाय कन्यकान्तःपुरार्निर्जगाम । कादम्बरीव्जोऽशेषः कन्यकाजनो 
गुणगोरवाकृष्टः परवश इव "त ब्रजन्तमा बहिस्तोरणादनुवव्राज । निवृत्ते च ^ 
कन्यकाजने केयुरकेणोपनीतं वाजिनमा रुह्म ग-धर्वकुमा रकेख्नेरनुगम्यमानो 
हेमकूटात्प्रवृत्तो गन्तुम्‌ । गच्छतश्चास्य चित्ररथतनया न केवलमैन्तः, बहिरपि 
सैव सर्वाशानिबन्धनमासीत, । तथा हि--तन्मयेन मानसेनासह्यविरहदुःानु- ' 
शयलग्नामिव पृष्ठतः, कृतमार्गगमननिरोधामिव पुरस्तात, वियोगावुल- 
हृदयोत्कलिका वेशातिक्षप्तामिव नभसि, सम्यगालोकयितु' वदः 


बातों सें (आप) मुझे स्सरण करे ।' ऐसा कह कर कन्याश्रों के श्रन्तःपुर से निकल 
गया । काठम्श्ररी को छोड़ कर सभी कन्यायें, मानो उसके गुणों के गौरव से आकृष्ट 
सी (श्रौर) परवश सी, जाते हुये उस (चऱद्रापीड के) बाहरी तोरण तक, पीछे-पीछे 
गई । कन्याश्रों के लौट जाने पर, केयुरक द्वारा लाये गये घोड़े पर चढ़ कर उन 
गन्धर्वकुमारों द्वारा ग्रचुगमन किया जाता हुझ्ना (चन्द्रापीड) हेमकूट से चल पड़ा। 
जाते हुये उसके लिये, चित्ररथ-पुत्री (कादस्बरी) केवल अन्दर से ही सब श्राशाश्नों | 
का कारण नहीं थी, बाहर से भी वही सब ग्राशा्रो (= दिशाश्रों) को रोके हुये : 
थी । (बह्‌) इस प्रकार से--उस (कादम्बरी) से व्याप्त मन द्वारा श्रसह्म विरहः 
दुःख के संताप के कारण मानो पोळे लगी हुई (कादम्बरी) को, सामने सानो मांग 
में जाने को रोकती हुई को, वियोग से व्याकुल हृदय की उत्कण्ठा के श्रावेश के 
कारण मानो श्राकाश में फेंकी हुई (कादम्बरी) को, (और) बिरह से भ्रातुर मन 


“ ” * < ३--७-८>-> 


समग्र: कन्यकाजनो गुणगौरवेणाकृष्ट ग्राकषित: परत्रश इव परायत्त इव तं चन्द्राः 

पोडं ब्रजन्तं गच्छन्तमा वहिस्तोरणाद्वहिर्दारं मर्यादीक्रृत्यानुवत्राज पृष्ठतो जगाम । 

तदनन्तरं निवृत्ते च पश्चाद्वलिते च कन्यकाजने केयूरकेणोपनी तमानीतं वाजिनमारुह्या- 
रोहणं कत्वा तैः पूर्वोक्‍तगेन्धर्वकुमारकेरनुगम्यमानो हेमकुटाद्‌ गन्लुः प्रवृत्तः । गच्छतो ८ 

_ ब्रजतोऽस्य चन्द्रापीडस्य चित्ररथतनया कादम्बरी न केवलमन्तर्ब हिरपि सैव कादम्बरी 

 सर्वाशानिबन्धनं समग्राभिलापाणां कारणमासीद्‌ बभूव । एतदेव दर्शयति--तथा हीति । 

न कादम्वरीमयेन मानसेन चित्तेन कृत्वासह्य न सोढुं शक्यं यह्विरहदुःखं तस्या- 

बुशयः संतापस्तेन एष्ठतो लग्तामिव, पुरस्तदाग्रे कृतो मार्गगमनस्य निरोधो यया सैवं 

_ यद्धृदयं चित्तं तस्मिस्तुत्कलिका तस्या आ्रावेशा- 

) विठु नभसि व्योम्नि क्षिप्तामिव पर्थस्ताभिवः 


चकारेत्यर्थः । कादम्बर्या रूपदर्शनं तेन वि 


> 


< 


हिन्दीसंस्कृतटीकास हिता | न्‍ नोक 
[ ७७७ 


नम्‌, विरहातुरमानसामिवावस्थितामुरुस्थले, तामेव ददर्श । क्रमेण च प्राप्य 
महाश्वेताश्रममच्छोदसरस्तीरे संनिविष्डमिन्द्रायुधखुरपुटानुसारेणेवागतमात्म- 
स्कत्धावारमपश्यतू्‌ । 

निवर्तितागेषगन्धर्वकुमारश्च सानन्देन सकुतूहलेन सविस्मयेन च स्कन्धा- 
वारवतिना जनेन प्रणम्यसानः स्वभवनं विवेश । भंसाःनिताशेषराजलोकश्च | 
वैशम्पायनेन पत्रलेखया च सह 'एवं महाश्वेता, एवं कादम्बरी, एवं मदलेखा, | 
एवं तमालिका, एवं केयूरकः,' इत्यनयैव कथया प्रायो दिवसमनेंषीत्‌ । काद 


वाली (इसलिये) मानो उस (चन्द्रापीड) के मुख को ग्रच्छी तरह देखने के लिये ' 
वक्षःस्थल पर स्थित (कादम्बरी) को; (इस प्रकार सब जगह) उसी को देखा | क्रम | 


' से, (उसने); महाश्वेता के ग्राश्चम में पहुँच कर; अ्रच्छोद सरोवर के किनारे ठहूरी | 


हुई; इच्द्रायुब के सुरों के अनुसरण द्वारा ही आई हुई, श्रपनी सेना (के पड़ाव) को 
देखा । 


| 


थे हुये (चन्द्रापीड) ने, श्रानन्द-युक्त, 
कुतूहल-युक्त (और) विस्मय-युक्त सेना के लोगों हारा प्रणाम किये जाते हुये; अपने 
भवन में प्रवेश किया । और; सब राजाओं का संस्थान करके (उसने) वेशम्पायन | 
और पत्नलेला के साथ 'महाश्वेता ऐसी है; कादम्बरी ऐसी है, मदलेखा ऐसी है; | 
तमालिका देसी है; केयूरक ऐसा है।” प्रायः इन बातों के द्वारा दिन बिता || 
दिया । (चम्द्रापीड के) कादम्बरी के रूप को देखने के कारण मानो ईर्षा-युक्त हुई । 


soe 


विरहेण बियोगेमालुरं पीडयितुं (पीडितम्‌) मानसं यस्या एवविधामिवोरःस्थलेऽवस्थि- 
ताम्‌ । तामेव कादम्वरीमेव ददर्शेक्षांचक्र क्रेमेण परिपाट्या च महाश्वेताश्रमं प्राप्या- 
साद्याच्छोदसरस्तीरे संनिविष्टं स्थापितमिन्द्रायुधस्ुरपुटानुस्तारेणेवागत प्राप्तमात्मन 
स्वस्य स्कन्धावारं सेन्यनिवेशमपश्यदेक्षत । 
निर्वतितेति । निवर्तिता: पश्चाद्वलिता ग्रशेषाः समग्रा गन्थवकुमारा वेः । 
भूतश्च । सानन्देन सप्रमोदेन । सैव प्रभुदर्शनार्दिति भावः सकुतूहलेन कौतुकसहितेन । | 
श्रत््रद्भुतगन्धर्वजनदर्शनात्‌ सविस्मयेन साश्चयण ताहशमुक्ताप्रालम्बदशेचात्‌ । || 
एवंविधेन च स्कन्थावारवतिना जनेन प्रण्स्यमानों तमस्क्रियमाण स्वेभवन स्वश 
विवेश प्रवेशं कृतवान्‌ । संमानितः संस्तुतोऽशेषः समग्रो राजलोको येनँवं भूतश्च बैश- | 
म्पायनेन पत्रलेखया च सहैवं महाश्वेता; एवं कार न्वरी, एवं मदलेखा, एवं तमालिका, | 


एवं केयूरकः इत्यनयैव कथया वातँया प्रायो बाहुल्येन दिवसं वासरमनैषीत्‌ । परिपूर्णी- 
ह्विष्टेव विद्व पं प्राप्तेव र।जलक्ष्मीर्नास्य पुरेऽस्य 


एकमे सुगमो चनाम्‌०'२०्संमातितक्षत्नक्षीक व जग ऽ (प्प्ानितराजले 
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७७८ | कादम्बरी | कथायां चन्द्रापीडस्य गृहप्रस्थानम्‌ 


म्बरीरूपदशनविद्विष्टेव' नास्य पुरेव प्रीतिमकरोद्राजलद्ष्मीः । तामेव च धवले- 


क्षणामाबद्धरणरणकेन चेतसा चिन्तयतो जाग्रत एवास्य जगाम रात्रिः । ` 


अपरेदय एच समुत्थिते भगवति रवावास्थानमण्डपगतस्तद्गतेनैव मनसा सहसैब 
प्रतीहारेण सह संप्र'विशन्तं केयूरकं ददर्शं । दूरादेव च क्षितितलस्पाशङकैमोलिना 
कृतपादपतनम्‌ 'एह्य हि' इत्युवत्वा प्रथममपाङ्गविसपिणा चक्षुषा, ततो हृदयेन, 
ततो रोमोदूगमेन, पश्चादभुजाभ्यां प्रधावितः पथि तमा'लिलिद्ग गाढम्‌ । 
उःपावेशयच्चैनमात्मनः समीप एव। पप्रच्छ च सिमितसुधाधवलीकृताक्षरं 


राजलक्ष्मी ने उसकी पहले जसो प्रसन्नता नहीं की (्रर्थात्‌ राजलक्ष्मी की श्रोर 
चन्द्रापीड को पहले जेसी रुचि नहीं रही) उसी धवल हृष्टि वाली (कादस्बरो) को; 
उत्कण्ठा युक्त-चित्त से सोचते हुये; जागते हुये ही उस (चन्द्रापीड) की रात्रि बीती। 
दूसरे दिन; भगवान्‌ सूर्य के उदय हो जाने पर; उस (कादम्बरी) से व्याप्त सन के 
साथ, सभा-मण्डप में गये हुये (उस) ने सहसा ही प्रतीहार के साथ प्रवेश करते हुये 
केयूरक को देखा । रौर, दूर से ही पृथ्वी तल को स्पश करते हुये सिर से चरणों में 
गिरे हुये उस (केयूरक) का आओ, श्राओो' ऐसा कहकर, पहले अपांग तक जाने वाली 
इष्टि से, फिर हृदय से, फिर रोमाञ्च से (और) बाद में, (उसकी श्रोर) दोड़े हुये 
(चन्द्रापोड) ने; रास्ते में (ही); भुजाश्नों से गाढ़ ्रालिङ्गन किया श्रोर इसको अपने 
पास हो बेठाया । फिर; श्रांदरवान्‌ (चन्द्रापोड) ने; मुस्कान रूपी सुधा से धवल किये 


> >» >->-> 


| . शरीरे (८०) 'धनो बन्धः पुरं पिण्डः' इति कोशः । प्रीतिमकरोत्‌ । तामेव धवलेक्षणां 
| । कादम्बरीमाबद्धरणरणकेन निबद्धौत्कण्ठ्येन चेतसा चिन्तयतो ध्यायतो जाग्रत एव 
|| भ्रस्य चन्द्रापीडस्य रात्रिजगाम । श्रपरेद्य श्चेति । श्रपरस्मिन्दिने भगवती रवौ समुत्थिते 
' सति तद्गतेनैव कादम्वरीगतेनेव मनसास्थानमण्डपगतः सहसैवातकित एव प्रतीहारेण 
| | सह संप्रविशन्तं केयूरकं ददर्शादराक्षीत्‌ । दूरादेवेति। दूरादेव दर्शनमात्रादेव क्षितितलं 
स्पृशतीत्येनंशीलेन मौलिना मस्तकेन कृतं पादपतनं येन तम्‌, एह्य हीत्युकत्वेत्यभिधाय । 
इदं प्रीत्यतिशयनिवेदकम्‌ । प्रथममादावपाङ्गविसपिणा केजज॒त्तत्लाशिया चक्षषा नेत्रेण 
_ ततस्तदनन्तरं हृदयेन स्वान्तेन, ततस्तदनन्तरं रोमोद्गमेन रोमाञ्चो-द्भवेन ततः पश्चा- 
| दृभुजाभ्यां बाहुभ्यां प्रवावित उच्चलितः प्रथितं विख्यातं गाढमत्यर्थमालिलिङ्गोपगूहित- 
र Ct कैयूरक ्रात्मनः समीप एव त्मीयासनाभ्यर्णं एवोपावेशयदस्थापयच्च । 

लीकृतान्यक्षराणि यस्मिस्तत्क्षरत्स्रवः प्रीतिद्रवस्तन्मयमिव तर्निमि- 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता | | ७७६ | 


क्षरत््रीतिद्रवमयमिव वचनमाहतः--'केयूरक, कथय कुशलिनी देवी ससखीजना 
|. 
ह 


सपरिजना कादम्बरी भगवती महाश्वेत, च ? इति । श्रसौ तु तेन राजसूनोः 
्रीतिप्रकर्षजन्मना स्मितेनैव स्नपित इवावुलिप्त इव सद्य एवापगताध्वखेदः 
प्रण्याहुहवैतरमवोचत्‌--“श्रद्य कुशलिनी, यामेव देवः पृच्छति ।' इत्यभिधाया- 
पनीया '्रबस्त्रावगुण्ठितं बिससुत्रसंयतमुखमाद्रँचन्दनपङ्कत्यस्तवालमुणालवलय- 
मुद्र नलिनीपत्रपुटमदर्शयत्‌ । उद्घाटय च तत्र कादम्ब रीप्रहितान्यभिज्ञानाष्यः 
दर्शयत्‌ । तद्यथा-मरकतहरिन्ति व्यपनीतःवञ्चि चारुमञ्जरीभाञ्जि क्षी रीणि 


गये श्रक्षरों वाले (और) मातो भरते हुये प्रेम के द्रव से निमित वचनों से पुछा-- 
“केयूरक; कहो; सखियों सहित (और) सेवकों सहित देवी कादम्बरी; श्रौर भगवती 
महाश्वेता कुशल से हैं ?” इस (केयूरक) ने; जो उस राजपुत्र की प्रेम-प्रकर्ष से उत्पन्न 
मुस्कान से ही मानो नहा गया था (और) मानो लिप्त हो गया था; (श्रतः) जिसकी 
मार्ग की थकान तुरन्त दूर हो गई थी; प्रणाम करके; अ्रधिक श्रादर के साथ कहा-- 
“जिसके विषय में देव इस प्रकार पूछ रहे हैं (वह) श्रव (क्योंकि पने उसके विषय 
में प्रश्‍न किया है) सकुशल है ।” ऐसा कह कर; गीले वस्त्र के श्रावरण को हटा कर; 
मृणाल-पुत्र से बघे हुये सुख वाली; भोगे हुये चन्दन के लेप से सती हुई बाल-प्रुणाल | 
के वलय की मुद्रा (अर्थात्‌ मुहुर) वाली; कमलिनी के पत्तों की पेटी को दिखलाया; 
आर उसे खोल कर उसमें कादम्बरी द्वारा भेजे गये (प्रेम के) चिल्नों को दिखलाया । | 
वे (चिह्न) इस प्रकार थे--मरकत के समान हरी, उतारे गये छिलके वाली | 0 ५ 


७+-+७ *** 
तमिर्वताहशं वचनमाहत आदरवान्पप्रच्छ । प्रश्‍नं चकारेत्यर्थः । कि तदित्याह--के यू र- 
- कैति । हे केयूरक, कथय ब्रूहि । कुशलिनी दोमवती देवी ससखीजना सपरिजना काद- ` अ 
म्बरी वर्तते। तथा महाश्वेता भगवती च -श्रसौ त्विति। ग्रसौ केयूरकस्तु तेनानि- | 
यंबचनीयेन राजसूनोश्चन्द्रापीडस्य प्रीत्याः प्रकर्षस्तस्माज्ज्त्मोत्पत्तिय॑स्येवं भूतेन स्मितेनेव 
स्नपित इव स्नानं कारित इव, अनुलिप्त इव विलिप्त सद्य एव तत्कालमेवापगतो- 
ध्ध्वलेद: पथ(थि)श्रमो यस्य स प्रणस्य नमस्कृत्याहततरमत्यादरपुवेकमवोचदद्रवीत्‌ । 
ग्रद्य कुशलिनी सा वर्तते, यामेवं देवः पृच्छतीत्यभिवायेत्युकत्वापनीय दूरीकृत्याद्र वस्त्रेण 
स्तिमितांशुकेनावगुण्ठितमाच्छादितं बिससूत्रेण मृणालतन्तुना संयतं बद्ध मुखं यस्य तत्‌ । | | 
आद्र चन्दनपङ्को (टि०) न्यस्तो अस्मिन्मेताहशं बालमृणालवलयं नवीनतन्तुलकटकं तस्य |` 
मुद्रा यस्मिन्नेताहशं नलिनीपत्रपुटमद्शयदीक्षणविषयसकारयत्‌ । उद्घाटयोन्मुद्रय तत्र 
तमिन्कादम्ब रीप्रहितानि राजपुत्रीप्रे पितात्यभिज्ञातानि चिह्वाव्यदर्शयदवलोकनमकार- । | 


यत । तदेव दशयति-तद्यथेति । मरकतमश्मगर्भ तदद्धरिल्ति नीलानि व्यपनीतत्वाञ्चि _ | 
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७८० | कादम्वरी [ कथायां कादम्बरी संवादप्रेपणम्‌ 
पूगीफलानि, शुककामिनीकपोलपाण्डूनि ताम्वूलीदलानि, हरचन्द्रखण्डस्थूलशकलं 
च कव रमू, ग्रतिबहलमृगमदामोळ्मनोहर॑ च मलयविलेपनम्‌ । अत्रवीच्च-- 
चूडामणिचुम्बिना कोमलाड्गुलिविनि'गंतलोहितां गुजालेनाञजलिना देवमर्चे- 
यति देवी कादम्बरीं ए्ठग्रठेण कशलवचसा, पर्यरँत्तैशिखण्ड 
माणिवयज्योत्स्तास्तपितलसाटेन च नमस्कारेण मदलेखा, क्षितितलघटितती- 
मन्तमकरिकाकोटिकोणेन सकलकन्यालोकश्न, सचरणरजःस्पशन च पादघ्रणामन 


सुन्दर मञ्जरी से युक्त, इजिमा (अर्थात्‌ रसीली) सुपारियाँ; शुक-कामिनो (बैना) 
के कपोल के समान पाण्डु पान के पत्ते; शिव के चन्द्रःखण्ड के समान स्थूल खण्ड 
| वाला कपुर; और अत्यन्त घना कस्लुर गी सुगन्ध से मनोहर चम्दन-लेप। फिर 
। (वह) बोला--देवी कादस्बरी घूड़ामाण का चुस्बल करने वाला (ओर) मल 
| उंगलियों में से निकले हुये लाल किरण-ससूह बाली ग्रज्जलि से देव (ग्रथात्‌ शप) 
को प्रणाम करतो है; और महाश्वेता गले लगाने के साथ कुशल बचनों से, मदलेखा, 
हिलते हुये शिखा-रत्न को ज्योति से स्नान कराया हुआ था ललाट जिसमें ऐसे 
नमस्कार से, सारा कन्या-ससूह; पृथ्दो-लल से छुपे हुये सांग की मछली (के आ 

के आभूजण) के श्रग्रभाग के कोभ थे जिसमें ऐसे प्रयास से, और तमालिका चरण- 
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दूरीकृतत्वग्भागानि चार्वी या मञ्जरी तऱद्भाञ्जि क्षीरीणि क्षीरयुक्तान्येताहशानि पूगी 
फलानि क्रमुकफलानि । तथा शुककामिनी कीरपत्ती तस्याः कपोलौ तद्ठत्पाण्डूनि एवे- 
तानि ताम्ब्ूलीदलानि नागवल्लीपत्राणि । तथा हरस्येश्वरस्य यश्चन्द्रखण्डस्तद्ठत्स्थूल 
शकलं खण्डं यस्यैताहृशं कपू र॑ हिमवालुका । तथातिवहलोऽतिनिबिडो यो मृगमदामोदः 
कस्तूरीपरिमलस्तेत मनोहरं रुचिरं यन्मलयजविलेपन चन्दनाऱङ्गरागः । एतहृशनाम्तरम- 
ब्रवीदवोचत्‌ । चकारः समुच्चयाथः । कादम्बरी देव्यञ्जलिना बद्रपाणिषुटेन देवं भगः 
वन्तमर्चयति पूजयति । श्रथाञ्जालि विशिनष्टि--चुडेति । 'वुडामणिः शिरोमणिस्त- 
च्चुम्ब्रिना तत्स्पशिना कोमलाङ गुलिभ्पो मृदुकरशाखाभ्यो विनिर्गमो यस्यैवंभूतं लोहितं 
ररक्तमंशुजालं किरणसंमूहो यस्मिन्स तेन । महाश्वेता च सकण्ठग्रहेण निगरणस हितेन 
कुशलवचसा मङ्गलवाकमेन देवमचेयतीत्यस्य सर्वत्र सबन्धः । तथा मदलेखा नमस्कारेण 
प्रणामेन । कीहशेन पर्यंस्लेति । पर्यस्तं पतितं यच्छिखण्डमाणिक्यं शिखारत्तं 
तस्य ज्य्रोत्स्ता कान्तिस्तया स्तपितं क्षालितं ललाटमलिकं यस्मिन्स तेन । सकल- 
क्त्मालोकशच क्षितितले घटितो लग्नः सीमन्तः केशवेशवर्त्मं तस्य मकरिकाभर- 
.णविशेषस्तस्याः कोटेरग्रभागस्य कोगोश्रितेस्मिन्नेवंविधेन चरणरजःस्पर्णेन सहवर्त॑- 
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हिन्दीसंस्कृतटीकासहिता ] [ ७८१ 
तमालिका । संदिग्टं च तव महाश्वेतवा--धन्या: खलु ते येषां न गतोऽसि 


> 


तुहिनशीतलाश्चन्द्रमया इव गुणा 
जनाः कथमपि दैवोपपादिता- 
यामृतोत्पह्षिवासरायैवातीतदिवसाय । त्वया वियुवतं निवृ त्तम होत्सवालसमिव 
वर्तते गन्धर्वराजनगरम्‌ । जानासि च मां कृतसकलपरित्यागाम्‌, तथाप्यकारणः 


cr (> > 


पक्षपातिनं भवन्तं द्रष्टुमिच्छत्यनिच्छन्त्या श्रपि से बलादिव हृदथम्‌ । ग्रपि च 


(र: 


रज-स्पर्श पुर्वक (आपके) चरणों में प्रणान से (आपका अभिनन्दन करती हे) । 
श्रोर महाश्वेता हारा श्रापको (यह) सन्देश दिया गया हे--वे सचमुच धन्य हैं 
जिनके नेल्नों के विब य) तुम नहीं हुये हो। (तुम्हारे) वे गुण (जो) 
तुम्हारे सामने र अधिक) हिम के समान शीतल (अतः) 
मानो चन्द्र-रचित थे (अरब) विरह से मानो सूर्य-रखित हो गये हैं । लोग सचमुच, 
किसी प्रकार भाण्य से प्राप्त हुये बीते हुरे की; जो सानो असूत की उत्पत्ति 
का दिन था, अभिलाया करते हैं । तुम से रहित हुआ गन्धर्व-राज-नगर ग्रालस्ययुक्त 
(सा) हो रहा है; सानो (कोई) महोत्सव ससाप्त हो गया हो ओर, मुझे तो 
जानते हो जिसने सब कुछ परित्याग कर दिया है; फिर भी, प्रकारण स्मेह करने | 
वाले झाप को देखने के लिये, मेरा हृदय; (सेरे) न चाहते हुये भी बलात्‌ इच्छा | 
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मानेन पादप्रणामेन तमालिका । तथा तव महाश्वेतया संदिष्टं कथितं वर्तते । तदेव 
दर्शयति--धन्या इति । खलु निश्चयेन । ते धन्या जनाः यत्तदोनित्याभिसबन्धादाह्‌- | 
--पेषामिति । येषां तृणां चङ्भुषोनंत्रयो रविषययगोचरं च गतोऽसि (टि०) । तथा नाम | 
भवतः समक्षं तत्प्रत्यक्ष॑ ते तव गुणा श्रौदार्यादयस्तुहिनं हिमं तद्वच्छीतलाः सुशीता- (३ 
एचन्द्रमया इव विरहे त्वद्दिोगे विवस्वन्सया इव दाहजनकत्वात्सूर्यमया इव वृत्ताः . 
संप॑न्नाः । एतेन विरहाधिक्यं सूचितम्‌ । खलु निश्चयेन जनास्तन्नगरनिवासिनो लोका: | 
कर्थ प महता कण्ठेन दैवेन भाग्येतोपपादिताय विहितायामृतोत्पत्तिवासरायेव । : 
यहदिनिऽमृतं समुत्पन्तं समुद्रा हिनियेतं तस्मिन्दिने त्रिभुवन आनन्दः समभूत्‌ । नेछ 
मृतोत्पत्तिवास रोपमानम्‌ । श्रतीतदिवसाय वं यहिने त्वया सह संबन्धः समभूत्तद्वा- | 
सराय स्पृहयन्ति वाञ्द्प्रन्ति । त्वया वियुक्त विरहितं निवृत्तो दूरी भूतो यो महोत्सवः 
क्षणस्तेतालसमिवालस्योपेतभिव गन्धर्वं राजनगर वतंते समस्ति । कृत इति। कृतो विहितः 
सक्रलवस्तुनः परित्यागो ययवंविधां मां महाश्वेतां च त्वं जानासि तथाप्यकारणेना- 
निमित्तेन पक्षपातिनं साहाय्यकारिणं भवन्तं त्वां द्रष्टु वीक्षितुमनिच्छन्त्या ग्रप्यवा ञ्छ- | 
न्त्या अपि मे मस हृदय बलादिव न स्पृहयति । पि चेतति हेत्वन्तरे । 
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७८२ ] कादम्बरी [ कथायां कादम्बर्याः संवादप्रेपणम _ 


बलवदस्वस्थशरीरा कादस्वरी । स्मरति च स्मेराननं स्मरकल्पं त्वाम्‌ । ग्रतः 
पुनरागमनगोरवेणाहँसीमां गुणवढभिमानिनीं कतुम्‌ । उदारजनादरो हि 
बहुमानमारोपयत्यवश्यम्‌ । सोढव्या चेयमस्मद्विधजनपरिचयकदर्थना कुमारेण । 
भवत्सुजनतैव जनयत्यनुक्तितसंदेशप्रागल्भ्यम्‌ । एष देवस्य शयनीये^ विस्मृतः 
. शेषो हा'रः इत्युत्तरीयपटान्तसंयतं सूक्ष्मसत्रविवरनिःसृतैरंशुसंतानैः सं सूच्यमानं 
| विमुच्य चामरग्राहिण्याः करे समपितवान्‌ । 
ग्रथ चन्द्रापीडः 'महाश्वेताचरणाराधनतपःफलमिदं यदेवं परिजनेऽप्यः 
कर रहा है। श्रौर कादम्बरी भी अत्यधिक भ्रस्वस्थ शरीर वाली है; श्रौर, सुस्कराते 
हुये मुख वाले, कामदेव के तुल्य तुमको स्मरण करती है। ग्रतः (तुम्हें) पुनः भ्रागमन 
रूपी गौरव से इसको गुण-युक्त होने की श्रभिमानिनी (अपने श्राप को गुणवती मानने 
।| वाली) करना चाहिये । क्योंकि उदारजनों द्वारा (प्रदाशत) आदर अ्रवश्य ही (अ्रपने 
| प्रति) बहुत सम्मान का श्रनुभव करता है। हम जैसे लोगों से परिचय के कारण होने 
| वाली इस कष्टकर प्राथना को (टि०) कुमार द्वारा सहन किया जाना चाहिये । 
॥ भ्रापको सज्जनता ही श्रनुचित सन्देश (भिजने) का साहस उत्पन्न कर रही हे । यह 
|| देव का शय्या पर भूला हुआ 'शेष' हार है ।” ऐसा कह कर उत्तरीय वस्त्र के कोने 
में बंघे हुये, धागों के सुक्ष्म छिद्रों से निकलती हुई किरण-परम्परा से सूचित होते हुये 
/ (हार) को खोल कर (चन्द्रापीड की) चामरग्रहिणी के हाथ में दे दिया । 
इसके बाद, चन्द्रापोड ने “महाश्वेता के चरणों के श्राराधन रूपी तप का 


| 
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|\' बलवदतिशथेनास्वस्थं पीडायुक्तं शरीर देहो यस्याः सैवंविधा कादम्बरी स्मेराननं 
' विनिद्रमुखं स्मरकल्पं कन्दपंतुल्यं त्वां स्मरति गोचरीकरोति ग्रतो हेतोः पुनद्वितीयवारं 
। यदागमनगौरवं तेन कृत्वेमां कादम्बरीं गुणवत्स्वभिमानो (टि०) विद्यते यस्या एवं- 
' विधां कलु मर्हसि पोग्यो भवसि । निश्चितम्‌ । उदारजनेष्वादरोऽवश्थं बहुमानं ॥ [र्‌ 
` मारोपथति । इयमस्मद्विघजनपरिचयजनिता या कदर्थना (टि०) संकोचलक्षणा सां च 
कुमारेण सोढव्या सहनीया । संदेशानौ चित्यदोषं परिहरन्ताह--भवदिति । भवतस्तव 
) | सुजनतेव सज्जनतैवानुचितोऽयोगयो यः संदेशस्तत्र प्रागलभ्यं पाण्डित्यं जनयति निष्पा- 
` दयति। एष देवस्य शयनीये शय्यायां विस्मृतो विस्मरणं प्राप्तः शेषाभिधानो हार 
' | इत्युत्तरीयपटः संव्यानपटस्तस्यान्तेन प्रान्ताञ्चलेन संयत बद्ध सूक्ष्मं यत्सूत्र तेषां 
| विवराणि रोकाणि तेभ्यो निःसृत विनिगंतैरंशुसंताततैः किरणसमूहैः सूच्चयमानमभिव्यः 
| ज्यमानं चामरग्रा हिण्या: करे विमुच्य समपितवास्प्रदत्तवान्‌ । 
|... श्रथेति । हारप्रदानानन्तरं चन्द्रापीडस्तत्पूवंप्रतिपादितं सर्वं शिरसि कृत्वा 
कद न नि टीक 


Mh १ हारः प्रहितः 
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हिगदी सं स्कृतटी कासहिता ] ॥ 


| 
| 
| 
|i 


नुस्मरणादिकं प्रसादभारमतिमहान्तमारोपयति देवी कादम्बरी' इत्युक्त्वा तत्सर्व 
शिरसि कृत्वा स्वयमेव जग्राह । तेन च कार्दम्वर्याः कपोललावण्येनेव गलितेन, 
स्मिःत्तालोकेनेव रसतामुपनीतेन, हृदयेनेव द्रतेन, गुणगणेनेव निस्य'न्दितेन, 
स्पर्शवता ह्वादिना सुरभिणा च विलेपनेन विलिप्य तमेव कण्ठे हारमकरोत । 
ग्रागृहीतताम्दूलश्च मुहूत दिवोत्थाय वामवाहुना स्कन्धदेशेऽवःलम्व्य केयूरक- 
ू्ध्वस्थित एव क्रतयथात्रियमाणसंमानमुदित प्रधानराजलोकं विसृज्य शनैः 
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| यह फल है कि देवी कादम्वरी सेवक पर भी इस प्रकार (मेरे ग्राने के) बाद में 
|\ स्मरण श्रादि श्रत्यन्त महान्‌ कृपा-भार आरोपित करतो हे ।” ऐसा कह कर उस 
र - सब को शिर से लगा कर स्वयं ही ग्रहण कर लिया । और, जो मानो कादम्बरी का 

| ` बहा हुआ कपोल-लातण्य था, (अथवा) मानो रस बना हुआ (उसकी) मुस्कान 

का प्रकाश था, (अथवा) मानो द्रव बना हुआ (उसका) हृदय था, (्रथवा) मानो 

$ बहा हुश्ना उसका गुण-सझूह था उस--(प्रशस्त) स्पर्श वाले, प्रसन्न करने वाले 

) सुगन्धित लेप से लेप करके, उसो हार को गले में पहन लिया । फिर, (चन्द्रापीड) 

ड पान ग्रहण करके, थोड़ी सी देर सें उठ कर, बायीं भुजा से केयूरक के स्कन्ध-प्रदेश 
पर सहारा लेकर, ऊपर खड़े हुये ही, यथायोग्य सम्मान करने से प्रसन्न हुये प्रधान 
-ख्राजाओं के समूह को विसजित करके धीरे-धीरे गन्धमादन हाथी को देखने गया । 
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` | मस्तक आरोप्य स्वयमेवात्मनैव जग्राह गृहीतवान्‌ । इतिशब्दाथमाह--महाश्वेति । ` 
* इदं महाण्वेतायाश्चरणयोराराधनं सेवनं तल्लक्षणं थत्तपस्तस्य फलं तस्माद्धेतोरेवम- . 
} मुना प्रकारेण परिजनेऽपि सत्यप्यननुस्मरणादिकमतिमहान्तं प्रसादभारमारोपयति देवि, 
, कादम्बरी । इत्युकतत्यभिधाय तत्पूर्वोक्त शिरसि कृत्वा मस्तक श्रारोप्य जग्राह गृहीत- ¦ 
है हा तेनेति । तेनानिवंचनीयस्वरूपेण स्पर्शवता ह्लादिना प्रमोदकारिणा सुरभिणा | 
सुगन्येन विलेपनेन विलिप्य कण्ठे तमेव हारमकरोदघटयत्‌ । ग्रथ श्वेतत्वसाम्या द्विले- | 
| पनमुत्परेक्षयन्नाह--कादम्वर्या इति । कादम्बर्या गलितेनच्युतेन कपोललावण्येन (इव) 
ठ व तथा रसतामुपनीतेत द्रवतां प्रापितेन स्मितालोकेनेवाहष्टरदहास्यम्रकाशेनेव, द्र्तेन | 
ह 'बिलीनेन हृदयेनेव चित्तेनेव, विस्यन्दितेन प्रस्रवितेन गुणगणेनेव । श्रन्वयस्तु प्रागेवोक्त: । 
आगृहीतेति । म्रागृहीतं ताम्वूलं येन स तथा मुहुर्तादिवोत्थाय वामबहुना केयुरकं स्क- 
त्धदेशे$वलम्व्यालम्वनं विधायोध्वेस्थित एव कृतं विहितं यथाक्रियमाणं पुवंपरम्परया 
'विधीयमानं संमानं तेन मुदितं हपिमेवंविधं प्रधानं प्रकृष्ट राजलोकं सामन्तादि- ` 
“सेवकवर्ग विसृज्य गृहे गम्यतामित्युक्त्वा शने: शनेमेन्दंसन्दं गन्धमादननामानं करिणं 


१ ग्रवलोकेन- २ निस्पन्दितेन. ३ समवलम्ब्य. 
ct- 
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७७४ ] कादम्बरी [ कथायां कादम्वरीविपयकः प्रश्‍न: 


कवलमवकोर्य वल्लभतु'रगमन्दरराभि- 
मुख: प्रतस्ते । गच्छः ७चित्किचिदिव तिर्यग्वलितवेदण: परिजनं | 
विलोकयांबभुव । 


I 

परत्व व्या (> चः ततः र वे हद | 

। तत्र च स्थित्वा क्षणमिव तस्यै स्वयमेव | 
| 

| 


सारित परिजने -| 
7। उत्सारणभयसंञ्रान्तलोचनेषु प्रणम्याप- | 

तपु, मत्दुरापालेषु, इ"द्रायुधपृष्ठावगुण्ठनपटं किचिदेकपा'शवे गलितः 
) 


~ ~ 
cA SC Cr > 


वथं हो अपने नखों की किरणों के समुह से व्याप्त, सानो 


> ~ 


व्या । हटाय जाच फे अय स डरे ह्ये नेतो | 


। (चन्द्रापीड ने) अश्वशाला सें 
वाले भ्रश्‍वशाला के रक्षकों के प्रणार करके हट जाने पर, इन्द्रायुध की पीठ के, एक 


| श्लोर से कुछ गिरे हुये आवरण-वस्त्र फो ठीक करता हुआ और नेत्र के विभाग को 


- 
< 


mae ायक > 
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. हस्तिनं द्रष्टुमीक्षितुमयासीदगमत्‌ । तत्र चेति । गन्धमादनसमीपे क्षणमिव समयसहशं | 
५ स्थित्वा तस्मै हस्तिने स्वयभेवात्मनेव निजमात्मीयं सन्नश्चानामंशुजालं किरणपटलं तेन | 
बा जटिलं व्याप्तम्‌ । पाटलत्वसाम्यादाह--सकृणालभिव बिसः सहवर्तमानमिव शष्प झवलं 

ह नवतूणशुडेरकमवकीर्म पुरो$वक्षिप्य वल्लभ: प्रियो यस्तुरगोऽश्वस्तस्य मन्दुरा वाजि- | 
ब शाला तस्या श्रभिमुखः संमुखः प्रतस्थे चचाल । गच्छंश्च ब्रजशचोभयतो दयोः पाइवयोः 
किचित्तिर्यक्‌ साचि वियलित वदनं यस्य स: । परिजनं परिच्छदलोकं विलोकयिंक्षूवे- 
क्षांचक्रो । | 
हि. अथेति । तन्निकटगमनानन्तरं चित्तज्ञः प्रभोरभिप्रायबिर्द्रिः प्रतीहारद्वारपालैः . 
२ प्रतिषिद्ध निवारितमनुगमनमनुयानं यस्यैवं विधे निखिले समग्रे परिजने सेवकजने समु- ङ 
र त्सारिते दूरीकृते सति केयूरक एव द्वितीयो यस्यैवंभूतएचन्द्रापीडो अन्दुरां वाजिशालां 

वे -प्रविवेश प्रवेशं चकार । उत्सारणं दूरीकरणं तस्माद्यद्भय॑ तेन संभ्रान्तानि अस्तानि 

क क नी लोचनानि येपां तेषु मन्डुरापाल्तेषु प्रणम्यापसृतेषु 


क री सृतेषु दूरीभूतेषु सत्सु, इन्द्रायुधपृष्ठस्थाव- 
` गुण्ठनपटमाः किचिदेकपाएवें गलितं स्रस्तं समीकुर्वन्स्वस्थाने 


ने नयन्कृणितनेत्र- 
-ए्यरस्ला रक ण १ तुरज्ञम्‌- २ इन्द्रायुघस्य, ३ पाश; जि 
न (0-0. JK Sanskeit Academy, Jammmu, F oundation USA | 
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